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मूछ तत्तमें कहीं मी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र 
ध्ममें प्रवर्तन करना ( पुष्पमराल १४ ), 

निनेश्वर्के कहे हुए धर्म-तत्तोंसे किसी भी ग्राणीको लछेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं 
होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका अकाश सन्नरिह्ित है | इन भेदोंके 
पढ़नेते, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और 
वह जैनदरशनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है ( मोक्षमाछा ६० ). 

* धर्म ” बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर ढूँदुनेसे नहीं मिछ्ती। वह तो आपूर् 
बेतर्सशोधनसे ही प्राप्त होती है ( २६ ). 

सब शाद्ोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका ग्रयोजद निज- 
खरूपकी प्राप्ति करना ही है । जिस अमुप्रेक्षात्े, जिस दर्जनसे, जिस ज्ञानसे, आल प्राप्त 
होता हो, वही अनुप्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है (४४ ). 

है जीव | तू भूछ मत | कभी कमी उपयोग त्ककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके 
दाग रंजित होनेमें, अथत्रा मनकी निर्रेछताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, 
यह तेरी भूछ है; उसे न कर ( ८६ ). 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव चांहे जो हो सद समान ही हैं | कोई जैन कहा जाता हो 
और मतसे ग्रस्त हो तो वह अहवितकारी है, मतरहित ही हितकारी है | वैष्णब, वौद्, 
श्ेताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाप्रहरहितभावसे गुद्ध समतासे 
आवरणोंकों घटावेगा, उसीका कल्याण होगा ( उपदेशहाया ). 


जनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा ख्लेताखर आचायौका आशय, और द्ादशांगीका 


आदय मात्र आमाका सनातनधम प्राप्त करानेका है, और वही साररूप है ( व्यास्यानतार. 
मसमाधान ), 


/् 
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_ प्रकाशकका निवेदन 


+>-भ२ भरत 

वि & सं० १९६१ में मूल गुजराती * श्रीमद्राजचन्द्र ! प्रकाशित हुआ था। 
उसी समय इसका हिन्दी अनुवाद निकालनेका विचार था। इसके 
लिए सम्बत्‌ १९७५ में अहमदाबादके स्व० सेठ पुंजाभाई हीराचन्दजीने पॉच हजार रुपयेकी 
सहायता भी परमश्ुतप्रभावक मंडठको दी | उसके बाद सं० १९८२ में ' श्रीमद्राजचन्द ” 
की दूसरी आइत्ति भी निकछ गई, पर हिन्दी अनुवाद न निकछः सका। मेरे फिताजीने 
इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, एक॑ दो विद्वानोंसि कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद 
संतोषप्रद न होंनेसे रोक देना पड़ा, और इस तरह समय बीतता ही गया। माषान्तर» 
कार्यमे कई कठिनाइयों थी, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुबादकर्त्ताकों जैनपिद्धान्त- 
ग्रन्थों तथा अन्य दर्शनोंका म्मज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती भाषा खासकर श्रीमद्राज- 
चन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि 
विषयको हृदयंग्रमाकरके हिन्दामे उत्तम शैलीमें छिख सके। इतने ढम्बे समयकी बाद उक्त गुणोते 
विशिष्ट विद्वानकी ग्राप्तिहुई, और यह विशाल ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दीमे प्रकाशित हो रहा 
है। इस बीचमें मेरे पूज्य पिता और सेठ पुंजामाईका स्वर्गवास हो गया, और वे अपने 
जीवन-काहमें इसक़ा हिन्दी अनुवाद न देख सके | फिर भी मुझे हषे है कि में अपने पूज्य 

पिताकी और स्व० सेठ पुंजाभाईकी एक महान्‌ इच्छाकी पूर्ति कर रहा हूँ । 
पं० जगदीशचन्द्रजीने इसके अनुवाद और सम्पादनमे अत्यन्त परिश्रम किया है। 
इसके लिये हम उन्हे धन्यवाद देते हे । वास्तवमे, स्वर्गीय सेठ पुंजाभाईकी आर्थिक सहायता, 
मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गाधीजाके अत्योपिक आग्रह और पंडितजीके 

परिश्रमसे ही यह कार्य अपने वर्तमान रूपमे पूर्ण हो रहा है । 


पिछले तीन-चार वर्षोमे रायचन्द्रजेनशासत्रमाछामें कई बडे बड़े ग्रन्थ सुसम्पादित 
होकर निकले है, जिनकी प्रशंसा विद्वानोने मुक्तकंठसे की है| मविष्यमे भी अत्मन्त उपयोगी 
और महत्त्वपूर्ण प्रन्थ , निकाजनेका आयोजन किया जा रहा है, कई अपूर्व ग्रन्थोका हिन्दी 
अनुबाद भी हो रहा है, जो यथासमय प्रकाशित होंगे। पाठकोंसे निवेदन है कि वे 
इस अ्रंथका और पूर्व प्रकाशित म्रंथोका पठन-पाठन और खूब प्रचार करे जिससे हम प्रन्थों- 
द्वारके महान पुण्य-कार्यम सफल हो सके | इस प्रन्थक्ा सर्वताधारणमे खूब प्रचार हो 
इसीलिए मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया है| 


मणिभुव्न, । निवेदक-- 


05 मणीलाल 
रसक्रान्त स, ५, ॥। 
मकरसक्रान्ति सं, १९९४ रेवाशंकर जगजीवन मौहरी 


न्‍ह 


दर 


गया है | पाठकोंतसे प्रार्थना है कि प्रन्थकों शुद्ध करनेके पश्चात्‌ ग्रंथका अध्ययन करें | आदियमें विषय- 
सूची और राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय है | ये भी बिलकुछ खतंत्र और मौलिक हैं | 

इस महाभारत-कार्यमें अनेक महानुभावोने मेरी अनेक प्रकारसे सहायता की है | सर्वप्रथम मैं 
परमश्नतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीछाल, रेवाशंकर जगजीवन जौह्दरीका बहुत कत्न 
हूँ । ग्रंथके आरंभते लेकर इसकी समाप्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सहायनुभूतिका भाव ख़्ता है। 
विशेष करके राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय आपकी प्रेरणासे ही लिखा गया है। श्रीयुत दामजी केशवजी 
'बम्बई, राजचन्द्रजीके खास मुमुक्षुओंमेंस हैं । आपकी कपासे ही मुझे राजचन्द्रजाके मूल पत्नो आदिकी 
नकलें और तत्संबंधी और बहुतसा साहित्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना मेरा 
यह कार्य बहुत भन्विक कठिन हो जाता। श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न बम्बई और अयुत पंडित गुणभद्रजी 
अगासने मुझे कुछ ग्रूफोंके देखने आदिम मेरी सहायता की है | बम्बईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदास 
मनसुखलाल मेहता, श्रीयुत मोहनछाछ दलीचन्द देसाई वकीछ, और मणिछाल केशवराछ पराख झुर््रिटेंडेड 
हीराचन्द ग्रमानजी जैन थोडिज्ग बम्बईने अपना वहुत कुछ समय इस विषयकी चर्चा दिया हैं। 
मेरे मित्र श्रीयुत दलसुखभाई माल्वणीयाने इस अंधका “संशोधन परिवर्त्तन  तैय्यार क्रिया है| परमश्ुत- 
प्रभावकमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनछाढूजीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है | मेरी जीवन* 
सेगिना सौभाग्यवती श्रीमती कमछश्रीने अनेक प्रसंगोंपर कर्मणा और भनसा अनेक तरहसे अपना 
सहकार देकर इस काममें बहुत अधिक हाथ वेंठाया है। वडवा, खेभात, अगास और तिद्धपुरके 
आश्रमवास्ती और मुमुक्ष॒ुजनोने अवसर आनेपर मेरे प्रति अपना सौहार्द अभिव्यक्त किया है| मुनि 
मोहनछाल सेंटूछ जैन लायब्रेरीके कर्मचारियोंने तथा न्यू भारत ग्रिंटिंग प्रेसके अध्यक्षों और कम्पोजीठ- 
'रोंने समय समयपर मेरी मदद की है। इन सब महानुभावोंका में हृदयसे आभार मानता 
हूँ। अन्तमें, धम और व्यवहारका सुन्दर बोध प्रदान, कर मेरे जीवन नई स्कृतिका संचार करनेवाले 
श्रीमद्‌ राजचम्द्रका परम उपकार मानता हुआ में इस कार्यकों समाप्त करता हूँ | आशा है विद्वात्‌ 
पाठक मेरी कठिनाइयोका अनुभव करते हुए मेरे इस प्रयत्नक्ा आदर करेगे । 
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क ते 
स्वृ० सेठ पृंजामाड़े 

सीय सेठ पूजाभाई हीराचंदका जन्म संवत्‌ (८६० में दहेगागके पात्त हरखजी 
नामक ग्रामगें हुआ था | छोटी अवस्थामे ही इनके विताजीका देहाना हो गया। 
कुछ समय वाद पूंजामाई अपने बढ़े माईके साथ अहमदाबाद आकर रहने हगे, और 
वहीं नौकरी आएि द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करने लगे | घीरे धीरे अपनी योग्यताते 
उन्होंने अपनी खतंत्र दूकान भी कर ठी और वे लेन-देनका व्यापार करने ठगे | पूंजामाईके 
तीब किवह हुए थे, उनका आहधिरी विवाह ३ $-रे ७ बर्षकी अवस्थामे हुआ था | अन्तिम 
पत्वीसे उन्हें एक पुत्रक्ी भी उत्मापि हुई थीं, परन्‍्तु वह अधिक समय जावित नरह सका | 

छगमय ३६-२७ वर्षकी अवस्था एूंजामाई ऑऔमिदू राजव्धके संपर्क्से आये | वे 
राजचन्द्र्जाकों गुरुतुत्व मानतें थे | राजचद्ध्जाने पूंजाबाईकों कुछ पत्र भी लिखे थे। 
पूंजाबाईके जीवनपर राजचन्द्रजाकी असाधारण छाप थी और राजचन्द्रजाके उपदेशोंसि 
प्रेरित होकर ही उन्होंने " जिनागम-अकाश समा !, “ श्रीराजचन्द्र ज्ञान-भंडार *, “ श्रीमदू 
राजचन्द्र साहिल मंदिर ” आदि संस्थायें स्थापित की थीं | जन-यंथोके उद्धारके लिये आपने 
€ श्रीराजचन्द्र जिनागम-संग्रह ” नामका ग्रन्थमाला भी निकालनी आरंभ की थी जिन्नका 
नाम अब उनकी स्मातियें * श्रापूंजाबाई जेक्मन्थमाला ? रक्खा गया है और जिसमें आजतक 
?# उच्च कोटेके अं निकल चुके है | राजवन्द्रजकि वचनाम्रतक्षा हिन्दुस्तावभरमें अचार 
करनेकी पजामाईकी बहुत समयते तत्रि आमलाबा थी, और इसके ।हिये आपने “ श्रीगद्‌- 
रजचन्द्र ? के हिन्दी-अनुवाद अकाशित करानेक्रे लिये पाँच हजार रुपयेकी रक्षम परमश्ुत- 
ग्रभावकसण्डलक्ों प्रदान की थी। 

पूंजाभाई अलन्त व्यवह्ार-कुशल थे | वे अन्त समयतक देश और समाजसेवाके 
कार्यों ख़ब रत्त लेते रहे । पू० महात्मा गाजी पूंजाभाईको ४ चिरजीवी ' कहकर संबोधन 
करते थे | महात्ार्जाके आश्रममें पूंजाबाईका बढ़ा भारी हाथ था| वे आश्रमकों अपना 
निजका ही समझकर उसके हिये सदा शुभ गयल करेगें उद्यत रहते थे | महात्मा गांधीजाने 
पूंजामाईको परमपरायण, सलपरायण, उदार, पृण्यात्मा, भुमुक्षु, नियह आदि शच्दोते 
सेबोधन कर उनका खूब ही गुण-गान किया है | 

सन्‌ १९२० में, जिस समय गहात्माजनि देशसेवाक़े लिये दांडी-कृच आरंग किया, 
उस समय अलन्त वृद्ध और अशक्क होनेपर भी पूंजामाईने महात्याजीके साथ दांडी जानेकी 
इच्छा अकट की थी, तथा, महात्माजका आश्रम ही रहनेका आयह होनेपर भी, महात्मा- 
जोकि दा्डी पहुँचनेके बाद, पूंजामाई वहाँ यये | 

पूजाभाईने ७२ वर्षका अवस्थामें पंवत्‌ू १९८८ आत्लोज वर्दी ८ ( १२-१०-३२ ) 
शनिवारके दिन देहत्याय किया | उस सम महात्मा यांथीजने “ आश्रम-समाचार ? में 
पूंजाभाइके विषय जो लिखा था, वह अवश्य परठनायि है। 


प्ले (८2... 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्रके पत्रों और लेखोंकी इस आइत्तिकी प्रस्तावना लिखनेके लिये मुझे 
श्रीरेवाशंकर जगंजीवनने जिन्हें में अपने बढ़े भाईके समान समझता हूँ, कहा, जिसके 
लिये में इकार न कर सका | श्रीमद्‌ राजचन्द्रके छेखोंकौ प्रस्तावनामें क्या लिखेँ, यह 
विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैने जो उनके संघ्मरणोके थोड़ेसे प्रकरण यखदा जेलमें 
ढिखे है, यदि उन्हे दूँ तो दो काम सिद्ध होंगे । एक तो यह कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया 
है वह अधूरा होनेपर भी केवल धर्मबत्तिसे लिखा गया है, इसलिये उसका मेरे जैसे मुपुक्षुकी 
ढाभ होगा; और दूपरा यह है कि जिन्हें श्रीमद्का परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ परिचिय 
मिढेगा और उससे उनके बहुतसे छेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी | 

नौचेके प्रकरण अधूरे है, और मै नहीं समझता कि मैं उन्हें पूर्ण कर सकूँगा | 
क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं 
होती | इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ वातोंका समावेश. 
कर देना चाहता हूँ। 

इन प्रकरणोंम एक विषयका विचार नहीं हुआ | उसे पाठकोंक़े समक्ष रख देना 
उचित समझता हूँ। कुछ छोग कहते हैं कि श्रीमद पद्चीसवें तीर्थंकर हो गये है | कुछ 
ऐसा मानते है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है | में समझता हूँ कि ये दोनों ही मान्य- 
तायें अयोग्य हैं | इन बातोंको माननेवाढे या तो श्रीमदकों ही नहीं पहचानते, अथवा 
तीर्थंकर या मुक्त पुरुषकी वे व्याख्या ही दूसरी करते हैं | अपने प्रियतमके लिये भी हम 
सत्यको हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते है | मोक्ष अमूल्य वस्तु है। मोक्ष आत्माकी. 
अंतिम स्थिति है। मोक्ष बहुत मैँहगी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमे, जितना ग्रयत्न समुद्रके 
किनारे बैठकर एक साँक लेकर उसके ऊपर एक एक बूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रकों खाली 
करनेबालेको करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता है। इस मोक्षका संपूर्ण वर्णन असम्भव है | तौर्थकरको मोक्षके पहलेकी विभू- 
तियाँ सहज ही प्राप्त होती हैं | इस देहरें मुक्त पुरुषकों रोगादि कमी भी नहीं होते | 
निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं होता। रागके बिना रोग नहीं होता | जहाँ विकार है हों होता। रागके विना रोग नहीं होता। जहाँ विकार है वहाँ 


+ यह प्रत्यावना महात्मा गाधीने परमश्ुतप्रभावकमण्डलद्वारा संवत्‌ १९८२ में प्रकाशित श्रीमद्‌ 
रेजचन्रकी द्वितीय आइत्तिके लिये गुजराती लिखी थी। यह उसीका अनुवाद है |-अनुवादकर्ता, 


| प्रस्तावनी 


राग रहता ही है। और जहाँ राग है वहाँ मोक्ष संभव नहीं । मुक्त पुरुषके योग्य बीतरागतां 
या तीर्थकरकी विभूतियाँ श्रीमदकों ग्रात्त नहीं हुईं थीं। परन्तु सामान्य मलुष्योकी 
अपेक्षा श्रीमदकी बीतरागता और विभूतियोँ बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें ठौकिक 
भाषामें वीतराग और विभूतिमान कहते हैं | परन्तु मुक्त पुरुपके लिये मानी 
हुई वीतरागता और तीर्थकरकी विभूतियोंकों श्रीमद्‌ न पहुँच सके थे, यह मेरा दे 
मत है | यह कुछ में एक महान्‌ और पूज्य व्यफ़िकरे दोप बतानेके लिये नहीं छिखता। 
परन्तु उन्हें और सत्यको न्याय देनेके लिये लिखता हूँ | यदि हम संसतारी जीव हैं तो 
श्रीमद्‌ असंसारी थे। हमें यदि अनेक योनियोमे भठकना पड़ेगा तो श्रीमदकों शायद 
एक ही जन्म बस होगा | हम शायद मोक्षतते दूर भागते होंगे तो श्रामद्‌ वायुवेगसे मोक्ष- 
की ओर पेंसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नहीं | यह होनेपर भी मुझे कहना 
होगा कि श्रीमदूने जिस अपूर्व पदका स्वयं सुंदर वर्णण किया है, उसे बे प्राप्त न कर सके 
थे। उन्होंने ही स्वय कह्य है कि उनके ग्रवासमें उन्हें सहाराका महस्थलू बीचमें आ गया 
और उसका पार करना बाकी रह गया। परन्तु श्रीमद्‌ राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे | उनके 
ढेख उनके अनुभवके बिंदुके समान हैं | उनके पढ़नेवाढे, विचारनेवाढे और तदनुतार 
आचरण करनेवालोंको मोक्ष सुढभ होगा, उनकी कषायें मंद पड़ेंगी, और वे देहका मोह 
छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे | 

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमदके छेख अधिकारीके छिंये ही योग्य हैं | सब 
पाठक तो उसमें रस नहीं के सकते | टीकाकारको उसकी ठीकाका कारण मिलेगा । परन्तु 
श्रद्धावान तो उसमेंत्ते रस है। छटठेगा | उनके लेखों सत्‌ नितर रहा है, यह मुझे हमेशा 
भास हुआ है। उन्होंने अपना ज्ञान बतानेके ढिये एक भी अक्षर नहीं लिखा | छेखकका 
अभिग्राय पाठकोंकों अपने आत्मानंदमे सहयोगी बनानेका था | जिसे आत्मक्रेश दूर करना 
है, जो अपना कर्तव्य जाननेके ढिये उत्सुक है, उसे श्रीमद्के ढेखोंमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, 
ऐसा मुझे विज्ञास है, फिर भछे ही कोई हिन्दूधमका अनुयायी हो या अन्य किसी 
दूसरे धर्मका । 

ऐसे अधिकाराके, उनके थोड़ेसे संस्मरणोक्री तैयार की हुईं सूची उपयोगी होगी, 
इस आशासे उन संध्मरणोकों इस प्रस्तावनामें स्थान देता हूँ। 


भाईके + 
रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण 
प्रकरण पहला 
पधास्ताविक 
में जिनके पवित्र संस्मरण छिखना आरंभ करता हूँ, उन खर्गीय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी 
आज जन्मतिथि है | कार्तिक पूर्णिमा ( संबत्‌ १९७९ ) को उनका जन्म हुआ था। में 
कुछ यहाँ श्रीमद राजचन्द्रका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ । यह कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर है | मेरे पास सामग्री भी नहीं | उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे 
चाहिये कि में उनकी जन्मभूमि ववाणीआ बंदरमें कुछ समय व्िताऊँ, उनके रहनेका मकान 
देखूँ, उनके खेलने कूदनेके स्थान देखूँ, उनके वाल-मित्रोंसे मिदूँ, उनकी पाठशाढामें जाज, 
उनके मित्रों, अनुयाधियों और सगे संबंधियोंसे मिदूँ, और उनसे जान॑ने योग्य बातें जान- 
कर ही फिर कहीं लिखना आरंभ करूँ: | परन्तु इनमेसे मुझे किसी भी वातका परिचय नहीं । 
इतना ही नहीं, मुझे संस्मरण लिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताक्े विषयर्मे भी शंका 
है | मुझे याद है मैंने कई वार ये विचार प्रकट किये हैं कि अवकाश मिंलनेपर उनके सेस्मरण 
ढिखुँगा। एक शिष्यने जिनके लिये मुझे वहुत मान है, ये विचार चुने और मुख्यरूपसे यहाँ 
उन्हींके संतोषके लिये यह लिखा है। श्रीमद्‌ राजचन्द्रको में “ रायचंद भाई” अथवा “कवि? 
कहकर प्रेम और मानपूर्वक संबोधन करता था। उनके संस्मरण लिखकर उनका रहस्य 
मुमुक्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा छगता है | इस समय ते मेरा ग्रयाप्त केवल मित्रके 
संतोषके लिये है| उनके संस्मरणोंपर न्याय देनेके छिये मुझे जैनमार्गका अच्छा परिचय 
होना चाहिये, में स्वीकार करता हूँ कि वह मुझे नहीं है । इसलिये मैं अपना दृष्टि-विन्दु 
अत्यंत संकुचित रखूँगा। उनके जिन संस्मरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी है, उनके 
नोदूप, जौर उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही छिखकर मैं संतोष मा्ूँगा। 
मुझे आशा है कि उनसे जो छाम मुझे मिछा है वह थावैसा ही छाम उन संत्मरणोंके पाठक 
मुम्ुक्षुओंकी भी मिलेगा । 
: मुमुक्षु ' शब्दका मैंने यहाँ जान वृझ्ञकर प्रयोग किया है | सब प्रकारके पाठकोंके लिये 
यह प्रयास नहीं | 
॒ मेरे ऊपर तीन पुरुषोने गहरी छाप डाढी है---ठात्सटॉय, रस्किन और रायचंद 
भाई | टाल्सटॉयने अपनी पुस्तकोंद्रारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे; रस्किनने अपनी 
एक ही पुस्तक ' अन्ठु दिस रास्‍्ट से, जिसका गुजराती नाम मैने “ सर्वोदय * रखा है; 
और रायचन्द भाईने अपने साथ गाढ़ परिचयसे | जब मुझे हिन्दूधर्ममें शंका पैदा हुई उस 
समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचंद भाई थे। सत्‌ १८९३ में दक्षिण 


४ प्रस्तावना 


आफ्रिकामे में कुछ क्रिश्चियन सजनोंके विशेष संबंध आया | उनका जीवन स्वच्छ था | वे 
चुस्त धर्मत्मा थे। अन्य धर्मियोकों क्रिश्चियन होनेके लिये समझाना उनका मुख्य व्यवसाय 
था | यर्वापे मेष और उनका संबंध व्यावह्रिक कार्यको लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने 
मेरी आत्माके कल्याणके लिये चिंता करना झुरू कर दिया | उस समय में अपना एक ही 
कर्तव्य समझ सका कि जबतक में हिन्दूधर्मश्रं रहस्यकों पूरी तौरते न जान हूँ और उससे 
मेरी आत्माको असंतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुछधर्म कमी न छोड़ना चाहिये। 
इसछिये मैने हिन्दूधमे और अन्य धर्मोकी पुस्तके पढ़ना झुरू कर दी। क्रिश्चियन और 
मुसल्मानी पुस्तकें पढ़ीं | विछायतके अंग्रेज मित्रोके साथ पत्रव्यवहार किया । उनके समक्ष 
अपनी शंकायें रक्खीं | तथा हिंदुस्तानमे जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र- 
व्यवह्यर किया । उनमे रायचंद भाई मुख्य थे | उनके साथ तो मेरा अच्छा संबंध हो चुका 
था । उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मिछ सके उसे लेनेका मैने विचार किया | 
उसका फछ यह हुआ कि मुझे शाति मिछी । हिन्दूधर्ममें मुझे जो चाहिये वह मिकू सकता 
है, ऐसा मनको विश्वास हुआ । मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचंद भाई हुए, इससे मेरा 
उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक छोग कुछ अनुमान कर सकते है। 

इतना होनेपर भी मैंने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना। धर्मगुरुकी तो में खोज किया ही 
करता हूँ, और अबतक मुझें सबके विषयमें यही जबाब मिला है कि * ये नहीं? । ऐसा संपूर्ण 
गुरु प्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, वह मैं कहाँसे छाऊँ ! 


प्रकरण दूप्तरा 

रायचन्द भाईकी साथ मेरी भेट जौछाई सन्‌ १८९१ में उस दिन हुई जब में 
विछायतसे बम्बई वापिस आया | इन दिनो समुद्रमे तूफ़ान आया करता है, इस कारण 
जहाज रातको देरीसे पहुँचा | में डाक्टर-बैरिस्टर-और अब रंगूनके प्रख्यात क्वेरी प्राण- 
जीवनदास मेहताके घर उतरा था। रायचन्द माई उनके बड़े माईके जमाई होते थे | डाक्टर 
साहबने ही परिचय कराया | उनके दूसरे बड़े भाई झवेरी रेबाशंकर जगजीवनदासकी 
पहिचान भी उसी दिन हुईं । डाक्टर साहबने रायचन्द भाईका ' कवि ” कहकर परिचय 
कराया और कहां-- कवि होते हुए भी आप हसारी साथ व्यापारमे हैं, आप ज्ञानी और 
शतावधानी है !। किसीने सूचना की कि मे उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे 
किसी भी भाषाके हों, जिस कऋमसे में वोढँँगा उसी ऋमसे वे ढुद्ग़ जावेंगे | मुझे यह 
घुनकर आश्चर्य हुआ | मैं तो उस समय जवान और विछायतसे छोटा था; मुझे भाषा- 
ज्ञानका भी अभिमान था | मुझे विछायतकी हवा भी कुछ कम न छगी थी | उन [दिनों विछा- 
यतसे आया मानों आकाशसे उतरा | मैने अपना समस्त ज्ञान उछठ दिया, और अलग 
अछ्ग भाषाओंकी शब्द पहले तो मैंने लिख छिये--क्योंकि मुझे वह क्रम कहों याद 
रहनेवाला था ! और बादमें उन शब्दोको में वॉच गया | उसी ऋमसे रायचन्द भाईने धीरेसे 
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एकके बाद एक सत्र शब्द कह सुवाये | मैं राजी हुआ, चकित हुआ और कैविकी छरण- 
शक्तिके विषयमें भेरा उच्च विचार हुआ | विछायतकी हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर 
अनुभव हुआ कहा जा सकता है। रु 

कबिकी अंग्रेजी ज्ञान विरकुछ न था| उस समय उनकी उमर पच्चीसते अधिक ने 
थी। गुजराती पाठशाढामे भी उन्होने थोड़ा ही अभ्यास किया था | फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान ! इससे में मोहित हुआ | स्मरणशाक्ति पाठ- 
शाल्ामें नहीं त्रिकती, और ज्ञान भी पाठशाछाके बाहर, यदि इच्छा हो--निश्ञासा हो--तो 
मिछता है, तथा मान पानेके लिये वरिछायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ता; परन्तु 
गुणको मान चाहिये तो मिलता है---यह पदार्थपाठ मुझे बंबई घतरते ही मिला | 

कविके साथ यह परिचय वहुत आगे वढ़ा | स्मरणशक्ति बहुत छोगोंकी तीत्र होती 
है, इसमे आश्चर्यकी कुछ बात नहीं | शाखज्ञान भी बहुतोंगिं पाया जाता है । परन्तु यदि वे 
ढोग उंस्कारी न हों तो उनके पास फूठी कौड़ी भी नहीं मिलती । जहाँ संस्कार अच्छे 
होते है, वहीं स्मरणशक्ति और शात्ज्ञानका संबंध शोमित होता है, और जगतको शोमित 
करता है | कवि संस्कारी ज्ञानी थे। 


प्रकरण तीपरा 
चैराप्य 
अपूर्द अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईझुं वाह्यान्तर निर्म्रथ जो, 
से संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरझु कब महत्पुरुपने पंथजो ? 
सब भावथी औदासीन्य दृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कझुं कल्प नह्ि, देंढे पण किंचित्‌ मूछो नव जोय जो-अपूर्व ७ 
रायचन्द भारकी १८ बर्षकी उमरके निकले हुए अपूत्र उद्गारोंकी ये पहली 
दो कड़ियाँ हैं | 
जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छहक रहा है, वह मैंने उनके दो वर्षके ग।ढ़ परिचय प्रत्येक 
क्षणमें उनमे देखा है । उनके छेल्वोंकी एक असाधरणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अबु- 
भव किया वहीं लिखा है | उसमे कही भी कत्रिमता नहीं। दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये 
उन्होंने एक छाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा | उनके पाप्त हमेशा कोई न कोई 
धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापीमें वे अपने मनमें जो 
विचार आते उन्हें छिख ठेते थे | ये विचार कभी गधमें और कभी पदनमें होते थे | इसी 
तरह * अपूर्व अवसर” आदि पद भो छिखा हुआ होना चाहिये । 
खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य ते होता ही था। 
किसी समय उन्हें इस जगतंके किसी मी वैभवपर मोह हुआ हो यह मैंने नहीं देखा | 
उनका रहन-सहन में आदरपूर्वक परन्तु सूक््मताते देखता था । भोजनमें जो मिले थे 
उसीसे संतुष्ट रहते थे | उनकी पोशाक सादी थी। कुर्ता, अंगरखा, खेत, सिल्कका डपट्ठा 
और धोती यही उनकी पोशाक थी। तथा ये मी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किये हुए 


द्‌ प्रस्ताचना 


रहते हों, यह मुझे याद नहीं | जमीनपर बैठना और कुरसीपर बैठना उन्हें दोनों ही समान 
थे। सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बैठते थे | 

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चढते हुए भी वे अपने 
विचारमें म्न हैं | आँखमे उनकी चमत्कार था | वे अत्येत तेजस्वी थे | विहछता जरा भी 
न थी। ऑमें एकाग्रता चित्रित थी । चेहरा गोछाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और 
न चपटी, शरीर दुर्बठ, कद मध्यम, वर्ण श्याम, और देखनेमें वे शान्त मूर्ति थे | उनके 
कंठमें इतना अधिक माधुय था कि उन्हें छुननेत्राले थकते न थे | उनका चेहरा हँसमुख 
और ग्रफुछित था | उसके ऊपर अंतरानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपू्ण थी 
कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द हूँढ़ना पड़ा हो, यह मुझे याद 
नहीं | पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदछते हुए मैंने उन्हे देखा होगा | फिर भी 
पढ़नेवाले को यह न माछ्म होता था कि कहीं विचार अपूर्ण है, अथवा वाक्य-रचना त्रुट्ित 
है, अथवा शब्दोंके चुनावमें कमी है | 

यह वर्णन संयमीके विषयर्में संभव है| बाह्मयाडंबरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो 
सकता | वीतरागता आत्माकी प्रसादी है | यह अनेक जन्मोंके प्रयत्नसे मिर्ल सकती है, 
ऐसा हर मनुष्य अनुभव कर सकता है | रागोंको निकाढनेका प्रयत्न करनेवाला जानता है 
कि राग रहित होना कितना कठिन है । यह राग रहित दशा कविकी स्वाभाविक थी, ऐसी 
मेरे ऊपर छाप पड़ी थी । 

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी बीतरागता है | जबतक जगतकी एक भी वस्तुमें मन रमा है 
तबतक मोक्षकी बात कैसे अच्छी छग सकती है ? अथवा अच्छी छगती भी हो तो केवल 
कानोंको ही--ठीक वैसे ही जैसे कि हमें अर्थके समझे बिना किसी संगीतका केवल खर ही 
अच्छा छगता है। ऐसी केवल कणप्रिय क्रीड़ामेसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके 
आनेमें बहुत समय बीत जाता है | आंतर वैराग्यके त्रिना मोक्षकी छगन नहीं होती । ऐसे 
चैराग्यकी छगन कविमें थी। 


प्रकरण चोथा 
व्यापारी जीवन 
# बणिक तेहन नाम जेह जूठं नव बोले, वणिक तेहनुं नाम, तोछ थोछु नव तोले, 
बणिक तेहनुं नाम बापे बोल्युं ते पाछे, वणिक तेहनु नाम व्याजसहित धन वाल, 
बिवेक तोछ ए वणिकनुं, छुछतान तोल ए शाव छे; 
वेपार चूकें जो वाणीओ, दुःख दावानक् थाय छे। ” 
---सामकठमट्ट 
# बूनिया उसे कहते हैं जे कभी झूठ नहीं बोलता; बनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं तोलता, बनिया 
उसका नाम है जो अपने पिताका वचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो व्याजसहित मूलधन 


चुकाता है | बनियेकी तोछ विवेक है, साहू सुतानकी तोलका झोता है | यदि ब॒निया अपने वनिजकों चुक 
जाय ते संतारकी विपत्ति बढ़ जाय | ---अनुवादक, 
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सामान्य मान्यता रेसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा हा ये 
दोनों अछग अछग विरोधी चस्तुएँ है। व्यापारमे धर्मको घुतेड़ना पागढपन हैं | ऐसा 
करनेसे दोनों बिगड़ जाते हैं। यह मान्यता यदि मिध्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल 
निराशा ही ढिखी है, क्योंकि ऐसी एंक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम 
घर्मकी अछग रख सकें | नि म 

धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें झठकना ही चाहिये, यह रायचंद भाइने 
अपने जीवनमें बताया था। धर्म कुछ एकादर्शाके दिन ही, पर्यूषणमें ही, ईदके दिन ही, हक 
रागिबारके दिन ही पाठना चाहिये; अथवा उसका पाछन मंदिरोंमें, देरासरोंमें, और मस्जिदोंमें 
ही होता है और दूकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, 
पर्तु यह कहना पर्मको न समझनेके बराबर है; यह रायचन्द भाई कहते, मानते और 
अपने आचारमे बताते थे। 

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था । वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन झवेराके साझी थे | 
साथमें वे कपड़ेक्ी दुकान भी चढछाते थे। अपने व्यवहारमें सम्पूर्ण प्रकारंस वे प्रामाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाढी थी। वे जब सौदा करते तो में कभी अना- 
यास ही उपस्थित रहता | उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। * चाढाकी ” सरोखी 
कोई वस्तु उनमें मैं न देखता था | दूसरेकी चाछाकी वे तुरंत ताड़ जाते ते; वह उन्हें असहा 
माछूम होती थी। ऐसे समय उनकी अरकुटि भी चढ़ जातीं; और आँखोंमं छाढी आ जाती, 
यह में देखता था। 

धर्मकुशछ छोग व्यवह्ारकुशछ नहीं होते, इस बहमको रायचंद भाईने मिध्या सिद्ध 
करके बताया था| अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे | हीरे जवा- 
हरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकीसे कर सकते थे | यथपि अंम्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस बगेरहके अपने आइतियोंकी चिट्टियों और तारोंके मर्मको वे फौरन समझ जाते 
थे, और उनकी का समझनेमें उन्हें. देर न छगती | उनके जो तक होते थे; वे अधिकांश 
सच ही निकलते थे । 

इतनी सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्दिल्ञता अथवा चिंता न 
रखते थे | दुकानमें बैठे हुए मी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी 
हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वे अपने उद्भार लिखते थे, ख़ुछ जाती थी । । मेरे 
जैसे जिज्ञासु तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ घधमे-चर्चा करनेमें 
दविचकते न थे । * ब्यापारके समयमें व्यापार और धर्मके समयमें धर्म ” अर्थात्‌ एक सम- 
यम एक ही काम होना चाहिये, इस सामान्य छोगोंके छुन्दर नियमका कवि पाछन न करते 
थे | 4 शतावधानी होकर इसका पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और छोग 
उसका उलूंधन करने छगें तो जैसे दो घोड़ोंपर सवारी करनेवाछा गिरता है, बेसे ही वे भी 
अवश्य गिरते | सश्यूण धामिंक और बीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाकों जिस समय करता 
हो, उसमें ही छीन हो जाय, यह योग्य है; इतना ही नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है । 
यह उसके योगकी निशानी हे । इसमें धर्म है| व्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई 


८ ,  प्रस्तावनी 


अन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिये। अंतरंग्म आत्म» 
चिन्तन तो मुमुक्षुमें उसके श्वासकी तरह सतत चढना ही चाहिये | उससे वह एक क्षणभर 
भी वंचित नहीं रूता। परन्तु इस तरह आत्मचिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह बाह्य 
कार्य करता हो वह उसमें ही तन्‍्मय रहता है। 
में यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे | ऊपर में कह चुका हूँ कि 
अपने व्यापारमे वे पूरी सावधानी रखते थे | ऐसा होनेपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जुरूर 
पड़ी है कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है | यह योगकी अपू- 
र्णता तो नहीं हो सकती ! यद्यपि कतव्य करते हुए शरीरतक भी समर्पण कर देना यह 
नीति है, परन्तु शक्तिप अधिक बोझ उठाकर उसे कर्तव्य समझना यह राग है। ऐसा 
अत्यंत सूक्ष्म राग कबिमें था, यह मुझ अनुभव हुआ है। 
बहुत बार परमार्थवश्सि मनुष्य शक्तित्ति अधिक काम लेता है और वादमें उसे पूरा 
करनेमें उसे कष्ट सहना पड़ता है | इसे हम गुण समझते है. और इप्तकी प्रशंसा करते है । 
परन्तु परमार्थ अर्थात्‌ धर्मदश्सि देखनेसे इस तरह किये हुए काममें सूक्ष्म मूछोका होना 
बहुत संभव है। 
यदि हम इस जगतमें केवल निमित्तमात्र ही है, यदि यह शरीर हमें भाड़े मित्ता है, 
और उस मार्गसे हमें तुरंत मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कर्तव्य है, तो इस मार्गमें जो 
विध्न आते हो उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिये; यही पारमार्थिक दृष्टि है दूसरी नहीं | 
. जो दलालें मैने ऊपर दी हैं, उन्हे ही किसी दूसरे अकारसे रायचंद माई अपनी 
चमत्कारिक भाषामें मुझे सुना गये थे । ऐसा होनेपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपाधियाँ उठाई 
कि जिसके फ़रुत्वरूप उन्हें सख्त बीमारी भोगनी पड़ी ! 
रायचंद भाईको भी परोपकारके कारण मोहने क्षणभरके लिये घेर छिया था, यदि मेरी 
यह मान्यता ठीक हो तो * प्रकृति याति भूतानि निम्नह। कि करिष्याति ” यह छोकार्ष यहाँ 
ठौक बैठता है; और इसका भर्थ भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक वर्चान करनेके ढिये 
उपयुक्त कृष्ण-बचनका उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सं्ंधा दुरुपयोग है। रायचंद 
भाईकी प्रकृति उन्हें बलात्कार गहरे पानीमें छे गई | ऐसे कार्यकी दोषरूपसे भी छगभग 
सम्पूण आत्माओंमें हो माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोकारी कार्यके पछि 
अवश्य पागल बन जाते हैं, तमी उसे कदाचित्‌ पूरा कर पाते है । इस विषयको इतना ही 
लिखकर समाप्त करते है । 
यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने भोले होते हैं कि उन्हें 
सब कोई ठग सकता है | उन्हें दुनियाकी बातोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती | यदि यह 
बात ठीक हो तो कृष्णचन्द्र और रामचन्द्र दोनों भवतारोंकों केवल संसारी मनुष्योंमें छा 
गिनना चाहिये । कवि कहते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान है उसका ठगा जाता असंभव होना 
चाहिये । मनुष्य धार्मिक अर्थात्‌ नीतिमान्‌ होनेपर भी कदाचित्‌ ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्षके 
लिये नीति और अनुभवज्ञानका छुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभवज्ञान हो गया है, उसके पास 


रायचंद भाईके संस्मरण ष, 


पासेड निम ही नहीं एकता | सत्मके पास अत्त्य नहीं निम सकता। अहिंसाके सांनिष्यमें 
हिंसा बंद हो जाती है । जहाँ सरलता प्रकाशित होती है वहाँ छलरूपी अंधकार नष्ट हो 
जाता है| ज्ञानवान और धर्मवान यदि कपटीकों देखें तो उसे फ़रौरन पहिचान छेता है, और 
उसका हृदय दयासे भाई हो जाता है | जिसने आत्माको उत्यक्ष देख लिया है, वह दूसरेको 
पहिचाने त्रिना कैसे रह सकता है ? कविके संत्रंधमें यह नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
मै नहीं कह सकता | कोई कोई धर्मके नामपर उन्हें ठग भी छेते थे। ऐसे उदाहरण 
नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये शुद्ध ज्ञानकी ही दुर्लभता पिद्ध करते है। 

इस तरहके अपवाद होते हुए भी व्यवद्वारकुशछता और पधर्मपरायणताका सुंदर 
मै जितना मैंने कविमें देखा है उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया | 


भा 9.4 
प्रकरण पांचवां 
घसे 
रायचन्द भाईके घर्मका विचार करनेसे पहिले यह जानना आवश्यक है कि धर्मका 
उन्होंने क्या स्वरूप समझाया था | 


धर्मका अर्थ मत-मतान्तर नहीं | धर्मका अथे शात्रोके नामसे कही जानेवाली पुस्त- 
कोंका पढ़ जाना, कंठत्थ कर ढेना, अथवा उनमें जो कुछ कहा है; उसे मानना भी नहीं है। 

धर्म आत्माका ग्रण है और वह मनुष्य जातिमें इहय अथवा अदयरूपसे मौजूद 
है | धर्मसे हम मनुष्य-जीवनका कर्त्तव्य समझ सकते हैं | धर्मद्वारा हम दूसरे जीबोंकी साथ 
अपना सच्चा संत्रेध पहचान सकते हैं | यह स्पष्ट है कि जबतक हम अपनेको न पहचान 
लें, तबतक यह सब कमी भी नहीं हो सकता । इसलिये धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा 
हम अपने आपको स्तर्य पहचान सकते हैं | 

यह साधन हमें जह्०ँ कहीं मिले, वद्दींसे प्राप्त करना चाहिये । फिर भरे ही वह 
सारतवषमें मिले, चाहे यूरोपसे आंये या अखत्तानसे आये | इन साधनोंका सामान्य स्वरूप 
समस्त धर्मशाल्रोमे एक ही सा है। इस वातको वह कह सकता है जिसने भिन्न मिन्न शात्ोंका 
अभ्यास किया है । ऐसा कोई भी शात्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा 
अक्षय आचरण करना चाहिये | हिंसा करना किसी भी शात्रमें नहीं बताया | समत्त 
शार्सोका दोहन करते हुए शंकराचार्यने कहा है [--- ब्रह्म सत्य जगम्मिध्या ? । उसी 
बातकी ,कुरान शरीफमें दूसरी तरह कह है कि ईश्वर एक दी है और वहीं है, उसके बिना 
और दूसरा कुछ नद्दीं | बाइविलमें कहा है कि में और मेस पिता एक ही हैं। ये सव एक ही 
चस्तुके रूपांतर हैं । परन्तु इस एक ही सत्यके स्पष्ट करनेमें अपूर्ण मनुष्योंने अपने मित्र मित्र 
इृष्टि-बिन्दुओंकी काम छाकर हमारे लिये मोहजाछ रच दिया है; उसमेंसे हमें बाहर निक- 
उना है। दम अपूर्ण हैं और अपनेसे कम अपूर्णकी मदद लेकर आगे बढ़ते हैं और 
अन्तमें न जाने अमुक हृदतक जाकर ऐसा मान छेते हैं कि आगे रास्ता ही नहीं है, परन्तु 
चास्तवम ऐसी वात नहीं है | अमुक हृदके वाद शात्र मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद 
करता है। इसलिये रायचंद भाईने कहा हैः--.- 

ए पद श्रीसर्नज्ञे दीठुं च्यानमां, कही शक्त्या नहीं ते पद श्रीमगरवत जो 

एड परमपदप्राप्तिनुं कर्यु ध्यान में, गजावगर पण द्वार मनोरथ रूप जो-- 
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इसलिये अन्तमें तो आत्माको मोक्ष देनेवाली आत्मा ही हैं। 52 

इप्त झुंद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक ग्रकारोंसे अपने लेखोंमें किया है । 
रायचन्द भाईने बहुतसी धर्मपुस्तकोंका अच्छा अभ्यास किया था | उन्हें संसक्षत और मागधी 
भाषाके समझनेमें ज़रा भी मुहिकिक न पड़ती थी। उन्होने वेदान्तका अभ्यास किया था, 
इसी प्रकार भागवत्त और गीताजीका भी उन्होंने अभ्यास किया था। जैन पुस्तकें तो 
जितनी भी उनके हाथमें आती, वे बाँच जाते थे | उनके बाँचने और ग्रहण करनेकी शक्ति 
अगाघ थी | पुस्तकका एक बारका बाँचन उन पुस्तकोके रहत्य जाननेके लिये उन्हें काफ़ी 
था। कुरान, जृंदअवेस्ता आदि पुस्तकें भी वे अनुवाइके जरिये पढ़ गये थे | 

वे मुझसे कहते थे कि उनका पक्षपात जैनधर्मकी ओर था | उनकी मान्यता थी कि 
जिनागममे आत्मज्ञनकी पराकाष्ठा है; मुझे उनका यह विचार बता देना आवश्यक है। 


+ 


इस विषयमें अपना मत देनेके लिये में अपनेको बिलकुल अनधिकारी समझता हूँ। 

परन्तु रायचंद भाईका दूसरे धर्मोके प्रति अनादर न था, बल्कि वेदांतके ग्रति पक्षपात 
भी था। बेदांतीकों तो कवि वेदातती ही माछूम पड़ते थे | मेरी साथ चर्चा करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यह नहीं कह्दा कि मुझे मोक्षप्राप्तिके लिये किसी खास धर्मकां अवर्लंबन 
लेना चाहिये | मुझे अपना ही आचार विचार पालनेके ढिये उन्होने कहा | मुझे कौनसी 
पुस्तकें वॉचनी चाहिये, यह प्रइन उठनेपर, उन्होंने मेरी इत्ति और मेरे बचचपनके संस्कार 
देखकर मुझे गीताजी बॉचनेके ढिये उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण, मणि- 
रत्नमाछा, योगवापिष्ठका वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पहछा भाग, और अपनी मोक्षमाठा 
बॉचनेके लिये कहा | 

रायचंद भाई बहुत बार कहा करते थे कि मित्र मित्र धर्म तो एक तरहके बाड़े है, 
ओर उनमें मनुष्य घिर जाता है । जिसने मोक्षग्राति ही पुरुषार्थ मान ढिया है, उतते अपने 
माथेपर किसी भी धर्मका तिहक छगानेकी आवश्यकता नहीं | 

% सूतर आबे त्यम तु रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने छहे--- 

जेते अखाका यह सूत्र था वेसे ही रायचंद भाईका भी था। धार्मिक झगड़ींते वे 
हमेशा ऊत्रे रहते थे--उनमें वे शायद ही कभी पड़ते थे | थे समस्त धर्मोकी खूबियों पूरी 
तरदसे देखते और उन्हें उन धर्मावरम्बियोंके सामने रखते थे | दक्षिण आफ़िकाके पत्रव्यव- 
हारमें भी मेंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 

में स्वयं तो यह माननेवाला हैँ कि समत्त धर्म उस धर्मके भक्तोकी इष्टिसे सम्पूर्ण 
हैं, और दूसरोंकी इण्सि अपूर्ण हैं। स्तंत्ररूपसे विचार करनेसे सत्र धर्म पूर्णापूर्ण हैं । 
अमुक हृदके वाद सब्र शात्र बंबनरूप माछूम पड़ते हैं | परन्तु यह तो गरुणातातकी अबस्था 
हुई । रायचंद भाईकी इंप्टिसे विचार करते है तो किसीको अपना धर्म छोड़नेकी आवश्यकता 
नहीं । सत्र अपने अपने धर्मम रहकर अपनी स्वरतंत्रता-मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं | क्योंकि 
मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ सर्तराशसे राग द्वेप रहित होना ही है । 

मोहनदास करमचंद गांधी 


न जच 


४ नैते यून निवल्ना है बसे ही तू रह । जमे बने तैसे हरिको प्राप्त कर । “-अंव॒वादक- 


सिनाकराएचड-फोरप१७७७६४ लक: कथाउ गााएउसाला: 








भ्रीमद्‌ राजचंद्र, 
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बजाया 87, छ0प्र8ए, है 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय 


राजचन्धजीका जन्म संवत्‌ १९२४ ( सन्‌ १८६७ ) कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, 
काठियावाइ--मोरवी राज्यके अन्तर्गत बवाणीआ गॉँवमें, दशाश्रीमाली वेश्य जातिमें हुआ था। 
इनके पिताका नाम खजीमाई पंचाथ और माताका नाम देववाई था। राजचन्द्रे एक 
भाई, चार बहन, दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। भाईका नाम मनसुखछाल; बहनोंका नाम शिवकुवजाई, 
झबकवाई, मेनावाई, और जीजीबाई; पुश्नोका नाम छातछारल और रपिछाछ; तथा पुत्रियोका नाम 
जवलवाई और काशीबाई था । ये सब छोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्था मौजूद थे | इस समय उनकी 
केबल एक बहन शबकबाई और एक पुत्री जवलवाई सौजूद हैं। 
तेरह वर्षकी वयचर्यो 

बालक राजचन्द्की सात वर्षतककी वाल्यावस्था निर्तांत खेलकूदमे बीती थी। उस दंझ्ाकां 
- दिग्दर्शन कराते हुए उन्होंने स्त्रयं अपनी आत्मचयोम लिखा है;---“* उस समयका केवल इतना मुझ्ले याद 
पढ़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कब्पनायें ( कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुकों समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेलकूद भी विजय पानेकी और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम 
अमिलाषा रहा करती थी। वस््र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने वेठनेकी मेरी सभी 
दक्षायें विदेही थीं। फिर भी मेरा हृदय कोमल था| वह दशा अब भी मुझे याद आती है| यदि आजका 
पिवेकयुक्त शान मुझे उस अवस्था होता तो मुझे मोभषके लिए. बहुत अधिक अमिछाषा न रह जाती | 
ऐसी निरपराध दा होनेसे वह दशा सुझे पुनः पुनः याद आती है। “* 

राजचन्दधजीका सात वर्षस ग्यारह वर्षतकका समय शिक्षा प्रास्त करनेसे बीता था | उनकी स्मृति 
इतनी विशुद्ध थी कि उन्हें एक बार ही पाठका अवलोकन करना पढ़ता था | राजचन्द्र अभ्यास करनेमें 
बहुत प्रमादी, बात बनाने होशियार, खिछाड़ी और बहुत आनन्दी बालक थे। वे उस समयक्री अपनी दाके 
सम्बन्ध लिखते हैं।---(“उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था | में सबसे मित्रता पैदा करना 
चाहता था| सबमे अआरतुभाव हो ते ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमे स्वाभाविकरूपेत रहा करता था | 
छोगोर्म किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अतःकरण से पढ़ता था | उस समय कह्पित 
ब॒तें करनेकी मुक्षे बहुत आदत थी। अभ्यास मेने इतनी शीक्षतासे किया था कि जित आदमीने मुझे 
पहिली पुस्तक सिखानी शुरू की थी, उसीको, मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहंसे प्राु्तकर, उसी 
पुस्तककी पढ़ाया था। उस समय सेंने कई काव्य-ग्रन्थ पढ़ लिये थे | तथा अनेक प्रकारके छोटे मोदि 
इधर उधरके ज्ञानग्रन्थ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्मृतिमें हैं। उस समयतक मैंने स्वामाविकरूपसे 
भद्विकताका ही सेवन किया था | में मनुष्य जातिका बहुत विश्वासु था | स्वाभाविक सुष्टि-रचनापर पुझे 
बहुत ही प्रीति थी | |”? . 

राजचन्द्रके पितामह कृष्णकी मक्ति किया करते थे | इन्होंने उनके पास कृष्णकीत्तनके पदोकी तथा 

१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा-परिचिय से. १५९३-हेमचन्द्र झोकरदो मेहता. 

२ ६४-१७३-२३--अर्थात्‌ प्रश्तुत अंथ ६४ वो पत्र, १७३ वो पृष्ठ, २३ वो बंधे; इसी तर। 
अगि भी समझना चाहिये. है 

हैं ६४-१७४-२३८ 

४ श्रीयुत गोपाछदात जीवाभाईका कहना है कि रांजचमद्रजीकी माता जैन और पिता वैष्णव 
थे; इसलिये वे राजचन््रजीका कुट्ंबधर्म वैण्यव मानते हैं. ( श्रीसद्‌ राजचन्धना विचारख्नो ४. ११) | 
पर्तु हेमचद्ध झेकरशी मेहता राजचद्धजीके कुठम्बका सूछ घर्म स्थानकवासी जैन लिखते हैं ( भ्रीमद्‌ 
राजचन्द्र आत्मकथा परिचय ), आज 


ह 


डे बाब्पांवेंस्थां 





जुंदे जुंदे अवतारसम्बन्धी चमत्कारोंको सुना था | जिससे इनकी उन अवतारोंमे भक्ति और श्रति उलचन्न 
हो गई थी; और इन्होने रामदासजी नामक साधुंसे वारूकंठी बँधवाई थी। ये नित्य है कृष्णके दुरन 
करने जाते; उनकी कथाएँ सुनते; उनके अबतारोंके चमत्कारोपर बाखार मुग्ध होते और उन्हें परमात्मा 
मानते ये। / इस कारण उनके रहनेका स्थल देखंनेकी मुझे परम उत्कंठा थी | मैं उनके सम्प्रदायका 
महंत अथवा त्यागी होऊँँ तो कितना आनन्द मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जब्र कभी 
किसी घन-वैभवकी विभूति देखता तो समर्थ वैमवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचमें 
प्रवीगसागर नामक अन्य भी में पढ़ गया था | यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर मी ज्ीसम्बन्धी 
सुख लीन होऊँ और निरुपापि होकर कथाएँ श्रवण करता होऊँ, तो कैसी आनन्द दशा हो | यही मेरी 
तृष्णा रहा करती थी। ?' 

गुजराती भाबाकी पाठमालामें राजचन्धजीने ईदवरके जगत्कर्सुत्वके विषयम पढ़ा था | इससे उन्हे 
यह बात दृढ हो गई थीं कि जगत॒का कोई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं वन सकता | इस कारण उन्हें 
जैन लोगोसे स्वाभाविक जुगुप्सा रह करती थी। वे लिखते हैं;---“ मेरी जन्मभूमिमं जितने वेणिक्‌ 
लोग रहते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यर्याप मित्र मिन्न थी, फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमापूजनंके 
अभ्रद्धाइके ही समान थी। इस कारण उन छोगॉंकी ही भुझे सुधारना था। लोग मुझे पहिलेते ही 
समर्थ शक्तिवाला और गाँवका प्रठिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी प्रशेंसाके कारण जानबूझकर 
ऐसे मंडलम बैठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका प्रयत्न करता था। वे छोग कण्ठी बॉधनेके कारण 


बाखार मेरी हस्यपूर्वक टीका करते, तो भी में उनसे बादविवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न 
किया करता था। ”? 


धीरे धीरे राजचन्दजीके जैन लेगोके प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुद्तकें पढ़नेका मिलीं। “ उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीवोसे मिन्नताकी भावना व्यक्त की गई थी। ' इससे उनकी प्रीति 
उनमें भी हे गई और पहलेमे भी रही। धीरे घीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार, 
विचार तो डन्हें वेष्णवेंके ही प्रिय थे, और साथ ही जगत्कत्तोकी भी भ्रद्या थी। यह राजचन्द्रजीकी 
तेरह वर्षकी वयचयो है। इसके बाद,वे लिखते हैं;---“मैं अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था | अपने अक्षरोंकी 
छठाके फारण कच्छ दरबारके महलमें लिखनेके लिये जब जब बुलाया जाता था, तब तब वहाँ जाता था। 
हुकानपर रहते हुए मैंने नान! प्रकारकी मौज-मजाये की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरिनोपर 
कवितायें रची हैं, सासारिक तृष्णायें की हैं, तो भी किसीको मेंने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा 
किसीकों कम ज्यादा तोलकर नहीं दिया; यह मुसे बराबर याद आ रहा है ? | 
छघुवयमें तक्तज्ञानकी प्राप्ति 

राजचन्द्र विशेष पंढ़े छिखे न थे । उन्होंने संस्कृत, प्राकत्त आदिका कोई नियमित अभ्यास 
महीं किया था; परंतु वे जैन आगमोके एक असाधारण वेत्ता और मर्मश थे। उनकी ध्षयोशमशाक्ति इतनी 

१ ६४-१७४-२३५ २ वही. हे ६४-१७५-२३० 

४ राजचन्द्रजीने जोग्यता (योग्यता ) दुकूम ( दुरूम ), सुमित (सर्मित ), अभिराषा 
(जिज्ञाताके स्थानपर); इत्त (ब्रत) आदि अनेक अशुद्ध शब्देंका अपने लेखोम॑ प्रयोग 
किया है। इसके अछावा उन्होंने जो प्राकत अथवा संस्कृंतकी गायाये आदि उद्धृत की है, वे भी 


बहुतसे स्थलॉपर अद्ुद्ध हैं | इससे भी मादूम होता है कि राजचन्द्रजीका संस्क्त और प्रांतका अभ्यास 
बहुत साधारण होना चाहिये, 


५ एक जगद राजचन्द्र यशोविजयजीकी छद्मस्य अवस्थाके विषय्मे लिखते हैं;--“ यशो- 
विजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग खखा था के वें प्राःः किसी जयह भीन भूले 
थे। तो भी छद्बस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सोौ गायाके स्तवनमें ७ वें ठाणांगसृत्नकी जो शाखा दी 


है, वह मिलती नहीं। वह श्रीमगवरतीजीके पाचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई माछूस होती ई-- 
८६४-७ ८२-३३. - 


हे 
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तीम थी कि जिस अर्थको अच्छे अच्छे मुनि और विह्ान्‌ छोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक 
प्रवेश अत्येत सरल्तास हो जाता था ] कहेत है कि राजचन्द्रजीने सवा बरसके भातर ही समस्त आगमौंका 
अवलोकन कर लिया था | उन्हें वाल्यावस्थाम ही तत््वशानकी प्राप्ति हुई थी। इस सम्बन्धमं एक जगह 
राजचन्दरजीने स्वय॑ लिखा है-- 

लघुवय॑थी अद्भुत ययो, तत्तशाननों वोध | एज सूचव एम के, गति अगति कां शोध | 

जे संस्कार थवा घंटे, अति अभ्यास कांय । बिना परिश्रम ते थया, भवश्ंका शी त्याय || 

---अयौत्‌ मुझे जो छोटीसी अवस्थासे तत्तज्ञाकका बोध हुआ है, वही पुनजन्मकी सिद्धि 
करता है, फिर गति-आर्गति ( पुनर्जन्म ) की ोधकी क्या आवश्यकता है? तथा जो संस्कार अत्यंत 
अम्यास करनेंके बाद उत्न्न होते हैं, वे मुझे बिना किसी परिश्रमके ही हो गये हैं; फिर अब पुनर्जन्मकी 
क्या शंका है? « 

पुन्जन्मकी सिद्धि राजचन्द्रजीनि और भी बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे की है | वे इस 
संबंध लिखते हैं---४ “पुनजन्स है--अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे हो कहनेमें अचल हूँ--यह 
वाक्य पूर्वमवके किसी संयोगके स्मरण होते समय ऐिद्ध होनेंस लिखा है । जिसने पुनर्जन्म आदि 
भाव किये हैं, उस पदार्थकी किसी प्रकारते जानकर वह वाक्य लिखा गया है ” | कहते हैं कि राजचन्द्र 
जब लगभग पॉच बरसके ये, तो उनके कुट्ठम्बरमे सॉप काटनेसे किसी शहस्थकी मृत्यु हो गई | राजचन्द्र- 
जीका उनपर बहुत प्रेम था। राजचन्द्र उनके मरण-समाचार सुनते ही घर दौंढ़े आये और घरके लोगोंसि 
पूँछने लगे कि “ मरी जबुं एटले शु --मर जाना किसे कहते है! घरके छोगोंने समझा कि राजचन्द्र अमी 
बालक है, वह डर जायगा; इसलिये वे उन्हें इस बातकी भुलछानेका प्रयत्न करने छंगे | पर राजचन्द्र न 
माने, और वे छिपकर स्मशानमे पहुँचे, तथा एक वृक्षपर छिपकर बैठ गये | राजचन्द्रजीने देखा कि 
कुठुम्बके सब लोग लस म्रतक देहको जला रहे हैं । यह देखकर उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा | उनके 
हृदयमें एक प्रकारकी खलमलाहटसी मच गई, और इसी समय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पढ़दा 
हथ, और उन्हें पूर्वजन्मकी हृढ़ अतीति हुई।' 
शतावधानके प्रयोग 


राजचन्द्रजीकी स्मरणशक्ति इतनी तीत्र थी कि वे जो कुछ एक बार बाँच छेते उसे फिर 
मुश्किक्त ही भूछते थे। राजचन्द्र बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने रंगे थे। 
वे धीरे धीरे शतावधानतक पहुँच गये ये | संवत्‌ १९४३ में, अन्नीस वर्षकी अवस्थामें राजचन्धजीने 
वस्वईसं एक सावेजनिक समभामें डाक्टर पिठ्सनके समापतित्वमें, सो अवधानोंके प्रयोग बताकर 
चढ़े बंदे लोगोंको आश्चर्यचकित किया था। झतावधानमें वे शतरंज खेलते जाना, माछाके दाने 
गिनते जाना, जोड़ घटा गुणा करते जाना, सोलह भाषाओँके जुदा जुदा ऋमसे उडल्टे सीधे 
नंबरेंके साथ अक्षरोंकरी याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठॉ्म छिखे हुऐ उल्टे सीधे अध्षर्रोति 
कविता करते जाना, आठ मिन्न मिन्न समस्याओँकी पूर्ति करते जाना इत्यादि सौ कार्मोका एक ही साथ 
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२ देखे ४०-१५२-२१ ( यह पेंत्रे राजचन्द्रजीने गुजरातके साक्षर स्वर्गीय मनसुखराम 
त्रिपाठीको लिखा था ), 

है ३५००३३३-२६५« 

४ कह जाता है कि जिस समय राजचन्द्र जुनागढका किला देखने गये थे, वहाँ भी उन्हें 
इसी तरइका अनुमव हुआ था। लोगुंम ऐसी भी प्रसिद्धि है कि राजचन्द अपने पूर्वक ९०० भव 


जानते ये-श्रीयुत दामजी केशवर्जीके संग्रहर्म श्रीमदके संपर्क्म आये हुए एक ढिखे 
राजचन्दजीके इत्तातके आधघारसे, ड मुमुक्षुके लिखे हुए 


४ शत्तावंधान आदिके प्रयोग. * 


कर सकते थे | और उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब्र कार्मोके पूर्ण होनितक, बिना लिखे अथवा 
बिना फिरसे पूछे ही इन सब कासोंको करते जाते थे | उस समय पायोनियर, इन्डियन स्ैंक्टेटर, टाइम्स 
आफ इंडिया, मुंबई समाचार आदि पत्नोने राजचन्द्रजीके इन प्रयोगोंकी मुक्तकण्ठसे प्रशेसा की थी | 
राजचन्द्रजीकी स्पर्शन इन्द्रियकी शक्ति भी बहुत विलक्षण थी। उक्त समा इन्हें मिन्न भिन्न आकारकी 
बारह पुस्तकें दी गई; और उन पुस्तकोंके नाम उन्हें पढ़कर सुना दिये | राजचन्द्रजीकी आर्खेंपर पट्टी वाध 
दी गई। उन्होंने हाथींत टोलकर उन सब पुस्तकोंके नाम बता दिये। कहते हैं कि उस समयके 
बस्बई हाईको्थके चीफ जस्टिस सर चाल्स सारजंठने राजचद्धजीको इन अवधानोंके प्रयोगेकी विछायत 
'चलकर वहँ दिखानेकी इच्छा प्रकठ की थी, पर राजचन्द्रजीने इसे स्वीकार नें किया | 
भविष्यवक्ता 

राजचन्द्रजी एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी थे | वे वर्षफल जन्मकुंडली आदि देखकर 
भ्विष्यका सूचन करते थे। अहमदाशदके एक मुमुज्ञ सजन ( श्रीजूठामाई ) के मरणको राजचन्द्रजीने 
सवादे! मास पहिले ही सूचित कर दिया थी । इसके अतिरिक्त उनके मविष्यज्ञानके संबंधर्म और 
भी बहुतसी किंवदन्तिया सुनी जाती हैं | कहते हैं कि एकबार कोई जोहरी उनके पास जवाहरात 
बेचने आया | राजचद्जीने उसके जवाहरात खरींद लिये । पर उन्हे मविष्यशानस मालूम हुआ 
कि कल जवाहरातका भाव चढ़ जानेवाला है | इससे राजचन्द्रजीके मनको बहुत छगा, और उन्होंने उस 
जौहरीका बुछाकर उसके जबाहरात उसे वापिस कर दिये । अगले दिन वही हुआ जो राजचन्द्रजीने कहा 
था | इसपर वह जोहरी उनका बहुत भक्त हो गया। 

राजचन्द्र दूसरेके मनकी बात भी जान लेते ये। कह जाता है कि एकबार सौभागभाई (राजचन्द्र- 
ज़ीके प्रसिद्ध सत्सेगी ) को आते देखकर राजचन्धजीने उनके मनकी बातकी एक कागजपर लिखकर 
रुख लिया, और सौभागभाईको उसे बेंचवाया | सोभागमाई इस बातसे बहुत आश्चर्यचकित हुए और 
लसी समयंस राजचन्द्रणीकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढता गया | 
कविराज 

राजचन्द्रजी कवि अथवा कविराजके नामसे भी प्रसिद्ध थे उन्होंने आठ वर्षकी अवस्थामि 
कविता लिखी थी | कहा जाता है कि इस उमरमे उन्होंने पॉंच हजार कडिये लिखी हैं, और नो 
बरसकी अवस्थामें रामायण और महाभारत पद्ममें रचे हैं| राजचन्धजीके काव्योंका देखनेसे मालूम 
होता है कि यर्याप वे कोई महान्‌ कवि तो न थे, कि्छु उनमें अपने विचारोंको काव्यमें अभिव्यक्त 
करनेकी महान्‌ प्रतिभा थी। यच्रपि राजचन्द्रजीने * स्लीनीतिबोध ” 'स्वदेशीओने विनति ” “ श्रीमतजनोने 
शिखामण ” “ हुन्नरकलावधारबाबिंषे, ” * आर्यप्रजानी पढ़ती ” आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषयक 
भी बहुतसे काव्य लिखे हैं, परन्तु उनकी कविता अखा आदि संत कवियोंकी तरह विशेषकर आत्मशान- 

१ राजचन्द्रजीके अवधानोंके विषयमें विशेष जाननेके लिये देखो * साक्षात्‌ सरस्वति किंवा 
श्रीमद्‌ रायचन्द्रनो २५ मा वर्ष सुधीनो ढुंक इत्तात ” अहमदाबाद १९११, 

२ प्रस्तुत ग्रंथ पत्माक १०१ में इस संबंध राजचन्द्र वैशाख-सुदी ३, १९४६ को 
बम्बई्सि लिखेते हैं---“ इस उपाधिमें पड़नेके बाद यदि मेरा छिंगंदहजन्यशान-दर्शन वैसा ही रह्य हो--- 
यथार्थ ही रहा हो---तो जूठामाई आषाढ सुदी ९ को गुरुवारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक 
जीवनका त्याग करके चले जायग--ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है।” तत्तश्रात्‌ आषाढ़ सुदी १०; 
१९४६ को उसी पत्रम वे निम्न प्रकारंस लिखते हैं--“ उपाधिके कारण लिंगदेहजन्य॑ज्ञानमं थोड़ा बहुत 
 ] मालूम दिया | पविच्रात्म जूठाभाईके उपरोक्त तिथिम परन्तु दिनमे स्वर्ववासी होनिकी आज 
खबर मिली है, 

३ श्रीयुत दामजी केशवजीके :संग्रहमें श्मद्के संपर्क आये हुए. एक मुम॒क्ुके लिखे हुए 
शजचन्द्जीके इत्तातके आधारसे. 
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प्रधान ही होती थी | * अमूल्यतस्मविचार ” मामक काव्य राजचन्द्रजीने समस्त तत्लशानक्ा रहत्य 
निम्न पच्यमेँ कितनी सुन्दरतासे अमिव्यक्त किया हैः-- थे ेल्‍ है 

लौकी अने अधिकार बधतां शु बच्युं ते तो कह ! शे छंडंच के परिवारथी वधवापणु ए. नय गद्क | 

बधवापणु संसारनुं नरदेहने हारी जवो | एनो विचार नहीं अशे हो ! एक पर तमने हवीं॥ 

>-अरथीत्‌ यदि तुम्हारी छक्षी और सत्ता बढ़ गई, तो कहे तो सही कि दुम्धारा बढ़ ही क्या 

गया ! क्या कुदुम्द और परिबारके बढनेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? इगिज ऐसा मत माने, 20 
संसारका बढ़ना मानों मनुष्यदेंहकी हर जाना है | अहे ! इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं होता ! 


निरपृइता . 

इतना सब होनेपर भी राजचन्रजीको मान; ठोकिक बढ़ाई आदि आत करनेकी थोढ़ी मी 
महत्वाकाक्षा न थी। यदि वे चाहते तो अवधान; ज्योतिष आदिके द्वारा अवश्य ही घन और 
यशके ययेच्छ भोगी हो सकते थे, अपनी प्रतिभासे ज़रूर “ एक ग्रतिमागाली जन अयवा वाइसराव 
बन सकते ये;” पर इस और उनका किंचिन्मात्र भी लक्ष्य न था। इन बातेंकी आत्तौझ्वर्यक्रे सामने वे 
५ झति तुच्छ ' समझते थे । वे तो * चाहि समस्त जगत्‌ सोनेका क्यों न हो जाय, उसे तृणवत्‌ ही मानते 
थे ।  * सिद्धियोग आदि निज अथवा परसंब्रंधी सांसारिक साधन न करनेकी उन्होंने अ्रतिशा ले रखी 


थी |! * उनका हृढ़ निश्चय था कि * जो कोई अपनी जितनी पोद्लिक वहाई चाहता है, उसकी उतनी 
ही अधोगति होती है! * | 


गृहर्था श्रभमें प्रवेश 


राजचद्धजीने संवत्‌ १९४४ साध सुदी १२ को उन्चीत वर्षकी अवस्थम गांधीजीके परममित्र 
ल्गींग खेाशंकर जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटछाढकी पुत्री झवकबाईके साथ विवाह 
किया । दुभोग्यते राजचंद्धजीके विवाहविषयक कुछ विशेष विगत नहीं माछुम होती। केवछ इतना 
ही शात होता है कि राजचन्द्र कत्यापक्षवालकें आग्रहसे ” उनके प्रति “ ममत्वभाव ? होनेके 
कारण “सब कुछ पड़ा छोड़कर  पौषकी १३ या १४ के दिन “त्वरा से बम्बसि पाणिग्रहण कर- 
नेके लिये रवाना होते हैं | तथा इसी पन्रमें राजचन्ध अपने विवाहम पुरानी रुढ़ियोंका अनुकरण ने 
करनेके लिये वलपूर्वक भार देते हुए पूँछते हैं--/ क्या उनके हृदयमें ऐसी योजना है कि वे 
शुभ प्रसंगमें सद्िविकी और रुढ़ीत प्रतिकूल रह सकते हैं, जिससे परस्पर कुठुखरूपसे सखलेह उत्न्न हो 





३ कविताके विषय राजचन्द्रजीने लिखा हैः--कविताका कविताके लिये आराधन करना योग्य 
नहीं-- संसारके लिये आराघन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके लिये--- 
आत्मकस्याणके लिये हो तो जीवके उस गुणकी शक्षयोपशमताका फुछ मिलता है--३५६-३६३-२१७, 

२ ४-६७-१६, 

३ अहमदाबादमे राजचन्द्र-जय॑तीके अवसरपर गाधीजीके उद्गार- 

४ वे लिखते हैं;।--जबपे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है तभीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि- 
योगसे निजरंबंधी अथवा परतेबंधी सासारिक साधन न करनेकी ग्रतिशा के रक्ली है, और यह याद 
नहीं पदता कि इस प्रतिज्ञामें अबतक एक पलमरके लिये भी मंदता आई हौ---२७०-२८०-२५५ 

५ स्वामी रामतीयने अपनी निश्वृहताका निम्न शब्दोंमे वर्णन किया हैः--- 

जब 9७ धीगाइाडि,. ए8 तेसंए&. प्राणी 00० ध8 फद्याशंशा५ 
छशश्ा३३0शाई श्ा8 0 गंद्ा68 0 शां3.- फ0गेत, ए॥86ए४ 9७ ४6 ४6 ०0 
४5 9009, 70 6070978 78 70६--अर्थोत्‌ ए. अनित्य और क्षणभंगुर कीति और घनसंबंधी 
सलारिक इच्छाओं | दूर होओ | इस शरीरकी कैसी मी दशा क्यों न हे, उनका मेरेंसे कोई सेब नहीं. 


दि  शुहस्थाक्षम 


सके ! क्या आप ऐसी योजना करेंगे! क्या कोई दूसरा ऐसा करेंगा ! यह बिचार पुनः पुनः 
हुदयमें आया करता है) इसलिये साधारण विवेकी जित विचारों हवाई समझते हैं, तथा जित 
वत्पु और जिस पदकी ग्राप्ति आज राज्यश्री चक्रवर्त्ती विक्‍्थ्ेरियाकों भी हुर्लभ और सर्वया असंभव 
है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेंके कारण यह लिखा है। 
याद इससे कुछ लेशमांत्र भी प्रतिकूल हो तों उस पदामिराषी पुरुषके चरित्रकों बडा कलंक लगता 
है।” ' इससे इतना तो अवश्य माढूम होता है कि राजचन्भजी केवल एक अध्यात्मश्ञानी ही नहीं, 
परत्तु एक महान्‌ सुधारक भी ये। 


ग्रृहस्थाश्रममें उदासीनभाव े 

यहाँ यह वात खास लक्ष्यमे रखने योग्य है कि राजचद्धजीके गरहस्थाश्रसर्म पदापण करनेपर 
भी, उन्हें त्ली आदि पदाय ज़रा मी आकर्षित नहीं कर सके | उनकी अभी भी यही मान्यता रही 
कि “ कुटुम्बरूपी काजलकी कोठड़ीमे निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार 
करो तो भी एकातवाससे जितना संतारका क्षय हों सकता है, उसका सौंवा भाग भी उस काजछके 
घरमे रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कषायका निमित्त है और अनादिकाल्‍से मोहके रहनेका 
पर्वत है। ”  अतएव श्रीमद्‌ राजचन्द्र विरक्तमावसे, उदासीनमावसे, नववधूमे रागद्ेषरहित होकर, 
४ सामान्य प्रीति-अप्रीति * पूर्वक, पूर्वोपाजित कर्मोंका भोग समझकर ही अपना गहस्थाश्रम चलते हैं। 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं--“ यदि दुखिया मनुध्योका प्रदशन किया जाय तो 
निश्चयते में उनके सबसे अग्रभागम आ सकता हूँ । * मेरे इन वचनोंकों पढ़कर कोई विचारमे पढ़कर भिन्न 
मिन्न कब्पनांगे न करने लग जाय, अथवा इसे मेरा भ्रम न मान बैठे, इसालिए, इसका समाधान यहीं 
क्षेपर्त लिखे देता हूँ | 

तुम मुझे स््रीसंबधी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीतंबधी दुःख नहीं मानना, पुच्रसबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीरसिसंब्रेधी दुःख नहीं मानना, भयसंबंधी दुःख नहीं मानना, शरीससंत्रंधी दुःख नहीं 
मानना, अथवा अन्य सब वस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना, मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख है | 
वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं, गरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, 
अथवा गिनो तो इन सभीका है, ओर न गिनो तो एकका भी नहीं | परन्ठु मेरी विज्ञप्ति उस 
दु/खको न गिननेके लिए ही है, क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अर्न्तादित है | 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ | मे राजचन्द्र 
नामंस कहा जानेवाला ववाणीआ नामके एक छोटेसे गेविका रहनेवाला, लक्ष्मीमं साधारण हेनिपर भी 
आर्यहपसे माना जानेवाला दक्ाश्रीमाली वैदयका पुत्र गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपते दो भव 
किये हैं, गोंणका कुछ हिसाब नहीं | 

छुटपनकी समझमें कौन जाने कहंसि ये बढ़ी बढ़ी कत्यनायेँ आया करती थीं। सुख़्की 
अमिलापा भी कुछ कम न थी, और सुखर्भे भी महरू, बाग, बगीचे, ज्री तथा रागरंगोंके भी कुछ 
कुछ ही मनोरथ ये, किंठु सबसे बडी कल्पना तो इस बातकी थी कि यह सब क्‍या है ! इस कब्पनाका 
एफ बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, और न पुण्य है। सुखसे रहना और 
संसार भोग करना, बस यही ऋतकत्वता है| इसमेंसे दूसरी झंझटेंमिं न पदकर धर्मकी वासनाये भी 
निफाल डाली । ऊिसी भी धर्मके लिए योढ़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धामाव न रहा, किंतु थोडा समय 
बीतनेके बाद इसमैंसे कुछ और ही हो गया । जेसा हेनेकी मैंने कत्यमा भी न की थी, तथा जिर्तक 
डिए भेरें विच्ारम आनेवान्य मेंस कोई प्रयलल भी न या, तो भी अचानक फेरफार हुआ | कुछ दूसरा ही 


सीजन मे गन. मनन 
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शजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय छ 





अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शाम ही छिखा था, और न जड़वादियोकी 
कृव्पनांम ही था | यह अनुभव ऋमसे बढ़ा, और बढ़कर अब एक “तू ही तू ही की जाप करता है। 

अब यहाँ समाधान हो जायगा | यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे भूत- 
काठ्मे न भेंगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंस एक भी हुःख नहं है | खके 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके सुझे नहीं रोक सकता | दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं है, जिसमें भेरी प्रीति हो, और में किसी भी मयसे अधिक मान्नामें घिरा हुआ भी नहीं हैँ । 
स्लैकि संबंधम मेरी अभिलाप्रा कुछ और है, और आचरण कुछ और है। यत्पि एक तरहते कुछ 
काठतक उसका सेवन करना मान्य रक्ला है, फिर भी भेरी तो वहीँ सामान्य प्रीति-अभीति है। 
परन्तु दुःख यही है कि अमिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्‍यों पेरे हुए हैं ? इतनेंसे ही इसका 
अन्त नहीं होता। परन्तु इसके कारण अच्छे न लूगनेवारे पदार्थोकों देखना, सूँघना और स्पर्श 
करना पढ़ता है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमें रहना पढ़ता है। महारंभ, महापरिग्रह, क्रोध, 
मान, माया, छोम अयवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमे कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको भुछादेनेका 
ध्यान करनेसे परमानंद रहता दै। उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पढ़ता है | यही महाखेदकी 
बात है। अंतरंगचर्या भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्रोकी मुझे दुलंभता हो गई है। 
यही बस मेरा हुशखीपना कहा जा सकता है।” * 
स्तीसेबधी विचार 

एक बूसरी बात यहाँ खास ध्यान आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र गहस्थाश्रमसे उदासीन 
रहते हुए भी भारतके बहुसंख्यक ऋषि मुनियोकी तरह ख्रीको हेय अथवा बुच्छ नहीं समझते | परन्तु 
वे ' गहस्थाअसको विवेकी और कुद्धखकों स्वर्ग बनाने 'की भावना रखते हुए ज्ीके प्रति पर्यात 
जम्मान कट करते हैं, और उसे सहधर्मिणी समझकर रुदाचारी-श्ञान देनेका अनुरोध करते हैं | 
वें छिखते हैं--“ क्रीम कोई दोष नहीं | पर दोष तो अपनी आत्मा है।.. .स्रीको 
उंदाचारी-जश्ञान देना चाहिये।उसे एक सह्संगी समझना चाहिये। उसके साथ धर्म-बहनका संब्रंघ 
सना चाहिये | अंतःकरणसे किसी भी तरह मा बहनमें और उसों अन्तर न रखना चाहिये | उसके 
शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय करमके चढ़े उपभोग किया जाता है| उसमें योगकी ही 
सूवति रखनी चाहिये। “यह हैतो मैं कैसे सुखका अनुभव करता हूँ !* यह भूछ जाना चाहिये 
0७ यह है कि यह मानना असत्‌ है ) | जैंसे दो मित्र परूपर साधारण चीजका उपभोग करते 
, वैसे ही उस वस्तु (फली) का सखैद उपभोग कर पूव॑बंघनसे छूट जाना चाहिये | उसके 
साथ जैंसे बने बैंसे निर्विकारी वात करना चाहिये---विकार चेशका कायांस अनुभव करते हुए, भी उपयोग 
निशानपर ही रखना चाहिये। उससे कोई संताने/पत्ति हों तो वह एक साधारण वस्धु है--यह 
समझकर ममत्व ने करना चाहिये। ”? * 
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रे जियोंके लिये राज॑चदजीन ख्रीनीतिवोध नामक स्वतंत्र पथ भी लिखा दे, जिसमें उन्हें 
जीशिक्षा आदि विषयोका प्रतिपादन किया है--देखो आगे. का: जम लक 


है गुजराती मूल प्र इस तरह है;--« त्लीने सदाचारी ज्ञान आपबुं। एक सत्संगी तेने 
गणवी । तेनाथी घर्मवहननों संबंध राखवो। अंतःकरणथी कोईपण प्रकोरे मा बहेन अने तेंमां 
अतर न राखवो | तेना शारीरिक भागनो कोईपण रीते मोहकर्मने बे उपभोग लवाय छे, त्त्यां 
योगनीज स्मृति राखी “भा छे तो हैं कब सु अनभबुं छुं! घ भुलली जबुं ( तालव॑ ते सानबुं असत्ू छे ) | 
मित्र सित्र साधारण चीजनो परस्पर उपयोग छईओे छोए, तेम ते वस्तु ( ते पत्नी ) नो खेद उपभोग छूईं 
पूरवबन्धनथी छूटे जबुं। तेनायी जेम वमे तेम निर्विकारी बात करवी-विकारचेशनों कायाए अनुभव 
करता (3 कट निशानपर जे राखवो । तेनाथी कई संतानोत्माति थाव तो ते एक साधारण वस्तु छे 
सम भमत्व न करचु “यह पत्र प्रस्तुत मंथके ५१ वे पत्रका ही एक अंश है | * श्रीमद्‌ राजचन्ध ? 
के अबतक प्रकाशित किसी मी संस्करणमें यह अंश नहीँ दिया गया। उक्त पत्रका यह अश हम भ्रयुत्त 
दामजी केशवजीकी इपाे प्राप्त हुआ है, इसके हिये लेखक उनका बहुत आभारी है, 


श्रीसंबंधी बिचार 


श्ष 





इतना ही नहीं, आत्मज्ञानकी उच्च दशाको प्राप्त राजचन्द्र अपनी ज्लीसे कितनी समानता ओर 
प्रेमका बर्ताव रखते ये, यह उनके मिम्न पत्रस मादूम होता है | यह पत्र राजचन्द्रजीने अपनी ज्रौको 
लक्ष्य करके लिखा हैः-- 

“हे परिचयी ! तुरूँ मैं अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य हेनेकी इच्छा 
उत्नन्न करो | में उस इच्छाके पूर्ण करनेमें सहायक होर्ऊँगा | 

तुम मेरे अनुयायी हो, और उसमें जन्मातरके योगसे मुझे प्रधानपद मिला है, इस कारण तुमने 
मेरी आज्ञाका अवलंवन करके आचरण करना उचित माना है | 

और में मी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवह्यर करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे प्रकारसे नहीं। 

यदि तुम पहिले जीवनस्थितिको पूर्ण करो, तो घममके लिये ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूँ; और यदि मैं करूँ तो धर्मप्रात्रके रूपमें मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये । 

हम तुम दोनों ही धर्ममूत्ति होनेका प्रवत्न करें | बंडे हर्षसे प्रयत्न करें | तुम्हारी गतिकी 
अपेक्षा मेरी गति अरष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--५ मतिर्म ? | 

में ठुम्हें उठका लाम देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही निकट्के संबंधी हो । 

यदि ठुम उस रछामको उठानेकी इच्छा करते हो तो दूसरी कलममें कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है| 5 

तुम स्वच्छताको बहुत अधिक चांहना, वीतराग भक्तिको बहुत ही अधिक चाइना | मेरी 
भक्तिको भामूली तोरंस चाहना। तुम जिस समय मेरी संग्रतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना | 

विद्याम्यासी होना । 
मुझसे विद्यायुक्त बिनोदपूर्ण संभाषण करना । 

मैं ठम्हें योग्य उपदेश दूँगा | ठुम उससे रूपसंपत्न, शुणसंपन्न और ऋद्धि तथा घुढ्धिसंपन्न होगे । 

बांदमं इस दशाकी देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा | ”' 


यूहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी सूझ 

ग्हस्थकी उपाधिम रहते हुए भी राजचन्जी स्वलक्ष्यदी ओर बढ्ते ही चंले जाते हैं । तथा 
आश्चर्यकी वात तो यह है कि अभी उनके विवाहके हुए, तीन-चार बरस भी नहीं हो पाये, और उनका 
वैराग्य इतना तीज हो उठेता है कि उन्हें * गुहस्थाश्रससे अधिकतर विरुक्त होनेकी ही बात चूझा 
करती है ' | उनका हृढ़ नि*चय हो जाता है कि * गरहस्थाश्रमीस सम्पूर्ण घर्म-साधन नहीं बन सकता--- 
उसके लिये तो सर्वसंग-परित्याग ही आवश्यक है।” तथा * सहजतमाधिकी प्राप्ति केवल निर्मन 
स्थान अथवा योग-धारणसे नहीं हो सकती, वह सर्वसंग-परित्याग करनेंसे ही संमव है। * राजचद्ध- 
जीकी यह भावना इतनी प्रवल हो जाती है कि उन्हे * विदेही दशाके बिना, वयायोग्य जीवन्यमुक्त- 
दशाके विना-ययायोग्य निम्नैन्थ दशाके बिना, एक क्षणमरका भी जीवन देखना कटिन हो जाता है, 
और उनके समक्ष भविष्यकी विड्सना आ खट्ठी होती है? | इस समय जे। राजचन्जीके मनमें इस 
सम्बन्ध संयन चला है, उसे उन्हींके शब्देंमि सुनियेः--- रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन 
रहा करता है | आहार भी यही है, निद्रा भी यही है, जयन भी यही है, स्वप्त मी यही है, मय भी यहीं 
है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, चलना भी यही है, और आसन भी यही है | अधिक क्‍या कहा 
जाय  हाढ़, मॉँठ और उसकी मजाक एक इसी रंगम रंग दिया है | रोम रोममें भी मानों इसका विचार 
रहा करता है, और उसके कारण न कुछ देखना अच्छा छुगता है, न कुछ देँवना अच्छा लगता है, न 
कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा छगता है, न कुछ 
बोलना अच्छा उयता है, न मौन रहना अच्छा लगता है, न वेठना अच्छा लगता है, न उठना अच्छा 
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लगता है, न शोना अच्छा लगता है, न जायना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न भूखे 
रहना अच्छा छगता है, न असंग अच्छा छगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी ल्गती है, 
और न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती है--ऐसी दा हो गई है | तो भी उसके प्रति आशा या निराशा 
कुछ भी उदय होती हुई नहीं माद्स होती | वह हो तो भी ठीक; और न हो तो भी ठीक, यह 
कुछ दुःखका कारण नहीं है। हुःखकी कारण केवछ एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम 
है तो सब्र सुख ही है। इस इृत्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी बाहरत गृहस्थपनेको प्रदत्त 
करनेमें बहुतसे अन्तराय हैं। तो फिर अब क्या करें १ क्या पर्वतकी गुफार्म चले जॉब, और 
अहबय हो जाय ! यही रटन रहा करती। तो भी वाह्मरूपते कुछ संसारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, 
उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमा- 
मन्दकोी त्यागकर इसकी इच्छा करे भी कैसे ! और इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर दाल्में चित्त 
नहीं है--किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है। तथा उनके उपयोग 
करनेमें भी उदासीनता रहती है, उसमें भी दालमें तो और भी अधिक रहती है। ? 


कुशल व्यापारी 


तत्तशानी होकर भी राजचद्ध एक बड़े मारी व्यापारी थे। वे जवाहरातका घेघा करते थे | 
सन्‌ १९४६ में, बाईस वर्षकी अवस्थांम राजचन्द्रजीने भ्ीयुत रेवाशंकर जगजीवनदातके सशिमे वम्बईमें 
व्यापार आरंभ किया था | प्रारंभम दोनोंने मिछकर कपड़ा; किराना, अनाज वंग्रेरद्द बाहर भेजनेकी आइ़- 
तका काम शुरु किया | तथा बादमें चलकर बढ़ौदांके श्रीयुत माणेकछाल घेलाभाईं और सूरतके नगीनचेद्‌ 
आदिके साथ मोतियोका व्यापार चछाया | राजचन्द्जीनी अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी 
पुस्तक भी प्रकाशित की थी। कहनेकी आवश्यकता नहीं, श्रीमद्‌ राजचद्ध व्यापारमे अत्यन्त कुशल ये। 
अंग्रेजी भाषाका ज्ञान न होंनेपर भी वे विछायतके तार आदिका मर्म अच्छी तरह समझ सकते थे । 
वे व्यापास्संबंधी कार्मोको बहुत लपयोगपूर्मक खूब सोच विचार कर करते थे। यही कारण था कि उस 
समय मोतियोंके बाजारम श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासकी पेढी वम्बईकों नामी पेंडियोमे एक गरिनी जाने 
लगी थी। स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार श्रीयुत माणेकलाल घेलाभाईकी राजचन्द्रजीकी व्यापार-कुशरूताके 
लिए बहुत सम्मान था। उन्होंने एक जगह कहा हैः--“श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा लगभग पन्द्रह वर्षका 
परिचय था, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेण उनकी साथ एक भागीदारके रूपमें संबंध रहा था। 
दुनियाका अनुभव है के अति परिचयते परस्परका महत्त्व कम हो जाता है। किन्तु मुझे आपको कहना 
पंढ़ेगा कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति मेरा भक्तिमाव दिन प्रतिदिन बढ्ता ही गया | 
आपमेंसे जो व्यापारी छोय हैं, उनको अनुभव है कि व्यापारके काम ऐसे होते हैं कि बहुत बार भागी- 
दारोमं मतभेद हो जाता है, अनेक बार परस्परके हितमें बाधा पहुंचती है। परन्तु मुझे कहना 
होगा कि श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा भागीदारका जितने वर्ष संबंध रहा, उसमें उनके प्रति किंचि- 








६ १३०-२०३-२३. - ८ 
२ अपने अंग्रेजी आदिके अभ्यासके विषयंम राजचन्द्र लिखते हैं--मिश्युवयंमते ही इस 

बृत्तिक उर्देय छोनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं हो सका | अमुक संप्रदायके कारण 
शाज्राभ्यास न हे सका | संसारके बंघनसे ऊद्दापोहाम्यास भी न हो सका; और यह नहीं हो सका, 
इसके लिए कैसा भी खेद अथवा चिन्ता नहीं है। क्योंकि इससे आत्मा और भी अधिक विकल्प पढ़ 
जाती ( इस विकत्पकी बात मैं सब्रके लिए नहीं कह रहा, परन्तु मैं केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ भर 
और विकल्प आदिका छेश तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिए जो हुआ वह कल्याणकारक 
ही हुआ--११३-१९९--२३, हु 

श्‌ 
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न्मात्र भी कम महत्त्व होनेका कोई कारण म मिला, अथवा कमी भी परत्पर व्यवहासंत्रंधी मिन्नता न 
मालूम दी | इसका कारण यही है कि उनकी उच्च आत्मदशाकी मेरे ऊपर गहरी छाप पड़ी थी। ” * 

राजचन्धजी जितने व्यापारकुंशल थे, उतनी ही उनमें व्यवहास्तत्पष्टता और आ्रामाणिकता भी 
थी। इस संबंध एक जगह अपनेकी संबोधन करके वे लिखते हैँं---/ तू जिसके साथ व्यवहार 
सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारते वर्त्ताव करनेका निर्णय करके उससे कह दें | 
यदि उसे अनुकूछ आये तो ठीक है, अन्यथा वह जित तरह कहे उस तरहका तू वर््ताव 
रखना । साथ ही यह भी कह देना कि में आपके कार्यमें ( जो मुझे सौंपा गया है उसमें ) किसी तरह भी 
अपनी निशके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा | आप मेरे विषयर्मे दूसरी कोई भी शेका न करना | 
मुझे इस व्यवह्रके विषय अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है। और में आपके साथ वैसा बर्ताव 
रखना नहीं चाहता । इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन वचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ 
हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वैसा न करनेके लिये भें पहिलेसे ही बहुत सावधानी रखूँगा। 
आपका सापा हुआ काम करते हुए में निरभिमानी होकर रहूँगा | मेरी भूलके लिये यदि आप भुझे उपा- 
लंभ देंगे, तो मे उसे सहन करूँगा | जहॉतक मेरा बस चलेगा, वहातक में प्वप्रम भी आपके साथ द्वेष 
अथवा आपके विषयम किसी भी तरहकी अयोग्य कत्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहंकी 
शंका हो तो आप मुझे कहें, में आपका उपकार मारूँगा, और उसका सच्चा खुलासा करूँगा । यदि 
खुलाता न होगा तो चुप रहेँगा, परन्तु असत्य न बोलूँगा | केवछ आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी 
भी प्रकारंस आप मेंरे निमित्तत अशुभ योगमे प्रद्नत्ति न करें | मुझे केवल अपनी निद्वत्तिश्रेणीमें प्रइृत्ति 
करने दें, और इस कारण किसी प्रकारंस अपने अंतःकरणको छोठा न करें; और यदि छोटा करनेकी 
आपकी इच्छा ही हो तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें | उस श्रेणीको निभानेकी मेरी इच्छा है, इसलिये 
वैसा करनेके लिये जो कुछ करना होगा वह मैं कर ढूँगा | जहाँतक बनेगा वहतक में आपको कभी कष्ट 
नहीं पहुँचाऊंगा, और अन्तर्म यदि वह निदृत्तिभेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैसे बनेगा वैसे साव- 
घावीसे, आपके पाससे---आपको किसी भी तरइकी हानि पहुँचाये बिना, ययाशक्ति लाम पहुँचाकर, और 
इसके वाद भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ-मै चल दूँगा |” इससे राजचन्दजीके व्यवद्दार' 
विषयक उच्च विचारोंकी कुछ झांकी मिल सकती है। 


व्यापारमें अनासक्ति 

शजचन्द्र यर्चपि बहुत मंनोयोगपूर्वक व्यापार करते यें--वे एक अत्यन्त निष्णात कुछ व्यापारी 
थे, परत वे व्यापार्स आसक्त कभी नहीं हुए, | वे तो इस सब उपाधियोग को ' निष्कामभावसे-ईश्वरापित- 
भावसे * ही सेवन करते थे | आत्मचिन्तन तो उनके अंतरमें सदा जाज्वल्यमान ही रहता था| तथा आगें 
चलकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचितन इतना प्रवछ हो उठता है कि उन्हें * संसारंम साक्षीरूपसे रहना 
और कर्चारूपसे भासमान होना, यह दुधघारी तलवारपर चलनेके समान” मांदूम होने लगता है; और 
राजचन्द्र इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनतासे वेदन कर पाते हैं। 
निर्ग्रन्थशासनकी उत्कृष्टता 

इस बीचमे राजचन्द्रजीका जैनधमेकी ओर आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | अनेक जैन 
शाज्नोंका अवलोकन-चिन्तन करनेके बाद उनको अनुभव हुआ कि वबीतरागताका जैसा उत्कृष्ट प्रतिपादन 
निम्नेथशासनमे किया गया है, वैसा किसी दूसरे धर्ममे नहीं किया। वे लिखते हैं---/” जैनदशनके 
एक एक पवित्र ठिद्धात्त ऐसे हैँ कि उनके ऊपर विचार करनेगें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार 
से मिले | अन्य सब घर्ममतोंके विचार जिन-प्रणीत वचनामृत-पिंछुके आगे एक बिन्हुके समान भी नहीं । 

१ श्रीयुत माणेकछाल घेलामाई झवेरीका राजचन्द्र-जयन्तीपर पढा गया निबंध-राजजयस्ति 
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जिसने जैनमतकों जाना और सेवन किया, वह केवल वीतरागी और सर्वेज्ष हो जाता है। इसके प्रवर्तक 
कैसे पवित्र पुरुष थे ! इसके सिद्धात कैसे अखण्ड, सम्पूण और दयामय हैं | इसमे दूषण तो कोई है ही 
नहीं! सर्वथा निर्दोष तो केवल जैनदर्शन है! ऐसा एक भी तत्व नहीं कि जो जनदर्शनम नहो। 
एक विषयकी अनंत भेदोंसे परियृणे कहनेवाछा जैनदशन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तक्ल अन्यत्र 
कह भी नहीं हैं | जैसे एक देहम दे। आत्मायें नहीं होतीं, उसी तरह समस्त सहिमे दो जैन अर्थात्‌ जैनके 
बुल्य दूसरा कोई दशन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्या £ केवल उसकी परिपूर्णता, बीतरामिता, सत्यता, 
और जयरदुदितिषिता | ” 
जैनधर्मका तुलनात्मक अभ्यास 
आंगे चलकर तो राजचन्द्रजीने जैनदर्शन, वेदान्त, रामानुज, सांख्य आदि दर्शनोंका तुलनात्मक 
अभ्यास किया, और इसी निष्करषेको मान्य रखा कि * आत्मकल्याणका जैसा निधोरण श्रीवरधमानस्वामी 
आदिने किया है, वैसा दूसरे सम्प्रदायोँमें नहीं है । ” वे लिखते हैं;---““ वेदान्त जादि दर्शनका लक्ष भी 
आत्मशञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमेँ आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया 
उसका यथायोग्य निर्धारण मारूम नहीं होता-अंशसे ही मालूम होता है, और कुछ कुछ उसका भी 
पयार्यान्‍्तर मालूम होता है। यद्यपि वेदान्तम जगह जगह आत्मचयोका विवेचन किया गया है, परन्तु वह 
चर्यो स्पष्टल्पते अविरुद्ध है, ऐसा अमीतक मालूम नहीं हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचितू 
विचारके किसी उदय-मेदस वेदन्तका आशय मिन्नरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध मालूम 
होता हो--ऐसी आशंका भी फिर फिरसे चित्तम की है, विशेष अतिविशेष परिणमाकर उसे अविरोधी 
देखनेके लिये विचार किया गया है। फिर भी ऐसा मातम होता है कि वेदान्तम जिस प्रकारंस आत्म- 
स्वरूप कहा है, उस प्रकारसे वेदान्त सर्वथा अविरोधभावको प्राप्त नहीं हों सकता । क्योंकि जिस तरह वह 
कहता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं-उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमे आता है | और उस उस प्रकारस 
सांख्य आदि दर्शनोंमं भी भेद देखा जाता है। 
मात्र एक भीजिनने जो आत्मस्व॒रूप कहा है, वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमे आता 
है---डस प्रकारंस वेदन करनेंस आता है| जिनमगवानका कहा हुआ आत्मप्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी 
ही है, ऐसा जो नहीं कहा जाता उसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूर्णतया आत्ता- 
वस्था प्रमट नहीं हुईं। इस कारण जो अवस्था अप्रगठ है, उस अवस्थाका वर्त्तमानमें अनुमान करते हैं, 
जितसे उस अनुमानको उसपर अत्यन्त भार न देने योग्य मानकर वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, 
ऐसा कहा है--बह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा छुगता है। 
सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये---इस प्रकार आत्मा निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है | और वह कैसे पुरुषमे प्रगठ होना चाहिये, यह विचार करनेंस वह जिनभगवान्‌ 
जैसे पुरुषकी प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट मालूस होता है | इस सृष्टिमंडलम यदि किसीमे भी सम्पूर्ण 
आहस्वरुप प्रगठ होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमानस्वामीमे प्रगठ होने योग्य छगता है [”* 
प्तमतातरकी आवाजसे आँखोंगें आँसू 
यह सब द्वोते हुए भी, जैनशासनके अनुयायियोकी देखकर राजचन्द्रजीका कोमल हृदय दयासे 
22520 था, और उनकी ऑँखोंसे व्यट्प अश्लुधारा बहने लगती थी | प्रचलित मतमतातर्रोकी बात 
नह * सृत्युस «६.00 ८८ रे 
पद गये हूं, कि तत््तज्ञानकी ओरसे उपासकवर्गका 
लक्ष फिर गया है। बीस छाख जैन लेंगे दो हजार पुर; भी सुश्किल्स ही नवतत्वको पढ़ना जानते 
१ ४-८९-६ ६. 
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होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो ऊँगलियोंपर गिनने छायक भी न निकर्ोगे | इस 
समय बीतरागंदेवके नामते इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे केवल मतरूप ही रह गये हैं”।' वे 
छिखते हैं।---'संशोधक पुरुष बहुत कम हैं| मुक्त होनेकी अतःकरणमें अमिलाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सहुरू, सत्संग, अथवा सत्यात्र जैसी सामग्रीका मिलना दुर्लभ हो गया है। 
जहाँ कहीं पूँछने जाओ, वहाँ सब अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सची और झँठीका कोई भाव ही नहीं 
पूँछता । माव पूँछनेवालेके आगे मिथ्या प्रदवोत्तर करके वे स्वयं अपनी सतारूस्थिति बढ़ाते हैं, और 
दूसरेका भी संसार स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं । 

रही सहीम पूरी बात यह है कि यदि कोई एक संशोधक आत्मा हैं भी, तो वे भी भग्रयोजन- 
भूत जी इत्यादि विषयोग शेकाकें कारण रुक गई हैं। उन्हें भी अनुभव-धर्मपर आना बहुत ही कठिन 
हो गया ६ । 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अमिप्राय नहीं हैं कि आजकल कोई भी जैनदर्शनका आराधक 
नहीं | हैं अवश्य, परन्दु बहुत ही कम, बहुत ही कम; और जे हैं मी उनमें गृक्त होनेके सिवाय दूसरी कोई 
भी अमिलाषा न हो, और उन्‍होंने वीतरागकी आज्ञाममें ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी हो, तो ऐसे लोग 
तो उँगलीपर गिनने छायक ही निकलेंगे | नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा उप्न्न हो आती है। 
यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोंगे तो तुम्हें यह मेरा कथन सप्रमाण ही तिद्ध होगा। ”' 


शासनोद्धारकी तीव्र आभिलाषा 

इसीलिय जैनशासनका उद्धार करनेकी, उसके गुप्त तत्तवोंकों प्रकाशित करनेकी, उसमें पड़े हुए 
अतर्गच्छोकि मदियामेट करनेकी राजचन्द्रजीकी तीत्र अभिराषा थी। उनका अहर्निश यही मंथन चला 
करता था कि “ जैनदर्शन दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ क्यों दिखाई देता है ! वर्धमानस्वामीके 
पश्चात्‌ थोडे ही दिनोमें उसमें जो नाना भेद हो गये हैं, उसका क्या कारण है ! हरिमद्र आदि आचायोंके 
अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी छोक-समुदायमें जैनमार्यका प्रचार क्‍यों नहीं हुआ ! अगर वर्तमानर्मे उस 
मार्मकी उन्नति किंस तरह और किस रास्तेसे हो सकती है! हालम विद्यमान जैनयूजेंमें जैनदशनका 
स्वरूप चहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो सकता है 
केवलशान, धर्माश्तिकाय, अधर्मासत्तिकाय, संकोच-विकासशील आत्मा, महाविंदेह क्षेत्र आदि व्याख्यायें कित 
तरह प्रबल प्रमाणसे सिद्ध हो सकती हैं !”? 
शासनोद्धारको योग्यता 

कहनेकी आवश्यकता नहीं, राजचन्द्रजी जैनशासनका उद्धार करनेके लिये अपनेको पूर्ण योग्य 
उमझते थे | वे अपने सत्संगियोंसे कह्या करते ये कि * जिस पुरुषक्रा चोगे कालमे होना हुर्लभ था, ऐसे 
पुरुषका योग इस काम मिला है' | ' प्रमादते जाग्त होओ । पुरुषार्थरहित होकर सेदतासे क्‍यों 
प्रदत्त करते हो ! ऐसा योग मिलना महाविकट है। महापुण्यसे ऐसा योग मिला है । इसे व्यर्थ क्यों 
गुमाते हो ! जाणत होओ |” तथा * जैनमार्गको दृशतपूर्वक उपदेश करनेमे जो परमश्नत आदि 
तथा अंतरंग शुणोंकी आवश्यकता होती है, वे यहाँ मौजूद हैं ”। वे लिखते हैः--“ छोटी 
उम्र मार्मका उद्धार करनेके संबंधमे अमिछाषा थी। उसके पश्चात्‌ शान-दशाके आनेपर ऋमसे 
वह डपशम जैसी हों गई | परन्तु कोई कोई लोग परिवियमं आये, उन्हें कुछ विशेषता मालूम 


३ ४-८९-१६५ 59857 | ३ कि रििििििमििि 
२ २०-१३६-२०, तुलना करो-- 
गच्छना भेद बहु नयण नीहाव्वता तत्तनी वात करता न छाजे | 
उदरभंरणादि निजकाज करता यका मोह नडिया कलिकाल राजे || घार० ॥ 
आनन्द्घनचोधिसी १४-३० 
7 ६४१०५१९-२% आल डर 
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होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और इलारों मनुष्य समागममें 

आये, जिनमेंते कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले से सौ-एक मनुष्य निक्ेंगे। 
इसके ऊपस्स यह देखनेमं आया कि छोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत है, प्स्न्तु डन्हं हि वैसा 
संयोग नहीं मिलता | यदि सच्चे सब्चे उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल मार्गकी पा 
सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है। ऐसा मादूम 2४ कुछ चित्तम आता है 
कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है । परन्तु दृष्टि डालनेसे वैसा कोई पुरुष ध्यानम नहीं आता। 
इसलिये लिखनवालेकी ओर ही कुछ दृष्टि आती है । परन्तु लिखनेवालिका जममसे ही लक्ष इस तर्‌हका रहा 
है कि इस पदके समान एक भी जोखम-मरा पद नहीं है, और जहातक उस कार्यकी अपनी जैसी चाहिये 
बैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छा सात्र मी न करनी; और प्रायः अबृतक उसी तरह प्रवृत्ति 
करनेमें आई है। मार्गका थोढ़। बहुत स्वरूप भी किसी क्रिसीकों समझाया है, फिर भी किसीको एक 
ब्रत--पचरक्खाणतक--मभी नहीं दिया; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, यह मेद प्रायः प्रदर्शित 
नहीं किया। ? * इससे स्पष्ट है कि धर्मके उद्धार करनेमें-उसके पुनः स्थापित करनेमे-राजचन्द्र- 
जीका कोई आग्रह अथवा मान-बड़|ईरूप आकाक्षा कारण नहीं; कैवल है पर-अलुकग भादिसे ही 
मतसे ग्रस्त दुनियामे सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थापित करनेके छिये ', उनमें यह इत्ति 
उदित हुई थी। थे स्पष्ट जिखते हैं:--' उसका वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अनुकपा आदि 
तथा शान-प्रभाव रहता है, इससे कभी कभी वह बृत्ति डठती है, अथवा अब्पाशसे ही अंगमे 
बह दृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है। हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वसंग-परित्वाग हो तो हजारों 
ल्षेग उस मूल सार्गेको प्रासत करें । और हजारो लोग डस सम्मार्यका आराधन कर सद्दतिको पांव, ऐसा 
हमोरंस होना संभव है | हमोरे संगत त्याग करनेके लिये अनेक जीवोकी इसि हो, ऐसा अंगमें त्याग है| 

धर्म स्थापित करनेका मान बढ़ा है। उसकी स्पृहसे भी ऋतितू ऐसी इत्ति रह सकती है, परन्तु 
आश्माको अनेकवार देखनेपर उसकी संभवता, इस समयकी दशामे कम ही माहछूम होती है । और वह 
कुछ कुछ सत्ताम रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य मादूम होता है। क्योंकि जैसी 
चाहिये वैसी योग्यवाके बिना देह छूट जाय, वैसी हृढ़ कब्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश नहीं करना, 
ऐस आत्मनिश्रय नित्य रहता है | एक इस बलवान कारणसे ही परिग्रह आदिके त्याग करमेका विचार 
रहा करता है। ” 
 हृदृ१६-९१५-२९. 

२ राजचन्द्र कहते हैं-- हुं बीजो महावीर छू, एम मने आत्मिक शक्तिवंडे जणाडुंं छे | मारा 
गृह दस विद्वानोए मत्ठी परमेश्वर गृह ठराव्या छे ) सत्य कहुं छु के हुं सर्वशसमान स्थितिमा छुं | वैराग्यमा 
झाड़ू छूं। दुनिया मतमेदना बंधनंथी तत्त पामी शकी नथी। सत्य सुख अंने सत्य आनन्द ते आमा 
नयी । ते स्थापवा एक खरो धर्म चलाववा मादे आत्माए झंपलाव्युं छे। जे धर्म प्रवर्तीवीशज | महावीर तेना 
समयमा सारे धर्म केटछाक अंशे चाछतो कयों हतो | हंवे तेना पुरुषोना मार्गने अहण करी श्रेष्ठ धर्म स्थापन 
करीश | अन्र ए घना श्षिष्य क्यो छे। अन्न ए धर्मनी स्थापना करी छीधी छे--” यह लेख श्रीयुत 
दामजी केशवर्जीके संग्रहमें एक मुमुक्षुद्र राजचन्द्रजीके वुत्तांतके आधारसे यहोँ दिया गया है। 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस अकारके उद्भारॉकी कमी नहीं 
है। स्वामी रामतीर्य अपनेको “ राम बादशाह ” कह कर अपने * हुक्मनामे' निकाला करते थे | वे कहते 
थे कि “ प्रकृतिय जो सोन्दर्य और आकर्षण देखा जाता है, और सर्य और चद्धमे जो काति देख पढ़ती 
हैं वह सब भेरी ही प्रभाके कारण है।-- 

08 48 ॥06 & वीक्षा०ते, [७8 45 706 & 800 00 88 जोपंदी हांतर8 
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व्यवहारोपाधिकी प्रवरूता 

यहूँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्धजीकी धर्मका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीज़ 
अमिलाषा होनेपर भी वे व्यवहारोपाधिम इतने अधिक फंसे हुए थे कि उन्हें उसमेंसे निकलना 
अत्यन्त कठिन हो रह्य था | राजचन्ध लिखते हैं--“ ऐसे उपाधिप्रतंगमँ तीयेकर जैसे पुरुषके विषयमें 
भी कुछ निर्णय करना हो तो कठिन हो जाय | तथा यदि भगवत्कृपा न हो तो इस काम उस प्रकारके 
लपाधियोगमे धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए भी बहुतबार देखा है; और 
जिसने आत्मस्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल नहीं खाता, यही अधिक निश्चय 
हुआ है” ' | वे अच्छी तरह समझते थे कि जबतक उनका गहस्थावास है और व्यापार प्रवात्ति चाल है, 
तबतक जनसपुदायको उनकी प्रतीति होना अत्यंत दुलंभ है, और फिर जीवॉको परमार्थ-प्रात्ति भी 
होना संभव नहीं । इस समय राजचन्द्रजीको बड़ी कठिन अवस्थाका अनुभव हो रहा था। एक ओर तो 
उनकी निर्गस्थमावसे रहनेवाले चित्तकी व्यवहार्म यथोचित प्र्वत्ति न होती थी, और दूसरी ओर व्यवहारमें 
चित्त लगानेंसे निर्मंथमावकी हानि होनेकी संभावना थी। 


अन्तदन्द 

राजचन्द्जीके इस अन्तद्वन्दकी उन्‍्हींके शब्दोमें सुनियेः--“ वैश्य-वेषत्ते और निर्भयभावसे 
रहते हुए कोशकोटि विचार हुआ करते हैं| वेष और उस वेषसंबंधी व्यवहारको देखकर छोकह्श्ि उस 
प्रकारस माने यह ठीक है, और नि्रेथभावसे रहनेवाछा चित्त उस व्यवहास्से प्रवृत्ति न कर सके यद भी 
सत्य है। इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्त्ताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि 
प्रथम प्रकारंस रहते हुए,निर्मथभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवह्ारकी रक्षा हे सकती है, 
और यदि निर्मथभावसे रहें तो फिर बह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि 
उपेक्षा न की जाय तो निर्ग्रथमावकी हानि हुए बिना न रहे | 

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्येत अल्प किये बिना यथार्थ निम्रेथता नहीं रहती, 
और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता । इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा 
शत दूसरें किसी उपायसे संतोष आप्त करे, ऐसा नहीं छगता ।” * 

हृदयमंथनकी इस अवस्थामें राजचन्द्रजीक़ो कुछ निश्चित मांगे नहीं सूझ पढ़ता | वे अनेक 
विकल्प उठाते हुए, लिखते हैं? -- 

४ तो क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये | व्यवह्वस्का उदय ऐसा है कि यदि वह घारण किया 
जाय तो वह लेगोंके कषायका निमित्त हो, और इस तरह व्यवह्यरकी प्रवृत्ति नहीं होती | 

तब क्या उस व्यवहारका छोड देना चाहिये १ यह भी विचार करनेसे कठिन मालूम होता है| 
क्योंकि उस तरहकी कुछ धिथितिके वेदन करनेका चित्त रद्द करता है। फिर वह चाहे शियिलतासे हो, 
परेच्छाते हो, अथवा जैसा सर्वज्ञने देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प कालमें व्यवहारके घटानेमे ही 
चित्त है | वह व्यवहार किस प्रकारंस घटाया जा सकेगा ! 
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२वे लिखते हैं--“ जिससे लोगोंको अंदेशा हो इस तरहके बाह्य व्यवह्ारका उदय है । वैसे 
व्यूवहारके साथ बलवान निर्भय पुरुष्के समान उपदेश करना यह मार्गके विशेध करनेके समान है | दृढ़ 
विश्वासंत समझना कि इसे व्यवहार्का बंधन उद्यकाढमें न होता तो यह दूसरे बहुतसे मलुष्योंको अपूर् 
हवितको देंनेवाला होता । प्रदत्तिके कारण कुछ असमता नहीं, परन्ठु निश्तति होती तो दूसरी आत्माओंको 
मार्ग मिलनेका कारण होता. ! 

है ४३६-४००-२७, लक 
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क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमे आता है | व्यापाररूपते कुट्ेंब-मतिवंधस, युवावस्था- 
प्रतिबंधसे, दयास्वरुपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, इत्यादि कारणोंसि वह व्यवद्वार वित्तारूूप मालूम 
होता है” । 
३६वें वर्ष स्वेसंग-परित्यागका निश्रय 

आंगे चलकर राजचन्धजी इस बातका निश्चय कर लेते हैं कि  एकात द्रव्य, एकात क्षेत्र, 
एकाँत काल और एकात भावरूप संयमकी आराघना किये बिना चित्तकी शांति न होगी; वया 
सर्वसंगपरित्याग किये बिना--बाह्माम्यंतर नि््रेथ हुए विना--लेगोंका कल्याण नहीं हो सकता। 
थे अपनेके लक्ष्य करके लिखते है;।--/ परानुग्रहरूप परम कारुण्यवाति करते हुए भी अ्यम 
चैतन्य जिनप्रतिमा हो” ] इसका तात्मर्य यह है कि एकात स्थिस्तयम, एकात शुद्धसंयम और केवल 
बाह्ममाव निरपेक्षता प्रातकर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रातिमारूप क्षेकर जडोल आत्मावस्था पाकर-- 
जगतके जाँबोंके कल्याणके लिये, अर्थात्‌ मार्गके पुमरुद्धारंके लिये प्रवृत्ति करमा चाहिये | वे प्रइन करते 
हैं... क्या वैसा काल है ! उत्तर कहा गया है--उसमें निर्विकल्प हो । क्या वेसा क्षेत्र है | खेजकर। 
क्या वैसा पराक्रम है ! अग्रमत्त झरवीर बन । क्या उतना आयुवल है ! क्या लिखें ! क्या कह ! अंतर्मंख 
उपयेाग करके देख | ” 

राजचन्द्र अपनेको संबोधन करके लिखते हैं---“ हे जीव असारभूत ,रूगनेवाले इस व्यवसायसे 
अब नितृत्त हे निदृत्त | 
उस ब्यवसायके करनेमें चाहे जितना वलवान प्रारव्धेदय दिखाई देता हो, तो भी उससे निदृत्त 
ही निदृत्त ु 939 

“है जीव | अब तू रंग निदृत्तिरूप कालकी प्रतिशा कर, प्रतिज्ञा ! 

यदि सर्वथा संग-निदृत्तिरूप प्रतिशाका विशेष अवकाश देखनेमें न आंवे तो एकदेश संग-निबु* 
तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर ! ” * 

परेन्तु त्यागकी इतनी अभिलाषा होनेपर भी , राजचन्द्र ' आश्र्यकारक उपाधि * में पढ़े रहनेके 
कारण, अपने मनोस्थम सफल नहीं होते । उन्हें निष्कामभावते उपाधियोगका सहन ही करना पढ़ता है| 
राजचन्द लिखते हैं;---“ जे कुछ पूर्व निबन्धन किया गया है, उसे निद्तत्त करनेके लिये---थोड़े काछमें 
भोग छेनेके लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं |” ४ आत्मेच्छा यही रहती 
है कि संसारम ग्रारूधानुसार चाहे जैसा शभाझुम उदय आवे, परन्तु उसमें प्रीति अग्रीति करनेका हमें 
सेकल्प भी न करना चाहिये | ” ४ ित्तके बंघनयुक्त न हों सकनेके कारण जो जीव संसारके संबंधर्म 
जी आदि खपत प्राप्त हुए हैं, उन जीवोंकी इच्छाके भी दुखानेकी इच्छा नहीं होती | अथीत्‌ वह मी 





३ ४२७-४०१-२७., . 

२ देखे ७७०, ७७३-७२९,७३०-३१, 

हे ४४१,४४२-४०२,४०३-२७, हु 

४ आ्किचनरूपम विचरते हुए एकांत मौनके द्वारा जिमभगवानके समान ध्यानपूर्वक मैं तन्मया- 
रमकस्वरुप कब हेर्गा'। मेरा चित्त-मेरी चित्तइत्तियाँ--इतनी शान्त हो जाओ कि कोई दृद्ध सुग, जिसके 
सिरमें खुजली आती हो, इस झरीरको जढ़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके डिये ड्ट्स 
शरीरको रगड़े ---आदि उद्भारोंसे मालूम होता है कि राजचन्द्रंजीकी त्यागकी बहुत उत्कट अमिछाषा थी। 
राजचन्बजी अमुक समय खंभात, चरोतर, काविठा, राज, ईंडरके पहाड़ आदि निदृत्ति-स्थलेम भी जाकर 


व्यतीत करते ये | राजचन्द्र समय पाकर अपने व्यापासके प्रद् ति लेनेके || 
5 त्तिमय जीवनसे विश्राति लेनेके 
स्पानोंमे आकर गुप्तरूपसे रद करते ये, का 


श्दै कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न 


उसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है |? इसलिये राजचन्द्र निदषाय होकर अदीनभावसे प्रारूपके 
ऊपर सब कुछ छोडकर स्वेसंग-परित्याग कर उपदेश करनेके विचारको, ३६ वें वर्षके लिये स्थगित कर देते हैं। 


जेनधर्मका गंभीर आलोडन 

राजचन्द्रजीने थोड़े ही समयमे जैन शाज्लोका असाधारण परिचय प्राप्त कर छिया था। 
उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, भगवती, चूत्रकृताग आदि आगमग्रन्थोंकी तो वे सोलह बरसकी अम्रमें ही 
देख गये थे । तथा आगे चलकर ढुन्दकुन्द, सिद्धसेन, समंतभद्र, हरिमद्र, हेसचन्द्र, यशोविजय, बना- 
रतीदास, आनन्द्घन, देवचन्द्र आदि दिगम्बर और इवेताम्बर सभी विद्वानेंके मुख्य मुख्य ग्रन्थोंका राजवद्धजी 
गंभीर चिन्तन और मनन कर गये थे । ज्यों ज्यों राजचन्धजीकी स्मृति, अवधान आदिकी ख्याति, धीरे धीरे 
लोगौमे फैलने लगी, ज्यों ज्यों उनके उज्वछ शानका प्रकाश गुजरात आदि प्रदेशों फैलता गया, त्योंत्यों 
बहुतते लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपसे उनकी ओर आकर्षित होने छगे। ब्‌ कक गहस्थ और मुनियोंने उनका सत्संग 
किया; उनसे जैनघर्म-प्रश्नोत्तरसबंधी पन्रव्यवह्दर चछाया, और आगे चलकर तो राजचन्द्रजीका बहुत कुछ 
समय प्रश्नोत्तरोम ही बीतने छगा | राजचन्धजीने जैनधर्मविषयक अनेक प्रश्नोंका जैन शास्रोंके आधारसे 
अथवा अपनी स्वतंत्र ब्राद्धस विशद स्पष्टीकरण किया है। निम्न्ल्निखित महत्तपूर्ण प्रश्नोंका राजचद्धजीने 
जो समाधान किया है, उससे मादूम होता है कि राजचन्द्रजीने जैनधर्मका विशाल गंभीर मनन किया 
था, वे एक बड़े भारी महान्‌ 'विचारक थे; और जैनघर्मको तककी कंसौटीपर कसकर उसे पुनरुज्जीवित 
बननेकी उनमें अत्यंत प्रबल भावना थी। 


कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्ोत्तर 





भवातरका शान 

( १ ) प्रक्---कया भवातरका शान हो सकता है ! 

उत्तः--भगवती भादि सिद्धातेंगें जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भवातरका वर्णन किया है, 
अंसम कुछ संशय होने जैसी बात नहीं । तीर्थकर तो भला पूर्ण आत्मस्वरूप हैं; परन्तु जो पुरुष केवल 
योग, ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हो, उन पुरुषेंमिके भी बहुतसे पुरुष भवातरको जान सकते 
हैं, ओर ऐसा होना कुछ कठ्पित बात नहीं है। जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक शान है, उसे भवात- 
रका ज्ञान होना थोग्य है--होता है | कित्‌ ज्ञानके तारतम्य--क्षयोपशम---मेदसे वैसा कमी नहीं भी 
होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण झुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस शानकी जानता है-- 
भवातरकी जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप हे, वस्तु है--इन सब प्रकारोंके अत्यंतरूपसे ह॒ढ 
होनेके लिए शार्तरमे वे प्रसंग कहे गये हैं । 

यदि किसीको भवातरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीको 
आत्माका स्पष्ट शान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं | आत्माका स्पष्ट शान तो होता है, और 
भवावर भी स्पष्ट माल्म होता है| अपने तथा परके भव जाननेके शानमें किसी भी प्रकारका 
विसंवाद नहीं | 

सुबर्ण॑बाहि 


(२) प्रश्॑--क्या तीर्थकरकी मिश्षाके लिए जाते समय सुवर्णबष्टि होती है ! 

उत्तः--तीर्थकरकी मिक्षाके लिए, जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-च्ष्टि इत्यादि ही ही हो> 
ऐसा शाखके कहनेका अर्थ नहीं समझना चाहिये | अथवा शासत्रमे कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका 
अर्थ होता हो तो सापैक्ष ही है| यह वाक्य लोकभाषाका ही समझना चाहिये । णेते यदि किसीके घर 
किसी उजन पुरुषका आगमन हो तो वह कहता है कि “ आज अमृतका मेघ बरता- जैसे उसका यह 
कहना सापेक्ष है--यथार्थ है, शब्दके मूछ अर्थमें यथा नहीं । इसी तरह तीर्थकर आदिकी मिक्षाके 
विषयम मी है । फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि * आत्मत्वस्पमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बलते 
अल 
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यह होना अरत्यंत्त संभवित है ” | ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं कि सर्वत्र ऐसा ही हुआ है, परन्तु कहमेका 
अमिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है--ऐसा होना योग्य है | जो पूर्ण आत्मस्वर्प है बह से 
भहतू-प्रभावन्योग आश्रितरुपते रहता है, यह निश्चयात्मक बात है--निस्तन्‍्देह अंगीकार करने 
योग्य वात है । मु 
उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान नहीं है। जो प्रभावन्‍्योग पूर्ण आत्मल्वरूपको भी ग्रात्षन 
हो, इस प्रकारका इस सृश्टिम कोई प्रभाव-योग उत्तन्न हुआ नहीं, वत्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न 
होगा नहीं । परूठु इस प्रभाव-योगविषयक आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कर्तव्य नहीं है, यह बात तो 
अवश्य है; और यदि उसे उस प्रभावयोगविषयक कोई कर्तव्य माद्म होता है तो चह पुरुष आत्मस्वरूपके 
अल्ंत अशानमे ही रहता है, ऐसा मानते हैं | कहनेका अमिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीर्थ 
करमें सब्र प्रकारका प्रभाव होना योग्य है--होता है; परूठु उसके एक अंशका मी प्रकट करना उन्हे 
योग्य नहीं । किसी स्वामाविक पुण्यके प्रभाव सुवर्ण-बृष्टि इत्यादि हों, ऐसा कहना असंभव नहीं, ओर 
बह तीयकरपदको वाधाकारक भी नहीं। परत जो तीथैकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव 
आदि नहीं करते, और जे करते हैं वे आत्मरूप तीथेकर कहे जाने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं, और 
ऐसा ही है। ' 
क्षायिक समाकित 
( ३ ) प्रबन:ः--इस काले क्षायिक समाकेत होना संभव है या नहीं ! 
उत्तरः--कदाचितू ऐसा मान ले कि * इस कालमें क्षायिक समकित नहीं होता,' ऐसा जिना- 
गभमें स्ष्ट लिखा है। अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि श्वायिक समाकरितका क्‍या अर्थ है ! 
जिसके एक नवकासमंत्र जितना भी अत-प्रत्याख्यान नहीं होता, किर भी वह जीव अधिकरते अधिक तीन 
भव और नहीं तो उसी भवर्मे परमपदको प्रा करता है, ऐसी महान्‌ आइचय करनेवाली उस समकितकी 
व्याख्या है | फिर अब ऐसी वह कौनसी दा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायेक समकित कहा जाय ! 
* यदि तीर्थंकर भगवानकी दृढ़ अद्धार्का नाम ? क्षायिक समकित मानें तो वैसी कौनसी श्रद्धा समझनी 
चाहिये; जिंते कि हम समझे के यह तो निश्चयसे इस कालमें होती ही नहीं | यदि ऐसा माहुम नहीं 
होता कि अग्रुक दशा अथवा अमुक श्रद्धाकों क्षायेक समकित कह्द है तो (फिर हम कहते हैं कि जिनाग- 
भके झब्दौका केवल यही अर्थ हुआ कि क्षायिक समकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये 
शब्द किसी दूसरे आश्यसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कालके विसर्जन दोष॑ते 'डिख दिये गये हैं, 
तो जिस जीवन इस विषयर्म आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह 
सखेद करुणापूर्वक विचारना थोग्य है| 
हालसे जिन्हें जिनसूत्रोंकि नामसे कहा जाता है, उन सूत्नोगे * क्षायिक समकित नहीं है ,' ऐसा 
सह नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतते ग्रेयोमे यह बाव चली आती है, ऐसा हमने 
पढ़ा है, और सुना भी है। और यह वाक्य मिथ्या है अथवा मूषा है, ऐसा हमारा आमिप्राय नहीं है; 
प्रथा यह वाक्य जिठ्न प्रकारस डिखा है, बह एकांत अमिप्रायते ही लिखा है, ऐसा भी हमे नहीं लगता | 
कंदाचित्‌ ऐसा समझे कि वह वाक्य एकातरूफ्से ऐसा ही हे तो भी किसी भी प्रकारसे ध्याकुछ होना योग्य 
नहीं । कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फ़िर ये व्याख्यायें ही 
सफल नहीं हैं। कदाचित्‌ समझे कि इसके स्थान, जिनागमम छिखा हो के चौथे काठकी तरह पाँचवे 
काले भी चहुतते जीवोंको मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रवण करना कोई तुम्हारे और हमारे लिये कल्याण* 
कारी नहीं हो सकता, अथवा मेक्ष-प्राप्तिका कारण नहीं हो सकता । क्योंकि जिस दश्शामें वह मोक्षप्राति 
कही है, उस दशाढी प्राप्ति ही इ४ है, उपयोगी है और कल्याणकारी है। 
अन्त क्षायिक समकितकी पुष्टिका उपसंहार करते हुए राजचन्द्र कहते हैं-.. तीर्थकरने भी ऐसा 


ट बन] कर हे 
ही कहा है; और वह हमें उसके आगे भी है, ऐसा शञात है | कदाचित्‌ यदि ऐसा कहा हुआ अर्थ 
ड्ढै 343 रथ भय 3 मकी वल लि जद जलिक 220... इतने, 
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१८ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न 


आगममें न मी हो तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं--जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, हेष 
और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित प्रकटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिए सेवनीय हैं|” * 
इस कालमें मोक्ष 
(४ ) प्रश्न/--क्या इस कालमे सोक्ष हो सकता है ? 
उत्तर--इस कालल्‍मे सर्वेया मुक्तपना न हो, यह एकान्त कहना योग्य नहीं। अशरीरीमावरुपते 
सिद्धपना है, और वह अशरीरीभाव इस कालमे नहीं--ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही 
स्वयं मोजूद नहीं | * 
रानचन्द्र दूसरी जगह लिखते हैं---' है परमात्मन्‌ | हम तो ऐसा मानते हैं कि इस काल्में भी 
जीवको मोक्ष हो सकता है| फिर भी जैसा कि जैनग्रेथोम कही कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस 
कालमें मोक्ष नहीं होता, तो इस ग्रतिपादनको इस क्षेत्रंम तू अपने ही पास रख, और हमें मोक्ष देनेकी 
अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करे, और डसीके समीप रहेँ--ऐसा योग प्रदान कर | * 
£ हे युरुषपुराण ! हम तुझमें ओर सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते | तेरी अपेक्षा हमें तो 
सत्पुरुष ही विशेष मांदूम होता है | क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषके पहिं- 
चाने बिना ठुझे नहीं पहिचान सके | तेरी यह दुर्घटता हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। क्योंकि 
तुझे वश करनेपर भी वे उन्‍्मत्त नहीं होते; और वे तुझसे भी अधिक सर हैं। इसलिये अब तू जैसा 
कहे दैसा करें | 
है नाथ | तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते हैं। समस्त 
जगद्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बेठे रहेंगे, फिर ठुझे स्तवनकी कहाँ चाहना 
है, और उसमें तेरा अपमान भी कहां हुआ ? ? * 
साधुकी पत्रव्यवहारकी आशा 
(५ ) पश्षः--क्या स्वविरति साधुकों पतन्न-व्यवह्यर करनेकी जिनागमर्म आजा है! 
उत्तः--प्रायः जिनायमर्म सर्वविरति साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आशा नई है, 
और यदि वैसी सर्वबिरति भूमिका रहकर भी साधु पत्र-समाचार लिखना चाहें तो वह अतिचार समझा 
जाय | इस तरह साधारणतया शाज््र॒का उपदेश है, ओर वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही माछूम होता है, फिर 
भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अविरुद्ध माछूम होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पत्र-तमाचार 
आदि लिखनेकी आशा भी किसी प्रकारंस जिनागमर्म है। 
जिनभगवानकी जे जो आज्ञायें हैं, वे सब आजञायें, जिस तरह सब प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिए कुछ इच्छा है, उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हे सके, और जिससे वह कल्याण 
बृद्धिगत हे, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई दें । यदि जिनागमर्म कोई 
ऐसी आशा कही हो कि वह आशा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, का और भावके संयोगसे न पछ सकती हुई 
आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आश्ञाके गौण करके---उसका निषेध करके--भ्रीतीर्यकरने दूसरी 
आशा की है। 
डदाहरणके लिये ' मैं सब प्रकारंके प्राणातिपातले निषुत्त होता हूँ ' इस तरह पत्चक्लाण द्वेनिपर 
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३ तुलना करो--वीरैव संग्प्रदायकै संस्थापक महात्मा वर्सवेश्वर लिखते हैंः--अक्षाकी 
पदवी मुझे नहीं चाहिये । विष्णुक्ी पदवी भी में नहीं चाहता। शिवकी पदवी प्राप्त करेकी भी इच्छा 
मुन्ते नहीं है। और किसी दूसरी पदवीको में नहीं चाहता | देव॑ | मुझे केवछ यही पदवी दीजिये कि में 
बुस्हंरे सच्चे सेवकोका बड़प्पन समझ सकूँ--वसवेश्वरके वचन, हिन्दी अनुवाद पर १३, बैंगलोर १९३६० 
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राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय १९, 


दि मिल शककिलिक 5 20000 7 अप अप कक लक 
भी नदीकी पार करने जैंते प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आशा करनी पढ़ी है | जिच किक यदि छोक- 
समुदायका विशेष समागम करके, साधु आराघन करेगा, तों पंच महावर्तेके निमूछ हेनिका समय आवेगा- 
यह जानकर भगवानले नदी पार करनेकी आशा दी है। वह आज्ञा, प्रत्यश्न प्राणातिपातरूप देनिपर भी पंच 
महात्रतोंकी रक्षाका देतुरूप जो कारण है, वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका है देतु है। यद्यपि प्राणातिपात होनेपर 
भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी ' सब प्रकारके प्राणातिपातस निवृत् 
होता हूँ?--इस वाक्यको एक बार क्षति पहुँचती दै | परन्तु यह क्षति फिससे विचार करनेपर तो उसकी 
विशेष हृद़ताके लिये ही मालूम होती है । इसी तरह दूसरे जतोंके लिये भी है । 'मैं परिग्रहकी सर्वथा निवृत्ति 
करता हूँ?--इस प्रकारका ब्रत होनेपर भी वर पात्र और पुस्तकका संबंध देखा जाता है--इन्‍्हें अंग्रीकार 
किया जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निद्मात्तेके कारणका किसी अ्रकारंत रक्षणरूप होनेसे 
विधान किया है, और उससे परिणाम अर्परिग्रह ही होता है। मूर्च्छारहित भावसे नित्य आत्मदशाकी इद्धि 
होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है। तया इस कालमे शरीरके संहननक्री हीनता देखकर 
पहिले चिच्की स्थितिके समभाव रहनेंके छिये ही वच्र, पात्र आदिका ग्रहण करना बताया है, अर्थात्‌ 
जब आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आशा दी । 
मैथुनत्यागंम जे। अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका रागद्वेषके बिना मेग नहीं 
हो सकता; और रागंद्रेष आत्माको अहितकारी है; इससे भगवानते उसमें कोई अपवाद नहीं बताया । 
/नद्ीका पार करना रागह्रेषके बिना हो सकता है; पुस्तकका अहण करना भी रागद्वेषके बिना होना 
संमव है; परन्तु मैथुनका सेवन शागहेषक बिना संभव नहीं हो सकता । इसलिये भगवानने इस अतकों 
अपवादर्राहित कहा है, और दूसेरे अतोंमें आत्मांक हितके लिए, ही अपवाद कहा है। इस कारण निंस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो, उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है | 
पत्र छिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेघ किया है; उसका भी यही हेतु है | 
जिससे छोक-समागमर्की वृद्धि न हो, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी इृद्धि न हो, च्लियों आदिके परिचयर्म 
आनेका प्रयोजन न हो, संयम शियिल्ू न हो जाय; उस उस प्रकारका परिग्रह विना कारण ही स्वीकृत 
न हो जाव--इस प्रकारंके सम्मिलित अनंत कारणोंक्रो देखकर पत्र आदिका निषेध क्रिया है, परन्तु वह 
भी अपवादसद्दित है | जैंसे वृहत्कत्पमें अनायभूमिमं विचरनेकी मना की है, ओर बहेँ क्षेत्रकी मयौदा 
बॉघी है, परन्तु श्ञान दश्शन और संयमके कारण वहीँ भी विचरनेका विधान किया गया है | इसी अर्थक्रे 
ऊपरसे भालूम होता है कि यदि कोई ज्ञानी पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किल हे, 
ओर यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई डपाय न हो तो फिर आत्महितके सिवाय दूसरी सब 
प्रकारकी चुद्धिका त्याग करके उस ज्ञानी पुरुषकी आज्ञासे, अथवा किसी मुमुक्ष-सत्संगीकी सामान्य 
आजासे वैसा करनेका जिनागमंसे निषेध नहीं होता, ऐसा मादूम होता है * | 


कैवलशान 
( ६ ) प्रश्नः--क्या भूत, भविष्य और वर्त्तमानकालकी अनन्त पर्यायोंके युगपत्‌ शान होनिकों 
केवलशान कहते हैं ! 

उत्तः--- के ) सर्वे देश, काल आदिका श्ञान केवछ्ज्ञानीकों होता है, ऐसा जिनागमका 
वर्तमानमें रूढि अर्थ है | यदि वही केवलशानका अर्थ हो तो उसमे बहुतसा विरोध दिखाई देता है। * 
यदि जिनसम्मत केवलशानको लोकाछोकशायक मारने तो उस केवलज्ञानर्म आहार, निहार, विहार आदि 
क्रियाये किस तरह हो सकती हैं ! * 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन, वचन और कायासददित ह्थिति होनेले, आहार आदिके लिये प्रदृत्त होते 

समय उपयोगांवर हो जानेसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अथीत्‌ डपवोगका निरोध होना संभव है। एक समय 
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किसीको दे। उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धात है, तो आह्वार आदिक्ी प्रदत्तेकि समय उपयोगम रहता 
हुआ केचलज्ञानीका उपयोग केवलशानके शेयके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो केवल- 
ज्ञानकों जे| अप्रतिहत कह्दा है, वह प्रतिह्रत हुआ माना जाय । यहीं कदाचित्‌ ऐसा समाधान करें के 
* जैसे दर्षणमें पदार्थ प्रतिविश्ित होते हैं, वेसे ही केवछशानमे सर्व देश काल प्रतिविम्बित होते हैं; तथा 
केबलज्ानी उनमे उपयोग छगाकर उन्हे जानता है यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही थे 
पदार्थ प्रतिमासित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिम उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे ग्रातिमासित 
ऐसे केवलशानका अस्तित्व यथाये है, ” तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमे प्रतिभासित पदार्थका शान 
दर्षणकी नहीं होता, और यहे। तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीको उन पदार्थोक्रा शान झोता है; तथा 
डपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कोनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदिये उपयोग 'हता हो, तब 
उससे केवलशानमभे प्रातिमासित होने योग्य शेयकी आत्मा जान सके ? 

यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवढीको हो उस केवलीको  तिद्ध ? मानें तो यह संमव 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है । किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि 
फिर भी योगघारीकी अपेक्षास सिद्धमे वैसे केवलज्ञानकी मान्यता हो तो योगराहितपना होनेसे उसमें सर्व 
देश काल आदिका ज्ञान संभव हो सकता है---इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
सिद्धको वैसा ज्ञान द्वेता ही है, इस अथैको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा । यद्यपि जिनागमके रूढ़ि- 
अभ्थके अनुसार देखनेस तो  देहघारी केवडी ' और “ सिद्ध 'में केवलज्ञानका भेद नहीं होता--दोनोकों 
ही सर्व देश काछ आदिका सम्पूर्ण जान होता है, यह रूढ़ि-अर्थ है; परन्तु दूसरी अपेक्षाते जिमागम 
देखनेसे कुछ मिन्न ही मालूम पढ़ता है | जिनागममभे निम्न प्रकारसे पाठ देखने आता हैः--- 

८ केवलशान दो प्रकारका कहा है--सयोगीमवस्थ केवछशान और अयोगीभवस्थ केवल्शान। 
सयोगी केवलशान दे। प्रकारका कह्दा है--प्रथम समय अर्थात्‌ उसन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
और अप्रथम समय अथौत्‌ अयोगी होनेंके प्रवेश समयके पहिलेका केवलशान | इसी तरह अयोगी- 
भवस्थ केवलुक्षान भी दे प्रकारका कहा है--प्रथम समयका केवलक्षान और अप्रथम अर्थात्‌ पिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलशान ” | 

(ख) केवलशान यदि से द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावका शायक ठहरे तो सब बस्तुएँ नियत 
मयोदांस आ जेय--उनकी अनंतता सिद्ध न हो | क्योंकि उनका अनादि अनंतपना समझमे नहीं आता; 
अर्थात्‌ केवलज्ञानमें उनका किस रीतिसे प्रातिमास हो सकता है ! उसका विचार बराबर ठोक 
ठीक नहीं बैठता । 

केवलशानको व्याख्या 

इसलिये जगत्‌के शानका लक्ष छोड़कर जो छुद्द आत्मज्ञान है--सब प्रकारके रागद्रेषका अभाव 
होनेपर ने| अत्यंत शुद्ध ज्ञान-स्थिति प्रकट हो सकती है वही केवलज्ञान है| उसे बारम्बार जिनागमर्मे जो 
जगतूके शानरूपस कहा है, सो उसका यही हेतु है जिससे इस माहालयसे बाह्मटृष्टि जीव पुरुषार्थमे प्रदत्त 
करें  । अतण्व़ समकित देशचारित्र है--एकदेदशसे केवलशान है | समकितदृष्टे जीबको फेवलूुशान 
कहा जाता है। उसे वत्तेमानंम भान हुआ है; इसलिये देश-केवलज्ञान कह्दा जाता है, बाकी तो आत्माका 
भान होना ही केवलजान है। वह इस तरह कहा जाता हैः--समकितदृष्टिको जब आत्माका भान हो तब 
डसे केवलशानका भान प्रकट हुआ; और जब उसका भान प्रकट हो गया तो केवलशान अवश्य होना 
चाहिये; इस अपेक्षासे समकितदृष्टिको केवलशान कहा है | समकितीको केंवलशानकी इच्छा नहीं ! 


१ ५९८०-४९२, ३--२९. 

२ ६१३-४९८-२५९. 

३ ५९५०-४८७, ८-२९, 

$ ६४३-५५६/७-२९. मु 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय श्र 

__॒॒ ७हफ््  ्औतऋरपफिफ::प:धभईभ+ 
तमकितका सा सच्चा विचार केरे तो नौवें समयर्भे केवलशान हो जाय, नहीं तो एक भव कबछतान 
होता है, और अन्तमे पन्द्रहंवें मवसे तो केवलज्ञान हो ही जाता है | इसलिये धमकित स्वोत्कृथ्ट है 

राजचन्द्र सम्पक्तसे केवलजञानकी कहलाते ह+--मे इतनातक कर सकता हूँ कि जीवकी मोन्न 
पहुँचा दूँ, और तू. इससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता । तो फिर तेरे मुकावलेम मुझ किस बातका 
न्यूनता है! इतना ही नहीं किन्द॒ तुझे प्राप्त करनेमे मेरी ज़रूरत रहती है | दस रहित 

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने जैनधमविषयक अन्य भी अनेक मह्वयूणं विक्त्प उपध्यित किये 
हैं। उनमेंसे कुछ निम्न प्रकार हैं--- हि 3 हे 

(१ ) धर्मास्तिकाब, अधर्मास्तिकायके अरूपी दोनेपर भी वे उुपी पदा्यक्रीं सामर्थ्य अदान करते 
हैं; और इन तीन दब्बोंको स्रमावसे परिणामी कहा है, तो थे जरूपी होनेपर भी रुप्ीकी केसे सहायक 
हो सकते है ह हे 

(२) घर्मीत्तिकाय और अधर्मात्तिकाय एकक्षेत्र-अवगाईी हैं, और उनका त्वभाव पर 
विरुद्ध है, फिर भी उनमें गतिशीरू वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपत, और स्थितिगीर वस्तुके अति 
गति-सहायतारूपसे विरोध क्यों नहीं आता ! हि हि 

(३) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाब और एक आत्मा ये तीनों अंख्यात प्रदेशी हैं, इसका 
क्या कोई दूसरा ही रहस्य है! 08, कि 

(४ ) धर्माश्तिकाय, अधमौस्तिकायकी अवगाहना अमुक अमूत्ताकारसे है, ऐसा होनेमें क्या 
कुछ रहस्य है! हर 

(५ ) छोक-संत्थानके सदा एकस्वरूप रहनेमें क्या कुछ रहस्य है ! 

(६ ) एक तारा भी घट-बढ़ नहीं सकता, ऐसी अनादि स्थिविकों किस कारणते मानना चाहिये! 


(७ ) शाश्वतताकी व्याख्या क्या है ? आत्मा अथवा परमाणुक्री कदाचित्‌ शाश्वत मानमेमें 
मूलद्रव्यत्व कारण है; परन्ठु तार, चन्द्र, विमान आदियें वैसा क्‍या कारण है ! 


( ८ ) अमूर्त्तता कोई वस्तु है या अवस्तु ! 

(९ ) अमूर्चता यदि काई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं ! 

(१० ) मू् पुद्छका और अमूत्त जावका संयोग केसे हो सकता है ! 

(११ ) घर, अथर्म और आकाश इन पदार्थोकी द्वव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे मिन्न 
भिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्वव्यत्वकों भी मित्र मिन्न मानना ठीक है ! 

१ ६४३-५६२, ३-२९, 

२ ७५३-०००-३१; इसके अतिरिक्त केवलजशानविषयक मान्यताओँके लिये देखो 
६१२-४९७-२९; ६२४-५०१२-२९५; ६६०--६ १८-२९; ७५३-६९५,६-३ १. 

३ घर्माप्तिकाय और अधर्मास्तिकायंके विधयर्भ पूर्व विहाानोने भी इसी तरहके विकल्प उठाये 
हैँ। उदाहरणके लिये मगवतीसूच्रम गौतम जब महावीर मगवानसे धर्मास्तिकाय अधर्मात्तिकाबके विषयर्मे 
प्रश्न करते हैं तो महावीर घम, घर्मास्तिकाय, प्राणातिपातविरमण, सृघावादबिस्मण आदिकों; तथा अघर्म, 
अघमौस्तिकाय, प्राणातिपात, सषावाद आदिको एकार्थ-ग्रोतक बताते हैं| मगवतीके ठीकाकार अमबदेंव 
सूरिने भी धर्म-अधर्मके उक्त दोनों अर्थ लिखे है। इसी तरह, छगता है कि सिद्धतेन दिवाकर भी धर्मास्तिकाव 
अधमस्तिकायके अछग द्रत्य माननेकी आवश्यकता नहीं समझते | वे निश्चयद्वातरिज्विकामें लिखते हैं;-- 

प्रयोगविद्यताकम तदभावस्थितिस्तथा । 
लोकानुभाववृत्तान्त+ कि घर्माथमंयोंः फल्म | २४ |] 
४ --अर्थात्‌ प्रयोग और विलता नामक करियाओँसे गति श्यितिका काम चछ जाता है, फिर 
घर्म अधमेक़ी क्‍या आवश्यकता है! 

इस संबंधम देखे पं. बेचरदाउका जैनसाहित्वसंशोधक (३-१-३९ ) में गुजसती लेख; तथा 

डेखकका इन्डियन हिल्योरकिक कार्ट कलकत्ता, जिल्‍्द ९,१९३३ पर. ७९२ पर अंग्रेजी लेख. 
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( २ ) द्रव्य किसे कहते हैं ! गुण-पर्यायके ब्रिना उसका दूसरा क्या स्वरूप है ! 

( १३ ) संकोच-विकासवाली जे! आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच विकास क्‍या अखरूपीमें 
हो सकता है ! तथा वह किस तरह हो सकता है ! 

(१४ ) निगोद अवस्थाका क्या कुछ विशेष कारण है ! 

( १५ ) स्व द्रव्य, क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तबूप केवलशञान-स्वमावी है, या 
निज्त्वरूपमें अवस्थित निजशानमय ही केवलक्षान है ! 

(१६ ) चेतन हीनाधिक अवस्थाकों ग्रात्त करे, उसमें क्‍या कुछ विद्येष कारण है! 
निजल्वभावका £ पुद्नलसंयोगका ? अथवा उससे कुछ भिन्न ही ! 

( १७ ) जिस तरह मोक्षपदम आत्मभाव प्रगठ हो यदि उस तरह मूलद्वव्य मानें, तो आत्माके 
छेकव्यापक-प्रमाण न होनेका क्या कारण है ! 

(१८ ) ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धांकी घटाते हुए आश्माकों ज्ञानंसे 
कर्यचित्‌ मित्र किस अपक्षासे मानना चाहिये ? जडत्वभावंस अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षासे 

(१९ ) मध्यम-परिमाणवाली वस्तुकी नित्यता किस तरह संभव है ! 

(२० ) शुद्ध चेतन अनेककी संख्याका भेद कैंसे घटित होता है ! 

(११ ) जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसबंध, मोश्षक्षेत्र--ये किस किस प्रकारंसे घट 
सकते हैं ! उसके बिचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती | 

(२२ ) केवलशानका जिनागममम जो प्ररूपण किया है, वह यथायोग्य है ! अथवा वेदान्तमें 
जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ! 

(१३ ) मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव--ये आत्मामें किस 
तरह घते हैं 

(२४ ) मुक्तिस आत्मा घन-अरदेश किस तरह है ! 

(१५ ) अमव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ! 

(२६ ) छोक असंख्य प्रदेशी है और द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विरोधका किस तरह 


समाधान हो सकता है !' 


कुछ प्रश्नोंका समाधान 

इनमैंते बहुतेस विकल्पोंके ऊपर, मालूम होता है राजचन्द्रजी ' जैनमार्ग ” नामक निबंध 
(६९०-६३२-३०) विचार करना चाहते थे | कुछ विकल्पोंका उन्होंने समाधान भी किया हैः-- 

भगवान्‌ जिनके कहे हुए लोकसंस्थान आदि भाव आध्यात्मिक दृष्टिसे ऐिद्ध हो सकते हैं | 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टसि ही समझमें आ सकता है | 

मनुष्यकी ऊँचाई प्रमाण आदियमें भी ऐसा ही है । काल प्रमाण आदि मी उसी तरह घट सकते 
हैं। सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे सनन करने योग्य मादूम होता है । 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं | छोक शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है | सर्वश शब्दका 
समझाना बहुत गूढ़ है | घमंकथारूप चरित आध्यात्मिक परिमाषांत अलंकृत मादूम होते हैं। जम्बूद्ीप 
आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिमाषास निरूपित किया मालूम होता है 

इसी तरह राजचन्द्रजीने आठ रुचक प्रदेश, चौदह पूर्वधारीका शान, प्रत्याख्यान-दुष्प्रयाख्यान, 
संन्यास और वशबृद्धि, कर्म और औषघेपचार, ठाणागके आठ वादी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका स्वतंत्र 
बुद्धिसि समाधान करके अपने जैनतत्वशानके असाघारण पाण्डित्य और विचारकताका परिचय दिया है । 


१ देखो ६०६-४९५, ६-२९; ६१ ३,१४-४५७,८, ९-२५;६५४,५६,५८-५८३/४-९९ 
२ ६४२१-५२०-२५ 
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मूर्तिपूजनका समर्थन 


इस संबंध यह बात अवश्य ध्यानमैं रखने योग्य है कि ययपि राजचन्धजीके जैनतत्वशानका 
अभ्यास जैन स्थानकवासी सम्पदायसे झुद होता है, परन्तु ज्यों ज्यों उन्हें इंवेताम्बर मूर्त्तिपूनक और 
दिगम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनेकी मिलता गया, त्यों त्यों उनमे उत्तरोत्तर उदारताका भाव आता 
गया | उदाहरणके लिये प्रारममें राजचन्द्र मूत्तिपूजाके विरोधी ये, परन्तु आगे चलकर वे प्रतिमाको मानने 
छगने थे | राजचन्द्रजीके इन प्रतिमापूजनंसंबध! विचारोके कारण बहुतसे छोग उनके विरोधी भी हो गये 
अ | परन्तु उन्हें तो किसीकी प्रसन्नता-अप्रसन्नताका विचार किये बिना ही, जे। उन्हें उचित और न्याय- 
ठंगत जान पड़ता था; उसीकों स्वीकार करना था । राजचन्द्रजीने स्वयं इस संबंधर्म अपने निम्नरूपसे 
विचार प्रकट किये हैँ:-- में पहिले प्रतिमाकी नहीं मानता,या, और अब मानने लगा हूँ, इसमें कुछ 
पक्षपातका कारण नहीं, परतु मुझे उसकी सिद्धि मालूम हुई, इसलिये मानता हूँ। उसकी सिद्धि दोनेपर 
भी इसे न माननेंसे पहिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रहती, और ऐसा होनेते आराधकता भी नहीं 
रहती । मुझे इस सत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परत रागद्वेघरहित होंनेकी परमाकाक्षा है, 
और इसके लिये जो जो साधन है| उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी मान्यता 
है, और इसके लिये महाबीरके वचनोंपर पूर्ण विश्वास है। ” अन्तम राजचन्द्र अनेक प्रमाणोंसे प्रतिमा- 
पूजनकी सिद्धि करनेके बाद, अन्थके ' अन्तिम अनुरोधमें ” अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, लिखते हैं--- 
# अब इस विषयको मैंने उंक्षेपमे पूर्ण किया | केवल प्रतिमासे है धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अथवा 
प्रतिमापूजनकी पिद्धिके लिये मैंने इस रघुअंथम कलम नहीं चलाई । प्रतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो 
प्रमाण माद्म हुए ये मैंने उन्हें संक्षेप कह दिया है। उसमे उचित और अनुचित देखनेका काम शास््र- 
विचक्षण और न्याय-संपत्न पुरुषोका है। और बादमें जो प्रामाणिक मालूस है| उस तरह स्वये चलना और 
दूसरोकी भी उसी तरह प्ररूपण करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको में 
प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एकबार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य 
उसका समर्थन करे तो इससे प्रथम पक्षवारूके लिये बहुत खेद होता है, और यह कटाक्षका कारण होता है। 
में समझता हूँ कि आप भी मेंरे श्रति थोड़े समय पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय 
इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका अंपेकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त में ही 
होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया | कुछ समय बंतिनेके बाद मेरे अतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न 
हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके मनमें संक्लेश विचार आते रहेँगे, तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, 
वह भी केवल एक तेरे ही द्ुदरयम रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक प्रसिद्ध अबश्य करनी 
शहिये | इस विचारको मेंने मान लिया | तब उसमेंसे बहुत ही निमंछ जिस विचारकी प्रेरणा हुईं, उसे 
संक्षेप कह देता हूँ । प्रतिमाको सानो, इस जाज़इके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है; 
तथा उन छोगोंके प्रतिमाकी माननेसे में कुछ घनवान तो हो ही नहीं जाऊँगा। ” * 


दिगम्बर-सवेताम्बरका समन्वय 


राजचन्धजीने दिगम्बर-इवेताम्बर्का भी समन्वय किया था । उनका स्पष्ट कहना था हि दिग- 
भ्वरकवेताभ्बर आदि मतहध्से सब कब्पना मात्र हैं | राग, द्वेष और अज्ञानका न४ होना ही जैनसार्ग है। 
कविवर बनारतीदासजीके शब्दोंमें राजचन्द्र कहते ये।--- 

घट घट अन्तर जिन बंसे घठ घट अन्तर जैन | 
| मति-मदिरके पानसी मतवारा समुझे न ॥ 

“अथात्‌ घट घटमें जिन बसते हैं और घट घट जैन बसते हैं, परन्तु मतरूपी मदिराके पानंसे 

भत्त हुआ जाव इस बातकों नहीं समझता | वे लिखते है;-- जिससे सतरहित-कदाग्रहरहित-हुआ 
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जाता हो-सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता हो, वही जैनमार्ग है। ” “ जैनधर्मका आशय-दिगम्बर तथा 
खेताम्बर आचार्योका आशयजद्वादशागीका आशय-मात्र आत्माका सनातन घर्म प्राप्त करना ही हैं| ! 
“दिगम्बर और खेताम्बरस्म तत्त्वदष्ठिसि कोई भेद नहीं, जो कुछ सेद है वह मतदृष्टसि ही है। उनमे कोई 
ऐसा मेद नहीं जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सके | दिगम्बसत्व-ख्वेताम्बरत्व आदि देश, काल और अधिकारीके 
संब्रंधस ही उपकारके कारण हैं। शरीर आदिके बल घट जानेसे सब मलुष्यओंसे सर्वथा दिगम्बर वृत्तिसे 
रहते हुए चारित्रका निर्वाह समब नहीं इसलिये ज्ञानीद्वारा उपदेश किया हुआ मर्यादापूर्वक इवताम्बर वृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। तथा इसी तरह वस्न्रका आग्रह रखकर दिगम्बर वृत्तिका एकात निषेघ 
करके वस््र-मूच्छा आदि कारणोसे चारिजमं शिथिरता करना भी योग्य नहीं, इसलिये दिगम्बर वृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। ! * 5 
राजचन्द्रजी कहा करते ये कि,'जैनशास्त्रोमें नय, प्रमाण, ग्रुणस्थान, अनुयोग, जीवराशि आदिकी 
चर्चा परमार्थके लिये ही बताई है। परन्तु होता है क्या के छोग नय आदिकी चर्चा करते हुए नय 
आदियमें ही गुथ जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि शा्त्रोंम जो सात अथवा अनंत नय बताये हैं वे सब 
एक आत्मार्थ ही के लिये हैं | यदि नय आदिका परमार्थ जीवमेस निकल जाय तो ही फल होता है, नहीं 
तो जीवके। नय आदिंका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है, और वह फिर अहंकार बढनेका स्थान होता है। 
अतएव वात्तवमं नय प्रमाण आदिको हछक्षणारूप ही समझना चाहिये, छक्ष तो केवछ एक 
सच्िदानन्द है। * * 
क कप ७ ों 
वेदान्त आदि दशेनोंका अभ्यास ह 
राजचन्द्रजीका ज्ञान जैनशाज्रोंतः ही सीमित न रहा, परन्तु उन्होंने योगवातिष्ठ, भागवत, 
विचारसागर, मणिरत्नमाला, पंचीकरण, शिक्षापत्र, वैराग्यशतक, दासबोध, सुंदराविछास, मेहमुद्गर, 
प्रवोधशतक आदि वेदात आदि अ्रथोंका भी खूब मनन-निदिध्यासन किया था। यद्यपि जान पढ़ता है 
कि राजचन्द्रजीने बोद्,  साख्य, पातंजल, न्याय, वेशेषिक, गमानुज आदि दर्शनोंका सामान्य परिचय 
षड़्दर्शनसमुच्चय आदि जैन पुस्तकांसि ही प्राप्त किया था; परन्तु उनका वेदान्त दर्शनका अभ्यास बहुत 
अच्छा था। इतना ही नहीं, वेदान्त दर्शनकी ओर राजचन्द्र अमुक अंशमें बहुत कुछ आकर्षित भी हुए 
थे, और बहुतसे जैनतिद्धातोंके साथ वेदान्त दर्शनकी उन्होंने ठुलना भी की थी। . जैन और वेदान्तकी 
ठुलना करते हुए वे लिखते हैँ;--वेदात और जिनसिद्धात इन दोनोंमें अनके प्रकारसे भेद हैं। 
वैदान्त एक ब्रह्मस्वरूपसे सर्वस्थितिको कहता है, जिनागम्में उससे भिन्न ही स्वरूप कहा गया है। 
१ देखो ६९४-६४८-३१०; ७३३-६८५-३१ ०« 
२ यशोविजयजी भी लिखते हैं;-- 

जिहा छ॑गि आतमद्र॒व्यनुं छक्षण नवि जाप्युं | 

तिहा छग्रि गुणठाणु भछ फेम आवे ताण्युं || 

आतमतत्व विचारिण ए आकणी । 

--आत्मतत्लविचार नयरहस्य सीमंघर जिनस्तवन ३-६ 

३ ६४३-५५७,५६६-२९; १८०-२३६-२४. 

४ राजचन्द्जीका वौद्धघर्मका शान भ्ान्त मातम होता है। बौद्धधर्मके चार भेद बताते हुए 
राजचम्द्रजीने माध्यमिक और झूत्यवादीकी भिन्न मिन्न गिनाया है; जब कि ये दोनों बस्तुतः एक ही हैं। इसी 
तरह वे लिखते हैँ कि ' शून्यवादी बोदके मतानुसार आत्मा विज्ञानमात्र है,' परन्‍ठु विशञानमात्रकों विज्ञान- 
वादी बौद्ध दी स्वीकार करते हैं, झृत्यवादी तो सब्र झत्य ही मानते हं--देखों . ११८ पर अनुवा- 
दकका फुटनोट, 

५ देखे ५०७-४४९-२८; ५६३२-४७५-२६; ५९६-४९१-२६; ६१४-४९८-२६; 
£२५ ७३०१-२९: ६५७,६५९८-५८३. ४-२५. 
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समयसार पढते हुए भी बहुतसे जीवोका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत सत्सेससि तथा 
बैराग्य और उपदशमका बल विशेषरूपस बढनेके पश्चात्‌ सिद्धांत विचार करना चाहिये | यदि ऐसा न 
किया जाय तो जीव दूसरे मार्ममे आरूढ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन हो जाता है। एक * ब्रह्मलूप के 
विचार करनेमे बाधा नहीं, अथवा ' अनेक आत्मा के विचार करनेमें बाघ! नहीं। तुम्हें तथा दूसरे किसी 
मुमुक्षुकी मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कत्तेव्य है; और उसके जाननेक्रे शम, संतोष, विचार 
और सत्संग ये साधन हैं। उन साधनेंकि सिद्ध हो जानिपर और वैराग्य उपशमक्े परिणामकी बृद्धि होनेपर 
ही ' आत्मा एक है,” अथवा ' आत्मा अनेक है ' इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है | * * 
जैनधर्मके आग्रहसे मोक्ष नहीं 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अब धीरे धीरे राजचन्जीका लक्ष साम्प्रदायिक आग्रहसे हटकर आहम- 
जानकी ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगह चैराग्य और उपशमके कारणभूत योगवासिष्ठ 
आदि सदम्रेथोंके वाचन मनन करनेका अनुरोध किया है। वे साफ लिख देते हैं कि “ जब हम वेदान्तके 
अथोंका अबछाकन करनेंके लिये कह्दते हैं तब वेदान्ती होनेके लिये नहीं कहंत; जब्र जैन ग्रंथोका अवलो- 
कन करनेके लिये कहते हैं तब जैन होनेके लिये नहीं कहंते। किम्तु वेदान्त और जिनागम सबके अवलोकन 
करनेका उद्देश एक मात्र शाननप्ात्ति ही है | हाल जैन और वेदाती आदिके भेदका त्याग करो | 
आत्मा वैसी नहीं है?. । तथा जबतक आत्मामें वैराग्य-उपशम हृदरूपस नहीं आते तबतक जैन वेदांव आविके 
उक्त विचारोंसे चित्तका समाघान हेनिके बंदके उल्टी चेचलता दी होती है, और उन विचारोका निर्णय 
नहीं होता, तथा चित्त विक्षितर होकर बादम यथायरूपसे वैराग्य-उपशमक्े धारण नहीं कर सकता * । 
इतना ही नहीं, इस समय राजचन्द्र सूत्रकृताग आदि जैन शाह्रोंको भी कुल्धमंकी बृद्धिके लिये पढ़नेका 
निषेध करते हैं। और वे इन प्रंथोंके भी उसी भागको विशेषर्पसे पठन करनेके लिये कहते हैं जिनमे 
सत्पुदषोके चरित अथवा वैराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो; और वे यहौँतक लिख देते हूँ कि 
* जित पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे ही समकितदृष्टिकी पुस्तकें हैं | * 
धीरे धीरे राजचन्द्रजके अखा, छोठम, प्रीतम, कबीर, सुन्दरदास, मुक्तानन्द, घीरा, सहजानन्द, 
आनन्दघन, बनास्तीदास आदि संत कवियेकी वाणीका ससस्वादन करनेकों मिछा * और इससे उनका 
साध्यस्थभाव-समभाव>इतना बढ गया कि उन्‍होंने यहाँ तक लिख दिया-- मैं किसी गछ्छमें 
नहीं, पर्तु आत्म हूँ। ” * तथा ' जैनधं्के आग्रहते ही मोक्ष है, इस मान्यताकी आत्मा बहुत समयसे 
भूछ चुकी है। ! * * सब शा््रोके जाननेका, क्रियाका, शानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन 
निजत्वस्पकी प्राप्ति करना ही है। चाहे जिस मार्यसे और चाहे जिस दशनसे कल्याण होता हो, तो फिर 
मतमतातरकी किसी अपक्षाकी शोध करना योग्य नहीं। ” * सतभेद रखकर किसीने मोक्ष नहीं पाया; ** 
इंसडिये “* जिस अनुप्रेक्षासे, जिस दर्जेनस और शानसे आतमत्त प्राप्त हो 'चही अनुप्रक्षा, वही दर्शन और 
ही ज्ञान सवोर्षार है। ” ” प्रत्येक सम्प्रदाय अथवा दर्नकें महात्मामोका कक्ष एक सतू! ही है। 
वाणीसे अकध्य होनेसे बह गँगिकी अणीस समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद माह्म होता 
३ ४२४-३९२-२७. हि 
३ २९६-२९२-२५, 
हे ४१३-३७४-२७, - 
४ राजचन्द्रजीने अवधू, अलखरूप, सुधारत, अह्मरत अणछ्ुं, अनहद, पराभक्ति, हरिजन 


आदि संत साहित्यके अनेक शबन्दींका जगह जगह प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट मादूम होता है कि 
राजचन्द्जीने इस साहित्यका खूब मनन किया था. * 


५ ४८-१६०-२ १. 

६ १०७-१९६-२२४. 

७ ४४-१५७-२१, 
है. 
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है; वास्तव उसमें भेद नहीं। जबतक जीवकी अपने मतका आग्रह है, तबतक उसका कल्याण नहीं 
होता ! कोई जैन कह्दा जाता हो, और मतंसे अस्त हो तो वह अहितकारी है---मतरहित ही हितकारी है। 
वेणव, बोद्ध, अ्ैताम्बर, दिगम्बर चाहे कोई भी हो, परन्तु जे कदाग्रहरहित भावते, शुद्ध समतासे 
आवरणेकी घटावेगा कल्याण उसीका होगा, इत्यादि विचारोंकों राजचन्भजीने जगह जगह प्रकट किया है | 


सब धर्मोका मूल आत्मधर्म 
इस समय राजचन्द्र सब धर्मोका मूल आत्मधर्म बताते हैं, और वे स्पष्ट कह देंते हैं;-- 
मिन्न मिन्न सत देखिये भेद दृष्टिनों एद | एक तत्तना मूल्मां व्याप्या माने तेह ॥ 
तेह तत्वर्प वृक्षत्ु आत्मपर्म छे मूछ | स्वभावनी सिद्धि करे, घर्म तेज अनुकूछ ॥ 
--अर्थात्‌ जगतम जो भिन्न मिन्न मत दिखाई देते हैं, वह केवल दृष्टिका भेद मात्र है। इन उबके 
मूलमें एक ही तत्व रहता है, और वह तस्व आत्मघर्म है| अतएवं जे निजभावकी सिद्धि करता है, 
वह्दी घर्म उपादेय है। विशालदष्ट राजचन्द्र कहा करते ये “ विचार जिन जेबुं, रहेबुं वेदाती जेहुं '--- 
अर्थात्‌ जिनके समान विचारना चाहियें और वेदातीके समान रहना चाहिये | एकबार राजचन्द्रजीने 
'चेदमत और जैनमतकी तुलना करते हुए, निम्न शब्द कहे थेः--“ जैन स्वमत अने वेद परमत एव; अमारी 
दृष्टिमा नथी | जैनने संक्षेपीए तो ते जैनज छे । अने अमने तो कई छात्रों भेद जणातों नयी “-- अयौत्‌ 
जैन स्वमत है और वेद परमत है, यह हमारी दृष्टिये नहीं है | जैनकी संक्षिप्त करें तो वह बेदमत है, और 
वैदमतको विस्तृत करें तो वह जैनमत है | हमें तो दोनोंमे कोई बडा भेद मालूम नहीं होता। इन्हीं 
साध्यस्थ सम्पदायातीत विचारोके कारण राजचन्द्रजीने सब उ्तोंके साथ मिलकर उच्च स्वस्से गाया था कि 
£ ऊँच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति --अर्थात्‌ सद्गति प्राप्त करनेमें--मोक्ष प्राप्त करनेमें- 
ऊँच-नीचका, गच्छ-मतका, तथा जाति और बेषका कोई भी अंतर नहीं; वह तो जो दरिको निष्काम- 
भावसे भजता है, वह हरिका हो जाता है | इसलिये राजचद्भजीने कहा भी है।--- 
“ निर्दोष सुख निर्दोष आनद ल्‍यो गमे त्याथी मत्ठे । 
ए दिव्यशक्तिमान जेथी ज॑जिरेथी नीकत्े | 
--अथौत्‌ जहाँ कहींसे भी हो सके निदोष सुख और निदोंष आनन्दकों प्राप्त करो | लक्ष्य 
कैवल यही रखो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोंते--बंधनसे--निकल सके | 
ईश्वरमाक्ति सर्वोपरिमार्ग 
यहों यह बात विशेष ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोत्कान्तिकी यहीं इतिभी 
नहीं है जाती। परूठु वे इससे भी आगे बढते हैं।और इस समय ' इश्वरेच्छा,  ' हरिक्रपा, | 


१ ५२-१६२-०२१, 

२ हरिमद्रसूरिने भी इंसी तरहके मिलते जुलते विचार प्रकठ किये हैं।-- 

श्रोतव्यो सौगते घर्मः कर्तत्यः पुनराहँताः | 
बैदिको व्यवहत्तव्यों ध्यातव्यः परमः शिवः ॥ 

---अयथीत्‌ वौद्धधर्मका श्रवण करना चाहिये, जैनधर्मका आचरण करना चाहिये, वैदिकर्षर्मकों 
व्यवहारम छाना चाहिये, और शैवघर्मका ध्यान करना चाहिये. 

३ श्रीयुत दामजी केशवजीके संभ्रहमें एक मुमृक्ुके लिखे हुए राजवन्ध-इत्तातके आधारते | 
थे विचार राजचन्द्रजीने कुछ अजैन साधुआँके समक्ष प्रकट किये थे; ये साक्षु एकदम आकर जैनघर्मकी 
निन्‍्दा करने लगे थे. 

४ छोडी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प | कहो मांग आ साधशे जन्म तेदना अब्य ॥ 

जातिविषनो भेद नहीं कह्यों मार्य जो कोय ] साथे ते माक्तै ले एमां मेंदे न कोय ॥ 
आत्मतिद्वि १०५-७५ ४५ ६१७० 


७५ ४-६७-१६५ 
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४ दीनबंधुका अनुग्रह” आदि झब्दोंका जगह जगह उल्लेख करते हैं; े / इंश्वरपर विश्वास रखनेकी 
हे सुखदायक मार्ग / समझते हैं; तथा “ हरिदशन के लियि अत्यंत आदुरता प्रकट करते 
हैं। वे अपने आपको हरिके लिये समर्पण कर देंते है, और यहोतक लिख डाछते हैं 
कि “ जबतक ईश्वरेष्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा | एक तुच्छ तृणके दो 
इुकड़े करनेकी भी सत्ता इममें नहीं है।” ' इस दाम ईश्वरमक्तिकों स्वॉपरिमाग बताते हुए 
राजचन्द्रजीनि जो अपनी परम उल्लासयुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उन्हींके शब्दीम सुनियेः---* आज 
प्रभातसे निरंजनदेवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिनसे इच्छित परामक्ति 
किसी अनुपमरूपते उदित हुई है। भ्रीभागवतम एक कया है कि गोपियाँ भगवान्‌ वासुदेव ( कृष्णचन््र ) 
को दहीकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिए निकली थीं। वह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है। जहाँ अमृत 
प्रवाहित होता है वही सहख्दक कमल है, और वही यह दहीकी मटकी है, और जे आदिपुरुष उससमें 
विराजमान हैं, वे है यहाँ मगवान्‌ वासुदेव हैं। सत्पुरुषकी चित्तवृत्तिऱ्पी गोपीकों उसकी प्राप्ति होनेपर बह 
गोपी उल्लासमें आकर दूधरी किन्हीं मुमुक्षु आत्माओंसे कहती है कि * कोई माधव लो हाँरे कोई माधव 
लो -अथौत्‌ वह दृत्ति कहती है कि हमे आदिपुरुषदी प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्रात 
करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्रात करो । उल्ासमें वह 
फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषको प्राप्त करो और यदि उस प्रातिकी इच्छा अचल 
प्रेम करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें। हम इसे मटकीमं रखकर बेचने निकली हैं, योग्य 
ग्राहक देखकर ही देती हैं। कोई आरहक बने, अचल प्रेम्ते कोई आहक बनो, तो हम वासुदेवकी 
प्रात्ति करा दे | हि 


मटकीमें रखकर बेचने निकछनेका गूठ आशय यह है कि हमें सहत्दल कमहमें वासुंदेव 
भगवान्‌ मिल गये हैं। दहीका केवछ नाम मात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मथकर मक्खन निकालें तो 
कैवछ एक अमृतलूपी बासुदेव भगवान्‌ ही निकलते हैं| इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप यही है। किन्तु 
उसको स्थूछ बनाकर व्यासजीने डले इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वार अपनी अदूभुत भक्तिका 
परिचय दिया है। इस कथाका और समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केबल इस एककी ही प्राप्त करनेंके 
उद्देशले मर पढ़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। आज बहुत ही ज्यादा 
सरापे है। क्योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दशा परम अदभुत है। 
ऐसी दशासे जीव उत्मत्त हुए. बिना न रहेगौ। तथा वासुदेव हरे जान बूझकर कुछ समयके लिये अन्तर्धान 
भी हो जनेवाले रक्षणोंके धारक हैं, इसलिये हम असंगता चाहते हैं, और आपका सहवास भी असगता 
ही है, इस कारण भी वह हंस विशेष प्रिय है । 


यहाँ सत्संगकी कमी है, और विकट स्थानमें निवास है| इरि-इच्छापूर्वक ही घूमने फिरने- 
१ १६-२४५-२४, 
२ परामाक्तिका वर्णन सुंद्रदासनीने इस तरह किया है;--- 
श्रवण बिनु शुनि सुने नयनु बिनु रूप निहौरै। रसना विनु उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तारे॥ 
दृत्य चरन बिनु करे हस्त बिनु ताल बजावै। अंग बिना मिलि संग बहुत आनेद बढावै ॥ 
बिनु सीस नवै जहाँ सेव्यको सेवकमाव लिये रहै | मिल्ि परमातमणों आतमा परामक्ति सुंदर कहे ॥ 
“शानसमुद्र २-५१, 





| सुंदरदासजी इस दशाका वर्णन निम्न प्रकारेस किया है?-- 
प्रेम लग्यौ परमेश्वरसें। तब, भूलि गयो सिगरो घर बारा। 
ज्यों उनमत्त फिरें जितहीं तित, नेक रही न शरीर संमारा। 
सवा उसास उठे सब रोम; चले हग नौर अखंडित घारा | 
सुंदर कौन करे लव॒धा विधि छाकि पयों रस पी मतबवारा | --शानसमुद्र २-३९, 


२८ जगत्‌का अधिष्ठान हरि 





की दृत्ति रक्खी है | इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं, परन्तु मेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता, 
यही चिन्ता निरंतर रद्दा करती है | 
अनेक अनेक पकारस मनन करनेपर हमे यही हृढ़ निश्चय हुआ कि भक्ति ही सर्वोर्परि मार्ग 
है; और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्युरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह क्षणमर- 
में मोक्ष दे सकती है |” * 
जगतका अधिष्ठान हरि 

राजचद्ध यहींतक नहीं ठहरते | वे तीर्थकरतककों नहीं छोड़ते, और जैनदर्शनके मद्दान्‌ 
डपासक छोनेपर भी वे स्पष्ट लिखते हैं कि “इस जगत्‌का कोई अधिष्ठाने, अर्थात्‌ ' निसमेंसे बस्तु उत्तर हुई 
हो, जिसमे वह स्थिर रहे, और जिसमें वह लय पांव '---अवश्य होना चाहिये। यह रहा वह अप्रकट 
पत्र;:-- “ जैनकी वाह्म शैली देखनेपर तो हम  तीरयकरको सम्पूर्ण शान हो” यह कहते हुए आतिमें 
पढ़ जाते हैं | इसका अर्थ यह है कि जैनकी अंतरैी दूसरी होनी चाहिये। कारण कि इस जगवका 
£ अधिष्ठान ? के बिना वर्णन किया है, और वह वर्णन अनेक प्राणी--विचक्षण आचार्योंकों भी अ्ातिका 
कारण हुआ है| तथापि यदि हम अपने अभिप्रायके अनुसार विचार करते हैं तो ऐसा छूगता है कि 
तीथेकरदेवकी आत्मा शानी होनी चाहिये | परन्तु तत्कालाविषयक जगतके रूपका वर्णन किया है और 
लोग सर्व काले ऐसा मान बैठे हैं, जिससे भ्रातिम पढ़ गये हैं | चाहे जो हो परन्तु इस कालमें जैनधमममें तीर्थ- 
करके मार्यके जाननेकी आकाक्षावालेप्राणियोंका होना दुर्लभ है | कारण कि एक तो चद्दानपर चढ़ा हुआ 
जहाज-और बह भी पुराना--यह भयंकर है | उसी तरह जैनदशनकी कथनी घिस जानेसे--' अधिष्ठान 
विषयक भ्रातिरूप चट्धानपर वह जहाज चढ़ा है--जिससे वह सुखरूप नहीं हो सकता | यह हमारी बात 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे मालूम होगी। तीर्थकरदेवके संबंध हमें बारंबार विचार रह करता है कि उन्होंने 
इस जगतका “ अधिष्ठान के बिमा वर्णन किया है---उसका क्‍या कारण ! क्या डसे “अधिष्ठान'का ज्ञान 
नहीं हुआ होगा | अथवा “ अधिष्ठान ” होगा ही नहीं ! अथवा किसी उद्देशले छिपाया होगा ! अथवा 
कथनभेदसे परंपरासे समझमें न आनेसे अधिष्ठानविषयक्र कथन लय हो गया होगा १ यह विचार हुआ 
करता है। यद्यपि तीर्थकरकी हम महान्‌ पुरुष मानते हैं; उसे नमस्कार करते हैं; उसके अपूर्व गुणके 
ऊपर हमारी परम भक्ति है; और उससे हम समझते हैं कि अधिष्ठान तो उनका जाना हुआ था, परन्दु 
लोगोंने परंपरासे मागकी भूलसे लय कर डाला है। जगत॒का कोई अधिष्ठान होना चाहिये--ऐसा बहुतसे 
महात्माओआँका कथन है, और इस भी यही कहते हैं कि अधिष्ठान है--और वह अधिष्ठान हरे भगवान्‌ 
हूँ---जिंस फिर फिरसे दृदयदेशमे चाहते हैं । 

तीर्थकरदेवके लिये सख्त शब्द लिखे गये हैं, इसके लिये उसे नमस्कार। ? 

१ ६७४-३ ३े २-२४५ 

२ अखाने भी ईश्वर्की अधिष्ठान बताते हुए * अखे गीता ” में लिखा हैइ-- 

अधिष्ठान ते तमे स्वामी तेणे ए चाल्युं जाय । 
अणछते जीव हुं हुं केर पण भेद न प्रीछे प्राय ॥ कडदुं १९-९६. 

३ जैननी बाह्य शैली जोता तो अमे तीर्थकरने सम्पूर्ण शान क्लेय एम कहेता आतिमा पडीए 
छीए, आनो अये एवो छे के जैननी अंतर्शैली बीजी जोइए- कारणके “ अधिष्ठान ” वगर आ जगतूने 
वर्णव्यु छे; अने ते वर्णन अनेक प्राणीओ--विचक्षण आचायेनि पण श्ातितं कारण थयुं छे, तथापि 
अमे अमारा अभिप्रायप्रमाणे विचारीए छीए तो एम लागे छे के तीर्थेकरंद्व तो शानी आत्मा होवा 
जोइए; परन्तु ते कांब्पपरत्वे जगतनुं रूप वर्णव्युं छे, अने लेको सर्वकाछ एंबुं भानी बेठा कै; जैयी अआतिमा 
पद्या छे, गमे तेम हो पण आ काह्ममा जैनमा तीर्थकरना सार्गने जाणवानी आकाक्षावाढ्वों श्राणी यवों 
दुलम संभव छे; कारणके खराबे चंढेे चद्याण-अने ते पण जुनु--ए भयेकर छे, तेमज जैननी कथनी 
घृताई जई-- अधिष्ठान ! विषयनी भ्रांतिस्प खराबे ते वह्ण चढथ्ु छे--जेथी युखरूप थ्द भव नहीं. 


राजचन्द्र और उनका सांक्षित परिचय श्ष्‌ 
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राजचन्द्जी इस समय “ अथाह ब्राह्मी वेदना ” का अनुभव करते हैं। तस्वज्ञानकी गुफाका दर्शन 
कर ? * वे अलखलय “-- ब्रह्मतमाधि ” में लीन हो जाते हैं। धर्मच्छुक छोगोका पत्र-व्यवहार उन्हें 
बंधनरूप हो उठता हैं; स्माद्गाद, गुगस्थान आदिकी * पिर घुमा देनेवाली ” चचौओंसि उनका चित्त विरक्त 
हो जाता है; और तो और वे अपना निजका भान भूल बैठते हैं; अपना मिथ्यानामधारी, नि्मित्तमात्र, अव्य- 
क्तदशा, सहजस्वरूप आदि शब्दोंस उल्लेख करते हैं; और कभी तो उलछासमें आकर अपने आपको ही नम- 
स्कारे कर छेते हैं। आत्मदामें राजचन्द्र इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वे सर्वगुणसम्पन्न मगवानतकम भी 
देव निकालते हैं; और तीर्थंकर बननेकी, केवलशञान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छासे निर्स्यह 
हो जाते हैं। कब्रीर आदि संतोंके शब्दौमें राजचन्द्रकी यह * अकथ कथा कहनेंस कही नहीं जाती और 
लिखनेसे लिखी नहीं जाती | उनके चित्तकी दशा एकदम निरंकुश हो जाती है| इस अव्यक्त दशार्मे “उन्हें 
सब कुछ अच्छा छूंगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । ” उन्हें किसी भी कामकी स्मृति अथवा 
खबर नहीं रहती, किसी काममे यथोचित उपयोग नहीं रहता, यहँतक कि उन्हे अपने तनकी भी सुध-बुध 
नहीं रहती । कबीर साहबने इसी दशाका “* हरिस्स पीया जानिये कबरहुँ न जाय खुमार । मेमन्ता घूमत फिरे 
नाहीं तनकी सार ?---कहकर वर्णन किया है । राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उन्हींके शब्दोंमे सुनिये।-- 
८ एक पुराण-पुरष और पुराण-पुरुषकी प्रेम संपत्ति त्रिना हमे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 
हमें किसी भी पदार्थम बिलकुल भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किस स्थितिमे है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शचु-मित्र्मे 
कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रक्खी नहीं जाती; हम देहघारी 
हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किल्से जान पाते हैं; हमें क्या करना है, यह किसीकी भी 


आ अमारी वात प्रत्यक्ष प्रमाणे देखाशे, तीर्थकरदेवना संब्ंधमा अमने बारंवार विचार रहा करे छे के 
तेमणे * अधिष्ठान  वगर आ जगतू वर्णव्युं छे--तेनुं झे कारण ! श तेने * अधिष्ठान ! नुं ज्ञान नहीं थयुं 
होय ! अथवा * अधिष्ठान ” नहींज होय--अथवा कोई उद्देशे छुपाव्युं इशे ! अथवा कथनमेंदे परंपराये 
नहीं समज्याथी * अधिष्ठान * विषेनुं कथन छय पाम्युं हशे ! आ विचार थया करें छे, जेके तीर्थकरने 
अमे मोद। पुरुष मानीए छीए; तेने नमस्कार करीए छीए; तेनां अपूर्व गुण ऊपर अमारी परम माक्ति छे; 
अने तेथी अम घारीए छीए. के अधिष्ठान तो तेमणे जाणेद्ध--पण लोकोंमे परंपराए, मार्गनी भूलथी रूय 
करी नाख्युं । जगतनुं कोई अधिष्ठान होबुं जोइए---एम घणा खरा महात्माओनुं कथन छे, अने अमे पण 
एमज कहीए छीए के अधिष्ठान छे--भने ते अधिष्ठान हरी मगवान्‌ छे--जेने फरी फरी दृद्यदेशमां 
जेइए छीए. 

तीर्यकरदेवने सांठे सखत शब्दे छखायो छे, मांठे तेने नमस्कार- 
--यह पत्र, पत्राक १९६ का ही अश्ञ है। इस पत्रका यह भाग ' श्रीमद्‌ राजचम्द्र 'के अबतक प्रकाशित 
किसी भी संस्करणमें नहीं छपा। यह मुझे एक सजन मुमुक्षुकी कृपासे प्राप्त हुआ है-- 
इसके लिये छेखक उनका बहुत आमभारी है। इस पत्नसे राजचन्द्रजीके विचारोंके संबंध बहुत कुछ 
स्पष्टीकरण होता है। 

१ देखो ५६-१६४-२१; ९३-१९०-२३, 

९ आनन्दघनजीने भो अपने आपको आनन्दघनचौंबीसी ( १६-१३ ) में एक जगह 
नमस्कार किया है+-- 

जह्दी अ्दे हुं मुजने कहें नमो मुज नमो मुज रे। 
अमित फक दान दातारनी जेहनी मेट थई तुज रे ॥ 
३ १४४-२१५-२३, 
४ देखे १६१-२२६-२४; १८४--२३९५-२४; २३९-२६७-२४ 
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समझमें आंगन जैसा नहीं है | हम सभी पदार्थ उदास हो जानेसे चाहे जैंते प्रवर्तते हैं, जत नियमका मी 
कोई नियम नहीं रखा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे विमुख जगतूमे कुछ भी माना नहीं; 
हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगीके न मिलनेसे खद रह करता है; सपत्ति भरपूर है, इसलिये संपत्तिकी इच्छा नहीं, 
शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्पृतिमं आ जानेके कारण--अथवा चाहे उसे ईदबरेन्छा कहों--- 
परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रदी; अपनी इच्छासे ही थोढी ही मद्ृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका 
क्रम जैंत चलाता है वैसे ही चलते चले जाते हैं। हृदय प्रायः झृत्य जैसा हो गया है, पॉँवों इन्द्रियाँ 
झल्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वंगरह शाज्-मेद याद नहीं आते; कुछ भी बॉचनेमें चित्त नहीं 
लगता; खानेकी, पीनेकी, बेठनेकी, सोनेकी, और बोलनेकी दृत्तियों सत्र अपनी अपनी इच्छानुसार होती 
हैं; तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका मी यथायोग्य भान नहीं रहा | 

इस प्रकार सब तरह विचित्र उदाततीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है। 
एक प्रकास्स पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारस उस पांगलपनको कुछ छिपाकर रखते हैं; और जितनी 
मात्रार्मे उसे छिपाकर रखते हैं, उतनी ही हानि है। योग्यरूपते प्रवृत्ति हो रही है अथवा अयोग्यरुपते, 
इसका कुछ भी हिसाब नहीं रखा । आदि-पुरुषम एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे मोक्ष आदि पदा- 
थौॉँकी भी आकाक्षाका नाश हों यया है। इतना सत्र होनेपर भी संतोषजनक उदासनिता नहीं आई, ऐसा 
मानते हैं । अखंड प्रेमका अवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये। परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं 
हो रहा, ऐसा हम जान रहें हैं; ऐसा करनेते वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित होगा ऐसा 
निश्चयरूपसे समझते हैं । परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो गया है। और इन सबका दोष हमपर है 
अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता । इतनी अधिक उदासीनता होनेपर भी 
व्यापार करते हैं, छेते हैं, देते हैं, लिखते हैं, बॉचते हैं, निभाते ज। रहे हैं, खेद पाते हैं, हँसते भी हैं, जिसका 
ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केवल यही है कि जब्रतक हरिकी सुखद इच्छा 
नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाल्ा नहीं | यह बात समझमें आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे 
भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है | 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है; सब कुछ हरि ही हरे है। और फिर भी हम इस प्रकार कारबारम लगे हुए हैं। यह 
इसीकी इच्छाका कारण है |” 

इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए संत ( १/9४४0० ) थे। उन्होंने कबीर, 
दादू, प्रीवम, आनन्द्धन आदि संतो|की तरह उस “अवाड्रमानसगोचर' सहजानन्दकी उच्च दशाका अनुभव 
किया था, जिसका उपनिषद्के ऋषियों-मुनियोंसे छगाकर पूषे और परश्चिमके अनेक सर्तों और विचारकनि 
जगह जगह बखान किया है | स्वामी विवेकानन्दने इस दशाका निम्न प्रकारंत वर्णन किया हैः-- 

पुफ्क8 38 70 6७॥णटट ण॑ ।, थाते एक 6 प्रंगत ए0078, त0४/श088, 88 
07 788॥९887०%8, ००४७४९७४, 000098-. 707 ६8 का 8708 ग॥ 78 णीं 
लीपे2शा00, कप पर |700ज 0ाा8४ए४४--०7 उद्याहवी॥ं [68 एणशाएशं ं ए8 श-- 
क्‍07 ज्ञ6 छ8 #परए 079 08, ए07/ णांए0ए॑शा, 00880 (१0॥ 06 गत 
शा ॥8 0070%४98 0 8000 था शी ध02०7०१, थात 00शा[।6व एांगि ग6 हा] 
०० पत्रारशउ॥। 50पॉ--अर्थात्‌ उस दक्षांमे अहंभावका विचार नहीं रहता, परन्तु सन इच्छारहित 
होकर, चेचलतारहित होकर, प्रयोजनर्रदैत होकर और शरीररशहैत होकर काम करता है। डस समय 
सत्य अपने पूर्ण तेजते देदीप्यमान होता है,और हम अपने आपको जान छेते हैं| क्योंकि समाधि हम सबमें 


१ ३१७-२५४--३४; ठुलना करोः-- 
हरिमिय सब देखे ते भक्त, ज्ञानी आपे छे अन्यक्त | 
अहनिंश मन जो वेध्यु रंदे, तो कोण नंदे ने कोने कहें || है ॥॒ 
बण पामे वक़वादज करें गे यजना अखा उत्तरे--अखाना हृप्पा वेषविचार जग ४५५७ 
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अव्यक्तर्पते मौजूद रहती है! क्योंकि हम बात्तवमे स्वा्धीन हैं, अमर हैं, सर्वशाक्रमान परिमितसे 
पृथक हैं, सत्‌ और असतके भेदसे पर हैं, तथा आत्मा और परमात्मासे अमिन्न हैँ | बौद्ध, जैन, 
इंसाई, मुसछमान आदि सभी धम्मोके मन्थकारोंने इस दशाका मिन्न मिन्न रूपमे वर्णन किया है । 
निलन्देह राजचन्द्र आत्मविकासकी उच्च दशाको पहुँचे हुए ये; और जान पड़ता है इसी दक्शाको 
उन्होंने * झुद्धसमकित * के नामसे उलछेख किया है| वे लिखेते हैं:--- 

ओगणीसे ने सुडतालीसे समकित शुद्ध प्रकाइ्यु रे | 

श्रुत अनुभव बधती दशा निजलल्‍्वरूप अवमास्युं रे ॥ ५ 
इस प्यार उन्होंने संवत्‌ १९४७ में, अपनी २४ वर्षकी अवस्था श्ुत-अनुभव, बढ़ती हुई दशा, 
और निजल्वरूपके भास होनेका स्पष्ट उल्लेल किया है । 


राजचन्द्रजीका लेखसंग्रह 

श्रीमद्‌ राजचन्द्ने अपने ३३ वर्षेके छोटेसे जीवनम बहुत कुछ बॉँचा और बहुत ही कुछ लिखा | 
यद्यप राजचर्न्दजाके छेखें,, पत्रों आदिका बहुत कुछ संग्रह ' श्रीमद्‌ राजचन्ध ? नामक ग्रंथर्म आ गया है | 
परन्तु यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अभी राजचन्द्रजीके पत्रें आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद 
है | । और इस भागमे कुछ भाग ते ऐसा है जिससे राजचस्दजीके विचारोक्े सेबंधर्म बहुतसी नई 
बातोपर प्रकाश पढ़ता है, और तत्सेब्रघी बहुतती गुत्यियें। सुल्झता हैं। राजच्ख्रजीके ऊँखोंकी सामान्य- 
तया तीन विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है| प्रथम भागमें राजचन्द्रजीके विविध पत्ोक्रा संग्रह आता 
है; जिन्हे राजचन्द्रजीने मिन्न मिन्न अवसरोपर मुमुक्षुऔकी तत्तज्ञानकी पिपासा शान्त करनेके लिये लिखा 
था । इन पत्रोमेंसे कुछ थेडेसे खास खाल पत्र पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। राजचद्धजीके पत्नेसि-- 
खासकर जिसमें गाधीजीने राजचन्धजीत सत्ताइस ग्रश्नोंका उत्तर माँगा है--गांधीजीके! बहुत शांति मिली 
थी, और वे हिन्हरधर्ममें स्थिर रह सके थे, यह बात बहुतसे लोग जानते है। राजचन्द्रजीके लेखेंका दूसरा 
भाग निजसंबंधी है। इन पत्नोंके पढनेसे सादूम होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आत्मनिरीक्षण ( 50६ 
2पर्थएथं3 ) करनेमे कितने सतर्क रहते ये । कहीं कहीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना रुष्ट और सूक्ष्म 
होता था कि उसके पढ़ेनेंस सामान्य छोगोंके। उनके विषयंम भ्रम हो जनेकी संभावना थी | इसी कारण 
राजचन्द्रजीको अपना अतःकरण खेलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थल नहीं. मिलता था । बहुत करके 
राजचन्द्रजीने इन पत्नोंकी अपने महान्‌ उपकारक सायलछा निवासी श्रीयुत सौभागभाईकों ही छिखा था | 
इस ग्रकारका साहित्य अपनी भाषाओं बहुत ही कम है। इसमें सन्देंह नहीं थे समस्त पत्र अत्येत्त 
डपयोगी हैं, और राजचन्द्रजीकी समझनेके लिये पारदर्शकफा काम करते हैं। अनेक स्थलोपर राज- 
चंन्द्रजीनि अपनी निजकी दशाका पद्च॑स भी वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त इस संबंधमे राजचन्द्रजीकी 
जै। प्राइवेट डायरी ” ( नोधपेथी ) हैं--जिन्हे राजचम्दधजी व्यावहारिक कामकाजंस अवकाश मिलते हट 
हिखेन बैठ जाते थे--बहुत महत्तपूर्ण हैं। राजचर्रजीकों जो समय समयपर नाना तरहकी 

१ विवेकानन्द+-राजयीग छग्डन १८९६, 

२ देखे अमेरिकाके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्सकी ॥॥76 एशप७ां०8 0 
सिथाहा०घ३ ॥%0७४७॥५४४ नामक पुस्तक 2 ए8्रंणंआ। नामक प्रकरण; तथा रिचि्ड मौरिस ब्युककी 
ए०डआआएंए (000820पआ058 १९०५ 

ह इस भागमेसे दो भहत्त्वपूर्ण पत्रोंके अश पहिके उद्धृत किये जा चुके हैं | इन पत्रौका कुछ 
भाग मुझे दो मुमुक्षेओकी झपले पढ़नेको मिला | एक पत्र दस या बारह मुद्देंभे राजचद्धजीने अपनी 


जैनतत्वज्ञानसंवंधी आलोचनाका निचेड़ लिखा है. | मुझे इस पन्ने राजचन्द्रजीका दृश्टिविन्दु समझनेगे 
बहुत सदद मिली है । इसके लिये उक्त ममुक्षुओका मैं बहुत झतर न्‍्च। 


इ्े लेखसंग्रह 


विचारधारायें उद्त होती थीं, उन्हें वे अपनी डायरीमें नोट कर लेते थे | यद्यपि राजचन्द्जीके पत्रोंकी 
तरह उनकी आइवेट डायरी भी अपूर्ण ही है, फ़िर भी जो कुछ हैं, वे वहुत महत्तवकी हैं। राजचन्धजीके 
लेखोंका तीसरा भाग उनकी मौलिक अथवा अनुवादात्मक और विवेचनात्मक रचनायें हैं | 


मोलिक रचनायें 

स्रीनीतिबोध प्रथम भाग, राजचन्द्रजीकी १६ वर्षेसे पहिलेकी रचनाओँमे प्रथम रचना गिनी 
जाती है | यह ग्रंथ पद्मयात्मक है, ओर यह से. १९४० में प्रकाशित हुआ है ' । राजचन्द्रजीने इस 
ग्रेयको तीन भागों वनानेका विचार किया था। मादूम होता है राजचन्द्र शेष दो भागोकी लिख 
नहीं सके । ग्रंथके मुखपुष्ठके ऊपर ज्जीशिक्षाकी आवश्यकताके विषयमे निम्न पत्र दिया गया हैः--- 

थवा देश आबाद सो होंत घारो, भणावी गणावी वनिता सुधारो । 
थती आयैभूमि विषे जेह हानि, करो दूर तेने तमे हित मानी ॥ 

राजचन्द्रजीने इस ग्ंथकी छोटीसी प्रस्तावना भी लिखी है। उसमे ज्रीशिक्षांक ऊपर जो पुराने विचारके 
लोग आश्षेप करते हैं, उनका निराकरण किया है। तथा त्लियोको सुधारनेके लिये वाललम, अनेमलू विवाह 
आदि कुप्रयाओँको दूर करनका लेगेंसि अनुरोध किया है। इस युस्तकके राजचन्द्रजीने चार भाग किये 
हैं | प्रथम भाग ईइवरमार्थना, क्षणभंगुर देह, माताकी पुत्रीको शिक्षा, समयको व्यर्थ न खेना आदि: 
दूसरे भागमे शिक्षा, शिक्षक छाम, अनपढ सत्रीकी घिक्कार आदि; तीसेरे भागमें सुधार, सदूगुण, सुनीति, 
सत्य, परपुरुष, आदि; तथा चौथे भागमें * सदुगुणगसजनी ” और ' सद्ढेधशतक ” इस तरह सब मिलाकर 
चौबीस गरत्री हैं । 

राजचन्द्रजीका दूसरा अय काव्यमाला है । “ ज्जीनीतिवेध ” के अन्त दिये हुए विशापनमें 
शजचन्द्रजीनि काव्यमाला नामक एक सुनीण्बोधक पुस्तक बनाकर तैय्यार करनकी सूचना की है | इससे 
मादूम पइता है कि काब्यमाक्ा कोई नीतिसंबंधी पुस्तक होनी चाहिये |इस पुस्तकें एकसो 
भाठ काव्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हैं| इस पुस्तकके विषयंस कुछ विशेष शांत नहीं 
हो सका । 

राजचन्द्रजीाकी तीसरी पुस्तक है चचनसप्तशती | "राजचन्द्जीने वचनसप्तशतीके पुनः पुनः 
स्मरण रखनेको लिखा है। इस ग्रंथम सातसी वचन गये यये है. । उनमेंसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं;--- 

- सिर चला जाय पर प्रतिज्ञा मंग न करना ( १९ ). किसी दर्शनकी निन्‍दा न करूँ (६७) 

अधिक व्याज न ढेँ, ( ३३५ ). द्धशकाम अधिक समय न लगाऊँ ( ३९० ). आजीविकाकी विद्याका 
सेवन न करें. (४१५). फोटो न खिंचवाऊँ (४५३ ). क्षौरकर्मके समय मौन रहूँ ( ५१५ ). पृत्रीको 
पढ़ाये ब्रिना न रूँ ( ५४५ )« कुठ्ग्रकी स्वर्ग बनाऊँ ( ५६१ ). 

रानचन्द्रजीकी १६ वर्षते पूर्वकी चौथी रचना पुष्पमाला है। जिस तरह जापमालामें एके 
आठ दने देते हैं, उसी तरह राजचन्द्रजींन सुबह शाम निदत्तिके समय पाठ करनेके लिए एकसौ आठ 
बचनेंमें पुष्पमालाकी रचना की है। इसमें राजा, वकौल, श्रीमंत, वालक, युवा, इंद्ध, घर्माचार्य, कपण, 
दुराचारी, कसाई आदि सभी तरहके लेगोंके लिये हितवचन छिखे गये हैं। सोलह वर्षेस कम अवस्था 
इतने गंभीर और मार्मिक वचनोंका लिखा जाना, सचमुच बहुत आश्रर्यकारक है ! इनमेंसे कुछ वाक्य 
यहें दिये जाते हैं३--- 

यदि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना/-- 


१ छपा हुआ ग्रंथ मुझे देखनेका नहीं मिला । “ये हम हुआ जय मुझे देखनेके नहीं मिल । मैने यह विवेचन भ्रीयुत दामजी केशव्के भ्रीयुत दामजी केशवर्जीकि 
संभहर्म हस्तलिखित स्नीनीतिबोधके ऊपर लिखा है | ह 

३ श्रीयुत गोपालदास जीवाभाई पंढेल ' श्रीमदनी जीवनयात्रा 'में लिखंत हैं. कि राजचन्दजीने 
वचन सप्तशतीके अलावा ' महानीति ? के सातसौ वचन अलग ठिले हैं | परूतु एक सजनके कयनातुठार 
महानीतिके सातती वचन और वचनसम्तद्यती एक ही हैं, अछग अछग नहीं। 





राजचनंद्र और उनका संक्षिप्त परिचय £$-] 


त्‌ जिस स्थितिको भोगता है वह किस प्रमाणसे ! आगामी कालकी बात तू क्यों नहीं जान 
सकता £ तू जिसकी इच्छा करता है वह क्यें। नहीं मिलता ! चित्र-विचिन्ताका क्या प्रयोजव हद रे (९). 
मूलतत्वमे कहीं भी सेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र धर्म प्रवर्तन करना 
( १४ ). व्‌ किसी भी घर्मकों सातता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं । मात्र कहनेका तालय यह है कि 
जिठ राहसे संसार-मलका नाश हो उस भक्ति, उस धरम और उस सदाचारक्ो तू सेवन करना (१५) यदि 
तू सत्ता मस्त हो तो नैपोडियन बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर ( ३२ ). जिरदगी छोटी है और 
लंत्री ज॑जाल है | इसलिये जेजालको छोटी कर, तो सुखरुपस जिन्दगी लम्बी मादूस होगी | ( ५१ कर 
राजचन्धजीकी पॉचवी स्चना मोक्षमाला है | यह बहुत प्रसिद्ध है | * बाल्युवकॉंको अति 
विद्या प्रात्त कर आत्मसिद्धिते भ्रष्ट होते देख, उन्हें स्वधमम स्थित रखनेके लिये, ” राजचन्द्रजीने मोक्षमाला 
बाछावबोध नामक प्रथम भागकी रचना की है. । अन्‍्यके उद्देशके विषयमे राजचन्द्र छिखेते हैंः-- 
/ भाषाशानकी पुस्तकौकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परू्तु मनन करनेकी है। इससे 
इस भव और परभव दोनोमे तुम्हारा हित होगा। जैनमार्गकों समझानेका इसमें प्रयात किया दै। 
इसमे जिनोक्त मार्मस कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कहा । जिससे बीतरागमार्गपर आवालबृद्की रुचि हो, 
उसका स्वरूप समझसे आवे, उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बाछावबोधरूप योजना की 
है । इसमें जिनेश्वरके सुंदर मागठे बाहरका एक भी अधिक वचन रुखनेका प्रयत्न नहीं किया | जैसा 
अनुभव आया और कालमेद देखा बैंसे ही मध्यध्यतासे यह पुस्तक लिखी है। ” मोक्षमालामे जैनधर्मके 
सिद्धावोंका सरठ और नूतन शैलीसे १०८ पाठौमे रोचक वर्णन किया गया है। और बढ़े आश्चर्यकी बात 
ते! यह है कि राजचन्द्रजीने सोलह वर्ष पॉच महीनेकी अवस्था इसे कुछ तीन दिनभे लिखा था | 
पंथके विषयको सामान्यत३ नीचे एडिखें चार विसागेमि विभक्त किया जा सकता हैः-- 
कथाभाग, जैनधर्मविषयकरिद्धांत, सर्वमान्यतिद्धात और काब्यमाग । मेक्षमाद्का कथामाग बहुत रोचक 
और श्रेष्ठ है | यद्यपि ये कयायें बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसूत्र, तथा कथाग्रस्थोंकी अनुकरण 
गई हैं, परन्तु कथाओंके पढ़नेंस छगता है कि माने! ये कथाये मौलिक ही हैं। सोक्षमालाकी 
अनाथी भुनि, कपिछ मुनि, मिलारीका खेद, सुखके विषयमें विचार आदि कथायें वैराग्यरससे खूब ही 
परिपूर्ण हैं, और ये कथायें इतनी आकर्षक और हृदयल्शी हैं कि इन्हे जितनी बार भी पढ़े उतनी ही 
बार ये नई और असरकारक माद्म होती हैं| हम तो समझते हैं कि सोक्षमालाकी बहुसंख्यक कथायें 
भारतीय कथा-साहित्यकी उच्च श्रेणीमे जरूर रक्खी जा सकती हैं। 
सोक्षमाछके दूसरे विमागमें सामायिक, प्रतिक्रमण, राजिभोजन, प्रत्याख्यान, जीवदया, नमस्कार- 
मंत्र; धर्मध्यान, नवतत्व, ईश्बरकतुंत आदि जैनधर्मके मुख्य मुख्य प्राथमिक सिद्धातोंका नूतन शेलीसे सरल 
और गंभीर विवेचन किया गया है। उदाहरणके लिये रात्रिमेजनके विधयम लिखा हैः-“' रात्रिमेजनका 
पुसण आदि मतों भी सामान्य आचारके छिये त्याग किया है। फिर भी उनमें परंपराकी रूढ़िको केकर 
राजिभोजन घुस गया है। शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमछ होते हैं! वे सूर्यके अस्त संकुचित हो जाते 
हैं | इस कारण रामिमेजनम सूक्ष्म जीवॉका भक्षण होनेसे अहित होता है। यह महारोगका कारण है | ऐसा 
बहुतसे स्थछोर्मे आयुवेदका भी मत है ” ( मोक्षमाछ्ा २८ ) | जो लोग प्रतिक्रमण आदिको, उसका 
अर्थ समझे बिना हो, कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसे लोगोकि विषय राजचन्द्र लिखते हैं---“ जिनके 
शार्के शास्त्र कंतस्थ हैं, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परत जिन्होंने थोड़े वचनोंपर प्रौढ़ 
और विवेकपूर्वक विचार कर शास्त्र जितना शान दृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुढेभ हैं] 
तत्के पहुँच जाना कोई छोटी बाद नहीं; यह कूदकर समुद्रको उललेघ जानेके समान हैं। 
१ फनचस्दजीने भोक्षमछाको बाछावबोध, विवेचन ओर प्रश्ञावबोध इन तीन मार्गोमि लिखनेका 
विचार किया था | वे केवछ वालावबोध मोक्षमाला ही लिख सके, अन्तके दो भागोंको नहीं लिख सके | 


033 कं वे केवल संकलनामात्र ही 'िखवा सके | यह अल्तुत्त ग्रेथमे ८६४ (३)--७९८-३३ 
पर की हुई है। 
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# जो निर्मन्यथ प्रवचन जावे हुए पवित्र बचनोंको कंठल्य करते हैं, वे अपने उत्साइक्े वलुसे 
सकछका उपाजंन करते हैँ । परूठ विन्होंने डतका मर्म पाया है, उनको तो इससे सुख, आनंद, विवेक 
और जन्दर्म महाव्‌ फलकी ग्राति होती है | अपड़ पुदप जितना सुंदर अक्षर और खंची हुई मिथ्या लकीर 
इन दोनोंके भेदोंको जानता है, उतना ही नुखपाठी अन्य अंयेकि विचार और निर्भथ प्रवचनके भेदको 
स्मन्नदा है | क्योकि उसने अ्थपू्वक नि्रय वचनायृतको वारण नहीं किया, और उसपर वथाये विचार 
नहीं किया | यद्रपरि दत्वविार करनेमे उमर बुद्धि-प्रमावक्षी आवम्यक॒ता है, तो भी वह कुछ विचार 
जुहूर कर सकता है | पत्थर प्रिवततता नहीं फिर मी पानीते मीग तो लाता हैं| इसी तरह जिसने वचना- 


मृत कंठ्स्य किया हो, वह अर्थतहित् हो वो वहुत उपयोगी हो सकता है। नहीं तो तोतेबाल्य राम नाम | 
ठोवेकी कोई परिचियर्मे जाकर मंझे ही सिखछा ठे, परन्तु तोतेकी वछा जाने कि राम अनारक्ों कहते हैं 
वा अंगूस्के ? ( सोश्षमाछझा पाठ २६ ) | इसके वाद ढेखकने एक उपहायजनक कच्छी-वैल्वोंका दृशंत 
डिखा है। इन्वस्कर्चुलके _संबंबर्स औमदू राजचन्द्र लिखते हैं--/“ जिस मध्यवयके क्षत्रियपुत्रने जगत्‌ 
अनादि है ऐसे वेघदक कहकर कर््तोको उड़ाया हेया, उस पुठुपने क्या इसे कुछ सर्वज्ञनाके गुप्त भदके 
विना किया होगा ? तथा इनकी निदोपतांके विपयर्म जब आए पढेंगे तो निश्चय ऐसा विचार करेंगे कि 
थे परमेम्वर ये | की न था और जयत्‌ अनादि था तो उसने ऐला कहा ” ( सेक्षमाछा पाठ ११) | 
£ प्रमेमग्बस्को जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेश्वरने जगतको रचा तो सुख दुःख बनानेका 
क्या आरण था  छुख दुःखकों स्वऋर फिर मोतकी किसलिय बनाया ? यह छीछा उसे किसे बतानी थी ! 
ज्यतक़ो सवा तो दिल कर्मतने सवा ? उचते पहिले रचनेक्नी इच्छा उसे क्यें न हुई ! ईश्वर कोन है ! 
चगत॒क़े पदाय क्या दे ? और इच्छा क्या है ? जगत्की रचा तो फिर इसमें एक ही घर्मकी अ्रद्नत्ति रखनी 
थी । इस ग्कार भ्रमणार्म डाठनेडी क्या ज़लूरत थी ! कदाचित्‌ यह मान छेँ कि यह उस विचारिसे भूछ 
हे गई ! होगी ! खेर, क्षमा करते है | पर्दु ऐसी आवश्यकतास अविक अक्लमन्दी उसे कहँसे दूझी 
कि उसने अपनेकी ही जढ़नूलते उखाइनेवाले महावीर जैसे पुरुषोकोी जन्म दिया ! इनके कहे हुए 
दर्शनकी जगतम क्यो मोजूह रक़्खा ? ? ( मोश्षम्ाठा पाठ ५७ ) | 





मेश्षमाल्यका तीउस माग स्वमान्व सिद्धांतविषयक्त है। इसमे कर्मका चमत्कार, मानवदेद; 
उत्वंंग, विनग, उामान्य नित्यनियन, विनेख्धिवता आदि सर्वतामान्य वार्तोपर रुंदर विवेचन किया गया हैं | 
मानवदेहके विपयर्स लिखा हैः--- मनुष्पक्षे झरीरकी व्रमावट्के ऊररते विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, 
पग्न्तु उसके विवेच्के कारण उसे मनुष्य कहते है। जितके ठो हाय, दो पैर, दो आंख, दो कान, एक मुख, 
होठ ना हों उठे मनुष्य कहना ऐसा हमें नहीं समझना चाहिसे | यदि ऐसा समझे तो दविर 
ना चाहिये। उसने भी इस तरद हाथ पैर आदि सब्र कुछ प्रात किया दै। विशेष 
मी है, तो क्या टसे मह्ामनुप्प ऋइना चाहिये ? नहीं, नहीं। नो मानवपना समझता है 
ऋइला उक्ठा है ” (मोश्षमालय पाठ ४ ) | अर और चक्रतर्तीका साह्व्+--“ भोगोकि 
; मरीर सद, मॉल आदिके बने हैं, और असातासे पराधीन हैं| सैसारवी 
है, उच्में ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता; ऐसी वच्छता और ऐसा अस्वापन है, यो 
माना झाव ? ” ( मोक्षमाद्य पाठ ५२)। जिनिच्धियताके विपयम:---  जवनेक 
जदतक नाएिकाकों मुर्गंव अच्छी छयती है, जबतक कान वारागतां 
और वाडिय्र आएता है, जबवक आँख वनोयद्त देखनेका लक्ष रखठी है, जबतक लचारो 
ज्छा लूबता 
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सुगेविसट्न अच्छा लूयता है, लवतक मनुष्य निरागी, विश्रेय, निपस्थिदी, निगरंभी ओर बद्नचार्स नह 
हे उब्ता | सनकी व्यार्ये करना सर्वोत्तम है। इसके द्वार सब इन्द्रियाँ वचन की जा सकती है। सनक 
कनना बहुत बुलंद है। मन एक समयर्मे असख्यातों बोजन चलनेबाले अस्वके समान है। इसकी यताना 
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मोक्षमालाका चौथा भाग काव्यमाग है। इसमें सर्वसामान्य धर्म, भक्तिका उपदेश, ब्ह्मचर्य, 
सामान्य मनोरथ, तृष्णाकी विचित्रता, अमूल्य तत्तविचार, जिनेश्वस्की वाणी और पूर्णमालिका संगलके 
ऊपर मनहर, हरिंगीत, श्रोट्क आदि विविध उन्दोमे आठ कवितायें है। अपने सामास्यःमनोरथके विधयमे 
क॒वि लिखते हैं;--- 
मोहिनीमाव विचार अधीन यई, ना निरखु नयने परनारी | 
पत्थरतुल्य गए परवैभव, निर्मेछ वात्विक छोम समारी। 
द्वादशबृत्त अने दीनता घौरे, सास्विक थाऊं स्वरूप विचारी | 
ए मुज नेम सदा झुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो मवहारी ॥ १ ॥ 
ते त्रिशकातनये मन चिंतवि, ज्ञान विवेक विचार बधारं। 
नित्य विशोध करी नवततने, उत्तम बोध अनेक उच्चारुं | 
संशयबीज उगे नहीं अन्दर, जे जिनना कथने। अवधारं | 
राज्य | सदा मुज एज मनोरथ, घार थरे अपवर्ग उतार || २ ॥ 
सोलह वर्षकी छोटीसी अवस्थाम कितनी उच्च मावनायें ! 
आगे चलकर " तृष्णानी विचित्रता ” नामक कविताम कविंन इृद्धावरथाका कितना मार्मिक 
चित्रण किया है| वह पद्म यह है :--- 
केरोचली पडी डाढी डाचातणों दाठ वल्यो, काली केंशपटी विषे स्वेतता छवाई गई | 
सूघु सामव्ूवु ने देखबुं ते माडी बहू, तेम दात आवली ते खरी के खबाईं गई ॥ 
वढ्ी केड वांकी हाड गया, अगरंग गयो उठवानी आय जता छाकडी लेवाई गई । 
ओरे ! राज्यचन्ध एम युवानी हराई पण, मनयी न तोय राड ममता मराईं गई ॥ २॥ 
--अरथात्‌ मुँहपर झर्रियोँ पड़ गई; गाल पिचक गये; काछी केशकी पट्टियों सफेद पढ़ गईं; दूँधने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियों जाती रही; और दोतोंकी पंक्तियों खिर गई अथवा घिस गई; कमर टेदढी 
है गई; हाड़-मॉस सूख गये; शरीरका रेंग उड़ गया; उठने बैठनेदी शक्ति जाती रही; और चलनेमें 
लकड़ी लेनी पड़ गई | भरे राजचन्द्र | इस तरह युवावस्थांस हाथ थो बैठे | परूठु फिर भी मनसे यह रॉड 
ममता नहीं मरी | 
इसमे सन्देद्द नहीं कि मोक्षमाछ्ा राजचन्द्रजीकी एक अमर रचना है| इससे उनकी छोटीसी 
अवस्थाकी विचारक्षक्ति, लेखनकी मार्मिकता, तर्कपढुता और कवित्वकी प्रतिभाका आभास मिलता है ! 
जैनघर्मके अन्तस्तलमें प्रवेश करनेके लिये यह एक भव्य द्वार है। जैनधर्मके खास खास प्राराभिक समस्त 
पिद्धातोका इसमें समावेश हो जाता है | यह जैनमात्रके लिये बहुत उपयोगी है | विशेषकर जैन पाठशालाओं 
आदिमें इसका बहुत अच्छा उपयोग दो सकता है। जैनेतर छोग भी इससे जैनधर्मचिषयक साधारण 
परिचय प्राप्त कर सकते हैं । 
१ इसमें अखाकी निम्न कविताकी छाया सादूम होती हैः--- 
इुटों तन गात ममता सी नहीं फुट फजीत पुरानोसों पिंजर | 
जरजर अंग जुक्यो तन नीचे जैसे ही बृद्ध भयो चंले कुंजर | 
फूटेस नेन दसन बिन बेन ऐसो फंबे जेसो उजर खंजर | 
अज हो सोनारा रामभजनकी मात नाही जेपे आई पोझच्यो है संजर॥ 
यौवन गयो जरा उन्ये| सिर सेत सयो बुध कारेकी कारी । 
सब आपन्य वटी तन निरत घटी मनसा ज्युं रटी कुलठा जेसी नारी | 
ज्ञान कथ्यो से तो नीर मध्यो आई अखा झृत्यवादीकी गारी । 
राम न जाने कलीमछ साने मंवे ज्यु पुराने अविध्या कुमारी ॥ 
संत्राग्रिया ६०-६२; अखानी वाणी एू. ११६, बस्बई १८८४५ 
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राजचद्धजीका छठा अन्य भावनावोध है। मावनावोधकी रचना राजचन्द्रजीने संवत्‌ १९४२ 
में अठारह वर्षकी अवस्थाम की थी। जिस समय मेक्षमालाके छपनेमें विलेत्र था, उस समय ग्राहकॉकी 
आकुलता दूर करनेके लिये भावनाबाधकी रचना कर, यह ग्रंथ ग्राहकोंकी उपहास्स्वरूप दिया गया था | 
भावनाबोधम अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अश्याचि, संसार, आश्रव, संवर, निजेश और लोकल्वरूप 
इन दस भावनाओंका वर्णन किया गया है | प्रथम ही उपोद्धातके बाद, प्रथम दर्शन प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुथ और पंचम चित्रम आदिकी पॉच भावनाओंका; और तत्यश्चात्‌ अंतर्दर्शनभे षष्ठ, सप्तम, 
अष्टम, नवम और दम चित्रोंमे अन्तकी पॉच भावनाओंका विवेचन है। उपयुक्त दस भावनाओंका 
वर्णन दस चित्रोमें समाप्त होता है। मोक्षमाछाकी तरह भावनावोधकी कथायें भी अत्यत रोचक और 
प्रभावोद्यादक हैं। तत््ववेत्ताओंके उपेदशका सार बताते हुए एक जगह राजचन्द्रजी लिखते हैं--/* इन 
तस्ववेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बताई है| यह उनके अगाध विवेकका परिणाम है। 
च्यास, वाल्मीकि, शंकर, गौतम, पतंजलि, कपिल और युवराज शुद्धोदनने अपने प्रवचनोंमे मार्मिक रीतिसे 
ओऔर सामान्य रीतिसे जो उपंदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके झब्दोमें कुछ आ जाता हैः-- 

अह्ढे प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनंत ओर अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका 
उपयोग करो | उपयोग करो | ”” 

निस्सन्देह भावनाबोध बेशग्यरसकी एक सुन्दर स्वना है, और बारह भावनाओंके चिन्तनके 
लिये यह बहुत उपयोगी है। 

जन्नीस वर्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने पुष्मालके ढंगका १२० वचनेंमें घचनास्तुत छिखा 
है | यह बचनामत प्रस्तुत ग्रंथमे ६-१२१-१५ में दिया गया है। वचनामस्तके वचनौकी मा्भिकताका 
निम्न उद्धरणस कुछ आभास मिल सकता है--- 

हज़ारों उपदेशोंके वचन सुननेंकी अपेक्षा उनमेंते थोड़े वचनोंका बिचारना ही विशेष 
कव्याणकारी है ( १०). बर्त्तावमें बाछक बनो, सत्यमें युवा बनो, और जनम बुद्ध बनो ( १९ ). बच्चेको 
रुलाकर भी उसके हाथका सखिया ले लेना ( ३१ ). दे जीव ! अब भोगंस शात हो शात ! जरा विचार 
ते सही, इसमें कौनसा सुख है ( ३२४). यदि इतना हो जाय तो में मोक्षकी इच्छा न कर्लूँ---समसख्त 
सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, नियमित आयु, नीरोंग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर रियो, 
आजानुवर्ती अनुचर, कलदीपक पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्मतत्तका चिन्तवन (४० )« 
किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ ( ४१ )« स्थाह्माद- 
शैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहस्ता ( ८६ )। 

इसके बाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीने जीवतत्त्वसंबंधी बिचार और जीवाजीवबिभाक्ति नामक 
प्रकरण भी दिखने आरंभ किये थे | मादूम होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोकों उत्तराध्ययन सूच आदि 
थोक आधारसे लिखना चाहते ये | ये दोनों अपूर्ण प्रकरण ऋमसे १०-१२९-१९ और ११-१३०-१९ 
में प्रस्तुत ग्रंथंम दिये गये हैं । 

बीसवें वर्षमें राजचम्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धिके ऊपर एक निरंध लिखा है| इसमे आगम, 
इतिहास, परंपरा, अनुभव और प्रमाण इन पॉच प्रमाणोंसे राजचन्द्रजीने प्रतिमाएजनकी सिद्धि करनेका 
डछेख किया है। इस छघुप्रन्यका केबछ आदि और अन्तका भाग मिलता है, जो पत्तुत अन्य 
२०-१३६,७,८,९-२० में अपूर्णरूपसे दिया है। मा 

आत्मसिद्धिशास्त्र रानचन्द्रजीका प्रौद अवस्थाका ग्रेथ है। राजचन्दजीने इसे २९ वें वर्ष 
ढिखा था | इसे राजचन्द्रजीने खास कर श्रीसोमाग, श्रीअचल आदि मुमुक्षु तथा अन्य भव्य जौवेकि हितिके 
लिये नढ़ियादम रहकर बनाया था। कहते हैं एक दिन शामकी राजचन्द्र बाहर धूमने गये और घूमनेंस 
वापिस आकर ' आत्मतिद्धि ” लिखने बैठ गये | उस समय भ्रीयुत अंबाललमाई रा साथ ये से 

द्भजीने ग्रंथकों लिखकर समाप्त किया, अंबालालभाई छाल्टेन लेकर खडे रहें। वादम इस मंथक 

जार सकें कराबर पीन तो अीपोषागमाई, लब्बूजी और माणेकलाछ घेलाभाईको भेज दी, और एक स्वर 


अंबालाल्माईको दे दी। 


शजचन्द्र ओर उनका संक्षित्त परिचय ३७ 


आसत्मसिद्धिमि १४२ पद्म हैं | पढिले ४२ पद्मोमि प्रात्ताविक विवेचनके पश्चात्‌ शेष पर्योरम भात्मा 
है, वह नित्य है, वह निज कर्मकी कत्ती है, वह मोक्ता है, मोक्ष है, और मोझ्षका उपाय है!--इन “ छह 
पदोकी' " सिद्धि की गई दै। प्रास्ताविक विवेचन राजचन्धजीने झष्कशानी, क्रियाजड, मतार्थी, आत्मार्थी, 
सदूगुरु, असदूगुरु आदिका विवेचन किया है | झुष्कशानी और क्रियाजड़का लक्षण लिखते हुए राजचन्द्जी 
श बाह्मकरियामा राचतां अंतर्मेद न कांइ | ज्ञानमार्ग निषेघतां तेह क्रियाजड आहि ॥॥ 
बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणीमाहि | वत्ते मोहावेशमां झुष्कज्ञानी ते आहि ॥ 
_..जो मात्र वाह्मक्रियामें सचे पचे पढ़ें हैं, जिनके अंतरमे कोई भी भेद उसन्न नहीं हुआ, और जो शानमार्गका 
निषेध करते हैं, उन्हें यहा क्रियाजड कहा है । बंध और मोक्ष केवल कल्पनामात्र है--इस निश्चय-वाक्यकों 
जो केवल बाणीसे ही वो करता है, और तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही 
रहता है, उसे यह शुष्कज्ञानी कहा है। 
सदूभुरके विषय राजचन्द्र लिखते हैं--- 
आत्मश्ञान समदर्शिता विचेर उदय प्रयोग । अपूर्व वाणी परमश्वुत सदूगुरू लक्षण योग्य || 
--आत्मशानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परमावकी इच्छांस जो रहित हो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, हर्ष, 
शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवछ पूवर्म उत्पन्न हुए कर्मोंके 
अदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि कियांयें हैं; जिनकी वाणी अशानीसे प्रत्यक्ष मिनत्न है; और जो 
घट्दुर्शनके तात्मयैकी जानते हैं---वे उत्तम सदूयुरु हैं | 
तत्श्रातू अन्यकार गुरुटशिष्यके शंका-समाघानरूपमें 'पद्पद का कथन करते हैं । प्रथम ही शिष्य 
आत्माके अस्तित्वके विषयमे शंका करता है और कहता है कि ““न आत्मा देखनेमे आती है, न उसका 
कोई रूप मालूम होता है, और स्पर्श आदि अनुभव भी उसका शान नहीं होता | यदि आत्मा कोई वस्तु 
होती तो घट, पट आदिकी तरह उसका ज्ञान अवस्य होना चाहिये था ”? १ इस शंकाका उत्तर गुरु दस 
पर्योमि देकर अन्तमें लिखते हैं--- 
आत्मानी झका करे आत्मा पोते आप | शंकानों करनार ते अचरज एह अमाप || 
--आत्मा स्वयं ही आत्माकी शंका करती है | परन्तु जो शंका करनेवाल् है, वही आत्मा है---इस बातको 
आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्रर्य है। 
आगे चलकर आत््माके नित्यत्व, कर्चत्व, भोक्तृत्व, मुक्ति और उसके साधनपर विवेचन किया 
गया है। आत्माके कर्चुत्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने ईश्वरकर्सृत्वके विषयर्मे अनेक विकल्प उठाकर 
उसका खंडन किया है। तलश्रात्‌ सोक्षके डपायके संबंधम शिष्य शंका करता है कि “संसारमे अनेक मत 
ओर दर्शन मौजूद हैं। ये सब मत और दर्शन मिन्न मिन्न प्रकारंस मोक्षके उपाय बताते हैं | इसलिये किस 
जातिस ओर किस वेषसे सोक्ष है सकता है, इस बातका निश्चय होना कठिन है। अतएव मोक्षका उपाय 
नहीं बन सकता ” १ इस झंकाका गुरुने नीचे लिखा समाधान किया हैः--- 
छोडी मत दर्शनतणो आग्रह तेम विकत्प । कह्मे मार्य आ साधशे जन्म तेहना अल्प ॥ 
जाति वेषनो भेद नहीं कह्मों मार्ग जो होय । साधे ते मुक्ति छहे एमां भेद न कोय ॥ 
--यह मेरा मत है, इसलिये सुझे इसी मतसे छंगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चांहि 
जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर जे! उपर कहे 
हुए सार्मका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्रातति हो सकती है | तथा मोक्ष किसी भी जाति अथवा वेष॑से 
$ उपाध्याय यशोविजयजीने * सम्यक्तना षद्स्थान स्वरूपनी चोपाई में इन छह पदोंका निम्न 
गायामे उछेख किया हैः।--- 
अत्थि जीवो तहा णित्च॑ कत्ता भत्ता य युण्णपावाणं । 
अत्थि घुवे पिन्वाणं तस्तोवाओ अ छल्लणा ॥ 


रे८ भात्मसिद्धि 








हो सकता है-- इसमें कुछ भी मेद नहीं मोक्षमे ऊँच नीचका कोई भी भेद नहीं; जो उसकी साधना 
करता है, वह उसे पाता है। 
अन्त अन्यकार उपसहार करते हुए लिखते हैं;--- 
आत्तश्नातिसम रोग नहीं सहुरु वेद्य सुजान । गुरुआशासम पथ्य नहीं औषध विचार ध्यान । 
जो इच्छा परमाय तो करो सत्य युरुषाय । भवस्थिति आदि नाम लइ छेदो नहीं आत्मार्थ | 
गच्छमतनी जे कव्पना ते नहीं सदृव्यवहार | भान नहीं निजरूपनुं ते निश्चय नहीं सार | 
आग ज्ञानी थई गया वर्त्तमानमा होय | थाशे काल मविध्यमा मार्गमेंद नहीं कोय || 
--आत्माको जो अपने निजस्वरूपका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; सदगुरुके समान 
डसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं; सदूगुरुकी आश्ञापूर्वक चलनेके समान दूसरा कोई भी पथ्य 
नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान डसकी दूसरी कोई भी औपध नहीं । यदि परमार्थकी इच्छा 
करते हो तो सच्चा पुरुषाथ करो, और भवत्थिति आदिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करों | गच्छ- 
मतकी जो कव्पना है वह सदूब्यवहार नहीं। जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह 
अनुभवर्म आती है, उस तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं--बल्कि देहाध्यास ही रहता है--और 
बह बैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिछाया करता है, किन्तु वह निश्चय 
सासभूत नहीं है। भूतकाल्स जो जानी-पुरुष हो गये हैं, वत्तेमानकालमे जो मौजूद हैं, और भविष्यकाहमें 
जो होगे, उनका किसीका भी मार्ग मिन्न नहीं होता । 
आत्मसिद्धिशासत्रका नाम यथाथ ही है। इससे राजचन्द्रजीके गंभीर और विशाल चिन्तनकी थाह 
मिलती है | सौभागभाईने आत्मसिद्धिके विषय एक जगह लिखा हैः---““डउस उत्तमोत्तम शास्रके विचार 
करनेंसे मन, वचन और काययोग सहज आत्मविचारमे प्रश्नत्ति करते ये। बाह्य प्रववत्तिमें मेरी चित्तदत्त 
सहज ही रुक गई--आत्मविचारमें ही रइने लगी | बहुत परिश्रमसे मेरे मन, वचन, काय जो अपूर्व 
आत्मपदार्थम परम प्रेमसे स्थिर न रह सके; से इस शास््रके विचार सहज स्वमावम, आत्मविचारम तथा 
सदगुरुचरणमें स्थिरमावसे रहने छगे | ” 
आत्मसिद्धिके अँग्रेजी, मराठी, संस्कृत और हिन्दी भाषान्तर भी हुए हैं | इसका अंग्रेजी अनुवाद 
स्वयं गाधीजीने दक्षिण अक्रिकास करके भ्रीयुत मनसुखराम र्वजीमाईके पास भेजा था, परत असावधानीसे 
वह कहीं गुम गया। 
इसके बाद, तीसवे वर्षम राजचन्द्रजी जिनमार्गविवेक, मोक्षसिद्धांत और द्रृव्यप्रकाश नामक 
निबंध भी लिखना चाहते थे। राजचन्द्रजीके ये तीनों लेख ६९४-६४७, ९-३० में अपूर्णरूपसे दिये गये हैं। 
इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने सद्बेधसूचक आस्ताविक काव्य, स्वदेशीओने विनंत्रि ( सैराषट्रदर्षण 
अक्टोबर १८८५ में प्रकाशित ), श्रीमंतजनेनि शिखामण ( सोराष्ट्रदर्पण अक्ठेवर १८८५ ), हुन्नर 
कला वधारवाविषे ( नवम्बर १८८५ ), आयर्थप्रजानी पडती ( विश्ञानविछास अक्टोबर, नवखर, दिसम्बर 
१८८५ ), झरबीरस्मरण (बुद्धिप्रकाण दिसम्बर १८८५ ), खरो श्रीमंतर कोण ( बुद्धिम्रकाश दिसम्बर 
१८८५ ); वीरस्मरण ( बुद्धिय्रकाश ), तथा १६ वर्षसे पूर्व और अवधानमें स्वे हुए आदि अनक 
काब्योंकी स्वना की है | राजचन्द्रजनि हिन्दीमें भी काव्य लिखे हैं | इनके गुजराती और हिन्दी काव्य 
प्रस्तुत अथरम अमुक अमुक स्थलोपर हिन्दी अनुवादसहित दिये गये हैं | इन काव्योंमे “अपूर्व अबसर एवो 
क्योर आवशे' आदि काव्य गाधीजीकी आश्रम-मजनावलिमें, मी लिया गया है। ग़जचन्धजीका “निरखी ने 
नवयौवना * आदि काव्य भी गाधीजीकी बहुत प्रिय है।  नमिराज? नामका एक स्वतैन् काव्य-मंथ भी 
राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता है। इस काव्यमें पॉच हजार पद्म हैं, जिन्हें राजचन्द्रजीने कुल छह 


दिन लिखा था | हा 


बुवादात्मक रचनायें 
93 शाजचद्धजीके अनुवादात्मक अंथेर्म झुन्दकुन्दका पंचास्तिकाय और दशावैकालिक सूत्रकी कुछ 


३ थे सब काब्य सुझे श्रीयुत दामजी केशवजीकी इपासे देंखनेको ज-777 इन छत क्षत्म झ भयत दामनी केशवजीकी छपाते देखनेकी मिले हि। 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय शक 





गायायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत अथमें क्मसे ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१ में दिये 
गये हैं। इसके अलावा श्रीमद्‌ राजचन्दनने द्रव्यसंग्रह, वनास्सीदासका समयसारनाठक, मणिर्तमारा 
आदि वहुतसे ग्थोंके अंशोका भाव अथवा शब्दशः अनुवाद अनेक स्थलोपर दिया है | गुणमद्टयूरिके 
आध्मानुशासन और समंतमद्रके र्लकरण्डआ्रवकाचारके कुछ अंशका अनुवाद भी साजचद्धजीने किया था। 
विभेचनात्मक रचनायें 


राजचन्दजीने अनेक ग्रन्थोंका विवेचन भी ।ठिखा है। इनमें बनार्सीदास, आनेदघम, विदानन्द, 
यशोविजय आदि विद्वानोंके अन्थोंके पद्म मुख्य हैं| राजचन्द्रजीने वनार्तीदासके समयसारनाठ्कका खूब 
मनन किया था | वे बनारसीदासके समयसारके पर्बोकों पढकर आत्तमानंदसे उन्मत्त हों जोत थे। 
समयसारके पद्मोंको राजचन्द्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है। कुछ पद्मौका राजचन्द्रजीने विवेचन भी 
लिखा है। बनारसीदासजीकी तरह आनन्दघनजीकों भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृश््ति देखते हैं। उनकी 
आनन्दधनचोबीसीका राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरंभ किया था, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके। 
यह अपूर्ण विवेवन प्रस्तुत प्न्थमें ६९२-६३५-३० में दिया गया है। आनन्दघनचेशिसीके अन्य भी 
अनेक पद्व राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्धरजीने ' स्व॒रोदयशान * का विवेचन लिखना मी शुरु 
किया था। यह विवेचन अपूर्णझपसे ९-१२८,९--१९ में दिया गया है। यशाविजयजीकी आठ इृश्टिनी 
सज्ञायके 'सन सहिलमनु वहाला उपरे! आदि पद्मका भी राजचन्द्रजीने विवेचन लिखा है | इसके अतिरिक्त 


राजचन्द्रजीने लमास्वातिके तत्वाथंसूत्र, स्वामी समंतमद्रकी आत्रमीमात और हेमचन्धके योगशास्तरके 
मसंगलाचरणका सामान्य अथ भी लिखा है। 


उपसहार 
राजचन्द्र अलोकिक क्षयोपशमके घारक एक असाधारण पुरुष थे। त्याग और बैराग्यकी वे मूर्ति 
थे। अपनी वैराग्यघारामें वे अत्यंत मस्त रहते थे, यहाँतक कि उन्‍हें खाने, पीने, पहिनने, उठने, बैठने 
आदितककी भी सुध न रहती थी । हरिद्शनकी उन्हें अतिशय लगन थी । मुक्तानन्दर्जीके शब्दोमं उनकी 
यही रटन थी;--- 
हसता रमतां प्रगय हरि देखुं रे मारुं जीव्यु सफब्ठ तब छेखु रे । 
मुक्तानंदनो नाथ बिहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥| 
“अपूर्व अवसर एज़ो क्योरे आवशे!--आदि पश्चकी रचना मी राजचन्द्रजीने इसी अतिशय वैराग्य भावनासे 
प्रेरित होकर की थी। राजचन्द्जीका वैराग्य सच्चा वैरग्य था । उनमे दंस अथवा कपटठका तो छेश भी न था | 
जो कुछ उनके अनुभवमें आता, उसे वे अत्यन्त सध्ता और निर्भयतापूर्वक दूसरोंके समक्ष रखनेमें सदा 
तैय्यार रहते थे | प्रतिमापूजन, क्षायिक समकित, केवलज्ञान आदि सैद्धांतिक प्रश्नेकि ऊपर अपने स्वतंत्र- 
तापूर्वक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने कहीं जग भी संकोच अथवा मय प्रदर्शित नहीं किया | अपनी 
स्वात्मदशाका वे सदा निरीक्षण करते रहते ये, और अपनी जैसीकी तैसी दशा पत्रोद्ारा मुमुक्षुऑंकी लिख 
भेजते ये | * निर्विकष्प समाधि पाना अभी वाकी है, ? * अपनी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ, * मैं 
अभी आश्चर्यकारक लपाधिमें पड़ा हूँ, ” * मैं यधायोग्य दशाका जसी मुमुक्षु हूँ ' इत्यादि रूपमें वे अपनी 
अपूणताकी मुसुश्ुओंकी सदा लिखते ही रहते थे। * 
३ श्रीमदनी जीवनयात्रा पृ, ८८. 
है २ राजचन्द्रजीने अपनी अपूर्ण अवस्थाका जगह जगह निम्न प्रकारसे प्रदशन किया है।-- 
अह्टे ! अनंत्त भपके पर्यटनमें किदी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशकों प्राप्त इस देहधारीकी तुम चाहते हो 
और उससे घर्मकी इच्छा करते हो । परन्तु चह त्तो असी किसी आश्चर्यकारक उपाधि पढ़ा है ! यदि वह 


8० अहिंसा 
अहिंसा 


जैनधर्मके अहिंसा तत्त्तको राजचन्द्रजीने ठीक ठीक समझा था; और इतना ही नहीं, उन्होंने 
इस तत्त्वकी अपने जीवनमें उतारा था | उनकी हृढ़ मान्यता थी दरिदर्शनका मार्ग-आत्मचिंतनका मार्ग- 
झूरवीरोंका मार्य है, इसमें कायर छोगोंका काम नहीं है। इस संबधम गाधीजीके २७ प्रश्नोंका उत्तर देंते 
तमय राजचन्द्रजीने जो उनके अन्तिम प्रश्नका उत्तर लिखा है, वह पढ़ने योग्य है।-- 

#/ प्रइन;--यदि मुझे सर्प काटने आवे तो उस समय मुझे काटने देना चाहिये या उसे मार 
डालना चाहिये ! यह ऐसा मान छेंते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटनिकी मुझमें शक्ति नहीं है । 

उत्त+--सर्पको तुम्हे काटने देना चाहिये, यह काम वतानेके पहिले तो कुछ सोचना पड़ता है, 
फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फ़िर इस असारभूत देहकी रक्षांके लिये, 
जिसको उससे प्रीति है, ऐसे सर्वकी मारना उ॒म्हें कैसे योग्य हो सकता है ! जिसे आत्म-हितकी चाहना है, 
उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही योग्य है | कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो 
तो उसे क्या करना चाहिये ! तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदियमें परिभ्रमण 
करना चाहिये; अर्थात्‌ स्पको मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ! यदि अनाये- 
चत्ति हो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाय; परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्रम भी न हो यही इच्छा 
करना योग्य है| ? 

भले ही अहिंसाका यह स्वरूप वैयक्तिक कहा जा सकता हो, परन्तु कहना पड़ेगा कि राजचन्धजीके 
जीवनमें अहिंसाका बहुत उच्च स्थान था | इस संबंधर्मं * क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई है ? ” 
इस विषयपर जे राजचन्द्रजीका गुजरातके साक्षर महीपतर रामरूपरामके साथ प्रइनोत्तर हुआ है, वह भी 
ध्यानसे पढ़ने योग्य है। 
सत्यशोपन 

राजचन्द्रजीके जीवनम सत्यशोधनके लिये--जीवनशोधनके लिये-आदिसे छगाकर आअततक 
अखेड मंथन चढा है, जे। उनके छेखेंति जगह जगह स्पष्ट मादूम होता है | एक ओर तो शहस्थाश्रम रह- 
कर अपने कुद्धम्बका पाछन-पोषण ओर व्यापारकी सहान्‌ उपाधि, और दूसरी ओर आत्मसाक्षात्कारकी अत्यत 
प्रवछ भावना--इन दोनों बातोंका मेल करनेके लिये---समत्वय करनेके लिये--राजचन्द्रजीकों आकाश- 
पाताल एक करना पढ़ा है | पद पदपर व्यवहारोपाधि उनके मार्गमं आकर खड़ी हो जाती है--उम्हें 
आगे बढनेसे इन्कार करती है | पर राजचन्द्र तो अपने ' प्राणोंकों हथेछीमँ रखकर ” निकले हैं, और वे 
/ उपाधिकी भीड़ के चीरकर आगे घँँसते ही चले जांते हैं | जैन समाजके कतिपय ग्रहल्थ और साधुओंने 
उनका धोर विरोध किया, उनके साहित्यकी न पढ़नेदी प्रतिज्ञा ठी; जिस रास्तेसे वे जाते हों, उस और 
न देखने तकका प्रण किया, किसीने उन्हें दंभी कहा, किसीने उत्तृत्रभाषी, किसीने अहंकारी, और किर्सनि 
निरत्त होता तो बहुत उपयोगी होता । अच्छा, त॒ग्हें उसके लिये जो इतनी अधिक भद्धा रहती है, उत्का 
क्या कुछ मूछ कारण मालूम हुआ है ? इसके ऊपर की हुई भ्रद्धा, और उसका कहा हुआ घ॒र्म अनुभव 
करनेपर अनर्थकारक वो नहीं छगता है न! अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कतौदी करना, और ऐसा 
करनेमें वह प्रसन्न है।” “ अब अन्तकी निर्विकल्म समाधि पाना ही वाकी रही है, जो घुलम है, 
और उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी मी प्रकारंस अम्ृत-सागरका अवलोकन करते हुए योर्द्नती 
भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचा सके, अवलोकन सुखका किंचिन्मात्र भी विस्मरण न हल जाय; एक 
तू ही वूके बिना दूसरी रटन न रहे; और मायामय ,किसी भी भयका, मोहका, संकल्प ओर विकल्पका 
एक भी अंश बाकी न रह जाय । ” “ यथायोग्य दशाका अभी मैं मुम॒क्षु हूँ । कितनी ही प्राति है, पस्वु 
सर्वपूर्णता प्राप्त हुए बिना इस जीवको शाति मिले ऐसी दशा जान नहीं पड़ती |” / अभी हमारी 
प्रसन्षता अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि जैदी चाहिये वैसी असंगदद्यासे बर्तन नहीं होता; और मिध्या 


प्रबंधमं वास है । ” 
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क्रियोत्यापक कहा, पर राजचन्द्र तो इन सब विरोधोंकी जरा भी परवाहन करके एकाग्रयोगंत निज 
लछक्ष्यकी और -अग्रेसर ही होते गये। आगे बढ़कर पीछे हटना-तो उन्हें आता. ही न था। 
राजचद्धजीमें धर्म और व्यवहारका बहुत सुन्दर मेल था--उन्होंने प्रशत्ति-निन्नन्ञिका झुन्दर समन- 
न्वय किया था| वे एक बढ़े भारी व्यापारी- होकर मी सत्यतापूर्तक ही अपना व्यापार चलाते थे । 
व्यापारके उन्होंने अनेक नियम बाँवे थे | वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते ये |-निस्सन्देह इतनी 
बड़ी व्यापारोपाधिमे रहते हुए आत्म्रिततकी इतनी उच्च दह्माओं ग्रातसाधक पुरुष इनेमिने ही निकर्लेंगे। 
राजचन्द्र श॒ुष्कज्ञानकी तरह क्रियाजड़ताका भी निषेध करते ये। परन्तु इसका अथ यह नहीं कि बाह्य 
क्रियाओंकी ही वे न मानते थे | उन्होंने शान और चारित्रका, घमं और व्यवहारका अपने जीवन समुचित 
समस्वय किया था। 


समाज-सुधार 

शाजचन्द्रजीकी दूसरी अताधारण बात यह थी कि तत्वशानी होनेके साथ वें. एक उम्र सुघारक 
भी थे। ख्ीनीतिबोधकी अर्पणपत्रिकार् राजचर्द्रजीने एक पद्म निम्न प्रकाश लिखा है. 

बहु हर्ष छे देश सुधारवामा बहु हणे छे सुनीति घारवामां । 
घणा सदगुणो जोईने मोह पार्मू वधु झं बहु हुँ मुखेथी नकामुं | 

इस परसे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीका देशीन्नतिके कार्मोम भी बहुत रुचि थी, और इसी कारण 
उन्होंने स्लियोपयोगी, कलाकीशल आदिको प्रोत्साहित करनेसंबधी, भ्रीमंत छोगोके कर्तव्यसंबेधी आदि देश 
ओर समाजे/ब्षतिविषयक अनेक काव्य आदिकी रचना की थी। वे स्वयं श्रीमंतर और घीम॑त ल्ोगे.की एक 
मह्षन्‌ समाजकी स्थापना करना चाहते थे | ' श्रीमंत जनोंने शिखामण ” नामक काध्यम राजचन्द्र्जने 
भीम॑तोको शिक्षा देंते हुए “ पुनर्लम थवा करो ठाम ठाम प्रयत्त ” लिखकर स्पष्टरूपस पुनर्ठअका भी समर्थन 
किया है। जैन साधु-संस्थाकी अधोगति देखकर तो उन्हे अत्यन्त दया आती थी। वे कहा करते थे कि 
£ सच्चा गुरु वही हो सकता है जिसका अंथि-मेद हो गया है ' । * जो छोग मोहरर्भित अथवा हुःखगर्भित 
वैराग्यते दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे साधु पूजनीय नहीं हैं |? उन्होने यहँतक लिख दिया है कि * आजकलके 
जैन साधुओंके भुंहसे सूत्र श्रवण करना भी योग्य नहीं । तथा हालमें जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन 
सभीकी समकिंती नहीं समझना, उन्हें दान देनेमें हानि नहीं है, परन्ठु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते. 
वेश कल्याण नहीं करता । जे। साधु केवल वाह्मक्रियाये [किया करता है, उसमे शान नहीं | शान तो वह. है 
जिससे बाह्य इत्तियोँ रुक जाती हैं--संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती है--जीव सचचेको सत्चा समझने 
लगता है | जिससे आत्मा गुण प्रकट हों वह शान । * इससे मालूम होता है कि राजचन्दर आजकलकी 
साधुतेत्थाम भी क्रापति करना चाइते थे। वीस्व॑ंद-राघवजी गाधीका चिकागोकी सर्व धर्मपरिषदर्म न भेजमेके 
संबंधम जब जैन समाजमें बढ़ी भारी खलबकी सची थी, उस समय भी राजचन्द्रजीने बहुत निर्मयतापूर्वक 
खूब जोरदार शब्दोंमे अपना अमिमत प्रकढ किया था | उनके शब्द निम्न प्रकारसे हैं;---“घर्मका लौकिक 
बड़प्पन, सान-मह्तलकी इच्छा, यह धम्मका द्रोहरूप है | घर्मके बहाने अनाये देशमे जाने अथवा चूच आदि 
भैजनका निषेध करनेवाले--नगारा बजाकर निषेघ करनेबालि--जहाँ अपने मान-महत्व बढ़प्पनका सवाल 
आता हैं, वहीं इसी घर्मकी ठोकर मारकर, इसी घर्मपर पैर रखकर इसी निष्ेघका निषेघ करते हैं, यह 
ध्मद्रोदद दी है। उन्हें धर्मका महत्व तो केवल बहानिरूप है, और स्वार्थसंबंधी मान आदिका सवाल ही 
मुख्य सवाल है---यह धर्मद्रोह ही है। वौरचंद-ग्रांधीको विछायत भेजने आदिके विषयम ऐसा ही हुआ दै। 
जब घमे ही मुख्य रंग हो तब अहोमाग्य | * 

हरी वनस्षातिको सुखाकर खानेवाले और समझे बिना प्रतिक्रमण करनेवालि . छोगोंका भी राज॑- 
चन्द्रजनि खूब हास्ययुक्त चित्रण किया है, जो पहले आ चुका है, इसी तरह-इनॉक्युडेशन ( महामारीका 


शैका ) आदि क्र प्रधाओंका भी राजचन्द्र्जने घेर विरेध करके अपनी समाज-सुधारक लोकोपकारक 
वृत्तिका परिचय दिया है। 
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२ आत्ज्ञान और पुरुषाथ हे 





आत्मज्ञान और पुरुषार्थ 

राजचन्द्रगी कहते ये कि धर्म बहुत गुप्त वस्तु है; धर्म बहुत व्यापक है। वह किसी बाढ़ेंगे 
रहकर, अम्न॒ुक वेष अथवा अमुक स्थितिमं रहकर नहीं मिह्ता--वह तो अतर्तशोधनसे ही प्रात्त होता है | 
शास्त्र केवल मार्ग कह है, मर्म नहीं । गुणठाणाओं आदिके भेद केवल समझनेके लिये हैं | निस्तारा तो 
अनुभवज्ञानसे ही होता है | जिससे आत्माको निजस्वरूपकी प्राप्ति हो, जो धर्म संसार-क्षय करनेमें बल- 
'वान हो, वही धर्म सबसे उत्तम धर्म है--वही आवंधम है। सब शाज्रों और सर्व विचारणाओंका उद्देश 
भी इसीकी प्राप्ति करना है। आत्मापेक्षत कुनवी, मुसलमान बनिये आदियें कुछ भी भेद नहीं है। 
जिसका यह भेद दूर हो गया है, वही शुद्ध है। भेद भातित होना यह अनादिकी भूल है। कुलाचारके 
अनुतार किसी बातको सचा मान लेना यही कषाय है | जिसे सतोष आया हो, जिसकी कषाय मंद पढ़ गई 
हो, बढ़ी सच्चा भ्रावक है, वही सच्चा जैन, वही सच्चा ब्राह्मण और वही सचा वैष्णव है--इत्यादि विचाररसि 
राजचन्धजीका वचनाम्त यत्रतत्र भरा पढ़ा है। राजचन्द्र कह्य करते थे कि जीवने बाह्य वस्तुऑँमे 
वात्ति कर रल्ली है। अपने निजस्वरूपकों समझे बिना जीव पर पदार्थोक्रों महीं समझ सक्रता। 
अयकारी निजस्वरूपका शान जब्तक प्रकट नहीं होता तब्तक पद्धव्यका चाहे क्रितना भी ज्ञान 
प्राप्त कर छो, वह किसी भी कामका नहीं। इसलिये राजचन्बजी लिखते हैं कि ' आत्मा एक है 
अथवा अनेक, आदि छोटी छोटी शंकाओंके लिये, आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेमेँ अटक जाना ठीक 
नहीं है। एक-अनेक आदिका विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पदचात्‌ करना चाहिये। 
महात्मा बुद्धकी तरह राजचन्द्रजी कहा करते थे कि ' जैसे राश्षेमें चछते हुए. क्रिसी आदसमीके 
सिरकी पगड़ी कॉटॉमे उलझ जाय, और उसकी मुसाक्तिति अमी बाकी रद्दी हो; तो पहिले तो जहँतक बने 
डसे कॉर्टोंको हटाना चाहिये; किन्तु यदि कॉर्योंकों दूर करना संभव न है तो उसके लिये वहाँ ठहरक/ 
रातभर वहीं न बिता एेना चाहिये, परन्तु पगड़ीकों वहीं छोडकर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरह छोटी 
छोटी शंकाओँके लिये आत्मशानक्की प्राप्तिम जीवको रुके नहीं रहना चाहिये। ” राजचन्द्रजीका कहना 
था कि छोग इस काछमे केवलज्ञान, क्षायिक समकित आदिका निषेघ करते हैं; परन्तु उन बातोंके लिये 
प्रयत्नशील द्ोते नहीं। यदि उनकी प्राप्तिके लिये जैसा चाहिये बेसा प्रयत्न किया जाय तो निश्चयसे वे गुण 
आस हो सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं | अग्रेजोंने उद्यम किया तो कारीगरी तथा राज्य प्राप्त किया, और 
हिन्दुस्तानवार्लनि उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विद्या ( शान ) का व्यवच्छद होना 
नहीं कह जा सकता। भवस्थिति, पंचमकालमें मोक्षका अभाव आदि शंकाओंसे जीवने वाह्मजत्ति कर 
खली दै। परन्तु यदि ऐसे जीव पुरुषार्थ करे, और पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आववे, प्रो 
उसका उपाय हम कर लेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान भग्मि नहीं । मुफ्तम ही 


१ चिदानन्दजीने भी एक जगह कहा है-- 
वस्तुस्वभाव घरम सुघी कहदत अनुभवी जीव] 
मूरंख कुल आचारकूं जाणत धरम सदीव॥ स्व॒रोदयजशान ३७३, 
२ जैन विद्वान यशोविजयजीने सच्े जैनका लक्षण इस तरह छिखा हैः-- 
कहत कृपानिधि सम-जल झीले, कर्म-मेल जो घोवे | - 
बहुल पापन्मल अंग न धरे, श॒द्ध रूप निज जोबे | परम० | 
ध्याद्मद पूरन जो जाने नयगर्मित जत वाचा | 
गुन पर्याय द्रव्य जो बूसे, सोई जैन है साचा || 
हुलमा करो--न जटा दि न योत्तेन न जचा होति आ्ह्मणो | शक 
यर्हि सच्चे च धम्मो च सो सुची सो च ब्रह्मगो--धम्मपद ब्राह्मणवस्गों ११० 
+--अथीत्‌ जठासे, गोत्रसे और जम्मसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता | जिसमें सत्य और धर्म हो वेही 


धुचि है और वही ब्राह्मण दै। न 
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जीवको भड़का रखा है। जीवका पुरुषाये करना नहीं, और उसके लेकर बहाना ढँढना है। आत्मा 
पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं हो सकता ! इसने बढ़े वड़े पर्ततके पर्वत काट डाले हैं; और कैसे विचार कर 
उनको रेल्वेंके काममे लिया है। यह तो केवल वाहरका काम है, फिर भी विजय प्राप्त की है। आत्माका 
विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं। दो घी पुदषार्थ करे तो केवलशान हे जाय--ऐसा कहा है। 
रेलवे इत्यादि चाहे कैसा भी पुरुषार्थ क्यो न करें, तो भी दो धढ़ीमें तैय्यार नहीं होती, तो फिर केवलशान 
कितना सरल है, इसका विचार तो करो | 
अत्येत त्वरासे प्रवास 

ऊपर आ चुका है कि राजचन्द्र संतारके नाना मतमतांतरीस बहुत दुःखी थे। वे अनुभव करते 
थे कि ' समस्त जगत्‌ मतमतांतर्शेस अस्त है; जनसमुदायकी दृत्तियें विषय कषाय आदिसे विषम हो गे 
हैं; राजती इत्तिका अनुकरा छोगोंको प्रिय हो गया है; विवेकियाँकी और यथायोग्य उपशम-पात्रोकी 
छायातक भी नहीं मिलती; निष्कपटीपना मनुष्योमेसे मानो चछा ही गया है; सन्मार्गके अंशका झर्तांश 
भी कहीं भी दृष्टि नहीं पढ़ता; और केवलज्ञानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जित ही हो गया है । यह सब्र 
देखकर राजचन्द्रजीकी अत्यंत उद्वेय हो आता था, और उनकी ऑखेंमे जेंसू आ जाते थे | वे बहुत 
बार कहा करते थे कि “ चारों ओरसे कोई बरछियों भोक दे तो वह में सह सकता हूँ, परन्ठ जगतर्मे जो 
झुठ, पाखंड और अत्याचार चल रहा है, घर्मके नामपर जो अधर्म चल रह्य है, उसकी बरछी सहन नहीं 
हो सकती | उन्हें समस्त जगत्‌ अपने संगेके समान था। अपने भाई अथवा बहनकों मरते देखकर जो 
कलश अपनको होता है, उनना ही क्लेश उन्हे जगत्‌में हुःखकी-मरणका-देखकर होवा था ”। 
इस तरह एक ओर तो राजचन्द्रजी संतार-तापते संतप्त थ, और दूसरी ओर उन्हें व्यापारकी अत्यंत 
प्रबछता थी | इससे राजचद्धजीको अत्यंत्त शारीरिक और सानातैक श्रम उठाना पड़ा | उनका स्वास्थ्य दिन 
पर दिन बरिगढ़ता ही गया। स्वाध्थ्य सुघारनेके लिये राजचन्रजीकी घरमपुर, अहमदाबाद, बढवाण कैम्प और 
राजकोट रक्‍खा गया, उन्हें रोग/ुक्त करनेके लिये विविध प्रकारके उपचार आदि किये गये, पर सब कुछ 
निष्फछ हुआ | _ कालको राजचन्द्र जैसे अमोल रनोंका जीवन प्रिय न हुआ, और उन्हें इस नश्वर देहको 
छोड़ना पढ़ा | कहते हैं कि संवत्‌ १९५६ भे राजचन्द्रजीने व्यवह्ारोपाघेसे निद्माति लेकर स्री और लक्ष्मीका 
त्याग कर, अपनी माताजीकी आज्ञा मिलनेपर, संन्यास ग्रहण करनेकी तैय्यारी भी कर ली थी। पर ““बहुत 
सरासे प्रवास पूरा करना था; बीचमे सेहराका मरुस्थछ आ गया | सिरपर बहुत वोझा था; उसे आत्मवी्यसे 
जिस तरह अत्पकालमें वेदन कर लिया जाय, उस तरह व्यवस्था करते हुए पैरोने निकाचित उदयमान 
विश्राम अहण किया । ” राजचन्द्जीकी आत्मा इस विनश्वर शरीरकी छोड़कर कूच कर गई। मृत्युसमय 
राजचन्द्रजीका वजन १३२ पौंडसे घटकर कुछ ४३-४४ पौंड रह गया था। उन्होंने मृत्युंक कुछ दिन 
पहले जे काव्य रचा था, वह “ आंतिम सदेश के नामसे प्रस्तुत ग्रंथमें पृ३ ८०२ पर दिया गया है | 
श्रीमदूके छ्घुभ्राता श्रीयुत मनसुखभाईने राजचन्द्रजीकी अंतिम अवस्थाका वर्णन निम्न शब्दोंमे 
किया है-- देहत्यागके पहले दिन सायंकालको उन्होंने रेवाशकर भाई, नस्मेराम तथा मुझे कहा--- तुम 
निर्रिचत रहना । यह आत्मा शाश्वत है | अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाली है। ठुस शांत 
ओर समाधिभावस वत्तेन करना । जो सर्वमय शान-वाणी इस देह्द्वारा कही जा सकती, उसके कहनेका 
१ गाघाजीका सेवत्‌ १५७४ भें अहमदाबादमे दिया हुआ व्याख्यान. 
२ राजचब्दजीके देश्षेत्सर्गके विषयर्म अहमदाबाद जयन्तीपर गांधीजीने जो उद्धार प्रकट किये हैं, 
से ध्यान देने योग्य हैं;-..- 
.”. शयचंदभाईने देह एटली नानी उमरे पडी गयो तेनुं कारण सने एज छागे छे। तेमने दरद 
हतु ए खड़े, पण जगतना तापचुं जे दरद तेमने इतुं ते असह्य हतुं | पेड शारीरिक दरद तो जो एक 


हद तो जरूर तेओ तेने जीती शक्या होत | पण तेमने थद्युं के आवा विषम काछमां आत्मदर्शन केम यई 
शके ; दयाघर्मनी ए. निशानी छे | हे 
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समय नहीं 4 तुम पुरुषाय करना। ? रातके अढाई बजे उन्हें अत्यंत सरदी हुई | उस समय उन्होंने कह, 
“.निर्दिचत रहना । माईकी समाधि मृत्यु है। ” उपाय करनेपर सरदी दुर हो गई । संबेरे पौने आठ बजे 
उन्हें दूध दिया | उनके मन, वचन और काय विलकुछ सम्पूर्ण झुद्धिये थे । पौने नौ बजे उन्होंने कहा-- 
'सनछुख | दुःखी न होना | माकी ठीक रखना | में अपने आह्मस्वरूपमें छीन होता हूँ | ( उनके कहनेंसे 
उन्हे दूसरे कोचपर लिठाया, वह! ) वह पवित्र देह और आत्मा समाधिस्‍्थ भावते छूट गये | छेशमात्र भी 
आत्माके छूट जनिके चिह्न मालूम न हुए । ल्घुशका, दीर्षशेक्रा, सुँहमेँ पानी, ऑँखमे पानी अथवा 
पसीना कुछ भी न था। ” इस तरह संबत्‌ १९५७ में चेन्रवदी ५ मंगलवार दोपहरके दो बजे राजकोठमें 
राजचन्दर्जीने इस नाशमान झरीरका त्याग किया | उस समय राजचद्धजीका समस्त कुठ्ु्र तथा गुजरात 
काठियावाइके बहुतसे मुमुक्षु वर्हों उपस्थित थे | 
राजचन्द्रजीकी ,सेवायें 

यद्यपि राजचन्द्र इस समय अपनी देहसे मौजूद नहीं है, परन्तु वे परोक्षकपसे बहुत कुछ छोड़ गये 
हैं। उनके पत्र-साहित्यमें उनका मृतिमानरूप जगह जगह दृष्टिगोचर होता है। गाधीजीकें शब्दोमें “उनके 
लेखौमे सत्‌ नितर रहा है | उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव किया वही लिखा है| उसमें कहीं भी कृन्रिमता 
नहीं । दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक लाइन भी उन्होंने लिखी हो, यह मैंने नहीं देखा | ” निम्न- 
लिखित कुछ उद्धरण गाधीजीके उक्त वाक्योंकी साक्षी देनेके लिये पर्याप्त हैं।-- 

४ है जीव ! तू भ्रममें मत पढ़; तुझे हितकी बात कहता हूँ । सुख तो तेरे अन्वरमें ही है, वह 
बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा | हे 

अंतरम सुख है। बाहर नहीं । तुझे सत्य कहता हूँ। 
है जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ | 
सुख अतरंम ही है, वह बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा । 

है जीव ! तू भूल मत । कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, किसके द्वारा रंजित 

हैनिमें, अथवा मनकी निर्त्रतताके कारण दूसरेंके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूछ है। 


उस न कर। 
उंतोषवाला जीव सदा सुखी, तृष्णावाल्य जीव सदा मिखारी | ”? 

इत्यादि अन्तस्तल्लश्ी हार्दिक उद्गारोंसे राजचन्द्रजीका वचनामृत भरा पडा है | 

स्वयं महात्मा गार्धाके जीवनपर जो राजचन्द्रजीकी छाप पड़ी है, उसे उन्होंने अनेक स्थरपर 
स्वीकार किया है। एक जगह गावीजीने अपनी आत्मकथाम लिखा है--“ इसके बाद कितने ही धर्मो- 
चार्योंके सम्पर्क में आया हूँ. प्रत्येक धर्मके आचार्योते मिलनेका मैंने प्रयल किया है, पर जो छाप मेरे 
दिल्पर रायचंदभाईकी पड़ी है, वह कितीकी न पड़ सकी | उनकी क्रितनी ही बातें मेरे ठेठ अन्तस्तलतक 
पहुँच जाती | उनकी बुद्धिको मैं आदरकी दृष्टिसि देखता था। उनकी प्रामाणिकतारर भी मेरा उतना ही 
आदरभाव था। और इससे में जानता था कि वे मुझे जान बूझकर उल्टे रास्ते नहीं के जांवेंगे, एव मु 
वही बात कहेंगे जिसे वें अपने जीमें ठीक समझते होंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्तिक कठिनाइयेंमि 
उनका आश्रय लेता। ” “ मेरे जीवनपर तीन पुरुषेनि गहरी छाप डाढी है। टाव्सगय, रस्किन आर 
रायचेदमाई | अब्ध्ययकी उनकी अमुक पुस्तकद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवहारते, रस्किनकी 
उनकी एक ही पुस्तक “ अन्दु दिस छात्ट  से--जिकका गुजगती नाम मैंने सवोदय रखा है--और 
रायचंदभाईकी उनके साथ याढ़ परिचियते । हिंदुपर्ममे जब्र मुझे शंका पेदा हुई तब्र उसके निवारण करनेमे 
मदद करनेवाले रायचेंदभाई थे। ” राजचद्धजी गुजरात काठियाबाड़में मुमुक्षु छोगोंका एक वर्ग भी 
तैब्यार कर गये हैं, जिसमें जैन सम्प्रदायके तीनों फ़िरकोंके छोग शामिल हैं। इन लेगोर्म जो झुछ भी 
विचारसहिष्णुता और मध्यस्थमाव देखनेमे आता है; उस राजचन्द्रजीकी सतकृपाका ही पल समझना 
चाहिये | इसके आतिरिक्त राजचन्द्र अपनी मौजूदगीमे जैन अंथोंके उद्धारके लिये 2 का अप कट 
भी स्थापना कर गये हैं। यह मण्डल आजकल रेवागकर जगजीवनदास अवेरीके सुक्य जुत श्रायुत 
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मणिलाल रेवाशंकर झवेरीकी देखरेख अपनी सेवा बजा रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और खेताम्बर 
शाखोंके उद्धारंक लिये जो प्रयस्‍्न किया है, और वत्तमानमें कर रह्ष हैं, उससे जैन समाज काफी परिवित 
है। यह मण्डल भी श्रीमद्‌ राजचन्द्रका अमुक अंशमें एक जीवंतरूप कह जा सकता ह्दै। 
तखज्ञानका रहस्य 
प्रत्येक मनुध्यके जीवनकालम उत्कांति हुआ करती है | बढ़े बढ़े महान्‌ पुरुषोंके जीवन इसी तरह 
बनते हैं। राजचन्द्रजीके जीवनमें भी महान्‌ उत्काति हुई थी। पहले पहल हवथ उनका ऋृष्णभक्तके रूपमें 
दर्शन करते हैं | तसश्चात्‌ वे जैनधर्मकी ओर आकषित होते हैं, और स्पानकयादी जैन सम्प्रदायकी 
मान्यताओँका पालम करते हैं। क्रमशः उनके दृष्टि-बिन्हुम परिवर्तन होता है, और हम देखते हं कि जो 
राजचन्द्र जैनधर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतछांत ये वे ही अब कहते है कि ” जैनधर्मके आग्रदसे 
ही मोक्ष है, इस बातकी जात्मा बहुत समयसे भूल गई है; तथा जहाँ कहते भी वेराग्य और उपश्ञम प्रात 
हो सके, वहींसे प्राप्त करना चाहिये ' | इसके कुछ समय बीतनेके पश्चात्‌ तो हम राजचन्द्रजीको और भी 
आगे बढ़े हुए, देखते हैं। भागवतकी आख्यायिका पढ़कर वे आनन्दंस उन्मत्त हो जाते हैं, और हरि दर्शनके 
हिये अत्येत आतुर दिखाई देंते हैं--यहाँ तक कि इसके बिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी 
अच्छा नहीं छगता, और वे अपना भी मान भूल जाते हैं। ताले यह है कि राजचन्द्रजीको जहाँ कहींते 
भी जो उत्तम बत्तु मिली, उन्होंने उसे वहींते अहण किया --डनको अपने और परायेका जरा भी अगह 
न था| सचमुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यह बढ़ी विशेषता थी। संतकवि आनन्दघनजीके शब्दौमें 
राजचन्द्रजीका कथन थाई--- 
दरसन शान चरण थकी अछूख स्वरूप अनेक रे । 
निरविकल्प रस पीजिये शुद्ध निरंजन एक रे ॥ 
राजचन्द्रजीने इस निर्विकष्प रसका पान किया था | उपनिषदोंके शब्दोमि उनकी हढ मान्यती थीः--- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेडस्ते गच्छन्ति नामरूपे विह्यय । 
तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्त+ परात्परे पुरुषमुपैति दिव्य ] 
-- जैसे मिन्न भिन्न नदियों अपना नामरूप छोड़कर अस्तर्म जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी 
तरह विद्वान नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषकी प्राप्त करता है! | अतणव जो संसार मिन्न भिन्न मत 
और दर्शन देखनेमे आए हैं, थे सत्र भिन्न मिन्न देश काल आदिके अनुसार छोर्गोडी भिन्न मित्र रुचिके 
कारण ही उद्भूत हुए हैं । “ हजारों क्रियाओं और हजारों शास््ोंका उपरेश एक उसी आत्मतस्तरत्नों प्राप्त 
करनेका है, और वही सब घर्मोका मूल है ?। जिसको अवनुभवशान हो ग्रया है, वह घट्दर्शनके 
वाद-विवादसे दूर ही रहता है | राजचन्द्रजी तो स्पष्ट लिख ग्ये हैं;--- 
जे गाये ते सघक्के एक सकल दशशने एज विवेक । 
समजाब्यानी शैली करी स्याह्ाद समजण पण खरी || 
---अर्थात्‌ जो गाया गया है वह सबमे एक ही है, और समस्त दर्शानोंमें यही विवेक है | समस्त दर्शन 
समझानेकी मिन्न भिन्न शैलियों हैं । इनमें स्थाह्मद भी एक शैली है । 
निरसन्देह राजचन्द्र एक पहुंचे हुए उच कोटिके संत ये | वे किसी बाढ़ेमे नहीं थे, और न वे 
बादेसे कच्याण मानते थे | सचमुच वे जैनधर्मकी ही,नहीं, वरन्‌ भारतवर्षकी एक महान्‌ विभूति ये | 
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3+ सतत 
१ शत्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्ासे मुक्त हुए | भाव-निद्रा हटानेका प्रयत्त करना | 
२ व्यतीत रात्रि और गई जिन्दगीपर दाष्टि डा जाओ। 
३ सफर हुए बकक्‍तके लिये आनंद मानों; और आजका दिन भी सफल करो | निष्फल हुए 
दिनके ढिये पश्चात्ताप करके निष्फलताको विस्मृत करो 
$ क्षण क्षण जाते हुए अनंत॒काल व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई। 
७ सफल्ताजनक एक भी काम तेरेसे यदि न बना हो तो फिर फिर शरमा | 
६ अघटित छत्य हुए हों तो शरमा कर मन, वचन और कायाके योगसे उन्हे न करनेकी प्रतिज्ञा छे। 
७ यदि तू खतंत्र हो तो संसार-समागममें अपने आजके दिनके नीचे प्रमाणसे भाग वना | 
१ पहर--भक्ति-कर्तव्य 
१ पहर---धर्म-कर्तव्य 
१ पहर--आहार-प्रयोजन 
१ पहर---विद्याअयोजन 
२ पहर---निद्रा 
२ पहर---संसार-अयोजन 
८ 


& यदि तू त्यागी हो तो त्वचाके बिना वनिताका स्वरूप विचारकर संसारकी ओर इष्टि करना| 
९ यददि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना | 
त्‌ जिस स्थितिको भोगता है वह किस ग्रमाणसे ! 
आगामी काढकी वात तू क्‍यों नही जान सकता ? 
तू जिसकी इच्छा करता है वह क्यो नहीं मिलता 
चित्र-विचित्रताका क्या प्रयोजन है ! 


१० यदि तुझे अस्तित्व प्रमाणभूत छगता हो और उसके मूछतल्लकी आशंका हो तो नौचे कहता हूँ। 


रा 


| श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


११ सब आणियोमे समइश्टि,-- 
१२ अथवा किसी प्राणीको जीवितत्य रहित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं ढेता। 
१३ अथवा सत्युरुष जिस रस्तेसे चे वह | 
१४ मूछत्तमे कहीं भी भेद नहीं, मात्र .दृष्टिमे भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र परम 
प्रवर्तन करना। मी अकक 
१५ तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पंक्षपात नही, मात्र कहनेका ताथर्थ यह है 
कि जिस राहसे संसार-मछका नाश हो उस भक्ति (उस धर्म और उस सदाचारको तू सेवन करना। ” 
१६ कितना भी परतंत्र हो तो भी मंनसे पव्रित्रताको विस्मरण किये बिना आजका दिन 
र्मणीय करना | 
१७ आज यदि ठ्‌ दुष्क्ृतमें श्रेरित होता हो तो मरणकों याद कर | 
१८ अपने दुःख-सुखके असंगोकी सूची, आज किसीको दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो स्मरण कर। 
१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, परन्‍्तु इस विचारका विचार कर सदाचारकी ओर 
आना कि इस कायाका पुद्कछ थोड़े वक्‍तके ढिये मात्र साढे तीन हाथ भूमि मॉयनेवाला है | 
२० टू राजा है तो फिकर नहीं, परन्तु प्रमाद न कर | कारण कि नीचसे .नीच, अधमसे अधम, 
व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्वशका, चांडालका, कतताईका और वेश्या आदिका कण तू खाता है।तो फिर! 
२१ प्रजाके दुख, अन्याय और कर इनकी जाँच करके आज कम कर । तू भी हे राजन ! 
कालके घर आयी हुआ पाहुना है | - हिल 
२२ वकीढ हो तो इससे आधे विचारकों मनन कर जाना- | - 8 
२३ श्रीमंत हो तो पैसेके उपयोगको विचारना ! उपाजन करनेका कारण आज हूँढकर कहना | 
२४ धान्य आदिमे व्यापारसे होनेवाली असंख्य हिंसाको स्मरणकर न्यायसंपन्न व्यापारमे आज 
अपना चित्त खींच | हे ५ 
२५ यदि तू कसाई हो तो अपने जीव्रके सुखका विचार कर आजके दिनमे प्रवेश कर। 
२६ यदि त्‌ समझदार बालक हो तो विद्याका ओर और, आज्ञाकी ओर दृष्टि कर | 
२७ यदि तू युवा हो तो उद्यम और ब्ह्मचर्यकी ओर दृष्टि कर | 
२८ यदि तू बृद्ध हो तो मौतकी तरफ दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर । 
२९ यदि व्‌ त्री हो तो अपने पतिके ओरकी धर्मकरणीकों याद कर, दोष हुए हो तो उनकी 
क्षमा मॉग और कुट्ुम्बकी ओर दृष्टि कर । है 
३० यदि तू कबरि हो तो असंभवित्त प्रशंसाकों स्मरण कर आजके दिलमे अवेश कर 
३१ यदि त्‌ कृपण हो तो,+-( अपूर्ण ) - 
३२ यदि त्‌ सत्तामे मस्त हो तो नेपोलियन वोनोपार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर | 
३३ कल कोई कृत्य अपूर्ण रह हो तो पूर्ण करनेका सुविचार कर आजके दिनमे प्रवेश कर | 
- ३४ आज किसी छत्यके आरंभ करनेका विचार हो तो विवेकसे समय शक्ति और परिणाम 
विचार कर. आजके दिनमे अवेश करना | ह॒ 
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३५७ पग रखनेमें पाप है, देखनेमें जहर है, और सिरपर मरण खड़ा है; यह विचारकर 
आजके दिनमें प्रवेश कर | 

३६ अघोर कर्म करनेमें आज तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र हो, तो भी मिक्षाचरी मान्य कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना | 

३७ भाग्यशाली हो तो उसके आनंदमें दूसरोंको भाग्यशाी बनाना; परन्तु दुर्भाग्यशाली 
हो वो अन्यका बुरा करनेसे रुक कर आजकी दिलमे प्रवेश करना। 

१८ धर्माचार्य हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष इष्टि करके आजके दिनमे प्रवेश करना | 

३१९ अनुचर हो तो प्रियसे प्रिय शरीरके निमानेवाके अपने अविराजकी नमकहछाली चाहकर 
आजके दिनमे प्रवेश करना | 

४० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और सुख इनको विचार कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना । 

४१ दुखी हो तो आजीविका ( आजकी ) जितनी आशा रखकर आजंके दिनमें प्रवेश करना | 

४०२ धर्मकरणीका अवश्य वक्‍त निकालकर आजकी व्यवहार-सिद्धिमें तू प्रवेश करना । 

४३ कदाचित्‌ प्रथम प्रवेशमे अनुकूलता न हो तो भी.रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर 
आज कमी भी उस पवित्र वस्तुका मनन करना। 
४४ आहार, विहार, निहारके संबंधर्मे अपनी प्रक्रिया जाँच करके आजके दिलमें प्रवेश करना | 
४५ तू कारीगर हो तो आरुृस और शक्तिके दुरुपयोगका विचार करके आजके दिनमें 
प्रवेश करना | ४ 

४६ तू चाहे जो धंधा करता हो, परन्तु आजीविकाके लिये अन्यायसंपन्न द्व्यका उपाजेन नहीं करना | 

४७ यह स्मरण किये बाद शोच॑क्रियायुक्त होकर मगवद्धक्तिमे लीन होकर क्षमा माँग | 


9८ संत्ार-प्रयोजनमे यदि तू अपने हितके वास्ते किसी समुदायका अद्ित कर डाढछता हो 
तो अटठकना । 


४९ जुल्मीको, कार्माको, अनाईको उत्तेजन देते हो तो अठकना | 

७५० कमसे कम आधघा पहर भी धर्म-कर्तव्यं और विद्या-सेपत्तिमें छगाना | 

७५१ जिन्दगी छोटी है और ठंत्री जंजाल है, इसल्यि जंजालको छोटी कर, तो सुंखरूपसे 
जिन्दगी हम्बी माछ्म होगी | 

५२ स्त्री, पुत्र; कुटुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी छुख तेरे घर हो तो भी इस सुखमें गौणतासे हुख 
है ऐसा समझकर आजके दिनमे प्रवेश कर | 

७३ पवित्रताका मूल सदाचार है| 

७५४ भनके हुरंगी हो जानेको रोकनेके लियि,--( अपूर्ण ) 


७० बचनोके झांत मघुर, कोमछ, सत्य और शौच चोलनेकी सामान्य प्रतिज्ञा छेकर आजके 
दिनमे प्रवेश करना | 


५६ काया मल-मूत्रका अस्तिल है, इसालिये में यह क्या अयोग्य प्रयोजन करके आनंद मानता 
हूँ ! ऐसा आज विचारना | 


8 श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


५७ तेरे ह्ाथते आज किसीकी आजीबिका टूठती हो तो,--( अपूर्ण ) 

५८ आहार-क्रियामें अब क्ते प्रवेश किया | मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया । 

५९ यदि आज दिनमे तेरा सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरभक्तिपरायण हो अथवा सत्‌- 
शात्रका लाभ ढे छेना | 

६० मै समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो मी अभ्यास सबका उपाय है | 

६१ चढा आता हुआ बैर आज निर्मूछ किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना | 

६२ इसी तरह नया बैर नहीं बढ़ाना, कारण कि बैर करके कितने कारूका सुख भोगना है! 
यह विचार तक्तज्ञानी करते हैं | 

६३ महारंभी-हिंसायुक्त-व्यापारमे आज पड़ना पड़ता हो तो अठकना | 

६४ बहुत लक्ष्मी मिलनेपर भी आज अन्यायसे किसीका जीव जाता हो तो अठकना। 

६५ वक्‍त अमूल्य है, यह बात विचार कर आजके दिनकी २१६००० विपरोंका उपयोग करना। 

६६ वास्तविक सुख मात्र विरागमे है, इसलिये जंजार-मोहिनीसे आज अभ्यंतर-मोहिनी नहीं बढ़ाना 

६७ अवकाशका दिन हो तो पहले कही हुई खतंत्रतानुसार चलना | 

६८ किसी प्रकारका निभाप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनंदनीयताके 
हेये हूँढ़ना | 

६९ सुयोजक ढत्य करनेमे प्रेरित होना हो तो बिरुंब करनेका आजका दिन नहीं, कारण 
के आज जैसा मंगलदायक दिन दूसरा नहीं। 

७० अधिकारी हो तो भी प्रजा-हित भूलना नहीं | कारण कि जिसका ( राजाका ) तू नमक 
खाता है, वह भी प्रजाका सनन्‍्मानित नौकर है | 

७१ व्यवहारिकि-प्रयोजनमे भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी सप्मतिज्ञा छेकर आजके दिनमे छगना। 

७२ सायंकाछ होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना | 

७३ आजके दिनमे इतनी व्तुओको बाधा न आबे, तभी वास्तविक विचक्षणता गिनी जा 
प्कततीहै--१ आरोग्यता २ महा ३ पवित्रता 9 फरज | 

७४ यदि आज तुझसे कोई मह्यन्‌ काम होता हो तो अपने सवे सुखका बलिदान कर देना। 

७५ करन नीच रज ( क+-रज ) है, करन यमके हाथसे उत्पन्न हुईं वस्तु है, ( करनज ) 
कर यह राक्षसी राजाका जुल्मी कर वसूल करने वाढा है | यह हो तो आज उत्तारना और नया करज 
करते हुए अठकना | 

७६ दिनके कृत्यका हिसाब अब देख जाना | 

७७ सुबह स्टृति कराई है, तो भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा ढे | 

७८ कोई परोपकार, दान, छाम अथवा अन्यका हित करके आया हो तो आनंद मान कर 
नेरमिमानी रह | 

७९ जाने अजाने भी विपरीत हुआ हो तो अब उससे अठकना | 

८० व्यवहारके नियम रखना और अवकाशमे संसारक्री निदृत्ति खोज करना। 


पुष्पमाका ५ 
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८१ आज जिस प्रकार उत्तम दिन मोगा, वैसे अपनी जिन्दगी भोगनेके लिये त्‌ आनंदित हो तो ही 
ह० ।--( आपूर्ण ) 

८२५ आज जिस पढमे तू मेरी कथा मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सदृवातिमें 
भरित हो । 

८३ सप्पुरुष चिहुरके कहे अनुसार आज ऐसा छत्य करना कि रातमें सुखसे सों सके | 

८9 आजका दिन सुनहरी है, पवित्र है--कतकत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कह्द हैं 
"संलिये मान्य कर | 

८५ आजके दिनमें जैसे बने तैसे स्वप्त्नीमें विषयासक्त भी कम रहना | 

८६ आत्मिक और शार्रिरिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोंका अनुभवसिद्ध वचन है। 

८७ तमाख्‌ रूँघने जैसा छोटा व्यसन मी हो तो आज पूर्ण कर [--( ० ) नया व्यसन 
करनेसे अठक | 
<८ देश, काछ, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंकों इस प्रभातमें खवशक्ति समान करना 
उचित है । ' 

८९ आज कितने सप्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वास्तविक आनंदस्वरूप क्या हुआ £ यह 
चिंतवन विरले पुरुष करते है | 

९० आज तू चाहे जैसे भर्यंकर परन्तु उत्तम कृत्यमें तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना | 

९१ शुद्ध, सचिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी भक्ति यह आजके तेरे सत्कृत्यका जीवन है । 

९२ तेरा, तेरे कुठुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्यानका, सत्पु- 
इषका यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय और छामका कर्तव्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह सुगंध है। 

९३ जिसके घर यह दिन छलेशा बिना, खवच्छतासे, शौचतासे, ऐक्यसे, संतोषसे, सौम्यतासे 
नेहसे, सम्यतासे और सुखसे बीतेगा उसके धर पतवित्रताका वास है। 

९४ कुशल और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञावढम्बी धर्मयुक्त अनुचर, सह्दुणी सुन्दरी, मेलवाढा 
कुठुम्ब, साप्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको वंदनीय है | 

९७८ इन सब रक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन 
हमको माननीय है । 

९६ इससे उलठा वर्तन जहाँ मच रहा है, वह घर हमारी कटाक्ष दृष्टिकी रेखा है | 

९७ भ्े ही अपनी आजीविका जितना तू ग्राप्त करता हो परन्तु निरुपाधिमय हो तो उपाधि- 
मय राज-छुख चाहकर अपने आजके दिनको अपवित्र नहीं करना | 

९८ किसीने तुझे कडुआ वचन कहा हो तो उस वक्‍तमे सहनशीढता-निरुपयोगी भी. (अपूर्ण) 

९९ दिनकी भूछके लिये शातमें हँसना, परन्तु वैसा हँसना फिरसे न हो यह छक्षमें रखना। 

१०० आज कुछ बुद्धि-प्रभाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वल की हो, पवित्र ऋृत्यकी 
वृद्धि की दो तो वह, ( आपूर्ण ) 


१०१ अयोग्य सतिसे आज अपनी किसी शक्तिका उपयोग नहीं करना,---मर्यादा-छोपनसे करना 
पड़े तो पापभीर रहना । 


द आीमद राजचच्द 


फ््छन 
है है 
बहन, राजपफत्नी 9०; अथद्य 
4१०३ बहन, राजपल्वी हो अथवा दीवननफनी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं । 
मवादासे चब्नेबार्रक्ती में तो क्या क्िनु पवित्र ज्ञानियोंने मी अअंसा की 











१०9 सझहुणनेजों ठुल्हारे उपर जगतक्ला ग्रश्नत्त मोद होगा तो हे वहन, हुन्हें में वंदन करता हैँ 

१०७ ऋहुनाव; सम्नमाव, विश्ुद्ध अंतःकरणसे परमात्माक्षे सुणोंका चिंतबन-अवण-मनन 
झीदेव; पूजा-अच इनकी ज्ञानी उुद्पोंन अडासा की है, इसलिये आजका दिन शोमित करना | 

१०६ सतझ्ीब्छान छुखी है | दुद्त्रारी दुखी है | यह शत वि मान्य न हो तो अमीसे तुम 








4१०७ इन स्वोक्ता सहज उपाय आज कह देता हूँ क्षि दोपकों पहचाव कर ठोषको दूर करना | 
42०८ डन्त्री, छोटी अथ्या ऋमगानुकम किसी भी खब्पसे यह मेरी कहीं हुई पवित्रताके पुपोसे 
मूँघी हुई नाछा अमातके दक्त्तमें, सा्यक्राब्मे अथवा अन्य अनुकृूछ निद्ृत्तिनं विच्ारनेसे मंगल्ठावक 
होगी | विक्षेप्र क्या कह १ बी 





लि 222 कितीकों नहीं छोड़ता ह 


“ बिल्‍्के यम मोतरियाकी सल्यवान माछयें शोमती थीं, जिनक्नी कं-कांति हॉरेत्ते शुम हासे 


अन्त देदीयमान थी, जो आमृपणोत्रे शोमित होते थे, वे भी मरणक्ो देखकर भाग गये | हे. 

जानो झौर मनमें समझो कि काछ क़िसीक्ों नहों छोडता ॥ १॥ हे 
जो मणिनव सुझछुठ सिरप्र धारण ऋरते कार्नोर्मे कुग्डछ पहनते थे, और जो हांथोर्म सोनेक 

कहे पहनकर दरीसको समानेगे कित्ती मी ग्रक्रारक्ती कमी नहीं रखते थ, ऐसे पृथ्वापति मी अर्पना भाव 


5 मनन गिरे है मरप्यो, जानो और मनमें 4 
“हॉकर पद मरने मूलकठपर गिर | है ननुप्या, जानो ओर संवर्म समझो तर क्ति कार किसीका नहीं छोडवा॥२॥ 
ऋ 2७ मं 











डँगडियोंगें गाणित्यनाहित % मांगलिक (3 कहा पहनते जे व औे डह्त शौकके साथ मु बार्गीक्ष. 
जा इसा उगाख्याम गार्णिक्यजाइंद मानाड्छ नुठा पहनते थे, जा हडुत बकरा ग्वाथ वी*॥- 
काल 5. 4४... है. ०. ही हे 
काछ कोइने नाहि मृक्ते 
हरिगाव, 

जेदी दगी माव्य गानों मृच्यव॑ती मल्कती, * 

हीत उग्मा झम हास्य बहु ऊंठकाँति झब्मती 

आमृण्णेयी ओउा मान्या रूणने जेइने, 


ऋअन आागाए नन मानीए नव का नूझे कोइने ॥ 4 ॥ 





मम 
मंग्रिमव सुगठ मांय घरीने क्रय झुंडछ-नाजता,. 
आऋचिन का करों घस ऋकनक्ताए कंचन न शालता; 
उल्मा प्च्य इक्कोजत ए मान शृतत् लाइन, 

मन मानीए नह काछ मूके को कोईने ॥ २ ॥ 
दश् आँगत्यमा मांयब्वित्र ला वढिद नागिच्दयी, 

पेन्ता जेंत्री कब्य वार्यज्ष्यी 


5 काल किसीको नहीं छोड़ता * ७ 





नकसीवाली पोंची धारण करते थे, वे भी मुद्रा आदिं सत्र कुछ छोड़कर मुँह घोकर चल दिये, हे मलुप्यो 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको-नहीं छोंड़ता ॥| ३ | 
मूँकें बांकीकर अल्वेछा वनकर.. मूँछोपर नींबू. रखते थे, जिनके कठे हुए सुन्दर केश हर 

किर्साके मनको हरते थे; वे भी संकटमें पड़कर सबको छोड़कर चके गये, हे मनुष्यों, जानो और मनमें 
समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ 9 ॥ 

जो अपने प्रतापसे छहो खंडका अधिराज वना हुआ था; और बद्माण्डमे वढवान होकर बड़ा 
भारी राजा कहंलाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहाँसे इस तरह गया कि मानों उसका कोई अस्तिल 
ही नहीं था, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझे कि काल किसीकों नहीं छोड़ता ॥ ५॥ 

जो राजनीतिनिपुणतामें न्यायवाढे थे, जिनके उलठे डाले हुए पासे भी सदा सीधे ही पढ़ते थे, 
ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब खटपंटे छोड़कर भाग गये। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल 
किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

जो तलवार चढानेमे बहादुर थे, अपनी टेकपर मरनेवाले थे, सव प्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे 
हाथीकों मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे सुमठवीर भी अंतमे रोते ही रह गये। हे मनुप्यो, 
जानो और मनमे समझो कि काढ किसीको नहीं छोड़ता || ७॥ 





ए वेढ वींठी सर्वे छोड़ी चालिया मुख घोईने, 

जन जाणीए, मन मानीए नव काछ मूक़े कोईने | ३ ॥ 
मुछ वाकडी करो फांकडा यई लींबु घरता ते परे, 

कापेछ राखी कातरा हरकोईनां हैयां हरे; 

ए. साकडीमा आविया छठक्या तजी सहु सोईने, 

जन जांणीए मन मानीए, नव काछ मूंके काईने ॥ ४ || 
छो खंडना अधिराज जे चंडे करीने नीपज्या, 

ब्रक्माडमा बत्वान थइने भूप भारे ऊपच्या; 

ए चढुर चक्री चालिया होता नहोता होईने, 

जन जाणीए मन मानीए नव काछ मृक्के कोईने ॥ ५ ॥ 
जे राजनीतिनिपुणतामा न्यायवंता नीवज्या, 

अवब्ा कर्ये जेना वधा सवब्ध सदा पासा पदच्या; 

ए भाग्यशाली भागिया ते खटपठो सौ खोईने, - 

जन जाणीए मन मानीए नव काछ मूक़े कोईने ॥ ६ ॥ 
तसवार ब्हांदुर टेक धारी पूर्णतामां पेखिया, 

हाथी हणे हाथे करी ए केसरी सम देखिया, 

एवा भल्य भडवीर ते अंते रेला रोईने, 

जन जाणीए सन सानीए नव कांछ मूके कोईने ॥| ७ ॥ 


$ 
ध 


ह भ्रीमदू राजचन्द्र 


परविषपक 
जिसप्रकार दिनकरके विना दिन, शशिके बिना शर्वरी; प्रजापतिके बिना पुरकी प्रजा, 
सुरसके बिना कविता, सालिडके बिता सरिता, भर्तेके बिना भामिनी सारहीन दिखाई देते हैं, उस्ती तरह, 
रायचन्द्र वीर कहते है, कि सद्धमकों धारण किये बिना मलुष्य महान्‌ कुकर्मी कहा जाता है ॥ १ || 
धर्म विना धन, धाम और धान्यकों धूलके समान समझो, धर्म बिना धरणीमें मनुष्य विस्कारको 
प्राप्त होता है, धर्म बिना धीमंतोकी धारणाये धोखा खाती है, धर्म बिना धारण किया हुआ पैर्य पुँवेके 
समान इँधाता है, धर्म विना राजा छोग ठगाये जाते है ((), धर्म बिना ध्यानौका ध्यान ढोग समझा जाता है 
इसडिये सुर्धर्मकी धवल घुरंधताको धारण करो धारण करो, प्रत्येक धाम धर्मसे घन्य धन्य माना जाता है ॥२॥ 
प्रेमपूर्वकक अपने हाथसे मोह और मानके दूर करनेको, दुर्जनताके नाश करनेको और” जालके 
फन्दको तोइनेकों; सकछ सिद्धांतकी संहययतासे कुमतिके काठनेको, सुमतिके स्थापित करनेको और 
ममत्वके मापनेको; भरी प्रकारसे महामेक्षके भोगनेको, जगदीशके जाननेको, और अजन्मताके प्राप्त 


करनेको; तथा अलौकिक, अनुपम सुखका अनुभव करनेको यथार्थ अध्यवसायसे धर्मको धारण करो॥ १॥ 
घर्म विषे- 
कवित्त, 
दिनकर विना जेवो, दिननो देखाव दीसे, 
शशि बिना जेवी रीते; श्री सुहायय छे; 
प्रजापति विना जेवी, प्रजा पुरतणी पेखो, 
सुरस विनानी जेबी, काविता कहाव छे; 
सलिल विहीन जेवी, सरीतानी शोभा अने, 
मर्ततार विह्दीन जेवी, मामिनी भव्ठाय छे; 
बे रायचंद बीर, सद्धर्मने धार्या बिना, 
मानवी महान तेम, कुकर्मी कछाय छे | १ ॥ 
धर्म विना धन धाम, भान्य घुलछुधाणी घारो, 
धर्म विना धरणीमा, घिकता धराय छे; 
धर्स विना धीमतनी, धारणाओ धोखों धरे, 
धर्म बिना धर्यु चैय॑, धुम्र ये धमाय छे . 
धर्म विना घराधर, धुताशे, न धामधुमे, 
धर्म विना ध्यानी ध्यान, ढोग ढगे धाय छे; 
धारो धारो धवछ, सुधर्मनी धुरंघरता, 
धन्य धन्य धाम धामे, घर्मथी घराय छे ॥ २ ॥ 
मोह मान मोडवाने, फेलपर्णु फोडवा्नि, 
जाक्रफेद तोडवाने, हेंते निज हाथथी; 
कुमतिने कापवाने, सुमतिने स्थापवाने, 
ममत्वने मापवाने, सकल सिद्धांवयी; 
महा मोक्ष माणवानें, जगदीश जाणवॉनिं, 
अंजन्मता आगवाने, वक्त भी भातयी; 


अलौकिक अनुपम, सुख अनुभववानि, 
घ॒र्म धारणाने धारो, सरेखरी खातयी ॥ ३ ॥ 








“घमेविपयक * ९, 





धर्मके बिना प्रीति नहीं, धर्मके विना राति नहीं, धर्मके विना हित नहीं, यह में हितकी बात कहता 
£ धर्मके बिना टेक नही, धर्मके बिना प्रामाणिकता नहीं, धर्मके बिना ऐक्य नहीं, घर्म रामका धाम है; 
के विना ध्यान नहीं, धर्मके बिना ज्ञान नहीं, धर्मके बिना सच्चा भान नहीं, इसके विना जाना किस 
फ़रामका है ! धर्मके बिना तान नहीं, धर्मके बिना प्रतिष्ठा नहीं, और धर्मके बिना किसी भी वचनका 
]णगान नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 

सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मद हो, क्षेम क्षेमके उद्घारोेसे वधाई मिलती हो, यह सब 
केसी कामका नहीं; जवानीका जोर हो, ऐशका उत्साह हो, दौलतका दौर हो, यह सत्र केवढ नामका 
वुख है; वनिताका विाप्त हो, प्रौद़ताका प्रकाश हो, दक्षके समान दास हों, धामका सुख हो, परन्तु 
(यचन्द्र कहते हैं कि सद्रर्मको बिना धारण किये यह सब छुख दो ही कौर्डाका समझना चाहिये ॥५॥ 

जिसे चतुर छोग प्रीतिस चाहकर चित्तमें चिन्तामणि रत्न मानते हैं, जिसे प्रेमसे पंडित छोग 
रसमणि मानते हैं, जिसे कवि छोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते है, जिसे साधु छोग शुभ क्षेमसे सुधाका 
वगर मानते है, ऐसे धर्मकों, यदि उमंगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके लिये 
ग्रैति नियमसे नमन करो। शयचन्द्र बीर कहते है कि इस प्रकार धर्मका रूप जानकर धर्मदृत्तिमे ध्यात 
क्खो और बहमसे लक्षच्युत न होओ || ६ ॥ 


धर्म बिना प्रीत नहीं, धर्म विना रीत नहीं, 
धर्म बिना हित नहीं, कु जन कामनुं; 
धर्म विना देक नहीं, धर्म विना नेक नहीं, 
धर्म बिना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनुं; 
धर्म बिना ध्यान नहीं, धर्म विना श्ञान नहीं, 
धर्म विना भान नहीं, जीव्यु कोना कामने ! 
धर्म बिना तान नहीं, धर्म विना सान नहीं, 
घर्म विना गान नहीं, वचन तमामनुं || ४ ॥ 
साहायबी सुखद होय, मानतणे। मद होय, 
खमा खमा खुद होय, ते ते कशा कामनु; 
जुवानीनुं जोर होय, एडनो अंकोर होय, 
दोलतनो दोर होय, ए. ते सुख नामनु; 
वनिता विछास होय, मौदता प्रकाश होय, 
दक्ष जेबा दास होय, होय सुख धामने; 
वे रायचेद एम, सद्धमने धायो विना, 
जाणी छेज सुख एतो, बेएज बदामनुं | ॥ ५॥ 
चातुरो चोंपिथी चाही चिंतामणी चित्त गणे, 
पंडितों प्रमाण छे पारसमणी प्रेमथी; 
कवियो कल्याणकारी कत्पतर कये जेने, 
सुधानी सागर कथे, साधु शुम क्षेमथी; कक डर 
आत्मना उद्धारने उसंगथी जो, 
निर्मऋ्न थवाने काजे, नमो 72% कह 
बंदे रायचंद बीर, एबुं घर्मव्प जाणी, 

८ धर्सवृत्ति ध्यान घरो, विल्खे न वेसथी ” ॥ ६ || 


७ बि. से. १९४१ चैत्र 


श्र 


डईं कि 
श्रीमोक्षमाला 

४ जिसने आत्मा जान ली उसने सब कुछ जान लिया ” 
( निम्नंथप्रवचन ) 


१ वाचकको अनुरोध 

वाचक [ यह पुस्तक आज तुम्हारे हस्त-कमलमे आती है । इसे ध्यानपूर्वक बाँचना; इसमे कहे 
हुए विषयोको विवेकते विचारना, और परमार्थकों हृदयमे घारण करना । ऐसा करोगे तो तुम नीति 
विवेक, ध्यान, ज्ञान, सहुण और आत्म-शाति पा सकोगे। 

तुम जानते होगे कि बहुतसे अज्ञान भनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तके पह़ुकर अपना अमूल्य समय 
वृधा खो देते है | इससे वे कुमार्ग पर चढ़ जाते है, इस छोकमे अपकीर्ति पाते है, और परछोकर 
नीच गतिमे जाते है । ४ 

माषा-ज्ञानकी पुस्तकोकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नही, परन्तु मनन करनेकी है | इससे झस 
भव और परभव दोनोमे तुम्हारा हित होगा | भगवानके कहे हुए वचनोका इसमें उपदेश किया गयाहै। 

तुम इस पुस्तकका विनय और विवेकसे उपयोग करना। विनय और विवेक ये धर्मके मूल हेतु है। 

तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कि जिनको पढ़ना न आता हो, और उनकी इच्छा हो, 
तो यह पुस्तक भनुक्रमसे उन्हें पढ़कर छुनाना। 

तुम्हे इस पुस्तकमे जो कुछ समझमे न आवे, उसे सुविचक्षण पुरुषोसे समझ ढेना योग्य है। 

तुम्हारी आत्माका इससे हित हो; तुम्दे ज्ञान, शांति और आनन्द मिले; तुम परोपकारी, दयाह; 
क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो; अहदत्‌ भगवानसे यह झुभ याचना करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ। 

२ सर्वमान्य धर्म 

जो धर्मका तत्त्व मुझसे पूँछा है, उसे तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ । वह धर्म-तत्त सकह पिद्धांतका 
सार है, सर्वमान्य है, और सबको हितकारी है ॥ १ ॥ 

भगवानने भाषणमे कहा है कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं है | दोषोकों नष्ट करनेके ढियि 
अभयदानके साथ प्राणियोको संतोष प्रदान करो ॥ २ ॥ कि 

धर्मतत्त जो पूछ मने तो संभव्ावु सनेहें तने. 
जे सिद्धात सकहनो सार सर्वमान्य सहुने हितकार || १ ॥ 


भाख्युं भापणमा भगवान, धर्म न बीजो दय। समान; 
अभयदान साथे संतोष, थो प्राणिन दलूवा दोष || २ ॥ 


कर्मका चमत्कार ] | भोक्षमाला पर 


आज न टन सकल मिस 
* “सत्य, शी और सब ग्रकारकें दान, दयाके होनेपर दी प्रमाण माने जाते है । जिसम्रकार सूर्वके 
वेना किरणें दिखाई नहीं देती, उसी अ्रकार दयाके न होनेपर सत्य, शीढ और दानमेसे एक भी 
गुण नही रता ॥ १॥ - - 
जहाँ। पुपषकी एक पँखडीको भी छेश होता है, वहाँ प्रद्ृत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं। 
सब जीवोके सुखकी इच्छा करना, यही सहावीरकी मुख्य शिक्षा है॥ ४ ॥ 
यह उपदेश सब दर्शनोमे है | यह एकांत है,- इसका कोई अपवाद नहीं है| सब प्रकारसे 
निनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध रहित दया ही निर्मेल दया है | ५॥ श 
यह संप्तारसे पार करनेवाला सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संसारको पार करना 
चाहिये । यह सकछ धर्मका-झुम मूल है, इसके विना धर्म सदा प्रतिकूल रहता है ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य इसे तल्वरूपसे पहचानते है, वे शाज्वत सुखको प्राप्त करते हैं । राजचन्द्र कहते है 
कि झ्ान्तिनाथ मगवान्‌ करुणासे सिद्ध हुए है, यह असिद्ध है ॥ ७॥ 
३ कमका चमत्कार 
मै तुम्हें बहुतसी सामान्य विचित्रतायें कहता हूँ | इनपर विचार करोगे तो तुमको परभवकी 
श्रद्धा दृढ़ होगी । 
ऐक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामें शायन करता है और एककों फटीहुई गूदड़ी भी नहीं मिछती | 
एक माँति भाँतिके भोजनोंसे तृप्त रहता है और एकको काली ज्वारक भी छाले पड़ते है | एक अगणित 
ठक््मीका उपभोग करता हैं और एके फटी बादामकें लिये घर घर मटकंता फिरता है | एक मधुर वचनोसे 
मलुष्यका मन हरता है और एक अवाचक जैसा होकर रहता है। एक सुंदर वल्लांकारसे विभूषित होकर 
फिरता है और एकको प्रखर शीतकाछमे फठा हुआ कपड़ा भी ओढ़नेको नहीं मिलता | कोई रोगी है और 
कोई प्रबढ है। कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है। कोई मनोहर नयनवाढ्य है और कोई अंधा है । कोई 
छला-ढँगड़ा है और किसीके हाथ और पैर रमणीय है | कोई कीतिमान है और कोई अपयश भोगता 
है । कोई छाखो अनुचरोंपर हुक्म चलाता है और कोई छाखोके ताने सहन करता है। किसीको देखकर 
आनन्द होता है और किसीको देखकर वमन होता है । कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोंबाछा है और कोई अपूर्ण 
इंन्द्रियोवाला है। कितीको दौन-दुनियाका छेश भी भान नहीं और किसीके दुखका पार भी नहीं | 
सत्य शीलने सघव्यां दान, दया होइने रहा प्रमाण; 
दया नहीं तो ए. नहीं एक, बिना सूर्य किरण नहीं देख ॥ ३ ॥ 
पुष्पपाखडी ज्या दूभाय जिनवरनी त्यां नहीं आज्ाय; 
सर्व जीवनु ईच्छो सुख, महावीरकी शिक्षा मुख्य || ४ ॥ 
सर्व दर्शन ए. उपदेश; ए एकाते, नहीं विशेष; 
सर्व प्रकारे जिननो बोध, दया दया निर्मे् अविरोध ॥ ५॥ 
ए. भवतारक सुंदर राह, घरिये तरिये करी उत्साह; 
धर्म सकब्लनुं यह झुम मूल, ए. वण घर्मे सदा प्रतिकूछ ॥ ६ ॥ 
तत्वरूपथी ए ओछखे, ते जन प्होचे शाश्वत सुखे; 
शातिनाथ भगवान प्रसिद्ध, राजचन्द्र कर्णाएं सिद्ध ॥ ७ | 
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हि कोई गर्भाषानमे आते ही मरणको आप्त हो जाता है। कोई जन्म ढेते हो तुरत मर जाता है। 

कोई मरा हुआ पैदा होता है और कोई सौ वर्षका इद्ध होकर मरता है। 

किसीका मुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं। मूर्ख राज्यगद्दीपर क्षेत्र क्षेमके उद्घारोसे बधाई 
दिया जाता है और समर्थ विद्वान्‌ धक्का खाते है | 

इस प्रकार समस्त जगतकी विचित्रता भिन्न मिन्न प्रकारसे तुम देखते हो | क्या इसके उपरसे तुम्हे 
कोई विचार आता है ! मैने जो कहा है यदि उसके उपरसे तुम्हे बिचार आता हो, तो कहो कि 
यह विचित्रता किस कारणसे होती है ! है 

अपने बाँघे हुए शुभाशुभ कर्मसे | कर्मसे समस्त संसारमे श्रमण करना पड़ता है। प्रमव 
नहीं भाननेवाले स्वयं इन विचारोको किस कारणसे करते है, इसपर यथार्थ विचार करे, तो वे भी इस 
सिद्धांतकों मान्य रक्खे | 

४ मानवदेह 

जैप्ता कि पहिछे कहा जा चुका है, विद्वान्‌ इस मानवदेहकों दूसरी सब देहोसे उत्तम कहते है। 
उत्तम कहनेके कुछ कारणोको हम यहाँ कहेगे । 

यह संसार बहुत हुःखसे भरा हुआ है । इसमेसे ज्ञानी तैरकर पार पानेका प्रयतत करते हैं। 
मोक्षकों साधकर वे अनंत सुखमे विराजमान होते है । यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे नहीं मिलती | 
देव, तिर्वच और नरक इनमेंते किसी भी गतिसे मोक्ष नहीं; केवल मानवदेहसे ही मोक्ष है। 

अब तुम कहोगे, कि सब मानवियोको मोक्ष क्यो नहीं होता ! उसका उत्तर यह है कि जो 
मानवपना समझते है, वे संसार-शोकसे पार हो जाते है| जिनमे विवेक-बुद्धि उदय हुई हो, और उत्तसे 
स्ाससके निषीयकों समझकर, जो परम तत्त-ज्ञान तथा उत्तम चारित्ररप सद्धर्मका सेवन करके अनुपम 
मेक्षके पाते है, उनके देहधारीपनेकों विद्यान्‌ मानवपना कहते है । मलुष्यके शरीरको बनावटके उपरसे 
विद्वान्‌ उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते है। जिसके दो हाथ, 
दो पैर, दो आंख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हो उसे मनुष्य कहना, ऐसा हमे नहीं 
समझना चाहिये | यदि ऐसा समझे, तो फिर बंदरकों भी मनुष्य गिनना चाहिये | उसने भी इस तरह 
हाथ, पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूँछ भी है, तो क्या उसको 
महामनुष्य कहना चाहिये ? नहीं, नहीं | जो मानवपना समझतों है वही मानव कहृछा सकता है । 
ज्ञानी लोग कहते है, कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावसे यह देह मिलती है, इस 
डिंये इससे शीघ्रतासे आत्मसिद्धि कर छेना चाहिये | अपमंतकुपार, गजहुकुमार जैसे छोटे बाहकोने 
भी मानवपनेको समझनेसे मोक्ष ग्राप्तकी। मनुष्यमे जो विशेष शक्ति है, उस शक्तिसे वह मदोन्मच हाथी 
जैसे प्राणीको भी वशमे कर छेता है | इस शक्तिते यदि वह अपने मनरूपी हाथीकों वश कर छे, तो 
कितना कल्याण हो ! 'मार्ममे 

किसी भी अन्य देहमे पूर्ण सदृविवेकका उदय नहीं होता, और मोक्षक्ते राज प्रवेश नहीं 
हो सकता। इस डिये हमे मिंठे हुए इस वहुत हुलंभ मानवदेहकी सफ कर छेना आवह्यक है। 


अनाभी मुनि ] मोद्षमाला १३ 


बहुतसे मूर्ख दुराचारमें, अज्ञानमे; विषयमें और अनेक प्रकारके मदमे इस मानव-देहकों इथा गुमाते 
है, अमूल्य कौस्तुभको खो बैठते है। ये तामके मानव गिने जा सकते है, वार्काके तो वानररूप ही है। 
मौतकी पलको, निश्चसे हम नहीं जान सकते। इस ढिये जैसे बने वैसे धर्ममें त्वरासे 
सावधान होना चाहिये। 
५ अनाथी झुनि 
(१) 
अनेक ग्रकारकी ऋद्धिवाछा मगध देशका श्रेणिक नामक राजा अश्वक्रौड़ाके लिये मंडिकुक्ष 
नामके वनमें निकछ पड़ा | बनकी विचित्रता मनोहारिणी थी | वहाँ नाना प्रकारके वक्ष खड़े थे, नाना 
प्रकारकी कोमल बेले घटाटोप फैली हुई थीं। नाना प्रकारके पक्षी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, 
नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर गान वहाँ छुनाई पड़ते थे, नाना प्रकारके फूछोंसे वह वन 
छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बहते थे। संक्षेपमं, यह बन नंदनवन जैसा छगता 
था | इस बनमे एक दृक्षके नीचे महासमाधिवंत किन्तु सुकुमार और सुखोचित मुनिको उप्त 
ओणिकने बैठे हुए देखा | इसका रूप देखकर उस राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ | उसके उपमारहित 
रूपसे वित्तित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने छगा | इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है| इसका 
कैसा मनोहर रूप है | इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! यह कौसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है ! 
इसके अंगसे वैराम्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है ! इसकी निर्लोमता कैसी दीखती है | यह 
संयति कैसी निर्भय नप्नता धारण किये हुए है ! यह भोगसे कैसा विरक्त है | इस प्रकार चिंतबन करते 
करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे धीरे चलते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको 
बंदन कर न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक वैठा। बादमे दोनों हाथोकों जोड़ कर 
विनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “ है आर्य | आप प्रशंसा करने योग्य तरुण है । भोगविदासके लिये 
आपकी वय अनुकूल है। संसारमें नाना ग्रकारके सुख है। ऋतु ऋतुके काम-मोग, जछ संबंधी 
विल्ाप्त, तथा मनोहारिणी ब्वियोके मुख-बचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमे 
आप महाउध्यम कर रहे है, इसका क्या कारण है, यह मुझे अलुमह करके कहिये | ” राजाके ऐसे 
वचन सुनकर मुनिने कहा--/ हे राजन्‌ मै अनाथ था | मुझे अपूर्व बस्तुका प्राप्त करानेवाछा, थोग- 
क्षेमका करनेवाछा, मुझपर अनुकंपा छानेवाल्ल, कहणासे परम-सुखकों देनेवाला कोई मेरा मित्र नहीं 
हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। ” 
६ अनाथी मुनि 
(२) 
श्रेणिक मुनिके माषणसे स्मित हास्य करके बोछा, “आप महाऋद्विवंतका नाथ क्यो ने होगा! 
यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो मै होता हूँ । दे भयत्राण ! आप भोगोंकों मोर्ग । है संयगति ! 
मित्र, ज्ञातिते दुर्लम इस अपने मनुष्य मबको सफल करे | ” अनाधीने कहा---/ करे श्रेणिक राजा | 
पल्तु तू तो खर्य अनाथ है, तो मेरा नाथ क्या होगा £ निर्धन धनात्य कहाँ बना सकता है ? 
अहुघ बुद्धि-दात कहाँसे कर सकता है ! अज्ञ विद्त्ता कहँँसि दे सकता है £ बंध्या संतान कहाँसे 
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दे सकती है ः जब तू ख़य॑ अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे होगा? ” मुनिके बचनसे राजा भति 
आकुछ और अति विस्मित हुआ। जिस वचनका कमी मी श्रवण नहीं हुआ था, उस बचनके 
यतिके मुख्से श्रवण होनेसे वह शंकित हुआ और बोछा--/ मै अनेक ग्रकारके अझ्लोका भोगी हूँ; 
अनेक प्रकारके मदोन्मत्त द्थियोका खामी हूँ; अनेक अकारकी सेना मेरे आधीन है; नगर, प्रा, 
अंत;पुर और चतुणादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है; मेलुष्य संबंधी सब प्रकारके मोग मैंने प्राप्त किये है; 
अवुचर मेरी आज्ञाको भली भांति पालते है | इस प्रकार राजाके योग्य सव प्रकारकी संपाति मेरे घर है 
और अनेक मनवांछित बल्तुये मेरे समीप रहती हैं | इस तरह महान्‌ होनेपर भी में अनाथ क्यों हूँ ! 
कहीं हे भगवन्‌ । आप मृषा न बोढते हो |” मुनिने कहा, “राजन | मेरे कहनेको त्‌ न्यायपूर्वक नहीं 
समझा | अब में जैसे अनाथ हुआ, और जैसे मैने संसारका ल्याग किया वह तुझे कहता हूँ | उसे 
एकाग्र और सावधान चित्तसे सुन | सुननेके वाद तू अपनी शंकाके सद्यासयका निर्णय करनाः-- 


४ कौशांबी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारकी भव्यतासे भरपूर एक सुंदर नगरी 
है | वहाँ ऋद्धिसे परिपूर्ण धन संचय नामका मेरा पिता रहता था | हे महाराज ) यौवनके 
प्रथम भागमे मेरी आँखे अति वेदनासे घिर गई और समस्त शरीरमे अग्नि जलने छगी | शब्रसे भी 
अतिशय तीक्ष्ण यह रोग वैरीकी तरह मेरे ऊपर कोपायमान हुआ | मेरा मस्तक इस ऑखकी अतद्व 
बेदनासे दुखने रूगा। वज्के अहार जैसी, दूसरोको भी रौद भय उपजानिवाली इस दाहण 
बेदनाते मैं अत्यंत शोकमे था | वैद्यक-शात्रमे निपुण वहुतसे वैथराज मेरी इस वेदनाकों दूर करेेंके 
लिये आये, और उन्होने अनेक औषध-उपचार किये, परन्तु सव बृथा गये | ये महानिषुण गिने 
जानेबाले वैयराज मुझे उस रोगसे मुक्त न कर सके। हे राजन्‌] यही मेरा अनाथपना था। मेरी ऑँखकी 
बेदनाको दूर करनेके लिये मेरे पिता सब धन देने छगे, परन्तु उससे भी मेरी वह बेदना दूर नही हुईं। है 
राजन्‌! यहां मेरा अनाथपना था । मेरी माता पुत्रके शोकसे अति दुःखार्त थी, परन्तु वह भी मुझे 
रोगसे न छुठ सकी। हे राजन्‌ ! यही मेरा अनाथपना था | एक पेटसे जन्मे हुए मेरे ज्येष्ठ और 
कनिष्ठ भाईयोने अपनेसे बनता परिश्रम किया परन्तु मेरी वह बेंदना दूर न हुई | हे राजन | यही मेरा 
अनाथपना था | एक पेठसे जन्मी हुई मेरी ज्येष्ठा और कनिष्ठा भगिनियोसे भी मेरा वह दुःख दूर नहीं 
हुआ | दे महाराज | यही मेरा अनाथपना था | मेरी ञ्री जो पतित्रता, मेरे ऊपर अनुरक्त और पग्रेम- 
बंती थी वह अपने ऑसुओंसे मेरे हृदयकों दरवित करती थी, उसके अन्न पानी देनेपर भी और वाबा- 
प्रकारके उबठन, छुवा आदि सुगंधित पदार्थ, तथा अनेक ग्रकारके क्रूछ चेदन आदिके जाने अनजाने 
विलेपन किये जानेपर भी, मै उस विलेपनसे अपने रोगको शान्त नहीं कर सका। क्षणमर भी अछाग न 
रहनेवाली ल्ली भी मेरे रोगकों नहीं दूर कर सकी | हे महाराज | यही मेरा अनाथपना था | हे 
तरह किसीके प्रेमसे, किसीकों औषधिसे, किसीके बिछापसे और किसीके परिशरमसे यह रोग गात्त 
न हुआ। इस समय पुनः पुनः मैं असझ्य वेदना मोग रहा था | बादमे सुझे अपंची संताससे खेद के 
एक वार यदि इस महा विडंवनामय बेदनासे मुक्त हो जाऊेँ, तो खेती, देती और निरारंभी प्रत््य | 
धारण कहूँ, ऐसा विचार करके मैं सो गया । जब रात व्यतीत हुई, उस समय दे महाराज | मेरी वह 


अनाभी मुनि ] मोक्षमालां के 


अप पल जद यम क तक जवका साल आभार अत थक कलम ९ 
गरेदना क्षय हो गई, और मैं निरोग हो गया । माता, पिता, स्वजन, वांधव आदिको पूँछकर प्रभातमे 
ने महाक्षमावंत इन्दरियोंका निम्रह करनेवाढे, और आसरम्भोपाधिसे रहित अनगारपनेकों धारण किया | 
७ अनाथी सुनि 
(३) मर है 
है श्रेणिक राजा ! तबसे मै आत्मा-परात्माका नाथ हुआ | अब मै सब प्रकारके जीवोका नाथ 
हूँ । तुझे जो शेका हुई थी वह अब दूर हो गई होगी । इस प्रकार समस्‍्त जगत्‌-चक्रवर्ती पर्यत- 
अशरण और अनाथ है । जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है।इस डिये जो मे जदता। 8 देह काका, 
त्‌, मनन करना | निश्चय मानो कि अपनी आत्मा ही ढुःखकी भरी हुई बैतरणीका कर्ता हैं; 
अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मलि इक्षके दुःखका उपजाने वा है; अपना आत्मा ही वांछित वस्तुरूपी 
दूधकी देनेवाला कामधेनु-खुखका उपजानेवाछा है; अपना आत्मा ही नंदनवनके समान आनंदकारी हैं; 
अपना भात्रमा ही कर्मका करनेवाढा है; अपना आत्मा ही उस कर्मका ठालनेवाछा है; अपना आत्मा 
ही दुखोपाजन और अपना आत्मा ही और सुखोपाजन करनेवाढा है; अपना आत्मा ही मित्र, और 
अपना आत्मा ही वैरी है; अपना आत्मा ही कनिष्ठ आचारमे स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मछ 
आचारमें स्थित रहता है | 
इस प्रकार श्रेणिककों उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनेवाले उपदेशको दिया। श्रेणिक 
राजाको बहुत संतोष हुआ । वह दोनो हाथोंको जोड़ कर इस प्रकार बोछा--“* हे मगवन्‌ | आपने 
मुझे भछी भाँति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया | महर्षि ! आप सनाथ, आप 
सबांधव और आप सपर्म है | आप सब अनाथोके नाथ है| हे पवित्र संयति ! मै आपसे क्षमा मॉगता 
हूँ | आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षासे मुझे छाम हुआ है | हे महाभाग्यवन्त | धर्मध्यानमे विश्न करनेवाले 
भोगोंके भोगनेका मेने आपको जो आमंत्रण दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर मे क्षमा मॉगता 
हैं । इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुषकेस्तरी श्रेणिक विनयसे ग्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया | 
महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञाबंत, महायशवंत, महानिर्मय और महाश्रुत अनाथी 
मुनिने मगध देशके श्रेणिक राजाको अपने बीते हुए चस्तरिसि जो उपदेश दिया है, वह सचमुच 
अशरण भावना सिद्ध करता है | महामुनि अनाथीसे भोगी हुईं वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त 
विशेष बेदनाकों अनंत आत्माओकों भोगते हुए हम देखते है, यह कैसा विचारणीय है ! संसास्मे 
अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुई है | उसका त्याग उत्तम तखज्ञान और परम शीढके सेवन 
करनेसे ही होता है | यही मुक्तिका कारण है । जैसे संसासभे रहता हुआ अनाथी अनाथ था 
उसी तरह अत्येक आत्मा तत्तज्ञानकी प्रापिके बिना सदैव अनाथ ही है। समाथ होनेके छिये सद्देव, 
सद्वम और सहुरुको जानना और पहचानना आवश्यक है । 
८ सद्देवतर्व 
तीन तखोको हमें अवश्य जानना चाहिये | जब तक इन तक्त्ोके संबंधमे अज्ञानता रहती है 
तब तक आत्माका हित नहीं होता | ये तीन तत्त रद्देव, सद्धम, और सदगुरु है। इस पाठमें हम संदेवका 


लड़ संक्षेपमें कहेंगे । 


या अऔमदू राजचन्द [ सदर 


चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संसारको एकांत अनंत शोकका कारण 
मानकर उसका त्याग करते है; जो पूर्ण दया, शांति, क्षमा, वीतरागता और आत्म-समृद्धिसे त्रिविध तापका 
लय करते है; जो महा उम्र तप और ध्यानके द्वारा आत्म-विशोधन करके कर्मोके समूहको जछा डाहते है; 
जिन्हे चंद्र और शंखसे भी अत्यंत उज्ज्वल शुह्ृध्यान ग्राप्त होता है; जो सब प्रकारकी निद्गाका क्षय 
करते है; जो संसारमे मुख्य गिने जानेबाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणाय, मोहनीय और अंतराय इन 
चार कमोको भत्मीभूत करके केवक॒ज्ञान और केवरूदर्शन सहित अपने स्वरूपसे बिहार करते है; जो 
चार अधाति कर्मोके रहने तक यथाख्यातचारित्रह्प उत्तम शीलका सेवन करते है; जो कर्म-ओरष्ससे 
अकुछाये हुए पामर ग्राणियोको परमशांति प्राप्त करानेके लिये शुद्ध सारभूत तत्लका निष्कारण करणासे 
मेघवारा-बार्णासे उपदेश करते है; जिनके किसी भी समय किंचित्‌ मात्र मी संसारी वैभव विलातका 
सप्ताश भी वाकी नहीं रहा; जो घनघाति कर्म क्षय करनेके पहले अपनी छ्मस्थता जावकर श्रीमुख- 
वाणीले उपदेश नहीं करते; जो पॉच प्रकारका अंतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, 
मिथ्यात्र, ज्ञान, अपग्रत्यास्यान, राग, द्वेष, निद्रा, और काम इन अठारह दृषणोसे रहित है; 
जो सबिदानन्द स्वरूपसे विराजमान हैं; जिनके महाउयोतकर बारह गुण ग्रगठ होते है; जिनके जन्म, 
मरण और अनंत संसार नष्ट हो गया है; उनको निर्मंथ आगममे सदेव कहा है। इन दोषोसे रहित 
जुद्ध आत्मखबख्पको प्राप्त करनेके कारण वे पूजनाय परमेल्वर कहे जाने योग्य है | ऊपर कहे हुए 
अठारह दोषोमेंसे यदि एक भी दोष हो तो संदेवका स्वरूप नहीं धठता। इस परमत्नको महान्‌ पुरुषोसे 


विशेषरूपसे जानना आवश्यक है । 
९ सद्धमेतत्त्व 


अनादि काहसे कर्म-जालक्े वंधनसे यह आत्मा संसारमे मटका करता है। क्षण मात्र भी उसे सच्चा 
सुख नहीं मिलता | यह अधोगतिका सेवन किया करता है | अधोगतिमे पड़ती हुई आत्माकों रोककर 
जो सद्ृतिको देताहै उसका नाम धर्म कह जाता है, और यही सत्य खुखका उपाय है। इस धर्म तत्तके 
सबज भगवानने भिन्न मित्न भेद कहे है | उनमे मुख्य भेद दो हैः--व्यवहारधर्म और निश्चयपर्म | 
व्यवहारधर्ममे दया मुख्य है | सत्य आदि वाकीके चार महात्रत भी दयाकी रक्षाके ढिये है | 
भेद है।--हव्यदया, भावदया, खदया, परदया, स्वरूपदया, अलुवंधदया, व्यवहारदया, 





दयाके आ5 


निश्चयदया । हा जीवोकी ०. हि] 
प्रथम दृब्यदया--पत्येक्ष कामको यत्नपूर्वेक जीवोकी रक्षा करके करना + द्रव्यद्या * है। 


दूसरी भावदया--दूसरे जीवको इुर्गतिमे जाते देखकर अनुक्ंपा बुद्विसे उपदेश देना 'भावदया' है। 
तीछरी खदया--यह आत्मा अनादि काल्से मिध्यालसे प्रस्तित है, तलको नहीं पाता; 
जिनाज्ञाको नहीं पाल सकता, इस प्रकार चिंतवन कर धर्ममे प्रवेश करना ४ छदया / &। 
. चौथी परदया---छह कायके जीबोकी रक्षा करना * परदया है। 
पॉचवी स्वरूपदया--सूक्ष्म विवेकसे स्वरूप विचार करना 'छल्पदया ! है| 
छुट्टी अनुवधदया--संदूगुरु अथवा सुशिक्षकका शिप्यको कइ़वे वचनोंसे किम देना, यद्यपि गा 
2ेखनेमे अयोग्य छगता है; परत परिणाममे ऋरुणाका कारण ह--इसका नाम अंनुवेधदया | हैं 


सदुरुतत्व | मोक्षमालां १७ 


रथ प लक पलट पब आन ८८ उप सडक ले 
सातवीं व्यवहारदया--उपयोगपूर्वक और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम * व्यवहारदया ! है। 
आठवी निश्चयद्या--शुद्ध साध्य उपयोगमें एकता भाव और अमेद उपयोगका होना 
: निश्रदया  है। * हि है 
इस आठ प्रकारकी दयाको ढेकर भगवानने व्यवद्ारधर्म कहा है। इसमे सत्र जीवोके सुख, 
संतोष और अभयदान ये सब विचारपूर्वक देखनेसे आ जाते हैं। 
दूसरा निश्वयधर्म--अपने स्वरूपकी अ्रमणा दूर करनी, आत्माको आत्मभावसे पहचानना, 
८ यह संसार मेरा नहीं, मैं इसले मित्र, परम असंग, सिद्ध सहश शुद्ध आत्मा हूँ ' इस तरह आत्म- 
खमावमें प्रवृत्ति करना * निश्चयधर्म ' है। निक 
जहाँ किसी ग्राणीकों दुःख, अध्वित अथवा असंतोप होता है, वहाँ दया नहीं; और जहाँ दया 
नही वहाँ धर्म नहीं। अत भगवानकें कहे हुए धर्मतत्तसे सब प्राणी भय रहित होते है । 
१० सदुरुतत्त्व 
(१) 
पिता--पुत्र | तू जिस शालमें पढ़ने जाता है उस शाठ्तका शिक्षक कौन है ! 
पुत्र--पिताजी ! एक विद्वान्‌ और समझदार ब्राह्मण है | 
पिता--उसकी वाणी, चाहचछून आदि कैसे है ! 
पुत्र--उसकी वाणी बहुत मधुर है। वह किसीको अविवेकसे नहीं चुछाता, और बहुत 
गंभीर है, जिस समय वह बोढता है, उस समय मानो उसके मुखसे झ्ूछ झरते है| वह किसीका 
अपमान नहीं करता; और जिससे हम योग्य नीतिको समझ सकें, ऐसी हमें शिक्षा देता है । 
पिता--त्‌ वहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह | 
पुत्र---आप ऐसा क्यों कहते है, पिताजी ! मै संसारमें विचक्षण होनेके लिये पद्धतियोकों समझूँ 
और व्यवहारनीतिको सीखूँ, इसलिये आप मुझे वहाँ भेजते हैं । 
पिता--तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो ! 
पुत्र---तब तो बहुत बुरा होता। हमे अविवेक और कुबचन बोठना आता | व्यवहारनाति तो 
फिर सिखछाता ही कौन ! 
पिता--देख पुत्र ! इसके ,ऊपरसे में अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हूँ । जैसे संसारमे पढनेके 
लिये व्यवहारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, वैसे ही परभवके लिये धर्मतत्ल और धर्मनीतिसे प्रवेश करनेकी 
आवश्यकता है। जैसे यह व्यवहारनाति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम प्रकारसे मिल सकती है, वैसे ही 
प्रभवमे श्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिल सकती है | व्यवद्वारनीतिके शिक्षक और धर्मनीतिके 
शिक्षकमे वहुत,भेद है| बिल्लोरके ठुकड़ेके समान व्यवहार-शिक्षक है, और अमूल्य कौस्तुभके समान 
आ्मवर्म-शिक्षक है | 
पुत्रन--सिरछत्र | आपका कहना योग्य है | धर्मके शिक्षककी सम्पूर्ण आवश्यकता है | आपसे 
वार बार संसारके अंत दुःखोके संबंधमे मुझसे कह है । संसाससे पार पानेके लिये घर्म ही सहायभूत 
है | इसलिये धर्म कैसे गुरुसे प्राप्त करनेसे अयस्कर हो सकता है, यह मुझसे कृपा करके कहिये । 
इृ 


पड श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ उत्तम गहथ 
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११ सहुस्तत्त्व 
(२) 

पिता--त्र | गुरु तीन प्रकारके कहे जाते हैः--काहलवरूप, कागजख़रूप और फ्थरवरूप | 
कासरूप गुरु सर्वोत्तम हैं। क्योंकि संताररूपी समुद्रको काछलवरूप गुरु ही पार होते है, और दूसरोग्े 
पार कर सकते है । कागजुल्लरूप गुरु मध्यम हैं । ये संसार-समुद्रको स्वयं नहीं पार कर सफते, 
परन्तु कुछ पुष्य उपार्जन कर सकते है | ये दूसरेको नहीं पार कर सकते | पत्थरखरूप गुरु खय 
इबते है, और दूसरोको भी डुवाते है| काप्ठ्वरूप गुरु केवछ जिनेख़र भगवानके ही शासनमे है| 
बाकी दोनो प्रकारके गुरु कर्मावरणकी धद्धि करनेवाले है | हम सब उत्तम वत्तुकों चाहते है, और 
उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिल भी सकती है | गुरु यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमे नाविकरूप होकर 
सद्ध-नावमे वेठाकर पार पहुँचा सकता है। तललज्ञानके भेद, खत्लरूपभेद, छोकाछोक विचार, 
संपार-स्वरूप यह सत्र उत्तम गुरुके बिना नहीं मिल सकता | अब तुम्हे प्रश्न करनेकी इच्छा होगी 
कि ऐसे गुरुके कौन कौनसे लक्षण है ? सो कहता हूँ । जो जिनेख्वर भगवानकी कहीं हुई आज्ञाको 
जानें, उसको यथार्थरूपते पाछे, और दूसरेको उपदेश करे, कंचन और कामिनीके सर्वथा त्यागी 
हो, विश्ुद्ध आह्र-जल छेते हो, वाईस प्रकारके परीपह सहन करते हो, क्षांत, दांत, निरारंभी और 
जितेन्दिय हो, सैद्धान्तिक-ज्ञानमे निमम्न रहते हो, केवल धर्मके लिये ही शरीरका निर्वाह करते हो, 
निर्मध-पंथको पाछते हुए कायर न होते हो, सींक तक भी विना दिये न ढेते हो, सब ग्रकारके 
रात्रि भोजनके त्यागी हो, समभावी हो, और बीतरागतासे सत्योपदेशक हों; संक्षेपमे, उन्हें कालरुप 
सहुए जानना चाहिये | पुत्र ! गुझुके आचार और ज्ञानके संबधमे आगममे बहुत विवेकपूर्वक वर्णन 
किया गया है | ज्यो ज्यों त्‌ आगे विचार करना सीखता जायगा; त्यो त्यो पीछे मै तुझे इन विशेष 
त्तोंका उपदेश करता जाऊेंगा। 

पुत्न--प्रिताजी, आपने मुझे संक्षेपमें ही बहुत उपयोगी और कल्याणमय उपदेश दिया है। मैं 
इसका निरन्तर मनन करता रहूँगा। 

१२ उत्तम गृहस्थ 

संसारमे रहने पर भी उत्तम श्रावक गृहस्थाश्रमके द्वारा आत्म-कल्याणका साधन करते हैं, उतका 
गृहस्थाश्रम भी प्रशंसनीय है. ) , 

थे उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोविद्यार ्ल्माख्यान इब्मादि यम नियमोका सेवन करते है। 

पर-पत्नीकी ओर मा-बहिनकी दा रखते हैं । 

सत्पात्रकों यथाशक्ति दान देते है। 

शांत, मधुर और कोमछ भाषा बोढते हैं । 

सत्‌ शाल्रोका मनन करते हैं | 

यथाशक्ति जीविकामे भी माया-कपट इत्यादि नहीं करते | 

ख्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सन्मान करते है ! 

मा बापको धर्मका उपदेश देते है | 
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यत्नसे घरकी सच्छता, भोजन पक्ताना, शयन ह््यादि कराते है | 

खय॑ विचक्षणतासे आचरण करते हुए ली और पुत्रकों बिनयी और धर्मात्मा बनाते है। 

कुठुम्बमें ऐक्यकी इृद्धि करते हैं । 

आये हुए अतिथिका यथायोग्य सन्मान करते है । 

याचकको क्षुधातुर नहीं रखते | 

सत्पुरुषोंका समागम, और उनका उपदेश धारण करते है। 

निरंतर मयौदासे और संतोष्युक्त रहते है । 

यथाशक्ति घरमें शात्र-संचय रखते हैं | 

अल्प आरंमसे व्यवहार चलाते हैं । 
ऐसा गृहस्थाबास उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं | 

१३ जिनेग्वरकी भक्ति 
(१) 

जिज्ञासु--विचक्षण सत्य ! कोई शंकरकी, कोई त्रह्माकी, कोई विष्णुकी, कोई सूर्यकी, कोई 
अम्निकी, कोई भवानीकी, कोई पैगम्बर्की और कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है। ये छोग इनकी भाफ़ि 
करके क्‍या आशा रखते होंगे 

सत्य--प्रिय जिज्ञासु ! ये भक्त छोग मोक्ष प्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोंको भजते है । 

निज्ञासु--तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे बे उत्तम गति पा सकेंगे ? 

सत्य--इनकी भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता | जिनको ये छोग 
परमेश्वर कहते है उन्होंने कोई मोक्षको नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहँँसे दे सकते है ! 
इंकर वगैरह कमोका क्षय नहीं कर सके, और वे दूषणेंसि युक्त है, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं | 

जिज्ञासु--ये दूषण कौन कौनसे हैं, यह कहिये | 

स्य--अज्ञान, निद्गा, मिथ्यात्त, राग, देेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानांतराय, 
छाभांतराय, वीयौतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, काम, हास्य, राते और अरति इन अठारह दूषणोंमेंसे 
यदि एक भी दूषण हो तो भी वे अपूज्य है । एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि ' में परमेझ्वर हूँ ' 
इस प्रकार मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वये अपने आपको ठगते हैं | क्योंकि पासमें ञ्री होनेसे थे 
विषयी ठहरते हैं, शत्र धारण किये हुए होनेसे वे द्ेषी ठहरते हैं, जपमाठा घारण करनेसे उनके चित्तका 
व्यप्मपना सूचित होता है, “ मेरी शरणमे आ, मे सब पापोकों हर छँँगा ” ऐसा कहनेवाछा अभिमानी 
और नास्तिक ठहरता है। ऐसी दरशामे फिर दूसरेको वे कैसे पार कर सकते है? तथा बहुतसे 
अवतार छेनेके कारण परमेक्लर कहलाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना 
अभी वाकी है । हे 


जिज्ञासु--भाई | तो पूज्य कौन है, और किसको भक्ति करनी चाहिये, जिससे अण्मा 
सखराक्तिका प्रकाश करे ! 
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सत्य--झुद्द, सब्िदानन्दखरूप, जीवन-सिद्ध भगवान्‌, तथा सर्वदूषण रहित, कर्ममल-हीन, 
मुक्त, बीतराग, सकलभयते रहित, सर्वज्ष, सर्वदर्शी, जिनिक्वर मगवानकी मत्तिये आत्मशक्ति प्रकट होती है| 

जिज्ञाछु--क्या यह मानना ठौक है कि इनकी मक्ति करनेसे हमे ये मोक्ष देते है! 

सद्य--भाई जिज्ञासु | वे अनंत ज्ञानी भगवान्‌ तो बीतरागी और निर्षिकार हैं । उन्हें हमें 
सुति-निन्‍्दाका कुछ भी फल देनेका प्रयोजन नहीं । हमारी आत्मा अज्ञानी और मोहांध होकर जिस 
कर्म-दल्से घिरी हुई है, उस कर्म-दछको दूर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थक्ी आवश्यकता है | सब करमे- 
दलको क्षयकर अनंतज्ञान, अनंत्द्शन, अनंतचारित्र, अनंतर्वार्य और स्वस्वरूपमय हुए बिनेज्षरका 
स्वरूप आत्माकी निश्चयनयंस ऋद्धि दोनेसे उस भगवान्‌का स्मरण, चिंतवन, ध्यान, और भक्ति यह 
पुरुषार्थ प्रदान करता है; विकारसे आत्माकों विरक्त करता है, तथा शॉति और निरजरा देता हैं । जैसे 
तलवार हवाथमे छेनेसे शौयज्वत्ति और माँग पौनेसे नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही इनके गुणोका चिंतवन 
करनेसे आत्मा खखरूपानंदकी श्रेणी चढ़ता जाता है | दर्पण देखनेसे जैसे मुखक्षी आकृतिका भाव 
होता है, वैसे ही सिद्ध अथवा जिनेश्वरके स्वरूपके चिंतवनरूप दर्षणसे आत्म-स्वरूपका भान होता है। 


१४ जिनेश्धरकी भक्ति 


(२) 

जिशासु--आर्य सत्य | सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनिश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फिर नामसे भक्ति 
करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

सत्य--हाँ, अवश्य है'। अनंत प्िद्धवरूपका ध्यान करते हुए शुद्धस्वरूपका विचार होता यह 
कार्य है | परन्तु उन्होंने जिसके द्वार उत्त सवरूपको प्राप्त किया वह कारण कौनसा है, इसका विचार 
करनेप्र उनके उम्रतप, महान्‌ वैराग्य, अनंत दया और महान्‌ ध्यान इन सबका स्मरण होता है, तथा 
अपने अत तीर्थकर-पदमे वे जिस नामसे विहार करते थे, उस नामसे उनके पवित्र आचार और 
पवित्र चरिजरका अंतःकरणमे उदय होता है | यह उदय परिणाममें महा छाभदायक है | उदाहरणके 
डिये, महावीरका पवित्र नाम स्मरण करनेसे वे कौन थे, कब हुए, उन्होंने किस प्रकारते सिंदि पायी 
इत्यादि चरित्रोंकी स्मृति होती है । इससे हमोरे वैराग्य, विवेक इत्यादिका उदय होता है। 

बिज्ञाइ--पर्तु ' छोगत्स * मे तो चौजीत जिनेश्वरके नामोका सूचन किया है, इसका कया 
हेतु है, यह मुझे समझाइये । 

सत्य---इसका यही हेतु है, कि इस काढमें इस क्षेत्रम होनेवाले चौबस जिनेश्रोके नामोकी और उनके 
श्रृज्िग्नि स्मरण करनेसे शुद्ध तत्तवका छाम द्वोता है। बीतरागीका चरित्र वैराग्यका उपदेश करता है। अनंत 
चौबीसीके अर्वतनाम सिद्धखरूपमे समग्र आ जाते हैं । वर्तमान कालके चौबीस तौीर्थकरोंके नाम इस 
कालमे लेनेसे काकी स्थितिका बहुत सूक्ष्म ज्ञान मी स्टृतिमे आता है । जैसे इनके नाम इस कालमे ढिये 
जाते हैं, वैसे ही चौबीसी चौबीसीक्षा नाम काल और चौबीसी बदलनेपर लिये जाते है, इसलिये हे 
नाम हेनेगें कोई हेतु नहीं है । पर्तु उनके गु्णोक्ति पुरुषावकी रूतिके डिये वर्तमाव चौवासीकी ले हा 
करना यह तत्त है | उनका जन्म, विहार, उपदेश यह सब नाम निषेपसे जाना जा सकता है । इस 
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हमारी आत्मा प्रकाश पाती है | सर्प जैसे बांसरीके शब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आत्मा अपनी सत्य 
ऋद्धि सुननेसे मोह-निद्रासे जागुत होती है । 

जिज्ञास---मुझे आपने जिनेश्वरकी भक्ति करनेके सेबंधमें बहुत उत्तम कारण बताया । निनेद्वरकी 
भक्ति कुछ फलदायक नहीं, आधुनिक शिक्षासे मेरी जो यह आस्था हो गई थी, वह नाद हो गई। 
मिनेश्वर भगवानूकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, यह मै मान्य रखता हूँ। 

सत्म--जिनेश्वर भगवानकी मक्तिसे अनुपम छाभ है। इसके महान्‌ कारण हैं। उतके परम 
उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये । तथा उनके पुरुषार्थका स्मरण होनेसे भी 
शुभ दृत्तियोका उदय होता है | जैसे जैसे श्रीजिनके स्वरूपमें इत्ति छय होती है, वैसे वैसे परम 
शांति प्रवाहित होती है। इस ग्रकार जिनभक्तिके कारणोकों यहाँ संक्षेपमें कह है, उन्हें आत्मार्थियोंकी 
विशेषरूपसे मनन करना चाहिये | 

१५ भक्तिका उपदेश 

जिसकी शुभ शीतलूतामय छाया है, जिसमे मनवांछित फरलोंकी पंक्ति छगी है, ऐसी कल्पइक्ष- 
रूपी जिनभक्तिका आश्रय छो, और मगवानकी भा करके भवके अंतकों प्राप्त करो ॥ १॥ 

इससे आनन्दमय -अपना आत्मस्वरूप अगठ होता है, और मनका समस्त संताप मिट जाता 
है, तथा बिना दामोके ही कर्मोक्षी अत्यन्त निर्जरा होती है, इसलिये भगवानकी भक्ति करके मवके 
अंतको प्राप्त करो || २॥ 

इससे सदा समभावी परिणामोंकी प्राप्ति होगी, अत्यंत जड़ और अधोगतिमें छेजानेवाले जन्मका 
नाश होगा, तथा यह झुम मंगलमय है, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, और भगवानकी भक्ति करके सबके 
अंतको ग्राप्त करो ॥ ३॥ 

शुभ भावोके द्वारा मनको झुद्ध करो, नवकार महामंत्रका स्मरण करो, इसके समान और दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है, इसलिये मगवानकी मंक्ति करके मवके अंतको प्राप्त करो || 9 ॥ 

इससे सम्पूर्णहपसे राग-कथाका क्षय करोंगे, और यथार्थ रूपले शुभतत्तोंकों धारण करोगे | 


हक कहते हैं कि भगवद्धक्तिसे अनंत प्रपंचको दहन करो, और सगवान्‌की भक्तिसे भवके अंतको 
प्राप्त ॥५॥ 





भक्तिनों उपदेश 
तोयक छंद 
शुभ शीतलूतामय छांय रही, मनवाछित ज्यां फलपोक़ि कही; 
जिनभक्ति भहो तस्कत्प अहे, भजिने मगवत भवंत छहो ॥ १ || 
निज आत्मस्वरूप सुदा प्रगंठे, मन ताप उताप तमाम सटे; 
अति निर्जरता चण दाम अहो, भेजिने भगवंत भवंत लहे | २ ॥ 
समभावतरि सदा परिणाम थदे, जड़मेद अधोगति जन्म जशे; 
शुभ मेयर आ परिपूर्ण चहो, मजिने भगवंत भवंत लहो || ३ ॥ 
ह झुभ भाववडे मन शुद्ध करो, नवकार सहापदने समरो; 
नहिं एड समान सुमंत्र कहो, मजिने मगवंत स्वत छहो || ४ ॥ 
करदो क्षय केवड राग-कथा घरशो शुभ तत्तस्वरूप यथा; 
नपचन्द्र प्रपंच अनेत दहो, भजन मगवंत भवंत रहो || ५॥ 





है भीमदू राजचन्द्र [ वाल्वविक महत्ता 
228, 20485 कक कील बन ३2478 +] 


१६ वास्तविक महत्ता 
वहत्से रोग रक्ष्मीसे महत्ता मानते हैं, वहुतसे महान कुटुम्बसे महत्ता मानते है, वहतसे पुत्र 
महत्ता मानते है, तथा वहुतसे अधिकारसे महत्ता मानते है। परन्तु यह उनका मानना विवेकसे विचार 
करनेपर मिध्या सिद्ध होता है। ये छोग जिप्तमे महत्ता व्दराते है उसमे महत्ता नहीं, पल्तु रुछुता है। 
रक्ष्मासै संसारमे खान, पान, मान, अनुचरोपर आज्ञा और वैभव ये सब मिलते है, और यह महत्ता 
है, ऐसा तुम मानते होगे । परन्तु इतनेते इसकी महत्ता नहीं माननी चाहिये | छक्ष्मी अनेक पापों 
पैदा होती है। यह आनेपर पीछे अभिमान, बेहोशी, और मूहता पैदा करती है | कुठुम्ब-समुदायकी 
महत्ता पानेके लिये उसका पाठन-पोषण करना पड़ता है| उससे पाप और दुःख सहन करा 
पड़ता है | हमे उपाधिसे पाप करके इसका उदर भरना पढ़ता है | पुत्रसे कोई झाल्त नाम नहीं 
रहता । इसके ढिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पद्टती है | तो भी इससे अपना क्या 
मंगल होता है? अधिकारसे परतंत्रता और अमल्मद आता है, और इससे जुल्म, अर्नाति, रिव्ित 
और अन्याय करने पड़ते है, अथवा होते हैं | फिर कहो इसमे क्या महत्ता है केवल पापजन्य कर्मकी | 
पापी कर्मसे आत्माकी नीच गति होती है | जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं, पर्तु रुघुता है। 
आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार, और समतामे है | लक्ष्मी इयादि 
तो कर्म-महत्ता है | ऐसा होनेपर भी चतुर पुरुष लक्ष्मीका दान देते हैं, उत्तम विधाशालाये स्थापति 
करके परदुःख-भंजन करते हैं | एक विवाहित ख्रीमे ही सम्पूर्ण इत्तिको रोककर परख्लीकी तरफ पुत्री" 
भावसे देखते है । कुठुम्बके द्वारा किसी समुद्ायका हित करते हैं | पुत्र होनेसे उसको संसारका भार 
देकर स्वयं धर्म प्रवेश -मार्गमे करते हैं | अधिकारके द्वारा विचक्षणतासरे आचरण कर राजा और प्रजा 
द्ोवोका हित करके धर्मनातिका प्रकाश करते है | ऐसा करनेसे बहुतसी महत्ताये श्राप्त होती है सही, 
तो भी ये महत्ताये निश्चित नहीं है। मरणका भय स्॒रिपर खड़ा है, और धारणाये घरी रह जाती है। 
संप्तारका कुछ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए संकल्प अथवा विवेक हृदयमेसे निकल जाते है। इससे 
हमे यह निःसंशय समझना चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, ब्रक्चर्य और समता जैसी आत्ममहत्ता 
और कहापर भी नहीं है । झुद्ध पॉच महात्रतधारी मिक्षुकने जो ऋद्धि और महत्ता प्राप्त की है, वह 
ब्रह्मदत्त जैसे चक्रवर्तीने मी लक्ष्मी, कुठुम्ब, पुत्र अथवा अधिकारसे नहीं प्राप्त की, ऐसी मेरी मान्यता है। 
१७ बाहुबछ 
बाहुबछ अर्थात्‌ / अपनी भुजाका बल ”--यह अर्थ यहाँ नहीं करना चाहिये | क्योकि 
वाहुबढ नामके महापुरुषका यह एक छोठासा अद्भुत चरित्र है। 
सरसेगका परित्याग करके भगवान्‌ ऋषमदेवजी भरत और वाहुबछ नामके अपने दो पुत्रोंको 
राज्य सौंपकर विहार करते थे।उस समय भरतेख्र चक्रवर्ती हुए। आयुधशालमे चक्रकी उद्यति होनेके 
पश्चात्‌ प्रत्येक राज्यपर उन्होने अपनी आम्नाय स्थापित की, और छह खेडका गरदुता ग्रा की। अकेले 
बाहुबढने ही इस प्रभुताको स्वीकार नहीं की। इससे परिणाममे भरतेख़र और वाहुबमे युद् 
हुआ | वहुत समयतक भरतेख़र और बाहुवह इन दोनोमेसे एक भी नहीं हटा | तंव 28% 
आकर मरतेशनरने वाहुबहुपर चक्र छोड़ा । एक वर्यस उत्पल हुए माईपर चक्र अभाव नहीं कर सता 


बज] मोक्षमाला रहे 














इस नियमसे वह चक्र फिर कर पछि भरतेखवस्के हाथमे आया। भरतके चक्र छोडनेसे वाहुबढको 
बहुत ऋष आया | उन्होंने महाबल्वत्तर मुष्टि चलाई। तत्काल ही वहाँ उनकी भावनाका स्वरूप बदढा | 
उन्होंने विचार किया कि मै यह बहुत निंदनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है | 
भछे ही भरतेखर राज्य भोगें । व्यर्थ ही परस्परका नाश क्यो करना चाहिये ! यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं 
है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हठाना भी योग्य नहीं। यह विचारकर उन्होंने पंचमुश्टिकेशछोच किया, 
और बहांसे मुनि-भावसे चल पढ़े | उन्होंने जहाँ भगवान्‌ आदौख़र अठानवे दीक्षित पुत्रोसे और आर्य, 
आया सहित विहार करते थे, वहां जानेकी इच्छा की | परन्‍तु मनमे मान आया कि यदि वहां मै जाऊँगा 
तो अपनेस छोटे अठानवे माईयोंको बंदन करना पढ़ेगा | इसलिये वहाँ तो जाना योग्य नहीं | इस प्रकार 
मानबुत्तिसे बनमें वे एकाम्र ध्यानमें अवस्थित हो गये | धीरे थीरे बारह मास बीत गये | महातपसे बाहु- 
बलकी काया अत्थिपंजराबशेष रह गई । वे सूखे हुए वृक्ष जैसे दीखने छगे, परन्तु जबतक मानका , 
अंकुर उनके अंतःकरणसे नहीं हृदा, तबतक उन्होंने सिंद्धि नहीं पायी। ब्राह्मी और छुंदरीने 
आकर उनको उपदेश कियाः-# आयवीर ! अब मदोन्मत्त द्थीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करना 
पड़ा, ” उनके इन वचनोंसे बाहुबछ विचारमें पड़े | विचारते विचारते उन्हे भान हुआ कि / सत्य है, 
में मानरूपी मदोन्मत्त हाथीपरसे अभी कहाँ उत्तरा हूँ ? अब इसपरसे उतरना ही मंगछकारक है। ” 
ऐसा विचारकर उन्होने वंदन करनेके लियेपैर उठाया, कि उन्होंने अनुपम दिव्य कैबल्य कमछाको पाया। 
बाचक ! देखो, मान यह बौसी दुरित वस्तु है | 


१८ चारगति 

जीब साताबवेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ शुभाशुभ कर्मका फल भोगनेके लिये 
इस संसार वनमें चार गातियोमे भठका करता है | तो इन चार गतियोकों अवश्य जानना चाहिये | 

१ नरकगति--महाभारंस, मदिरापान, मांसमक्षण झतयादि तीज हिंसाके करनेवाले जीव अघोर 
नरकमे पढ़ते है | वहाँ छेश भी साता, विश्राम अथवा सुख नहीं | वहों महा अंधकार व्याप्त है, अंग-छेदन 
सहन करना पड़ता है, अश्रिमें जलता पड़ता है,और छुरेकी धार जैसा जर पीना पड़ता है | वहाँ अनंत 
दुःखके द्वारा प्राणियोंकों संद्रेश, असाता और बिलबिछाहट सहन करने पढ़ते हैं | ऐसे दुःखोको 
केवल््ानी भी नहीं कह सकते । अह्े ! इन दुःखोको अनंत बार इस आत्माने भोगा है। 

२ तिर्यचगति--छछ, झूठ, ग्रपंच श्यादिकके कारण जीव सिंह, बाघ, हाथी, मृग, गाय, मैस, 
बैल श़्यादि तिर्वचके शरीरको धारण करता है। इस तिभच गातिमे भूख, प्यास्त, ताप, वध, बंधन, 
ताइन, भाखहन इलादि दुःखोको सहन करता है | 

३ मनुष्य्गति-लाथ, अखायके विषयमे विवेक रहित होता है, छजाहीन होकर माता और पुत्रीके 
साथ काम-गसन करनलेमे जिसे पापापापका भान नहीं, जो निरंतर मासभक्षण, चोरी, परल्ली-गमन वगैरह 
महा पातक किया करता है, यह तो मानों अनार्य देशका अनार मनुष्य है | आर्थ देशमे भी क्षत्रिय, 


ब्राह्मण, चैश्य आदि मतिहान, दरिद्दी, अज्ञान और रोगसे पीड़ित मनुष्य है और मान, अपमान इत्पादि 
अनेक प्रकारके दुःख भोग रहे है | 


पे भ्रीमद्‌ राजचन्द्र..: [ संसारकी चार उपग्राँ 


.._ इस प्रकार चारों गतियोंका खवरूप सामान्य रूपसे कहा | इन चारों गतियोमे मनुष्यगति सबसे ओए 
और दुल्भ है, आत्माका परमहित--मोक्ष इस गतिसे श्राप्त होता है | इस मनुष्यगतिमें भी बहुतते 
दुःख और आत्मकल्याण करनेगे अंतराय आते है | 

एक तरण सुकुमारको रोमरोममे अत्यंत तत्त छारू सूए चुभानेसे जो असह्य वेदना होती है 
उससे आठगुनी वेदना जीब गर्मस्थानमें रहते हुए प्राप्त करता है| यह जीव लगभग नव महीना 
मछ, मूत्र, खून, पीप आदिमे दिनरात मूह्छोगत स्थितिम बेदना भोग भोगकर जन्म पाता है। 
गर्भस्थानकी वेदनासे अनंतगुनी वेदना जन्मके समय होती है | तत्पश्चात्‌ बाल्यावस्था ग्राप्त होती है। 
यह अवस्था मल मूत्र, घूछ और न्मावस्थामे अनसमझीसे रो भटककर पूर्ण होती है | इसके बाद थुवाबत्था 
आती है | इस समय धन उपार्जन करनेके लिये नाना प्रकारके पापोमे पड़ना पड़ता है'। जहाँसे उपन् 
हुआ है, वहींपर अर्थात्‌ विषय-विकारमे बृत्ति जाती है | उन्माद, भालस्य, अभिमान, निंध-दृष्टि, संयोग, 
वियोग, इस प्रकार घठमाढमे युवा चय चली जाती है | फिर बृद्धावत्था आ जाती है | शरीर कॉपने छगता 
है, मुखसे छार बहने छगती है, लचापर सिक्ुड़न पड़ जाती है; सूँतने, सुनने, और देखनेकी 
शक्तियाँ वरिछकुछ मंद पड़ जाती है; केश धव होकर खिरने छगते है; चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हाथमें 
लकड़ी ठेकर छड़खबते हुए चलना पड़ता है; अथवा जीवन पर्यत खाटपर ही पड़ा रहना पडता है| 
श्राप्त, खांती, झयादि रोग आकर घेर छेते है; और थोड़े कालमें काठ आकर कवलित कर जाता है। इस 
देहमेसे जीव चल निकलता है | कायाका होना न होनेके समान हो जाता है| मरण समयमे भी कितनी 
अविक बेदना होती है? चारों गतियोमे ओएष्ठ मनुष्य देहमे मी कितने अधिक दुःख भरे हुए है । ऐसा 
होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार काल अनुक्रमसे आता हो यह वात भी नहीं | वह चाहे जब्र आकर 
ले जाता है | इसीलिये विचक्षण पुरुष प्रमादके बिना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं । 

१९ संसारकी चार उपमार्ये 
(१) 

संस्तारको तल्लज्ञानी एक महात्मुद्रकी भी उपमा देते है | सत्तार रूपी समुद्र अनंत और भपार 
है | अह्दो प्राणियों ! इससे पार होनेके छिये पुरुषार्थक्रा उपयोग करो! उपयोग करो इस प्रकार उनके 
अनेक स्थानोपर वचन है। संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमे जैसे हरे उठा करती है, वैसे ही 
संसारमे विपयहूपी अनेक छहरे उठती हैं । जैसे जठ ऊपरसे सपाट दिखाई देता है, वैसे ही संसार भी सरड 
दाँख पड़ता है। जसे समुद्र कहीं वहुत गहरा है, और कहाँ मेघरोमे डा देता है, वैसे ही संसार काम विषय 
प्रपंच आदिमें वहुत गहरा है और वह मोहरूपी मँवरोंमे डाछ ढेता हैं | जैसे थोड़ा जछ रहते हुए भी 
समद्रमे खड़े रहनेते कीचडमे चैंस जाते है, बसे ही संसारके लेशभर प्रसगमे भी वह तृष्णारूपी कौचडग 
घंसा देता है। जैसे समुद्र नाना अकारकी चद्मानों और तक़ानोसे नाव अथवा जहाजको जोखम हल 
है, बसे ही संतार लरीरूपी चढ़ाने ओर कामर्यी तफ़ानसे आह्माको जोखम पहुँचाता है लिए 
अगाध जल शातल दिखाई देनेपर भी उसमे बबबानल अग्नि बास करती हैं, से हीं तंत्ारम मार 


रस मोंधक्षमालो |; 
सैसारकौ चार उपमायें | मोंक्षमार्ला शव 





रूपी अग्नि जरा ही करती है। जैसे समुद्र चौमासेमे अधिक जल पाकर गहरा उतर जाता है, 
चैसे ही संत्तार पापरूपी जरू पाकर गहरा हो जाता है, अर्थात्‌ बह मजबूत जड़ जमाता जाता है | 

२ संसारको दूसरी उपमा अग्निकी छागू होती है। जैसे अग्नित महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे 
ही संसारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। जैसे अप्निसि जला हुआ जीव महा बिछविछाहठ करता है, 
बसे ही संसारसे जछा हुआ जीव अनंत दुःखरूप नरकसे भसह्य विकबिदाहट करता है | जैसे अग्नि सब 
वस्तुओको मक्षण कर जाती है, वैसे ही अपने मुखमे पड़े हुएको संसार भक्षण कर जाता हैं। जिस 
प्रकार अम्निमे ज्यो ज्यो घी और ईंधन होमे जाते है, तयों त्यो वह बृद्धि पाती है; उसी प्रकार संसाररूप 
अग्निमे ती्र मोहरूप घी और त्रिषयरूप ईधनके होम करनेसे वह वृद्धि पाती है | 

३ संसारको तीसरी उपमा अंब्रकारकी छागू होती है। जैसे अधकारमें री सर्पका भान कराती 
है, वैसे ही संसार सत्यको असत्यरूप बताता है | जैंसे अधकारमे प्राणी इधर उधर भठककर निपात्ति 
भोगते है, वैसे ही संसारमे बेसुध होकर अनंत आत्माये चतुर्गतिम इधर उधर भटकती फिरती है । जैसे 
अंबकारमें कोच और हीरेका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही संसारझूपी अंब्रकारमे विवेक और अविशेकका 
ज्ञान नहीं होता । जैसे अंधकारमे प्राणी आँखोंके होनेगर भी अंधे बन जाते है, वैसे ही शक्तिके होनेपर 
भी संसारमे प्राणी मोहांव बन जाते है। जैसे अंधकारमें उल्हू आदिका उपहच बढ़ जाता है, वैसे ही 
संसारमें छोभ, माया आदिका उपद्व बढ़ जाता है| इस तरह अनेक प्रकारसे देखनेपर संसार अंधकार- 
रूप ही माछम होता है। 

२० संसारकी चार उपमायें 
(२१) 

४ संस्तारको चौथी उपमा शकठ-चक्र अर्थात्‌ गाडके पहियोकी झागू होती है | जैसे चछ्ता हुआं 
शकठ-चक्र फिरता रहता है, वैसे ही अवेश होनेपर संसार फिरता रहता है | जैसे शकठ-चक्र धुरेके 
पिना नहीं चढ़ सकता, वैसे ही सेसार मिध्याववरूपी घुरेके बिना नहीं चछ सकता। जैसे शकट-चक्र 
आरोसे टिका रहता है, पैसे ही संसार-शकट प्रमाद आदि आरोसे टिका हुआ है| इस तरदद अनेक 
प्रकारसे शकट-चक्रकी उपमा भी संसारकों दी जा सकती है । 

इसप्रकार संसारको जितनी अथो उपमाये दी जा सकें उतनी ही थोड़ी है। मुख्य रुपसे ये 
चार उपमायें हमने जान ली, अब इसमेसे हमें तत्त्व छेना योग्य है:-..- 

१ जैसे सागर मजबूत नाव और जानकार नाविकसे तैरकर पार किया जाता है, वैसे ही सद्धरमरूपी 
नाव और सहुरुरूपी नाविकसे संसार-सागर पार किया जा सकता है। जैसे सागरमे विचक्षण प्ररुषोने 
निविशन रास्तेको हूँढ़कर निकाछा है, बैसे ही जिनेश्वर मगवानने तसज्ञानरूप निर्वितत उत्तम रास्ता बताया है । 


२ जैसे अप्नि सबको मक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, वैसे ही वैराग्य-जल्से 
संसार-अगप्नि चुझ्न सकती है । 


३ जैसे अंपकारमे दीपक के जानेसे अकाश होनेसे हम पदार्थोको देख सकते है, वैसे ही 
पलजानरूपी न बुझनेवाछा दीपक संसाररूपी अंधकारमे प्रकाश करके सत्य कसतुको बताता है | 
है 


है श्रीमद्‌ राजचन्द्र - [| बार मावनो 








9 जैसे शर्कट-चक्र बैलके बिना नहीं चछ तकता, वैसे ही सस्तार-चक्र राग और द्रेपके बिना 
नहीं चछ सकता | हि 
इस प्रकार इस संसार-रोगके निवारणके ग्रतौकारकों उपमाद्दारा अनुपान आदिके साथ कंहा है । 
इसे आत्महितैषियोको निरंतर मंनन करना और दूसरोंको उपदेश देना चाहिये | 
२१ बारह भावना 
' वैराम्य और ऐसे ही अन्य आत्म-हितैपी विषयोकी सुद्ूता होनेके लिये तस्वज्ञानियोने बारह 
माबनाओकां चिंतवन करनेके लिये कहा है। न्‍ 
१ शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि संब बिनाशी है | जीवर्की मूलधर्म अविनाशी 
है, ऐसे चिंतवन करना पहली “ अनिद्यभावना * है | 
२ संसारमे मरणके समय जीवकों शरण रखनेबाला कोई नहीं, केवठ एक जझुभ पधर्मकी शरण 
ही सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी * अशरणभावना ' है | 
३ ४ इस आत्माने संसार-समुद्रमे पर्यटन करते हुए सम्यूण भवोकों भोंगा है। इस सत्ताररुपी 
ज॑जीरसे में कब॑ छूटूँगा | यह संसार मेरा नहीं, मै मोक्षमयी हूँ, “' ऐसा चिंतन करना तीसरी 
“ससारभावना ? है। 
9 / यह मेरा आत्मा अकेला है, यह अकेला आया है, अकेला ही जायगा, और अपने किये 
हुए क्मीकों अकेछा ही भोगेगा, ” ऐसा चिंतवन करना चौथी ' एकलभावना ! है। 
५ इस संसारमें कोई किसीकों नहीं, ऐसा चिंतवन करना पाँचवी 'अन्यलभावना * हैं। 
६ / यह शरीर अपवित्र है, मल-मूत्रकी खान है, रोग और जराके रहनेका धाम है, झस 
शरौरसे मै न्यारा हूँ, ” ऐसा चितबन करना छट्ठी ' अद्युविभावना * है | 
- ७ राग, हेप, अज्ञान, मिथ्यात्र इव्यादि सब आश्रवके कारण है, ऐसा चिंतबन करना सॉतवी 
६ आश्रवभावना * है। 
- ८ जीव, ज्ञान और ध्यानमे प्रदत्त होकर नये कर्मोको नहीं बॉधता, ऐसा चितयन कंरना 
आठवी * संत्रभावना * है। ॥॒ हक 
९ ब्रानसहित क्रिया करना निर्जराका कारण है, ऐसा चितवन करना नोवी “निर्जराभावना हैं। 
१० छोकके स्वरूपकी उत्मत्ति, स्थिति, और विनाशका खरूप बिचारना, वह ढसत्री छोकखर्प 


रे 
भावना * है । के 
११ संसारम भठकते हुए आत्माकों सम्प्नानकी असादी आहत होना दुर्लभ है, अथवा सम्पाजान 
है 2 ह है 
प्रांत मी हुआ तो चारित्र-सर्व विरतिपरिणामरूप थर्म-का पाना हुर्ठम है, ऐसा चिततरन करना ग्यारहवी 
+ ओौधिदुर्दभभावना * है । 
११५ धर्मके उपदेशक ; 
३५. मंदर्लभभावना $६* 
है, ऐसा चसिंतवन करना व्रारही  धमहुल हद] का 
है, ऐसा चिंतवन करना टुः डे ॒ हर हि 
भावनाओकी मननपूर्वक निरंतर विचारनेसे सद्पुरुपोने उत्तम पह़कों पाता है 
इन बारह भावनाओको मननपूर्वक नि 


हैं, और पावेंगे। ु 


४ | ४ 
कक तथा बुद्ध शाखके वोधक गुरु, और इनके उपदेशका श्रवण मिलता दुर्दभ 


कामदेव भ्रावक ] >'सोक्षमाला- २७ 





१२ कासदेव श्रावक 

-.. महावीर मगवानके समयमे वारह व्रतोंको विमछ मावसे धारण करनेवाढा, विवेकी और निर्ग्रधवचना 
नुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक्, उनका शिष्य था। एक, बार सुधर्माकी सभामें इंढने कामदेवकी धर्ममे 
अचढताकी प्रशंसा की । इतनेमे वहाँ जो एक तुच्छ बुद्धिवाला देव बैठा हुआ था, उसने कामदेवकी 
इस सुद्धताके प्रति अविज्नास प्रगट किया, और कहा कि जबतक परीषह नहीं पड़ती, तभी तक 
सभी सहन्शाल और धर्ममे दृढ़ दौखते है | मै अपनी इस बातकों कामदेवको चलायमान करके सत्य 
करके दिखा सकता हूँ | धर्मद्द कामदेव उस समय कायोस्सर्गमें छीन था । प्रथम ही देवताने विक्रियासे 
हाथीका रूप धारण किया, और कामदेवको खूब ही सूँदा, परन्तु कामदेव अंचछ रहा | अब देवताने 
मूसछ जैसा अंग बना करके काले वर्णका सर्प होकर भयंकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे 
लेशमात्र भी चलायमान नहीं हुआ | तत्पश्चोत्‌ देवताने अहृहात्य करते हुए राक्षतका शरीर धारण 
करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये, तो भी कामदेव कायोत्स्गस न डिगा। उसने सिंह वगरहके अनेक 
भर्यंकर रूप बनाये, तो भी कामदेबके कायोत्सगर्मे लेशसर भी हीनता नहीं आयी | इस प्रकार बह देवता 
रातके चारो पहर उपक्रव करता रहा, पर्तु वह अपनी धारणामें सफल नहीं हुआ। इसके वाद उस देवने 
अवधिज्ञानके उपयोगसे देखा, तो कामदेवकों मेऱके शिखरकी तरह अडोछ पाया | वह देवता काम- 
देवकी अद्भुत निश्चकता जानकर उसकों विनय भावसे प्रणाम करके अपने दोषोंकी क्षमा मॉँगकर अपने 
स्थानकों चछा गया। 

कामदेव श्रावककी धर्म-छता यह शिक्षा देती है, कि सत्य धर्म और सत्य प्रतिज्ञामें परम दृढ़ 
रहना चाहिये, और कायोत्सर्ग आदिको जैसे बने तैसे एकाम्र चित्तसे और छुद्दतासे निर्दोष करना 
चाहिये | चल-विचल भावसे किया हुआ कायोत्सर्ग आदि बहुत द्योष युक्त होता है। पाई जितने 
दब्यके छामके लिये धर्मकी सौगंध खानेवालोकी धर्ममें दृढ़ता कहाँसे रह सकती है ? और रह तकती 
हो, तो कैसी रहेगी, यह विचारते हुए खेद होता है । 

श४३ सत्य 

सामान्य रुपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगत्‌का आधार है, अथवा यह जगतू 
सत्यके आधारपर ठहरा हुआ है| इस कथनसे यह शिक्षा मिलती है, कि धर्म, नीति, राज और 
व्यवहार ये सब सत्यके द्वारा चल रहे है, और यदि ये चारों न हो तो जगतका रूप कितना भर्यंकर 


हो जाय ! इसलिये सत्य जगत्‌का आधार है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति जैसा अथवा न मानने 
योग्य नहीं। 


बुराजाका एक शब्दका असतत्य बोलना कितना दुःखढायक हुआ था, इस प्रसंगपर विचार 
करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेगे । 

राजा वतु, नारद और पर्वत इन तीनोने एक गुरुके पास विद्या पढ़ी थी। पर्वत अध्यापकका पुत्र 
था। अध्यापकका मरण हुआ | इसलिये पर्वत अपनी माँ साक्षित वचु राजाके दख्वारमे आकर रहने 
ढगा | एक रातको पर्वतकी माँ पासमे बैठी थी, तथा पर्वत और नारद शात्राभ्यास कर रहे थे। उस 
समय पवव॑तने “अनेर्य&व्य' ऐसा एक वाक्य बोला | नारदने पर्वतसे पूछा, “अज किसे कहते है! 7 
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पर्चतने कहा, “ अज अर्थात्‌ बकरा ” | नाझ बोछा, ” हम तीनों जने जिस समय तेरे पिताके 
पास पढ़ते थे, उस समय तेरे पिताने तो * अज ? का अर्थ तीन वर्षके “हि! बताया था, अब त्‌ 
विपरीत अर्थ क्यो करता है? इस प्रकार परस्पर बचनोंका विवाद बढ़ा । तब पर्वतने कहा, “जो 
हमे बसुराजा कह दे, वह ठीक है। ” इस वातको नाख़ने स्वीकार की, और जो जीते, उसके लिये एक 
शर्त छुगाई | पर्वतकी माँ जो पासमें ही व्रैठी थी, उसने यह सव छुना | * अज ? का आर्य 'औीहि ! उसे 
भी याद था | परन्तु शर्तमे उसका पुत्र हारेगा, इस भयसे पर्वतकी माँ रातमे राजाके पास गई और 
पूँछा,--/ राजन्‌ । * अज * का क्या अर्थ है! ” बसुराजाने संब्रधपूर्वक कहा, “ अजका अर त्रीहि 
होता है” | तत्र पर्वतकी मेने राजासे कहा, “ भेरे पुत्रने अजका अर्थ * बकरा ” कह दिया है, इस- 
लिये आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा | वे छोग आपसे पूँठनेके लिये आबेगे।”” बसुराजा बोला, "मै 
असत्य कैसे कहँगा, मुझसे यह न हो सकेगा । ” पर्वतकी माँने कहा, “ परन्तु यदि आए मेरे पुत्रका 
पक्ष न छेगें, तो में आपको हत्याका पाप दूँगी। ” राजा विचारमे पड़ गया, कि सत्यके कारण ही मे 
मणिमय सिहातनपर अथर वेठा हैं, छोक-समुदायका न्याय करता हूँ, और लोग भी यही जानते €, कि 
राजा सत्य गुणसे सिंहासनपर अंतरीक्ष व्रैठता है | अब क्या करना चाहिये ? यदि पर्वतका पक्ष न एँ, 
तो ब्राह्मणी मरती है; और यह मेरे गुरुकी त्री है । अन्तमे छाचार होकर शजाने आ्राह्मणीसे कहा, 
४ तुम बेखठके जाओ, मे पर्वतका पक्ष दूँगा। इस प्रकार निश्चय कराकर पर्वतकी माँ घर आयी। 
प्रभातम नारढ, पर्वत और उसकी माँ विवाद करते हुए राजाके पास आय्रे | राजा अनजान होकर 
पूँडने लगा कि क्‍या बात है, पर्वत ! पर्वतने कहा, “ राजाबिराज ! अजका क्या अर्थ है, सो कहिये। ” 
राजाने नारठसे पूछा, “ तुम इसका क्या अर्थ करते हो ? ” नारदने कहा, /अज ? का अर्थ तीन 
बर्षका “ज्रीहि. ' होता है | तुम्हें क्या याद नहीं आता ? बसुराजा बोढा, * अज * का अर्थ * बकरा 
है “ ब्रीहि ' नहीं | इतना कहते ही देवताने तिहासनसे उछाछकर वसुकों नौचे गिरा दिया | वसु काह- 
परिणाम पाकर नरकमे गया | 

इसके ऊपरसे यह मुख्य गिक्षा मिलती है, कि सामान्य मनुष्योंकों सत्य, और राजाकों न्याय 
अपक्षपात और सत्य ढोनों ग्रहण करने योग्य है | 

भगवानने जो पाँच महात्रत कहे है, उनमेंसे प्रथम महात्रतकी रक्षाके लिये बाकौके चार बरत 
ब्राइरूप है, और उनमें भी पहली बाड़ सत्य महान्रत है। इस सत्यके अनेक भेदोकों तिद्रांतले श्रवण 


करना आवश्यक है। 





२४ सत्संग 
सत्संग सत्र सुबोंका मूल है । सत्संगका छाम मिठते ही उसके प्रभावसे वाहित तिद्टि हो ही 
जाती है | अविकसे अबिक भी पतित्र होनेके लिये ससंग श्रेष्ठ साधन है। मेस्सगकी एक घड़ी गितना 
झाम देती है, उतना कुसंगके करोड़ों वर्षमी छाम नहीं दे सकते | वे अथोगतिमय महापराप कराते है, थी 
आत्माकों महिनि कग्ते हे । सत्संगका सामान्य अर्थ उत्तम छोगोका सहवास करना दयोत है । गत जहाँ 
अच्छी हवा नहीं आती; वहाँ गेगकी वृद्धि होती है, वैसे ही जहाँ सरसंग नहीं कहाँ आमनाग वहा 


सत्संग ] मोक्षमाला श्र 











है। जैसे दुर्गधते घबड़ाकर हम नाकमें वस्र गा छेते है, वैसे ही कुसंगका सहवास दो 220 
है । संसार भी एक प्रकारका संग है, और वह अनंत कुसंगरूप तथा ढु!खदांयक होनेसे त्यागने योग्य 
है | चाहे जिस तरहका सहवास हो परत जिससे आत्म-सिंद्ध न हो, वह सत्संग नहीं। जो आमापर 
सत्यका रंग चढ़ाबे, वह संत्सग है, और जो मेक्षका मार्ग बतावे वह मैत्री है | उत्तम शार्रमें निरंतर 
एकाम्र रहना भी सत्संग है | सत्पुरुपोका समागम भी सत्संग है | जैसे मठिन वल्न साबुन तथा जलसे 
साफ हो जाता है, वैसे ही शाख-बोध और सत्पुरुषोक्ा समागम आत्माकी मल्निताकों हृठाकर शुद्धता 
प्रदान करते है । जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर राग, रंग, गान, तान और स्वादि्ट भोजन सेवन 
किये जाते हो, वह तुम्हे चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्संग नही, परन्तु कुसंग 
है| सत्संग प्राप्त हुआ एक बचन भी अमूल्य छाम देता है। तत्तज्ानियोक्ा यह मुख्य उपदेश है, 
कि सर्व संगका परित्याग करके अंतरगमे रहनेवाले सब विकारोसे विरक्त रहकर एकांतका सेवन करो | 
उसमें सत्संगका माहाल्य आ जाता है। सम्पूण एकांत तो ध्यानमें रहना अथवा योगाभ्यासमें रहना है। 
परन्तु जिसमेसे एक ही प्रकारकी इत्तिका प्रत्राह निकछता हो, ऐसा समस्वभावीका समागम, भावसे 
'एक ही रूप होनेसे वहुत मनुष्योके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, एकान्तरूप 
ही है; और ऐसा एकान्त तो मात्र संत-समागममे ही हैं| कदाचित्‌ कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ 
विपयीमडछ एकत्रित होता है, वहाँ समभाव और एक सरखी वृत्ति होनेसे उसे भी एकांत क्यों नहीं 
कहना चाहिये ! इसका समाधान तत्काढ हो जाता है, कि ये छोग एक स्व॒भावके नहीं होते | उनमे 


परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसंधान होता है; और जहाँ इन दो कारणोसे समागम होता है, 
वहाँ एक-लभाव अथवा निर्दोषता नहीं होती । निर्दोष और समसभावीका समागम तो परस्पर शान्त 
मुनीज्नरोका है, तथा वह धर्मध्यानसे प्रशस्त अह्पारंभी पुरुषोका भी कुछ अंशमें है | जहाँ केवल स्वार्थ 
और माया-कपठ ही रहता है, वहां समस्वभावता नहीं, और वह सत्संग भी नहीं | सत्संगसे जो खुख और 
आनन्द मिलता है, वह अत्यन्त स्तुतिपात्र है| जहाँ शाब्रोके सुंदर प्रश्नोत्तर हो, जहाँ उत्तम ज्ञान और 
ध्यानकी सुकथा हो, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्रोपर विचार बनते हो, जहाँ तच्लज्ञानके तरंगकी रूहरे 
छूठती हो, जहाँ सरल खभावसे सिद्धांत-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष विषयक कथनपर ख़्ब 
विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग मिलना महा दुर्लभ है। यदि कोई यह कहे, कि क्या सत्संग मंडलमें 
कोई मायावी नहीं होता ! तो इसका समावान यह है, कि जहाँ माया और सार्थ होता है, वहाँ सत्संग ही 
नहीं होता। राजहंसकी सभाका कौआ यदि ऊपरसे देखनेमे कदाचित्‌ न पहचाना जाय, तो स्वससे 
अवश्य पहचाना जायगा | यदि वह मौन रहे, तो मुखकी मुद्रासे पहचाना जायगा | परन्तु वह कमी 
छिपा न रहेगा । इसीप्रकार मायावी छोग सत्संगमे स्वार्थकर ढिये जाकर क्या करेगे ? वहाँ पेट भरनेकी 
वात तो होती नहीं । यदि वे दो घड़ी वहाँ जाकर विश्वांति छेते हो, तो खुशीसे छे जिससे रंग 
लगे, नहीं तो दूसरी वार उनका आगमन नहीं होता । जिस प्रकार जमीनपर नहीं तैरा जाता, उसी 


तरह सत्संगसे इवा नहीं जाता । ऐसी सत्संगमे चमत्कृति है | निरंतर ऐसे निर्दोष समागममे मायाकों 
लेकर आवे भी कौन: कोई ही दुर्भागी, और वह भी असंभव है | 


सत्संग यह आत्माकी परम हित्तकारी औषध है । 
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जिस प्राणीकों परिग्रहकी मर्यादा नहीं, वह प्राणी सुखी नहीं | उसे जितना भी मिछ जाय वह 
थोड़ा ही है । क्योंकि जितना उसे मिछता जाता है उतनेसे विशेष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होता 
जाती है । परिग्रहकी प्रवृतामे जो कुछ मिला हो, उसका भी सुख नहीं भोगा जाता, परन्तु जो हो 
बह भी कदाचित्‌ चछा जाता है। परिग्रहते निरंतर चलछ-बिचछ परिणाम और पाप-भावना रहती है | 
अकस्मात्‌ ऐसी पाप-भावनाम यदि आयु पूर्ण हो, तो बह वहुधा अधोगतिका कारण हो जाता है | 
समूर्ण परिग्रह तो मुनौश्वर ही ल्याग सकते है | परन्तु गृहस्थ भी इसकी कुछ मर्यादा कर सकते है | 
मर्यादा होनेके उपरांत परिश्रहकी उपपाति ही नहीं रहती | तथा इसके कारण विशेष भावना भी बहुधा 
नही होती, और जो मिछा है, उसमे संतोप रखनेकी आदत पड़ जाती है| इससे कार सुखते वतीत 
होता है | न जाने लक्ष्मी आदिम कैसी विचित्रता है, कि जैसे जैसे उसका छाभ होता जाता है, वैसे 
वैसे छोमकी इद्धि होती जाती है | धर्मसंत्ंधी कितना ही ज्ञान होनेपर और धर्मकी हृढ़ता होनेपर भी 
परिग्रहके पाशमे पड़े हुए पुरुष कोई बिरले ही छूट सकते है | दृत्ति इसमे ही छठकी रहती है | पर्तु 
यह बृत्ति किसी कालमे सुखटायक अथवा आभ्महितैपी नहीं हुई। जिसने इसकी मर्मादा थोडी नहीं की 
वह बहुत दुःखका भागी हुआ है | 

छह खेंडोको जीतकर आज्ञा चलानेवाछ राजाधिराज चक्रवर्ती कहलाता है | इन समर्थ चन्र- 
वर्तियोमे खुभूम नामक एक चक्रवर्ती हों गया है। यह छह खेडोके जीतनेके कारण चक्रवर्ती 
माना गया | परन्तु इतनेसे उसकी मनोवांछा तृप्त न हुईं, अब भी वह तरसता ही रहा | इसल्यि 
इसने धातकी खंडके छह खंडोको जीतनेका निश्चय किया। सव चक्रवर्ती छह खेडोको जीतते है, और 
मै भी इतने ही जीतू , उसमे क्या महत्ता है ? बारह खेडोके जीतनेसे मैं चिरकाल तक प्रप्तिद् 
रूँगा, और समर्थ आज्ना जीवनपर्थत इन खडोपर चला सकूँगा | इस विचारसे उसने समुद्रमे चर्मएन 
छोड़ा | उसके ऊपर सब सैन्य आदिका आधार था | चर्मसनके एक हजार देवता सेवक होते है | 
उनमे प्रथम एकने विचारा; कि न जाने इसमेंसे कितने वर्षमे छुटकारा होगा, इसलिये अपनी 
देवांगनासे तो मिल आऊँ | ऐसा विचार कर वह चछा गया | इसी विचारसे दूसरा देवता गया, फिर 
तीछतरा गया । ऐसे करते करते हज़ारके हजार ढेवता चले गये | अब चर्मरुन डूब गया। अश्र, गज 
और सब सेनाके साथ सुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया | पाप और पाप भावनामे ही मरकर वह चक्रवर्ती 
अनंत दुखसे भरे हुए सातवे तमतमप्रभा नरकमे जाकर पड़ा देखो ! छह खंडका आधिपल तो भोगना 
एक ओर रहा, प्तु अकस्मात्‌ और भयंकर रातिसे परिगरहकी ग्रांतिसे इस चक्रवर्तीकी ग्रल्ु हुई; तो 
फिर दूसरोंके लिये तो कहना ही क्या ! परिम्रह यह पापका मूह है, पापका पिता है, और अन्य 
एकादश व्रतोंमे महादोप देना इसका ल्वभाव है । इसलिये आत्महितेषियोको जैसे बने वैसे इसका लाग 
कर मर्यादापूर्वक्क आचरण करना चाहिये | 

२६ तत्त्व समझना शी: 
जिनको शाल्के शासत्र कठस्थ हो, ऐसे पुरुष वहुत मिल सकते है । परन्तु जिद्योने थोड़े बचना 
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पर और और विवेकपूर्वक बिचार कर शास्त जितना ज्ञान हंदयंगम किया हों, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ 
है । तत्वको पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रके उलँव जानेके समान है । 

अर्थ शब्दके लक्ष्मी, तत्तत, और शब्द, इस तरह बहुतसे अर्थ होते है | परत यहाँ अर्थ 
अर्थात्‌ * तन” इस विपयपर कहना है। जो निर्मथ प्रबंचनमे आये हुए पवित्र बचनोकों कंव्प्थ 
करते है, ने अपने उत्साहके बलसे सफलका उपार्जन करते है । परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, 
उनको तो इससे सुख, आनंद, विबेक और अन्तमे महान्‌ फढकी प्राप्ति होती है। अपड पुरुष जितना 
सुंदर अक्षर और खेची हुई मिथ्या छकीर इन दोनोंके भेदकों जानता है, उतना ही मुखपाण अन्य 
प्रंथ्ोके विचार और निर्ग्रथ प्रबचनको भेदरूप मानता है । क्योंकि उसने अर्थपूर्वक निर्भर बचनाइ्रतको 
धारण नहीं-किया, और उसपर यथार्थ तत्त-विचार नहीं किया | यद्यपि तत्त्व-विचार करनेमें समर्थ 
बुद्ठि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार जरूर कर सकता है | पत्थर पिवरछता नहीं, फिर 
भी पारनाते भीग जाता है | इसीतरह जिसने वचनामृत कंठस्थ किया हो, वह अर्थ सहित हो तो 
बहुत उपयोगी हो सकता है | नहीं तो तोतेवाला राम नाम। तोतेको कोई परिचयमे आकर राम नाम 
कहना भछे ही सिखला दे, परतु तोतेकी वछा जाने, कि राम अनारको कहते है, था अंगूरकों | 
सामान्य अर्थक्षे समझे बिना ऐसा होता है । कच्छी वैश्योका एक दृ््टांत कहा जाता है | वह हास्थयुक्त 
कुछ अवश्य है, परन्तु इससे उत्तम शिक्षा मिल सकती है । इसलिये इसे यहाँ कहता हूँ । कच्छके किसी 
गॉँवमे श्रावक-धर्मको पाछते हुए रायशी, देवशी और खेतशी नामके तीन ओसवार रहते थे । थे 
नियमित रातिसे संध्याकाल और ग्रमातमे प्रतिक्रमण करते थे। प्रमातमे रायशी और संध्याकालमे 
देवशी प्रतिक्रमण कराते थे | रात्रिका प्रतिक्रमण रायशी कराता था । रात्रिके संबंधसे 'रायशी पडिक्रमणु 
ठार्यमि ' इस तरह उसे बुरुवाना पड़ता था | इसी तरह देवशीकी दिनका संबंध होनेसे 'देवशी पडिक्रमणु 
ठायंमि ” यह बुल्वाना पड़ता था। योगानुयोगसे एक दिन बहुत ढोगोके आम्रहसे सेथ्याकालमे 
खेतशीको ग्रतिक्रमण बुल्वाने बैठाया। खेतशीने जहाँ * देवशी पडिक्रमणुं ठायंरि ” आया, वहाँ “खेतशी 
पढिक्षमर्णु ठायंमि' यह वाक्य छगा दिया । यह सुनकर सब हँसने छगे और उन्होने पूँछा, यह क्या ! 
खेतशी बोल, क्यो! सबने कहा, कि तुम “खेतशी पढिक्कमर्णु ठायंमि, ऐसे क्‍यों बोलते हो! खेतशानि 
कहा, कि में गरीब हूँ इसलिये मेरा नाम आया तो वहाँ आप छोग तुरत ही तकरार कर बैठे | परन्तु 
रायशी और देवशीके लिये तो किसी दिन कोई वोढता भी नहीं | ये दोनो क्यों * रायश्ी पडिक्षमएं 
ठयंत्रि ” और ' देवशी पढिक्रमणुं ठायामि ' ऐसा कहते है ! तो फिर मै. * खेतशी पडिक्षमणु ठायंमि 
ऐसे क्यों न कहूँ १ इसकी भद्गताने सबकों विनोद उत्पन्न किया | वादसे प्रतिक्रणणका कारण सहित 
अर्थ समझानेसे खेतशी अपने मुखसे पा किये हुए प्रतिकमणसे शरमाया | 

यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु अ्थकी खूबी न्यारी है। तल्ज्ञ छोग उसपर बहुत 
विचार कर सकते है | बाकी तो जैसे गुड़ मीठा ही लगता है, वैसे ही निम्नन्ध वचनामृत भी श्रेष्ठ 
फलको ही देते हैं | अहो | परन्तु मर्म पानेकी वातकी तो बल्हारी ही है ! 

के २७ यतना 

जैसे विवेक धर्मका भूछ तत्व है, वैसे ही यतना धर्मका उपतत्त है। विवेकसे धर्मतवका अरहण 
किया जाता है, तथा यतनासे वह तत्ल शुद्ध रक्खा जा सकता है, और उसके' अनुसार आचरण किया 
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जा सकता है। पॉच समितिरूप यतना तो बहुत अओष्ठ है, परन्तु गृहस्थाश्रमासे वह सर्वथारुपसे नहीं 
पछ सकती | तो भी जितने अंशोमें वह पाली जा सकती है, उतने अशोमे भी वे उसे सावधानी 
नहीं पाछ सकते । जिनेख्वर भगवानकी उपढेश की हुई स्थूछ और सृक्ष्म दयाके ग्रति जहाँ बेदरकारी है, 
वहाँ वह वहुत दोषसे पाढी जा सकती है | यह यतनाके रखनेकी न्यूनताके कारण है | जह्दी और 
वेगभरी चाल, पानी छानकर उसके विनछन रखनेकी अपूर्ण विधि, काष्ट आदि ईधनका विना ब्ाढ़ 
बिना देखे उपयोग, अनाजमे रहनेवाढे जंतुओकी अपूर्ण शोध, बिना आड़े बुहारे ख़खे हुए पात्र, 
अखच्छ रक्खे हुए कमरे, ऑगनमे पार्नाका उड़ेलना, जूठनका रख छोड़ना, पटड़ेके बिना धधकती 
थालीका नीचे रखना; इनसे हमे इस छोकमे अखच्छता, ग्रतिकूछता, असुविधा, अस्वस्थता शयादि प्र 
मिलते है, और ये परलोकमे भी दुःखदायी महापापका कारण हो जाते है | इसलिये कहनेका ताप 
यह है, कि चलनेमे, बैठनेमें, उठनेमे, भोजन करनेमे और दूसरी हरेक क्रियामे बतनाका उपयोग 
करना चाहिये | इससे द्ृब्य और भाव दोनो ग्रकारके छाम है | चाह़को धीमी और गभीर रखना, 
घरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छानना, काष्ठ आदि ईंधनका झाड़कर उपयोग करना, ये 
कुछ हमे असुविधा देनेवाढे काम नहीं, और इनमे विशेष समय भी नहीं जाता | ऐसे नियमोंका 
, दाखिछ करनेके पश्चात्‌ पाठना भी मुश्किक नहीं है | इससे बिचारे असस्यात निरप्राधी जतुओकी 
रक्षा हो जाती है| 

प्रय्रेक कामको यतनापूनेंक ही करना यह विवेकी श्रावकका कर्तव्य है । 

२८ राज्िभोजन 

अहिसा आदि पाँच महात्रतोकी तरह भगवानने रात्रिभोजनत्मयाग त्रत मी कहा है। रा 
चार प्रकारका आहार अभक्ष्य है| जिस जातिके आहारका रग होता है उस जातिके तमस्काय नामके 
जीव उस आहारमे उत्पन्न होते है | इसके सिवाय रात्रिभोजनमे और भी अनेक दोष हैं । राक्रिमे 
भोजन करनेवालेको रसोईके लिये अग्नि जलानी पड़ती है | उस समय समीपकी दिवालूपर रहते हुए 
निरपराधी सूक्ष्म जंतु नाश पाते है । ईधनके बास्‍्ते छाये हुए काष्ठ आदिमे रहते हुए जंतु रात्रिमे न 
ढौखनेसे नाश हो जाते है । रात्रिमोजनमे सर्पके जहरका, मकड़ीकी छारका और मच्छर आदि सूल 
जंतुओका भी भय रहता है। कमी कभी यह कुटुंब आदिके भयकर रोगका भी कारण हो जाता हैं । 

रात्रिभोजनका पुराण आदि मतोमे भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है, फ़िर भी उनमे 
प्रंपराकी रूढ़िको लेकर रात्रिमोजन घुस गया है | परन्तु यह निपिद्ध तो है ही । 

शरीरके अंदर दो प्रकारके कमल होते है । वे सर्यके अस्तसे संकुचित हो जाते है। झकाएं 
रात्रिमोजनमे सूक्ष्म जीबोका भक्षण होनेसे अहित होता है, यह महारोगका कारण है | ऐसा बहतते 


हद 2. 
स्थलोमे आयुर्वेदका भी मत है । शक पे 
सत्पुरुप दो घड़ी दिनसे व्याह्ध करते है, और दो घड़ी दिन चढनेसे पहले किसी भी अकासका 
आहार नहीं करते | रात्रिमोजनके डिये विशेष विचारोका मुनियोके समागमसे अथवा झाल्रोति जानना 
चाहिये । इस संबंध बहुत सूक्ष्म भेदका जानना आवश्यक हैं । े0 
चार प्रकारके आहार रात्रिमें त्यागनेसे महान्‌ फछ है, यह जिनवचन हैं । 
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२९ जीवकी रक्षा 
(१) 

दयाके समान एक भी धर्म नहीं | दया ही धर्मका स्वरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म 

नहीं । प्रथिवीतरमे ऐसे अनथेकारक धर्ममत प्रचलित है, जो कहते है कि जीवका वध करनेमे लेश- 
मात्र भी पाप नहीं होता [ बहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो | ये घर्ममतवाडे छोग धर्मोन्मादी 
और मदांध हैं, और थे दयाका छेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते | यदि ये छोग अपने हृदय-पठकों 
प्रकाशमे रखकर विचार करे, तो उन्हे अवश्य माछूम होगा, कि एक सूक्ष्मते सूक्ष्म जंतुका भी वध 
करनेसे महापाप है | जैसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, वैसे ही अन्य जीवोकों उनकी आत्मा प्रिय है। में 
अपने लेशभर व्यसनके लिये अथवा छामके लिये ऐसे असंख्यातो जीवोका वेघइक वध करता हूँ, 
यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा | इन छोगोमे बरह्िका वीज भी नहीं है, इसलिये 
वे छोग ऐसे साक्तिक विचार नहीं कर सकते । ये पाप ही पापमें निशादिन मप्न रहते हैं। वेद और 
वैषाब आदि पंथोमें भी सूक्ष्म दयाका कोई विचार देखनेमे नहीं आता | तो भी ये दयाको बिल्कुछ 
ही नहीं समझनेवालेकी अपेक्षा वहुत उत्तम हैं |स्थूछ जीवोकी रक्षा करना ये छोक ठीक तरहसे समझे 
है। परन्तु इन सबकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली है, कि जहाँ एक पुष्पकी पँखडीको भी पीड़ा हो, 
वहाँ पाप है, इस वात्तविक तत्तको समझे, और यज्ञ याग आदिकी हिंसासे तो सर्वथा विरक्त रहे | हम 
यथाशक्ति जीबोंकी रक्षा करते है, तथा जान-बूझकर जीवोका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा 
नहीं | अनंतकाय अभक्ष्यते बहुत करके हम विरक्त ही है। इस कालमें यह समस्त पुण्य-प्रताप सिद्धार्थ 
भूपालके पुत्र महावीरके कद्दे हुए परम तत्वके उपदेशके योग-वल्से वढ़ा है। मनुष्य ऋद्धि पाते हैं, सुंदर 
स्री पते है, आज्ञानुबर्ती पुत्र पाते हैं, बहुत बड़ा कुदुम्ब परिवार पाते है, मान-प्रतिष्ठा और अधिकार पाते 
है और यह पाना कोई दुर्लभ भी नहीं । परल्तु वास्तविक धर्म-तत्त, उसकी श्रद्धा अथवा उसका 
थोड़ा अंश भी पाना महा दुर्लस है । ये ऋद्धि झयादि अविवेकसे पापका कारण होकर अनंत दुःखमे 

ले जाती है, परन्तु यह थोड़ी श्रद्धा-भावना भी उत्तम पदवीमें पहुँचाती है । यह दयाका सत्परिणाम 

है। हमने धर्म-तत् युक्त कुछमे जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे वने विमछ दयामय आचारमें आना 

चाहिये | सब जीवोकी रक्षा करनी, इस वातको हमे सदैव रक्षमे रखना चाहिये | दूसरोंकों भी ऐसी 

ही युक्ति प्रयुक्तियोस उपदेश देना चाहिये [सव जीवोंकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाप्रद उत्तम युक्ति 

बुद्धिशाली अभयहुमारने की थी, उसे मै आगेके पाठ्मे कहता हूँ। इसी प्रकार तल्ववोधके लिये युक्तियुक्त 

न्यायसे अनायोंके समान धर्ममतवादियोको हमे शिक्षा देनेका समय मिे, तो हम कितने भाग्यशाली हो ४ 

३० सब जीवॉकी रक्षा 
(२) 
मोस-छुब्घ सामंत बोडे, कि आजकछ मॉस विशेष सस्ता है | यह बात 


लि सुनी । इसके ऊपरसे अभ्रयकुमारने इन हिंसक सामंतोंकों उपदेश देनेका निश्चय किया | 
*्‌ 





श्ढ श्रीमदू राजचन्द्र [ प्र्यास्यान 





साँम्को समा विसर्जन हुई और राजा अन्तःपुरमें गया | तत्यश्रात्‌ू जिस जिसने ऋय-विक्रयके टिये 
माँसकी बात कही थी, अमयकुमार उन सबके घर गया । जिसके-घर अभयकुमार गया, वहोँ सका 
किये जानेके बाद सब सामंत पूँछने छगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका कैसे कष्ट उठाया ! अमयबुमारे 
कहा, / महाराज श्रेणिकको अकस्मात्‌ महारोग उत्पन्न हो गया है । वैद्योके इकढ्ठे करनेपर उन्होने कहा 
है, कि यदि कोमल मबुष्यके कलेजेका सवा पैसेमर मास मिले तो यह रोग मिट सकता है। तुम छोग 
राजाके प्रिय-मान्य हो, इसलिये मै तुम्हारे यहें इस मॉसको छेने आया हूँ। “ अत्येक सामंतने विचार 
किया कि कलेजेका मास बिना मरे किस प्रकार दिया सकता है! उन्होंने अभयकुमारसे कहा, 
महाराज, यह तो कैसे हो सकता है ? यह कहनेके पश्चात्‌ प्रत्येक सामंतने अभयकुमारकों अपनी 
बातको राजाके आगे न खोलनेके छिये बहुतसा दब्य दिया। अमयकुमारने इस दव्यकों ऋण 
किया । इस तरह अभयकुमार सब सामंतोंके घर फिर आया | कोई भी सामेत मॉस न दे सका, 
और अपनी वातको छिपानेके लिये उन्होने द्रव्य दिया | तथ्श्चात्‌ दूसरे दिन जब सभा भरी, उस 
समय समस्त सामंत अपने अपने आसनपर आ आकर बैठे | राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। 
सामंत छोग राजासे कठकी कुशल पूँछने छगे | राजा इस बातसे वित्मित हुआ | उसने अमय- 
कुमारकी ओर देखा | अमयकुमार बोला, / महाराज | कछ आपके सामंतोने समामे कहा था, कि 
आजकर मेँस सस्ता मिलता है | इस कारण मैं उनके घर मॉस छेने गया था । संबने मुझे वहत 
द्रव्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पैसाभर माँस किसीने भी न दिया | तो इस मॉसको सत्ता कहा 
जाय या महँगा !| ” यह सुनकर सब सामंत शरमसे नीचे देखने लगे | कोई कुछ बोल न सका । 
तत्पशचात्‌ अभयकुमारने कहा, “ यह मैने कुछ आप लछोगोको ढुःख देनेके लिये नहीं किया, प्तु 
उपदेश देनेके लिये किया है | हमे अपने शरीरका मॉँस देना पड़े तो हमे अनंतभय होता है, कारण 
कि हमे अपनी देह प्रिय है | इसी तरह अन्य जीवोका मास उन जीवोको भी प्यारा होगा । जैसे हम 
अमूल्य बस्तुओको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते है, वैसे ही वे बिचारे पामर प्राणी भी अपनी 
देहकी रक्षा करते होगे । हम समझदार और बोढते चाछते प्राणी है, वे विचारे अवाचक और 
निराधार प्राणी है | उनको मृत्युरूप दुःख देना कितना प्रबल पापका कीरण है! हमे इस बचनवो 
निरंतर छक्षमे रखना चाहिये कि “ सब आणियोको अपना अपना जीव प्रिय है, और सब्र जीवोकी 
रक्षा करने जैसा एक भी धर्म नहीं।”” अभयकुमारके भाषणसे श्रेणिक महाराजको सतोप हुआ | सर 
सामंतोने भी शिक्षा ग्रहण की। सामंतोंने उस दिनसे माँस न खानेकी अतिज्ञा की | कारण कि एक 
तो बह. अभक्ष्य है, और दूसरे वह किसी जीवके मोरे विना नहीं मिलता, बड़ा अपर्म है। अंतर 
ग्रधानका कथन सुनकर उन्होने अभयदानमें छक्ष दिया | 
अभयदान आत्माके परम सुखका कारण है। 
३१ प्रत्याख्यान हि 
८ पदलाण ” शब्द अनेक बार तुम्दारे सुननेमे आया होगा। इसका छूछ हा: हब न 

है। यह ( शब्द ) किसी वस्तुकी तरफ चित्त न करना; इस प्रकार तच्से कि 2 ही 
करनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है. | प्त्याख्यान करनेका हेतु महा उत्तम और सूक्ष्म हे | अलाए 


विनयसे तत्वकी ऐिद्धि है ] भोक्षमाला ३५ 





करनेसे चाहे किसी वसस्‍्तुको न खाओ, अथवा उसका भोग न करो, तो भी उससे संवरपना नहीं । 
कारण कि हमने तत्तरूपसे इच्छाका रोध नहीं किया। हम रात्रिमें मोजन न करते हों, परंतु उसका 
यदि ग्रत्यास्यानरूपमें नियम नहीं किया, तो वह फछ नहीं देता | क्योंकि अपनी इच्छा खुली 
रहती है | जैसे घरका दरवाजा खुला होनेसे कुत्ते आदि जानवर अथवा मनुष्य भीतर चढे आते हैं, 
वैसे ही इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमे कर्म प्रवेश करते है | इसलिये इस ओर अपने विचार सरलतासे 
चले जाते हैं | यह कर्म-बन्धनका कारण है। यदि प्रत्याइ्यान हो, तो फिर इस ओर दृष्टि करनेकी 
इच्छा नहीं होती | जैसे हम जानते है कि पीठके मध्य भागको हम नहीं देख सकते, इसल्यि उस ओर 
हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार प्रत्याख्यान करनेसे हम अमुक वस्तुको नहीं खा सकते, अथवा 
उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा छक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता । यह कर्मोके 
आनेके लिये बीचमे दीवार हो जाता है प्रत्याख्यान करनेके पश्चात्‌ विस्टवति आदि कारणोसे कोई दोष 
आ जाय तो उसका प्रायश्रित्तते निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओने दी है। 
प्रत्यास्यानसे एक दूसरा भी बड़ा छाभ है। वह यह कि प्रत्याख्यानसे कुछ वस्तुओोमें ही हमारा 
ढक्ष रह जाता है, वाकी सब वस्तुओका त्याग हो जाता है। जिस जिस वस्तुका हमारे त्याग है, उन उन 
वस्तुओके संबंधमे फिर विशेष विचार, उनका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं 
रहती । इससे मन बहुत विशाढताकों पाकर नियमरूपी सड़कपर चला जाता है । जैसे यदि अश्व छगा- 
ममे ओ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही ग्रबक हो उसे अभीष'्ट रास्तेसे छे जाया जा सकता है, 
वैसे ही मनके नियमरूपी ढुगाममे आनेके बादमें उसे चाहे जिस छुभ रास्तेसे ले जाया जा सकता है, 
और उसमे बास्बार पर्यटन करानेसे वह एकाग्र, विचारशीर, और विवेकी हो जाता है | मनका आनन्द 
शर्ररकों भी निरोगी करता है। अमक्ष्य, अनंतकाय, परख्ली आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी 
रह सकता है | मादक पदार्थ मनको कुमार्गपर छे जाते है । परल्तु प्रत्याख्यानसे मन वहाँ जाता हुआ 
रुक जाता है| इस कारण वह विमल होता है। 
प्रत्यास्यान यह कैसी उत्तम नियम पाछनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इसके ऊपरसे तुम समझे 
होगे । इसको विशेष सहुरुके मुखसे और शाज्रावलोकनसे समझनेका मैं उपदेश करता हूँ । 
३४ विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है 
राजगृह्ी नगरीके राज्यासनपर जिस समय ओ्रेणिक राजा विराजमान था उस समय उस नगरीमे 
एक चंडाछ रहता था | एक समय इस चंडालकी स्लीको गर्भ रहा | चंडाल्नीको आम खानेकी 
इच्छा उसन्न हुई। उसने आमोको छानेके लिये चंडाठ्से कहा। चंडाढने कहा, यह आमोंका 
मौसम नहीं, इसडिये मै निरुपाय हूँ | नहीं तो मैं आम चाहे कितने ही ऊँचे हो वहाँसे उन्हें अपनी 
विद्याके बढसे तोड़कर तेरी इच्छा पूर्ण करता | चंडाढिनीने कहा, राजाकी महारानीके बागमें एक अस- 
मयमे फ़छ देनेवाछा आम है | उसमे आजकल आम छगे होगे | इसलिये आप वहाँ जाकर उन आमोको 
छावे | अपनी ख्रीकी इच्छा पूर्ण करनेको चेडाढ उस वागमें गया। चंडाढने गुप्त सैतिसे आमके 
समीप जाकर मंत्र पढ़कर इक्षको नमाया, और उसपरसे आम तोड़ छिये। बादमे दूसरे मंत्रके द्वारा उसे 
जैसाका तैसा कर दिया । वादमे चंडाछ अपने घर आया | इस तरह अपनी द्लीकी इच्छा पूरी करनेके 


हे श्रीमद्‌ राजचन्द्र पट पलक, 
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छिये निरंतर वह चंडाछ विद्याके वढसे वहाँते आम छाने ढूगा | एक दिन फिरते फिर 
मालीकी दृष्टि आमोपर गई | आमोकी चोरी हुई जानकर उसने श्रेणिक राजाके आगे जाकर मम्रता- 
पूर्वक सब ह्ाढ कहा | श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके वुद्धिशाली प्रधानने युक्तिके द्वारा उ्त 
चेडालको ढूँढ़ निकाछा | चंडालको अपने आगे बुछाकर अमभयकुमारने पूछा, इतने मनुष्य बागमें रहते 
है, फिर भी तू किस रातिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर छे जाता है, कि यह बात किसीके जाननेमें 
नही आती £ चंडालने कहा, आप मेरा अपराध क्षमा करे | मै सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक 
विद्या है | उसके प्रभावसे में इन आमोको तोड़ सका हूँ | अमयकुमारने कहा, में खवयं तो क्षमा नहीं 
कर सकता । परन्तु महाराज श्रेणिकको यदि तू इस विद्याको देना स्वीकार करे, तो उन्हे इस विदाक्े 
ठेनेकी अभिलाषा होनेके कारण तेरे उपकारके बदलेमे मैं तेरा अपराध क्षमा करा सकता हूँ | चंडाहने 
इस बातको स्वीकार कर लिया | तत्पश्वात्‌ अमयकुमारने चंडालकों जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासनपर 
बैठे थे; वहाँ छाकर श्रेणिकके सामने खड़ा किया और राजाको सब वात कह सुनाई | इस बातको 
राजाने स्वीकार किया | बादमे चंडाछ सामने खड़े रहकर थरथराते पगसे श्रेणिकको उस विद्याका बोष 
देने लगा, परन्तु वह बोध नहीं छगा | झठसे खड़े होकर अभयकुमार बोले, महाराज ! आपको यदि 
यह विद्या अवश्य साँखनी है तो आप सामने आकर खड़े रहे, और इसे सिंहासन दे | राजाने विद्या 
लेनेके वास्‍्ते ऐसा किया, तो तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई | 

यह बात केवल शिक्षा ग्रहण करनेके बास्ते है | एक चंडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक 
जैसे राजाकों विद्या सिद्ध न हुई, इसमेसे यही सार ग्रहण करना चाहिये कि सब्िधाको पिद्ध करनेके 
लिये विनय करना आवश्यक है | आत्म-विद्या पानेके ढिये यदि हम निम्त्रथ गुरुका विनय करे, तो 
कितना मंगलूदायक हो ! 

विनय यह उत्तम वर्शीकरण है। उत्तराध्ययनमे भगवानने विनयको धर्मका मूछ कहकर वर्णन 
किया है। गुरुका, मुनिका, विद्यनक्ा, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोका विनय करना, ये अपनी 
उत्तमताके कारण है। 

३३ सुदर्शन सेठ 

प्राचीन काछमे शुद्ध एकपत्नीरतके पालनेवाले असंख्य पुरुष हो गये है, इनमें संकट सहकर 
प्रसिद्द होनेवाले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह धनाव्ब, सुंदर मुखाकृतिवाला, कांति- 
मान और मध्यवयमे था | जिस नगरमें वह रहता था, एक वार किसी कामके प्रसंगमे उस नगरके 
राज-दखारके सामनेसे उसे निकछना पड़ा | उस समय राजाकी अभया नामकी रानी अपने महत्के 
झरोलेमें वैठो थी ! वहेंसि उसकी दृष्टि सुदर्शनकी तरफ गई । सुदशनका उत्तम रूप और गरीर 
देखकर अमयाका मन छछच गया | अभयाने एक दासीको भेजकर कपट-भावसे निर्मल काएण 
बताकर सुदर्शनको ऊपर बुछाया | अनेक तरहकी वातचीत करनेके पश्चात्‌ अभयाने झुदर्शनको भोगोंके 
भोगनेका आमंत्रण दिया ! सुदर्शनने वहुत उपदेश दिया तो भी अमयाका मन रे शात नहीं हुआ | 
अन्तमे थककर सुदर्शनने युक्तियूवक कहा, बहिन, मै पुरुषत्त हीन हूँ। तो भी रानीने अनेक प्रकारके 
हाव-भाव बताये | इन सब काम-चेष्ठाओसे सुदर्शन चलायमान नहीं हुआ | इससे द्वारकर रानीने 


उसकी विदा किया | 
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एक बार इस नगरमें कोई उत्सव था | नगरके बाहर नगरं-जन आनंदसे इधर उधर घूम रहे 
थे, धूमधाम मच रही थी | सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे | अमया रानी 
भी कपिा नामकी दासौंके साथ ठाठ्वाटसे वहाँ आई थी । सुदर्शनके देवपुतले जैसे छह पुत्र उसके 
देखनेमें आये। उसने कपिछासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके है ? कापिलाने सुदरीन सेठका नाम डलिया। 
सुदशीनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमें मानों कटार छगी, उसको गहरा घाव छृगा । सब धूमधाम 
बीत जानेके फचात्‌ माया-कथन घड़कर अभया और उसकी दार्साने मिलकर राजासे कहा, “तुम सम- 
झते होगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीति चलती है, मेरी प्रजा दुजनोसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सब 
मिथ्या है | अंतःपुरमे भी दुर्जन प्रवेश करते है, यहाँ तक तो अंधेर है ! तो फिर दूसरे स्थानोके लिये 
तो पूँढना ही क्या? तुम्हारे नगरके सुदशन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहीं कहने 
योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परल्तु मैंने उसका तिरस्कार किया | इससे विशेष अंधेर और क्या 
कहा जाय १ ” बहुतसे राजा वैसे ही कानके कच्चे होते है, यह बात प्रायः सर्वमान्य जैसी है, उसमे 
फिर ख्लीके मायावी मधुर वचन क्‍या असर नहीं करते ! गरम तेलमे ठंडे जू डाढनेके समान रानीके 
वचनोंसे राजा क्रोषित हुआ । उसने सुदर्शनकों झूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काढ ही भाज्ञा दी, और तद- 
चुसतार सब कुछ हो भी गया। केवल सुदर्शनके शूठीपर वैठनेकी ही देर थी । 
कुछ भी हो, परन्तु सृष्टिके दिव्य मभंडारमें उजाछा है | सत्यका प्रभाव ढँका नहीं रता। 
छुदर्शनको शूलीपर बैठाते ही शूछी फटकर उसका झिलमिछाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया। 
देवेनि दुंदुभिका नाद किया, सर्वत्र आनन्द फैल गया | सुदर्शनका सत्य्शालू विद्व-मंडलमे झलक उठा। 
सत्यशीलकी सदा जय होती है । 
सुदर्शनका शीरू और उत्तम छढ़ता ये दोनो आत्माको पवित्र श्रेणीपर चढाते है। 
३४ ब्रह्मचयके विषयर्म सुमाषित 
जो नवयौवनाको देखकर लेशभर भी विषय विकारको प्राप्त नहीं होते, जो उसे काठकी पुतलीके 
समान गिनते है, वे पुरुष मगवानके समान है।| १॥ 
इस समस्त संसारकी नायकरूप रमणी सर्वथा शोकस्वरूप हैं, उमका जिन्होने त्याग किया, 
उसने सब कुछ त्याग किया | २ || 
जिस प्रकार एक राजाके जीत ढेनेसे उसका सैन्य-दछ, नगर और अधिकार जीत छिये जाते 
है, उसी तरह एक विषयको जीत ढेने समस्त संसार जीत लिया जाता है ॥ १॥ 
जिस प्रकार थोड़ा भी मद्रिपान करनेसे अज्ञान छा जाता है, उसी तरह विषयरूपी अंकुरसे 
ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाता है || ४ ॥ 
३४ ब्रह्मचयविषे खुभाषित 


दोहरा 
निर्ीने नव यौवना, छेश न विषयनिदान; गणे काइनी पूतक्ी, ते भगवानसमान || १ ॥ 
आ सपा संसारनी, रमणी नावकरूप; ए. त्यागी, त्याग्यु बछु, केवछ शोकस्वरूप || २ ॥ 
एक विषयने जीततां, जीत्यो सौ संचार; दरपति जीतता जीतिये, दर, पुर, ने अधिकार || ३॥ 
विषयरुप अंकृरथी, उक्े ज्ञान ने ध्यान; छेश मदीरापानथी, छोके ज्यम अज्ञान ॥ ४ || 


ड्े८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र पे [ नमलासंत् 





जो विश्वुद्ध नव बाइ़पूर्वक सुखदायक शीढूको धारण करता है, उसका संसार-म्रमण बहुत कम 
हो जाता है | हे भाई ! यह तालिक वचन है॥ ५॥ हु 

सुंदर शीढरूपी कलह्पक्क्षको मन, वचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुपम 
फलको प्राप्त करेगे ॥ ६॥ 

पात्रके विना कोई वस्तु नहीं रहती, पात्रमें ही आत्मज्ञान होता है, पात्र बननेके लिये, है 
बुद्धिमान्‌ छोगो, अह्मचर्यका सदा सेवन करो || ७ ॥ 


श१५ नमस्कारमंत्र 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आरयरियारणं | 
णमों उबज्झ्ायाणं, णमो छोए सलसाहुणं ॥ 

इन पत्रित्र वाक्योकों निर्मथग्रवचनमे नवकार (नमस्कार ) मंत्र अथवा पंचपरमेष्ठीमंत्र कहते हैं 
अर्हत भगवानके बारह गुण, सिद्ध मगवानके आठ गुण, आचार्यके छरत्ताप गुण, उपाध्यायके| 
पन्चांस गुण, और साधुके सत्ताईस गुण, ये सब मिलकर एक सौ आठ गुण होते है । अगूठेके बिना 
बाकीकी चार शेंगुलियोके बारह पोरबे होते है, और इनसे इन गुणोके चितवन करनेकी व्यवस्था होनेते 
बारहकों नौसे गुणा करनेपर १०८ होते है। इसलिये नवकार कहनेसे यह आशय माह्म होता है कि 
हे भव्य | अपनी अँगुलियोके पोरबोसे ( नवकार ) मंत्र नौ वार गिन । कार शब्दका अर्थ करनेवाल 
भी होता है | बारहको नौते गुणा करनेपर जितने हो, उतने गुणोसे भरा हुआ मंत्र नवकारंमंत्र है, 
ऐसा नवकार्स्मत्रका अर्थ होता है | पंचपरमेष्ठीका अर्थ इस सकछ जगतमे परमोत्कृष्ट पाँच बसुये 
होता है | वे कौन कौन है! तो जवाब देते है, कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु | 
इनको नमस्कार करनेका मंत्र परमेष्ठीमंत्र है| पॉच परमेष्ठियोको एक साथमे नमस्कार होनेसे 'पंचपरमेप्ठी- 
मंत्र ” यह शब्द बना । यह मंत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादिपिद्व हैं। 
इसलिये ये पांचो पात्र आदि रूप नहीं, ये प्रवाहसे अनादि हैं, और उनका जपनेवाढ्ा भी अनादितिद्ध 
है | इससे यह जाप भी अनादिसिद्ध ठहरती है। 

प्रश्ष--इस पंचपरमेष्टीमंत्रके परिपूर्ण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते है, ऐसा सुरुष कहते 
है | इस बविषयमें आपका क्‍या मत है ! 

उत्तर--यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा मै मानता हूँ | 

प्रश्न--इसे किस कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सकता है £ 

उत्तर--होँ, यह तुम्हे मैं समझाता हूँ । मनके निम्रहके डिये यह सर्वोत्तम जगद्भुषणकी तह 
मुणका चिंतवन है | तथा तक्तसे देखनेपर अहदतस्वरूप, सिद्वस्वरूप, आचार्यवरूप, उपाथा- 
यखवरूप और साधुख्ररूप इनका विवेकसे विचार करनेका मी यह सूचक है । क्योकि वे कि 


जञ नव वाड विश्यद्थी, धरे शियल सुखदाइ, भव तेनों लव पछी रहें, तत्तवचन ए भाई बल पा. ५ || 
सुंदर शीयलसुस्तरू, मन वाणी ने देह; जे नरनारी सेवशे, अनुपम फल ले तेह॥ ६ | 
पात्र विना वत्त, न रहे, पात्रे आशिक शान, पात्र यवा सेवो सदा, अह्मचर्य मतिमान ॥ ७ ॥ 


अनुपूर्वी ] मोक्षमाला रे 





कारणसे पूजने योग्य है, ऐसा विचारनेसे इनके खरूप, गुण जषयीदिका विचार करनेकी सत्पुरुषकों तो 
सच्ची आवश्यकता है | अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है ! हे 

प्रश्नकार--सतप्पुरुष नमस्कारमंत्रको मोक्षका कारण कहते है, यह इस व्याख्यानसे में भी 
मान्य रखता हूँ। 

अहँत भगवान्‌, सिद्ध मगवान्‌ , आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक ग्रथम अक्षर लेनेसे 
# अस्तिआउसा ” यह महान्‌ वाक्य बनता है। जिसका ४ ऐसा योगविंदुका खवरूप होता है | इस 
हिये हमें इस मंत्रकी विमक भावसे जाप करनी चाहिये । 

३१६ अनुपूर्वी 

नरकाजुपूवी, तिर्यचानुपूर्वों, भनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूरवी इन अनुपूर्वियोंके विषयका यह पाठ 

नहीं है, परल्तु यह * अनुपूर्वी ” नामकी एक अवधान संवंधी रुघु पुस्तकके मंत्र स्मरणके लिये है | 





पिता--इस तरहकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोीसी पुस्तक है, क्या उसे तूने देखी है ? 

पुत्र--हों, पिताजी । 

पिना--इसमे उल्टे सीबे अंक रक्ले है, उसका छुछ कारण तेरी समझमें आया है! 

पत्र--नहीं पिताजी ! मेरी समझमें नहीं आया, इसलिये आए उस कारणको कहिये | 

पिता---पुत्र ! यह प्रत्यक्ष है कि मत एक बहुत चंचल चौज है। इसे एकाग्र करना बहुत ही अधिक 
विकेट है | वह जब तक एकत्र नहीं होता, तब तक आत्माकी मलिनता नहीं जाती, और पापके विचार 

: कम नहीं होते । इस एकाप्रताके लिये भगवानने बारह प्रतिज्ञा आदि अनेक महान्‌ साधनोको कहा है। 

मनकी एकाग्रतासे महायोगकी ओणी चह़नेके लिये और उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके लिये 
सतुरुषेने यह एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है। इसमें पहले पंचपरमेप्ठामंत्रके पॉँच अकोकों खखा 


है, और पीछे छोम-बिछोम सवरूपसे इस मंत्रके इन पाँच अंकोको रक्षवद्ध रखकर मित्र मिन्न प्रकारसे 


फोहके बनाई है। ऐसे करनेका कारण भी यही है, कि जिससे मनकी एकाग्रता होकर निर्जरा हो सके ? 


४० श्रीमद्‌ राजचन्ध्र [ उ्गावेन्‍्पैचर 


पुत्र--पिताजी | इन्हे अनुक्रमते लेनेसे यह क्यों नहीं वन सकता ? 

पिता--थदि ये लोम-विलेम हों तो इन्हें जोइते जाना पड़े, और नाम याद करने पढ़ें। पंच 
अंक रखनेके वाद दोका अंक आवे तो “ णमो छोए ततवसाहणं * के बादमें “ णमो अहिंदाण * च्इ 
वाक्य छोड़कर “ णमो सिद्धाणं ” वाक्य याद करना पड़े | इस अकार पुनः पुन व्क्षज्षो छूना 
रखनेसे मन एकाग्रता पर पहुँचता है | ये अंक अनुक्रम-त्द्ध हों तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण (हक 
उस दश्ञामे विचार नहीं करना पड़ता | इस सूक्ष्म समयमें मन परमेह्नोमं्रेसे निकलकर संसार 
खटपटमें जा पढ़ता है, और कभी धर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठत्ता है | इससे सझुरुषोंने अहु- 
पूर्वीकी योजना की है । यह बहुत छुंदर है और आत्म-झांतिकों देनेवाली हे) 

३७ सामाथिकविचार 
(१) 

आत्म-शक्तिका प्रकाश करनेवाल्ा, सम्बन्द्शनका उदय करनेवाह्न, छुद्ध समाधिमादमें प्रवेश 
करानेवाल्य, निर्जराका अमूल्य छामर देनेवाल्ा, राग-हेषसे मष्यत्थ बुद्धि करनेवाल्य सामाविक नारका 
शिक्षात्रत है। सामाविक शब्दकी व्युत्पत्ति सम +- आय + इक इन झब्दोसे होती है| * सम * ला जर्ष 
राग-द्वेष रहित मध्यत्थ परिणाम, ' आय * का थर्थ उस सममावनासे उत्न्न हुआ ज्ञान दर्शन अखिहय 
मोक्ष-मार्कका लाभ; और ' इक * का अर्थ भाव होता है | अर्थात्‌ जिसके हात गोक्षक्के सार्यक्षा लम- 
दायक भाव उत्पन्त हो, वह सामरायिक है | आते और रौद इन दो अकारके ध्यावका त्याग करे मद, 
बचन और कायके पाप-भावोकों रोककर विवेकी मलुष्य सामाविक करते हैं। 

मनके पुद्दल तरंगी है। सामाविकर्म जब विद्युद्ध परिणामसते रहना बताया गया है, उत्त सनय 
यह मन आकाश पाताहके घाट घड़ा करता है | इसी तरह मूल, विस्वृति, उन्माद इत्यादिते चचद और 
कायमें भी दूषण आनेसे सामाविकेमे दोष लगता है | सब, वचन और कायके मिलकर उ्ौस दोप 

त्पन्न होते हैं। दस मतके, दस वचनके, और बारह काबके इस अकार बर्चात दोषोक्षो जानना 

आवश्यक है, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है | 

मनके दस दोष कहता हूँ:--- 

१ अविवेकदोष--सामाविकका स्वरूप नहीं जानतनेसे मतमे ऐसा विचार करना कि इससे क्षण 
फछ होना था ! इससे तो किसने पार पाया होगा, ऐसे विकल्पोक्ा नाम अविवेकदोष है। 

२ यशोवांछादोष--हम लव सामाविक करते हैं, ऐसा दूसरे मदुष्य जानें तो प्रशंसा करे; 
इच्छासे सामायिक करना वह यशोवांछादोष है | 

३ धनवांछादोष--धनकी इच्छाते सानायिक करना धनवांछादोष है | 

४ गर्षदोष--सुझे छोग धर्मोत्मा कहते हैं और मैं सामायिक सी वैसे ही करता हूँ ऐसा अध्च- 
चसाय होना गर्वदोष है । न 

७ मयदोष--मैं श्रावक छुल्मे जन्मा हूँ; मुझे छोग बड़ा मानकर मान देते हैं. वि 
कि इतनो क्रिया सी नहीं करता; ऐसी निंदाके मब्से सामाविक 
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& निदानदोष---सामायिक करके उसके फरसे धन, ज्री, पुत्र आदि मिलनेकी इच्छा करना 
निदानदोष है। 

७ संशयदोष---सामायिकका फल होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा विकल्प करना संशयदोष है। 

८ कषायदोष--करध आदिसे सामायिक करने बैठ जाना, अथवा पौछेसे क्रोध, मान, माया, 
और छोममें बृत्ति लगाना वह कषायदोष है। 

९ अविनयदोष---विनय रहित होकर सामायिक करना अविनयद्ोष है । 

१० अबहुमानदोष---भक्तिभाव और उर्मगपूर्वक सामायिक न करना वह अवहुमानदोप है | 


३८ सामायिकविचार 
(२) 

मनके दस दोष कहें, अब वचनके दस दोष कहता हूँ। 

१ कुबोलदोष--सामायिकमे कुबचन बोलना वह कुबोलदोप है | 

२ सहसात्कारदोष--सामायिकमे साहससे अविचारपूर्वक वाक्य वोलना वह सहसात्कारदोष है | 

३ असदारोपणदोप--दूसरोको खोटा उपदेश देना वह असदारोपणदोष है । 

9 निरपेक्षदोष--सामायिकमें शास्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना वह निरपेक्षदरोष है | 

५ संक्षेपदोष--सूत्रके पाठ श्यादिकों संक्षेपमे बोल जाना, यथार्थ नहीं बोलना वह संक्षेपदोष है| 

६ क्ैशदोष---किसीसे झगड़ा करना वह छेशदोष है | 

७ विकथादोष---चार प्रकारकी विकथा कर बैठना वह विकथादोष है | 

८ हास्यदोष---सामायिकमे किसीकी हँसी, मस्‍्खरी करना वह हास्यदोप है । 

९ अशुद्धदोप--सामायिकर्मे सूत्रपाठको न्यूनाविक और अशुद्ध बोलना वह अशुद्धदोष है | 

१० मुणमुणदोप--गड़्बड़ घोठालेसे सामायिकर्मे इस तरह पाठका बोलना जो अपने आप भी 
पूरा मुश्किक्से समझ सके वह मुणमुणदोष है | 

ये बचनके दस दोष कहे, अब कायके बारह दोप कहता हूँ। 

१ अयोग्यआसनदोष---सामायिकमें पैरपर पैर चढ़ाकर बैठना, यह श्रीगुरु आदिके प्रति 
अविनय आसनसे बैठना पहलछा अयोग्यआसनदोप है | 

रे चलासवदोष--डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करना, अथवा जहाँसे वार वार 
उठना पढ़े ऐसे आसनपर बैठना चलासनदोष है | 

है चल्दृश्िदोष--कायोत्सर्गमें आँखोका चंचछ होना चलदश्दोष है। 


रे सावबक्रियादोप--सामायिकमे कोई पाप-क्रिया अथवा उसकी संज्ञा करना सावधक्षिया- 
हे 


५ आहंबनदोष--भीत आदिका सहारा लेकर बैठना जिसे वहों बैठे हुए जीव जंतुओ 
आदिका नाश हो अथवा उन्हें पीड़ा हो और अपनेदौ, प्रमादकी प्रवृत्ति हो यह आढुवनदोष है| 


न्‍ & आकुंचनप्रसारणदोप---हाथ पैरका पिकोड़ना, रंवा करना आदि आकुंचनग्रसारणदोष है | 


७ आहल्सदोष--अंगका मोहना, ऊँग॒लियोका चठकाना आदि आल्छदोष है| 

८ मोटनदोष--भैंगुली वगरहका टेढ़ी करना, ऊँगलियोंका चटकाना मोटनदोप है | 

९ मल्दोष---घसड़ घतड़कर सामायिकमे ख़ुजाकर मै निकाठना मल्दोष है । 

१० विमासणदोष--गलेमे हाथ डाढकर बैठना इलादि विमासणदोष है। 

११ निद्ादोष--सामायिकमे नींद आना निद्गादोष है । 

१२ बल्संकोचनदोष--सामायिकमें ठंड वरेके मयसे वस्से शरररका सिकोड़ना पह- 
संकोचनदोष है । 

इन बत्तीस दोषोसे रहित सामायिक करनाचाहिय | सामायिकके पाँच अतीचारोको हटाना चाहिये। 

३९ सामायिकविचार 


(३) 

एकाग्रता और सावधार्नाके बिना इन वत्तीस दोषोमेसे कोई न कोई दोष झग जाते है । विज्ञाब- 
वैत्ताओने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घड़ी बाधा है | यह अत सावधानीपूर्षकक करनेसे परमशांति 
देता है । बहुतले छोगोका जब यह दो घड़ीका काछ नहीं बीतता तब वे बहुत व्याकुछ होते है। 
सामायिकमे खाली बैठनेसे काल बीत भी कैसे सकता है ! आधुनिक कालमे सावधानसे सामायिक 
करनेवाले बहुत ही थोड़े छोग है | जब सामायिकके साथ ग्रतिक्रमण करना होता है, तब तो समय 
बीतना सुगम होता है । यद्यपि ऐसे पामर छोग प्रतिक्रमणकों रक्षपूर्वक नहीं कर सकते, तो भी केवल 
खाली बैठ्नेकी अपेक्षा इसमे कुछ त कुछ अन्तर अवश्य पढ़ता है । जिन्हें सामाविक भी पथ नही 
आता, ये बिचारे सामायिकमे बहुत घत्रड़ाते है। बहुतसे भाराकर्मी लोग इस अपसरपर व्यवहारके 
प्रपंच भी घड़ डाढते है | इससे सामायिक वहुत दूषित होता है | 

सामायिकका विधिपूर्वक न होना इसे बहुत खेदकारक और क्षर्मकी वाहुल्‍यता समझना चाहिये। 
साठ घड़ीके दिनरात व्यर्थ चढे जाते है | अत्यात दिनो परिपूर्ण अनंतो काउचक व्यतीत करने- 
पर भी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घड़ीके विशुद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है । रक्षपूर्षफ सामायिक 
करनेके लिये सामायिक प्रवेश करनेके पश्चात्‌ चार छोगर्सले अधिक लोगस्सका कायोत्तगी करके 
चित्तकी कुछ खत्थता ग्राप्त करनी चाहिये, और बादमे सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम प्रेयका मनन 
करना चाहिये । वैराग्यके उत्तम इछोकोको पढ़ना चाहिये, पहिलेके अध्ययन किये हुएकों स्मरण कर 
जाना चाहिये और नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको शाजके आधारसे उपदेश 
देना चाहिये । इस प्रकार तामायिकका काल व्यतीत करना चाहिये | यदि मुनिराजका समायम हे) 
तो आगमकी वाणी सुनना और उसका मनन करना चाहिये | यदि ऐसा न हो, और शालरोवी 
परिचय भी न हो, तो विचक्षण अम्यातियोके पास चैराग्य-बोधक उपदेश श्रवण करना चाहिये, 
अथवा कुछ अभ्यास करना चाहिये | यदि ये सब अनकूलताये व हो, तो कुछ भाग च्यानपूर्वक 
कायोस्समि ठगाना चाहिये, और कुछ भाग को सन बस 

जैसे बने तैस विवेक और उत्साहसे सामायिकके काठकों व्यत्त करना 

या हो, तो पंचपरमेष्ठीमंत्रकी जाप ही उत्साहपूर्तक करनी चाहिये । पर काव्यी चर 


प्रतिक्रमणविचार | मेक्षमाला धरे 
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नही गैंवाना चाहिये | धीरजसे, शान्तिसे और यतनासे सामायिक करना चाहिये | जैसे बने नेंसे 
सामायिकमे शाख्रका पसिचिय बढ़ाना चाहिये । .“_ 
साठ घड़े अहोगत्रमेंसे दो घड़ी अवश्य बचाकर समानीक तो सद्घावसे करो ! 
४० प्रतिक्रणविचार 
प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना-फिस्से देख जाना-होता 'है। भावकी अपेक्षा जिस दिन और 
जिस वक्त प्रतिक्रमण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोष हुए हों उन्हें एकके 
बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोषोंसे पीछे फिरना इसको प्रति- 
ऋ्रमण कहते है । 
उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमें हुए दोषोंका संध्याकारमें और रात्रि हुए दोषोका 
रात्रिके पिछले भागमें भनुक्रमसे पश्चात्ताप करते है अथवा उनकी क्षमा मँगते है, इसीका नाम यहाँ 
प्रतिक्रमण हैं | यह प्रतिक्रमण हमे भी अवश्य करना चाहिये, क्योकि यह आत्मा मन; वचन और 
कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मोंको वाँधती है | प्रतिक्रमण सूत्नमें इसका दोहन किया गया है। जिससे 
दिनरातमे हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है। झुद्ध मावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा छेशमात्र पाप 
भी होनेपर परछोक-भय और अलुकंपा प्रगठ होती है, आत्मा कोमछ होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका 
विवेक आता जाता है। भगवानकी साक्षीसे अज्ञान भादि जिन जिन दोषोंका विस्मरण हुआ हो उनका 
मी पश्चात्ताप हो सकता है । इस प्रकार यह निर्जरा करनेका उत्तम साधन है | 
प्रतिक्रमणका नाम आवश्यक भी है| अवश्य ही करने योग्यकों आवश्यक कहते हैं; यह सत्य 
है । उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये । 
सायंकाढमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसका नाम 'देवसीयर्पडिक्मण ? अर्थात्‌ दिवस संबंधी 
पापोका पश्चात्ताप है, और रात्रिके पिछले भागमे जो ग्रतिक्रमण किया जाता है, उसे ' राइयपडिक्षमण ! 
कहते है | ' देवसीय ” और ५ राइय ? ये ग्राकृत भाषाके शब्द है | पक्षमे किये जानेवाले प्रतिक्रमणको 
पाक्षिक, और संवत्सरमें किये जानेवाढेको सांबत्सरिक ( छमछरी ) पतिक्रमण कहते हैं | सत्पुरुषोकी 
योजना द्वारा वौधा हुआ यह सुंदर नियम है। 
बहुतसे सामान्य बुद्धिके छोग ऐसा कहते है, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रायश्षित्तरूप प्रति- 
क्रमण संबेरे किया जाय तो कोई बुराई नहीं [परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक नहीं है, क्योकि यदि 
रात्रिमि अकस्मात्‌ कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रणण भी रह जाय | 
प्रविक्रणण-सूतकी योजना बहुत सुंदर है । इसका मूछ तत्त बहुत उत्तम है। जेसे बने तैसे 
5588 समझमे आ सकनेवाली भाषासे, शांतिस, मनकी एकाग्रतासे और यतनापूर्वक 
४१ लिखारीका खेद 
रा (१) 
एक पामर मिखारी जंगछमे भठकता फिरता था । वहाँ उसे भूख छूगी | वह विचारा छड़- 
खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा | वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारसे प्रार्थना 
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की । उसकी प्रार्थनापर करुणा करके उस गृहस्थकी ख्रीने उसको घरमे जीमनेते बचा हुआ मिशत्न 
छा कर दिया | भोजनके मिलनेसे मिखारी बहुत आनंदित होता हुआ नगरके बाहर आया, और एम 
वृक्षके नीचे बैठ गया | वहाँ ज़रा साफ करके उसने एक तरफ अत्यन्त पुराना अपना पानीका घड़ा 
रख दिया | एक तरफ अपनी फटी पुरानी मैी गूदड़ी सखी, और दूसरी तरफ वह खयं उप् 
भोजनको ढेकर बैठा | खुशी खुशीके साथ उसने उस भोजनको खाकर पूरा किया | तथश्रात्‌ पिएने 
एक पत्थर रखकर वह सो गया | मोजनके मदसे जरा देस्मे मिखारीकी आँखे मिंच गईं| वह 
निद्वाके वश हुआ । इतनेमे उसे एक स्वप्न आया | उसे ऐसा छगा कि उसने मानों महा राजकऋद्विको 
प्राप्त कर लिया है, सुन्दर वल्लाभूषण धारण किये है, समस्त देशमें उसकी विजयका डंका बज गया 
है, समीपमें उसकी आज्ञा उठानेके लिये अनुचर छोग खड़े हुए है, आस-पासमे छड़ीदार क्षेत्र क्षे 
पुकार रहे है | वह एक सर्मणीय महलूमे सुन्दर पलंगपर छेटा हुआ है, देवागना जैसी ब्रियाँ उसके 
पैर दवा रही है, एक तरफसे पँखेकी मंद मंद पचन हुल रही है.। इस ख़प्तमें मिखारीकी आता चढ़ 
गईं। उस ख्वप्नका भोग करते हुए वह रोमॉचित हो गया | इतनेमे मेघ महाराज चढ आये, विगत 
चमकने ढूगी, सूर्य वादरोंते ढक गया, सत्र जगह अंधकार फ़ैल गया | ऐसा माछम हुआ कि 
मूसछाधार वर्षी होगी, और इतनेमे विजठीकी गर्जनासे एक जोरका कड़ाका हुआ | कड़ाकेकी आंवा- 
जसे भयभीत होकर वह पामर मिखारी जाग उठा। 
४२ भिखारीका खेद 
(२) 

तो देखता क्या है कि जिस जगहपर पानीका कटा हुआ घड़ा पड़ा था, उस्ती जगह वह 
पड़ा हुआ है; जहाँ फटी पुरानी गरूदड़ी पर्ड़ा थी वह वही पड़ी है; उसने जैसे मैंठे और फटे हुए 
कपड़े पहने थे, बैसेके वैसे ही वे वस्र उसके शर्यरके ऊपर है | न तिलभर कुछ बढा, और न 
जौमर घटा; न वह देश, न वह नगरी; न वह महू, न वह पढंग; न वे चामर छत्र ढोलेबाहे 
और न मे छड़ीदार; न वे जियो और न वे वद्घालंकार; न वह पँँखा और न वह पवन; मे 
वे अनुचर और न वह आज्ञा; न वह सुखावछास और न वह मदोन्मत्तता | बिचारा वह तो सर 
जैसा था वैसाका वैसा ही दिखाई दिया | इस कारण इस दशयको देखकर उसे खेद हुआ। 
जैमे मिध्या आडवर देखा और उससे आनंद माना, परतु, उसमे का दो यहाँ कुछ भी *हीं। 
ख़प्नके मोगोको भोगा नही, किन्तु उसके परिणामरूप खेदको मैं भोग रहा हूँ । इस प्रकार वह पावर 
जीव पश्चात्तापमे पड़ गया । खो 

अहो भव्यो ] मिखारीके स्वप्नकी तरह संसारका छुख आतित्य है | जैसे उस 3 ४४ 
सुख-समृहकों देखा और आनंद माना, इसी तरह पामर आणी संतार-खप्तके सुख-सम् ली 
मानते है । जैसे वह सुछ जागनेपर मिथ्या माहम हुआ, उसी अकार ज्ञान प्राप्त हा हे कं 
शिध्या माह्म होते हैं । सवप्कके भोगोको न भोगनेपर मी जैसे मिखारीकों हे प्राति हु # मं 
मोहांध प्राणी संसारमे छुख मान बैठते है, और उसे भोगे हुएके समान गिनते है | पचु 


अनुपम क्षमा ] -. मोक्षमाला हक 





वे खेद, दुर्गति और पहचात्ताप ही प्राप्त करते है। भोगोंके चएछ और विनाशीक होनेके कारण खप्नके 
खेदके समान उनका परिणाम होता है | इसके ऊपर्से बुद्धिमान्‌ पुरुष आत्म-हितकों खोजते है। 
संसारकी अनित्यताके ऊपर एक काव्य है।--- 
उपजाति 
बिद्युत्‌ लक्ष्मी प्रमुता पतंग, आयुष्य ते तो जब्ना तरंग, 
पुरंदरी चाप अन॑गरंग, शू रचिये त्याँ क्षणनों प्रसंग ? 
विशेषार्थ:--लक्ष्मी बिजठीके समान है | जैसे बिजलीकी चमक उत्पन्न होकर विलीन हो जाती 
है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है | अधिकार पतंगके रंगके समान है | जैसे पतंगका रंग 
चार दिनकी चांदनी है, वैसे ही अधिकार केवछ थोड़े काछ तक रहकर हाथमेसे जाता रहता है । 
आयु पानीकी रुहरोंके समान है । जैसे पानीकी हिलोरे इधर आईं कि उधर निकछ गई, इसी तरह 
जन्म पाया, और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, कि इतने हमे इसे दूसरी देहमें जाना पड़ता है | 
काम-भोग आकाशमे उत्पन्न हुए इन्द्-घनुषके समान हैं| जैसे छं-धनुप वर्षाकारुमें उपन्न होकर क्षण- 
भरमे विछीन हो जाता है, उसी तरह यौबनमे कामके विकार फलीभूत होकर जरा-बयमे जाते रहते है | 
संक्षेपमें, है. जीव | इन समस्त वस्तुओका संबंध क्षणभरका है | इसमे प्रेम-बंघवकी सॉँकछसे बेंधकर 
मप्न क्या होना £ तायर्य यह है, कि ये सव चपछ और विनाशीक हैं, तू अखंड और अविनाशी है, 
इसलिये अपने जैसी बस्तुको प्राप्त कर, यही उपदेश यथार्थ है | 
डरे अनुपम क्षमा 
क्षमा अंतर्शत्रुको जीतनेमें खड़ग है; पवित्र आचारकी रक्षा करनेमें वख्तर है। शुद्ध भावसे 
असद्य दुःखमें सम परिणामसे क्षमा रखनेवाल मनुष्य भव-सागरसे पार हो जाता है | 
». ऊष्ण वासुदेवका गजसुकुमार नामका छोटा भाई महास्वरूपवान और सुकुमार था | वह केबल 
बारह वर्षकी वयमे भगवान्‌ नेमिनाथके पास संसार-त्यागी होकर स्मशानमें उम्र ध्यानमे अवाध्यित था । 
उसे समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चसितसे महासिद्धि प्राप्त की उसे में यहाँ कहता हूँ। 
सोमछ नामके बह्मणकी सुन्दरणसंपन पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुई थी । परन्तु 
विवाह होनेके पहले ही गजपमुक्ुमार संसार त्याग कर चले गये । इस कारण अपनी पुत्नीके सुखके नाश 
होनेके देषसे सोमछ ब्ह्मणको भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ | वह गजपुकुमारकी खोज करते करते उस 
स्मशानमे आए पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाम्र विशुद्ध भावसे कायोत्सर्गमे छीन थे। सोमछने कोमढछ 
गजहुकुमारके सिरपर चिकनी मिद्ठौकी वाड़ वना कर इसके भीतर धधकते हुए अंगरे भरे, और इसे 
ईंघनसे पूर दिया ) इस कारण गजसुकुमारको महाताप उतद्मन्न हुआ | जब गजसुकुमारकी कोमछ देह 
जलने छंगी, तव सोमछ वहाँसे चछ दिया | उस समयके गजपुकुमारके असह्य दुःखका वर्णन कैसे हो 
सकता है | फ़िर भी गजसुकुमार समभाव परिणामसे रहे | उनके हृदयमें कुछ भी ऋध अथवा द्वेष उत्पन्न 
नहीं हुआ। उन्होने अपनी आत्माको स्थितिस्थापक दशामे छाकर यह उपदेश दिया, कि देख यदि तूने 
इस बाह्मणकी उुत्रेके साथ विवाह किया होता तो यह कन्या-दानमे तुझे पगड़ी देता । यह पड़ी थोड़े 
दिनोमे फठ जाती और अन्तमे दुःखदायक होती | किन्तु यह इसका बहुत बड़ा उपकार हुआ, कि इस 
पंगड़ीके बदले इसने मोक्षकी पगड़ी बाँध दी । ऐसे विज्वद्ध परिणामोसे अडग रहकर समभावसे असहय 


बेदना सहकर गजसुकुमारने स्वज्ञ सर्वदर्शी होकर अनंतजीवन सुखको पाया | कैसी अनुपम क्षमा भर 
कैसा उसका छुंदर परिणाम ! त्तज्ञानियोका कथन है. कि आताओेक्ों केव अपने सदभावगे आना 
चाहिये, और आत्मा अपने सदूभावमे आयी कि मोक्ष हथेलीमे हो है। गनसुकुमारकी प्रतिद्व क्षमा 
कैसी शिक्षा देती है ! 
४४ राग 

श्रमण भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणघर गौतमका नाम तुमने बहुत बार छुना है। गौतम- 
खामीके उपदेश किये हुए बहुतसे शिष्योके केवलक्ञान प्रनेपर भी खवयं॑ गौतमको केंबल्ज्ञान न हुआ; 
क्योकि भगवान्‌ महाबीरके अंगोपांग, वर्ण, रूप श्ष्यादिके ऊपर अब भी गौतमकों मोह था। वि 
प्रब्चनका निष्पक्षपाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है । राग ही मोह है 
और मोह ही संसार है | गौतमके हृदयसे यह राग जबतक दूर न हुआ तबतक उन्हे केवल्ञानवी 
प्राप्ति न हुई | श्रमण भगवान्‌ ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय सतिद्दि पाई उस समय गौतम नगरमेसे भा रे 
थे । भगवानके निवाण समाचार सुनकर उन्हे खेद हुआ । बिरसे गौतमने ये भनुरागपूर्ण वचन कहे 
८४ है महावीर ) आपने मुझे साथ तो न रक्खा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया | मेरी औतिके 
सामने आपने दृष्टि मी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था) ” ऐसे विकल्प होते होते गौतमका रक्ष 
फिरा और वे निराग-श्रेणी चढे | “ मैं बहुत मूर्खता कर रहा हूँ। ये वौतराग, नितिकारी और 
रागह्वीन है, थे मुझपर मोह कैसे रख सकते हैं. उनकी शत्रु और मित्रपप एक समान दृष्टि थी। मैं 
इन रागद्ीनका मिथ्या मोह रखता हूँ | मोह संसारका प्रबढ कारण है। ” ऐसे विचारते बिचारते 
गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए। तत्क्षण ही गौतमको अनंततज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अत 
निर्वाण पधारे | 

गौतम मुनिका राग हम बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है। भगवानूके ऊपरका मोह गौतम जैसे 
गणधरको भी द।खदायक हुआ तो फिर संसारका जौर उसमे भी पामर आत्माजेका मोह कैसा अनंत दु व 
देता होगा ! संताररूपी गाड़के राग और द्वेष रूपी दो बैठ है | यदि ये न हो, तो संत्तार बठ्व 
जाय । जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष भी नहीं, यह माना हुआ सिद्धांत है| राग तीज करबेपेका कोश 
है और इसके शयसे आत्म-सिद्धि है। 

४५ सामान्य मनोरथ ह 

भोहिनीमावके विचारोके अधीन होकर नयनोसे परनारीको न देखूँ; निर्मल तालिक 2874 
भेदाकर दूसरेके वैमबको पत्थरके समान समझे । बारह जत और दीनता धारण करके ग 
विचारकर सालिक बनें ।यह मेरा सदा क्षेम करनेवाढा और मब्का हरनेवाल्य नियम वि 


बांददे॥॥__ __ च्ँलनन्‍्ु्ीऑीीर व व नी रे ॥१॥ 
४५ सामान्य मनोरथ 


सबेया 
मोहिनीभाव विचार अधीन थई, ना निरखु नयने परनारी, 
पत्थरतुल्य गए परवैमव, निर्मछ तात्विक ढोम समारी | 
द्वददाबृत्त अने दीनता घौरे, सालिक थाज खल्प विचारी; 
ए मुज नेस सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखड रहे भवहारी ॥ १ ॥ 
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उन त्रिशछातनयको मनसे चितबन करके, ज्ञान, विवेक और विचारकों वढ़ाऊँ; नित्य नो 
तत्वोंका विशोधन करके अनेक प्रकारके उत्तम उपदेशोका मुखसे कथन करूँ; जिससे संशयरूपी वीजका 
मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिन भगवानके कथनका सदा अवधारण करूँ। है रायचन्द्र, सदा 

मेरा यही मनोरथ है, इसे घारणकर, मोक्ष मिलेगा || २ ॥ 

४६ कपिलझुनि 
(१) 
कौसांबी नामकी एक नगरी थी | वहाँकि राजदखारम राज्यका आभूषणरूप काश्यप नामका 
एक शाज्बी रहता था | इसकी द्लीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदर्से कपिल मामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ | कपिर जब पन्‍्द्रह वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परछोक सिधारा | 
कपिछ छाड़ प्यासमें पाछे जानेके कारण कोई विशेष विद्धत्ता प्राप्त न कर सका, इसलिय इसके पिताकी 
जगह किसी दूसरे बिद्ान्‌कों मिली | काश्यप शाद्त्री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे कमानेमें 
अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाछी | श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमे 
उसने दो चार नौकरो सहित अपने पतिकी शात्रीय पदवीपर नियुक्त विद्यावकों उघरसे जाता हुआ 
देखा । बड़े मानसे जाते हुए इस शाल्लीको देखकर अ्रीदेवीको अपनी पूर्वश्थितिका स्मरण हो आया। 
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय मै कैसा सुख भोगती थी ! यह मेरा सुख गया सी 
गया, परन्तु मेरा पुत्र भीपूरा नहीं पढ़ा। ऐसे विचारमे घूमते घूमते उसकी आँखोमेसे पट पट 
ऑँसू गिरने लगे । इतनेमे फिरते फिरते वहाँ कपिल आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोती हुई देखकर कापिठ्ने 
रोनेका कारण पूँछा । कापिठके वहुत आग्रहसे श्रीदेवीने जो वात थी वह कह दी । फ़िर कपिरने 
कहा, / देख माँ ! मै बुद्धिशाली हूँ, परन्तु मेरी शुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये वैसा नहीं हो सका | 
इसलिये विधाके व्िना मैने यह पदवी नहीं प्रात्त की । अब त्‌ जहाँ बह्ले में वहाँ जाकर अपनेसे बनती 
विधाकों सिद्ध करूँ |” श्रीदेवीने खेदसे कहा, “ यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्यावर्तकी 
सीमापर स्थित श्रावस्ति नगरीमे इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्याथियोको 
विधादान देता है | यदि त्‌ वहाँ जा सके तो इश्टकी सिंद्धि अवश्य हो |” एक दो दिन रुककर सब 
तैयारी कर “अस्तु ” कहकर कपिलजीने रास्ता पकड़ा । 

अवधि बीतनेपर कपिल श्रावस्तीमे शास्रौजीके घर आ पहुँचे | उन्होंने प्रणाम करके शा्त्रीजीको 
अपना इतिहास कह्द सुनाया | शाल्रीजीने अपने मित्रके पुत्रको विद्यादान देनेके लिये वहुत आनंद दिखाया; 
पर्तु कपिछके पास कोई पूँजी न थी, जिससे वह उसमेंसे खाता और अभ्यास कर सकता | इस 
कारण उसे नयरमें मॉगनेके लिये जाना पड़ता था । मौँगते माँगते उसे दुपहर हो जाता था, बादसें 
वह रसोई करता, और भोजन करनेतक सॉझ होनेमे कुछ ही देर वाकी रह जाती थी | इस कारण वह 
ते त्रिशलातनये मन चिंतवि, शान, विवेक, विचार बार; 
नित्य विशेध करी नव तत्तनो, उत्तम वोध अनेक उच्चारे; 


संशयत्रीज उगे नही अंदर; जे जिननां कथनो अवधारं; 
राज्य, सदा मुज एज सनेोस्थ, धार यशे अपवर्ग, उतार ॥श। 





४८ श्रीमद्‌ राजचन्द ' [ कपिलयुनि 
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कुछ अभ्यास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अम्यात्त न करनेका कारण पूँछा, तो कपिहने ख् 
कह दिया । पंडितनी कपिठकों एक गृहस्थके पास छे गये | उत्त गृहस्थने कपिरुपर अनु्कंपा करने 
एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी | उससे कपिल्को एक 
चिन्ता कम हुई | 





४७ कपिलमुनि 
(२) 
जहाँ एक छोटी चिंता कम हुई, वहाँ दूसरी बड़ी जंजाल खड़ी हो गई.) भोढा कपिल अब 
युवा हो गया था, और जिपत विधवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विधवा बाई भी युवती 
थी । विधवाके साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी न था | हमेशकी परस्परकी बातचीतसे दोनोमें 
संत्रंध बढा, और बढ़कर हास्य विनोदरूपमे परिणत हो गया | इस प्रकार होते होते दोनोंमे गाह 
प्रीति 4धी | कपिछ उसमें छुब्ध हो गया | एकांत बहुत अनिष्ट चीज है ! 


कपिल विदा ग्राप्त करना भूछ गया । गृहस्थकी तरफसे मिलने वाले सीदेसे दोनोंका मुश्िब्स 
नि्वीद्द होता था; कपड़े छत्तेकी भी बाधा होने छगी | कपिल गृहस्थाश्रम जैसा बना बैठे थे | कुछ 
भी हो, फिर भी रुघुकर्मी जीव होनेसे कपिलको संसारक्षे विशेष अ्रपंचकी ख़बर भी न थी । इसलिये 
पैसा कैसे पैदा करना इस बातको वह बिचारा जानता भी न था | चंचल ज्रीने उसे रास्ता बताया 
. कि धबड़ानेसे कुछ न होगा, उपायसे सिंद्धि होती है।इस गॉवके राजाका ऐसा नियम है, कि सेरे सबते 
पहले जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दे, उसे दो माशे सोना मिलेगा | यदि तुम वहाँ जा सके 
और पहले आशीबीद दे सको तो यह दो मासा सोना मिल सकता है | कपिलने इस बातकों स्वीकार 
की | कपिलने आठ दिनतक धक्के खाये परन्तु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती 
थी । एक दिन उसने ऐसा निश्चय किया, कि यदि मैं चौकमे सोऊँ तो चिन्ताके कारण उठ कैँगा। 
वह चौकमे सोया | आधी रात बीतनेपर चन्द्रक्रा उदय हुआ | कप अभात समीप जान मुद्ने 
बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये दौइते हुए जाने छगा | रक्षपालने उसे चोर जानकर पकड हिया। 
हेनेंके देने पढ़ गये | प्रभात हुआ, रक्षपाठने कपरिलको छे जाकर राजाके समक्ष खड़ा क्षिया | कौर 
बेसुध जैसा खड़ा रहा | राजाको उसमे चोरके रक्षण दिखाई नहीं दिये। इसलिये राजाने सब इ्तात 
पूँछा । चेहके प्रकाशकों सूर्यके समाव गिननेवालेके भोटेपनपर राजाक्ो दया आई | उसकी दे 
ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इसाल्ये उसने कपिल्से कहा कि यदि आइयार्वादके गे 
इंतनी अधिक इझट करनी पड़ी हैं तो अब व्‌ अपनी इच्छातुसार मॉंग हे | मै तुझे दूँगा। कपिल य 
देर तक मह जैसा हो गया । इससे राजाने कहा, क्यो विम्र ! मोँगते क्यों नहीं / है के 
दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्या पा सूझता । राजाने हब 
जाकर वह वैठकर ख्थतापूर्वक विचार करके कपिलको मॉगनेके लिये कहा | कपिल बाग 


विचार करने वैठा | 
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४८ कपिलसुनि 
(३) 

जिसे दो मासा सोना लेनेकी इच्छा थी वह कपिछ अब तृष्णाकी तरंगोमें बह गया | जब उसने 

पाँच मोहरे माँगनेकी इच्छा की तो उसे विचार आया कि पॉच मोहरोसे कुछ पूरा नहीं होगा। इस- 
डिये पद्चास मोहरें माँगना ठौक है | यह विचार भी बदला । पचास मोहरोंसे कुछ पूरा वर्ष नहीं 
कठेगा, इसलिये सौ मोहरे मौगना चाहिये । यह विचार भी बदला | सौ मोहरोंसे दो वर्ष तक वैभव 
भागेगे, फिर दुःखका दुःख ही है। अतएव एक हजार मोहरोकी याचना करना ठौक है। परन्तु एक 
हजार मोहरे, वाल-बच्चेकि दो चार खर्च आये, कि खंतम हो जायैंगी, तो पूरा भी क्या पड़ेगा | इस- 
लिये दस हजार मोहरें मौँगना ठीक है, जिससे कि जिन्दगी भर भी चिंता न हो। यह भी इच्छा 
बदली | दस हजार मोहरें खा जानेके बाद फिर पूँनीके बिना रहना पड़ेगा। इसलिये एक छाख 
मोहरोकी मौगनी करूँ: कि जिसके व्याजमे समस्त वैभवको भोग सकूँ। परन्तु हे जीव | रक्षाधिपाति तो 
बहुत है, इसमें मै प्रसिद्ध कहाँसे हो सकता हूँ। अतएव करोड़ मोहरें मॉगना ठौक है, कि जिससे मे 
महान्‌ श्रीमन्‍्त कहा जाऊँ | फिर पीछे रंग बदला । महान्‌ श्रीमंतपनेसे भी घरपर अमलदारी नहीं कही 
जा सकती । इसलिये राजाका आघा राज्य सौंगना ठीक है। परन्तु यदि मै आधा राज्य मॉगूगा तो राजा 
भरे तुल्य गिना जाबेगा और इसके सिवाय मे उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसालिये माँगना तो 
फिर समस्त राज्य ही माँगना चाहिये। इस तरह कपिल तृष्णामे हूबा। परतु वह था तुच्छ संसारी, 
इससे फिरसे पीछे छोठा | भरा जीव ! ऐसी कृतप्नता क्‍यों करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके 
हिये तत्पर हो, उसका ही राज्य ले है और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तवमें देखनेसे तो इसमें अपनी ही 
श्रष्टता है। इसलिये आधा राज्य मॉगना ठीक है | परन्तु इस उपाधिकी भी मुझे आवश्यकता नहीं | फिर 

रुपये पैसेकी उपाधि ही क्या है! इसलिये करोड़ छाख छोड़कर सौ दौसो मोहरें ही माँग लेना ठीक 
है। जीव ! सो दोसौ मोहरें मिलेंगी तो फिर विषय बैसवर्मे ही समय चला जायगा, और विद्याभ्यास भी 
धरा रहेगा | इसलिये अब पाँच मोहरें हे छो, पीछेकी वात पीछे | अरे | पाँच मोहरोकी भी अभी हालमे 

अब कोई आवश्यकता नहीं | तू केवछ दो मासा सोना लेने आया था उसे ही माँग छे | जीव ! यह तो 

तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रभे तूने बहुत डुबाकैयाँ छगाई। समस्त राज्य माँगनेसे भी जो तृष्णा नहीं 

चुशती थी उसे केवढ संतोष और विवेकसे घटाया तो घटी | यह राजा यदि चक्रवर्ती होता, तो फिर मै 

इससे विशेष क्या माँग सकता था और विशेष जबतक न मिरता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्त न होती । 

जवतक तृष्णा शान्‍्त न होती, तवतक मै सुखी भी न होता। जब इतनेसे यह मेरी तृष्णा शान्त न हुई तो 

फिर दो मासे सोनेसे कैसे शान्त हो सकती है ! कपिल्की आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब 

मुझे इस दो मास सोनेका भी कुछ काम नही | दो मासेसे बढ़कर मैं कितनेतक पहुँच गया ! सुख तो 

संतोषमे ही है। तृष्णा संसार-दृक्षका वीज है | हे जीव ! इसकी तुझे क्या आवश्यकता है ? विद्या 

अहण करता हुआ तू विषयमे पड़ गया; विषयमे पड़नेसे इस उपाधिमें पड़ गया; उपाधिके कारण तू. 


अनन्त-सृष्णा समुद्र पड़ा | एक उपाधिमेसे इस संसारमे ऐसी अनन्त उपाधियाँ सहन करनी पड़ती 
छ 


७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तृण्णाकी विचित्रता 


है। इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है | सत्य संतोपके समान निश्पाविक सुख एक भी 
नही | ऐसे विचारते विचारते, तृष्णाके शमन करनेसे उस कपिडिके अनेक आवरणोका क्षय हुआ, 
उसका अंतःकरण प्रफाक्षित और बहुत विवेकशील हुआ | विवेक विवेकमे ही उत्तम ज्ञानसे वह अपनी 
आत्माका विचार कर सका | उसने अपूर्व श्रेणी चढ़कर केवलक्ञानको श्रात्त किया । 

तृष्णा कैसी कनिष्ठ वस्तु है | ज्ञानी ऐसा कहते है कि तृष्णा आकाशके समान अनंत है, वह 
निरंतर नवयौवनमे रहती है | अपनी चाह जितना कुछ मिला कि उससे चाह और भी बढ़ जाती 
है । संतोष ही कल्पवृक्ष है, और यही प्रत्येक मनोवांछाको पूर्ण करता है । 

४९ तृष्णाकी विचित्रता 
( एक गरीवकी वढ़ती हुई हृष्णा ) 

जिस समय दीवताई थी उस समय जमीदारी पानेकी इच्छा हुई, जब जूमीदारी मिली तो सेगाई 
पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब मंत्री हुआ तो राजा बल 
नेकी इच्छा हुईं | जब राज्य मिला, तो देव बननेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी इच्छा 
हुईं। अहो रायचन्द्र | वह यदि महादेव भी हो जाय तो भी तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है, मरती 
नहीं, ऐसा मानो ॥ १ ॥ 

मुँहपर झुर्रियाँ पड़ गई, गाछ पिचक गये, काछी केशकी पह्ियाँ सफेद पड गई। सँधने। 
सुनने और देखनेकी शक्तियों जाती रहीं, और दॉतोकी पंक्तियाँ खिर गई अथवा विस गई, कमर दे 
हो गई, हाड़-मॉस सूख गये, शरीरका रेंग उड़ गया, उठने बैठ्नेकी शक्ति जाती रही, और चहनेमे 
हाथमे रुकड़ी लेनी पड़ गई | करे ! रायचन्द्र, इस तरह युवावर्थासे हाथ घो बैठे, पल्तु किए मी 
मनसे यह रॉड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥ 

करोड़ोके करका सिरपर डंका बज रहा है, शरीर सूखकर रोगसे रँध गया है, राजा भी पडा 
देनेके छिये मौका तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे नहीं भरा जाता | उसपर माता पिता और 
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(एक गरीबनी वधती गयेली दृष्णा ) 
मनहर छंद 
हती दीनताई त्यरे ताकी पटेलाई अने, मत्ठी पेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने, 
सापदी शैठाई त्योर ठाकी मत्रिताई अने, आदी मंबरिताई लयोर ताकी दुपताईने । 


मी रुपताई त्योर ताकी देवताई अने, दीठी देवताई त्योरे ताकी झंकराईने,_ 

अहे ! राज्यचन्द्र मानो मानों शेकराई मत्ठी, वधे तृण्णाई तोय जाय न मराईने ॥ ६ ॥ 
करोचली पडी डादी डाचातणों दाठ वन्यो, काव्की केशपटी बिपे, शेतता छवाई गई, 
चूधबुं, सामह्ु ने, देखडं ते माडी वन्युं, तेम दात आवली ते, खरी, के खबाई गई । 
बढ्ी कैड वाकी, होड़ गया, अगरंग गयो, उठवानी आय जता छाकंडी ढेबाई गईं, 
ओरे ! राज्यचद्र एम, युवानी हराई पण, मनयी न तोय राड, ममता मराई गई ]२॥ 
करोडोना करनना, शीरपर डका वागे, रोगयी र्घाई गयु, गरीर े 

पुरपति पण माये, पौड़ेवाने ताकी रहो, पेट तणी बेठ पण झके न पुराईन । 





प्रमाद ] मोक्षमाला पशु 








जी अनेक प्रकारकी उपाधि मचा रहे है, दुःखदायी पृत्र और पुत्री खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं | ओरे 
ग़यचन्द्र | तो भी यह जीव उधेड वुन किया ही करता है और इससे तृष्णाकों छोड़कर जंजाढ 
नही छोड़ी जाती ॥ ३२॥ 

नाड़ी क्षीण पड़ गई, अवाचककी तरह पड़ रहा, और जौबन-दीपक निस्तेज पड़ 
गया | एक भाईने इसे अंतिम अवध्थामे पड़ा देखकर यह कहा, कि अब इस विचारेकी मिट्टी ठंडी 
हो जाय तो ठीक है | इतने पर उस वुड्ढेने खीजकर हाथकों हिलाकर इशारेस कहा, कि हे मूर्ख ! चुप 
रह, तेरी चतुराईपर आग छो | भरे रायचन्द्र ! देखो देखो, यह आश्ाका पाश कैसा है! मरते 
भरते भी बुद्ढेकी ममता नहीं मरी ॥ ४ ॥ 

७५७० प्रसाद 

धर्मका अनादर, उन्माद, आल्त्य, और कषाय ये सब ग्रमादके लक्षण है। 

भगवानने उत्तराध्ययनसूत्रमे गौतमसे कहा है, कि हैं गौतम ! मनुष्पकी आयु कुशकी नोक- 
पर पड़ी हुई जठके बृन्दके समान है। जैसे इस वृन्दके गिर पड़नेमे देर नहीं छगती, उसी तरदद इस 
मनुष्य-आयुके बीतनमे देर नहीं छगती | इस उपदेशकी गाधाकी चौथी कड्ढी स्मरणमे अवश्य 
रखने योग्य है समये गोयम मा पमायए ! । इस पत्नित्र वाक्‍्यके दो अर्थ होते हैं | एक तो यह, 
कि है गौतम ! समय अर्थात्‌ अवसर पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिये; और दूसरा यह कि क्षण 
क्षणमें बीतते जाते हुए कालके असंख्यातवें भाग अर्थात्‌ एक समयमात्रका भी ग्रमाद व करना चाहिये, 
क्योकि देह क्षणमगुर है | काछ-शिकारी सिरपर धनुष वाण चढ़ाकर खड़ा है । उसने शिकारको 
लिया अथवा छेगा वस्ध यही दुविधा हो रही है| वहाँ प्रमाद करनेसे धर्म-कर्तव्य रह जायगा | 

अति विचक्षण पुरुष संसारकी सर्वोपाधि त्याग कर दिन रात धर्ममे सावधान रहते है, और 
पढमर भी भ्रमाद नहीं करते । विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागकों भी निरंतर धर्म-कतंव्यमे 
बिताते है, और अबसर अवसरपर धर्म-कर्तव्य करते रहते है | परत मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मौज, 
शौक, विकथा तथा राग रंगमें आयु व्यतीत कर डाढते हैं | वे इसके परिणाममे अवोगति पाते हैं | 

जैसे वने तैसे यतना और उपयोगसे धर्मका साधन करना योग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमें वौस 
घड़ी ते हम निद्रामे विता देते है | वाकीकी चाछीस घड़ी उपाधि, गए शप, और इधर उधर भठकनेमें 
विता देंते हैं। इसकी अपेक्षा इस साठ घड़ीके वक्तमेंस दो चार घड़ी विश्वुद्ध धर्म-कर्तव्यके दिये 
उपयोगमे छगाब्रे तो यह आसानीसे हो सकने जैसी वात है. इसका परिणाम भी कैसा खुंदर हो ! 

__ पं अमल्य चीज है | चक्रवर्ती भी यदि एक पछ पानेके लिये अपनी समस्त ऋद्धि दे दे तो 
.. वि अने परी ते, मचाने अनेक पंच, पुत, पत्नी माले खाउ लाई इसबालि, ४» 
ओरे | राज्यचन्द्र तोव जीव झावा दावा करें, जेजाछ छेडाय नहीं तजी तृपनाईने || ३ ॥| 


थई क्षीण नाडी अवाचक जेवे रहो पड़ी, जीवन दीपक पाम्यो केवछ झंखाईने; 

छेल्डी इसे पव्ये भाक्ती भाईए त्या एम भार्युं, वे टादी माटी थाय तो तो ठीक भाईने | 
हायने हलावी च्यां तो खीजी चुढ़े चूचच्यु ए, वोल्या विना वेश वाऋ तारी चतुराईने ! 

ओरे राज्यचन्द्ध देखो देखो आश्यापाञ केश्षे ! जतां गई नहीं डोशे ममता मराईने ! ॥ ४ ॥ 


ण्र श्ीमद्‌ राजचन्द्र [ विवेकका अरे 
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भी वह उसे नहीं पा सकता । एक पछको व्यर्थ खोना एक भव हार जानेके समान है| यह तलकी 


इश्सि सिद्ध है। 
७१ विवेकका अर्थ 

रुघु शिष्प---भगवन्‌ | आप हमें जगह जगह कहते आये है कि विवेक महान अ्रेयस्कर है। 
विवेक अन्यकारमे पड़ी हुई आक्ाकों पहचाननेके लिये दीपक है। विवेकसे धर्म टिकता है। जहाँ 
विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं; तो विषेक फिसे कहते है, यह हमें कहिये। 

पक: | सत्यासत्यकों उसके लवरूपसे समझनेका नाम विवेक है। 

ढघु शिष्य--संत्यको सत्य, और असत्यको असत्य कहना तो | 
क्या इन छोगोने धर्मके मूलको पा लिया, यह कहां जा सकता है ! 33250 अ 0022 

गुरु--तुम छोग जो बात कहते हो उसका कोई दृशन्त दो | 

छूघु शिष्य--हम ख््य कडुवेको कडुवा ही कहते है, मधुरकों मधुर कहते है, जहरको जहर 
और अम्ृतको अमृत कहते हैं। 

गुरु--आयुष्मानों | ये समस्त द्रव्य पदार्थ हैं। परन्तु आत्मामे क्या कड़वास, क्‍या मिल; कया 
जहर और क्या अमृत है ? इन भाव पदार्थोंकी क्ष्या इससे परीक्षा हो सकती है! 

रुघु शिष्प--भगवन्‌ | इस ओर तो हमारा रक्ष्य भी नहीं। 

गुर--इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदर्रनरूप आत्माके संलभाव पदार्थको अक्ञान 
और अदर्शनरूपी असतू वस्तुओने घेर ढिया है। इसमे इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा 
करना अत्यन्त ही दुर्लभ है | संसारके सुखोको आत्माके अनंत बार भोगनेपर भी उनमेंसे अभी भी 
आत्माका मोह नहीं छूटा, और आत्माने उन्हें अमृतके तुल्य गिवा, यह अविवेक है। कारण कि संसार 
कडुवा है तथा यह कडुबे विषाकको देता है। इसी तरह आत्माने कडुवे विपाककी ओऔषध छुप 
बैराग्यकों कडुवा गिना यह भी अविवेक है । ज्ञान दर्शन आदि गुणोंकों जज्ञानदरीनने घेरकर जो 
मिश्रता कर डाली है, उसे पहचानकर भाव-अग्ृतमे आनेका नाम विवेक है| अब कहो कि विवेक 
यह कैसी वस्तु सिद्ध हुई | 

छघु शिष्प--अह्दो ! विवेक ही धर्मका मूठ और धर्मका रक्षक कहछाता है, यह सल है। 
आत्ाके सवरूपको विवेकके विना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है। ज्ञान, शीछ, धर्म, तल 
और ठप ये सत्र विषेकके बिना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है। जो विवेकी नहीं 
वह अज्ञानी और मंद है| वही पुरुष मतभेद और मिध्यादरनमे लिपटा रहता है। आपकी विपेक- 
सेबंधी शिक्षाका हम निरल्तर मनन करेगे। 

७२ ज्ञानियोने वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ! 2 

संसारके खरूपके संबंधमें पहले कुछ कहा है ) वह तुम्हारे ध्यानमें होगा । ज्ञानियोने इसें अत 
सेद्मय; अनंत दुःखमय, अव्यवस्वित, अत्थिर और अनित्य कहा है। ये विशेषण उगानेके पहठे उतर 
संसारका समूूर्ण विचार किया माहम होता है । अनंत भवका पर्यटन, अनंत काठका आन है 
जीवनका व्याघात, अनंत मरण; और अनंत शोक सहित आत्मा संसार-चरमे भगण किया करती है 
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उंसारकी दिखती हुई इच्दवारणाके समान सुंदर मोहिनीने आत्माकों एकदम मोहित कर डाल है। इसके 
समान सुख आत्माकों कहीं भी नहीं माछ्म होता | मोहिनीके कारण सत्वछुख और उसका खरूप 
देखनेकी इसने आकांक्षा भी नहीं की | जिस प्रकार पतंगकी दौपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह 
आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है | ज्ञानी लोग इस संसारको क्षणमर भी छुखरूप नहीं कहते | 
इस संसारकी तिरमर जगह भी जहरके विना नहीं रही। एक सूअरस लेकर चक्रवर्तीतक भावको 
अपेक्षासे समानता है | अर्थात्‌ चक्रबर्तीकी संसतारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही वल्कि उससे भी 
अधिक मोहिनी सूअरकी है | जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी 
तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है। सूअरको इसमेंसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता | अधिकारकी 
अपेक्षा उल्टी उपाधि विशेष है । चक्रवर्तीको अपनी पत्नीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही 
अथवा उससे अधिक सूअरको अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहता है। चक्रवर्ती भोगसे जितना रस 
ढेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है | चक्रवर्ताक जितनी वैभवकी वहुलता है, उतनी ही 
उपाधि भी है। सूअरको इसके वैभवके अनुसार ही उपाधि है। दोनों उत्पन्न हुए हैं और दोनोंको 
मरना है। इस ग्रकार सूक्ष्म विचारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जरा आदिसे दोनो ग्रसित है| 
द्ब्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाल्ली है, मुख्यरूपसे साताबेदनीय भोगता है, और सूअर 
बिचारा असातावेदनीय भोग रहा है | दोनोंके असाता और साता दोनो है | परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ 
है | परन्तु यदि यह जीवनपर्यत मोहांध रहे तो वह विछकुछ बाजी हार जानेके जैसा काम करता है | 
सूअरका भी यही हाल है । चक्रवर्तीके शल्ाकापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी 
बराबरी नहीं, परन्तु खवरूपकों इश्सि बराबरी है। भोगोंके भोगनेंगे दोनों तुच्छ है, दोनोंके शरीर 
राद, मास आदिके है, और असातासे पराघीन हैं । संसारकी यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है; उसमे ऐसा 
दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, और ऐसा अंधपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय ! 
यह सुख नहीं, फिर भी सुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह दुःख ही है। अनंत 
ताप, अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोने इस संसारकों पीठ दिखाई है, यह सत्य है | इस 
ओर पीछे लौटकर देखना योग्य नहीं । वहाँ दुःख ही दुःख है | यह दुःखका समुद्र है। 
चैरा्य ही अनंत्त खुखमे ले जाने वाढा उत्कृष्ट मार्गदर्शक है| 
५३ सहावीरशासन 

... आजकल जो जिन भगवानका शासन चढ् रहा है वह भगवान्‌ महावीरका प्रणीत किया हुआ 
हैं। भगवान्‌ महावीरको निवाण पघारे २४०० वर्षसे ऊपर हो गये | मगघ देशके क्षत्रियकुंड नगरमे 
सिद्धार्थ 'एजाकी रानी त्रिशलादेवी क्षत्रियाणीकी कोखसे भगवान्‌ महाबीरने जन्म लिया था। महावीर 
भगवानके बड़े साईका नाम नन्दिवर्धभान था | उनकी ख्रीका नाम यशोदा था | वे तीस वर्ष गहर्था- 
श्रममे रहे । इन्होंने एकांत विहास्मे साढ़े वारह वर्ष एक पक्ष॒ तप आदि सम्पक आचारसे समूूर्ण 
घनघाति कर्मोको जछाकर भत्मीभूत किया; अनुपमेय केवलज्ञान और केवरूदशनको ऋजुवालिका 


नदीके किनारे प्राप्त किया; छुछ रुगभग बहत्तर वर्षकी आयुको भोगकर सब करें पौकों मत्मीमूत 
सिद्धरूपको प्राप्त किया । वर्तमान चैवीसीके ये अन्तिम जिनेश्वर थे | 3220205 
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इनका यह धर्मतीर्थ चठ रहा है | यह २१,००० वर्ष अर्थात्‌ पंचमकालके पूर्ण होनेतक 
चढेगा, ऐसा भगवतीसूत्रभे कहा है | 

इस कालके दस आश्वर्योसे युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थके ऊपर अनेक विपत्तियाँ मा 
है, आती है, और आवेगी | 
फैझा बैठे जैन-समुदायमे परपर बहुत गाठमेद पड़ गये है | ये मतमेद परस्पर निंदा-म्धोके द्वारा अंजा 
फैला बैठे है. | मध्यस्थ पुरुष मत मतांतरमे न पड़कर विवेक विचारसे जिन भगवानकी शिक्षक मूठ 
तत्तपर आते है, उत्तम शील्वान मुनियोपर भक्ति रखते है, और सत्य एकाग्रतासे अपनी आत्मा 
दमन करते है। 

कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाधिक रूपमे प्रकाशमे आता है | 

* वक्षजडा य पच्छिप्ता * यह उत्तराध्ययनसूत्रका वचन है। इसका भावार्थ यह है कि 
अंतिम तीर्थंकर ( महावीरस्वामी ) के शिष्य वक्र और जड़ होगे | इस कथनकी सत्यताके विषय किसीको 
बोलनेकी गुंजायश नहीं है । हम तत्तका कहाँ विचार करते है ? उत्तम शीढका कहों विचार करते 
है! नियमित वक्‍्तको धर्ममे कहाँ व्यतीत करते है ? धर्मतीयक़ उदयके लिये कहाँ छक्ष रखते हैं! 
लगनसे कहाँ धर्म-तत्तकी खोज करते है ! आ्रावक कुहमें जन्म ढेनेके कारण ही आ्रावक कहे जाते हैं, 
यह बात हमे भावकी दृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये | इसालिये आवश्यक आचार-ज्ञान-खोज अथवा 
इनमेसे जिसके कोई विशेष छक्षण हो, उसे श्रावक माने तो वह योग्य है | अनेक प्रकारकी हब्य 
आदि सामान्य दया श्रावकके घरमे पैदा होती है और वह इस दयाको पाछता भी है, यह बात प्रशंसा 
करने योग्य है । परन्तु तत्तको कोई बिरके ही जानते है | जाननेकी अपेक्षा बहुत शंका करनेवाले 
अधदग्ध भी है; जानकर अहंकार करनेवाले भी है | परन्तु जानकर तत्तके केंटेमे तोलनेवाढे कोई 
बिरले ही है | परमपराकी आम्नायसे क्रेवलज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और परम अवधिज्ञान विच्छेद हो 
गये । इृश्वादका विच्छेद है, और सिद्धांत बहुतसा भाग भी विच्छेद हो गया है | केवल थोड़ेसे 
बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शंका करना योग्य नहीं | जो शंका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूछता 
चाहिये । वहोंसे संतोषजनक उत्तर न मिले तो भी जिनवचनकी श्रद्धामे चढ-बिचक करना योग्य 
नही, क्योकि अनेकांत शैलीके स्वरूपको बिरले ही जानते है। 

भगवानके कथनरूप मणिके घरमे बहुतसे पामर प्राणी दोषरूप छिद्दोको खोजनेका मधतकर 
अधोगतिको छे जानेवाले कर्मोको बॉधते है. | हरी वनस्पतिके बदले उसे सुखाकर काममे लेता किसने 
और किस बिचारसे हूँढ निकाछा होगा ! यह विषय बहुत बडा है। येहों इस संवंधमे कुछ कहनेकी 
जरूरत नहीं। तापपर्य यह है कि हमें अपनी आक्माको सार्थक करनेके छिये मतमेदमे नहीं 

हिये 

23 ह और शात मुनियोका समागम, विमछ आचार, विवेक, दया, क्षमा आदिका सेवन 
करना चाहिये । महार्वारके तीथके लिये हो सके तो विवेकपूर्ण उपदेश भी काश सहित 223 | 
तुच्छ बुद्धिसे शंकित नहीं होना चाहिये ! इसमे अपना परम मगह है इसे नहीं भूलना चाहिये | 
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५४ अशुचि किसे कहते हैं ! 3 
जिजशासु--मुझे जैन मुनियोक्रे आचारकी बात बहुत रुचिकर हुई है । इनके समान किसी 
भी दर्शनके संतोंका आचार नही। चाहे जैसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमे इन्हे अमुक बलसे ही 
निभाना पड़ता है, ग्रीष्ममें कितनी ही गरमी पड़नेपर भी ये पैरमे जूता और सिरपर छत्री नहीं छगा 
सकते | इन्हे गरम रेतीमें आतापना ढेनी पड़ती है | ये जीवनपर्यत गरम पानी पीते है । ये गृहस्थके 
घर नहीं बैठ सकते, शुद्ध बह्मचर्य पालते है, फ्ूटी कौड़ी सी पासमे नहीं. रख सकते, अयोग्य 
वचन नहीं बोल सकते, और वाहन नहीं छे सकते | वास्तबमे ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक है | 
पर्तु नव बाड़मे भगवानूने स्नान करनेका निषेध क्यों किया है, यह बात ययार्थरूपसे मेरी समझसमें 
नहीं बैठती | 
'. सत्य--क्यो नहीं बैठती ? 
जिज्ञाचु--क्योंकि स्नान न करनेसे अशुचि बढ़ती है| 
सत्य--कौनसी अशुचि बढ़ती है ? 
जिज्ञामु--शरीर मलिन रहता है | ह 
सत्य---भाई ! शरीरकी मलिनिताको अज्भुच्रि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वयं 
किस चीजका बना है, यह तो विचार करो | यह रक्त, पित्त, मर, मूत्र; रढेष्मका संडार है | उसपर 
केवठ लचा ढेँकी हुई है | फ़िर यह पवित्र कैसे हो सकता है ! फ़िर साधुओने ऐसा कौनसा संसार- 
कर्तव्य किया है कि जिससे उन्हे स्नान करनेको आवश्यकता हो ! 
जिज्ञामु--पस्‍्तु स्नान करनेसे उनकी हानि क्या है ? 
से्--बह तो स्थूछ बुद्धिका ही अर है। स्नान करलेसे कामाप्निकी प्रदीक्ति, जतका भंग, परि- 
णासका बदढ़ना असंख्यातो जंतुओका विनाश, यह सब अशुचिता उपन्र होती है, और इससे आत्मा 
महा मलिन होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये | जीव-हिंसाते युक्त शरीरकी जो मलिनिता है. 
वह अशुचि है। तत्त-विचारसे तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मल्निताओसे तो आत्माकी उज्ज्बढ्ता 
होती है, स्नान करनेसे श्रतभंग होकर आत्मा मलिन होती है, और आत्माकी मल्निता ही अशुचि है। 
जिज्ञइु---मुझे आपने बहुत सुंदर कारण बताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्ररके कथनसे 
शिक्षा और जत्यानन्द प्राप्त होता है | अच्छा, गृहस्थाश्रमियोकों सांसारिक ग्रदृत्तिसे अनिच्छित 
जीवा-हिंसा आदिसे युक्त शरीरकी अपविन्नता दूर करनी चाहिये कि नहीं ! 
रा चब्िपूर्वेक अुचिकों दूर करना ही चाहिये। जैन दर्शनके समान एक भी पतन 
दीन नही, वह यथार्थ पवित्रताका वोधक है | पस्तु शौचाशौचका खरूप समझ छेना चाहिये। 
५५ सामान्य नित्यनियम 
प्रभातके पहले जायृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनको भुद्ध करना चाहिये। पाप- 
्यापारकी बृत्ति रोककर स्रिमें हुए दोपोका उपयोगपूर्वक 


के प्रतिक्रणण करना चाहिये। 
० 
प्रतिक्रमण करनेके बाद यथावसर भगवानकी उपासना, स्तुति और खाध्यायसे मनको 
उज्थ्वल बनाना चाहिये। 
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कि 2423 हेड ड हल संसारी कामोमे आत्म-हितका ध्यान न भूछ सकें, इस तरह व्यवद्वारि 

खयं भोजन करनेसे पहले सप्पात्नकों दान देनेकी परम थ 
न करनी जा परम आतुरता रखकर पैसा योग मिहनेपर 

आहार बिहार आदिम नियम सहित प्रवृत्ति करनी चाहिये | 

सत्‌ शात्रके अभ्यासका नियमित समय रखना चाहिये | 

सायंकालमे उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक करना चाहिये। 

निद्रा नियमितरूपसे छेना चाहिये । 

सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, बारह ब्रतोके दोष, और सब जीवोंकों क्षमाकर, पंचपसेप्री- 
मंत्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक शयन करना चाहिये | 

ये सामान्य नियम बहुत मंगलकारी है, इन्हें यहाँ संक्षेपमे कहा है। विशेष विचार करनेसे 
और तदजुसार प्रद्मति करनेसे वे विशेष मंगडदायक और आनन्दकारक होंगे । 

५६ छमसमापना 

हे भगवन्‌ ! मैं बहुत भूछा, मैंने आपके अमूल्य बचनोकों ध्यानमें नहीं खखा। मैंने 
आपके कहे हुए अनुपम तत्वका विचार नहीं किया। आपके द्वारा प्रणीत किये उत्तम शीढवा 
सेवन नहीं किया | आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा और पतवित्रताकों मैंने नहीं पहचाना । हे 
भगवन्‌ | मैं भूला, फिरा, भठका, और अनंत संसारकी विटम्बनामे पड़ा हूँ । में पापी हूँ। में वहत 
मदोन्मत्त और कर्म-रजसे महिन हूँ | हे परमात्मन्‌ ! आपके कहे हुए तत्तोके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी। 
मै निरंतर ग्रंपचमे पड़ा हूँ। अज्ञानसे अंधा हो रहा हूँ; मुझमे विवेक-शाफ्ति नहीं । मै गढ़ हूँ मैं निराभ्रित 
हूँ; मैं अनाथ हूँ। हे बीतरागी परमात्मन्‌ | अब मैं आपका आपके धर्मका और आपके मुनियोका शरण 
हेता हूँ | अपने अपराध क्षय करके में उन सब पापोसे मुक्त होंऊे यही मेरी अभिवाषा है | पहडे किये 
हुए पापोका मैं अब पशचात्ताप करता हैं। जैसे जैसे में सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता जाता हँ, वैसे वैसे 
आपके तत्तके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते है। आप वीतरागी, निविकारी, स्िद्ावंदलरूप; 
सहजानंदी, अनतज्ञानी; अनंतदर्शी, और त्रैलोक्य-प्रकाशक है । मै केवल अपने हिंतके ढिये आपको 
साक्षीसे क्षमा चाहता हूँ । एक पछ भी आपके कहे हुए तत्तमे शंका न हों) आपके बताये हुए 
रास्तेमें मैं अहोरात्र रूँ, यही मेरी आकाक्षा और वृत्ति द्ोओ ! हे सर्वज्ञ भगवन्‌ ! आपसे में + 
क्या कहूँ ! आपसे कुछ जअज्बात नहीं। पश्चात्तापसे मै कर्मजन्य पापकी क्षमा चहिंता # 
३० शातिः शांतिः शांतिः । 
७७ वैराग्य धर्मका स्वरूप है 

खुनसे रेंगा हुआ वल्र खूनसे धोगे जानेपर उज्ज्यल नहीं हो सकता, 
है; यदि इस बसखको पानीते धोते है. तो चह मलिनिता दूर दो सकती है | 
घटाते है। अनादि काल्से आत्मा संसारूुपी खूनसे मलिन है | मडिनिता 
> उडी *। व्स मलिनताकों दम विपय-पगारसे दूर करना चाहे तो यह दूर 


परन्तु अधिक रेंगा जाता 

इस दृष्टान्तकों आत्मापर 
इसके प्रदेश प्रदेशमे व्याप्त 
हो नहीं सकती | 


धर्मके मतभेद | मोक्षमाला ण्‌छ 


का मसल सेल ननननलस न तक पर सकल किलर 
प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह श्ंगारसे विंपयजन्य जाक्म-मल्ितता दूर नहीं हो 
सकती । यद्द मानों निश्चरूप है। इस जगतमें अनेक घर्ममत प्रचलित है | उनके संवेधमें निषक्षपात 
होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना विचारना आवश्यक है कि जहाँ ल्ियोंकी भोग करनेका उपदेश 
किया हो, लक्ष्मी-लीछाकी शिक्षा दी हो, रंग, राग, गुरतान और एशो आराम करनेके तल्लका 
प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माकों सत्‌ शांति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो 
समस्त संसार धर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है | वाल-बच्चे, सी, रंगे, 
शग, तानका वहाँ जमघट रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान 
किसे कहेंगे ! और फिर जैसे हम बर्ताव करते है, उस तरहके बर्तात्र करनेसे बुरा भी क्या है थदि कोई 
यह कहे कि उस धर्म-मंदिरमें तो प्रमुकी भक्ति हो सकती है, तो उनके लिये खेदपूर्षक इतना ही 
उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्त और उसकी वैराग्यमय मक्तिको नहीं जानता | चाहे कुछ भी हो, 
पसततु हमें अपने मूछ विचारपर आना चाहिये। तलबज्ञानीकी इंश्िसि आत्मा संसार्मे विषय आदिकी 
भलिनितासे पर्मटन करती है। इस मलिनताका क्षय विश्ुद्ध भावरूप जछ्से होना चाहिये। 
अर्हतके तत्वरूप साबुन और वैराग्यरूपी जलसे उत्तम आचाररूप पत्थरपर आतध्म-चत्नको धोनेवाले 
निम्मेथ गुरु ही हैं । 

इसमें यदि वैराग्य-जछ न'हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती | अतरव॑ 
चैराग्यको धर्मका खरूप कहा जा सकता है | अहत-प्रणीत तत्त्व वैराग्यका ही उपदेश करता है, तो 
यही धर्मका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये | 


७८ घर्मके मतलेद 


(१) 

इस जगतमें अनेक प्रकारके धर्मके मत प्रचलित है । ऐसे मतभेद अनादिकाढ्से है, यह 
न्यायिद्ध है । परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपांतर पाते जाते है| इस संबंधमें यहाँ कुछ विचार 
करते है| 

बहुतसे मतसेद परस्पर मिछते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध है | कितने ही मतभेद 
केवक् नास्तिकोंके द्वारा फैलाये हुए है। वहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कहते है, वहुतसे ज्ञानकों 
ही घ्म वताते है, कितने ही अज्ञानकों ही धर्ममत मानते है। कितने ही भाकिकों धर्म कहते है, 
कितने ही क्रियाको धर्म मानते हैं, कितने ही बिनयकों धर्म कहते है, और कितने ही शरीरके सैंभा- 
लनेको ही धर्ममत मानते है | 
हु इन धर्ममतोके स्थापकोंने यह मानकर ऐसा उपदेश किया माहम होता है. कि हम जो कहते 
, वह स्वेज्षकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है। वाकीके समस्त मत असत्य और कुततककवादी हैं; तथा 
उन मतबादियोंने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खंडन भी किया है | वेदांतके उपदेशक यहाँ 
उपदेश करते है; सांख्यका भी यही उपदेश है; वौद्धका सी यही उपदेश है । न्यायमतवालोंका भी 


यही उपदेश है; वैशेषिक छोगोका भी यहीं उपदेश है; शक्ति-पंथके माननेवाले भी यही उपदेश करते 
< 


है; वैष्णय आदिका भी यही उपदेश है; इस्ठामका भी यही उपदेश है; और इसी तरह क्राइटवा 
भी यही उपदेश है कि हमारा कथन तुम्हें संत्र सिद्नियाँ देगा। तब हमे किस रौतिसे विचार 
करना चाहिये ! * प 
वादी और प्रतिवादी दोनो सच्चे नहीं होते, और दोनो झूठे भी नहीं होते | अधिक हुआ तो 
बादी कुछ अधिक सच्चा और प्रतिवादी कुछ थोड़ा औूँठा होता है; अथवा ग्रतियादी कुछ अधिक सच्चा, 
और वादी कुछ कम छूँठा होता है । हो, दोनोकी बात सर्वथा औँढठी न होनी चाहिये। ऐसा विचाए 
* करनेसे तो एक धर्ममत सा सिद्ध द्ोता है, और शेष सब झूँठे ठहरते है | 

जिज्ञासु---यह एक आशचर्यकारक बात है | सबको अस॒त्य अथवा सबको सत्य कैसे कहा 
जा सकता है ! यदि सबको असत्य कहते है तो हम नात्तिक ठहरते है, तथा धर्मकी सचाई जाती 
रहती है | यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगतमे अवह्य है। यदि एक 
धर्ममतको सत्य और बाकीके सबको असत्य कहते है तो इस बातको पिद्ध करके बतानी चाहिये। 
सबको सत्य कहते है तो यह रेतकी भींत बनाने जैसी बात हुई क्योकि फिर इतने सब मतभेद कैसे हो 
गये ! यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फिर छुद्े जुद्े उपदेशक अपने अपने मत स्थापित करनेके हिगे 
क्यों कोशिश करे ! इस प्रकार परस्परके विरोधसे थोड़ी देरके लिये रुक जाना पड़ता है। 

फिर भी इस संबंधमें हम यहाँ कुछ समाधान करेंगे। यह समाधान सत्म और मधल- 
भावनाकी दृष्टिसि किया है, एकांत अथवा एकमतकी दृष्टिसे नहीं किया । यह पक्षपाती अथवा अबि- 
बेकी नहीं, किम्तु उत्तम और विचारने योग्य है | देखनेमें यह सामान्य माछम होगा पस्तु सूकष 
बिचार करनेसे यह बहुत रहस्यपूर्ण छगेगा | 

५९ घर्मके मतभेद 
(२) 

इतना तो तुम्हें स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस संसारमे संपरर्ण सत्नतासे ब्॒ 
है | अब एक दर्शनको सत्य कहनेसे वाकीके धर्ममर्तोंकों सर्वथा असत्य कहना पड़ेगा! पु मे ऐसा 
नहीं कह सकता । शुद्ध आक्मज्ञानदाता निश्चयनयसे तो ये असत्यरूप सिद्ध होते है, पर्तु व्यवहाः 
नयते उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता । एक स्य है, और वाकाके अपूर्ण और सदोप है, ऐसी 
मै कहता हूँ । तथा कितने ही धर्ममत कुतर्कबादी और नाप्तिक हैं, वे सवैथा अस है | पंएतु जो 
प्रक्ोकका अथवा पापका कुछ भी उपदेश अथवा भय बताते है, इस प्रकारके धर्ममतोकों भपूणे और 
सदोप कह सकते हैं | एक दर्शन जिसे निर्दोष और पूर्ण कहा जा सकता है, उसके विपवक्ी वर 

पर एक ओर रखते हैं | 

५ अति जका होगी कि सदोष और अपूर्ण कथनका इसके प्रवर्तकेनिं किस काएणते हे 
दिया होगा £ इसका समाधान होना चाहिये इसका समाधान 7 है कि उन धर्मगतवालोने आरके 
उनकी वुद्धिकी गति पहुँची बहॉतक ही विचार किया | अनुमान, तक और कल । 
>धारते उन्हें जो कथन सिद्ध माद्म हुआ, वह प्रत्यक्षरूपसे मानों पिद्ठ हैं, ऐसा उ 


५ भर्मके सतमेद ] ' मोक्षमाला न्‍ ०९, 
उन्होंने जिस पक्षको लिया, उसमें मुख्य एकान्तवादको छिया | भाक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया 
आदि एक पक्षकों ह विशेषरूपसे लिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोंको उन्होंने दूषित 
सिद्ध किये | फिर जिन विषयोंका उन्होंने वर्णण किया, उन विषयोंकों उन्होंने कुछ सम्पूर्ण मावभेदसे 
जाना न था। परलतु अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया। तार्किक सिद्धांत 
इशंत जादिसे सामान्य बुद्धिबाढोके अथवा जड़ मनुष्योके आगे उन्होंने सिद्ध कर दिखाया | कीर्ति, 
छोक-हित अथवा भगवान्‌ मनवानेकी आकांक्षा इनमेसे कोई एक भी इनके मनकी भ्रमणा हॉनेके कारण 
उन्होने अत्युम्न उद्यम आदिसे विजय पायी । बहुतसोने श्रृंगार और छोकप्रिय साधनोते मनुष्यके मनकों 
हरण किया | दुनियाँ मोहमे तो वैसे ही बी पड़ी है, इसलिये इस इष्दर्शनसे भेड्रूप होकर उन्होंने 
प्रसन्न होकर उनका कहना मान छिया | बहुतोंने नीति तथा कुछ वैराग्य आदि गुणोंकों देखकर उस 
कथनको मान्य खखा | प्रवर्तककी बुद्धि उन छोगोकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेसे मगवान्‌रूप 
ही मान लिया [ बहुतोंने वैराग्यसे धर्ममत फ्ैछाकर पछिसे बहुतसे सुखशीर साधनोका उपदेश दाखिल 
कर अपने मतकी बद्धि की। अपना मत स्थापन करनेकी महात्‌ श्रमणासे और अपनी अपूर्णता झ्यादि 
किसी भी कारणसे उन्हें दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं छगा इसलिये उन्होंने एक छुदा ही मार्ग 
निकाछा । इस प्रकार अनेक मतमतांतरोकी जाल उत्रन्न होती गई | चार पाँच पीढ़ियोंतक किसीका 
एक धर्ममत रहा, पाछेसे वही कुछ-धर्म हो गया । इस प्रकार जगह जगह होता गया । 


६० धर्मके मतसेद 


(३) 

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतको अपूर्ण और असत्य किसी ग्रमाणसे 
नहीं कहा जा सकता | इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है, उसके तत्त प्रमाणसे दूसरे मतोंकी 
अपूर्णता और एकान्तिकता देखनी चाहिये | 

इन दूसरे धर्ममतोमें तत्वज्ञानका यथार्थ पृक्ष्म विचार नहीं है। कितने ही जगत्‌करत्ताका 
उपदेश करते हैं, पर्तु जगतकर्ता प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता। वहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, 
ऐसा मानते हैं, वे एकांतिक है | इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाके भी एकांतिक है | 
ज्ञान और क्रिया इन दोनोंसे मोक्ष माननेवाले उसके यथार्थ खरूपको नहीं जानते और ये इन दोनोंके 
भेदको श्रेणीबद्ध नहीं कह सक्षे इसीसे इनकी सर्वज्ञताकी कमी दिखाई दे जाती है । ये धर्ममतोंके 
स्थापक सदेवतत्वमे कहे हुए अठारह दूषणोसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए शात्ष अथवा 
चरित्रोपरसे भी तत्नदशिसे देखनेपर दिखाई देता है | कई एक मतोंमे हिंसा, अनह्मचर्य इत्यादि अपृवि्र 
आचरणका उपदेश है, वे तो खमाबतः अपूर्ण और सरागीद्वारा स्थापित किये हुए दिखाई देते हैं | 
इनमेंसे किसीने सरवव्यापक मोक्ष, किसीने झत्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ 
काठतक रहकर पतित ह्ोनेरुप मोक्ष माना है। परन्तु इसमेंसे कोई भी वात उनकी सम्रमाण सिद्ध 


नहीं हो सकती । निस्षद्दी तचवरेत्ताओंने इनके विचारोंका अपूर्णपना दिखाया है, उसे यथास्यित 
जातना उचित है | 


० भ्रीमदू राजचन्ध [ खुखके विषयमे विचाए 





वेदके सिवाय दूसरे मतोके प्रवर्तकोके चरित्र और ब्रिचार क्ष्यादिके जाननेसे थे मत्त अर ह, 
ऐसा मातम हो जाता दे । वर्तमानग जो वेह मौजूद हे थे बहुत प्राचीन पंथ है, इससे इस मतकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है, परन्तु वे भी हिंसासे दागित होनेके कारण अपूर्ण है, और सरागियोके बाय 
है, यह स्पष्ट मादम हो जाता है | 

जिस पूण्ण दर्शनके विपयमे यहाँ कहना है, वह जैन अर्थात्‌ बीतरागीद्वारा स्थापित किये हुए 
दर्शनके विपयगे है| इसके उपडेशक सर्क्ष और सर्बदशी थे। काछ-मेदके होनेपर भी यह वाह 
पिद्धांतपूर्ण माछम होती है | दया, अक्षचर्य, शीछ, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिको इनके समाव 
पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया | इसके साथ झुद्ध आत्मज्ञान, उसकी कोटियों, जीवके पतन, जल, 
गति, विभ्रहृगति, योनिद्वार, प्रदेश, काल उनके स्वरूपके बिपयमे ऐसा सूक्ष्म उपदेश दिया गया है कि 
जिससे उनकी सर्वक्षतामे शंका नहीं रहती। काल-भेदसे परम्पराप्नायते केवलज्ञान आदि ज्ञान देखनेमे नहीं 
आते, फिर भी जो जिनेश्वरके कहे हुए सैद्धांतिक वचन ६, वे अखंड है | उनके कितने ही सिद्धांत 
इतने सूक्ष्म है कि जिनमेसे एक एकपर भी विचार करनेमे सारी जिन्दगी बीत जाय। 

मिनिश्वस्क कहे हुए धर्म-तत्ोंते किसी भी प्राणीकों लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं होता | झगे 
सब आत्माओकी रक्षा और सर्वामशक्तिका प्रकाश सन्निहित है | इन भेदोके पढनेसे, समझनेसे और 
उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती है और वह जैन दर्रनको सर्वोक्तषट पिद 
करती है| बहुत मननपूर्वक सत्र धर्ममतोको जानकर पछिसे तुलना करनेवालेको यह कथन अगले 
सत्य माहम होगा | 

निर्दोष दर्शनके मूहतत्व और सदोष दर्शनके मूलतत्वोंके विषयमे यहाँ विशेष कहने 
जगह नहीं है। 





६१ सुखके विषय विचार 


(१) 

एक आह्मण दरिद्रावस्थासे बहुत पीड़ित था | उसने तंग आकर अंतमे देवकी उपासना के 
रक्ष्मी ग्राप्त करनेका निश्चय किया। ख्यं विद्यान्‌ होनेके कारण उसने उपासना करनेसे हे यह 
विचार किया कि कदाचित्‌ कोई देव तो संतुष्ट होगा ही, परत उस समय उससे क्या घुस मौगना 
चाहिये ! कल्पना करो कि तप करनेके बाद कुछ माँगनेके लिये न सूझ पड़े, अथवा व्यूनापिक स्‌झे 
तो किया हुआ तप भी निरथक होगा। इसलिये एक वार समस्त देशमे प्रवास करना चाहिये | 
महान्‌ पुरुषोके धाम, वैभव और सुख देखने चाहिये। ऐसा निश्चयकर वह प्रवासके लिये निकल पढ़[| 
भारतके जो जो स्मणीय, जार ऋद्धिवाले शहर थे उन्हे उसने देखा; युक्ति-प्रयुक्तियोंसे राजाधिरानके 
अंतपुर, छुख और वैभव देखें; अ्रीमंतोके महरू, कारबार, वाग-बगीचे और कुदुम्म पखिर देखे; परचु 
इससे किसी तरह उसका मन न भाना । किसीको लीका दुःख, किसीको पतिका पा के 
अज्ञानसे हुःख, किसीको प्रियके वियोगका दुःख, किसीको निर्धनताका दुःख, किस्तीको कम 
धिका दुःख, किसीको शरीरका दुःख, किसीको पुत्रका दुःख, किसीको शहुका दुःख, अत 
ताका दुःख, किसीको माँ बापका ढु/ख, किसीको वैधव्यका दुःख, किसीको ठठुजका ढु/ख 


छुलके विषय विचार ] मोक्षमाला धरे 


अपने नीच कुछका दुःख, किसीको प्रीतिका दुःख, किसीको ईप्यौका दुःख, किसीको हानिका दुःख, 
इस प्रकार एक दो अधिक अथवा सभी दुःख जगह जगह उत्त विग्रके देखनेम॑ आये | इस कारण 
इसका मन किसी भी स्थानमें नहीं माना । जहाँ देखे वहाँ दुःख तो था ही । किसी जगह भी सम्पूर्ण 
सुख उसके देखनेमे नही आया । तो फिर क्या माँगवा चाहिये! ऐसा विचारते विचारते वह एक 
महाधनाव्यकी प्रशंसा सुनकर द्वारिका आया। उसे द्वारिका महा ऋद्धिवान, वैभवयुक्त, बाग-वर्गीचोंसे 
छुशोभित और वर्स्तासे भरपूर शहर छगा | छुंदर और भव्य महलोकों देखते हुए और पूँछते पूँछते वह 
उस महाधनाब्यके घर गया। श्रीमन्‍्त बैठकंखानेमे बैठा था। उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका 
सन्‍्मान किया, कुशलता पूँछी, और उसके लिये मोजनकी व्यवस्था कराई । थोड़ी देरके वाद धीरजसें 
शेठने ब्राह्मणसे पूँछा, आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो काहिये। ब्राह्मणने कहा, 
अभी आप क्षमा करें | पहले आपको अपने सब तरहके वैमव, धाम, वाग-बर्गाचे इत्यादि मुझे दिखाने 
पड़ेंगे । इनको देखनेके बाद में अपने आगमनका कारण कहूँगा | शेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण 
जानकर कहा, आप आनन्दपूर्वक्त अपनी इच्छानुसार करें | भोजनके वाद ब्राक्मणने शेठकों स्वयं 
साथमें चलकर धाम आदि बतानेकी प्रार्थना की । धनाढथने उसे स्वीकार की और स्र्य॑ साथ जाकर 
बाग-बर्गीचा, धाम, वैभव सब दिखाये | वह शेठकी छ्ली और पुत्रोको भी ब्राह्मणने देखा। उन्होंने 
योग्यतापूर्वक उस ब्राक्मणका सत्कार किया | इनके रूप, विनय और स्वच्छता देखकर और उनकी 
मधुखाणी सुनकर ज्ाह्मण प्रसन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने उसकी दुकानका कारबार देखा | वहाँ सौ- 
एक काखवारियोंको बैठे हुए देखा | उस आह्मणने उन्हें भी सहृदय, विनयी और नम्न पाया। इससे 
वह बहुत संतुष्ट हुआ। इसके मनको यहाँ कुछ संतोष मिछा | सुखी तो जगतमें यही माछ्म होता 
है, ऐसा उसे माहम हुआ | 
६९ खुखके विषयमें विचार 
(२) 

कैसा सुन्दर इसका घर है | केसी सुन्दर इसकी स्वच्छता और व्यवस्था है? कैसी चतुर और 
मनोज्ञा उसकी सुशील स्री है | कैसे कांतिमान और आज्ञाकारी उसके पुत्र हैं | कैसा प्रेमसे रहनेवार 
उसका कुठुम्ब है | छक्ष्मीकी कृपा भी इसके घर कैसी है ! समस्त भारतमें इसके समान दूसरा कोई 
घुखी नहीं । अब तप करके यदि में कुछ माँगू तो इस महाधनाढय जितना ही सब कुछ माँगूगा, दूसरी 
इच्छा नहीं करूँगा। 

दिन बीत गया और रात्रि हुईं। सोनेका समय हुआ | धनाढय और आाह्मण एकांतमे बैठे थे। 
धनाढबने विप्रसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्रार्थना की | 

विध्र--मै घरसे यह विचार करके निकछा था कि जो सबसे अविक छुखी हो उसे देख, 
और तप करके फ़िर उसके समान छुख सभ्यादन करूँ । मैने समस्त भारत और उसके समस्त र्मणीय 
स्थडोंको देखा, पर्तु किसी राजाबिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण सुख देखनेमें नही आया | जहाँ देखा 
वहाँ आधि; व्याधि, और उपाधि ही देखनेमे आई | आपकी ओर आते हुए मैने आपकी प्रशंसा सुनी, 





६२ श्रीमद राजचन्द्र [ सुखरके विषय, विचार 
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इसलिये में यहाँ आया, और मैने संतोष भी पाया | आपके समान ऋडद्धि, सतुत्र, कमाई, शो; 
कुठुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमें कही भी नहीं आये | आप खय॑ भी धर्मशीछ, रहुणी और निनेश्नसे 
उत्तम उपासक हैं | इससे में यह म्रानता हूँ कि आपके समान सुख और कही मी नहीं है | भारतों 
आप विशेष खुखी है | उपासना करके कभी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही घुख-र्थितिशी 
याचना करूँगा | 

धनाढ्य --पंडितजी ! आप एक बहुत मर्मपूर्ण विचारसे निकले है, अतएवं आपको अबल्ल 
यथार्थ स्वानुभवकी बात कहता हूँ | फिर जैसी आपकी इच्छा हो.वैसे करे | मेरे घर आपने जो सु 
देखा वह सब्र सुख भारतमे कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते है तो ऐसा ही होगा | परन्तु वास्तव यह 
मुझे संभव नहीं माद्म होता । मेरा पिद्धांत ऐसा है कि जगतमे किसी स्थलूमें भी वास्तविक सुख नहीं 
है | जगत्‌ दुःखसे जल रहा है | आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वास्तविक रीतिसे में सुखी नहीं। 

विप्र---आपका यह कहना कुछ अनुभवप्तिद्ध और मार्मिक होगा | मैंने अनेक शात्र देखे है, 
परतु इस प्रकारके मर्मपूर्वक विचार ध्यानमे लेनेका परिश्रम ही नहीं 3ठाया | तथा मुझे ऐसा अनुभव 
सबके लिये नही हुआ | अब आपको क्या दुःख है, वह मुझसे काहिये। 

धनाव्य--पंडितजी | आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूँ | वह ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है 
और इसपरसे कोई रास्ता ढूँढा जा सकता है। 

६३ सुखके विषय विचार 


(३) 

जैसे र्थिति आप मेरी इस समय देख रहे है वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुठुम्ब और ख्रीके संबंध 
मेरी पहकछे भी थी। जिस समयकी मैं बात कहता हूँ, उस समयको छगभग बीस बरस हो गये। 
व्यापार और वैमबकी बहुलता, यह सब कारबार उल्टा होनेसे घटने छगा। करोड़पति कद्वानेवाला मे 
एकके बाद एक हानियोके भार-वहन करनेसे केवछ तीन वर्षमे धनहीन हो गया | जहाँ निश्चयते सीधा 
दाव समझकर छगाया था वहाँ उल्टा दाव पडा। इतनेमे मेरी ख्ली भी युजर गई | उस समय मेरे कोई 
संतान न थी | जबईस्त नुकसानोके मारे मुझे यहँसे निकल जाना पड़ा । मेरे अृठ्म्रियोने यथाशक्त 
रक्षा करी, परन्तु बह आकाश फटनेपर थेगरा छगाने जैसा था। अन्न और दॉतोंके वैर होनेकी स्थितिमे 
मै बहुत आगे निकल पड़ा। जब मै यहाँसे निकला तो मेरे कुट्ठम्बी छोग मुझे रोककर रखने उगे, और 
कहने लगे कि तने गाँवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसालिये हम तुझे नहीं जाने देगे। तेरा कोमछ शरीर 
और यदि तू वहाँ जाकर सुखी होगा तो फ़िर आबेगा भी नही, इसलिये इस 


भी नहीं कर सकता; 
जा तुझे छोड़ हम चाहिये | मैने उन्हे बहुत तरहसे समझाया कि यदि मैं अच्छी स्थितिकोमात 
करूँगा तो मैं अवश्य यही आऊँगा--ऐसा वचन देकर मै जावाबंदरकी यात्रा करने निकल पड़ा | 


प्रार्धके पीछे छौठनेकी तैय्यारी हुई | देवयोगसे मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं रह गई थी | 
एक दो महीने उदर-पोषण चछानेका साधन मी नहीं रद्य था । फिर भी मै जावामे गया | वहाँ मेरे 
बनिने प्राख्थकों खिला दिया | जिस जद्दाजमें मै बैठा था उस जहाजके नाविकने मेरी चंचछता और 
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नप्नता देखकर अपने शेल्से मेरे दुःखकी वात कही । उस झेठने मुझे चुछाकर एक काममें छगा दिया, 
जिससे में अपने पोषणसे चौगुना पैदा करता था । इस व्यापारमें मेरा चित्त जिस समय स्थिर हो गया 
उस समय भारतके साथ इस व्यापारवो बढ़ानेका मैने प्रयल किया, और उसमें सफलता मिलो दो 
वर्षोमे पाँच छाखकी कमाई हुई | बादमें शेठ्से राजी ख़ुशीस आज्ञा लेकर मैं कुछ माल खरीदकर 
दरिकाकी ओर चढ दिया। थोड़े समय बाद में यहाँ आ पहुँचा | उस समय बहुत छोग मेरा सन्मान 
करनेके लिये आये | मै अपने कुटुम्बियोसे आनंदसे आ मिछा । वे मेरे भाग्यकी प्रशंता करने छगे | 
जावासे लिये हुए माडने मुझे एकके पाँच कराये । पंडितजी ! वहाँ अनेक प्रकारसे मुझे पाप करने 
पढ़ते थे | पूरा खाना भी मुझे नहीं मिलता था । परन्तु एकवार रक्ष्मी प्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की 
थी वह प्रार्धसे पूर्ण हुई । जिस दुःखदायक स्थितिमें मे था उस हुखमे क्या कमी थी : दी पुत्र तो 
थे ही नहीं; माँ बाप पहलेसे परछोक सिधार गये थे । कुठ्रम्बियोके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिस 
समय मैं जावा गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-धश्सि देखनेपर आँखमें आँसू छा देती है | इस समय 
भी मैंने धर्ममे ध्यान रक्खा था । दिनका कुछ हिस्सा उसमें छगाता था | वह रक्ष्मी अथवा ढाल्चसे 
नहीं, परलतु संप्तारके दुःखसे पार उत्तारनेवाढा यह साधन है, तथा यह मानकर कि मौतका भय क्षण 
भी दूर नहीं है; इसलिये इस कत्तव्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर छेना चाहिये, यह मेरी मुख्य नीति थी। 
दुगचारसे कोई सुख नहीं; मनकी तृत्ति नहीं; और आत्माकी मलिनिता है--इस तत्वकी ओर मैंने 


अपना ध्यान ढगाया था| 
६४ सुखके विषयमें विचार 
(9) 

यहाँ आनेके बाद मैने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की | वह भी सुलक्षणी और मर्यादाशीढ निकली | 
इससे मुझे तीन पुत्र हुए | कारवारके प्रबल होनेसे और पैसा पैसेको बढ़ाता है, इस नियमसे में दस 
वर्षमें महा करोड़पति हो गया । पुत्रोंकी नीति, विचार, और बुद्धिक उत्तम रहनेके लिये मैने बहुत सुंदर 
साधन शुठाये, जिससे उन्होंने यह स्थिति प्राप्त की है। अपने कुटुम्बियोंको योग्य स्थानोमें लगाकर उनकी 
स्थितिमे सुधार किया। दुकानके भैने अम्रुक नियम बँधि, तथा उत्तम मकान वनवानेका आरंभ भी कर 
दिया । यह केवल एक ममत्वके बास्ते किया | गया हुआ पंछि फिरसे प्राप्त किया, तथा कुछ-परंपराकी प्राप्िद्धि 
जाते हुए रोकी, यह कहलानेके डिये मैने यह सब किया | इसे मै घुख नहीं मानता । यथपि मैं दूसरो 
कौ ओपक्षा चली हूँ। फिर भी यह सातावेदनीय है, सत्सुख नहीं | जगत बहुत करके असाताबेद- 
नीव हो है । मैने धर्ममें अपना समय यापन्र करनेका नियम खा है। सतशात्रोंका बाचन 
मनन, स्युरुषोका समागम, यम्र-नैयम, एक महीनेमें बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशाक्ति गुप्तदान, इत्यादि 
भमस में अपना काल विताता हूँ। सब व्यवहारकी उपाधियोमेसे वहुतसा भाग बहुत अंशमें मैंने छोड़ 
दिया है । पुत्रोको व्यवहासर्मे यधायोग्य बनाकर मै निर्मरय हेनेकी इच्छा रखता हैँ। अभी निर्शरथ 
नहीं हो सकता, इसमें संसार-मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कुछ कारण नहीं है, पर्तु वह भी 
धर्मसंंधी ही कारण है | गृहस्थ-र्मक्षे आचरण बहुत कनिष्ठ हो गये है, और मुनि छोग उन्हें 
नहीं सुधार सकते | गृहस्थ गृहस्थोंको विशेष उपदेश कर सकते है, आचरणसे भी असर पैदा कर 
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सकते हे इसाहि | 8७ ०० गहस्थवरगको 
| ये पेमेक संबंधमे गू सै प्रायः उपदेश देकर यम-नियममें छाता हैं । प्रति 
। हमारे यहाँ छगभग पॉचसौ सदगृहस्थोकी सभा भरती है | आठ दिनका नया अनुभव और 
ष पहिलेका धर्मातुभव मैं इन छोगोकों दो तौन 5 
पर मुहूर्त तक उपदेश करता हैँ । मेरी तर धर्म: 
रे जानकार होनेसे वह भी ख्रीवर्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके बाकि समा हर 
कस ह्‌ 
हक भी शास्रोका यथाशक्य परिचय रखते हैं | विद्यानोका सन्‍्मान, अतिथियोकी विनय, और 
5 23 अपर भाव-ये नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पाछते है| इस कारण ये सब साता 
बज लक | सार्थ साथ मेरी नाति, धर्म, सहुण और बिनयने जन-समुदायपर बहुत अच्छा 
र डाह रे इतना तक हो गया है कि राजातक भी मेरी नीतिकी बातको मानता है | यह 
सब में आम- ढिये नहीं कह रहा, यह वात आप घ्यानमें रक्खें | केवल आपको पूँछी हुई 
बातके स्पष्टीकरणके ढिये संक्षेपपे यह सब कहा है। ह 
६५ सुखके विषयमें विचार 
पक - (५) 
इन सब बातोसे में सुखी हूँ, ऐसा आपको माछ्म हो सकेगा और तामान्य विचारसे आप मुझे 
बहुत सुखी माने भी तो मान सकते है । धर्म, शीढू और नीतिसे तथा शात्रावधानसे मुझे जो आतंद 
मिलता है वह अवर्णनीय है | परन्तु तत्तदृश्सि में सुखी नहीं माना जा सकता | जबतक सब अकारसे 
वाह्य और अभ्यंत्तर परिग्रहका मैंने त्याग नहीं किया तबतक रागद्वेषका भाव मौजूद है | यद्यपि वह बहुत 
अंशमे नही, परन्तु है अवश्य, इसलिये वहों उपाधि भी है | सर्व-संग-परिल्राग करनेकी मेरी समर्ण 
आकांक्षा है, परन्तु जबतक ऐसा नहीं हुआ तबतक किसी प्रियजनका वियोग, व्यवहारमे हानि, कुहठ- 
ग्बियोका दुःख, ये थोड़े अंशमे भी उपाधि उत्पन्न कर सकते है | अपनी देहमे मौतके सिवाय अन्य 
नाना प्रकारके रोगोका होना संभव है | इसलिये जबतक सम्पूर्ण नि््रथ, वाह्याम्यंतर परिग्रहका त्याग, 
अल्पारंभका त्याग, यह सब नही हुआ, तबतक में अपनेको सर्वथा खुखी नहीं मानता | भव आपको 
तत्तकी दंष्टिसे विचार करनेसे माछम पड़ेगा कि लक्ष्मी, ल्री, पुत्र अथवा कुहुम्बसे सुख नहीं होता, और 
यदि इसको सुख गि्ूँ तो जिस समय मेरी स्थिति हीन हो गई थी उस समय यह छुख कहाँ चढा गया 
था! जिसका वियोग है, जो क्षणभंगुर है और जहाँ अव्यावाधपना नहीं है, वह सम्पूर्ण अथवा वास्तविक 
सुख नहीं है । इस कारण मैं अपने आपको छुखी नहीं कह सकता | मे बहुत विचार विचारकर व्यापार 
और काखार करता था, तो भी मुझे आरंभोपाषि, अनीति और छेशमात्र भी कपटका सेवन करना 
नहीं पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता। अनेक प्रकारके आरंभ और कपठका मुझे सेवन करता 
पड़ा था | आप यदि देवोपासनासे छक्मी ग्राप्त करनेका विचार करते हों तो वह यदि पुष्य न होगा 
तो कभी भी वह मिलनेवाली नहीं | पुण्यसे प्राप्त की हुई लक्ष्मीसे महारंभ, कपट और मान इसादिका 
पाप नरकमे डालता है। पापसे आत्मा महान्‌ महुप्ब-देहको ब्यर 


पुण्यकों खा जाना, और ऊपरसे पापका बंध करना | छ््ष्मकी और 
कि यह विवेकी आत्माकों मान्य नहीं हीं 


बढ़ना यह महापापक्ता कारण है। 


गुमा देती है । एक तो मानों पुण्य 
उसके दारा समस्त संसारकी उपाधि भोगना, में समझता डे, 
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सकती । मैंने जिस कारणसे रक्ष्मी उपार्जन की थी, वह कारण मैंने पहछे आपसे कह ।द्या है। अब 
आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप विद्यान्‌ हैं, मै विद्यानोंको चाहता हूँ | आपकी अभिलापा हो 
तो धर्मध्यानमें संख्य होकर कुठुम्ब सहित आप यही खुशीसे रहे | आपकी आर्जाविकाकी सरठू योजना 
जैसा आप कहें वैसी में आनन्दस करा हूँ ) आप यहाँ शात्र अध्ययत्त और सदवस्तुका उपदेश करे। 
मिध्यारंभोपाधिकी लोहुपतामें, मे समझता हूँ, न पड़े | आगे जैसी आपकी इच्छा । 

पंडित--आपने अपने अनुभवी बहुत मनन करने योग्य आख्यायिका कही | आप अवश्य ही 
कोई महात्मा हैं, पुण्यानुबंधी पुण्यवान्‌ जीव है, विवेकी है, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है | मे 
दखस्तितासे तंग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकांतिक थी | ये सब प्रकारके विवेकपूर्ण 
विचार मैने नही किये थे | मै चाहे जैसा भी विद्वान्‌ हूँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति 
मुझमें नहीं है, यह बात मैं ठीक ही कहता हूँ | आपने मेरे ढिये जो योजना बताई है, उसके लिये मे 
आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्नतापूर्वक स्वीकार करनेके डिये मै हर्ष प्रगट करता हूँ | मै 
उपाधि नहीं चाहता | छक्ष्मीका फंद उपाधि ही देता हैं। आपका अनुभवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा 
ढगा है। संसार जल ही रहा है, इसमें सुख नहीं | आपने उपाधि राहित मुनि-छुखकी प्रशंसा की 
वह सत्य है | वह सन्माग परिणाममें सर्वोपाधि, आधि व्यावि तथा अज्ञान भाषसे रहित शाश्रत 
मोक्षका हेतु है| ५ 


हि ६६ खुखके विषयमें विचार 


(६) हि 

धनाव्य--आपको मेर्स बात रुचिकर हुई इससे मुझे निरमिमानपू्वंक आनंद प्राप्त हुआ 
है। आपके लिये मै योग्य योजना करूँगा] मै अपने सामान्य विचारोंको कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ। 

जो केवल लक्ष्मीके उपाजन करनेमे कपट छोम और मायापें फंसे पढ़े है, वे बहुत दुःखी है | 
वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते | वे केवल उपाधि ही भोगते है, वे असंख्यात 
पाप करते है, उन्हें का अचानक उठा छे जाता है, ये जीव अधोगतिको ग्राप्त होकर अनंत 
संसारकी बृद्धि करते है, मिले हुए मनुष्य-भवको निर्माल्य कर डालते है, जिससे वे निरन्तर दुःखी 
ही रहते है। 
ह् जिन्होंने अपनी आजीविका जितने साधन माज्नको जल्पारंभसे रक्‍खा है, जो झुद्ध एकफ्नीवत, 
पैतोप, परात्माकों रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अल्प द्रव्यमाया, सत्य और शाल्लाध्ययन 
रखते है, जो सप्पुरुषोकी सेवा करते है, जिन्होंने निर्म्न्थताका मनोरथ रक़्खा है, जो बहुत प्रकारसे 
संसारसे त्यागीके समान रहते है, जिनका वैरम्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष पवित्रतामे सुखपूर्वक 
काल व्यतीत करते है | 

जो सर प्रकारके आरंभ और पर्मिहसे रहित हुए है; जो दच्यसे, क्षेत्रते, काठ्से और मावसे 


अग्रतित्रंधरपसे बिचरते है, जो शनु-मिन्रके प्रति समान दृष्टि रखते है और जिनका काल जुद्ध आत्म- 
९ 


रद्द 


घ्यानमे ध्यतीत होता है, और जो छवाध्वाव एं घ्याममें छान हैं, ऐसे निवेन्दिय जौ 
» और जो छाध्याव एवं घ्वानमें ढान हैं, ऐसे जितेश्तिय और मितकपाय दे 

मिर्मंध एस्म छुखी हैं। मद 2 व तक 
विन्होंने सव घनधाती कर्मोका क्षय किया है, जितके चार अवाती-कर्म कद पड़ गये हैं, जो 


मुक्त हैं जो अनंतज्ञानी और अनंतदरों हैं वे ही सगूर्ण छुली हैं | वे मोक्षमे अनंत जोवनले अंत 
चुखमें सर्व कर्मते विरक्त होकर विशाजते हैं | 


के बहुत डे 
सान्‍्य है, और हुत अंश ड्से ग्रहण करनेका मेरा उपदेश है। तीसरा बहुत मान्य है, और जैख तो 
सर्वमान्य और सबिदानन्द खरूप है। 

इस प्रकार पंडितजी आपकी और मेरी छुखके संत्रेव्में बातचीत हुईं। ज्यों व्यो पतंग मिछ 


आनन्द हुआ है । आप ऐसे विचारोक्े अदुकूछ हुए हैं इसे और भी आरन्दमे इंद्धि हुई 
परस्पर वातचीत करते करते वे हर्षके साथ समाधि-भावसे सो गये । 
जो विवेकी इस सुख्के विभयपर विचार करेंगे वे बहुत त्ततलल और आ्मप्रेणी्नो उच्धश्वाके 
आत्त करेंगे | इसमे कहे ड्डएु अस्पारंगी, निरारंभी और सर्वुततके ल्क्षण घ्यानपूर्वक मदव करने योग्य 
हैं | जैसे बने तैते अह्यारंभी होकर सममावसे जन-समुदावके हितकी ओर रूगवा; परोपक्षाए दण, 
शान्ति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह चहुत छुखदावक् है। कियताके विषय तो विश" 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । मुक्ताममा अनंत सुखमय ही है। 
६७ असूल्य तत्त्तविचार 
हरिगात छंद 
बहुंत पृण्यक्षे पुंजले इस झुम मानत्र देहकी ग्राति हुई तो भी जेरे रे ! सव-चक्रका एक सी 
चक्र दूर नहीं हुआ । घुखको ग्राप्त करनेते छुल दूर होता जाता है, इसे जता अपने घ्यानमें छो। 
थहो ! इस क्षण क्षणमे होनेवाले संकर भाव-मरणमें तुम क्यों व्वत हो रहे हो ! ॥ १॥ 
यदि तुम्हारी छक्ष्मी और सचा बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा वह ही क्या गया: सवा 
कुठुम्व और पसिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ! हमिज ऐसा मत मानो; क्योंकि संत्तारला 
कहना मानो गुण देदको हर जानाहै | बह ! झा तु ए परम पु तय मानो मलुष्य देहकों हार जाना है | अहो ! इसका तुमको एक पछुसर भी विचार नहीं होता! ॥९॥ 
६७ असूल्य तल्वविचार 
हरियीत छेद 
बहु पुष्यकेरा पुंजबी शुभ देह मानवदो सब्यों 
तोये औरे ! मबचकनों आंगे नहिं एक्के ब्ख्वोः 
सुख प्राप्त करता छुल य्छे छे लेश एं ल्ज्षे छह: 
क्षण क्षण भबंकर भावगरंणे का जहो रादी रहो १॥ ६ ॥| 
लथ््मी अने अधिकार वधता, थे वच्चुं ते तो कहे 
ग कुटुंब के परिवास्थी वधवापणुं, ८ नव अहे, 
वधवापणु संतारलु नर देने ही जबो, 
एज़ो विचार नहीं से हो ! एक पक तमने हवी !॥२॥ 


जितेद्धियता ] मोक्षमाला हि 
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निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कंहीसे भी वह मिल सके वहांसे प्रा करो जिससे 
कि यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोसे निकल सके । इस बातकी सदा मुझे दया है कि परवस्तुमें मोह 
नहीं करना | जिसके अन्तमें हुःख है उसे सुख कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धांत है ॥ ३॥ 
मै कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा सदा खरूप क्या है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है, 
उसे रक्‍्हूँ या छोड़ दूँ! यदि इन बातोंका विवेकपूवक शांत भावसे विचार किया तो आज्नज्ञानके सब 
सिद्धांत-तत्त अनुभवमें आ गये || ४ ॥ 
यह सब ग्राप्त करनेके लिये किसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये! यह जिसने अनुभव 
किया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये | अरे, आत्माका उद्भार करो, आत्माका उद्धार 
करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सब आत्माओमें समदृष्टि रक्खो, इस वचनको हृदयमें धारण करो ॥५॥ 
६८ जितेन्द्रियता 
जवतक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नापसिकाकों सुगंध अच्छी छगती है, जबतक 
काम वारांगना आददिकि गायन और वादित्र चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका छक्ष रखती 
है, जबतक लचाको सुगगंधि-लेपन अच्छा छुगता हैं, तबतक मनुष्य निरागी, निर्ग्रथ, निष्पसिपिही, 
निरारंभी, और त्रह्मचारी नहीं हो सकता । मनको वशमे करना यह सर्वोत्तम है | इसके द्वारा सब 
इन्द्रियाँ वशम की जा सकती है | मनको जीतना बहुत दुर्घट है | मन एक समयमें असंख्यातों योजन 
चलनेवाले असख़के समान है | इसको थकाना बहुत कठिन है | इसकी गति चपछ और पकड़मे न 
आनेवाली है | महा ज्ञानियोने ज्ञानरूपी छुगामसे इसको वशमे रखकर सबको जीत लिया है | 
उत्तराध्ययनसूत्रम नमिराज महर्षिने शक्रेद्रसे ऐसा कहा है कि दसराख सुभटोंको जीतनेवाले 
बहुतसे पढ़े है, परंतु अपनी आत्माकों जीतनवाले बहुत ही दुर्रूम है, और वे दसछाख सुमटोको जीतने- 
बालेंकी अपेक्षा अत्युत्तम है| 
मन ही सर्वोपात्रेकी जन्मदाता भूमिका है | मन ही बंध और मोक्षका कारण है | मन ही सब 
संस्ारका मोहिनरिप है | इसको वश कर लेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना छेशमात्र भी काठ्न नहीं है। 
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, ल्‍यो ममे त्यांथी मले, 
ए, दिव्यशाक्तिमान जेथी जंजिरेथी नीकले; 
परवस्तुमां नहिं मुझवो, एनी दया मुजने रही, 
ए त्यागवा सिद्धात के पश्चातदुख ते सुख नहीं || ३ ॥ 
हुं कोण छु ! क्याथी थयो ! झुं स्वरूप छे मारूं खरुँ ! 
कोना संबंधे वछगणा छे ! राखुं के ए, परिहरुं ? 
एज्ना विचार विवेकपूर्वक शात भावे जो कयो, 
ते सर्व आत्मिकज्ञानना सिद्धाततत्त अनुभव्यां [| ४ || 
ते आप्त करा बचन कोनुं सत्य केव॒छ् मानचु ! 
निदोंष नरलुं कथन सानो तेह जेंणे अनुमब्युं । 
रे | आत्म तारे | आत्म तारो | ज्ञौत्न एने ओछखो; 
सर्वात्ममा समहृष्टि यो आ चचनने हृदय छखो | ५ ॥ 


हक शऔमदू राजचन्ध्‌ [ अह्चर्यकी नो बे 


मनसे इन्द्रियोकी छोछुपता है। भोजन, बादित्र, सुगगंधी, ख्रीका निरीक्षण, सुंदर विलेपन यह 
सब मन ही मॉगता हैं | इस मोहिनाके कारण यह धर्मकी याद भी नहीं आने देता | याद आनेके 
पीछे सावधान नहीं होने देता | सावधान होनेके बाद पतित करनेमे ग्रवृत्त होता है | इसमे जब तफठ 
नहीं होता तव साबधानीमे कुछ न्यूनता पहुँचाता है | जो इस न्यूनताकों भी न ग्रात होकर अब्य 
रहकर उस मनको जीतते है, वे सर्वथा सिद्धिको पाते है । 

मनको कोई हो अकस्मात्‌ जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममे अभ्यात्त करने जीता 
जाता है। यह अभ्यास निर्मयतामे बहुत हो सकता है | फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय का 
चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भू जाना, और वैसा नहीं कजा। 
जब सन शब्द, स्पर्श आदि विछासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना | संक्षेपम हमे इससे प्रेरित 
होना चाहिये परलतु-इसे प्रेरित करना चाहिये | मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनसे लगाना चाहिये । विते- 
नियता बिना सब प्रकारकी उपाधियों खड़ी ही रहती है, त्याग अत्यागके समान हो जाता हैं। लोक 
छजासे उसे निवाहना पड़ता है | अतएवं अम्यात्ष करके भी मनको खाधीनतामे छाकर अवक्य आम- 


हित करना चाहिये | 
६९ ब्रह्मचयंकी नौ बादें 
ज्ञानी छोगोने थोड़े शब्दोमे कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ! इससे कितनी अगिक 
आस्मोन्रति होती है ! अह्मचर्य जैसे गंभीर विषयका स्वरूप संक्षेपमें अत्यन्त चमत्कारिक रीतिसे पह 
दिया है । बल्मचर्यको एक सुंदर इक्ष और उसकी रक्षा करनेवाल्ली नव विधियोकों उसकी वाइवां 
रूप देकर जिससे आचार पाठनेमे विशेष स्टृति रद सके ऐसी सरछता कर दी है | इन नौ बाड़ोंको 
यथार्थरूपसे यहाँ कहता हूँ। 

१ बसति-बह्मचारी साधुको र्री, पद्च अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये | 
लियों दो प्रकारकी हैः--मनुत्थिणी और देवांगना । इनमे प्रत्येकके फ़िर दो दो भेद हैं | एक तो गछ, 
और दूसरा लीकी मृर्ति अथवा चित्र । इनमेसे जहाँ किसी भी अ्रकारकी ली हो, बह ब्रह्नचारी साथुकी 
न रहना चाहिये, क्योकि ये विकारके हेतु है | पश्लुका अर्थ तिर्वचिणी होता है | मिस स्थानमें गा) 
भैस इसादि हो उस स्थानमे नहीं रहना चाहिये | तथा जहाँ पंडग अर्थात्‌, नपुसकका वास हो वह 
भी नहीं रहना चाहिये । इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है। उनकी कामचेश, होते) 

दि विकार मनको भ्रष्ट करते है | ेल्‍ 

से गे अवाट अकेली खियोकों ही अथवा एक ही ल्ीको त्रह्मचारीको धर्मोपटेश नहीं कादा 
चाहिये । कथा मोहकी उत्यत्ति रूप है | ब्रह्मचारकों तरीके रूप, कामब्रिलाससबंधी मा 
पढ़ना चाहिये, तथा जिससे चित्त चछायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी आंगारसंत्रशी वी 


ब्रह्मचारीकों नहीं करनी चाहिये | ४ कम 
३ आसन--ज्रियोके साथ एक आसनपर न वंदना चाहिये तथा जिस जगह 2420 ४ | 
हो उत्त स्थानमे दो. घरीतक व्रद्मचारीक्षों नहीं बैठना चाहिये । यह लियोकी स्थुतिकां का 


वे विकारयी उलति होती ह, ऐसा भगवान्‌ने कहा ४ | 
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9 इन्द्रियनिरीक्षणफ--्रह्मचारी साधुओंको ब्ियोंके अंगोपांग ध्यानपूर्वक अथवा दृष्टि गड़ा- 
गड़ाकर न देखने चाहिये | इनके किसी अंगपर दृष्टि एकाग्र होनेते विकारकी उत्पत्ति होती है। 

| ५ कुइयांतर--भींत, कनात या ठाठका अंतरपट रखकर जहाँ स्री-परुष मैथुन करते हों वहाँ 
ब्रह्मचारीकों नही रहना चाहिये, क्योंकि शब्द, चेष्टा आदि विकारके कारण हैं । ॥ 

६ पूर्वक्रीड़ा--स्वयं अह्मचारी साधुने गृहस्थावासमे किसी भी प्रकारकी झुंगारपूर्ण विषय- 
क्रीड़ाकी हो तो उसकी स्मृति न करनी चाहिये | ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य मंग होता है। 

७ प्रणीत--दूध, दही; घृतत आदि मधुर और सब्बिकण पदार्थोका बहुधा आहार न करना 
चाहिये । इससे बीर्यकी दृद्धि और उन्माद पैदा होते है और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है| इसडिये 
व्रह्मचारियोंकी इनका सेवन नहीं करना चाहिये। 

८ अतिमात्राहर--पेट मरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । तथा जिससे 
अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये | इससे भी विकार बढ़ता है | 

९ विभूषण--अह्मचारीको स्तान, विलेपत करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । इससे त्रह्मचर्यकी हानि होती है। 

इस प्रकार विद्युद्ध अह्मचर्यके लिये भगवानने नौ बाड़े कही है | बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें 
आईं होगी। पस्तु गृहस्थावासमें असुक अमुक रिन अक्नचर्य धारण करनेमे अभ्याततियोके लक्षमे रहनेके 
लिये यहाँ कुछ समझाकर कहा है | 

७० सनत्कुमार 
(१) 

चक्रवर्तीके वैभवर्मे क्या कमी हो सकती है! सनत्कुमार चक्रवर्ती था | उसका वर्ण और रूप 
अत्युत्तम था । एक समय सुधर्माकी सभामे उसके रूपकी प्रशंसा हुई | किन्ही दो देवोंकों यह बात 
अच्छी न छगी | बादसे वे दोनों देव शंका-निवारण करनेके लिये विग्रके रूपमे सनव्कुमारके अंतः- 
घुर्में गये | सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबटन छगा हुआ था | उसके अंगमर्दन आदि पदा्थीका 
सब जगह विलेपन हो रहा था । वह एक छोठासा पँचा पहने हुआ था और वह स्नान-मजन 
करनेको बैठा था । विग्रके रूपमें आये हुए देवताओको उसका मनोहर मुख, कंचन वर्णकी काया, 

और चन्द्र जैसी कांति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होने सिर हिछाया | यह देखकर चक्रवतोंने 
पूँछा, तुमने सिर क्ये। दिखाया ! देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके ढिये वहुत 
अमिवापी थे | हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा सुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष 
देखा, जिससे हमे पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिछानेका कारण यह है कि जैसा छोकम कहा जाता है 
वैसा ही आपका रूप है। इससे अधिक ही है पर्तु कम नहीं | सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी खुति 
सुनकर प्रभु्लमे आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, परन्तु जिस समय मे 
राजसभामें बल्चालंकार धारणकर सम्पूर्णहूपसे सब्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ उस समय मेरा रूप 
और वर्ण और भी देखने योग्य होता है | अभी तो मै शररमे उबठन छगाकर बैठा हूँ । यदि उस 


के श्रीमदू राजचन्द्र [ बनकुमार 
की जा के मम कक, 


समय तुम मेरा 223 वर्ण देखोगे तो अद्भुत चमत्कार पाओगे और चकित हो जाओगे। देवोने कह, 
तो फ़िर हम $ आवेगे | ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये | उसके बाद सनलुमारने उत्तम 
वख्ालंकार धारण किये | अनेक उपचारोसे जिससे अपनी काया विशेष आश्चर्य उत्पन्त करे उस 
तरह सज् होकर वह राजसभामे आकर सिंहासनपर बैठा | दोनो ओर समर्थ मंत्री, सुभठ, कान 
और अन्य सभासद छोग अपने अपने योग्य आसनपर बैठे थे | राजेश्वर चमर छत्रसे हुलाया जाता 
हुआ और क्षेम क्षेमते बधाई दिया जाता हुआ विशेष शोमित हो रहा था | वहाँ वे देवता विग्के रुपरे 
आये | अद्भुत रूप-बर्णते आनन्द पानेके बदले मानों उन्हे खेद हुआ है, ऐसे उन्होंने अपने पर! 
हिछाया । चक्रवर्तीने पूँछा, अहो आह्मणो ! पहले समयकी अपेक्षा इस समय तुमने दूसरी तरह प्िर 
हिलाया, इसका क्या कारण है, वह मुझे कहो । अवधिज्ञानके अनुसार विश्रोने कहा कि हे महाराज | 
उस रूपमें और इस रूपमे जमीन आस्मानका फेर हो गया है | चक्रवर्तीने उन्हे इस बातको सषट 
समझानेको कह । जआक्मणोंने कहा, अधिराज | आपकी काया पहले अमृततुल्य थी, इस समय जहरके 
तुल्य है | जब आपका अंग अम्ृततुल्य था तब आनन्द हुआ, और इस समय जहरके तुह्य है झ- 
लिये खेद हुआ | जो हम कहते है यदि उस बातको सिद्ध करना हो तो आप ताबूलको थैंके, अभी 
उसपर मक्खियाँ बैठेंगी और वे परछोक पहुँच जावेगी। 
७१ सनत्कुमार 
(२) 
सनस्कुमारने इसकी परीक्षा छी तो यह बात सत्य निकली । पूर्वकर्मके पापके भागमे इस कायाके 

मदकी मिलावट होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गई थी | विनाशीक और अश्युविमय 
कायाके ऐसे प्रपंचको देखकर सनत्कुमारके अंतःकरणमे वैराग्य उत्पन्न हुआ | यह संसार केवल छोड़ने 
योग्य है । और ठीक ऐसी ही अपविश्नता ज्ली, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमे है| यह सब मोह, मात 
करने योग्य नहीं, ऐसा विचारकर वह छह खंडकी प्रभुता त्यागकर चछ निकला | जिस समय वह 
साधुरूपमे विचरता था उस समय उसको कोई महारोग हो गया | उसके सत्यत्वकी परीक्षा ढेनेको एक 
देव वहाँ वैदयके रूपमे आया और उसने साधुसे कहा, मे बहुत कुशल राजबैद हूँ । आपकी काया 
रोगका भोग बनी हुई है | यदि इच्छा हो तो तत्काछ ही मै इस रोगका निवारण कर दूँ । साधुने 
कहा हे वैध | कर्मरूपी रोग महा उन्मत्त है, इस रोगकों दूर करनेकी यदि तुम्हारी सामर्थ्य हो वो 
ख़ुशीसे मेरे इस रोगको दूर करो | यदि इस रोगको दूर करनेकी सामर्थ्य न हो तो यह रोग भले ह 
रहो | देवताने कहा, यह रोग दूर करनेकी मुझमे सामर्थ्य नहीं है | साधुने अपनी लब्धिकी 3 
प्रबढतासे थूकवाली अंगुी करके उसे रोगपर फेरी कि तत्काढ ही उस रोगका नाश हो गया, और 
काया जैसी थी वैसी हो गई। उस समय देवने अपने सवरूपको प्रगट किया, और वह वन्यबाद 
देकर और वंदन करके अपने स्थानको चढा गया | हे 

के समान सदैव खून पीपसे खदवदाते हुए महारोगकी उत्पत्ति जिस कायामे है, परम 
बिनिस बाज हर रागह है जिसके अत्येक रोममे पौने दो दो रोग होनेसे जो रोगका भंडार है, 


बत्तीस योग ] भोक्षमाला ज्र्‌ 





अन्न आदिकी न्यूनाधिकतासे जो रोग अत्येक कायामें प्रकट होते हैं, मह्मूत्र, विष्ठा, हाड़; मास, राद 
और र्लेष्मसे जिसकी ढाँचा टिका हुआ है, केवढ त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह 
सचमुच विश्रम ही है | समत्कुमारने जिसका लेशमात्र भौ मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, 
उस कायामे जहो पामर ! तू क्या मोह करता है ? यह मोह मंगढदायक नहीं। 


७२ बत्तीस योग 
सप्पुरुषोंने नौचेके बत्तीस योगोंका संग्रहकर आत्माकों उज्ज्बलको बनानेका उपदेश दिया है;--- 
१ मोक्षसाधक योगके लिये शिष्यको आचार्यके ग्राति आलोचना करनी | 
२ आचार्यकों आलोचनाको दूसरेसे प्रगट नहीं करनी । 
३ आपत्तिकाल्मे भी धर्मकी दृढ़ता नहीं छोड़नी | 
४ इस लोक और परलेकके सुखके फलकी वांछा विना तप करना | 
७५ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाकों विवेकसे ग्रहण करना | 
& ममत्वका द्याग करना । 
७ गुप्त तप करना। 
८ निरोभमता रखनी | 
९ परीषहके उपसर्गको जीतना | 
१० सरल चित्त रखना | 
११ आत्मउंयम शुद्ध पाछना | 
१२ सम्पक्त शुद्ध रखना | 
१३ चित्तकी एकाग्र समाधि रखनी | 
१४ कपट रहित आचारका पालना । 
१५ विनय करने योग्य पुरुषोकी यथायोग्य विनय करनी | 
१६ संतोषके द्वारा तृष्णाकी मर्यादा कम करना | 
१७ वैराग्य भावनामें निमम्न रहना | 
१८ माया रहित व्यवहार करना । 
१९ शुद्ध क्रियामे सावधान होना | 
२० संबरको धारण करना और पापको रोकना | 
२१ अपने दोषोको समभावपूर्वक दूर करना । 
२२ सब प्रकारके विषयोसे विरक्त रहना | 
२३ मूछ्ुणोमे पॉच महात्रतोको विश्ुद्ध पालना | 
२४ उत्तरगुणोमे पॉच महाव्रतोकों विज्ुद्ध पाठना | 
२५ उत्साहपूर्वक कायोत्सग करना | 
२६ भ्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमे छंगे रहना | 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र (शक 


२७ हमेशा आत्मचरित्रमें सूक्ष उपयोगसे छंगे रहना । 
२८ नितेन्रियताके ढिये एकाग्रतापूवक ध्यान करना | 
२९ मृत्युके दुःखसे भी भयमीत नहीं होना | 
३० स्रियो आदिके संगको छोड़ना | 
३१ प्रायश्रित्तते विशुद्धि करनी। 
३२ मरणकाढमें आराधना करनी | 
ये एक एक योग अमूल्य है | इन सबका संग्रह करनेवाढा अंतमें अनंत छुखको पाता है। 


७३ मोक्षख्ल 

इस प्रथिवामंडलुपर कुछ ऐसी वर्तुये और मनकी इच्छावें है जिन्हें कुछ थंशमे जाननेप भी 
कहा नहीं जा सकता | फिर भी ये बस्तुये कुछ संपूर्ण शाज़त अथवा अनंत रहत्यपूर्ण नहीं हैं| जब 
ऐसी वस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फिर अनंत सुखमय मोक्षकी तो उपमा कहाँसे मिल सकती है! 
भगवानसे गौतमस्वामीने मोक्षके अनंत सुखके विपयमे प्रश्न किया तो भगवानमे उत्तरमे कहा, गौतम | 
इस अनंत छुखको मै जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं। 
जगतमें इस छुखके तुल्य कोई भी वस्तु अथवा सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होने निम्नरूपे एक 
भालका इृशंत दिया था | 

किसी जंगठमें एक भोल्यमाठा भीछ अपने वाल-बच्चो सहित रहता था। शहर, वौररी 
समृद्विकी उपाधिका उसे छेशभर माँ भान न था। एक दिन कोई राजा अल्क्रौड़ाके लिये किस 
फिरता वह“ँ आ निकला | उसे बहुत प्यास छगी थी। राजाने इशारेसे भीठ्से पानी मॉगा। भीएे 
पानी दिया | झीतछ जरू पीकर राजा संतुष्ट हुआ | अपनेको भीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य पट 
दानका बदला चुकानेके लिये मौलको समझाकर राजाने उसे साथ डिया। नगरमे आतेके पश्चात 
राजाने भौलकों उसकी जिन्दगीमे नहीं देखी हुई वस्तुओमे खखा | छुंदर महल, पासमे अनेक अबुच0 
मनोहर छत्र पलंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मंद पव्रन और सुगंधी विलेपनसे उसे आनेद आनद कर 
दिया । वह बिविध प्रकारके हीरा मागिक, मौक्तिक, मणिस्न और रंगविरंगी अमूल्य चौरं निरतर हा 
भीठकों देखनेके लिये भेजा करता था, उसे वाग-वरगीचोमे घूमने फिरनेके ह्यि भेजा करता था, 2 
तरह राजा उसे छुख दिया करता था। एक रातकों जब सत्र सोये हुए थे, उस समय के 
अपने वाढ-वच्चोकी याद आई इसलिये बह वहाँसे कुछ ल्यि करे बिना एकाएक निकल पडा, 2४ 
अपने कुट्रुम्तियोंसे मिला | उन सत्रोंने मिलकर पूँछा कि व्‌ कह्दों था! भीठने कहा, बहते 
बहाँ मेने बहुत प्रशंसा करने छायक वस्तुय देखी । 

बुटुत्ती--परतु थे कैसी थीं, यह तो हमे कह । 

मजे हैः हा & कक आक ४5 हे, मदर पड़े £ | क्या कं दो 

कुहुम्वी--यह केसे हो सकता है! थे शंख, सीप, काई केस खुंदर पह £। 


#णे उेखने छायक बम थी ! 
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भीक--नहीं भाई, ऐसी चीज तो यहाँ एक भी नहीं | उनके सौबे अथवा हजाखें 
भागतककी मी मनोहर चीज यहाँ कोई नहीं । 

बुठुम्बी--तो त्‌ चुपचाप बैठा रह । तुझे अ्रमणा हुई है | भरा इससे अच्छा -और क्या होगा ! 

है गौतम | जैसे यह भीछ राज-बैमवके सुख भोगकर आया था; और उन्हे जानता भी था, फिर 

भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, 
सचिदानंद स्वरूपमय निर्त्रिकारी मोक्षके छुखके असंख्यातवें भागकों भी योग्य उपमाके न मिलनेसे 
मै तुझे कह नहीं सकता | 

मोक्षके स्वरूपमें शंका करनेवारे तो कुतर्वावादी है। इनको क्षणिक छुखके विचारके कारण 
सत्सुखका विचार कहाँस आ सकता है £ कोई आत्मिक-ब्ञानहीन ऐसा भी कहते है कि संसारसे कोई 
विशेष छुखका साधन मोक्षमे नहीं रहता इसलिये इसमें अनंत अब्याबाघ सुख कह दिया है, इनका यह कथन 
विवेकयुक्त नहीं | निद्रा प्रत्येक मानवीको प्रिय है, पर्तु उसमें वे कुछ जोन अथवा देख नहीं सकते; 
और यदि कुछ जाननेमे आता भी है, तो वह केवल मिथ्या सप्नोपाधि आती है| जिसका कुंछ असर 
हो ऐसी स्वप्नरहित निद्रा जिसमे सूक्ष्म स्थूछ सत्र कुछ जान और देख सकते हो, और निरुपाधिसे शांत 
नींद छी जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपमा भी क्‍या दे ! 
यह तो स्थूल इशंत है, परन्तु बालविवेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सके इसलिये यह कह है | 

भीलका इृश्शंत समझानेके लिये भाषा-मेदके फेरफारसे तुम्हें कह है | 


७४ घमंध्यान 
* (१) 

भगवानने चार प्रकारके ध्यान बताये है---आर्त, रौद्, धर्म और शुक्त। पहले दो ध्यान त्यागने 
योग्य है। पीछेके दो ध्यान आत्मसार्थक है। अ्रुतज्ञानके भेदोको जाननेके लिये, शात्र-विचारमे 
कुशल होनेके लिये, नि्ग्रन्‍्थ प्रबचतका तत्व पानेके छिये, सापुरुषोंद्ररा सेवा करने योग्य, विचारने 
योग्य और अहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद है। पहले चार भेदोकों कहता हूँ-- 
१ आणाबिचय ( जाज्ञविचय ), २ आवायबिचय ( अपायविचय ), ३ विवागविचय ( विपाक- 
दिचय ), ४ संठाणविचय ( संस्थानविचय ) | १ आज्ञाविचय---आश्ञा अर्थात्‌ सर्वज्ञ भगवानते धर्म- 
तजसंबंधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमे शंका करना योग्य नहीं | काठकी हौनतासे, 
उत्तम ब्ानके विच्छेद होनेते, बुद्धिकी मंदताते अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझें ये 
तत्त नहीं आते; परन्तु अर्हन्त सगवानते अंशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नही कहा, कारण कि वे 
वीततरागी, त्यागी और निस्पृद्दी थे।इनको मृषा कहनेका कोई भी कारण न था | तथा सर्वश्ञ एवं सर्वदर्शो 
होनेके कारण जज्ञानसे भी वे मुपा नही कहेंगे | जहाँ अज्ञाव ही नहीं वहाँ तत्संबंधी मृषा कहाँसे 
हो सकता हैं ! इस प्रकार चिंतन करना * आज्ञाबिचय * नामका प्रथम भेद है । २ अपायविचिय--- 
राग, हेप, काम, ओध शयादिसे जीवको जो दुःख उत्पन्न होता है, उसीसे इसे भवमे भटठकना पड़ता 


है। इसका चिंतवन करना 'अपायविचय' नामका दूसरा भेद है | अपायका अर्थ दुःख है। ३ विषाक- 
१०6 
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विचय--मे क्षण क्षणमे जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भवाट्वीमे पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञात थार 
प्राप्त कर रहा हूँ, वह सत्र कर्मोके फके उदयते है--ऐसा चिंतवन करना धर्मप्यात नामक 
तीतरा कर्मग्रपाकाचितन भेद है। 9 सेल्थानविचय--तान छोकका ख़रूप चिंतवतन करना | छोकलह्प 
सुप्रतिश्तिके आकारका है; जीव अजीवसे सर्वत्र भरपूर हैं; यह असंर्यात थोजनकी कोठानुवोतिति 
तिरछा ढोक है । इसमे अरस॑ख्यातों द्ीपसमुद्र ह। असंहयातों ज्योतिषी, भत्रनवासी, ब्यंतरों आदिका इसमें 
निवाप ६ | उत्माद, व्यय और प्रीव्यकी विचित्रता इसमें ढगी हुई है | अढ़ाई द्वीपमे जधन्य तीयंकर वी 
और उल्छ्ट एक सत्तर होते है| जहाँ ये तथा केवडी भगवान्‌ और निर्मंथ मुनिराज विचरते है उहें 
# बंढामि, नमंतामि, सक्षारेमि, समाणेमि, कछाणं, मंगर्, देवयं, चेइय॑, पज्जुबासामि ” करता हूँ। झी 
तरह बहाँके रएनेवाले श्रावक-श्राविकाओका गुणगान करता हूँ। उस तिरछे छोकसे असंस्यातगुता 
अधिक उर्णलोक है | वहाँ अनेक प्रकारके देवताओका निवास है। इसके ऊपर ईपत्‌ प्राग्भात है। 
उसके ऊपर मुक्तात्मार्य त्रिराजती है। उन्हें / बंदामि, यात्रत्‌ पण्जुवात्तामि ” करता हूँ | उस उर्घ- 
लोकसे भी कुछ विशेष अधीलोक हैं | उसमे अनंत दुःखोसे भरा हुआ नरकाबास और भुवनपतियोके भुबत 
आदि है. | इन तीन छोकके सत्र स्थानोंकों इस आत्माने सम्पक्लरहित क्रियासे अनेतवार जमाने 
समझी किया हैं--ऐसा चिंतवन करना सेस्‍््यानविचय नामक धर्मध्यानका चौथा भेद है । इन चार भेदोकों 
विचारकर सम्यक्वसहित श्रुत और चारित्र धर्मकी आराबना करनी चाहिये जिससे यह अनंत जम- 
मरण दूर हो । धर्मध्यानके इन चार भेदोको स्मरण रखना चाहिये । 


७५ घर्मध्यान 
(१) 
धर्मध्यानके चार लक्षणोकों कहता हूँ। १ आज्वार॒ुचि--अर्थात्‌ चीतराग भगवानकी अंश 

अंगीकार करनेकी रुचि उत्तन्न होना। २ निसरगरुचि--आत्माका अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि बनते 
अतसहित चारित्र-धर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते हैं। रे सूतर॒चि-- 
अतत्ञान और अनंत तल्लके भेदोके लिये कहे हुए भगवानके पत्रित्र बचनोका जिनमे गूँथन हुआ है| 
ऐसे सून्नोको अवण करने, मनन करने और भावसे प्न करनेकी रुचिका उत्पन्न होना मूतरपि है। 
४ उपदेशरुचि--अज्ञानसे उपार्जित कर्मोंकों हम ज्ञानसे खपाबे, और झनसे नये कर्मोको न बी; 
भिध्यात्नके द्वारा उपार्नित क्मौकों सम्बकृमावसे खपावे और सम्यकूमावसे नये कर्मोको न बँपेः 
उपा्ित कमौकों वैराग्यसे खपावे और वैराग्यसे नये कर्मोको न बेधि; कंषायसे कक 
कमायकों दूर करके खपावे और क्षमा आदिसे नये कर्मोको न बॉषे; अशुभ योगसे उपार्णित कमोकी झमे 


नये रवि; पाँच इन्द्रियोके खादरूप आल़बसे उपार्थित कमी 
योगसे खपाबे और झुम योगसे नये कर्मोको न बेबि; पांच कै स्ादरूप * 
संबस्से खपाबे और तपरूप ( इच्छारोध ) संबरसे नये कर्मोंको न बॉबे-इसके लिये अज्ञात 882 
मार्ग छोड़कर ज्ञान आदि संबर-मार्ग म्हण करनेके लिये तीर्थकर मगवानके उपदेशको सु 


उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कहते हैं । धर्मध्यानके ये चार लक्षण कहे । 


डे घर्मकथा । 
, धर्मव्यानके चार आ्ंबन कहता हैं“ बाचना, रे एृच्छता, रे परावर्तना, 9 मे 
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१ वाचना--विनय सहित निर्जरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके छिये सूत्र-सिद्धांतके मम जानने- 
बाढे गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप सूत्रतत्वके अभ्यास करनेकों, व्राचना आलंबन कहते है। 
२ पृच्छना--अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिनेश्वर भगवानके मार्गकों दिपाने तथा शेका-इल्यकों 
निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोके तत्त्वोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसहित गुरु आदिसे 
प्रश्नोंके पूँठनेको पृच्छना कहते है | ३ परावर्त्तना--पूर्वमे जो जिनमाकित सूत्रार्थ पढ़े हो उन्हें स्मरणमें 
रखनेके लिये और निर्जराके लिये शुद्ध उपयोगसहित शुद्ध सून्नार्थकी बारंबार सज्झाय करना परावत्तना 
आलंबन है। ४ धर्मकथा--बीतराग भगवानूमे जो भाव जैसा ग्रणीत किया है, उस मावकों उसी तरह 
समझकर, प्रहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शंका कांखा वितिगिच्छारहित अपनी निर्जराके छिये 
सभामें उन भावोंको उसी तरह प्रणीत करना, जिससे सुननेवाे और श्रद्धा करनेवाले दोनो ही 
भगवानकी आज्ञाके आराघक हों, उसे धर्मकथा आढंबन कहते है| ये धर्मध्यानके चार आहरूंबन कहे | 
अब धर्मष्यानकी चार अलुम्रेक्षाईं कहता हूँ---१ एकल्वानुप्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेक्षा, ३ अशरणानुप्रेक्षा, 
9 संसारानुप्रेक्षा । इन चारोका उपदेश बारदद भावनाके पाठमे कहा जा चुका है | वह तुम्हे स्मरण होगा । 


७६ घर्मध्यान 
(३) 


धर्मश्यानको पूर्व आचार्योने और आधुनिक मुनौखरोंने भी विस्तारपूवंक बहुत समझाया है | इस 
ध्यानसे आत्मा मुनित्वमावम्रे निरंतर प्रवेश-करती जाती है | 


जो जो नियम अर्थात्‌ भेद, छक्षण, आठम्बन और असुप्रेश्षा कहे है, वे बहुत मनन करने योग्य 
हैं। अन्य मुनीकरोके कहे अनुसार मैंने उन्हे सामान्य माषामे तुम्हे कहा है | इसके साथ निरंतर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर 
भावना खखी है ? इन सोढह भेदोमे हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हें 
प्रहण करना चाहिये उस अनुकमसे प्रहण करनेसे वे विशेष आत्म-छामके कारण होते है। 

बहुतसे लोग सूत्र-सिद्धांतके अध्ययन कंठस्थ करते है | यदि वे उनके अर्थ, और उनमें कहे मूल- 
तत्ोंकी ओर ध्यान दे तो वे कुछ सूक्ष्म भेदको पा सकते है। जैसे केलेके एक पत्रमे दूसरे और दूसेरेमें 
तीसरे पत्रकी चमत्कृति है, वैसे हो सूत्रार्थमे भी चमत्कृति है | इसके ऊपर विचार करनेसे निर्मल और 
केबछ दयागय मार्गके वीतराग-प्रणीत त्वबोधका बाज अंतःकरणमे अंकुरित होगा | वह अनेक प्रकारके 
शास्रावडोकनसे, प्रश्नोत्तसे, बिचारसे और सत्युरुषोके समागमसे पोषण पाकर वृद्धि होकर वृक्षरूप 
होगा । यह पकछ्ि निर्जय और आत्म-प्रकाशरूप फछ देगा। 

श्रवण, मनन और निदिष्यासनके प्रकार वेदांतियोने भी बताये है | पर्तु जैसे इस धर्मध्यानके 
इक पथक्‌ सोलह भेद यहा कहे गये है वेसे तत्तपूर्षक भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं पहे गये, यह अपूर्व 
है । इसमेते शाल्लोका अवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, शंका कांखा 
दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, एकल विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणता विचारनेका, 
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वैराग्य पानेका, संसारके अनंत दुःख मनन करनेका और वीतराग भगवंतकी आज्ञासे समस्त लेक़ा- 
ढोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिल्ता है। भेद भेदसे इसके और अनेक भाव समझाये हैं | 
* इसमें-कुछ मावोके समझनेसे तप, शांति, क्षमा, दया, वैराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा | 
:* तुमकदाचित्‌ इन सोलह भेदोका पठन कर गये होगे तो भी फिर फिरसे उत्तका पुनरावर्तव करा। 
७७ ज्ञानके संबंधमें दो दाच्द | 
(१) ४ 
जिसके द्वारा वस्तुका ख़रूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते है; ज्ञान शब्दका यही थर्थ है। 
अब अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करना है कि क्या इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है ! यदि आकरप- 
का है तो उसकी ग्रात्िके क्या साधन हैं ? यदि साधन है तो क्या इन साधनोंके अनुकूल हव्य, देश, 
काल और भाव मौजूद हैं ! यदि देश, काढ आदि अलुक्ूछ है तो वे कहाँ तक अलुकूछ है! भौर 
विशेष विचार करें तो इस ज्ञानके कितने भेद है? जानने योग्य क्या है ! इसके भी कितने भेद है ! 
जाननेके कौन कौन साधन हैं? किस किस्त मार्गसे इन साधनोकों प्राप्त किया जाता है ! इस ज्ञातका 
क्या उपयोग अथवा क्या परिणाम है? ये सब बाते जानना आवश्यक है । 

१. ज्ञानकी क्या आवक्ष्यकता है! पहले इस विषयपर विचार करते है) यह जाता इस 
चौदद राजू प्रमाण छोकमे चारो गतियोमे अनादिकालसे कर्मसहित स्थितिमे पर्यटन करती है। जहों 
क्षणभर भी सुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानोंकों इस आह्माने बहुत बहुत करोढ्तद 
बारमार सेवन किया है; असह्य ढुःखोंकों पुनः पुनः और कहो तो अनंतोबार सहन किया है। झ 
संतापसे निरंतर संत आत्मा केवछ अपने ही कर्मोंके विपाकसे घूमा करती है । इस धूमनेका काए 
अनंत दुःख देनेवाढे ज्ञानावरणीय आदि कर्म है; जिनके कारण आत्मा अपने खहपको प्राप्त नहीं कर 
सकती, और विषय आदि मोहके बंधनको अपना स्वरूप मान रही है. | इन सबका परिणाम केवड 
ऊपर कहे अलुस्तार ही होता है, अर्थात्‌ आत्माको अनंत दुःख अनंत्त भावोंसे सहन करने पढ़ते हैं । 
कितना ही अप्रिय, कितना ही खेददायक और कितना ही रौह होनेपर भी जो दुःख अनंत काससे 
अन॑तबार सहन करना पढ़ा, उस दुःखको केवछ अज्ञान आदि कर्मसे ही सहन किया, इसलिये अज्ञात 
आदिको दूर करनेके लिये ज्ञानकी अल्ग्त आवश्यकता है। 

७८ ज्ञानके संबंध दो शब्द 
(२) 

२. अब ब्ान-आतिके साधनों विपयमें कुछ विचार करें| अपूर्ण पर्याशले पसि्ण आलनोत 
सिद्ध नहीं दोता, इस कारण छह पर्यातियोसे युक्त देह ही आत्म-झ्ञानकी सिद्धि कर सकती दे । ऐसी 
देह एक मानव-देह ही है | यहाँ परइन उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको आ्त किया है; को रे 
आम्माये हैं, तो वे सत्र आत्म-ज्ञानकों क्यों नहीं आह करती £ इसके उत्तरमे हम यह मान सकते 

फैन चनामृतकी उन्हें श्रुति नहीं होती। शरतिर 
ने सम्पूण आमम-ज्ञानकों ग्राप्त किया है उनके पक बंचनाइतआ 5 क. 5 र यहाँ दो 
सक «यदि संस्कार नहीं तो किर श्रद्धा कहाँते हो सकती है ! और जरा ६ 
दिता सैप्कार नहीं, और यदि संस्कार नहीं ते 


जानके संबंधम दो शब्द | - मोक्षमाला ७ 








एक भी नहीं वहाँ ज्ञान-प्रात्ति भी किसकी हो ! इसडिये मानव-देहके साथ साथ सर्वशके बचनागतकी 
प्राप्ति और उसकी श्रद्धा मी साधनरूप हैं । सर्वश्षक्षे बचनागृत अकर्मभूमि अथवा केवल अनार्यभूमिर्म 
नही मिलते, तो वहाँ मानव-देह किस कामका ? इसलिये कर्मभूमि और उसमे भी आर्यभूमि--यह भी 
साधनरुप है | तत्वकी श्रद्धा उत्पन होनेके लिये और ज्ञान होनेके ढिये निर््रन्थ गुरुंकी आवश्यकता 
है | हृब्यसे जो कुछ मिध्याल्री है, उस कुछमें जन्म होना भी आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिमें हवनिरूप ही होता 
है । क्योकि धर्ममतमेद अत्यन्त हुःखदायक है । परंपरासे पूर्वजोके द्वारा ग्रहण किये हुए दर्शन ही सल॑ 
माहम होने रुगते है | इससे भी आत्म-ज्ञान रुकता है | इसलिये अच्छा कुछ भी आवश्यक है | यह 
सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमें सत्पुण्य अर्थात्‌ पुण्यानुबंधी पुण्य इद्मादि उत्तम साधन है। 
यह दूसरा साधन भेद कहा। ह 

३. यदि साधन है तो कया उनके अनुकूल देश और काछ है, इस तीसरे भेदका विचार 
करे। भरत, महाविंदेह इत्यादि कर्ममूमि और उनमें भी आर्यभूमि देशरूपसे अनुकूल है। जिज्ञासु भव्य ! 
तुम सब इस समय भरतमे हो, और भारत देश अनुकूल है। काल भावकी अपेक्षासे मति और श्रुतज्ञान 
प्राप्त कर सकनेकी अनुकूछता भी है। क्योकि इस दुःषम पंचमकालम परमावधि, मनःपर्यव, और 
केवल ये पवित्र ज्ञान परम्परा आज्नायंके अनुसार विच्छेद हो गये है। सारांश यह है कि काछुकी परिपूर्ण 
अनुकूछता नहीं | - 

9. देश, काल आदि यदि कुछ भी अनुकूल है तो वे कहाँतक है ? इसका उत्तर यह है कि. 
अवशिष्ठ सैद्मांतिक मतिज्ञान, श्रतज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, कालकी अपेक्षात्रे इकीस हजार वर्ष रहेगा; 
इनमेसे अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये, अब साड़े अठारह हज़ार वर्ष बाकी हैं, अर्थात्‌ पंचमकाढुकी 
पूर्णतातक काछकी अनुकूलता है | इस कारणसे देश और काछ अनुकूल है। | 


७९ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(३) 

अब विशेष विचार करें । 

१. आवश्यकता क्‍या है £ इस मुख्य विचारपर जुरा और गंभीरतासे विचार करे तो भादम . 
होगा कि मुख्य आवश्यकता तो अपनी स्वरूप-स्थितिकी श्रेणी चढ़ना है | अनंत दुःखका नाश, और 
दुःखके नाशसे आत्माके श्रेयस्कर सुखकी सिद्धि यह हेतु है; क्योकि आत्माको सुख निरन्तर ही प्रियहै। 
परन्तु यह सुख यदि स्वलवरूपक सुख हो तभी प्रिय है। देश कालकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इ्मादि उत्पन्न 
करनेकी आवश्यकता, और सम्यग्‌ भावसहित उच्चगति, वहाँसे महाविदेहमें मानव्देहमे जन्म, वहाँ 
सम्पगू भावकौ और भी उन्नति, तलज्ञानकी विद्युद्धता और -इद्धि, अन्तमे परिपूर्ण आत्मसाधन, ज्ञान और 
उसका सद्य परिणाम, सम्पू्णहूपसे सब दुःखोका अमाव अर्थात्‌ अखंड, अनुपम, अनंत शाश्रत, पविन्न 
मोक्षकी प्रापि--इन सबके ढिये ज्ञानकी आवश्यकता है| | 

२. ज्ञानके कितने भेद है, तत्संबंधी विचार कहता हैं। इस ज्ञानके अनंत भेद है; परन्तु 
सामान्य दृश्सि समझनेके लिये सवज्ञ भगवानने मुख्य पाँच भेद कहे है, उन्हे ज्यों का त्यो कहता 


हैं-“पहला मति, दूसरा श्रुत, तौसरा अवाबि, चौथा मन:पर्थव और पॉचवों की 
इनके भी ग्रतिभेद है और उनके भी अततीझिय सखरूपसे अनन्त बाजार 232 

३. जानने योग्य क्या है! अब इसका विचार करें। बरतके लहुपको जासेगा नाप 
ज्ञान है; तब वस्तु तो अनंत हैं, इन्हें किस पंक्तिसे जानें? सर्वज्ञ ह्ोनेपर थे संपपुरुष पर्वदर्शितापे 
अनंत वस्तुओके खलूपको सब भेदोसे जानते और देखते हैं, परत उन्होंने इस सं पदवाको विन 
किन वस्तुर्भोके जाननेसे आंधत किया ! जबतक अनंत श्रेणियोंकों नहीं जाना तबतक कि बुक 
जानते जानते वे अनन्त वत्तुओको अनन्तरूपसे जाम पावेंगे ? इस शंकाका अब समाधान करते है | 
जो अनंत वस्तुये मानी है वे अनंत भंगोंकी अपेक्षासे है । परन्तु मुख्य वस्तुत्वकी दृष्टिसे उसकी दो 
श्रेणियाँ है---जीव और अजीव | विशेष वस्तुल्ल सवरुपसे नौ तत्व अथवा छह द्वव्यकी श्रेणियाँ मानी 
जा सकती है। इस पंक्तिसे चढ़ते चढ़ते सर्व भावसे ज्ञात होकर लोकालोकके खवरूपको हत्ताम- 
ठककी तरह जान और देख सकते है | इसलिये जानने योग्य प्दा तो क्षेवह जीव और अजीत हैं। 
इध्त तरह जाननेकी मुख्य दो श्रेणियों कहाई । 

८० ज्ञानके संबंधमें दो दाब्द 
(9) 

8. इनके उपभेदोंको संक्षेपमें कहता हूँ। “जीव ” चैतन्य छक्षणते एकरूप है। देहलरुपते 
और द्रव्यरूपसे अनंतानंत है । देहस्वरूपमे उसके इम्त्रिय आदि जानने योग्य है; उसकी गति, विगति 
इत्यादि जानने योग्य है; उसकी संसर्ग ऋद्धि जानने योग्य है | इसी तरह * अजीब * के छपी अहम 
पुद्छ आकाश आदि विचित्रमाव कालचक्र इल्मादि जानने योग्य हैं। प्रकारंतरसे जीव, अजीवको 
जानमेके लिये सबवज्ञ सर्वदर्शीने नौ श्रेणिरूप नव तत्तको कहा है--- 

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख्रच, संवर, निजेरा, बंध और मोक्ष ) 

इनमें कुछ ग्रहण करने योग्य और कुछ त्यागने योग्य है।ये सब तत्तत जानने योग्य तो हैं ही। 

७, जाननेके साधन | यद्यपि सामान्य विचारसे इन सताधनोको जान लिया है फिर भी कुछ विशेष 
विचार करते हैं। मगवानकी आज्ञा और उसके झुद्ध ख़रूपको यथार्यरूपसे जानना चाहिये | लगे तो 
कोई बिरंडे ही जानते हैं, नहीं तो इसे निर्मन्थज्ञानी गुर बता सकते है। रागहीन ज्ञाता सर्वेत्तम हैं 
इसलिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाला अथवा उसे पोषण करनेवाछा गुह केबछ साधनह्प है । 
इन साधन आदिके हिये संसारकी निवृत्ति अर्थात्‌ शम, दम, अह्मचर्य आदि अन्य साधन है । हें 


भी ठीक है। 
साधनोको प्राप्त करनेका मार्ग कह्य जाय तो 
हे ६. इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है; पर्तु कालमेदसे 


वह इंतना ही कि दिनमे दो घर्डाका वक्‍त भी नियमितरूपसे निकालकर 
5+ कल पका तत्ततोपदेशकी पर्यठना करो। वीतरागके एक सैद्धांतिक शब्दस ज्ञावावर* 
णीयका बहुत क्षयोपशम होगा ऐसा मैं विवेकसे कहता हूँ। 
८१ पंचमकाल 
_-» >िचार्गेकी अवश्य जानना चाहिये। श्री जिनेश्वरने इस काठचक्रके दो मुख्य भेद कहे 


पंचमकाल ] मोक्षमाला ३९, 
हैं---उर्व्सापैणी और अवसर्पिणी | एक एक भेदके छह छह भरे है | आज कछका चाह आरा 
पंचमकाढ कहलाता है, और वह अबसर्पिणी कालका पाँचवा आग है। अवसर्पिणी उतरते हुए 
कालको कहते है | इस उतरते हुए कालके पाँचवे आरेमें इस भरतक्षेत्रमें कैंठा आचरण होना चाहिये - 
इसके हिये सत्पुरुषोंने कुछ विचार बताये है, उन्हे अवश्य जानना चाहिये | 

इन्होने पंचमकालके सखवरूपको मुख्यरूपसे इस प्रकारका बताया है। निर्ग्रथ प्रवचनके ऊपरसे 
मनुष्योकी श्रद्धा क्षीण होती जावेगी | धर्मके मूलतल्वोगें मतमतांतरोंकी वृद्धि होगी। पाखंडी और 
प्रपंची मतोंका मेडन होगा। जन-समूहकी रुचि अधर्मकी और फिरेगी | सत्य और दया घीमे धीमे 
पराभवक़ो प्राप्त होंगे। मोह आदि दोषोकी इृद्धि होती जायगी। दंभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। 
दुश्बृत्तिके मनुष्य अपने फंदमे सफल होगे | मीठे किन्तु धूर्तवक्ता पवित्र माने जायेंगे। बुद्ध अह्मचर्य 
आदि शीढसे युक्त पुरुष मलिन कहलाबेगे | आत्म-श्ञानके भेद नष्ट होने जायेँगे | हेतुहीन क्रियाएँ बढ़ती 
जायेंगी। अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायगा। व्याकुछ करनेवाले विषयोके साधन बढ़ते जायेंगे | 
एकांतवादी पक्ष सत्तावीश होगे ) शृंगारसे धर्म माना जावेगा | 


सच्चे क्षत्रियोंके विना भूमि शोकसे पीड़ित होगी | निर्माल्य राजवंशी वेश्याके विछासमें मोहको 
प्राप्त होगे; धर्म, कर्म और सच्ची राजनीति भूछ जायेंगे; अन्यायको जन्म देंगे; जैसे छटा जावेगा वैसे 
प्रजाको छटेंगे; ख्यं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर ग्रजाते उन आचरणोका पान करावेगे | राजबंशके 
नामपर झूत्यता आती जायगी | नौच मंत्रियोकी महत्ता बढ़ती जायगी । ये छोग दौन प्रजाकों चूसकर 
भंडार भरनेका राजाको उपदेश देंगे; शौरू-भंग करनेके धर्मको राजाको अंगीकार करायँँगे; शौर्य आदि 
सहुणोंका नाश करायेंगे; मृगया आदि पापोमे आँवे बनावेंगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुता 
अहंकार खलेंगे | ब्राह्मण छाछची और छोमी हो जायँगे; सद्िधाको छुपा देंगे; संसारी सावनोकों धर्म 
ठहराबेगे | वैद्य छोग मायावी, सर्वथा स्वाथी और कठोर हृद्यके होते जायेंगे | समग्र मनुष्यवर्गकी 
सदजत्तियों घटती जायेंगी | अक्षत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी इत्ति नहीं रुकेगी | विवेक, विनय, 
सरढता, इयादि संदगुण घटते जायेंगे | अनुकंपाका स्थान हीनता छे छेगी | माताकी अपेक्षा पल्नीमें 
प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुत्रमे प्रेम बढ़ेगा | पातितरत्यकों नियमसे पालनेवाली सुंदरियों घट जायेगी | 
स्नानसे पवित्रता मानी जायगी | धनसे उत्तम कुछ गिवा जायगा | शिष्य गुरुसे उल्ठा चढेंगे | भूमिका 
रस घट जायगा | संक्षेपमें कहनेका भावाथ यह है. कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता और कनिष्ठ वछतुका 
उदय होगा | पंचमकालका खरूप उक्त बातोमेंका प्रयक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ? 

महुष्य सब्षर्मतलमे परिपूर्ण अद्धावान नहीं हो सकता, सम्रूण और तक्तज्ञान नही पा 

, 'केता | जख्बूलामीके निर्वाणके बाद दस निर्वाणी बस्तुएँ इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गई | 
पंचमकाढका ऐसा खरूप जानकर विवेकी पुरुष तल्नको ग्रहण करेगे; काछानुत्तार धर्मतलकी 


अद्वा प्राप्त कर उच्चगति साथकर अन्तमे मोक्ष प्राप्त करेंगे । निर्मन्य प्रवचन, निर्मुन्ध गुरु झत्यादि धर्म- 
तत्तके पानेके साधन है | इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है | 
६ 








८२ तत्त्वाववोध 
१ 
हि दशवैकालिक सूत्रमे कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोकों नहीं जाना बह आंधुध संयम 
कैसे र्थिर रह सकता है ! इस वचनागृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जाने, 
इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है। 


.... आग्मा अनात्माका सत्य खवरुप निर्मन्य प्रवचनमेसे ही प्राप्त हो सकता है | अनेक अन्य मर्तोन 
इन दो तत्लोके विषयमें विचार प्रगठ किये गये है, परन्तु वे यथार्थ नहीं है| महाप्रज्ञावान आचार्यो- 
द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारंतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्लोको जो विवेक बुद्धिते जानता है, 
वह सत्पुरुष आक्माके ख़रूपकों पहचान सकता है | 


स्याद्गादकी शैली अनुपम और अनंत भाव-पेदोसे भरी है | इस दौ्को पूरिपूर्णरूपसे तो स्का 
और सर्वदर्शी ही जान सकते है, फिर भी इनके वचनागृतके अनुसार आगमको मददसे बुद्धिके 
अनुसार नौ तत्वका स्वरूप जानना आवश्यक है | इन नौ तत्नोकों प्रिय श्रद्धा मावसे जाननेसे पस 
विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्पक्‍त्त और प्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है | नौ तत्लोंमे ठोकाणेकका 
सम्पूर्ण खरूप आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तल्तज्ञानकी ओर दृष्टि हुँ 
चाते है, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ब्बच्ता होती है। इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल रसका 
अनुभव करते है । बिनका तखज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुशाव्युक्त तललज्ञानका सेवन कस 
है वे पुरुष महान्‌ भाग्यशाली हैं । 

इन नौ तत्तोके नाम पहिंलेके शिक्षापाठ्मे मे कह गया हूँ | इनका विशेष खरूप ग्रशाबान्‌ 
आचार्योके महान्‌ अ्रेथोते अबश्य जानना चाहिये; क्योकि सिद्धांतमे जो जो कहा है उन सबके विशेष 
भेदोसे समझनेमे प्रशावान्‌ आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत है | ये गुरुगम्य मी है। तय, विक्षेष 
और प्रमाणके भेद नवतत्तके ज्ञानमे आवश्यक है, और उनका यथार्थज्ञान श्न प्रज्ञावंतोने बताया है| 


८१ तत्तवावबोध 
(२) 
सर्वज्ञ भगवानने लेकालोकके समूर्ण भावोको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होने भव्य 


लोगोको दिया । भगवानने अनंत ज्ञानके द्वारा छोकाठोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परत 


सामान्य मतुष्योकों उपदेशके छारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नव पददार्थको बताया | इसते 
लोकाठोकके सब भावोका इसमे समावेश हो जाता है। निर्मन्‍्ध प्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह 
तल्की इश्सि नवतत्मे समाविष्ट हो जाता है। तथा सम्पूण धर्ममतोका सूक्ष्म विचार इस कट 
विज्ञानने एक देशमे आ जाता है। आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ ढँकी हुई हैं उन्हे प्रकाशित सकी 
ढिये अईत सगबानका पवित्र उपदेश है। ये अनंत शक्तियों उस समय ग्रफुछित हो सकती 

कि नवतत्त-विज्ञानका पारावार ज्ञानी हो 'जाय | 


तत्त्यावबोध'] मोक्षमालां ८१ 


सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त स्वरूप ज्ञानका सदायरूप है, यह मिन्न मित्र अ्रकारसे इस 
नवतत्व खरूप ज्ञानका उपदेश करता है | इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि 
जिसने अनंत मावमेदसे नवतत््वकों जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया। 
यह नवतत्तव त्रिपदीकी अपेक्षासे घठाना चाहिये | हेय, शेय और उपादेय अर्थात्‌ त्याग करने 
योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन मेद नवतत्त्त लवरूपके विचारमं अन्त्हित है | 


प्रश्न--जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम कया करेंगे ? जिस गाँवमें जाना नहीं हैं उसका 
मार्ग पूँडनेसे क्‍या प्रयोजन ! 

उत्तर--तुम्दारी इस शकाका सहजमे ही समाधान हो सकता है| त्यागने योग्यकों भी जानना 
आवश्यक है। सर्वक्ञ भी सब ग्रकारके प्रपँचोको जान रहे है। त्यांगनें योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्तत 
यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कमी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय | एक 
गाँवसे दूसरे गँवमे पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाव आते हो उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है | नहीं 
तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते | जैसे उस गॉवके पूँछनेपर भी उसमे ठहरते नहीं है, उसी तरह पाप 
आदि तत्तोको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेमें आनेबाले 
गाँवोको छोड़ते जाते है, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है । 


८४ तत्त्वावबोध 
(३) 


नवतत्ततका काल्मेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्षक ज्ञान प्राप्त 
करते है, वे सत्पुरुष महापुण्यशाल्ी और- धन्यवादके पात्र है। प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोको मेरा विनयमाव- 
भूषित यही उपदेश है कि नवतत्तको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये | 

महावीर भगवानके शासनमें वहुतसे मतमतातर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि 
तत्वज्ञानकी ओरसे उपासक-बर्गका छक्ष फिर गया । वे छोग केवल क्रियामावमे ही छगे रहे, जिसका 
परिणाम दृष्टिगोचर है| वर्तमान खोजमे आयी हुई पथिवीकी आबादी रुगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती 
है; उसमे सत्र गच्छोकों मिछाकर जैन छोग केवक बीस छाख है | ये छोग श्रमणोपालक है । इनमेसे मै 
अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुश्किक्से नवतत्वको पढ़ना जानते होगे | मदन और 
विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो ऊँगलियोपर गिनने छायक भी न होगे | तत्त्नज्ञानकी जब ऐसी पतित 
त्यिति ह्बो गई है, तभी मतमतांपर वढ़ गये है । एक कहावत है कि “ सौ स्थाने एक मत, ” इसी तरह 
अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोके मतमे बहुधा भिन्नता नही आत्ती, इसलिये तत्वाववोध परम आवश्यक है | 

इस नवतत्त्त-विचारके संबंधमें प्रत्येक मुनियोसे मेरी विज्ञति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे 
इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे इृद्धि करे, इससे उनके पत्रित्र पाँच महात्रत ढ़ होगे; निनेश्वरके वचनामृतके 
अनुपम आनन्दकी असादी मिलेगी; मुनित्व-आचार पाछनेमे सरल हो “जायगा; ज्ञान और क्रियाके 


विश्ुद्ध रहनेसे सम्पक्वका उदय होगा; और परिणाममे संसारका अंत होगा। 
११ 


८रे श्रीमद्‌ राजवन्दर [ तलाक 





८५ तत्त्वावृषो 
(9) 

जो श्रमणोपासक नवतत्तको पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवह्य जानवा चाहिये । जात- 
नेके बाद बहुत मनन करना चाहिये | जितना समझमे आ सके, उतने गंभीर आशयको गुरुगणताे 
सद्भावसे समझना चाहिये | इससे आतम-ज्ञानकी उच्ज्वहता होगी, और यमनियम आदिका वह 
पान होगा । 

नवतत्वका अमिग्राय नवतत्त नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं। परन्तु जिस गिप्त 
स्थठ पर जिन जिन विचारोकों ज्ञानियोने प्रणीत किया है, वे सत्र विचार नवतसमेके किप्ती व कि 
एक, दो अथवा विशेष तत्योके होते है | केवली भगवानने इन श्रेणियोसे सकछ जगतमंडठ दिखा दया 
है। झसे बैंसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तत्लज्ञानकी ग्रात्ति होगी वैसे वैसे अपूर्व आन जोर 
निर्भल्ताकी ग्राति होगी | केवल विवेक, गुरुगम्यता और अग्रमादकी आवश्यकता है| यह तव तह- 
आन मुझे बहुत प्रिय है। इसके रसालुमवी भी मुझे सदैव प्रिय है। 

.. कालमेदसे इस समय सिर्फ़ मति और श्रुत ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमे विधमान है, वाकाके तीन ज्ञात 
व्यवच्छेद हो गये हैं; तो भी ज्यों ज्यो पूर्ण अद्धासहित मावसे हम इस नवतत््वज्ञानके विचारोकी गुफा 
उतरते जाते है त्यो त्यो उसके भीतर अद्भुत आक्मप्रकाश, आनंद, सम तत्वज्ञानकी ररणा। उतने 
बिनोद, गंभीर चमक और आश्चर्यचकित करनेवाढे बुद्ध सम्यम्बञातके विचारोका वहुत अधिक उदय 
करते है। स्थाद्मदबचनाम्ृतके अनंत सुंदर आशयोके समझनेकी शक्तिके इस काल्मे इस केश 
विच्छेद होनेपर भी उसके संबंबमे जो जो सुंदर आशय समझमें आते है, वे आशय अत्यन्त ही गंगीर 
तस्वोसे मेरे हुए है | यदि इन आशयोको पुनः पुनः मनन किया जाय तो ये आशव चार्वाकमतिके 
चंचछ मनुष्पोकों भी संद्भामि स्थिर कर देनेवाले है। सारांश यह है कि संक्षेपमे, सब प्रकार 
तिद्ठि, पवित्रता, महाशीर, सूक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, स्वच्छ वैराग्यकी मेट, ये संत 
मिलते हैं । 

<६ तत्त्वावबोध 
(५) 

एकबार एक समर्थ विद्वानके साथ निर्नन्‍्थ प्रवचनकी चमत्छतिके संवधमे वातचात हुई। 
उंबंधमे उस बिद्ाने कहा कि इतना भै मानता हूँ कि महावीर एक समये तत्तवानी इढा । 
उन्होंने जो उपदेश किया है उसे ग्रहण करके प्रज्ञावंत्त पुरुषोने अग उपागकी योजना की है; 028 
जो विचार है वे चमल्वतिसे पूर्ण है, पल्तु इसके उपरसे इसमे छोकालेकका सब ज्ञान सा है 
यह मै नहीं कह सकता । ऐसा होनेपर भी यदि आप इते संबंधमे कुछ अमाण देते ही 
3 । इसके उत्तरमे मैंने यह कहा कि में कुछ जैनवचनामृतकी पंवी" 

बातपर ढुछ श्रद्धा कर सकता हूँ। इसके उ से ज 

+ क्या, पर्तु विशेष भेद सहित मी नहीं जानता। 7 जो हुछ सामान्य आओ 

पट है। बादमे नव-तस्वविज्ञानके संत्रधमे वातचीत॑ चली | मैंने कह 

ऊपर्त भी प्रमाण अबरुय दे सकता हैँ। वादमे न 


तत््यावबीध ] मोक्षमाला <रे 








इसमें समस्त सृश्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु उसे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये | उन्होंने इस 
कथनका प्रमाण माँगा | मैने आठ कर्मोके नाम लिये | इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके 
सिवाय इससे भिन्न माबको दिखानेवाछा आप कोई नौवा कर्म हूँढ़ निकाछे; पाप और पुण्य प्रकृतियोके 
नाम लेकर मैने कहा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति ढूँढ दे | यह कहनेपर अनुक्रमते 
बात चली | सबसे पहले जीवके भेद कहकर मैने पूँछा कि क्या इनमें आप कुछ न्यूनधिक कहना चाहते 
हो ! अजीव हव्यके भेद वताकर पूँछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हो ! इसी अकार जब 
नवतत्तके संब्रवमे बातचीत हुई तो उन्होंने थोड़ी देर विचार करके कहा, यह तो महावौरकी कहनेके 
अद्भुत चमत्कृति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिलता | इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक 
भी विशेष प्रकृति नहीं मिलती; तथा नौवा कर्म भी नहीं मिठता । ऐसे ऐसे तत्त्वज्ञानके पिद्दात जैन- 
दर्शनमे है, यह बात मेरे ध्यानमे न थी, इसमे समस्त सृश्कि तक्तज्ञान कुछ अंशोमे अवश्य आ 
सकता है । 
८७ तक्त्वावबोध 
(६) 

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि अभी जो आप इतना कहते हैं वह तमीतक 
कहते है जब तक कि जेनघर्मके तत्त-विचार आपके हृदयमे नहीं आये, परतु में मध्यत्थतासे सत्य 
कहता हूँ कि इसमे जो विद्युद्ध ज्ञान बताया गया है वह अन्यत्र कही मी नहीं है; और सम मतोने 
जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्वज्ञानके एक भागमे आ जाता है | इनका कथन स्याह्वाद है, 
एकपक्षीय नही । & 

आपने कहा कि कुछ अंशमे सृश्टिका तत्तज्ञान इसमे अवश्य आ सकता है, पर्तु यह मिश्र- 
वचन है | हमारे समझानेकी अल्पक्षतासे ऐसा अवश्य हो सकता है. परन्तु इससे इन तक्चोमे कोई 
अपूर्णता है, ऐसी बात तो नहीं है। यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सृश्टिमेसे 
इनके सिवाय कोई दसवाँ तत्त खोज करने पर कभी भी मिलनेवाछा नहीं | इस संवंधमे प्रसंग आने- 
पर जब हम छोगोमे बातचीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा | 

उत्तरम उन्होंने कहा कि इसके ऊपरसे मुझे यह तो निस्सन्देह है कि जैनदर्शन एक अद्भुत 
दर्शन है । अणीपूर्वक आपने मुझे नव तत्तोके कुछ भाग कहे है इससे मे यह बेघड़क कह सकता हैं 
कि महावीर गुप्तमेदको पाये हुए पुरुष थे | इस प्रकार थोड़ीसी बातचीत करके “ उप्बक्नेवा ” 
“/ विगमे वा”! ४ धुवेइ वा”? यह लव्धिवाक्य उन्होने मुझे कहा | यह कहनेके पश्चात्‌ उन्होने बताया 
कि इन शब्दोके सामान्य अर्थमे तो कोई चमत्कति दिखाई नहीं देती | उत्पन होना, नाश होना, और 
अचलछता यही इन तीन शब्दोका अर्थ है | परन्तु श्रीमान्‌ गणवरोंने तो ऐसा उछेख किया है कि इन 
वचनोके गुरुमुखसे श्रवण करनेपर पहलेके भाविक शिप्पोको द्वादशांगीका आशयपूर्ण ज्ञान हो जाता 
था | इसके लिये भेंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा माछ्म हुआ कि ऐसा होना असंभव 


है; क्योकि अत्यन्त सूक्ष्म माना हुआ सैद्धातिक-ज्ञान इसमे कहोंसे समा सकता है! इस संबेधमे क्‍या 
आप कुछ लक्ष पहुँचा सकेगे ? 





2 नमन ठ हक. 3 [ क्ललप 
८८ तत्त्वावबोध 

(७) 

उत्तरमे मैने कहा कि इस कालमे तीन महा ज्ञानोका भारतसे विच्छेद हो गया है; ऐसा होनेपर 
में कोई स्वेज्ञ अथवा महा प्रज्ञावान्‌ नहीं हूँ तो भी मेरा जितना सामान्य छक्ष पहुँच सकेगा उतवा 
पहुँचाकर कुछ समाधान कर सकेगा, यह मुझे सेमव प्रतीत होता है। तब उन्होंने कहा कि यदि यह 
संमब हो तो यह त्रिपदी जीवपर “ नात्ति” और ४अस्ति ” विचारसे घटाइये | वह इस तरह कि 
जीव कया उपत्तिरूप है? तो कि नहीं। जीव क्या व्ययरूप है! तो कि नहीं। जीव क्या प्रेष्यहा 
है? तो कि नहीं, इस तरह एक बार घठाइये; और दूसरी वार जीव क्या उत्पत्तिरूप है! तो कि 
हाँ । जीव क्या व्ययरूप है? तो कि हाँ | जीव क्या अरैन्यरूप है? तो कि हाँ, ऐसे घटाइये | ये 
विचार समस्त मेंडलमे एकत्र करके योजित किये है। इसे यदि यथार्थ नहीं कह सकते तो अनेक 
प्रकारके दूषण आ सकते है | यदि वस्तु व्ययरूप हो तो वह धुवरूप नहीं हो सकती--पह पहल 
इंका है | यदि उत्पत्ति, व्यय और धुवता नहीं तो जीवको किन प्रमाणोसे सिद्ध करोंगे--यह इक़ी 
शेका है | व्यय और घुवताका परस्पर विरोधामभास है---यह तीसरी शेका हैं। जीव केवल घर है तो 
उत्पत्तिमं अध्ति कहना असत्य हो जायगा--यह चौथा विरोध ) उत्पन्न जीवको शुवरूप कहे पो उसे 
उत्पन्न किसने किया--यह पॉचवी शेका और विरोध । इससे उसका अनादिपता जाता रूता है-- 
यह छठी शंका है | केवल शरुव व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चाबोक-मिश्रवचन हुआ--मेहे सातवां 
दोष है| उत्पाति और व्ययरूप कहोंगे तो केवछ चार्वाकका सिद्धांत कहा जायेगा--यह आठकों दोष है। 
उत्पत्तिका अभाव, व्ययका अभाव और छुब्ताका अभाव कहकर फ़िर तीनोका अतित्व कहना--वे 
छह दोष | इस तरदद, मिकाकर सब चौदह दोष होते हैं। केवल धुवत्ता निकाठ देनेपर तीर्थकरोे 
बचन खंडित हो जाते हैं--यह पन्द्रहवों दोष है। उत्पत्ति शुवता लेनेपर कर्ताकी सिद्धि होती है इससे 
सर्वज्के वचन खंडित हो जाते है--यह सोलहवों[ दोष है। उत्पत्ति व्ययरूपते पाप पुष्य आदिका अमर 
भान छे तो धर्मोधर्म सबका छोप हो जाता है--यह सन्रहववों दोष है | उत्पत्ति व्यय और सामोर्ति 
त्थितिसे ( केवठ अचढछ नहीं ) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध होती है... यह अठारहवों दोष है । 


८९ तलावबोध 


(८४) - 
इन कथनोंके सिद्ध न होनेपर इतने दोष आते हैं। एक जैन मुतिनि मुझे और मेरे मित्रमंबह्े 
है। इसमे तार 


ऐसा कहा था कि जैन सप्तमंगीनय अपूर्व है और इससे सत्र पदार्थ सिद्ध होते के 
अत्तिका अगम्य भेद सत्रिविष्ट है | बह कथन छुनक हंस सब घर आये, फिर योजना करते के 
इस लब्धिवाकयकों जीवपर घठावा-। मे समझता हैं कि इस प्रकार वात्ति जस्तिके दोनो भाव जीवपर 
नहीं घट सकते । इससे लब्धिवाक्य भी क्लेशरूप हो जावेगे। फिर भी इस ओर मेरी कोई 


नही है । का 
न इसके उत्तरमें मैने कहा कि आपने जो नात्ति और अस्ति नयोको जीवपर घटानेकां विचार 
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किया है बह सनिक्षेप रैडीसे नहीं, अर्थात्‌ कभी इसमें एकांत पक्षका ग्रहण किया जा सकता है। 
और फिर मैं कोई स्पाद्गाद-शैलीका यथार्थ जानकर नहीं, मंबबुद्धिसे लेशमात्र जानता हूँ | नास्ति अत्ति 
नयको भी आपने यथार्थ शैलीपूर्वक नहीं घठाया | इसलिये मैं तकसे जो उत्तर दे सकता हूँ उसे 
आप सुने । जि 90 

उत्पत्तिम “ नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यधार्थ हो सकती है कि “ जीव 
अनादि अनंत है ” | व्ययमे “' नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है 
कि / इसका किसी कालमे नाश नहीं होता ” | 

घुबतामे “ नाध्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “' एक देहमे 
वह सदैवके लिये रहनेवाढा नहीं ”। 

९० तत्वावबोध 
(९) 

उत्पत्तिम “ अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको 
मोक्ष होनेतक एक देहमेसे चुत होकर वह दूसरी देहमे उत्तन होता है । 

व्ययमें / अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि * वह जिस 
देहमेसे आया वहाँसे व्यय प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी - 
हुईं है, इस प्रकार व्यय घटा सकते है। 

घुबतामे / अत्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ द्व्यकी 
अपेक्षासे जीब किसी कालमे नाश नहीं होता, बह त्रिकाल सिद्ध है। 

अब इससे अर्थात्‌ इन अपेक्षाओको ध्यानमे रखनेसे मुझे आशा है. कि दिये हुए दोष 
दूर हो जावेंगे। 

१ जीव व्ययरूपसे नहीं है इसलिये प्रौव्य सिद्ध हुआ-यह पहला दोष दूर हुआ। 

२ उत्पत्ति, व्यय और घुबता ये मिन्न मिन्न न्यायसे सिद्ध है; अर्थात्‌ जीवका सत्यत्व सिद्ध 
हुआ-यह दूसरे दोषका परिहार हुआ। 

३ जीवकी सत्य स्वरूपसे छुबता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ--यह तीसरे दोषका 
परिहार हुआ। 

9 दऋन्‍्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई---यह चौथा दोष दूर हुआ। , 

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसंवंधी पाँचवों दोष दूर हुआ। 

६ उत्पत्ति सिद्ध हुईं इसलिये कर्त्तासंत्रंधी छट्ठे दोषका परिहार हुआ | 

७ धुवताके साथ व्यय लेनेसे बाधा नहीं आती, इसलिये चार्बाक-मिश्र-अचन नामक सातवे 
ढोषका निराकरण हुआ। 


८ उल्नत्ति और व्यय पृथक पृथक्‌ देहमे सिद्ध हुए इससे केवल चार्बाक सिद्धांत नामके 
आठ्वे दोषका परिहार हुआ | 





१४ शंकाका परस्पर विरोधाभास निकल जानेसे चौदह तकक सब दोष दूर हुए | 

१५ अनादि अनंतता सिद्ध होनेपर स्याह्मतका वचन पिल्ठ हुआ यह पन्दरहने दोषवा 
निराकरण हुआ | 

१६ कर्ताके न तिद्ध होनेपर जिन-बचनकी सत्यता सिद्ध हुई इससे सोहहने दोपा 
निराकरण हुआ | 

१७ घधर्माधर्म, देह आदिके पुनरावर्तन तिद्ध होनेसे सत्हवे दोषका परिहार हुआ | 

१८ ये सब बातें सिद्ध होनेपर त्रिगुणाममक मायाके अपिद्ध होनेसे अठारहबों दोप दूर हुआ। 

९१ तत्त्वावबोध 
( १०) 

मुझे आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाका इससे समाधान हुआ होगा। यह 
कुछ यथार्थ शैली नहीं धठाई, तो भी इसमे कुछ न कुछ विनोद अवश्य मिल सकता है। इसके उपर 
विशेष विवेचन करनेके लिए बहुत समयकी आवश्यकता है इसलिये अधिक नहीं कहता | परन्तु एक 
दो संक्षित बात आपसे कहनी है, तो यदि यह समाधाव ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहेँ। वादे 
उनकी ओरसे संतोषजनक उत्तर मिला, और उन्होने कहा कि एक दो बात जो आपको कहनो 
हो उन्हे सहर्ष कहो । 

बादमे मैने अपनी वातकों संजीवित करके लब्धिके संबंधकी वात कही | यदि आप इस हमिके 
संबंधमे शंका करे अथवा इसे छेशरूप कहे तो इन वचनोके अ्रति अन्याय होता है । इसमे अपना 
उज्ज्वल आत्मिकशक्ति, गुरुगम्यता, और वैराग्यकी आवश्यकता है। जबतक यह नहीं तबतक ठम्िके 
विषययमे शंका रहना निश्चित है | पर्तु मुझे आशा है. कि इस समय इस संबंधभ दो शब्द पहने 
निर्थक नहीं होगे | वे ये है।क्ि जैसे इस योजनाको नात्ति अस्तिपर घटाकर देखी चैसे ही इसमें भी बहुत 
सूक्ष्म विचार करनेके है | देहमे देहकी पृथक परथक्‌ उत्पत्ति, च्यवन, विश्राम, गर्भाधान, पर्याति, इक्रिय, 
सत्ता, जान, संज्ञा, आयुष्य, विषय झययादि अनेक कर्मप्रकृतियोकों प्रत्येक भेदसे ढेनेपुर जो विचार 
इस छब्धिसे निकलते हे वे अपूर्व है। जहाँतक जिसका ध्यान पहुँचता है वहाँतक सब्र विचार करते 
है, पल्तु हरव्यािक भावार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन तीन शब्दोंमे आ जाता है, उसका 
विचार कोई ही करते है, यह जब सदूगुरुके सुखकी पवित्र लब्विरूपे प्राप्त हो सकता है तो | 
इससे द्वादशांगी ज्ञान-क्यो नहीं हो सकता? जगतके कहते ही मनुष्यको एक घर, एक वास, एक गा) 
एक शहर, एक देश, एक खंड, एक एंथिवी यह सब छोडकर असंख्यात द्वीप समुद्रादिस भखूर रक 
ज्ञान कैसे दो जाता है / इसका कारण केवल इतना ही है कि वह इस झब्दकी व्यापकताको डर 
हुआ है, अथवा इसका रुक्ष इसकी अप व्यापक पहुँचा हुआ है, निसते 0 अर डी 
ही वह इतने बढ़े मर्मको समझ जाता है | ईंसी तर5 ऋत्च और सर तार भिष्य के 
तीन शब्दोकी गम्यता प्रहकर द्वादहांगी जात आ्ाप्त कर ये । इस प्रकार वह छब्बि अल 

- ७3 ५ कैललता चिराग नी लै ) 


तप्त्यावबोध ] मोक्षमाला ८७ 








९३ तत््वावबोध 
(११) 

यही नवतलके संबंधमें है | जिस मध्यवयके क्षत्रिय-पुत्रने जगत्‌ अनादि है ऐसे बेघड़क कहकर 
कर्तीकों उड़ाया होगा उस पुरुषने क्या इसे कुछ सर्वज्ञताके गुप्त भेदके बिना किया होगा £ तथा 
इनकी निर्दोधिताके विषयमे जब आप पढ़ेगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे | कर्ता 
न था और जगत्‌ अनादि था तो ऐसा उसने कहा | इनके निष्पक्ष और केचछ तत्तमय विचारोपर 
आपको अवश्य मनन करना योग्य है | जैनदरीनके अवर्णवादी जेन दर्शनकों नहीं जानते इससे वे 
इसके साथ अन्याय करते है, वे ममल्से अधोगतिको प्राप्त होगे । 

इसके बाद बहुतसी बातचीत हुई । प्रसंग पाकर इस तत्वपर बिचार करनेका वचन लेकर में 
सहर्ष बहाँसे उठा। 

तत्ताबबोधके सेब्रंधभे यह कथन कहा । अनन्त भेदोसे भरे हुए ये तत्व॑विचार काल्मेदसे जितने 
जाने जाये उतने जानने चाहिये; जितने ग्रहण किये जा सके उतने ग्रहण करने चाहिये; और जितने 
त्याज्य दिखाई दे उतने त्यागने चाहिये | 

इन तल्लोकों जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुश्यसे विराजमान होता है, इसे सत्य 
समझना इस नवतत्तके क्रमवार नाम रखसेमें जीवकी मोक्षसे निकटताका आधा अभिग्राय सूचित होता है। 


९३ तत्त्वाववोध 
( १२ ) हे 

यह तो तुम्हारे ध्यानमे है कि जीव, अजीब इस क्रमसे अन्तमे मोक्षका नाम आता है | अब 
इते एकके वाद एक रखते जायें तो जीब और मोक्ष ऋमसे आदि और अंतमें आवेगे--- 

रे जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष । 

मैने पढिे कहा था कि इन नामोके रखनेमे जीव और मोक्षकी- निकटता है, परन्तु यह 
निकठता तो न हुई, किन्तु जीव और अजीवकी निकठता हुई । वस्तुतः ऐसा नहीं है ) अज्ञानसे ही 
तो इन दोनोकी निकठता है; परन्तु ज्ञानले जीब और मोक्षकी निकटता है, जैसे:--- 
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अब देखो, इन दोनोमे कुछ निकटता है ! हाँ, निर्दिष्ट निकटता आ गई है। पर्तु यह 
शक तो द्रव्यरूपसे है । दे हक अर आवे तभी इश्टसिंद्धि होगी | द्त्य-निकट्ताका साध 
परमात्मतत्न, सदगुरुतत्त, और सद्ध | पहचानकर श्रद्धान करना - 
केवछ एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दर्शन और चार साधन रूप है। गम कि जा 

इस चक्रसे यह भी आशंका हो सकती है कि यदि दोनो निकट है तो क्या बाकी रहे हुओंको 
छोड़ दें उत्तरमे में कहता हूँ कि यदि सम्पूर्सरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इससे मोक्षरुप 
ही हो जाओगे | नहीं तो हेय, ज्ेय और उपादेयका उपदेश ग्रहण करो, इससे आत्म-सिद्धि प्राप्त होगी। 

९४ तत्त्वावबोध 
(१३) 

जो कुछ मैं कह गया हूँ वह कुछ केवल जैनकुलमे जन्म पानेबालेके ढिये ही नहीं, किन्तु 
सबके ढिये है | इसी तरह यह भी निःसंदेह मानना कि मैं जो कहता हूँ वह निष्पक्षपात और परमार 
बुद्धिसे कहता हूँ। 

मुझे तुमसे जो धर्मतत्त कहना है वह पक्षपात अथवा स्वार्थबुद्धिसे कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नही | 
पक्षपात अथवा खार्थसे में तुम्हे अधर्मतत्तका उपदेश देकर अधोगतिकी सिद्धि क्यो करूँ! वारमार 
तुम्हें में निर्मन्थके बचनामृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही है कि वे वचनामृत तत्तमे परिपूर्ण 
है। जिनेश्वरोके ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मषा अथवा पक्षपातयुक्त उपदेश 
देते, तथा वे अज्ञानी भी न थे कि जिससे उनसे म्रंषा उपदेश दिया जाता | यहाँ तुम शका करोगे 
कि ये अज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे माछ्म हो सकता है? तो इसके उत्तरमे में इनके पत्र 
पिद्गांतोंके रहस्यकों मनन करनेको कहता हूँ | और ऐसा जो करेगा वह पुनः छेश भी आशका नहीं 
करेगा | जैनमतके ग्रवर्तकोके प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नही है, कि जिससे पक्षपातवश में तुम्हे कुछ 
भी कह दूँ, इसी तरह अन्यमतके ग्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई वैर बुद्धि नहीं कि मिथ्या ही झका 
खंडन करूँ:। दोनोमे में तो मंदमति मध्यस्थरूप हूँ | बहुत बहुत मननसे और मेरी बात्नि जहॉतक 
पहुँची वहाँतक बिचार करनेसे में विनयपूर्वक कहता हूँ कि हे प्रिय भव्यो | जैन दर्शनके समान एक 
भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं; वीतरागके समान एक भी देब नहीं; तरकरके अनत दुःख पार 
पाना हो तो इस सर्वज्ञ दर्शनरूप कल्पवृक्षका सेवन करो। 

९६ तत्त्वावबोध 
(१४) 

जैन दर्शन इतनी अधिक सूक विचार संकलनाओसे भरा हुआ दर्शन हैं कि इसमें वेश के 
पेमें भी बहुत समय चाहिये | ऊपर ऊपरसे अथवा किसी ग्रतिपक्षीके इक वसतुबो सबब 
अमिग्राय बना छेना अथवा अमिप्राय दे देना यह बिवेक्ियोंका कर्तव्य नहीं | जे कोई जा 
पैसे अधिक अधिक गहरापन आता जाता हैं फिर भी उपर तो जछ पपाठ ही रहता है| हे 
सब धर्ममस एक तालावके समान है, उन्हे ऊपरसे सामान्य सपाठ देसकर समा 


तरह जगतके 


तत्त्यावबोध ] मोक्षमालां <९ 


देना उचित नहीं । ऐसे कहनेवालोंने तत्तको भी नहीं पाया | जैनदर्शनके एक एक पवित्र पसिद्ठांत 
ऐसे है कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले | अन्य सब धर्ममतोके 
विचार जिनप्रणीत वचनाम्ृत्त-सिंघुके आगे एक बिंदुके समान भी नहीं | जिसने जैनमतको जाना और 
सेवन किया, वह केवल बीतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है | इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे] इसके 
सिद्धांत कैसे अखंड, सम्पूर्ण और दयागय है | इसमे दूषण तो कोई है ही नहीं | सर्वथा निर्दोष तो 
केवढ जैन दर्शन ही है ! ऐसा एक भी पास्मार्थिक विषय नहीं कि जो जैनदरशनमें न हो, और ऐसा 
एक भी तत्व नहीं कि जो जैनदशनमें न हो; एक विषयको अनंत भेदोसे परिषर्ण कहनेवाला जैनदर्शन 
ही है | इसके समान प्रयोजनभूत तत्तत अन्यत्र कही भी नहीं है। जैसे एक देहमे दो आत्माएँ नहीं होती 
उसी तरह समस्त सृश्टिमे दो जैन अर्थात्‌ जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं | ऐसा कहनेका कारण 
क्या ऋ केवक उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता और जगद्हितैषिता। 


९६ तत्तावबोध 
(१५) 

न्यायपूर्वक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनको परिपृ्ण कहकर बांत॑ 
सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यस्थबुद्धिसे अपूर्णता दिखछानी चाहिये | परन्तु इन दोनो बातोपर 
विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं; तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हैँ | मुख्यरूपसे यही कहना है 
कि यह बात जिसे रचिकर माद्म न होती हो अथवा असंभव छूगती हो, उसे जेनतत्त-विज्ञानी 
शाल्नोको और अन्यतत्त-विज्ञनी शास््रोको मध्यस्थबुद्धिसि मननकर न्यायके कॉटिपर तोढना चाहिये। इसके 
उपस्से अवश्य इतना मह्य वाक्य निकडेगा कि जो पहले डेंकेकी चोट कहा गया था वही सब्ा है | 

जगत्‌ भेड़ियाघसान है | धर्मके मतभेदरसंबंधी शैक्षापाठ्मे जैसा कहा जा चुका है कि अनेक 
धर्ममतोके जाल फैल गये है | विशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है | विवेकसे तत्ततकी खोज कोई ही 
करता है | इसलिये जैनतत्वोको अन्य दार्शानिक छोग क्यो नहीं जानते, यह वात खेद अथवा आशंका 
करने योग्य नहीं । 

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य रुगताहै कि केवल जुद्ध परमात्मतत्तको पाये हुए, सकल्दूपणरहित, 
णा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कहे हुए पवित्र दर्शनकों खय्य तो जाना नहीं, 
अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविवेकसे मतमेदमे पड़कर सर्वथा निर्देष और पवित्र 
दर्शनको वाश्तिक क्यों कहा ? परन्तु ऐसा कहनेवाले जैनदरीनके तत्तको नहीं जानते थे | तथा 
इसके तत्त्वको जाननेसे अपनी श्रद्धा डिग जाबेंगी, तो फिर छोग अपने पहले कहे हुए मतको नही 
मानेंगे; जिस लौकिक मतके आधारपर अपनी आजीविका टिकी हुईं है, ऐसे बेद आदिकी महत्ता 
घटानेस अपनी ही महत्ता घट जायगी; अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नही चढेगा | 
इसाडिये जैनतत्तमे प्रवेश करनेकी रुचिको मूलसे ही बंद करनेके लिये इन्होने छोगोकों ऐसी धोका- 
पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नाश्तिक दर्शन है ।- छोग तो विचारे डरपोक भेड़के समान है; 


इसलिये वे विचार भी कहेंसि करे: यह कहना कितना मृपा और अनर्थकारक है, इस बातको वे 
श्र 
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ही जान सकते है जिन्होंने वीतरागग्रणीत सिद्धांत विवेकते जाने है | संभव्र है, मेरे इस कहनेको 
मंदबुद्धि छोग पक्षपात मान बैठे । 


९७ तत्त्वावबोध 
(१६) 

पवित्र जैनदर्शनकों नाप्तिक कहछानेवाठे एक मिध्या दलील्से जीतना चाहते है और बह यह 
है कि जैनदर्शन परमेश्वरकों इस जगवका कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्ररको जगतकतों नहीं 
मानता वह तो नाप्तिक ही है इसप्रकारकी मान छी हुई बात भ्दिकजनोको शीघ्र ही जा लगती है, 
क्योकि उनमे यथार्थ विचार करनेकी भ्रेरणा नहीं होती | परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया 
जाय कि फ़िर जैनदशन जगतकों भनादि अर्नत किस न्यायसे कहता है! जगतुकाता न 
माननेका इसका क्या कारण है ! इस प्रकार एकके वाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जैनदर्शानकी 
पवित्रताकों समझ सकते हैं | परमेश्वरको जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेश्वरने जगतको 
रचा तो छुख दुःख बनानेका क्या कारण था ? सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिये बताया £ यह 
ढीला उसे किसको वतानी थी ? जगत॒को रचा तो किस कर्मसे रचा ” उससे पहले रचनेकी इच्छा 
उसे क्यो न हुई ? ईबवर कौन है ? जगतके पढार्थ क्या हैं? और इच्छा क्या है! जगतको रचा तो 
फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी; इस प्रकार श्रमणामे डाठनेकी क्या जरूरत थी £ कहा- 
चित्‌ यह मान छें कि यह उस विचारेसे भूल हो गई! होगी | खैर क्षमा करते हैं, परन्तु ऐसी आव- 
कतासे अविक अह्मन्दी उसे कहेंति सुझो कि उसने अपनेको ही मूछ्ते उखाइनेवाले महावीर जैसे 
पुरुषोंकों जन्म दिया ! इनके कहें हुए दर्शनको जगत्‌मे क्यों मौजूढ रखा अपने पैरपर अपने हाय 
कुल्दाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य ढूते 
प्रकारके ये विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोको क्या इससे कोई द्वेष था? यदि जगतका कर्ता होता 
तो ऐसा कहनेसे क्या इनके मको कोई हानि पहुँचती थी ! जगतका कर्ता नहीं; जगत्‌ अनादि 
अनंत है; ऐसा कहनेमे इनको क्या कोई महत्ता मि् जाती थी इस सी अनेक विचारोपए 
विचार करनेसे मादम होगा कि जैसा जगत्‌का खरूप है, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोने कहा है | इह 
मिललरूपसे कहनेको इनका लेशमात्र भी अयोजन न था । सूक्ष्ससे ऐप रक्षाका जिसने से 

किया है, एक रज-कंणते लेकर समस्त जगतके विचार जिसने सब कहे हैं, ऐसे पुर 
पवित्र दर्शनकों वात्तिक कहनेवाले किस गतिको पावेंगे, यह बिचारनेसे दया आती है ! 

९८ तत्वावबोध 
(१७) 

वो न्यायसे जय आ्रात्त नहीं कर सकता वह पीछेसे गाणी देने छगता है। इसी पके तो 

जैनदर्शनके अखंड तत्वसिद्धांतोंका जब इॉकराचार्य, दयानन्द सन्याती दे क गा को 
किर वे / जैन नास्तिक है, सो चाबोकमेसे उन इज ै और कहनेगे समय वितिक अत 

तश्न करें कि महाराज ! यह ब्विचन आप पौछेसे करे | इन शब्दोकी कह 


तर पवित्र 
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ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दे कि जैनदर्शन वेदसे किस चसतुमें 
उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका स॒च्शील कैसा है उसे एक वार 
कहे तो सही | आपके वेदके विचार किस बाबतम जैनदर्शनसे बढुंकर हैं ! इस तरह जब बे ममस्थानपर 
आते है तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता | जिन सत्पुरुषोंके बचनाश्ृत 
और योगके बढसे इस सृष्टिमे सत्य, दया, तत्तज्ञान और महाशीर उदय होते है, उन पुरुषोंकी 
अपेक्षा जो पुरुष झगारमे रे पचे पड़े हुए है, जो सामान्य त्तत्ज्ञानको भी नहीं जानते, और जिनका 
आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यलरूपकी 
निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुओंको नाप्तिक कहना,--ये सब बातें इनके कितने अधिक 
कर्मकी बहुलताको सूचित करती है! परन्तु जगत्‌ मोहसे अध है; जहाँ मतभेद है वहाँ अँपेरा है; 
जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं | ये बाते हमे क्यों न विचारनी चाहिये ! 

मै तुम्हें निमेमत्व और न्यायकी एक मुख्य बात कहता हूँ | वह यह है कि तुम चाहे किसी भी 
द्ञनकों मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमं आबे बैसा जैनदर्शनको कहो | सब दर्शनोंके शात्र-तोको 
देखो, तथा जैनतत्वोको भी देखो । स्त्त्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माछ्म हो उसे अंगीकार करो | 
मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको मरे ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्तको विचारों | 


९९ समाजकी आवश्यकता 

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकोशलोंमे किस कारणसे विजय प्राप्त की है! यह 
विचार करनेसे हमे तत्कारू ही माद््म होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमे अनेकोका 
मिल जाना ही उनकी सफलछताका कारण है। कछाकौशछके इस उत्साही काममे इन अनेक पुरुषोंके 
द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको कया परिणाम मिला ? तो उत्तरम यही कहा जायगा कि ढछक्ष्मी, 
कीति और अधिकार | इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कराकौशछकी खोज करनेका मै 
यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सवेज्ञ भगवानका कह्या हुआ गुप्त तत्त प्रमाद-स्थितिमे आ पड़ा है, उसे 
प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्बाचायोके गूथे हुए महान्‌ शात्रोंको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए 
गच्छोंके मतमतांतरको हृठानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रफुछ्ठित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और 
घीमान्‌ दोनोंकी मिककर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता 
, हैं। पवित्र स्थाद्मादमतके ढँके हुए तत्बोंको प्रसिद्विमे छानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, - तबतक 
शासनकी उन्नति भी नहीं होगी | संसारी कछाकौशछ्से रक्ष्मी, कीति और अधिकार मिलते हैं, परन्तु 
इस धर्म-कछाकौशलसे तो सर्वे सिद्धि प्राप्त होगी | महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोंको स्थापित करना 
चाहिये । सम्प्रदायके वाड़ेमे बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है | मे 
चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोके अंतर्गच्छ मतमेद दूर हों; सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य- 

समाजका छक्ष आवे; और ममत्व दूर हो। 

१०० सनोनिश्रहके विघ्न तर 

बारमबार जो उपदेश किया गया है, उसमेसे मुख्य तात्पय. यही निकढ्ता है-कि जात्माका 


९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ स्वृतिमे रखने योग्य महावाक्य 











उद्भार करो और उद्धार करनेके लिये तत्ततत्ञानका प्रकाश करो; तथा सरत्शाल्का सेवन करो। झोे प्राप्त 
करनेके लिये जो जो मार्ग बताये गये हे त्रे सब मनोनिम्रहताके आधीन है | मनोनिग्रहता होनेके लिये 
लक्षकी वहुरता करना जरूरी है | ब्रहुलता करनेमे निम्नलिखित दोष विप्नरूप होते हैः--- 


१ आहत्य, १० अपनी बढ़ाई. 

२ अनियमित निद्रा. ११ तुच्छ बख्तुसे आनन्द 

३ विशेष आहार, १२ रसगाखहुब्घता, 

9 उन्माद प्रकृति, १३ अतिभोग. 

५ मायाप्रपेच, १४ दूसरेका अनिष्ट चाहना. 

& अनियमित काम, १० कारण विना संचय करना. 

७ अकरणीय विलास- १६ बहुतोका स्नेह. 

८मान,..' १७ अयोग्य स्थल्मे जाना. 

९ मर्यादासे अधिक काम. १८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना, 


जबतक इन अठारह विश्लोंसे मनका संत्रंध है. तबतक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होगे | 
इन अठारह दोषोके नष्ट होनेसे मनोनिम्रहता और अभी सिद्धि हो सकती है। जवतक इन दोपोंकी 
मनसे निकटता है तबतक कोई भी मलुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता । अति भोगके बढ्ढेमें केवल 
सामान्य भोग ही नहीं, पर्तु जिसने सरवेथा भोग-त्याग अतको धारण किया है, तथा जिसके ह्द्यमे 
इनमेंस किसी भी दोषका मूछ न हो वह सत्युरुष महान्‌ भाग्यशाली है। 

१०१ इखतिमें रखने योग्य महावाक्य 

१ नियम एक तरहसे इस जगतका प्रवर्तक है । 

२ जो ममुष्य सत्पुरुषोके चरित्रके रहस्यको पाता है वह परमेश्वर हो जाता है | 

३ चंचछ चित्त सव विषम दुःखोका मूल है | 

9 बहुतोका मिठाप और थोड़ोके साथ अति समागम ये दोनो समान दुःखदायक है | 

० समस्वभावीके मिलनेको ज्ञानी लोग एकांत कहते है। 

६ इन्टियों। तुम्हे जीते और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा तुम इन्द्रियोके जीतनेसे ही सुर, 
आनन्द और परमपद प्राप्त करोगे | 

७ राग विना संसार नहीं और संसार बिना राग नहीं | 

८ युवावश्थाका सर्व संगका परित्याग परमपदको देता है । 

९ उस बसतुके विचारमे पहुँचो कि जो वल्तु अतान्रियस्वरुप है । 

१० गुणियोके गुणोमे अतुरक्त होओ | 

१०२ विविध प्रश्न 


(१) 
आज तुम्दे मैं बहुतसे मरनोको निर्नन्थ प्रवचनके अनुसार उत्तर देनेके हिये पूँछता हैं | 
प्र+महिये धर्मकी क्यो आवश्यकता है ! 


विविध प्रश्न ] मोक्षमाला ष्् 


उ.--अनादि काछसे आत्माके कर्म-जाल दूर करनेके लिये । 

प्र,--जीव पहला अथवा कर्म ! 

3.--दोनो अनादि हैं | यदि जीव पहले हो तो इस विमछ बस्तुको मल छगनेका कोई नि्मित्त 
चाहिये | यदि कर्मको पहले कहो तो जीवके विना कर्म किया किसने : इस न्यायसे दोनों अनादि है| 

प्र.--जौव रूपी हैं अथवा अरूपी १ 

उ.--रूपी भी है और अरूपी भी है | 

प्र.---रूपी किस न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये !? 

उ.--देहके निमित्तते रूपी है और अपने स्वरूपसे अरूपी है। 

प्र.--देह निमित्त किस कारणसे है ? 

उ,--अपने कर्मोके विपाकसे | 

प्र.-- कमोकी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी है ? 

उ,--भाढ । 

प्र--कौन कौन ? 

उ,--बज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय | 

प्र.---इन आठो कर्मोका सामान्यस्वरूप कहो | 

उ.--आत्माकी ज्ञानसंबंधी अनंत शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानावरणीय कहते है| 
आत्माकी अनंत दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनावरणीय कहते है | देहके निमित्तते साता, 
असताता दो प्रकारके वेदनीय कर्मेसि अव्याब्राध सुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेको वेदनीय कहते 
है| आमचाररिरुप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कहते है | अक्षय स्थिति गुणके रुके रहनेको आयुकर्म 
कहते है । अमृ्तिरूप दिव्यशक्तिके रुके रहनेको नामकर्म कहते है| अठछ अवगाहनारूप आत्मिक 


शक्तिके रुके रहनेको गोत्रकर्म कहते है । अनंत दान, छाम, वीये, भोग और उपभोग शक्तिके रुके 
रहनेको अतराय कहते है । 








१०३ विविध प्रश्न 
(२) 

प्र--इन कर्मोके क्षय होनेसे आत्मा कहाँ जाती है ! 
उ---अनंत और शाश्रत मोक्षमे । 
प्र---क्या इस आत्माकी कमी मोक्ष हुई है ! 
उ.---नही | 
प्र.-क्ष्यो ! 
उ.--मोक्ष-आप्त आत्मा कर्म-मढ्से रहित है, इसलिये इसका पुनर्जन्म नहीं होता | 
प्र--केबलीके क्‍या रक्षण है ! 


उ.--चार घनघाती कमोका क्षय करके और शेष चार कमौको कृश करके जो 
गुणस्थानकवती होकर विहार करते हैं, वे केवली है। पुरुष त्रयोदश 


अमद रनवे | [ विविध प्न 
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प्र,--गुणस्थानक कितने हे ! 

उ.-चौदह | 

प्र---उनके नाम कहिये | 

उ.--६ मिथ्यात्रगुणस्थानक] २ साखादन ( सासादन ) गुणत्थानक । ३ मिश्नगुणस्थानक | १ 
अबरतिसम्यन्दश्गुणसथानक । ५ देशबिरतिगुणस्थानक | ६ प्रमत्तसेयतगुणत्थानक | ७ अग्रमततंयत- 
गुणस्थानक । ८ अपूर्वकरणगुणस्थानक । ९ अनिदृत्तिबादरगुणस्थानक | १० सूक्ष्मसांपरायगुणस्थावक | 
११ उपशांतमोहगुणत्थानक | १२ क्षीणमोहगुणस्थानक । १३ सथोगकेवर्छीगुणस्थानक | १४ अयोग- 
केवरलीगुणस्थानक | 

१०४ विविध प्रश्न 
(३) 

प्र,--फेवली तथा ती्वकर इन दोनोमे कया अंतर है! 

उ,--केबली तथा तीर्थंकर शत्तिमें समान हैं, पर्तु तीथकरने पाहिछे तीर्थकर नामकर्मका बंध 
किया है, इसलिये वे विशेषर्पसे बारह गुण और अनेक अतिशयोको प्राप्त करते है | 

प्र--तीर्थकर घृम घूम कर उपदेश क्यों देते है! वे तो बीतरागी है। 

उ.--पूर्वमें वेधि हुए तीर्थंकर नामकर्मके वेदन करनेके लिये उन्हें अवश्य ऐसा करना पइता है| 

प्र,---आजकलछ प्रचलित शासन किसका है! 

उ,---श्रमण भगवान्‌ महावीरका | 

प्र,--क्या महावीरसे पहले जैनदरशीन था ! 

उ.--हों; था | 

प्र.--उसे किसने उत्पन्न किया था ! 

उ.--उनके पहलेके तीथकरोने । 

प्र,--उनके और महावारक्रे उपदेशमे क्या कोई भिन्नता है 

उ.---तल्‍्लदृश्सि एक ही है । भिन्न मिन्न पात्रकों छेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ काउमेद 
होनेके कारण सामान्य मलुष्यकोी मित्रता अवश्य माछुम होती है, पल्तु न्यायसे देखनेपर उसमे कोई 


भिन्नता नहीं है | 
प्र---इनका मुख्य उपदेश क्या है ! 


उ.---उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो, आक्माकी अनंत शक्तियोंका प्रकाश 
करो और इसे कर्मरूप अनंत ढुःखसे मुक्त करो । ६ - 
प्र.--इसके लिये उन्होने कौनसे साधन बताये है ! 
गुणगान का 


उ.--व्यवहार नयसे सद्देव, सद्ध्म और सहुरुका खरूप जानना; सदेवका 
तीन प्रकारके धर्मका आचरण करना; और निर्ग्नन्थ गुरुसे ध्मका स्वरूप समझना । 


प्र.--तीन प्रकारका धर्म कौनसा है! 
उ.--सम्यग्ञानरूप, सम्यरदशीनरूप और सम्पक्चासिरूप । 


विविध प्रश्न ] मोक्षमाला _. श्ष 





ह १०० विविध प्रश्न 
(४) 
प्र.--ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है. तो सब जीव इसके उपदेशको क्यों नहीं मानते ! 
उ.--कर्मकी वाहुल्यतासे, मिध्यात्वंके जमे हुए मछसे और सत्समागमके अमावसे । 
प्र.--मैनदर्शनके मुनियोका मुख्य आचार क्‍या है ! ॥॒ 
उ.--पॉच महाव्रत, दश ग्रकारका यतिधर्म, सत्रह् ग्रकारका संयम, दस ग्रकारका वैयाइल्, 
नव ग्रकारका ब्ह्मचर्य, बारह प्रकारका तप, क्रोव आदि चार ग्रकारकी कषायोंका निम्रह; इनके सिवाय 
ज्ञान, दर्शन तथा चारिज्रका आराधन झत्पादि अनेक भेद हैं | 
प्र.--जैन मुनियोके समान ही सन्यासियोके पॉच याम है; वौद्धधर्मके पाँच महाशील हैं, इसलिये 
इस आचारमे तो जैनमुनि, सन्‍्यांसी तथा बौद्धम॒नि एकसे है न £ 
उ.-नही। 
- प्र,--क्यो नहीं ! - 
उ.--इनके पंचयाम और पंच महाशीरू अपूर्ण है| जनदशनमे महात्रतके भेद प्रतिमेद अति 
सूक्ष्म है। पहले दोनोके स्थूल है । 
प्र.---इसकी सूक्ष्मता दिखानेके लिये कोई इश्टंत दीजिये | 
उ.--शंत स्पष्ट है | पंचयामी कंदमूछ आदि अमभक्ष्य खाते है; सुखशब्यामे सोते है; विविध 
प्रकारके वाहन और पुष्पोका उपभोग करते है; केवछ शीतछ जलसे अपना व्यवहार चछाते हैं; राक्रिमें 
भोजन करते है | इसमें होनेवाछा असंसख्यातें जीवोंका नाश, अह्मचर्यका भंग इत्यादिकी सूह्मताकों वे 
नही जानते | तथा वौद्धमुनि मौस आदि अभक््य और छुखशीढ साधनेसे युक्त हैं। जैन मुनि तों 
इनसे सर्वथा विरक्त है । | 
१०६ विविध पश् 
(५) 
प्र.--बेद और जैनदर्शनकी ग्रतिपक्षता क्या वास्तविक है? 
उ.--जैनदरशनकी इससे किसी विरोधी भावसे प्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जैसे सत्यका असत्य 
प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदर्शनके साथ वेदका संबंध है | 
प्र.--इन दोनेमि आप किसे सत्य कहते है ! 
उ.--पविन्र जैनदरशनकों | 
प्र.--वेद दर्शनवाढे वेदकों सत्य बताते है, उसके विषयर्मे आपका क्या कहना है ! 
कक आर 2 और जैनदर्शानके तिरस्कार करनेके डिये है, परन्तु आप न्यायपूर्वक 
प्र,--इतना तो मुझे भी छगता है कि महावीर आदि जिनेशवर्का कथन न्यायके कोंटिपर है 
पल्तु वे जगतके कर्ताका निषेध करते है, और जगतकों अनादि 


है पु हा हर ध्ि अनंत्त कहते हैं; इस विपयम कुछ 
कुछ शंका होती है कि यह असंस्यात दीपसमुद््से युक्त जगत्‌ बिना बनाये कहोसे आ गया ? 


बे श्रीमद्‌ राजवन्ध [ जिनकी बरी 
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उ.--हमें जबतक आग्ाकी अनंत शक्तिकी छेशभर भी दिव्य ग्रसादी नहीं मिलती तमीतक ऐप्ा 
ठगा करता है; पल्तु त्ज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा । सन्मतितर्क आदि प्रंथोंक्ा आप बुप् 
करेंगे तो यह शंका दूर हो जावेगी | 
प्र.--पर्तु सम विद्वात्‌ अपनी मृपा बातकों भी हात आदिसे सिद्धांतपूर्ण सिद्ध कर देते है 
इसलिये यह खंडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य कैसे कह सकते है! 
उ.--पर्तु इन्हे भ्ृषा कहनेका कुछ भी प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके लिये ऐसा गाव 
भी ले कि हमें ऐसी शंका हुईं कि यह कथन मृषा होगा; तो फ़िर जगतकर्ताने ऐसे पुरुषक्रो जम 
भी क्यों दिया! ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रकों जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी ? तथा ये पुरुष तो सम 
थे; जगतका कर्ता सिद्ध होता तो ऐसे कहनेसे उनकी कुछ हानि न थी | 
१०७ जिनेश्वरकी वाणी 
जो अनंत अनंत भाव-भेदोते भरी हुई है, अनंत अनत नय निक्षेपोसे जिसकी व्यास्या कौ गई 
है, जो सम्पूर्ण जगतकी हित करनेवाढी है, जो मोहको हृटानेवाली है, संसार-समुद्रसे पार करनेषाली 
है, जो मोक्षमे पहुँचानेवाली है, जिसे उपमा देनेकी इच्छा रखना भी व्यथ है, जिसे उप 
देना मानो अपनी बुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा मे मानता हूँ। अहो रायचन्द्र | इस बातो 
बाल-मनुष्प ध्यानमे नहीं छाते कि ऐसी जिनेश्वरकी वाणीकों विरले ही जानते है || १ ॥ 
१०८ पूर्णमालिका संगल 
जो तप और ध्याससे रक्िंह्ञड़रोता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरुपसे शोमित होता है । 
बादमे वह महामंगठकी पदवी प्राप्त करता है, जहाँ वह बुधको प्रणाम करनेके ढिये आता है। 
तत्यथात्‌ वह सिद्विदायक निर्मन्थ गुरु अथवा पूर्ण व्याहयाता खय॑ झुन्रका स्थान ऋहरण करता है। 
उस दशामे तीनो योग मंद पड़ जाते है, और आत्मा स्वरूप-सिद्धिमे विचरती हुई विश्राम ढेती है | 
मम व पिन 
१०७ जिनेश्वरनी वाणी 
मनहर छद है 
अनंत अनत भाव मेदयी मेरेली मली, भनत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे, 
सकक जगत हितकारिणी हारिणी मोह, तारिणी मवाव्धि मोभचारिणी ग्रमाणी छे;_ 
उपमा आप्यानी जेंने, तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई मे माती है, 
अहो ! राज्यच्नन्ध बाक ख्याल नथी पामता ए, जिनेश्वरतणी वाणी जाणी तेगे जापी है ॥ ॥ 
१०८ पूर्णमालिका मंगल 
है उपजाति 
तप्पोषध्याने रविरूप थाय, ए साधिन सोम रही सहाय, 
महान ते मंग पॉफे पामे, आवे पछी ते बुधना प्रणाम ॥ १ ॥ 


निरजन्‍्य जाता युरु तिद्धि दाता, कातो स्वय झुक्र प्रपूर् स्याता, 
जियोग त्या केवछ मंद पामे, त्वरूप रिद्धे विचरी विराम ॥ २ ॥| 
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भावनाबीध 
उपोद्धात 


सच्चा सुख किसमे है! चाहे जैसे तुच्छ विषयमे प्रवेश होनेपर भी उज्म्बढ आत्माओंकी खामा- 
विक अभिरुचि चैराग्यमे ठग जानेकी ओर रहा करती है | वाद्य इष्ठिति जवतक उउ्ज्बछ आत्मायें 
संसारके मायामय प्रपचमे छगी हुई दिखाई देती दे तत्रतक इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है, 
तो भी सूक्ष्म इष्टिसि अबछोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण बहुत आसानीस मिल जाता है, इसमें 
संदेह नहीं | 

सूक्ष्मते सूक्ष्म जंतुसे छेकर मदोन्‍्मत्त हाथी तकके सं प्राणियों, मनुष्यों, और देव- 
दानवो आदि सबकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करनेकी है; इस कारण बे इसकी ग्राप्तिके 
उद्योगमे छगे रहते है; पर्तु उन्हें विवेक-बुद्धिके उदयके बिना उसमें श्रम होता है। वे संसारमें 
नाना प्रकारके सुखका आरोप कर लेते है | गहरा अवलोकन करनेसे यह सिद्ध होता है कि यह 
आरोप दथा है | इस आरोपकों उड़। देनेवाके बिर्के मनुष्य अपने विवेकके प्रकाशके द्वारा अद्भुत इनके 
अतिरिक्त अन्य विषयोको प्राप्त करनेके लिये कहते आये है | जो सुख भयसे युक्त है, वह सुख सुख 
नहीं परन्तु हुःख है । जिस क्तुके प्राप्त करनेमे महाताप है, जिस वस्तुके भोगनेमें इससे भी विशेष 
संताप सन्रिविष्ट है, तथा परिणाममे महाताप, अनंत शोक, और अनंत भय छिपे हुए है, उस वल्तुका 
सुख केवल नामका सुख है; अथवा विंकुल है ही नहीं | इस कारण विवेकी छोग उसमे अनुराग 
नहीं करते । संसारके प्रत्येक सुखसे संपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य तजज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेके 


कारण उसका त्याग करके योगमे परमानंद मानकर भर्तृहरि सत्य मनोवीरतासे अन्य पामर आक्माओंकों 
उपदेश देते है किः--- 


भोगे रोगभय॑ छुले च्युतिभय॑ विते तृपालाद्धयं 

माने दैन्‍्यभयय वे रिपुभयं रूपे तरुण्या भय । 

शास्धे वादभयं गुण खलभय काये कृतांताहुये 

सर्व वस्तु भयाम्यित भ्ुवि दणां वैराग्यमेबाभय ॥ १ ॥ 

भावार्थ:---भोगमे रोगका मय है, कुीनतामे च्युत होनेका मय है, छक्ष्मीमें राजाका मय हैं, 
मानमे दीनताका भय है, बलमे शत्रुताका भय है, रूपमे ल्रीका भय है, शात्में वादका भय है, 
गुणमें खढका भय है, और कायामे काछका भय है; इस प्रकार सत्र वस्तुय भचसे युक्त है। 
केवल एक वैराग्य ही भयरक्षित है ! | ! 
१३ 
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सर हा जान 
वर ड  समः इन्होने सकर तज्वेत्ताओंत 
का रह और संसारोकके स्वाजुभवका जैसेका तैसा चित्र खीच दिया है | इन्होंने निन नि 
वस्तुओंपर भयकी छाया दिखाई है वे सब्र बस्तुये संसारमें मुख्यरूपते सुखरूप मानी गई है। संतारकी 
सर्वोत्तम विभूति जो भोग है, वे तो रोगोके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुछोंसे सुख माननेवाढा है, वहों यत 
होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमे व्यवहारका ठाठ चलानेमे जो दंडलरूप लक्ष्मी, वह राजा झ्वायिकि 
भयते भरपूर है; किसी भो ऋत्ामद्वारा यशाकोपिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संप्तारके पर 
जीवोकी अभिवाषा रहा करती है, इसमे महादीनता और कंगालुपनेका भय है; बल पराक्रम भी इसी 
प्रकारको उत्कृथ्टता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमे शत्रुका भय रहा हुआ है; रुप-कांति 
भोगीकों मोहिनीरूप है, उसमे रूप-क्ांति धारण करनेत्राली त्रियों निरंतर भयरूप है; अनेक ग्रकारकी 
गुत्यियोस भरपूर शाल्त-नालमे विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणकों प्राप्त करनेते 
जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योकी निंदाके कारण भयान्त्रित है; जो अनत घारी छाती 
है ऐसी यह काया भी कमी न कमी कालझूपी सिंहके मुखमे पडनेके भयत्ते पूर्ण है। इस प्रकार 
संप्तारके मनोहर किन्तु चपछ सुख-साधन भयसे भरे हुए है ) विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भय है 
वह केबल शोक ही है। जहों शोक है वहाँ छुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है कहाँ 
तिरत्कार करना उचित ही है। 
अकेले योगीन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये है, यह वात नहीं | काठके अबुततार सडिके 
निर्माणके समयसे लेकर भर्तृहवरिसि उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्दृहरिसि कनिष्ठ कोठिके अल 
तक्तज्ञानी हो गये है| ऐसा कोई कार अथवा आर्यदेश नही जिसमे तत्ततज्ञानियोकी विलकुछ भी उपपति 
न॒हुई हो । इन तत्तवेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामर्म्रोकों शोकरूप बताई हैं | यह उनके 
अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, वाल्मीकि, इौकर, गौतम, पातंजलि, कपिठ, और बुकााज 
झुंझ्षोदनन अपने प्रवचनोमे मार्मिक रातिसे और सामान्य सौतिसे जो उपदेश किया है, उत्तका रूस 
नीचेके शब्दोमे कुछ कुछ आ जाता है।--- री 
# अह्गे प्राणियों ! संसताररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पनेके हिये पुरुधार्षक्षा 
उपयोग करो ! उपयोग करो ! कक ह 
इस ग्रकारका उपदेश देनेमे इनका हेतु समस्त प्राणियों 
ज्ञानियोकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वक्ञ महावीरका उपके 
और अनंत शोकरूप तथा दुःखम्रद है। अहो ! भव्य छोगो | इस 
झे निदृत होओ | निहत दोओ)| ५ ० - 
५2 नहीं हर | इन्होते अपने समत्त उपदेशोंमे 


महावीरका एक समंयके लिये भी संततारका उपदेश नहीं है | हे 
है। कंचन वर्णकी काया, सी 


यही बताया है.और यही अपने आचरणद्वारा पिद्ध भी कर दिखाया है | क॑ के 
प्रतापी खजन परििारका समृह होनेपर भी उ 


मती जैसी रानी, अतुरू साम्राउ्यरक्षमी और महा 


को शोकसे मुक्त करनेका था | इन सर 
श॒सर्वत्र यही है कि तेसार एकार्त 
में मधुर मोहिनीकों प्राप्त न होकर 


उपोद्भात ] भावनादोध ९९ 





मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इनद्दोने जो अद्भुतता दिखकायी है, बह अनुपम 
है। इसी रहस्वका प्रकाश करते हुए पत्रित्र उत्तराष्ययनसूत्रके आठवें अध्ययनकी पहली गाथामे 
तत्तवाभिछाषी कपिल केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है. किः-- 

अधुवे असासयंम्रि संसारंमि दुक्खपउराएं। 

कि नाम हुज्ज कम्म जेणाई दु्गंई न गच्छिज्ञा ॥ १॥ 

८ अघुष और अशाश्वत संसारमे अनेक प्रकारके दु!ख है| में ऐसी कौनसी करणी कहूँ कि 
जिस करणीसे दुर्गतिमे न जाऊँ! ” इस्त गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिछ, मुनि फिर आगे 
उपदेश देते है। याद 

४ अधुने असासयंमि ”---प्रवृत्तिमुक्त योगाश्वरके ये महान्‌ तत्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत 
ही वैराग्यमें ले जानेवाढे है। अति वुद्िशालीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्विशाकी 
संसारका त्याग कर देते है। यह तत्वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमे. 
पुरुषाथकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पठको दूर करते है। संसारको शोकान्धि 
कहनेमे तख्ज्ञानियोकी श्रमणा नहीं है, परतु ये सभी तत्वज्ञानी कही तल्लब्ञान-चेद्रकी सोलह 
कलाओसे पूर्ण नही हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचनोंसे तत्तज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता 
है वह मद्यान्‌ अद्भुत, सर्वभान्य और सर्वथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो 
और सर्वज्ञ तीर्थकर हुए है उन्होने भी निस्पृद्रतासे उपदेश देकर जगदूहितैर्षाकी पदवी प्राप्त की है | 

संसारमे जो केवछ और अनंत भरपूर ताप है, वे ताप तीन प्रकारके है---आधघि, व्याधि और 
उपावि । इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तज्ञानी करते आये है। संस्तार-त्याग, शम, दम, दया, 
शांति, क्षमा, बृति, अग्रमुख, गुरुननका विनय, विपरक, निद्तहतता, ्रह्मचर्य, सम्यकत् और ज्ञान इनका 
सेवन करना; व, छोम, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिध्यात्व 
इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोका सामान्य रातिसे सार है | नीचेके दो चरणोमे इस सारका 
समावेश हो जाता है;:--- 

प्र भजो नीति सजो, परठों परोपकार 

अरे | यह उपदेश स्तुतिके योग्य है | यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने 
किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है | ये सब स्थूछ दृष्टिसि तो समनुल्य दिखाई देते है, परन्तु सूक्ष्म 
इश्सि विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान्‌ पहिले नम्बर आते है। 
निदृत्तिके लिये जिन जिन विषयोको पहले कहा है उन उन विषयोका वास्‍्तविक स्वरूप समझकर संपूर्ण 
मंगलमय उपदेश करनेमे ये राजपुत्र सबसे आगे बढ़ गये है। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र है | 

इन सब विषयोका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है १ अब इसका निर्णय 
करे । सब उपदेशक यह कहते आये है कि इसका परिणाम मुक्ति ग्राप्त करना है और इसका प्रयोजन 
दुःखकी निद्धत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोमें सामान्यरूपसे मुक्तिकों अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सुत्रकृतांग नामक 
द्वितीय अंगके प्रथम श्रुतस्कंधके छट्ठे अध्ययनकी चौबौसवी गायाके तीसरे चरणमे कहा गया है क्षिः--- 
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निव्वाणसेद्ा जह संच्यधम्मा 
सत्र धर्मोमें मुक्तिकों श्रेष्ठ कहा है, 

सारांश यह है कि माक्ति उसे कहते है कि संसार-शोकसे मुक्त होना, और परिणाम ज्ञात 
दर्शन आदि अनुपम वस्तुओंको प्राप्त करना । जिसमे परम झुख और परमानंदका अलंड निवापत है, 
जन्ममरणकी विड़म्बनाका अभाव है, शोक और दुःखका क्षय है; ऐसे इस विज्ञानयुक्त विषयक 
विवेचन किसी अन्य प्रसंगपर करेंगे। * 





. यह भी निविधाद मानना चाहिये कि उस अनंत शोक और अनंत दुःखकी निद्वत् 
इन्हीं सांसारिक विषयोसे नहीं होगी । जैसे रुधिस्से रुधिरका दाग नहीं जाता, परन्तु वह दाग जल्से 
दूर हो जाता है इसी तरह अंगारसे अथवा ंगारमिश्रित धर्मते संत्ारकी निर्वत्ति नहीं होती| 
इसके लिये तो वैराय-जढकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है; और इसीलिये बीतरागवे बचतोंगे 
अनुरक्त होना उचित है। कमसे कम इससे विषयरूपी विषका जन्म नहीं होता | अंतों यही मुक्तिका 
कारण हो जाता है | हे मनुष्य | इन वीतराग सर्वजके बचनोंकों विवेक-बुद्धिसे अवण, मनत और 
निदिष्यासन करके आत्माको उज्ज्बह कर ! 


प्रथम दर्शन 

वैराम्यकी और आलहितैषी विषयोकी छुछता होनेके ढिये बारह भावनाओका तत्तज्ञावियोन 
उपदेश किया है;-- 

१ अनित्यमावना;--शरीर, वैभव, रक्ष्मी, कुठुम्ब परिवार आदि सब विनाशीक है | जीवका 
केवल मूलधर्म ही अविनाशी है, ऐसा चिंतवन करना पहली अनित्यभावना है। 

* २ अशरणमभावनाः--संसारमे मरणके समय जीवको शरण रखनेवाढा कोई नहीं, फेषछ एक 
शुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चितवन करना दूसरी अशरणमावना है। 

३ संस्तारभावना'--इस आम्माने संसार-समुद्रमे पर्यटन करते हुए सब योनियोमे जन्म लिया है, 
इस संसाररूपी जेजीरसे मे कब छूट्टेंगा ? यह संसार मेरा नहीं, में मोक्षमयी हूँ, इस प्रकार भिंतवन 
करना तौपरी संसारभावना है। 

४ एकलमावनाः--यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली ही आती है, और अकैली जायगी 
और अपने किए हुए कमोको अकेली ही भोगेगी, इस प्रकार अंतःकरणसे चिंतवन करना यह चौथी 


एकल्भावना है। हि 
७ अन्यत्वभावनाः--इस संसार्मे कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पॉचबी 


अन्यत्वभावना है । 
& अशुविभावनाः--यह शरीर अपवित्र है,मल्मूत्रकी खान है, रोग और जराका निवासत्थाव 


है। इस शरीस्से में न्यारा हैं, यह चिंतवन करना छट्टी अश॒विभावना है। बा क 
७ आम्रवभाववा:--राग, दैप, भज्ञान, मिथ्यात्र झ्ष्यादि सव आश्रवके कारण है, इस 


सिंतवन करना सातवीं आश्रवभावना है। 


अनित्यभावना ] सावनावीच रबर 


८ संबरभावना;--झ्ञान, ध्यानमें प्रदत्त होकर जीव नये कर्म नहीं बाँवता, यह आदव्वीं 
संवरभावना है। री 

० निर्जराभावना: --ज्ञानसहित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नौः 
निजराभावना है । हें 

१० लोकस्वरूपभावनाः--चौदह राजू छोकके ख़रूपका विचार करना छोकस्वरूपभावना है। 

११ बोविदुर्दभभावना:--संसारमें श्रमण करते हुए आत्माकों सम्यग्ज्ञानकी असादी प्राप्त होना 
अति कठिन है। और यदि सम्यग्ल्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र-सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म-का 
पाना तो अत्यंत ही कठिन है, ऐसा चिंतवन करना वह ग्यारहवरी बोधिदुरुभमावना है। 

१२ धर्मदुर्लमभावना; --धर्मके उपदेशक तथा झुद्ध शाखके वोधक गुरु और इनके मुखसे 
उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा वितवन करना बारहवीं धर्मदुूभभावना है | 

इस प्रकार मुक्ति ग्राप्त करनेके लिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता है, उस वैराग्यकों दृढ़ करने- 
वाली बारह भावनाओमेस कुछ भावनाओंका इस दर्शनके अंतर्गत वर्णन करेगे | कुछ भावनाओंको 
अमुक विषयमे बाँठ दी है; और कुछ भावनाओके लिये अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है, इस कारण 
उनका यहाँ विस्तार नहीं किया । 








प्रथम चित्र 
अनित्यनावना 
उपजाति 
विद्युल्लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जछना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, झुं राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग ! 
विशेषार्थ:--लक्ष्मी बिजरीके समान है। जिस प्रकार विजलीकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही 


, छय हो जाती है, उसी तरह छक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रंगके समान है | 
, जिस प्रकार पतंगका रंग चार दिनकी चौंदनी है, उसी तरह अधिकार केवछ थोड़े काल तक रहकर 


हाथसे जाता रहता है | आयु पानीकी हिलोरके समान है । जैसे पानीकी हिलोरें इधर आईं और उधर 


ख, निकल गईं, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमे रहने पाया अथव्रा नहीं, इतनेमे ही दूसरी देहमे 
. जाना पड़ता है। काममोग आकाशके इन्द्रधनुषके समान है. | जैसे इन्द्रधनुप वर्षोकाछमें उत्पन्न 
४4 ्ँ हि 

होकर क्षणमरमें लय हो जाता है, उसी प्रकार यौबनमे कामनाके विकार फलीमूत होकर बुढ़ापेमे नष्ट 


हो जाते है | संक्षेपमें, हे जीब | इन सत्र वस्तुओका संत्रेध क्षणमरका है । इसमें प्रेम-तंवनकी साँकल्से 
वैधकर लूवलीन क्या होना ! तात्पर्य यह है कि ये सब चपलछ और विनाशीक है, तू अखंड और 
अबिनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुको प्रातकर । 

भिखारीका खेद 


(देखो मोक्षमालता पृष्ठ ४३-9५, पाठ ४१-४२ ) 
2. अं रः 


आभार रजचन्द् [ अशराभावना 





प्रमाणशिक्षा।---जिस प्रकार उस मिखारीने ख़प्ममें छुख-सम्ुदाय देखे, उनका भोग किया और 
उनमे आनंद माना उसी तरह पामर प्राणी संसारके खजके समान सुख-समुदायको महा आनंदरूप मार 
बैठे है । जिस प्रकार मिखातीको वे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या मादम हुए थे, उसी तरह 
तत्नज्ञानहुपी जागृतिसे ससारके सुख मिथ्या माह्म होते हैं। जिस प्रकार छणके भोगेंको व 
भोगनेपर भी उस मिखारीको शोककी प्राप्ति हुई उसी तरह पामर भव्य संसारमे सुख मान वैठे है; 
और उन्हे भोगे हुओके समान गिनते है, पर्तु उस मिखारीक्ी तरह वे अंतमे छेद, पश्चात्ता) 
और अधोगतिको पाते है । जैसे सप्नकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह संसाकक्षी एक मी 
वस्तु सत्य नहीं | दोनो ही चपछ और शोकमय है, ऐसा विचारकर बुद्धिमाद पु्ष आर 


कल्याणकी खोज करते है | 
द्वितीय चित्र 


अधरणभावना 
उपजाति 
सर्वज्नों धर्म सुशर्ण जाणी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी 
अनाथ एकात सनाथ थाशे, एना बिना कोई न बाह्य राशे | 

विशेषार्थ:--है चेतन ! सर्वज्ञ जिनेश्वरंदेवके द्वार निःयृह्तासे उपदेश किये हुए पर्मको 
उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके प्रभावस्ते उसका तू आराधन कर आराधना कर। ६ 
केवक अनाथरूप है उससे सनाथ होगा । इसके बिना भवाठवीके भ्रमण करनेमे तेरी बह पकडनेवा 
कोई नहीं । 
जो आत्माये संसारक्े मायामय सुखको अथवा अवदशनको शरणरूप मानतीं है, वे अधोगति 
पाती है और सदेव अनाथ रहती है, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान्‌ अनाधीमुनिके चजिकोंआए 
करते है, इससे अशरण भावतरा सुद होगी। 

अनाथीमुनि 
( देखो मोक्षमाद्य पृष्ठ १३-१५, पाठ ५-६-७ ) 
हा # क्र भर 

प्रमाणशिक्षाः--अहो भव्यो | महात्पोधन, महामुनि, महाग्रज्ञाबातनू , महायझवंत, महातिंति 
और महाश्रुतत अनाधी मुनिने भगधदेशके राजाकों अपने बीते हुए चरित्रसे जो हज वह संच- 
मुच ही अशरण भावना पिद्ध करता है। महाभुनि अनाथीके द्वारा सहन की हुई वेदनाके कक 
इससे भी अत्यन्त विशेष असक्य हुःोको अनंत आत्माये सामान्य इश्सि भीगती हुई दौख हक 
इनके संबरधमें तुम कुछ विचार करो | संतारमे छायी हुई अनंत जशखताका लागकर हल ने 

तत्क्ञान और परम सुशीलका सेन करो। अंतमे यहीं मुज्तिका कारण है हक 
हे अवायी अनाथ था उसी तरह प्रत्येक आत्मा तखवज्ञानकी उत्तम प्रातिके विना पे 


उतार रहता हुआ अ 
के ही है। सनाथ होनेके लिये पुरुषार्थ करना ही श्ेयस्कर है। 


एंकलमावनो ] डर भावनावीध १०६ 


तृतीय चित्र _ 


एकत्वभावना 
उपजाति 


शरीरमे व्यावि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये छई ना शकाय; 
ए भोगवे एक सत्र आत्मा पोते, एकल्व एथी नय सुज्ञ गोते। 


विशेषाथः--इरीरमे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाठे रोग आदि जो उपद्रब्र होते है उन्हे स्नेही, 
कुठुम्बी, जी अथवा पुत्र कोई भी नही ले सकते | उन्हें केवछ एक अपनी आत्मा ही स्य॑ भोगती है | 
इसमे कोई भी भागौदार नहीं होता | तथा पाप, पुण्य आदि सत्र विपाकोंको अपनी आत्मा ही भोगती 
है| यह अकेली आती है. और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेकको भछी भॉति जानने- 
वाले पुरुष एकत्वकी निरंतर खोज करते है। 

नमिराज्ि 

महापुरुषके उस न्यायको अचछ करनेवाले नमिरार्जाष और शाक्रेन्रके वैराग्यके उपदेशक 
संबादकों यहाँ देते है | नमिराजर्षि मिथिला नगरीके राजेख़र थे | स्री, पुत्र आदिसे विशेष ढुःखको 
प्राप्त न करने पर भी एकलके सवरूपको परिपूर्णरूपसे पहिचाननेमें राजेझ्रन किंचित्‌ भी विश्रम नहीं 
किया | शक्रेतद्न सबसे पहले जद्लोँ नमिराजर्षि निवृत्तिमे विराजते थे, वहाँ विप्रके रूपमें आकर परीक्षाके 
हिये अपने व्यास्यानकों शुरु करता है;--- 

विप्र :--है राजन्‌ | मिंथिछा नगरीमे आज भ्रवछ कोछाहल ब्याप्त हो रहा है। हृदय और 
मनको उद्देग करनेवाे विछापके शब्दोते राजमंदिर और सत्र घर छाये हुए हैं। केवक तेरी एक दीक्षा 
ही इन सब दुःखोका कारण है | अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको 
संसारके परिश्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोछ्ा मत बन | 

नमिराज:---( गौख भरे बचनोंसे ) हे विप्र | जो तू कहता है वह केवछ अज्ञानरूप है। मिथिला 
नगरीमें एक वर्गीचा था, उसके बीचमे एक इक्ष था, वह शीतल छाबासे र्मणीय था, वह पत्र, पुष्य 
और फोते युक्त था और वह नाना ग्रकारके पक्षियोको छाम देता था | इस इक्षके वायुद्वारा कंपित 
होनेसे दृष्षम रहनेवाले पक्षी दुःखात और शरणरहित होनेसे आक्रन्दन कर रहे है | ये पक्षी स्वयं वृक्षके 
लिये बिछाप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पोड़ित हो रहे है | 

विग्र :--पल्तु यह देख ! अग्नि और बायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतःपुर, और मन्दिर जंछ. 

रहे है, इसलिये वहां जा और इस अग्निको शांत कर । 

नमिराज:--हे विप्र | मिथिछा नगरीके उन अंतःपुर और उन मंदिरोके जलनेसे मेरा कुछ 
भी नही जल रहा | मे उत्ती अकारकी प्रइृत्ति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो । इन मंदिर आदिये मेरा 
अह्य मात्र भी राम नहीं । मैने पुत्र, खली आदिके व्यवहारकों छोड़ दिया है | मुझे इनमेसे कुछ भी 
प्रिय नही, और कुछ भी अप्रिय नहीं । 





मद पार [नौ 


विप्र:--परन्तु है राजन्‌ | अपनी नगरीका सघन किछा बनवाक लिये 
फाटक, और मोहल्ले बनवाकर, खाई और शतझह्ली यंत्र बनवाकर बादमें गा 22292 

नमिराज:---( हेतु कारणते प्रेरित ) हे विद्य ! मैं अद्धारुपी नगरी करके सम्बर रुपी मोह 

छ है 

करके क्षमारूपी शुभ किला बनाऊँगा; शुभ मनोयोग रूपी अद्माहिका बनाऊँगा; वचनयोगरूपी साई 
खुदाऊँगा; काया योगरूपी शतप्नी कहूँगा; पराक्रमरूपी धनुष चढाऊँगा; ईयमितिरुपी दो 
ढगाऊँगा; धौरजरूपी कमान छ्गाऊँगा; चैर्कों मूठ बनाऊँगा; सत्यरूपी चापसे धनुषकों वॉँूँग; 
तपरूपी बाण छगगाऊँगा; और कमरूपी वैरैकी सेनाका भेदन करूँगा; लौक्षिक संप्रामकी मुझे रुचि 
नहीं है, में केवल ऐसे भाव-संप्रामको चाहता हूँ! 

बिग्र:--( हैतु कारणसे प्रेरित ) हे राजन ! शिखरबंद डँचे महरू बनवाकर, मणि कांचतके 
झरोखे आदि छगवाकर, ताछाबमे क्रीड़ा करनेके भनोहर स्थान बनवाकर फ़िर जानी | 

नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) तने जिस जिस अकारके महरू ग्रिनावे थे महू मुझे 
अप्यिर और अशाझ्घत जान पड़ते हैं | वे मार्गमे बनी हुई सरायके समान माहृम होते है, अतण्व जहोँ 
स्धाम है, जहाँ शाश्रतता है और जहाँ स्थिरता है मैं चही निवास करना चाहता हूँ । 

विप्रः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रियशिरोमाणि | अनेक पग्रकारके चोरोके उपद्वोको 
दूरकर इसके द्वारा नगरीका कल्याण करके जाना । 

नमिराज;--है विग्र | अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिथ्या दंड देते है | चोराके नहीं करनेवाले 
शरीर आदि पुद्ल छोकमें बाँधे जाते है; तथा चोरके करनेवाले शद्रिय-विकारको कोई नहीं बाँध सकता 
फिर ऐसा करनेकी क्या आवश्यकता है ! 

विप्र:--है क्षत्रिय | जो राजा तेरी आज्ञाका पाठन नहीं करते और जो नराधिप खतजतातें 
आचरण करते है त्‌ उन्हे अपने वशमें करके पीछे जाना । 

नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) दसछाख छुभटठोकों संग्राममे जीतना दुर्लभ गिना जाता 
है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल सकते है, परन्तु अपनी आत्माको जीतनेवाले 
एकका मिलना भी अनंत दुर्लभ है | दसछाख छुभठोसे विजय पानेवालोकी अपेक्षा अपनी खाम्माका 
जीतमेवाला पुरुष परमोत्काष्ट है। आत्माके साथ युद्ध करना उचित है | बाह्य बुद्धका क्या प्रयोगन 
है ! ज्ञानहुपी आत्मासे क्रोप आदि युक्त आत्माकों जीतनेवाढा स्तुतिका पात्र है | पॉच इद्रियोंकरी 
क्रोवको, मानको, मायाक्रों और छोमको जीतना दुष्कर है | जिसने मनोयोग आदिकों जीत हि 


उसने सत्र कुछ जीत लिया | ॥॒ रु 
ह ( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय ! समर्थ यज्ञोकों करके; श्रमण, तपती, बराह्मण 





विप्र।--- 
दि भोगोकों भोगकर, व्‌. फिर पौछेसे जाना | 
आदिकों भोजन देकर, छुबर्ण आदिका दाव देकर, मनोज्ञ भोगो ढ 
। से यदि दस छाख गायोका दान दे फिर भी 
नमिराजः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हर महीने हा 


दस छांख गायोके दानको अपेक्षा संयम्र ग्रहण करके संवमकी आराधना करता 
विशेष मंगलको प्राप्त करता है। 


नमिराजषि ] हे भावनाबोध- श्ण्५ 


विग्र--निर्वाह करनेके लिये मिक्षा माँगनेके कारण सुशील प्रन्नज्यामें असह्य परिश्रम सहना 
पड़ता है, इस कारण उस म्त्रज्याकों त्यागकर अन्य प्रत्रज्या धारण करने की रुचि हो जाती है । 
अतएव उस उपाधिको दूर करनेके छिये तू गृहस्थाश्रममे रहकर ही पौषध आदि त्रतोंमे तत्पर रह। 
हे मनुष्यके अधिपति | में ठीक कहता हूँ। 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे वित्र | बाछ अविवेकी चाहे जितना मी उम्र तप करे 
पर्तु वह सम्यकू श्रुतधर्म तथा चारित्रवर्मके बराबर नहीं होता | एकाथ कला सोलह कछाओंके 
समान कैसे मानी जा सकती है म 


विग्रः---अहो क्षत्रिय | सुवर्ण, मणि, मुक्ताफठ, वस्लालंकार और अश्व आदिकी बृद्धि 
करके फिर जाना। 


नमिराजः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) कदाचित्‌ मेरु पवेतके समान सोने चाँदाके असंख्यातों 
पर्वत हो जाँय उनसे भी छोमी मनुष्यकी तृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचितमात्र भी संतोष नहीं होता। 
तृष्णा आकाशके समान अनंत है | यदि धन, सुवर्ण, पशु झत्यादिसे सकछ छोक भर जाय उन सबसे 
भी एक छोमी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हों सकती । छोमकी ऐसी कनिष्ठता है | अतएव विवेकी 
पुरुष संतोर्षनिद्वत्तिरपी त्पका आचरण करते है। 


बिग्र।---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान 
भोगोको छोड़ रहा है | बादमे तू अविद्यमान काम-भोगके संकल्प-विकल्पोके कारणसे खेदलिन्न होगा । 
अतएब इस मुनिपनेकी सब उपाधिकों छोड़ दे । 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित) काम-भोग शल्यके समान है; काम-मेग विषके समान हैं; 
काम-भोग सर्पके तुल्य है; इनकी बाँछा करनेसे जीव नरक आदि अधोगतिमें जाता है; इसी तरह क्रोघ 
और मानके कारण दुर्गति होती है। मायासे सद्गतिकाः विनाश होता है; लोभसे इस छोक और 
परछोकका भय रहता है, इसलिये हे विप्र | इनका तू मुझे उपदेश न कर | मेरा हृदय कभी भी 
चलायमान होनेवाढा नहीं, और इस मिथ्या मोहिनीमे अभिरुचि रखनेवाला नहीं | जानबूझकर विष 
कौन पियेगा £ जानबूझकर दीपक लेकर कुँएमे कौन गिरिगा ! जानबूझकर विश्रममे- कौन पड़ेगा! मैं 


जे (5. ह.. ! ६5. मिथिला ०.4 
अपने अम्ृतके समान वैराग्यके मधुर रसको अग्रिय करके इस जहरको प्रिय करनेके लिये में 
आनेवाला नही | 








महर्षि नमिराजकी सुछृता देखकर शक्रेन्द्रको परमानंद हुआ। बादम आह्मणके रूपको छोड़कर 
उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया धारण की | फिर वह वन्दन करके मधुर वचनोसे राजपीश्वरकी स्तुति करने 
लगा कि हे महायशल्त्र ! वड़ा आश्चर्य है कि तूने कोष जीत लिया । आश्चर्य है कि ठत्ते अहंकारकों 
पराजित किया। आश्चर्य है कि दने मायाका दूर किया। आश्चर्य है कि तने छोभको वशमे किया । 
आश्चर्यकार्रा है तेरा सरलूपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्व, आश्रर्यकारी है तेरी प्रधान क्षमा और आश्चर्य- 


कारी ह तेरी निरोभिता | हे पूज्य | तू इस भवमे उत्तम है और परभवमे उत्तम होगा । तू कर्मरहित 
श्ड 


१०६ श्रीमंद्‌ राजचन्द्र स्‍् [ नमिरार्जा। 


होकर सर्वोच्च सिद्धगतिको प्राप्त करेगा | इस तरह स्तुति करते करते, प्रदक्षिणा करते हुए श्रद्धान्मक्तिर 
उसने उस ऋषिके चरणकमछोंको वन्दन किया। तलश्रात्‌ वह सुंदर मुकुठवाला शन्रेन्द् आकाश-मागर 
चला गया | 


प्रमाणशिक्षाः--वि्रके रुपमें नमिराजाके वैराग्यकी परीक्षा करनेमे इ्नने क्या न्यूनता वी है ! 
कुछ भी नहीं की । संसारकी जो लोहपताये मनुष्यको चढायमान करनेवार्ीं है उन सब छोहुपताओेके 
विषयमें महागौखवपूर्ण प्रइनन करनेमें उस इन्द्रने निर्मल भावनासे प्रशंसायोग्य चातुर्य दिखाया है, तो भी 
देखनेकी बात तो यही है कि नमिराज अंततक केवल कंचनमय रहे है। झुद्ध और अखंड वैरायके 
वेगमे अपने प्रवाहित होनेको इन्होंने अपने उत्तरोमे प्रदर्शित किया है। हे विग्र | तू जिन वस्तुओंको मेरी 
कहलवाता है वे वस्तुयें मेरी नहीं है | में अकेला ही हूँ, अकेल जानेवाढा हूँ; और केवल प्रशंसनीय 
एकल्वको ही चाहता हूँ। इस प्रकारके रहस्थमें नमिराज अपने उत्तरको और वैराग्यको छह बनाते गये हैं 
ऐसी परम ग्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उस महर्षिका चरित्र है | दोनों महात्माओका परस्परका संवाद बुद्ध 
एकलको सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य बस्तुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यहाँ कहा गया है | झे 
भी विशेष ढढ़ करनेके छिये नमिराजको एकत्वभाव किस तरह प्राप्त हुआ, इस विषयमे नमिराजके 
एकलसंबंधको संक्षेपमे यहाँ नाच देते है ;-- 

ये विदेह देश जैसे महान्‌ राज्यके अधिपति थे | ये अनेक यौवनवंती मनोहारिणा श्रियोक् 
समुदायते घिरे हुए थे । दर्शनमोहिनीके उदय न होनेपर भी वे संसार-छुब्ध जैसे दिखाई देते थे। 
एक बार इनके शरीरमे दाहज्वर रोगकी उत्पत्ति हुईं। मानों समस्त शरीर जछ रहा हो ऐसी जठन 
समत्त शरीरमें व्याप्त हो गई | रोम रोममे हजार बिच्छुओंके डेंसने जैसी वेदनाके समान दुःख होने 
लगा | वैद्य-विद्यामे प्रवीण पुरुषोके औषधोपचारका अनेक प्रकारसे सेवन किया; परन्तु वह सब इंथा 
हुआ | यह व्याधि छेशमात्र भी कम न होकर अधिक ही होती गई | सम्पूर्ण औषधियों दाह-जली 
हिंतेषी ही होती गई | कोई भी औषधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहज्वस्से कुछ भी द्वेष हो। 
निपुण वैध हताश हो गये, और राजेश्वर भी इस मह्रयाधिसे तंग आ गये। उसको दूर करने वाले पुरुप- 
की खौज चारो तरफ होने छगी | अंतमे एक महाकुश वैद्य मिला, उसने मलयागिरि चेदनका ढेंप 
करना बताया । रूपवन्ती रानियाँ चेदन बिसनेमे ठग गई । चेदन घिसनेसे प्रत्येक रानीके हाथ 
पहिने हुए कंकर्णोंके समुदायसे खडभछाहठ होने छगा। मिथिलेशके अंगमे दाहज्वर्की एवं अत 
बेदना तो थी ही और दूसरी वेदना इन कंकणोक्ते कोछाहल्से उत्पन हो गई | जब यह खंढमलाहट 
उनसे सहन न हो सका तो उन्होने रानियोकों आज्ञा की कि चेदन घिलना बन्द करो | तुम यह 3 
करती हो ! मुझसे यह सहा नही जाता । मैं एक महाव्याधिसे तो ग्रसित हैँ ही, और पी है 
समान यह कोलाहछ हो रहा है, यह असहय है | सब रानियोंनि केवड एक एक वहा बिक 
स्वरूप रखकर बाकी कंकगोको निकाछ डाछा इससे होता हुआ खभठाहट शांत हो गया 

दरों पे मने चंदन बिसना बन्द कर दिया ? रानियोंने कहा कि नहीं, केवेड कल 

रानियोंसे पूछा, क्या पु लक बाकी केकर्णोका परिधाग करने चंदन 
शांत करनेके हियि हम एक एक कंकणकों रखकर वा 


अन्यलभावना ] भावनावाधच १०७ 





पिस रही है । अब हमने कंकणोकों समूहको अपने हाथमें नही खखा इसलिये कोछाहल नहीं होता । 
रानियोक्े इतने वचनोको सुनते ही नमिराजके रोमरोममे एकल्व उदित हुआ--एकल् व्याप्त हो गया, और 
उनका ममत्व दूर हो गया । सचमुच | बहुतोके मिल्नेसे बहुत उपाधि होती है| देखों ! अब इस एक 
कंकणसे छेशमात्र भी खलभलाहट नही होता। कंकणोके समूहसे सिरको घुमा देनेवाला खडभछाहट होता 
था | अहो चेतन | तू मान कि तेरी सिद्धि एकलमे ही है । अधिक मिलनेसे अधिक ही उपाधि बढ़ती 
है । संसारमे अनन्त आत्माओके संबन्धसे तुझे उपाधि मोगनेकी क्या आवश्यकता है ? उसका त्याग 
कर और एकल्में प्रवेश कर | देख | अब यह एक कंकण खलमछाहठके विना कैसी उत्तम शान्तिमें 
रम रहा है | जब अनेक थे तब यह कैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू भी कंकणरूप है । 
उस कंकणकी तरद्द तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-समुदायमे पड़ा रहेगा तवतक भवरूपी 
खलमलाहटठका सेवन करना पड़ेगा | और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकल्की आरा- 
धना करेगा तो सिद्धर्गतिरूपी महापवित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवेशमे 
ही उन नमिराजको पूर्वेभवका स्मरण हो आया | वे प्रन्नज्या घाएा करनेका निश्चय करके सो गये | 
प्रभातमें मंगछसूचक बाजो की ध्यनि हुई; नमिराज दाहज्वस्से मुक्त हुए | एकत्वका परिपूर्ण सेवन 
करनेवाले श्रीमान्‌ नमिराज ऋषिको अभिवंद्न हो | 
शार्दूलविक्रीड़ित 
* राणी सर्व मत्ठी सुचंदन घसी, ने चर्चवामां हती, 

बूइयो त्यां ककछाठ कंकणतणो, श्रोतती नमिभूपति; 

संवादे पण इन्द्रथी दृढ़ रहो, एकल साचुं कर्यु, 

एवा ए मिथिलेशनुं चरित आ, सम्पूर्ण अत्रे थर्यु || १ ॥ 

विशेषार्थ-सब रानियों मिलकर चंदन घिसकर लेप करनेमे लगी हुई थीं। उस 'समय कंकणोका 

कोलाहछ सुनकर नमिराजको बोध प्राप्त हुआ । वे इन्द्रके साथ संवादम भी अचल रहे; और उन्होंने 
एकलको सिद्ध किया | ऐसे इस मुक्तिताथक महावैरागी मिथिलेशका चरित्र भावनावोध प्रंथके तृतीय 


चित्रमे पूर्ण हुआ | 
चतुर्थ चित्र 


अन्धत्वभावना 
शादलविक्लीडित 
ना मारां तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना, 
ना मारां ऋत स्नेहियो स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना; 
ना सारां घन धाम यौवन घरा, ए मोह अज्ञालना, 
॒ रे। २! जीव विचार एमज सदा, अन्यल्वदा भावना || २ ॥| 
विशेषार्थ:-यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नही, यह कांति मेरी नहीं; यह ज्री मेरी नहीं, 
यह पुत्न मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नही, ये संबंधी मेरे नहीं 
यह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह र्ष्मी मेरी नही, यह महल मेरा नहीं, यह यौवन 
मेरा नहीं, और यह भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केवल अज्ञानपनेका है | हे जीव ! पिद्धगाति पानेके 
डिये अन्यत्वका उपदेश देनेवाल्ी, अन्यत्वमावनाका विचार कर ! विचार कर | 


+ आफ की अल मम 5५५4 44405 मी ह [मे 


मिध्या ममत्लकी भ्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी इद्धिके लिये भावपूर्वक मनन करे 
योग्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रकों यहाँ उद्धृत करते हैः--- 


भरतेश्वर 
जिसकी अश्वशाढामे रमंणीय, चतुर और अनेक ग्रकारके तेजी अश्वोका समूह शोमायमान होता 
था; जिसकी गजशाढूमे अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी श्रम रहे थे; जिसके अंतःपुरमे नवयौबता, 
झुकुमारिका और मुग्धा लियों हजारोकी संख्यामे शोमित हो रहीं थी; जिसके खज़ानेमें विद्या 
अंचला उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आज्ञाकों देव-देवांगनाे 
आधीन होकर अपने मुकुठ पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्ते भोजन करनेके ढिये नाना प्रकारके पहुस 
भोजन पल पढमे निर्मित होते थे; जिसके कोमछ कर्णके विासके ढियेः बारीक और मधुर खसे 
गायन करनेवाली वारांगनाये तपर रहती थी; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक तमशि 
किये जाते थे; जिसकी यशःकीर्ति वायु रूपसे फैडकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; जिततके शजरुओकी 
सुख्से शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके बैरियोकी वनिताओके नयनोमेत्े पद 
आँसू ही टपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेकों तो समर्थ था ही नहीं, पस्चु जिसके सामने 
निर्दोषतासे उंगली दिखानेमे भी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोका समुदाय उसकी हपावी 
याचना करता था; जिसका रूप, कांति और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमे महात्‌ वर, बी, 
शक्ति और उम्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके हिये महासुगेधिमय बाग-बर्गाचे औौर 
बन उपबन बने हुए थे; जिसके यहें। मुख्य कुलदीपक पुत्रोका समुदाय था; जिसकी सेवामें छाखो अदुपर 
सज होकर उड़े रहा करते ये; वह पुरुष जह“ँ जहोँ जाता था वहों वहों क्षम केमके उद्गारोसे, कंचनके ६5 
और मौतियोके थाल्से वधाई दिया जाता था; जिसके कुंकमर्णके चरणकमलोका साई करनेके टिये करे 
जैसे भी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधशालामे महायशोमान दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी। जिसे 
यहाँ साप्ताज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके पिरपर महान्‌ छह खंडकीो अभुताका तेनली और 
प्रकाशमान मुकुढ छुशोमित था; कहनेका अमिग्राय यह है कि जिसकी साधन-साम्रीका, ९३ 
दुहका, जिसके नगर, पुर और पहनका, जिपके वैमवका, और जिसके विरापका संतारमे किप्ती 
प्रकारसे न्यूनमाव न था; ऐसा वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्ब-सुबनमे वल्लायूपति 
चारो तरफके द्वार खुले थे; नाता प्रकारवी पूणोका 
विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था। रो तरफके हार छुडे 4; योर 
घूघ्र सूक्ष्म रीतिसे फेल रहा था; नाना प्रकारके सुगंपित पदार्थ ज़ोस्से महेँक रहे थे; नाता के 
खरयुक्त वादित यांत्रिक-काते खर खींच रहे थे; शीतल, मंद और सुगंधित वाबुकी खहरे है5 
पक ; करते हुए वे श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत उस 
रहीं थीं। आभूषण आदि पदा्थौका निरीक्षण करते ह९ 


"तपम जैंसे दिखाई देते थे । 

ग इनके हाथकी एक ऐँगलीमेसे बंगूडी निकछ पड़ी | मरतका ध्यान उत्त और गा भौर 
उन्हें अपनी उँगढी बिल्कुल शोमाह्वीन माह होने ठगी । नौ इँगलिये अगृटियोद्यत जिस मे हे 
धारण करती थीं उस मनोहरतासे रहित इस जँगठीकों देखकर इसके उपरसे मरतेबरकों बह 
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विचारकी स्क्रणा हुईं। किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है! यह विचार करनेपर उसे 
माछम हुआ कि इसका कारण केबल उँगलीमेसे जगूठीका निकल जाना ही है। इस बातकों 
विशेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उेँगलाकी जैँगूठी भी निकाल ली | जैसे ही दूसरी 
ईँगलीमेंसे अँगूठी निकाली, बैसे ही बह ऊँगली भी शोमाहीन दिखाई देने छगी | फिर इस बातकों 
छिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी हँगलीमेसे भी अँगूठी निकाल छी, इससे यह वात और भी प्रमा- 
णित हुई | फिर चौथी उँगलीमेसे भी अँगूठी निकाल छी, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी । 
इस तरह मरतने ऋमसे दसों उँगलियाँ खाली कर डालीं | खाली हो जानेसे ये सबकी सब डैगलियाँ 
शोभाहीन दिखाई देने छगी | इनके शोभाहीन माछ्म होनेसे राजराजेझ्नर अन्यत्वभावनामें गह़द होकर 
इस तरह बोले;--- 


अहो हो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई वस्तुको कूटकर कुशल्तापूर्वक घड़नेसे मुद्निका 
बनी; इस मुद्रिकासे मेरी ऊँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगलीमेंसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे 
विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया | विपरीत छयसे उँगलीकी शोमाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। 
शोमाहीन माछ्म होनेका कारण केवल अँगूठीका न होना ही ठहरा न ? यदि अँगूठी होती तो मे ऐसी 
अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह ऊँगली शोभाको प्राप्त हुईं; इस उँगलासे यह हाथ शोमित 
होता है; इस हाथसे यह शरीर शोमित होता है; फिर इसमे में किसकी शोभा मानूँ ? बडे आश्चर्यकी वात 
है | भेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कांतिको और भी विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि माणिक्य आदिके 
अलंकार और रंगबिरंगे वल्न ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी लचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा 
शरीरकी गुप्तताको ढँककर सुंदरता दिखाती है; अहो हो ! यह कैसी उलटी बात है ! जिस शरीरकों 
में अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कांतिसे, और बह कांति वख्ालंकारसे शोमित 
होती है; तो क्या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं £ क्या यह केवल रुधिर, मांस और हाड़ों- 
का ही पंजर है ! और इस पंजरको ही में सर्वधा अपना मान रहा हूँ । कैसी भूल ) कैसी भ्रमणा ! 
और कैसी विचित्रता है ! मै केवल परपुह्चलकी शोभासे ही शोमित हो रहा हूँ | किसी और चौजसे 
स्मणीयता धारण करनेवाले शरीरको मैं अपना कैस मानूँ ! और कदाचित्‌ ऐसा मानकर यदि मैं इसमे 
ममत्व भाव रक्‍खूँ तो वह भी केवक दुःखम्रद और ज्था है। इस मेरी आत्माका इस शरीरसे कभी न 
कमी वियोग होनेवाढा है | जब आत्मा दूसरी देहको धारण करने चछी जायगी तब इस देहके यहीं 
पड़े रहनेमे कोई भी शंका नहीं है | यह काया न तो मेरी हुई और न होगी, फिर मै इसे अपनी 
मानता हूँ अथवा मानूँ यह केवल मूर्खता ही है | जिसका कभी न कभी वियोग होनेवाछा है. और 
जो केवल अन्यलमाबको ही घारण किये हुए है उसमें ममत्व क्यो रखना चाहिये ? जब यह मेरी 
नहीं होती तो फिर क्या मुझे इसका होना उचित है : नहीं, नहीं | जब यह मेरी नहीं तो मे भी 
इसका नहीं, ऐसा विचारूँ, ध्ड़ करूँ: और आचरण करूँ यही विवेक-बुद्धिका अर्थ है। यह समस्त 
सृष्टि अनंत वस्तुओसे और अनंत पदार्थों भरी हुई है, उन सब पदाथौंकी अपेक्षा जिसके समान 
मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुई, तो फ़िर दूसरी कोई उस्तु मेरी कैसे हो 
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सकती है ! अहो | मै बहुत भूछ गया | मिध्या मोह फेस गया | थे नवयौवनाये, वे भाने हुए कुह- 
5 उ् यह अलुछ लक्ष्मी, वह छह खंडका महान्‌ राज्य--मेरा नहीं | इसमेका केशमाप्न भी रे 
नहीं | इसमे मेरा छुछ भी भाग नहीं। जिस कायासे मै इन सत्र वस्तुओंका उपभोग करता ;, 
जब वह भोग्य वस्तु हो मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुई वसतुयें--सलेही, कुदुंवी शयादि--फ़ि हा 
मेरे हो सकते है ? नहीं; कुछ भी नहीं | इस ममलमावकी मुझे कोई.आवश्कता नही ! यह एप क 
रो | 

मित्र, यह कहत्र, यह तर और इस रक्ष्मीको मुझे अपना मानना ही नहीं ! मैं इनका नहीं; और थे 
मेरे नहीं | पत्य _आदिको साधकर मैंने जोजो कस्तुएँ प्राप्त की थे मे बरतुये मेरी व हु, 
इसके समान संसासमे दूसरी और क्या खेदकी बात है १ मेरे उम्र पुण्यललका क्या यही परिणाप् है! 
अन्तमें इन सबका वियोग ही होनेबाछय है न! पुण्यलके इस फ़छको पाकर इसकी बृद्धिको हिये गे जो 
जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माको ही भोगना है न? और वह भी क्या अकेले ही ! क्या झों 
कोई भी साथी न होगा “नही नहीं | ऐसा अन्यत्लभाववाल्य होकर भी मै ममतरभाव बताकर आम्राका 
अहितिषी होऊँ और इसको रौद्र नरकका भोक्ता बनाऊँ, इसके समान दूसरा और क्या भज्ञाव है! 
ऐसी कौनसी श्रमणा है ? ऐसा कौनसा अबिवेक है ! श्रेसठ शलाका पुरुषोंमेसे मैं भी एक गिना 
जाता हूँ, फिर भी मै ऐसे ऋत्थको दूर न कर सकूँ और प्राप्त की हुई अरभुताको भी खो कैहूँ, यह तवंध 
अनुचित है | इन पुत्रोंका, इन प्रमदाओका, इस राज-बैभवका, और इन वाहन आदिके सुसका मुझ 
कुछ भी अनुराग नहीं | ममत्व नहीं ! 

राजराजैश्वर भरतके अंतःकरणमे वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा कक उनका तिमिर-पट दूर हो गया। 
उन्हे जुह्नध्यान प्राप्त हुआ, जिससे समस्त कर्म जलकर भ्मीभूत हो गये |! महादिव्य और सहत्त- 
किरणोसे भी अनुपम कांतिमान केवक्षान प्रगट हुआ | उसी समय इन्होने पंचमुष्ठि केशलोंच किया | 
शासनदेवाने इन्हे साधुके उपकरण श्रदान किये; और वे महावीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चततुर्गीति 
चौबीस दंडक, तथा आधि, व्याधि और उपाधिसे विरक्त हुए, चपरछ संततारके सम्पूर्ण छुख बिजयोंरे 
इन्होने निन्त्ति प्राप्त की; प्रिय अग्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये। 

प्रमाणशिक्षाः-इस प्रकार छह खंडके प्रभु, देवोंके देवके समान, अतुल साम्राज्य लक्ष्माके भोक्ता, 
महाआयुके धनी, अनेक र्नोके धारक राजराजेश्वर भरत आदर्श-भुवनमे केबछ अन्यतमावनाके उपत 
होनेसे शुद्ध पैराग्यवान्‌ हुए ! 

भरतेखरका वस्तुतः मनन करने योग्य चरित्र संसारकी शोकार्तता और उदासीवताका पर 
पूरा भाव, उपदेश और अमाण उपस्थित करता है | कहो | इनके घर किप्त वातकी कमी थी ! 3 
इनके घर नवयौवना श्षियोक्ी कमी थी, न राज-ऋष्वधिकी कमी थी, न पुत्रोकों समुदायकी कमी थी। 
न कुट्दुब-परिवारकी कमी थी, ने विजय-सिद्धिकी कमी थी, ते नवनिधिकी कमी थी, न रुपकाति 
की कमी थी और न यश्ञःकीर्ति की ही कमी थी | 

इत तरह पहले कही हुई उनकी ऋद्धिका पुनः स्मरण कराकर अमाणके द्वारा हम मिक्षाअत्ताती 
यही देना चाहते हैं कि भरतेखवरने ब्रिवेकसे अन्यलके स्वरूपको देखा, जाता, और सर्प-तीजुकवत्‌ संताला 
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परित्याग करके उसके ममत्वको मिथ्या सिद्ध कर बताया | मह॒वैराग्यकी अचछता, निर्ममत्व, और 
आत्मशक्तिकी प्रफुछता ये सत्र इन महायोगाख़रके चरित्रमें गमित है । 

एक ही पिताके सौ पुत्रोमेसे निन्यानवे पुत्र पहलेसे ही आत्मकल्याणका साधन करते थे। सौदे 
इन भरतेखरने आत्मापतिद्दि की | पिताने भी इसी कल्याणका साधन किया । उत्तरोत्तर होनेवाले 
भरतेखरके राज्यासनका भोग करनेवाले भी इसी आदर्श-भुबनमे इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते है । 
यह सकल सिद्ठिसाधक मंडरू अन्यत्वको ही पिद्ध करके एकल्में प्रवेश कराता है | उन परमात्माओंकों 


अभिवन्दन हो ! 
शार्दूलविक्रीडित 

देखी आंगलि आप एक अडवी, वैराग्य वेगे गया, 

छांडी राजसमाजने भरतजी, कैवल्यज्ञानी थया; 

चोथुं चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अही पूर्णता; 

ज्ञानीनां मन तेज रंजन करो, वैराग्य भावे यथा | १ ॥ 

विशेषार्थ:--अपनी एक उंगली शोभारहित देखकर जिसने वैराग्यके ग्रवाहमें प्रवेश किया, 

जिसने राज-समाजकों छोड़कर केवलज्ञानको ग्राप्त किया, ऐसे उस भरतेख़रके चरित्रको बतानेवाला यह, 
चौथा चित्र पूर्ण हुआ | वह यथायोग्यरूपसे वैराग्यभाव ग्रदरशन करके ज्ञानी पुरुषके मनको रंजन 
करनेवाढ्ा होओ | 


पंचम चित्र 
अशुचिभावना 
गांतीबृत्त 
खाण मूत्र ने मब्नी, रोग जरानु निवासनुं धाम; 
काया एवी गणि ने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥ १॥ 
विशेषार्थ:--हे चैतन्य ! इस कायाको मर और मूत्रकी खान, रोग और बृद्धताके रहनेका धाम 
मानकर उसका मिथ्याभिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफल कर ! 
इन भगवान्‌ सनत्कुमारका चरित्र यहाँ अज्जुचिभावनाकी सत्यता बतानेके लिये आरंभ किया जाता है। 
सनत्कुमार 
( देखो पृष्ठ ६९-७१; पाठ ७०-७१ ) 
न ज्ः नर हर न 
ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्य देहको सब्र देहोमे उत्तम कहना पड़ेगा | कहनेका 
ताध्पर्य यह है कि इससे सिद्धगतिकी सिद्धि होती है । तत्संबंधी सब इंकाओंकों दूर करनेके ढिये यहाँ 
नाममात्र व्यास्यान किया गया है। 
कर जब आक्माके छुभकर्मका उदय आया तब यह मनुष्य देह मिली | मनुष्य अथोत्‌ दो हाथ, दो 
) दो आंख, दो कान, एक मुँह, दो ओछ जौर एक नाकवाले देहका स्वामी नही, परतु इसका मर्म 
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कुछ जुदा ही है | यदि हम इस प्रकार अविवेक दिखाबें तो फिर बंदरकों भी मनुष्य गिननेमें क्या दोप 
है! इस बिचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक प्राप्त हुई है | परन्तु नहीं, मनुष्यत्वका मर्ग यह हैक्नि 
जिसके मनमें विवेक-धाद्धि उदय हुई है वही मनुष्य है, बाकी इसके सिवाय तो सभी दो पैखाढे ए 
ही हैं | मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवपनेका मर्म इसी तरह प्रकाशित करते है। विवेक हर 
उदयसे मुक्तिके राजमार्गमे प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमे प्रवेश करना ही मानवदेहकी 
उत्तमता है | फिर भी यह बात सदेव ध्यानमे रखनी उचित है कि वह देह तो सर्वथा अश्भुविमय 
और अश्लुचिमय ही है। इसके स्वभावमें इसके सिवाय और कुछ नहीं । 

भावनाबोध प्रंथमे अश्ुविमावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पॉचवे चित्रमे सनतुमारका 
हृष्टान्त और ग्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए । 

अंत्देशेन 


पष्ठ चित्र 
निवृत्ति-बो ध 
हरिगात छंद 
अनंत सौख्य नाम दुःख त्यां रही न मित्रता ! 
अनंत दुःख नाम सौख्य प्रेम त्यां, विचित्रता |! 
उघाड न्याय नेत्रने निहाव्रे ! निहा् तुं ! 
निवृत्ति शीघ्रमेव धारि ते प्रवृत्ति बार तुं ॥ १ ॥ 
विशेषार्थ:---जिसमे एकांत और अनंत झुखकी तरंगें उछल रही है ऐसे शील-ज्ञानकों केंवंट 
नाममात्रके दु।खसे तंग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम भुला डाठ्ता है; और 
क्षेवठ अनंत ढुःखमय ऐसे संसारके नाममात्र सुखमे तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कैसी विचित्रता है ! 
अहो चेतन ! अब अपने न्यायरूपी नेत्रोंको खोलकर देख | रे देख || देखकर शांत्र ही निशृति 
अर्थात्‌ महावैराग्यको धारण कर और मिथ्या काम-भोगकी ग्रबृत्तिको जला दे ! 
ऐसी पत्रित्र महानिदृत्तिको दृढ़ करनेके लिये उच्च वैराग्यवान्‌ युवराज झगापुत्रका मनन करने 
थोग्य चरित्र यहाँ उद्धृत किया हैं । तू कैसे ढुःखको छुख मान बैठा है! और कैसे सुखको ढु/व 
मांन बैठा है इसे युवराजके मुख-बचन ही याथातथ्य सिद्ध करेंगे 
सगापुत्र 
नोहर इक्षोसे भरे हुए उबानोसे सुशोमित सुप्रीव नामका एक नगर था | उत् 
जा राज्य करता था। उसकी मिष्टभाषिणी पटरानीका नाम मृगा था। हें 
दंपातिके बठश्ी नामक एक कुमार उत्पन्न इज; किन्तु सब छोग इसे शरगापुत्र कहकर हो उ हा 
थे। वह अपने माता पिताको अत्यन्त प्रिय था । इस ुबराजने गृहस्थाअममें रहते हर भी ऐप 
गुणेको प्राप्त किया था। इस कारण: दमीश्वर अर्थात्‌ यतियोमे अंग्रेसर गिने जाने योग्य था दा 
मुगापुत्र शिखखंद आनन्दकारी प्रासादमें अपनी आणग्रियाके साथ दोगेहुक देवके समान दे पर 


करता था। वह निरंतर ग्रमो उसके प्रासादका फर्श चंद्रकति 





नाना प्रकारके मनो 
नगरमे वढमद्र नामका एक र 


दसह्ित मनसे रहता था। उस 
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और विविध खनोते जड़ा हुआ था | एक दिन वह कुमार अपने झरालेमें बेठा हुआ था| है वहाँसे 
नगरका परिपूर्णहपसे निर्राक्षण होता था। इतनेमें शृगापुत्रकी दृष्टि चार राजमार्ग मिल्नेवाले चौरायेके 
उस संगम-स्थानपर पड़ी जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे । उससे वहाँ महात्तप, महानियम्र, महासंयम, 
महाशीड और महागुणेके धामरूप एक शांत तपस्त्री साधुको देखा | ज्यों ज्यों समय बीतता जाता 
था, त्यो को उस सुनिको वह झगापुत्र निरख निरखकर देख रहा था। 

ऐसा निरीक्षण करनेसे वह इस तरह बोल उठा--जान पड़ता है कि मैने ऐसा रूप कहीं देखा है, 
और ऐसा बोलते बोलते उस कुमारकों झुम परिणामोकी प्राप्ति हुई, उसका मोहका पड़दा हट गया, और 
उसके भावोंकी उपशमता होनेसे उसे तरक्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ । पूर्वनातिका स्मरण उपपनन 
होनेसे महाऋष्धिके भोक्ता उस मृगापुत्रको पूर्वके चारित्रका भी स्मरण हो आया | वह शीघ्र ही उस 
विषयते विरक्त हुआ, और संयमकी ओर आद्ृष्ट हुआ | उसी समय बह माता पिताके “समीप आकर 
बोछा कि मैने पूर्वभवमे पाँच महात्रतोके विषयमें सुना था; नरकके अनंत दुःखोकों खुना था, और 
तिर्यचगतिके भी अनंत दुःखोको सुना था | इन अनंत दुःखोंसे दु/खित होकर मे उनसे निवृत्त होनेका 
अभिवाषी हुआ हूँ । हे गुरुजनों | संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लियि मुझे उन पाँच महाब्रतोको 
धारण करनेकी आज्ञा दो । | 

कुमारके निबृत्तिपृणि वचनोको सुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोको भोगनेका आमंत्रण दिया। 
आमंत्रणंक वचनोसे खेदाखिनन होकर मगापुत्र ऐसे कहने छगा, कि हे माता पिता | जिन भोगोंको भोग- 
नेका आप मुझे आमंत्रण कर रहे हैं उन भोगोको मैंने खूब भोग लिया है। वे भोग विषफ्ल--किपाक 
चुक्षके फलके समान हैं; वे भागनेके बाद कड़े विपाकको देते हैं; और सदैव दुःखोत्पत्तिके कारण हैं| यह 
शरीर अनित्य और सर्वथा अशुचिमय है; अशुचिसे उत्पन्न हुआ है; यह जीवका अशाज्व॒त वास है, और 
अनंत दुःखका हेतु है। यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदिका भाजन है.। इस दरीरमें मे रति 
कैसे करूँ? इस बातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरको बाढठकपनेमे छोड़ देना पढ़ेगा अथवा 
वुद्धपनेमें ! यह शरीर पानीके फेनके बुल्बुलेके समान है। ऐसे शरीरमे स्नेह करना कैसे योंग्य हो 
सकता है £ मनुष्पत्यम इस शरीरको पाकर यह शरीर कोढ़, ज्वर बगैरे व्याधिति और जरा मरणसे 

प्रत्त रूता है, उसमें मै क्यों प्रेम करूँ ५ 

जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मरणका दुःख---इस तरह इस संसारमे केवक दुःख ही 
दुःख है | भूमि--क्षेत्र, घर; कंचन, कुदुंब, पुत्र, प्रमदा, बांधव इन सबको छोड़कर केवल छ्लेश-पाकर 
इस शरीरको छोड़कर अवश्य ही जाना पड़ेगा | जिस प्रकार किंपाक दृक्षके फठका परिणाम सुखदायक 
नहीं होता वैसे हो भोगका परिणाम भी सुखदायक नहीं होता । जैसे कोई पुरुष महाप्रवास झुरू करे 
किन्तु साथमे अन्न-जछ न छे, त्तो आगे जाकर जैसे वह झ्लुधा-तृषासे दुःखी होता है, बैसे ही धर्मके 
आचरण न करनेसे परभवम जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है; और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता 
है। जिस अकार महाप्रवासमे जानेवाला पुरुष अन्न-जल आदि साथमे छेमेसे क्षुधा-तृषासे रहित होकर 
सुखको प्राप्त करता है वैसे ही धर्मका आचरण करनेवाढा पुरुष परभवम जाता हुआ सुखको पाता ह्वै; 
अल्प कमरहित होता है; और असातावेदनीयसे रहित होता है | हे गुरुजनो ! जैसे जिस समय किसी 
गृहस्थका घर जलने लगता है, उस समय उस घरका मालिक केवड अमूल्य वत्च आदिको ही ठेकर 
वाकीके जीर्ण वत्न आदिको छोड़ देता है, चैसे ही छोकको जलता देखकर जोर्ण वल्लेरूप जरा 


मरणको छोड़कर उस दाहसे ( आप आज्ञा दें तो मै ) अमृल्य आत्माको उबार ढ्द। 
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'गगापुत्रके श्से बचनोकों छुनकर मृगापुत्रके माता पिता शोकार्त होकर बोढे, हे पुत्र | यह हू 
क्या कहता है ! चारित्रका पाढ़ना बहुत कठिन है | उसमे यतियोको क्षमा आदि गुणोंकी धाएण का 
पढ़ता है, उन्हें निबाहना पड़ता है, और उनकी यलसे रक्षा करनी पढ़ती है। संयततिको मित्र और शो 
समभाव रखना पढ़ता है | सयतिकों अपनी और दूसरोकी आत्माके ऊपर समबुद्धि रखनी पढ़ती है, 
अथवा सम्र्ण जगतके हो. अपर समानभाव रखना पढ़ता है--ऐसे पाहनेंमे दुर्लभ प्राणातिपातिरती 
नामके प्रथम ज्तकों जीवनपर्यन्त पाठना पढ़ता है। संयतिकों सदैव अग्रमादपनेस गृषा बचनका त्यागवा, 
हितकारी वचनका बोलना--रैसे फलनेमें दुष्कर दूसरे जतको धारण करना पढ़ता है । संयतियों का 
शोधनके लिये एक सीकतक भी बिना दिये हुए न लेना, निषेध और दोषरहित मिक्षव्रा हा 
करमा--ऐसे पाठनेमे दुम्कर तीसरे न्तको धारण करना पड़ता है। काम-मोगके स्वादको जानने और 
अब्रह्मचर्य धारण करनेका याग करके संययतिका अरक्नचर्यरूप चौथे बतकों वारण करना पढ़ता है, गितगा 
पाछुन करना बहुत कठिन है। घन, धान्‍्य, दासका सपुदाय, परियह ममलका लाग, सं प्रकार 
आरंभका त्याग, इस तरह सर्वथा निर्ममवसे यह पॉचवा महाव्रत धारण करना संयतिकों अल ही 
विव6 है | रात्रिमोजनका त्याग, और धत आदि पदार्थोके वासी रखनेका त्याग, यह भी भति हुकर है। 

है पुत्र | व्‌ चारित्र चारित्र क्या रटता है ! कया चारित्र जैधी दूसरे कोई भी दुःखंम्रद व है 
है पुत्र | क्षुधाका परिषह सहन करना, ठषाका प्रिषह सहन करना, ठंडका परिषह सहन कल) 
उपष्ण-तापका परिषह. सहन करना, डॉस मच्छरका परिषह सहन करना, आक्रोश परिषद सहन कजा॥ 
-उपाश्रयका परिषद सहन करना, छण आदि स्शका परिषह सहन करना; मर का परिषह सेहत कजा| 
निश्वय मान कि ऐसा चारित्र कैसे पाछा जा सकता है! बधका परिपह, और बंधके परिषह 
बिकट है! सिक्षाचरी कैसी दुर्लभ है ! याचना करना कैसा दुलेभ है ! याचता करेपर मी बह 
न मिकता यह अछाम परिषह कितना कठिन है ! कायर पुरुषोके हृदसकों भेद 
केशरॉच फैसा विकट है £ तू विचार कर, कर्म-बैरैके लिये रौहरकूप अक्मचर्य जतका पर्की केश 
दुर्लभ है! सचसुच, अधीर आत्माको यह सर अति अति विकेट है। रे 

प्रिय पुत्र | तु छुख भोगनेके योग्य है। तेरा सुकुमार शरीर अति र्मगौय रातिते नरम हे 
'करनेंके तो सरवथा योग्य है। प्रिय पुत्र | निश्चय ही तू चाखिको पालनेमे समर्थ नहीं हैं। वि! 
यावज्ञीवन भी विश्राम नहीं । सैयतिके गुणोंका महासमुदाय लोहेकी तरह बहुत भारी हैं । हे 
मारका वहन करना अध्यन्त ही विकट हैं) जैसे आक्राश-गंगाके प्रवाहके सामने जाती ३. 
है, वैसे ही यौवन बयमे संयमका पाछना महँद्ु न है । जैसे जरोतके विरुद्ध जाता कवि है 
बैसे ही यौवन अवस्यामे सेयमका पाठना महाकठिन है । जैसे सुजाओोते सपुह्का पार हसक 
चैसे ही युवा बयमे संयमगुण-समुद्रका पार कला महादुष्कर है । है पे कि मी हे 
ही संयम भी नौरस है। जैसे खज्की धारके उपर चलना विकट है. रिल्रे इर्यापमितिके वी 
महाविकठ है। जैसे सर्प एकांत अर्थात्‌ सीधी दश्िते चलता है, वैसे ही चा कक है कह 
एकान्तरुपे चठना महादुष्कर है । हे प्रिय उतर | जैसे लोहे चनोको मर हो वौकनों 
संयमका पाठनी भी कठिन है। जैसे अग्रिको शिखाका पाने कला हुप्कर है * तिपेकी वा 

जैसे आयंत मंद संहननके धारक कापर पुरा यतिप 
'अगीकार करना महादुकर है। जैसे अत्यंत मद संहननदा ढुर “है, बैसे ही निश्वलातेत। 
करवा और पाठ्ना दुआ है। जैसे तयजूसे मे पर्वक्षा तोढना इक ह 
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इंकाराहित दश प्रकारके यतिधर्मका पाढना दुष्कर है। जैसे भुजाओसे स्वयंभूरमण समुद्रका पार करना 
दुष्कर है वैसे ही उपशमहीन मनुष्योंका उपशमरूपी समुद्रकों पार कर जाना दुष्कर है। 

हे पुत्र | शब्द, रूप, गंध, रस, स्पश इन पौच प्रकारके लव भोगोंको भोगकर 
भुक्तमोगी होकर तू इद्ध अवस्थामे धर्मका आचरण करना | माता पिताके घी उपदेश खुन- 
कर वह मृगापुत्र माता पितासे इस तरह बोला:-- है 
जिसके विषयकी ओर रुचि ही नहीं उसे संयमका पालना कुछ भी दुष्कर नहीं । इस आत्माने शारी- 
रिकरि और मानसिक वेदनाकों असातारूपसे अनंत बार सहन की है--भोगी है । इस आत्माने महादुःखसे 
पूर्ण भयको उत्पन्न करनेवाली अति रौद्र वेदनाएँ भोगी है । जन्म, जरा और मरण ये भयके धाम हैं। 
चतुर्गतिरूपी संसार-अटवीमें भठकते हुए मैने अति रौद्ध दुःख भोगें है। हे गुरुजनो | मनुष्य 
लोकमे अग्नि जो अतिशय उष्ण मानी गई है, इस अम्निसे भी अनंतगुनी उप्ण ताप-बेदना इस आत्माने 
नरकमें भोगी है | मनुष्यछोकमे ठंड जो अति शीतर मानी गई है, इस ठंडसे भी अनंतगुनी ठंडको 
असातापूर्वक इस आत्माने नरकमे भोगी है। लछोढेके भाजनमे ऊपर पैर बाँवकर और नीचे मस्‍्तक करके 
देवताओंद्रारा विक्रियासे बनाई हुई धधकती हुई अग्निमे आक्रंदन करते हुए इस आत्माने अत्यन्त उग्र 
दुःख भोगा है | महादवकी अप्नि जैसी मरुदेशकी वज्ञमय वाह्के समान कदंब नामकी नदीकी वाद्धू 
है, पूर्वकालमे ऐसी उप्ण बाहमे मेरी यह आत्मा अनंतवार जलाई गई है। 
आकंदन करते हुए मुझे भोजन पकानेके बरतनमे पकानेके लिये अनंतबार पटठका गया है | नरकमे 
महारीद्र परमाधामिकोने मुझे मेरे कड़वे विषाकके लिये अनंतोंबार ऊँचे वृक्षकी शाखासे बाँधा है; 
वांधवरहित मुझे ठम्बी लम्बी आरियोसे चीरा है; अति तीक्ष्ण कंठकोसे व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्षसे 
वँधकर मुझे महान्‌ खेद पहुँचाया है; पाशमे बाँधकर आगे पीछे खींचकर मुझे अत्यन्त दु!खी किया है; 
महा असह्य कोह्हृमे ईंखकी तरह अति रौद्रतासे आक्रन्दन करता हुआ में पेला गया हूँ । यह सब्र जो 
भोगना पड़ा वह केवछ अपने अशुभ कर्मके अनंतोबारके उदयसे ही भोगना पड़ा | साम नामके 
परमाधामकोंने मुझे कुत्ता बनाया; शबर नामके परमाधामिकोने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया; 
जीएण वल्लकी तरह फाड़ा; इक्षकी तरह काठा; इस समय मैं अत्यन्त छठपठाता था। 
बिकराल खड़से, भालेसे तथा दूसरे शख्रोसे उन प्रचंडोने मेरे ठुकड़े टुकड़े किये । नरकमें 
पापकर्मसे जन्म छेकर महानसे महान्‌ दुःखोंके भोगनेमे तिरूभर भी कमी न रही थी । परतंत्र 
मुन्नको अत्यंत प्रज््वल्ति रथमे रोजकी तरह जबर्दस्ती जोता गया था | मै देवताओंकी वैक्रियक अग्रिमें 
भहिषकी त्तरह जलाया गया था | मैं भाइमे भूत्ा जाकर असातासे अत्युप्र बेदना भोगता था । मैं 
ढंक और गिद्ध नामके बरिकराल पक्षियोकी सणसीके समान चोचोसे चूँथा जाकर अनंत वेदनासे कायर 
होकर विछाप करता था | तृषाके कारण जल्‍ू पौनेकी आतुरताम वेगसे दौड़ते हुए मे छुरेकी , 
धारके समान अनंत ढुःख देनेवाले वैतरणीके पानीको पाता था | वहाँ मै तीत्र खज़्की धारके समान 
पत्तोबाढे और महातापसे संतप्त ऐसे असिपन्र बनमे जाता था | बहॉपर पूर्वकालमे मुझे अनंत वार छेदा 
गयाथा | मुद्गरसे, लीत्र शर्से, त्रिन्नूडसे, भूसलसे और गदासे मेरा शरीर भम्न किया गया था | शरण- 
रूप सुखके 5४ मैं अशरणरूप अनंत ढुःखको पाता था । मुझे बख्के समान छुरेकी तीक्ष्ण धारसे, 
छुरीस और कैचीसे काटा गया था | मेरे खंड खंड ठुकड़े किये गये थे । मुझे आडा आरपार काटा 
। या था। चररर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी | इस प्रकार मैने अनंत दुःख पाये थे | 
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मै पखबशतासे मृगकी तरह अनंतबार पाशमे पकड़ा गया था। परमाधार्मिकोने मुझे मर 
मच्छके रूपमें जाल डाढकर अनंतवार दुःख दिया था | मुझे बाजके रूपमे पक्षौक्ी तरह जाल 
फँसाकर अनंतबार मारा था| फरसा इत्यादि शत्रोसे मुझे अनंतोबार वृक्षकी तरह काटकर मेरे छोगे 
छोटे टुकड़े किये थे। जैसे दुह्मर दथोड़ो आदिके प्रद्मास्से लोहेको पाँटता है वैसे ही मुझे भी पूर्वक 
परमाधामिकोंने अनंतोंबार कूटा था | तांबा, छोह्य और सौपेको अप्निमे गाह़कर उनका कहकर 
शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतबार पिछाया था। अति रौद्गतासे वे परमाधार्िक मुझे ऐसा कहते जाते 
थे कि पूर्वमव्में तुझे माँस प्रिय था, अत्र ले यह मॉस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खंड खड हुकड़े 
अनंतबार गठके थे मचकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पढ़े | इस तह 
भैने महाभयसे, महात्राससे और महादुःखसे थरथर कांपते हुए अनंत वेदना भोगी थी । जो वेहलाये 
सहनेमें अति तीत्र, रौह्र और उत्कृष्ट कार स्थितिकी है, और जो सुननेम भी अति भयंकर हैं ऐश्ली 
बेदनायें उस नरकमे मैने अनंतबार भोगीं थी | जैसी वेदना मलुष्यछोकमे दिखाई देती है उससे 
भी अनंतगुनी अधिक असातावेदनीय नरकमे थी । मैंने स्व भवोमे असातावेदनीय भोगी हैं। कं 
क्षणमात्र भी सुख न था | ; 
इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्यभावसे संसारके परिश्रमणके दुःखको कहा | इसके उत्तसमे उसके 
माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र ! यदि तेरी इच्छा दीक्षा ढेनेकी है तो तू दीक्षा महण का, 
परंतु चारित्रमे येगोत्पत्तिके समय तेरी दवाई कौन करेगा? दुःखानिवाति कौत करेगा! झसके बिता 
बड़ी कठिनता होगी ! मुगापुत्रने कह्य यह ठकि है, पर्तु आप विचार करे कि बनें मृग और 
पक्षी अबोडे ही रहते है, जब उन्हे रोग उप्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता हैं गैस 
वनमे मृग अकेले ही विहार करते हैं वैसे ही मै मी चारित्र-यनमे विहार करूँगा, और सत्रह प्रकासे 
शुद्ध संयममे अनुरागी होऊँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्याते विचरूगा।ज 
मगको बनमें रोगका उपद्गव होता है, तो वहाँ उसकी चिकित्सा कौन करता है ऐसा कहकर हे 
पुनः बोछा, कि उस मृगकों कौन औषधि देता है? उस मृगके आनन्द, शांति और सुलको कौन 
पूँछता है ! उस मृगको आह्वार जल कौन छाकर देता है! जैसे वह मरग उपदवरहित 208, 
गहन बनमे जहोँ सरोवर होता है, वहाँ जाता है, और घास पानी आदिका सेवन करके फिर परयेद 
रुपसे विचरता है वैसे ही मै भी विचरूँगा । सायंश यह है कि मैं इस प्रकारकी मृगचर्याका हक 
करूँगा । इस तरह मैं भी मृगके समान संयमवान होऊँगा। अनेक स्थलोमे विचरता हुआ यति शा के 
समान अग्रतिबद्ध रहे; यतिकी चाहिये वह मृगके समान विचरकर मृंगचर्याका सेवन करके, लक 
करके बिचेरे । जैसे शृग, ठग जछ आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति भी गोचर के 
भारका निर्वाह करे। वह दुराहरके ढिये गृहस्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, 
संयमका आचरण करूँगा | 
। एवं पुत्तो जहाहुख॑ '--दे पत्र। जैसे तुझे सुख हो वैसे कर | इस अडाए गा 
जाक्ञा दे दी । आज्ञा मिलते ही जैसे महानाग कांचडी लागकर चठ जता वैसे ली आ- कर 
पत्वभावकों नष्ट करके संसारको ल्रागकर संयम-धर्ममें सावधान हुआ और कंचन रो 
हें संबंधियोंका प्ॉंका परित्यागी हुआ | जैसे वल्चकों मटककर पूलका झाड़ डाढ्त द्व 
पुत्र शाप जौर सो सर हेनेके लिये निक पढ़ा । वह पत्ित्र पोंच महावतोते ३ 
ही वह भी समस्त प्रपंचकों लागकर दीक्षा शव निक 
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3 ननता मसलन सतत पल पत फनिततितदतात मल ट सन 7क्‍् कट स्ललल्क का नन्ननप्त 
इआ; पाँच समितियोते सुशोमित हुआ; त्रिगुतियोसे गुत हुआ; वाद्य और जन्वतर हद तपसे सं्क् 
हुआ; ममलवरहित हुआ; निरहंकारी हुआ दियो आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त प्राणियोमे 
समभाव हुआ । भाहार जल प्राप्त हो अथवा न हो, सुख हो या दुःख हो, 80 0 शक कि, 
हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करो अथवा अपमान करो, वह उन सबपर 
सममभावी हुआ | वह ऋद्धि, रस और सुख इन तीन गवोंके अहंपदसे विरक्त हुआ; मनदंड, 
बचनदंड और कायदंडसे निद्वत्त हुआ; चार कषायोसे मुक्त हुआ; वह मायाशल्य, निदानशल्य और 
मिथ्यालशल्य इन तीन शल्योसे विरक्त हुआ; सात महामयोसते भयरहित हुआ; हाश्य और शोकसे निद्ृत्त 
हुआ, निदानराहित हुआ; राग द्वेपरूपी बंधनसे छूट गया; वॉछारहित हुआ; सव प्रकारके बिलाससे 
रहित हुआ; और कोई तल्वारसे काठे या कोई चंदनका विलेप करे उसपर समभावी हुआ | उसने 
पापके आनेके सब द्वारोको बंद कर दिया; वह शुद्ध अंतःकरण सहित धममध्यान आदि व्यापारमे प्रशस्त 
हुआ; जिनेन्द्र-आसनके तत्त्योमे परायण हुआ; वह ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्वसे, तपते और प्रत्येक 
महाव्रतकी पाँच पाँच भावनाओसे अर्थात्‌ पाँचों महात्रतोकी पद्चौस भावनाओसे, और निर्मल्तासे अनुपम- 
रूपसे विभूषित हुआ । अंतमे वह महाज्ञानी युवराज मृगापुत्र सम्यक्‌ प्रकारसे बहुत वर्षतक आत्म- 
चारित्रकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षगतिमे गया | 
प्रमाणशिक्षा:---तच्ज्ञानियोद्वारा सग्रमाण सिद्धकी हुई द्ादश भावनाओमे की संसारमावनाकों दृढ़ 
करनेके लिये यहाँ मृगापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है | संसार-अठवीमें परिभ्रमण करनेमें अनंत 
दुःख है यह विवेक-सिद्ध है; और इसमे भी जिसमे निमेषमात्र भी सुख नहीं ऐसी नरक अधोगतिके 
अनंत दुःखोको युवक ज्ञानी योगीन्द्र म्रगापुत्रने अपने माता पिताके सामने वर्णन किया हैं | बह केवल 
संसारसे मुक्त होनेका बीतरागी उपदेश देता हैं। आत्म-चारित्रके धारण करनेपर तप, परिपह 
आदिके बाह्य दुःखको दुःख मानना और महा अधोगतिंके श्रमणरूप अनंत दुःखको बहाव मोहिनासे 
सुख मानना, यह देखो कैसी भ्रमविचित्रता है | आत्म-चारित्रका दुःख दुःख नहीं, परन्तु वह परम सुख 
है, और अन्तमे वह अनंतसुख-तरंगकी ग्राप्तिक कारण है| इसी तरह भोगविछास आदिका खुख भी 
क्षणिक और वहिरश्य सुख केवल दुःख ही है, वह अन्तमें अनंत दुःखका कारण है; यह बात 
सम्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्ञानी मृगापुत्रके वैराग्यको यहों दिखाया है | इस महाप्रभाववान, महा- 
थशोमान शुगापुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्र आदिका शुद्धाचरण करता है, वह 
उत्तम साधु त्रिलोकमे प्रसिद्ध और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धगतिको पाता है। तकतज्ञानी 
संसारके ममत्वको दुःख़बृद्धिरूप मानकर इस मृगापुन्रकी तरह परम सुख और परमानंदके कारण ज्ञान, 
दर्शन चारिजिरूप दिव्य चितामणिकी आराधना करते है | 
महर्षि मृगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र ( संसारभावनाके रूपसे ) संसार-परिश्रमणकी निद्वत्तिका और 
उसके साथ अनेक प्रकारकी निदृत्तियोका उपदेश करता है | इसके ऊपस्से अंतर्दर्शनका नाम निवृत्ति- 
वोध रखकर आत्म-चास््रिकी उत्तमताका वर्णन करते हुए मृगापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है । तत्त- 
ज्ञानी सदा ही संसार-परिम्रमणको निदृत्ति और साबच्य उपकरणकी निदृत्तिका पवित्र बिचार करते रहते है| 
इस प्रकार अंतर्द्शनके संसारभावनारूप छढ़े चित्रमे मृगापुत्र चरित्र समाप्त हुआ । 
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सतम [चतन्र 
आश्रवभावना 
बारह अविरति, सोडह कषाय, नव नोकपाय, पाँच मिध्याल् और फद्रह योग ये सब मिल्क 
सत्तावन आश्रव-द्वार अर्थात्‌ पापके प्रवेश होनेकी प्रवालिकाये है | 
कुंडरीक 
महविदेहमे विशाल पुंडरिकिणी नगरीके राज्यतिहासनपर पुण्डरीक और कुण्डरीक नारे 
दो भाई राज करते थे | एक समय वहाँ तत्तवि्ञानी मुनिशाज विहार करते हुए भाये। मुतिके वैशाब- 
वचनागृतसे कुंडरीक दीक्षामें अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात्‌ पुंडरीककों राग्य तौपका 
चारिज्रकों अंगकार किया | रूखा सूखा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगप्रत्त हो गया, 
इस कारण अँतमे उसका चारित्र भंग हो गया | उसने पुंडरीकिणी महानगरीकी अशोकवारिग्रं 
आकर औधा और मुखपत्ती दृक्षपर छठका दिये; और वह इस बातका निरंतर सोच करने ठगा कि 
अब पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं ! बनरक्षकने कुंडर्रककों पहचान लिया। उसने जाकर पुंद्रीकरे 
कह कि बहुत व्याकुल अवस्थामे आपके भाई अशोक बागमें ठहरे हुए है | पुंडरीकने वहाँ आकर 
कुंडरीकके मनोगत भावोंक्ों जाब लिया, और उसे चारित्रस डगमगाते देखकर बहुतसा उपदेश दिया; 
और अन्‍्तमें रान सौपकर घर चला आया। 
कुंडरीककी आज्ञाकों सामंत अथवा मंत्री छोग कोई भी न मानते थे, और वह हजार वर्षतक 
प्रबम्याकां पाछन करके पतित हो गया है, इस कारण सब्र कोई उसे विक्कारते थे । कुंडरीकने राज 
होनेके बाद. अति आहार कर ढिया, इस कारण उसे रात्रिमें बहुत पीड़ा हुई और वन हुआ 
उसपर अग्रीति होनेके कारण उसके पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमें प्रचंड क्र 
उत्पन्न हुआ | उसने निश्चय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शांति मिठे तो फिर मैं सुबह होते ही इत 
सबको देख ढूँगा। ऐसे महाद्व्पीनसे मरकर वह सातवे नरकमे अपयांण पाथड़ेमें तंतीत सागर 
आयुके साथ अनंत हुः!खमे जाकर उत्पन्न हुआ । कैसा विपरीत आश्रवद्धार | | | 
: इस प्रकार संप्रम चित्रमे आश्रवमावना समाप्त हुई । 
अष्टम चित्र 
संवरभावना 
सम्बर भावना--जों उपर कहा है वह आश्रव-द्वार है | और पाप-पनाठिकाकों से प्रवास 
रोकना ( आते हुए कर्म-समूहको रोकना ) वह बरस, है। 





पड़ न * 
कुंडरीककी कथा अनुसंधान ) कुंडरीकके मुखपत्ती शयादि उपकरणोंको प्रहणकर कने निरचर्य 
बम जाना चाहिये, और उसके वाद ही अन्न जल अहण करना चाहियें। 


कि मुझे पहिले महर्षि गुरुके पास 
हा नंगे पैरेंसे चलनेके कारण उसके पैरोमे कंकरों और काँटोंके चुभनेसे खुनकी धारा निकहने 
'नमे समतामावसे अवत्यित रहा | इस कारण यह महावुभाव कक 


भी वह उत्तम ध्य 
कह सर्वाधीषिद्वि विमानमे तैतीस तागरकी उत्क्ट आयुसहित देव हुआ ! आभवसे 
कैसी दुःखदशा हुई और संवरते पुण्डरीककों कैसी सुखदशा मिली | 


बसे कुंदरीककी 


निर्यराभावना | भावनावीध ११६ 


संवरभावना-द्वितीय दृष्टांत 
अआीवज्खामी 

श्रीवजस्वामी कंचन-कामिनीके द्रव्य-भावसे सम्पूर्णतया परित्यागी थे | किसी श्रीमंतकी रुक्मिणी 
सामकी मनोहारिणी पुत्री वज़स्वार्माके उत्तम उपदेशको श्रवण करके उनपर मोहित हों गई | उसने घर 
आकर माता पितासे कहा कि यदि मे इस देहसे किसीकों पाति बनाऊँ तो केवल बज्जस्वामीकों ही बना- 
ऊँगी ? किसी दूसरेके साथ संरुम् न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है।रुक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ 
समझाया, और कहा कि पगढी ! विचार तो सही कि कही मुनिराज भी विवाह करते है? इन्होने तो 
आश्रव-द्वारकी सत्य प्रतिज्ञा ग्रहण की है, तो भी रुक्िमणीने न माना | निरुपाय होकर धनावा सेठने 
बहुतसा द्रव्य और झुरूपा रुक्िमीणीको साथमे लिया, और जहाँ वज्स्वामी बिराजते थे, वहाँ आकर 
उनसे कहा कि इस छक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करे, इसे वैमव-विछासमें कामसे छे; और इस मेरी 
महासुकोमछा रुक्मिणी पुत्रीस पाणिप्रहण करे | ऐसा कहकर वह अपने घर चढछा आया ) 

यौबन-सागरमे तैरती हुईं रूपकी राशि रुक्मिणीने वजस्वामीको अनेक प्रकारसे भोगोका 
उपदेश दिया; अनेक प्रकारसे भोगके सुखोका वर्णन किया; मनमोहक हावमाब तथा अनेक 
प्रकारके चछायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये; परतु वे सब बृथा गये | महासुंदरी रुक्मिणी 
अपने मभोह-कठाक्षम निष्फल हुईं | उम्रचरित्र बिजयमान वजल्वामी मेझ़की तरह अचछ और अडोछ रहे। 
रुक्सिणीके मन, वचन और तनके सब उपदेशो और हावभावसे वे लेशमात्र भी नहीं पिघले | ऐसी 
महाविशाल दृढ़ता देखकर रुक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन््रिय महात्मा 
कभी भी चलायमान होनेवाले नहीं। छोहे और पत्थरका पिघछाना सुल्म है, परन्तु इस महापत्रित्र 
साधु बजलामीकी पिघलानेकी आशा निरथंक ही है, और वह अधोगतिका कारण है | ऐसे विचार कर उस 
रुक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई रक्ष्मीको शुभ क्षेत्रमे छगाकर चारिज्रको ग्रहण किया; मन, वचन और 
कायाकों अनेक प्रकारसें दमन करके आत्म-कल्याणकी साधना की, इसे तत्वज्ञानी सम्बरभावना कहते है। 

इस प्रकार अष्टम चित्रमे संवरभावना समाप्त हुई । 


नवम चित्र 
निजेराभावना ह 
न बारह प्रकारके तपसे कर्मोके समूहको जछाकर भस्मीभूत कर डालनेका नाम निर्जराभावना 
है। बारंह ग्रकारके तपमें छह प्रकारका वाह्य और छह ग्रकारका अम्यंतर तप है | अनशन, ऊणो- 
दरी इत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायछ्लेश और संछीनता ये छह बाह्य तप है। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावच्च, 
शाजपतन, ध्यान, और कायोत्तर्ग ये छह अम्यंतर तप है। निजरा दो प्रकारकी है---.एक अकाम 
निरजरा और दूसरी सक्ाम निर्जरा | निर्जराभावनापर हम॑ एक विप्र-पुत्र॒का दृश्टंत कहत्ते है । 


॥॒ हहप्रहारी 
किसी आ्रह्मणने अपने पुत्रको सप्तव्यसनका भक्त जानकर अपने घरसे निकाढ दिया | वह्‌ 
पहेंसे निकल पड़ा, और जाकर चारोंकी मंडलीमे जा मिला | उस मंडलीके अगुआने उसे अपने 
काममें ५.०भी देखकर उसे अपना पत्र बनाकर रक्‍्खा। यह विग्रपुत्न दुष्लोके दमन करनेमे 
इ्ठपहारा सिद्ध हुआ, इसके ऊपरसे इसका उपनाम इठअहारी पड़ा | यह इृढग्रहारी चोरोंका अगुआ 
हो गया, और नगर और आमोके नाश करनेमे प्रवल छातीवाछा सिद्ध हुआ | उसने बहुतसे ग्राणियोंके 


रे शऔमदू राजचन्द्र [ लौकलर्पमाकां 
लत 282 2024० अकीश लक 2८८ 480022 ६ 


अनन5 मनन नमन सन+-+3 4२-7८ ---- 


प्राण लिये | एक समय अपने साथी डाकुओंकों छेकर उसने एक महानगरको छूठा | छप्रहमरी एक 
विप्रके घर बैठा था | उस विग्रके यहाँ बहुत प्रेममावसे क्षीर-भोजन बनाया गया था। उस क्षीर-भोजनत्रे 
भाजनसे उस विग्रके छोहुपी बालक चिपट रहे थे | हह॒प्रहरा उस भोजनको छूने ढगा | आह्मणनि 
कहा, हे मूर्खराज ! इसे क्यो छूता है! यह फिर हमारे काममे नहीं आवेगा, तू इतना भी नहीं सम- 
झता | इढग्रहाराको इन बचनोसे प्रचड क्रोध आ गया, और उसने उस दीन ख्रौको मार डाश। * 
नहाते नहाते ब्राह्मण सहायताके ढिये दौड़ा आया, उसने उसे भी परभवकों पहुँचाया | झगेे 
घरमेत्ते एक दौड़ती हुई गाय भायी और वह अपने सीगोसे दृढग्रहारीको मारने लगी | उस महाहुलले 
उसे भी कालके सुपुर्द की | उसी समय इस गायके पेटमेसे एक बछदय निकलकर नीचे पड़ा | उसे 
तड़फता देख दढ़प्रहारौके मनभे बहुत बड़ा पश्चात्ताप हुआ | मुझे धिक्कार है कि मैंने महाघोर हिंसा 
कर डाली | अपने इस पापसे मेरा कब छुटकारा होगा! सचमुच आत्म-कल्याणके साधन करनेमे ही भय है| 

ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुष्टि केशछोच किया | वह नगरीके किसी- मुह॒हेमे आकर 
उम्र कार्योत्सर्गसे अवस्थित हो गया | छद़प्रहरी पहिले इस समस्त नगरकों संतापका कारण हुआ 
था, इस कारण छोगोने इसे अनेक तरहसे संताप देना आरंभ किया । आते जाते हुए छोगोके धूल-मि 
और ईट पत्थरके फ्रेकमेसे और तल्वारकी गरूठसे मारनेसे उसे अत्यन्त संताप हुआ | बहोँ छोगोंने के 
महिनेतक उसका अपमान कियो ।बादमे जब छोग थक गये तो उन्होने उसे छोड़ दिया। छह 
वहेंसि कायोत्सर्गका पाठनकर दूसरे मुहछ्लेमे ऐसे ही उम्र कायोत्सर्गमे अवस्थित हो गया। उम्त 
दिशाके छोगोने भी उसका इसी तरह अपमान किया | उन्होने भी उसे डेढ़ महीने तंग करके छोई 
दिया | वहाँसे कायोत्सगका पाल्नकर छदप्रहारी तीसरे मुहछेमे गया । वह“के छोगोने भी उसका 
इसी तरह महांअपमान किया | वहाँसे डेढ़ महीने बाद वह चौथे मुहल्लेमे डेढ़ मासृतक रहा । कहाँ 
अनेक ग्रकारके परिष्दोको सहनकर वह क्षमामे छीन रहा | छट्ठे मासमे अनंत कर्म-समुदायकों जलकर 
अत्यन्त बुद्ध होते होते वह कर्मरहित हो गया | उसने सब ग्रकारके ममत्वका त्याग किया | हे 
अनुपम कैव्ल्यज्ञान पाकर मुक्तिके अनंत सुखानंदसे युक्त हुआ। यह निर्जरामावना छ़ हुई। अव-- 


दशमचित्र 
लोकरवरूपभावना 
लोकस्वरूपभावना;--इस भावनाका स्वरूप यहाँ संक्षेपत्रे कहना है। यदि पुरुष दो हाथ 
कमरपर रखकर पैरोका चौड़े करके खड़ा हो तो वैसा ही छोकनाढ अथवा छोकका खल्प गे 
चाहिये | बह छोक स्वरूप तिरछे थालके आकारका है, अथवा खड़े मृदगके समान रे कह 
नीचे भुवनपति, व्यंतर, और सात नरक है; मध्य भागमे, अढाई दीप है; 3 कट थे ; हा 
मवेयक, पाँच अनुत्तर विमान और उनके ऊपर अनंत छुखमय पवित्र ० पर का / 
है | यह छोकाछोक प्रकाशक, सर्वक्ष, सर्वद्शों और निरुपम केवल कहा है 
कख्रूप भावनाकों कहां | * ु ह 
हे इस' दर्शनमे पाप-पनालिकाको रोकनेके ढ्यि आश्रवभावना और संक्मावता, तप महा । 
निर्जराभावना, और छोकखरुपके कुछ त्ल्लेके जाननेके हिय छोकखरूपभावनाये इन 
ह दम चित्र समाप्त 
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विविध पत्र आदि संग्रह 
१९वाँ वषे 
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ऊाः वि. सं. १९४२ 
हे वादियो ! मुझे तुम्हारे लिये एकांतवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती है। 
क्योकि जैसे नवसिखे कवि छोग काब्यमे जैसे तैसे दोषको छिपानेके छिये “ही” झब्दका उपयोग 
करते है, वैसे ही तुम भी नवसिले ज्ञानसे “ ही ” अर्थात्‌ निश्चयपनेकों कहते हो | 
हमारा महावीर इस तरह कभी भी नहीं कहैगा । यही इसकी सत्कवि जैसी चमत्कृति है| 
छ 
वचनारूत वि. से. १९४३ कार्तिक 
१ यह तो अखंड सिद्धांत मानो कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, अग्रीति, 
अनुराग झयादि योग किसी व्यवस्थित कारणको लेकर ही होते है । 
२ एकांतमावी अथवा एकांत न्यायदोषको न मान बैठना | 
३ किसीका भी समागम करना योग्य नहीं । जबतक ऐसी दशा न हो तबतक अवश्य 
ही सत्युरुषोके समागमका सेवन करना उाचित है | 
४ जिस इसके अन्तमे दुःख है उसका सन्मान करते हुए प्रथम विचार करो । 
५ पहिले तो किसीको अन्तःकरण नहीं देना; यदि दो तो फिर उससे मिन्नता नहीं रखना; 
यदि अंतःकरण देकर मी मिन्नता खखो तो अंतःकरणका देना न देनेके ही समान है | 
& एक भोगको भोगते हुए भी क्मकी दृद्धिं नही करता, और एक भोगको नही भोगत्ते 
हुए भी क्मकी बृद्धि करता है; यह आश्चर्यकारक किन्तु समझने योग्य कथन है। 
७ योगानुयोगसे बना हुआ कृत्य बहुत प़िद्धि देता है। 
८ हमने जिससे भेद-भावको पाया हो उसको सर्वस्त्र अर्पण करते हुए नहीं रुकना | 
९ तब ही लोकापवाद सहन करना जब कि वे ही छोग स्वयं किये हुए अपवादका पुनः 
पर्चात्ताप करे | 
१० हजारो उपदेशोके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेसे थोड़े वचनोकों विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है। 
११ नियमपूर्वक किया हुआ काम शीघ्रतासे होता है, अर्भाष्ट सिद्धि देता है, और आनन्दका 
फारण होता है। 
१६ 
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१२ ज्ञानियोंद्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निधिके उपभोगी बनो। 

१३ ख्री जातिमें जितना माया-कपट है उतना भौढापन भी है। 

१४ पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष छक्ष देना। 

१५ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंतःकरण देखना यह अधिक उत्तम है [ 

१६ बचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरणमे रक्‍्खो। 

१७ महात्मा होना हो तो उपकारबुद्धि रक्खो; सत्पुरुषके समागममे रहो; आहार, विहार 
आदिमे अलुब्ध और नियमित रहो; सत्याख्र॒का मनन करों; और उँची श्रे्णामे रक्ष खखों | 

१८ यदि इनमेसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रखना सीखो । 

१९ बर्तावमे बालक बनो, सत्यमे युवा बनो, और ज्ञानमे वृद्ध बनो। 

२० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्पुरुषपर करना; इसी तर 
पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, और यदि करना हो तो कुशाहुपर करना | 

२१ अनंतज्ञान, अन॑ंतदर्शन, अनंतचारित्र और अनंतवीरयस अभिन्न ऐसी आत्माका एक पढ- 
भर भी तो विचार करो । 

२२ जिसमे मनको बरमें किया, उसने जगतको वश किया | 

२३ इस संसारको क्या करे £ अनंतबार हुई मॉको ही आज हम ख्रीरूपसे भोगते है। 

२४ निर्भरता धारण करनेसे पहिरे पूर्ण विचार करना; इसके कारण दोष छगानेकी ओपेक्ष 
अल्पारंभी होना | 

२७ समर्थ पुरुष कह्याणका स्वरूप पुकार परकारकर कह गये है, पर्तु वह किसी वि 


छेको ही यथार्थरूपस समझमें आया है। ; 
२६ ख्रीके स्वरूपपर होनेवाढे मोहको रोकनेके लिये त्वचा विनाके उसके रूपका वॉर 
चितवन करना योग्य है । ४ दे मा 
२७ जैसे छाछसे शुद्ध किया हुआ सालिया शरीरकों नीरोग करता है वैसे ही वुपान 
सत्पुरुषके रक्खे हुए हायसे पात्र बन जाता है । हु ग 
२८ जैसे तिरछी ऑँख करनेसे दो चंद्र दीख पड़ते है. उसी तरह यद्ञपि आत्माका सत्र लड़ 
एक शुद्ध सचिदानंदमय है तो भी वह श्रांतिसे मित्र ही भातित होता है । थक 
२९ यथार्थ बचन ग्रहण करनेमे दूं नहीं रखना; और ऐसे बचनोके उपदेश देनेवाठेशा 


उपकार भुछाना नहीं । 
३० हमने बहुत विचार करके इस मूल तत्तको खोज की है किं--/ गुप्त चमकार ही 


जे 99 
सृश्कि ठक्षमे नहीं है | रे 
३१ बच्चेको रुछाकर भी उसके हाथमेका संदषिया के छेना | 
३२ निर्मल अंतःकरणसे आत्माका बिचार करना योग्य है | 


ब् 
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३३ जहाँ * मै” मान रहा है वहाँ “ तू! नहीं है, और जहाँ “ ठ” मान रहा है वहाँ 
४ तू? नही है । 

३४ है जीव | अब भोगसे शांत हो, शांत ! जरा विचार तो सही कि इसमे कौनसा खुख है? 

३५ बहुत दुखियाजानेपर संसारमे नहीं रहना | 

३६ सत्याव और सत्शीलको साथ साथ बढ़ाना । 

३७ किसी एक च्तुसे मैत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगत्से करना। 

३८ महासौदर्यस पूर्ण देवांगनाके ऋर्धा-बिछास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अंतःकरणपमें 
कामसे अधिकाधिक वैराग्य प्रस्कृरित होता हो उसे धन्य है; उसे त्रिकाल नमस्कार है । 

३९, भोगके समयमें योगका स्मरण होना यह रुघुकर्माका ठक्षण है। 

४० यदि इतना हो जाय तो मै मोक्षकी इच्छा न करूँ--समस्त सृष्टि सत्शीरकी सेवा करे, 
नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल ग्रेम करनेवाली सुन्दर ल्रियाँ, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुछ-दीपक 
पुत्र, जीवनपर्यत वाल्यावस्था, और आत्म-तत्तका चिंतवन। 

9१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाछ नहीं, इसलिये मै तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ । 

४२ सृष्टि क्या स्व अपेक्षासे अमर होगी ! 

9३ शुक्ल निर्जनावस्थाको में बहुत मानता हूँ। 

89 सुश्टि-लीढामे शांतमावसे तपश्चर्या करना यह भी उत्तम है। 

४५ एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। 

४६ जुक्ल अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कौन इन्साफ़ करेगा £ 

३७ ब्ञातपुत्र भगवानके कथनकी ही बलिहारी है । 

9८ देब देवीकी प्रस॒च्ताकों हम कया करेंगे ? जगतकी ग्रसन्नताको हम क्या करेंगे ? प्रसन्नता- 
की इच्छा करो तो सत्युरुषकी करो। 

४९ मे सचिदानन्द परमात्मा हूँ। 

५० यदि तुम्हे अपनी आत्माके हितके लिये ग्रद्ृत्ति करनेकी अमिराषा रखनेपर भी इससे 
निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझे | 

५१ यदि अपने शुभ विचारमे सफल न हो, तो स्थिर चित्तस सफल हुए हो ऐसा समझो। 

७२ ज़्ार्नाजन अंतरंग खेद और हर्षसे रहित होते है | 

५३ जहॉतक उस तक्तकी ग्राप्ति न हो वहॉतक मोक्षका सार नहीं मिला | 


५४ नियम पाठनेकी इढृता करनेपर भी वह नहीं पछता, यह पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा 
ज्ञानियोका कहना है। 

५५ संताररूपी कुटुंबके घर अपनी आत्मा पाहुनेके समान है | 

७५६ भाग्यशाली वहीं है जो दुर्भाग्यशालपर दया करता है। 

७७ महर्षि शुभ द्वव्यकों जुभ भावका निमित्त कहते हैं। 
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५८ स्थिर चित्तसे धर्म और शुक्लष्यानमे प्रवृत्ति करो | 
५९ परित्रहकी मूर्च्छा पापका मूल है | 
३० जिस इत्यके करते समय व्यामोहयुक्त खेदमें रहते हो, और अन्तमे भी पहताते हो, तो 
ज्ञानी छोग उस कछत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते है । 
६१ मुझे जड़ भरत और विदेही ज़नककी दशा प्राप्त होओ | 
६२ जो सत्पुरुषद्यरा अंतःकरणपूर्वक आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है| 
६३ जिसकी अंतरंग मोहकी प्रंथी नष्ट हो गई हो वही- परमात्मा है | 
६४ ब्रतको ढेकर उसे उल्ासयुक्त परिणामसे भंग नहीं करना | 
६०५ एकनिछठसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तच्ज्ञान प्राप्त होता है। 
६६ किया ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बंध है, भ्रम ही मिध्यात्व है, शोककों 
स्मरण नहीं करना; ये उत्तम बस्तुये मुझे ज्ञानियोने दी है । 
६७ जगत्‌ जैसा है उसे तत्वज्ञानकी इृष्टिस वैसा ही देखो । 
६८ श्रीगौतमको चार बेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान्‌ महावारिस्वामीने सपक 
नेत्र दिये थे। 
६९, 'सगवतीमे कही हुई पुद्रेछ नामके पखिजककी कथा तत्वज्ञानियोका कहा हुआ 
सुंदर रहस्य है | 
,७० वौरके कहे हुए शाख्रोमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अछूग अछग और गुप्त है। 
७१ सम्यकुनेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्मशात्रका मनन करो तो भी उससे ही थाल- 
द्वित प्राप्त होगा | 
७२ हे कुदरत ! यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुईं नीतिसे तू. मेरा काठ 
व्यतीत नहीं कराती ! ( कुदरत अर्थात्‌ पूर्वकर्म )। 
७३ मनुष्य ही परमेत्वर हो जाता है, ऐसा ज्ञानाजन कहते है | 
७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्वदशटिसे पुनः पुनः अवलोकन करो | 
७० जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है। 
७६ मुझे क्तप्नताके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं लगता । 
७७ जगतमें यदि मान न होता तो यहीं मोक्ष थी | 
७८ वस्तुको वस्तुरूपसे देखो | हु 
७९ धर्मका मूल वि० है | 
८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अबिदा प्राप्त न हो । 
८१ बीरके एक एक वाक्यकों भी समझो । हि 
८२ अहंकार, कृतप्नता, उत्सृत्र-प्ररूपणा, अविविक-धर्म ये दुर्गतिके उक्षण हैं। न 
१ श्रीमद्के वाक्षात्‌ रुपकम आये हुए एक सजन मित्रका कहना है कि यहाँ वि० से विचार, दि) 
और विराम ये चार बातें छी गई हैं। अनुवादक | 


ई 
। 


९ 
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८३ छीका कोई अंग छेशमात्र भी खुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है। 

८१ देह और देहके लिये ममत्व यह मिध्यात्वका लक्षण है। 

८५ अभिनिवेशके उदयमें प्ररूपणा न हो, उसको मै ज्ञानियोके कहनेसे महामाग्य कहता हूँ। 

८६ स्थाह्वादरैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता | 

८७ ज्ञानीजन ख्ादके त्यागको आहारका सच्चा त्याग कहते है। 

८८ अभिनिवेशके समान एक भी पाखंड नहीं है । 

८९ इस काहमें ये बाते बढ़ी हैं;--बहुतसे मत, वहुतसे तक्ततज्ञानी, बहुतसी माया, और 
बहुतसा परित्रह । 

९० यदि तलामिलाषासे मुझसे पूँछो तो मै तुम्हे अवश्य रागरहित घर्मका उपदेश 


. दे सकता हैँ । 


९१ जिसने समस्त जगतके शिष्य होनेरूप इश्िको नहीं जाना वह सहुरु होने योग्य नहीं। 
९२ कोई भी छुद्भाशुद्ध धर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो । 

९३ आत्माका धर्म आत्मामे ही है । 

९४ मुझपर सब सरल्मावसे आज्ञा चले तो में खुशी हूँ। 

९७० मै संसारमें छेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैने कुछ थाग 


” नहीं किया | 


९६ निर्विकारी दशशापूर्वक मुझे अकेछा रहने दो | 

९७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगत्‌को देखा है वह ज्ञान सत्र आत्माओंमें है, परन्तु उसका 
आविमीब करना चाहिये । 

९८ बहुत ऊब जाओ तो भी महावीरकी आज्ञाका संग नहीं करना | चाहे जैसी इंका हो 
तो भी मेरी तरफसे वीरको संदेहरहित मानना | 

९९ पार्खनाथस्वामीका ध्याव योगियोंको अवश्य स्मरण करना चाहिये। निरचयसे नागकी 
उत्र-छायाके समयका यह पार्ए्वनाथ कुछ और ही था ! 

१०० शजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीको बोध देती है वह बोध 
मुझे प्रात्त होओ। 

१०१ भोग भोगनेतक ( जहाँतक उस कर्मका उदय है वहाँतक ) मुझे योग ही प्राप्त रहो ! 

१०२ मुझे सब शास्रोमे एक ही तत्त्व मिला है, यदि मै ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है| 

०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है | वीरकी शैली यही न्याय है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है | 
१०४ पवित्र पुरुषोंकी क्ृपादृष्टि ही सम्पग्ददीन है। 


०५ भर्तृहरिका कहा हुआ भाव विशुद्ध-बुद्धिसे विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उर्घ्व-दशा होने- 
तक रहता है | 


१०६ मे किसी भी धर्मसे विरुद्ध नही, से सब धर्मोकों पाल्ता हैं; और तुम सव ध्मासे 
विरुद्ध हो ऐसा कहनेमे मेरा आशय उत्तम है| 


१२२६ 
- -++ का कप, [७ बचनामृत 


कि हु ४ ७ अपने माने हुए धर्मका मुझे किस अमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मे 
दस न्‍ जा बंधन इश्सि नीचे आते आते ही व्रिखर जाता है । ( यदि निर्षरा कला 

१०९ मुझे किसी भी शास्रमे शंका न हो। 

११० ये छोग दुःखके मारे हुए वैराग्य लेकर जगतको श्रममे डालते है | 

१११ इस समय मे कोन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है | 

११२ त सपथ्पुरुपका शिष्य है। 

११३ यही मेरी आकांक्षा है | 

११४ मुझे गजसुकुमार जैसा कोई समय प्राप्त होओ | 

११५ कोई राजीमती जैसा समय ग्राप्त होओ | 

११६ सापुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुषता उनकी निर्विकार मुख-सुदाें 
झलकती है | 
११७ संस्थानविचयध्यान पूर्वधारियोको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माह्म होता 
है। तुम भी उसका ध्यान करो। 

११८ आत्माके समान और कोई देव नहीं। 

११९ भाग्यशाली कौन ? अविरति सम्यग्हष्टि अथवा विरति ! 

१२० किसीकी आजीविका नहीं तोड़ना | 
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१ प्रमादके कारण आत्मा अपने ग्राप्त हुए स्वरूपको भूल जाता है। 

२ जिस जिस कालमे जो जो करना है उस सबको सद्य उपयोगमे खले रहो। 

३ फिर उसकी करमसे सिद्धि करो। 

४ अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और अबुबकूठ 
स्थान, ये मनको वश करनेके लिये उत्तम साधन है। 

० ओए वस्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी ओेछता है | कदाचित्‌ यह जिज्ञासा पूर्ण न हो 
सके तो भी यह जिज्ञासा खयं उस ््रेष्ठताके अंशके समान है । 

& नये कर्मोका बंध नहीं करना और पुरानोको भोग छेना, 
वह तदनुसार आचरण कर सकता है। 

७ जिस कृतमका परिणाम धर्म नहीं उस इत्यकों करनेकी इच्छा मूलसे ही रहने देना योग नहीं | 

८ यदि मन इंकाशीछ हो गया हो तो ' दब्यानुयोग ” का विचारना योग्य है; प्रमादी हो 


ऐसी जिसकी अचढछ जिश्ञातता है 


७ 
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गया हो तो ' चरणकरणानुयोग ' का बिचारना योग्य है; कषायी हो गया हो तो * धर्मकथानुयोग * 
का विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो “ गणितानुयोग * का विचार करना योग्य है। 

९ कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना; फिर अन्तमें जितनी पिद्धि हो 
उतना ही छाम हुआ समझो; ऐसे करनेसे संतोषी रह सकते है। 

१० यदि पृथ्वीसंबंधी क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथमें आनेवाली नहीं; उलदा मै 
ही उसे अपनी देहको देकर चढा जाऊँगा; तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है ! यदि खीसंबंधी 
क्लेश, शंका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य मोक्ताओके ग्रति हँसना कि भरे | तू मढ-मृत्रकी 
खानमे मोहित हो गया (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते हैं उसमे )। यदि धनसंबंधी निराशा 
अथवा क्लेश हो तो घनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कैंकर समझकर संतोष रखना; तो त्‌ ऋमसे 
निसपही हो सकेगा । 

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी प्राप्ति हो । 

१२ यदि एक बार समाधिमरण हो गया तो सब काका असमाधिमरण दूर हो जायगा। 

१३ सर्वोत्तम पद सर्व्यागीका ही है। 


९ 

स्वरोदयज्ञान बम्बई, कातिक १९४३ 
यह * खरोदयज्ञान ? प्रंथ पढ़नेवालेके करकमछोमे रखते हुए इस विषयमे कुछ प्रस्तावना 

ढिखनेकी जरुरत है, ऐसा समझकर मे यह प्रवृत्ति कर रहा हैँ । 
हम देख सकते है कि स्वरोदयज्ञानकी भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है। उसके 
कर्ता एक आत्मानुभवी मनुष्य थे; परन्तु उन्होने गुजराती और हिन्दी इन दोनोमे से किसी भी भाधाको 
नियमपूर्वक पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी माछम नहीं होता | इससे इनकी आत्मशक्ति अथवा योगदरशामे कोई 
बाधा नहीं आती; और इनकी साषाशाल्री होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हे अपने आयकों जो 
कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेंका छोगोंको मर्यादापूर्वक कुछ उपदेश देनेकी जिज्ञासासे ही इस प्ंथको 
उत्पत्ति हुई है, और ऐसा होनेके कारण ही इस ग्रंथमे भाषा अथवा छंदकी टठौपटाप अथवा युक्ति- 


. प्रयुक्तिका आधिक्य देखनेमें नही आता। 


जगत जब अनादि अनंत है, तो फिर उसकी विचित्रताकी और क्‍या बविस्मय करे ४ 


है संशोघ 
. आज कदाचित्‌ जड़वादके लिये जो संशोधन चल रहा है. वह आत्मवादकों उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु 


ऐसे भी अनंतकाल आये है जब कि आत्मवादका प्राघान्य था, इसी तरह कभी जड़वादका भी प्राधान्य 
था। तततज्ञानी लोग इसके कारण किसी विचारम पड़ नही जाते, क्योंकि जगतकी ऐसी ही स्थिति है; 
फिर विकल्पोद्दारा आत्माको क्यो दुखाना ? परन्तु सब वासनाओका त्याग करनेके बाद जिस वस्तुका अनु- 
भेत्र हुआ, चह क्या वस्तु है, अर्थात्‌ अपना और पराया क्या है थ यदि इस ग्रश्नके उत्तरमे इस बातका निर्णय 
किया कि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है तो इसके वाद तो भेदबत्ति रही नही। फछ यह हुआ कि 
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दर्शनकी सम्यक्ततासे उनकी यही मान्यता रही क्नि मोहाधीन आत्मा अपने आपको भूलकर जड़पना सीकर 
कर छेती है, इसमे कोई आश्चर्य नहीं । फिर उसका ल्वीकार करना शब्दकी तकरार्में 


९ 


(२) 
वर्तमान शतान्दिमे और फिर उसके भी कुछ वर्ष व्यत्तीत होने तक चिदानन्दजी आताज्ञ मौजूद 
थे | बहुत ही सर्मापका समय होनेके कारण जिनको उनका दर्शन, समरागम, और उनकी दाग 
अनुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिवाले कुछ मनुष्योसे उनके विषयमें कुछ माछृम हो सका है | इस विषयों 
अब भी उन मनुष्योसे कुछ जाना जा सकता है | 
उनके जैनमुनि दो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे उन्हे जान पडा कि वे 
अब क्रमपूर्वक द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे यम-नियमोका पाछ॒न न कर सकेगे। तत्तश्ञानियोकी मान्यता है 
कि जिस पदार्थकी ग्रातकि लिये यम-नियप्रका ऋमपूर्वक पालन किया जाता है उस वस्तुकी प्रा होगेके 
बाद फिर उस श्रेणासे प्रद्धत्ति करना अथवा न करना दोनों समान है। जिसको निर्मध-प्रवचनों 
अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेकी सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु केवछ उनके बचनोका मेरे अद्वभव-ज्ञानके कारंण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे 
प्रायः मध्यम अग्रमत्तदशामे थे | फ़िर उस दर्झमे यम-नियमका पालन करना गौणतासे आ जाता है, 
इसलिये आविक अत्मानन्दक्ते लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार की | इस समयमे ऐसी दशाकों पहुँचे हुए 
बहुत ही थोड़े मनुष्योक्षा मिलना भी बड़ा कठिन है | उस अवस्थामे अग्रमत्तताविषयक वातकी भप्त- 
भावना आसानीते हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनकों अनियतपनेसे और गरफरुपते 
बिताया। यदि थे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिरुता समझतें और 
ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उछठी ही छाप पड़ती । ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इत 
दशाकों साकार की 7 ता तत5पतिटअलतज्लचल्नलल्ललल्लपल्ट लि ए्ल्ट्न्डय 
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जैसे कंचुक त्यागर्से विनसत नहीं अुजंग/ 
देह त्याग्सें जीव पुनि तैसे रहत अभंग--श्रीचिदानन्द 
जैसे काँचलीका त्याग करनेसे सर्पका नाश नहीं होता वैसे ही देहका त्याग करनेते जीव 
भी नाश नहीं होता, भर्थात्‌ वह तो अमंग ही रहता है | हा 
इस कथनद्वारा जीवको देहसे मित्र सिद्ध किया है । बहुतसे छोग ऐसा मानते है और कहते 
है कि देह और जीवकी भिन्नता नहीं है, और देहका नाश होनेसे जीवका भी नाश हो जाता # 
उनका यह कथन कैब विकल्परूप है, प्रमाणभूत नहीं; कारण कि वे कँचलीके नाशसे सर्पका ह 
नाझ होना समझते है | और यह वात तो प्रत्यक्ष ही है कि कॉचलकि ध्यागसे सपका नी 
होता | यही वात जीवके लिये भी समझनी चाहिये । 


| कॉचली दर है, तब ४ जैसे पैस प्र मर्ष 
देह जीवकी कॉचलीमात्र है | जवतक कॉचडी सर्पके साथ लगी हुई है, तबतक जैसी ने 
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चलता है, वैसे वैसे काँचली भी साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ हां मुडती है, अर्थात्‌ 
कॉचलौकी सब क्रियाये सर्पकी क्रियाके आधीन रहती है | ज्योह्ी सर्पने काँचर्लाका त्याग किया कि 
उसके बाद काँचछी उनमेकी एक भी क्रिया नहीं कर सक्षती । पहिंले वह जो जो क्रिया कस्ती थी बे 
सब क्रियाये केवल सर्पकी ही थी, इसमे काँचली केवल संबंधरूप ही थी | इसी तरह जैसे जीव 
कर्मानुसार क्रिया करता है वैसा ही बर्ताव यह देह भी करती है; यह चलती है, वैठती है, उठती है; 
यह सब जीबकी ग्रेरणासे ही होता है | उसका बियोग होते ही इनमेसे कुछ भी नहीं रहता । 
९ 
(४) 
अहर्निश अधिको प्रेम लगावे, नोगानल घटमांहि जगावे, 
अस्पाहार आसन ह॒ढ धरे, नयनथकी निद्रा परहरे। 
रात दिन ध्यान-विषयमे बहुत प्रेम छूगानेसे योगरूपी अग्नि ( कर्मकों जला, देनेवाली ) धठमे 
जगावे | ( यह मानों ध्यानका जीवन हुआ | ) अब इसके अतिरिक्त उसके दूसरे सावन बताते हैं | 
थोड़ा आहार और आसनकी छढ़ता करे। यहापर आसनसे पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन अथवा 
चाहे जो आसन हो, जिससे मनोगति बारंबार इधर उघर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये। इस तरह 
आसनका जय करके निद्वाका परित्याग करे | यहाँ परित्यागसे एकदेश परित्यागका आशय हैं। योगमें 


जिस निद्वासे बाधा पहुँचती है उस निद्वाका अर्थात्‌ ग्रमत्तमावके कारण दर्शनावरणीयकी इद्धि झत्यादिसे 
उत्चन्न हुई निद्राका अथवा अकाढिक निद्वाका त्याग करे। 


१० 
जीवतत्वके संबंधर्स विचार 
१. जीव तत्तको एक प्रकारसे, दो ग्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार ग्रकारसे, पॉच प्रकास्से और 
छह प्रकारसे समझ सकते है | 
अ---सब जीबोके कमसे कम श्रुतज्ञानका अनंत्वों भाग प्रकाशित रहता है इसलिये सब जीव 
चैतन्य रक्षणसे एक ही ग्रकारके है। 
जो गरमीमेंसे छायामे भा, छायामेसे गरमीमे जॉय, जिनमे चढने फिरनेकी शक्ति हो, जो मयवाली 
वस्तु देखकर डरते हो, ऐसे जीवोकी जातिको त्रस कहते है| तथा इनके सिव्रायके जो जींत्र एक ही जगहमें 
स्थित रहते हो, ऐसे जीवोकी जातिको स्थावर कहते है। इस तरह सब जीव दो ग्रकारोंमें आ जाते है| 
यदि संब जीबोकों वेदकी इष्टिस देखते है तो खली, पुरुष, और नयुंसकबेदम सबका समातेश 
हो जाता है। कोई जीव छीवेदमे, कोई पुरुषबेदमे, और कोई नपुंसकवेदमें रहते हैं| इनके सिवाय 
कोई चौथा वेद नहीं है इसलिये वेददश्सि सब जीव तीन प्रकारसे समझे जा सकते है| 
बहुतसे जीत्र नरकगतिमे रहते है, वहुतसे तिर्यचगतिमें रहते हैं, वहुतसे मनुप्यगतिमे रहते हैं, 
और बहुतसे देवगतिमे रहते है | इसके सिवाय कोई पॉचबी संसारी गति नहीं है इसाहिये जीब चार 
प्रकारसे समझे जा सकते है | ए>्पप््3प्प््पपिौँ-र--न-++ 
१७ 











१६० भीमद्‌ राजचंन्दर [ ११ जीवाजीव-विभीक्त 
कर सन अपन + न न ८772 अमन लग 
११ 
जीवाजीव-विभक्ति वि. से. १९४३ 
जीव और अजीवके विचारको एक्राप्र मनसे श्रवण करो | जिसके जाननेसे मिक्षु॒ छोग सम्यक 
प्रकारसे संयममे यत्न करे । 
जहाँ जीव और अजीब पाये जाते है उसे छोक ००० कहा है, और अजीवके केवल आकाश- 
वाढे भागको अछोक कहा है | 
जीव और अजीवका ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काह और भावसे हो सकता है | 
रूपी और अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते है | अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके चार 
भेद कहे गये है । 
धर्माश्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश; अधर्माश्तिकाय, उसका देश और उसके प्रदेश; 
आकाश, उसका देश, और उसके प्रदेश; तथा अर्द्ध॑समयकाल; इस तरह अरुपीके दस भेद होते है। 
धर्म और अधर्म इन दोनोको छोक प्रमाण कहा है। 
आकाश छोकालोक प्रमाण, और अर्द्समय मनुष्पक्षत्र-प्रभाण है। धर्म, अधर्म और आकाश 
ये अनादि अनंत हैं | 
निरंतरकी उत्पत्तिकी अपेक्षात्रे समय भी अनादि अनंत है | सतति अर्थात्‌ एक कार्यकी 
अपेक्षासे वह सादि सात है | 
स्कंध, स्कंध देश, उसके प्रदेश, और परमाणु इस्त प्रकार रूपी अजीब चार ग्रकारके है। 
परभाणुओके एकत्र होनेसे, और जिनसे बे प्रथक्‌ होते है उनको स्कंध कहते है; उसके विभा- 
गको देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते है। 
स्कंध छोकके एकदेशम व्याप्त है | इसके कालके विभागसे चार प्रकार कहे जाते है। 
ये सब निरंतर उत्पत्तिकी अपेक्षासे अनादि अनंत है; और एक क्षेत्रकी स्थितिकी अपेक्षासे सादि 
सांत हैं। रा ३ ० 





१२ 
बम्बई, १९४३ पौष वदी १० बुधवार 
विवाहके संत्रंधमे उन्होंने जो मिति निश्चित की है, यदि इसके विषयमे उनका आग्रह है तो वह 
मिंति भले ही निश्चित रही । ह | 
हे छक्ष्मीपर प्रीति न होनेपर भी वह किसी परोपकारके काममे बहुत उपयोगी हो सकती है, ऐसा 
माछ्म होनेसे मौन धारण करके मै यहाँ उसके संबंध उसकी सद्व्यवस्था करनेमे लगा का 
इस व्यवस्थाका अमीष्ट परिणाम आनेमे बहुत समय न था; परन्तु इनकी तरफका एक मम 


ति 
शीध्रता कराता है जिससे सब कुछ पड़ा हुआ छोड़कर वीं १३ या १४ ( पौषकी ) के रोज यहें 


खाना होता हूँ। 


पत्र १२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--१०वाँ बर्षे १३१ 





परोपकार करते हुए भी यदि कदाचित््‌ कक्ष्मी अंधापन, वहरापन, मूँगापन प्रदान कर दे तो 
उसकी भी प्रा नहीं ! 

अपना जो परप्परका संबंध है वह कुछ रिहतेदारीका नहीं, परन्तु ऋृदय-सम्मिक्नका है | यर्थापि 
ऐसा प्रकट ही है. कि उनमे परस्पर छोहे और चुम्बकका सा गुण ग्राप्त हुआ है, तो भी में इससे भी 
धिन्नरूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ । सब प्रकारके संवंधीपनेको और संसार-योजनाकों दूर 
करके ये विचार मुझे तत्व॑विज्ञानहूपस बताने है, और उन्हे आपको स्वयं अनुकरण करना है | इतनी 
बात बहुत सुखग्रद होनेपर मामिकरूपसे आत्मखरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ । 

क्या उनके हृदयमे ऐसी सुन्दर योजना है कि वे शुभ प्रसंगमे सहिविकी और रुद्धीसे प्रतिकूछ 
रह सकते है जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके * क्‍या आप ऐसी योजनाको करेंगे 
क्‍या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमे आया करता है | इसीलिये साधारण 
विवेकी जिस विचारकों हवाई समझते है, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज़्यश्री 
चक्रवर्ती विक्‍्टोरियाकों भी दुूम और सर्वथा असंभव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी 
ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह ढिखा है | यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस 
पदामिकाषी पुरुषके चरित्रकों वड़ा कलंक ुगता है| इन सब (इस समय छंगनेवाले ) हवाई विचा- 
रोका में केवछ आपसे ही कहता हैँ । 


अंतःकरण गघुह्त अद्भुत विचारोसे भरपूर है | पर्तु आप वहाँ रहे या मैं यहाँ रहूँ, एक 
ही बात है | 


३०वाँ चर्ष 
१३ व्याणाया, १९४४ अ. चैत्र सुदी ११॥ रवि. 





क्षणमंगुर दुनियामें सत्युरुपका समागम होना, यही अमूल्य और अनुपम छाभ है। 


१७ ववाणाया, आपाढ वदी ३ बुध, १९४४ 
यह एक भद्भुत बात है कि--- 
चार पॉच दिन हुए वाई ऑखमे, एक छोटा चक्र जैसा बिजलीकी तरहका प्रकाश हुआ करता 
है, जो आँखे जरा दूर जाकर अहय हो जाता है | यह छुगभगे पॉच मिनिदतक होता रहता है, 
अथवा पाँच मिनिट्तक दिखाई देता है । यह मेरी दृश्टिमे बारम्बार देखनेमे आता है । इस संबंध किसी 
प्रकारकी भी श्रमणा नहीं | इसका कोई निमित्तकारण भी माद्ूम नहीं होता | इससे बहुत आश्चर्य 
पैदा होता है | आँखमे दूसरा किसी भी अ्रकारका विकार नहीं है किन्तु प्रकाश और दिव्यता विशेष 
रूपसे रहा करती है | मादम होता है कि छगभग चार दिन पहिले दुपहरके २-२० मिनिठपर एक 
आश्चर्यपूर्ण सूष्ण आनेके बाद यह शुरू हुआ है । अंतःकरणमें बहुत प्रकाश रहा करता है| शक्ति 
बहुत तीत्र रहा करती है | ध्यान समापिस्थ रहता है | कोई कारण समझमे नहीं आता | यह बात 
गुप्त रखनेके लिये ही प्रगठ करता हूँ | अब इस संब्ंधमे विशेष फिर ढिखँँगा। 


१७ बवाणीया, १९४४ श्रावण वदी १३ सोम: 
बाई आँख संबंधी खमत्कारसे आत्मशक्तिमे थोड़ा फेरफार हुआ है । 





१६ बबाणीया, १९०० आपाढ़ बंदी 9 धुक्र, 


आप अर्थकी बेदरकारी न खखे | शरीर और आत्मिक-सुखकी इच्छा करके व्ययका कुछ 


संकोच करेगे तो मै समझूँगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ । 
भवितव्यताका भाव होगा तो मै अनुकूछ समय मिलनेपर आपके सत्संगका छाम उठा सकूँगा | 


१७ चवार्णाया, १९४४ श्रावण बंदी १४ अमावसा 
652/.48 थे कि-0 0009 2008: अलआ 


उपाधि कम है यह आनंदकी बात है | धर्म त्रियाके लिये कुछ वक्‍त मिल्ता होगा। 
धर्म क्रियाका थोडा समय मिलता है। आत्म-सिद्धिका भी थोड़ा समय 0 | शाह्- 
पृठन और अन्य वाँचनका भी थोड़ा समय मिलता है | थोड़ा समय ठेखन क्रियामे जाता है ! थोड़ा 


अर 0: ९ 
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कप / ऐप 
समय आहार-विहार कियामें जाता है | थोड़ा समय शौच क्रियामे जाता है [ छ्द घंठे निद्ामे जाते 
है | थोड़ा समय मनोराज रोकते है | फिर भी छह घेटे बच जाते है | सत्संगका छेशमात्र भी न मिल- 
नेसे यह बिचारी आत्मा विवेक प्रातिके ढिये छठपठाया करती है। 





श्ट विस १९४४ 
जब आत्मा सहज छमावसे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फिर ज्ञानी 
पुरुषोको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध है, मोक्ष है, झ्यादि अनेक प्रकारते निरूपण करना योग्य न था | 
यदि आक्मा अगम अगोचर है तो फिर वह किसीके द्वारा नही जानी जा सकती, और यदि 

वह सुगम छुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं | 





१९ वि, सं, १९४०४ 

नेश्नोकी स्यामतामे जो पुतढियाँ है, वे सब्र रूपको देखती है और साक्षीमूत है, किततु वे इस 
अंतरको क्यो नहीं देखती! जो वचाको स्पर्श करती है, शीत उष्णादिककों जानती है, ऐसी वह 
सर्व अंगोंमे व्यात होकर अनुभव करती है--जैसे तिलोमें ते व्यापक रहता है---उसका अनुभव 
कोई भी नहीं करता | जो शब्द-श्रवण-इंद्वियके भेदोको प्रहण करती है, उस शब्दशाक्तिको जाननेवाल्री 
कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसमे शब्दशक्तिका विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते 
है, वह सत्ता दूर कैसे हो सकती है! जो अपनी जिहाके अग्रमे रसस्वादको ग्रहण करती है, उस 
रसका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अलेप सत्ता अव॒ह्य है, वह सामने आये बिना कैसे रह सकती 


है? बेद, वेदांत, स॒प्त सिद्धांत, पुराण, गीताद्वारा जो ज्ञेव अर्थात्‌ जानने योग्य आत्मा है उसको ही 
जब्र जान लिया तब विश्राम कैसे न हो ? 





२० 


(१) वम्बई, वि. से. १९०४ 
कर अन-ज>3प 
जिस आश्मामे विशाल्युद्धि, मष्यस्‍्थता, घरढता और जितेख्ियता इतने गुण हों, बह 
आत्मा त्त्त पानेके लिये उत्तम पात्र है। + 
अन॑तवार जन्ममरण कर चुकी हुई इस आत्माकी करुणा ऐसे ही उत्तम पात्रकों उत्पन्न होती है, 
और ऐसा बह पात्र ही कर्म-मुक्त होनेका अमिवपी कहा जा सकता है । वही पुरुष यथा पदार्थको 
यथार्थ स्वरुपते समझकर मुक्त होनेके पुरुषार्थमे लगता है | 
जो आह्मएँ मुक्त हुई है वे आत्माएँ इुछ खच्छंद आचरणसे मुक्त नही हुईं, परन्तु थे आह- 
पुरुषके उपदेश किये हुये मार्मके प्बछ अवलंवनसे ही मुक्त हुई है | 


अनादि काडके महाशहुरुपी राग, ह्ेप और मोहके तंधनमे वह अपने संबंधमें विचार नहीं कर 
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सकी | मलुष्यल, आर्यदेश, उत्तम कुछ, शारीरिक संपत्ति ये अपेक्षित साधन हैं, और अंतरंग साधन 
केवल मुक्त होनेकी सच्ची अमिलापा ही है। 

यदि आ मामे दस प्रकारकी घुलभ-बोध प्राप्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुरुष मुक्त 
हुए है, अथवा वर्तमानमें मुक्तपनेसे अथवा आक्मज्ञान दशासे बिचरते है उनके उपदेश किये हुए मार्गमे 
किमी भी प्रकारके संदेहसे रहित होकर श्रद्धाशीक हो सकते है | 

जिसमे राग, ढेप, और मोह नहीं वही पुरुष तीनो दोषोसे रहित मार्गका उपदेश कर सकता हैं, 
अथवा तो उसी पद्नतिसे निशंकित होकर आचरण करनेवाले सत्युरुप उस मार्गका उपदेश दे सकते है । 

सब दर्शनोकी शैलीका विचार करनेसे राग, द्वेप और मोहरहित पुरुषका उपदेश किया हुआ 
निर्मरस्थ दर्शन ही विशेषरूपसे मानने योग्य है। 

इन तीन दोपोसे रहित, मह्या अतिशयसे प्रतापशाली तीयकरदेवने मोक्षके कारणरूप जिस धर्मका 
उपदेश किया है, उस धर्मकों चाहे जो मजुष्य स्वीकार करते हो, परन्तु वह एक पद्धतिते होना चाहिये, 
यह बात शंकारहित है। 

उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्वतियोसे प्रतिपादन करते हो और उससे मनुष्योमे परस्पर 
मतमेदका कोई कारण होता हो, तो उसे तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोष नहीं है, परन्तु उसमे उन 
मनृष्योकी समझ शक्तिका ही दोष गिना जा सकता है। 

इस रातिसे हम निर्म्थ मतके प्रवर्तक है, इस प्रकार भिन्र मित्र महुषय कहते है, परन्तु उनमेसे 
वे मनुष्य ही प्रमाणभूत गिने जा सकते है जो बीतरागदेवकी आज्ञाके सतभावसे प्ररूपक एवं 
प्रवर्तक हो । 
यह काछ दुःवम नामसे प्रख्यात है। ढुःपमकाछ उसे कहते है कि जिस काहमे मलुष्य मही- 
दुःखसे आयु पूर्ण करते हो, तथा जिसमे धर्माराधनारूप पदार्थोके प्रात करनेमे दुःघमता अर्थात्‌ 


महाविष्न आते हो | ह 
वीतरागदेवके नामसे जैनदर्शनमे इतने अधिक मत प्रचलित हो गये है कि वे मत 


इस समय । 
केवल मतरूप ही रह गये है; परन्तु जबतक वे बीतरागदेवकी भाज्ञाका अवरूवन करके प्रवृत्ति न करते 
मे तबतक थे सत्रूप नहीं कहे. जा सकते। 
हर कारण माह्म होते हैः-( १ ) अपनी शिथिंल्ताके 


इन मतोंके प्रचाडित होनेमे मुझे इतने मुख्य का 

कारण बहुतसे पुरुषोद्रा निर्तरधदशाके प्राधान्यको घटा देना। ( २ ) परसर दो आचायौका वादविवाद। 
(३) मोहनीयकर्मका उदय और तदलुरूप आचरणका हो जाना। (9 ) एक वार जेंडक ग्रहण हो 
जानेके बाद उस मतसे छूटनेका यदि मार्ग मिल भी रहा हो तो भी उसे बोधिदुरैमताके बस 
म्रहण न करना । (५) मतिकी न्यूनता | (६ ) जिसपर राग हा उसकी आज्ञामे चढनेवाले अनेक 

: -ज्ञानका घट जाना 

गा तो अब हो जाय और सब निःशंकताके साथ वीतरागकी 
_+ भार्गपर चढ़े तो महाकल्याण हो, परत ऐसा होनेकी लंमावना कम है | जिस मोक्षकी 
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अभिवापा है, उसकी प्रदृत्ति तो उसी मार्गमे होती है; परन्तु लोक अथवा ठोकश्सि चलनेबाले पृरुष, 
तथा पूर्वके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मतकी श्रद्धाम पड़े हुए मतुष्य, उस मार्गका विचार कर सकें 
अथवा उसका ज्ञान ग्राप्त कर सके, और ऐसा उनके कुछ बोबिदुलभ गुरु करने दे, तथा मतभेद दुर 
करके परमात्माकी आज्ञाका सम्यकुरूपसे आराधन करते हुए हम उन मतबादियोको देखे, यह विलकुछ 
असंभव जैसी बात है। सत्रकों समान बुद्धि उत्पन्न होकर, संशोधन होकर, वीतरागकी आज्ञारूप 
मार्गका प्रतिपादन हो, यथपि यह बात सर्वथारूपसे होने जैसी दीखती नहीं, परन्तु फिर भी यदि 
सुलम-बोधि आत्माये उसके छिय्रे आवश्यक प्रयत्न करती रहे तो परिणाम अवश्य ही ओष्ठ आवेगा, यह 
बात मुझे संभव मादम होती है | 

दुःधमकाढके प्रतापसे, जो छोग विद्याका ज्ञान ग्राप्त कर सके है उनको धर्मतत्तपर मूलसे ही 
श्रद्धा नही होती; तथा सरलताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस विपयका कुछ 
ज्ञान नहीं होता; यदि कोई ज्ञानवाढा भी निकले तो वह ज्ञान उसको घनकी बृद्धिमे विश्न करनेबाढा 
ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आजकलकी हालत है। इस तरह शिक्षा पाये हुए 
लोगोके लिये धर्मप्राप्ति होना अत्यंत कठिन हो गया है | 


३5 की के" 


शिक्षारहित लोगोमे स्वाभाविकरूपसे एक यह शुण रहता है कि जिस धर्मको हमारे बाप दादा 
मानते चले आये है, उसी धर्मके ऊपर हमे भी चढना चाहिये, और वहाँ मत सत्य भी होना 
चाहिये | तथा हमें अपने गुरुके वचनोपर ही विश्वास रखना चाहिये; फिर चाहे वह गुरु शात्रके 
नामतक भी न जानता हो, परन्तु वही महाज्ञानी है ऐसा मानकर चलना चाहिये | इसी तरह जो हम 
कुछ मानते है वही वीतरागका उपदेश किया हुआ धर्म है, बाकी तो केवछ जैनमतके नामसे प्रचलित 
मत है और वे सब असत्‌ मत है | इस तरह उनकी समझ होनेसे वे बिचारे उसी मतमे संल्म्ा रहते 
है । अपेक्षा इश्सि देखनेमे इनको भी दोष नहीं दे सकते | 

जैनधभक अन्तर्गत जो जो मत प्रचक्ित है उनमे बहुत करके जैनसंबंधी ही क्रियाये होगी, 
यह मानी हुई बात है। इस तरहकी समान प्रवृत्ति देखकर जो छोग जिम्त मतमे वे दीक्षित हुए हो, 
उसी मतमे ही वे दीक्षित पुरुष संहप्न रहा करते है | दीक्षितोकी दीक्षा भी या तो भद्विकताके 
कारण, या भील मेगने जैसी स्थितिसे धबड़ा जानेके कारैण, अथवा सशान-बैराग्ससे छी हुई दीक्षा 
जैसी होती है | वास्तविक शिक्षाकी सापेक्ष स्फुणणासे दीक्षा लेनेवाके पुरुष तुम बिरहे ही देखोगे | 
और यदि देखेंगे भी तो थे उस मतसे तंग आकर केबछ वीतरागदेवकी आज्ञामे संत होनेके लिये ही 
अधिक तत्पर होगे । 

जिसको शिक्षाकी सापेक्ष सकुरणा हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ 
मनुष्य है थे सत्र स्वयं जिस मतमे पड़े रहते है उसीमे रागी होते हे | उनको विचासोकी प्रेरणा करने- 
वाला कोई नहीं मिछुता | गुरु छोग अपने मतसंत्रंथी नाना 


का प्रकारके योजना करके रखे हुए विकल्पोको, 
चाहे उससे फिर कोई यथार्थ प्रमाण हो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पंजेमे रखकर उन्हे 
चा रहे है | 
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न 0 लेक त्यागी गुरुओके सिवाय जबदस्तीसे बन बैठे हुए महावीरदेवके मार्गरक्षकरुपते गिनि 
हा ३80 र्या मार्ग चढानेकी शैल्लीके लिये तो कुछ बोलना ही बाकी नहीं रहता | कारण कि 
| तो अपुन्नत भी होते है, पर्तु ये तो तीर्थकरदेवकी तरह कल्पातीत पुरुष बन बैठे है। 

संशोधक पुरुष बहुत कम है | मुक्त होनेकी अंतःकरणमे अभिरापा रखनेवाडे और पुरुपार् 
क्रनेबाढे बहुत कम है| उन्हे सहुरु, सत्संग अथवा सतशात्र जैसी सामगप्रीका मिलना दुर्दम हो 
गया है| जहाँ कहीं भी पूँउने जाओ वहाँ सब अपनी अपनी ही गाते है | फिर सच्ची और अूँठीका 
कोई भाव ही नहीं पूँछता | भाव पूँछनेवालेके आगे मिथ्या ग्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी पंसार-स्थिति 
बढ़ाते हैं. और दूसरेकों भी संसारकी त्थिति बढ़ानेका निमित्त होते है | 

रही सहीमें पूरी बात यह है कि यदि कोई एक कोई संशोधक आत्मा है भी तो वे भी अप्रयो- 
जनभूत प्रथित्री झयादि विषयोगे शेकाके कारण रुक गई हैं । उन्हे भी अनुभव-धर्मपर आना बहुत ही 
कठिन हो गया है | 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिग्राय नहीं है कि आजकछ कोई भी जैनदर्शनका आराधक 
नहीं | है अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम | और जो हैं भी उनमे मुक्त होनेके सिवाय 
दूसरी कोई भी अमिराषा न हो, और उन्होंने वीतरागकी आश्ञामे ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी 
हो तो ऐसे छोग तो डँगलीपर ग्रिनने छायक ही निकढेगे, नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा 
उत्पन हो आती है | यदि स्थिर वित्तसे विचार करके देखोंगे तो तुम्हे यह मेरा कथन सप्रमाण ही 
सिद्ध होगा | 

इन सत्र मतोमें कुछ मतोके विषयमे तो कुछ सामान्य ही विवाद है | किन्तु मुख्य विबाद तो 
इस विपयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खंडन करता है । 

दूसरे पक्षमे पहिले मै भी गिना जाता था | मेरी अमिलापा तो केबरठ वीतरागदेवकी आज्ञाके 
आंराधन करनेकी ही ओर है | अपनी स्थिति सत्य सत्य स्पष्ट करके यह में बता देना चाहता हूँ कि 
प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात्‌ जिनप्रतिमा और उसका पूजन शात्रोक्त, प्रमाणोक्त, अबुभवोक्त और 
अनुभव छेने योग्य है | मुझे उन पदार्थोक्रा निस रूपसे ज्ञान हुआ है और उस संबंधमे मुन्ने जो कुछ 
आह शंका थी वह भी दूर हो गई है । उसे वस्तुका कुछ थोड़ासा प्रतिपादन करनेसे उस सं्रंधमं कोई 
भी आत्मा विचार कर सक्केगी, और उस वस्तुकी सिद्धि हो जाय तो इस संबंध उसका मतभेद दूर 
होनेसे वह सुलमब्रोध पानेका भी एक कार्य होगा; यह समझकर संक्षपमे प्रतिमाकी पिद्विके लिये कुछ 
बिचारोंकों यहाँ कहता हैँः--- 
मेरे प्रतिमा हा है, इसलिये तुम सत्र भी श्रद्धा करो इसलिये में यह नहीं कह रहा है, पर 
यदि उससे बीर भगवानकी आत्राका आरावन होता दिखाई ढें तो वैसा करो, परचु इतना एड 





रखना चाहिये कि--- न 
होनेके छिये परंपराके अनुभव झषयादियाँ आवश्यकता ई | री 
आगमकी कुछ प्रमाणोकी सिद्धि हो 20425 


तम कहो तो मैं कतर्कोसे समस्त जैनदररीनका भी खंडन कर दिखा हूँ; परन्तु 
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जहाँ प्रमाणते और अनुभवसे वस्तु सथय छिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाहे कैसे भी हठकों 
छोड़ देते है । 

यदि यह महान्‌ विवाद इस काल्‍मे न पड़ा होता तो छोगोको धर्मकी ग्रात्ति बहुत सुछुभ हो 
जाती | संक्षेपमे मै इस बातको पॉच प्रकारके प्रमाणोसे सिद्ध करता हैँ;-- 

१ आगम प्रमाण, २ इतिहास प्रमाण, हे परंपरा प्रमाण, 9 अनुप्तव प्रमाण, और ५ 
प्रमाण प्रमाण । 


१ आगस प्रसमाणं-- 
आगम किसे कहते है ! पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है | जिसका अंतिपादक मूछ 
पुरुष आप्त हो और जिसमे उस आप्तपुरुषके वचन सन्निविष्ठ हो, वह आगम है | गणवरोने बीतराग- 
देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके संक्षेपमें मुख्य मुख्य वचनोको ढेकर लिपिबद्ध किया, और 
वे ही आगम अथवा सून्रके नामसे कहे जाते है | आगमका दूसरा नाम सिद्धांत अथवा झात्र भी है। 
गणधरदेवोने तीर्थकरदेबसे उपदेशकी हुई पुस्तकोकी योजनाकों द्वादशांगीरुपसे की है | इन 
बारह अंगोके नाम कहता हूँ:--आचाराग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समबायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथाग, . 
उपातकदशांग, अंतक्ृतदरशांग, अनुत्तरोपपातिक, ग्रइ्नव्याकरण, विपाक, और दृश्बाद | 
१. जिससे वीतरागकी किसी भी आज्ञाका पाढन होता हो वैसा आचरण करना, यही मुख्य 
उद्देश्य है। 
२. मै पहिले प्रतिमाकों नहीं मानता था और अत्र मानने लगा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका 
कारण नहीं है; परत मुझे उसकी सिद्धि माछम हुई इसलिये मानता हूँ | उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे 
न माननेसे पहिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं रहती । 
रै. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-देषरहित होनेकी परमा- 
कांक्षा है; और इसके लिये जो जो साधन हो उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हे कायसे करना, ऐसी 
मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके वचनोपूर मुझे पूर्ण विज्वास है | 
५ अब केबड इतनी अस्तावना करके ग्रतिमाके संत्रधम जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिछे 
5 उन्हें कहता हूँ। इन अम्राणोंपर मतन करनेसे पहले वाचक छोग कृपा करल्े नौचेके विचारोको 
ध्यानमें र्खे--- 
कं ( 4 ) एम भी पार पानेके इच्छुक हो, और मै सी हूँ; दोनो ही महावौरके उपदेश---आत्म- 
पी उपदेशकी इच्छा करते है और वही न्याययुक्त भी है | इसडिये जहों सत्यता हो वहाँ हम 
दोनोको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये । 


ह ( ञआ ) जवतक कोई भी वात योग्य रैतिसे समझमे न आवबे तबतक उसे समझते जाना और 
उस संत्रंधमे अंतिम बात कहते हुए मौन रखना | 


(हि ) भमुक बात सिद्ध हो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, पर्तु सत्य ही तत्व सिद्ध 


से मनन करनेतक मौन रहना। 

(६ ) शात्रकी शैलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाक्रे लिये कदाप्रही होकर कोई 
भी बात न कहना | ह 

( 3) जबतक एक बातको अस्तत्य और दूसरीकों सत्य माननेमे निर्दोप कारण न दिया जा 
सके तबतक अपनी वातको मध्यस्थवृत्तिमे रोककर रखना | 

(ऊ ) किसी भी शात्रकारका ऐसा कहना नहीं है कि किस्ती अमुक धर्मको माननेवाला समस्त 
समुदाय ही मोक्ष चछा जावेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मलको धारण करेगी वे सभी सिंद्धिकों प्राप्त 
करेगे, इसलिये पहिके स्वात्माको धर्म-बोधकी प्राप्ति करानी चाहिये | उसका यह भी एक साधन है | 
उसका परोक्ष किंवा प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना मूर्तिपूजाका खड़न कर डालना योग्य नहीं | 

(९) यदि तुम प्रतिमाकों माननेवाले हो तो उससे जिम्त हेतुकों सफल करनेकी परमात्माकी 
आज्ञा है उसे सफल कर छो, और यदि तुम ग्रतिमाका खंडन करते हो तो इन ग्रमाणोको योग्य रत 
विचार कर देखो । मुझे दोनोको ही शन्नु अथवा मित्रमे से कुछ भी नहीं मानता चाहिये | इनकी भी 
एक राय है, ऐसा समझकर उन्हें इस ग्रंथकों पढ जाना चाहिये | 

(ऐ) इतना ही ठीक है, अथवा इतनेमे से ही प्रतिमाकी सिद्धि हो तो ही हम मानेंगे इस 
तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वीरके उपदेश किये हुए शात्रोसे इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना। 

( ओ ) इसीलिये सत्रसे पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन शात्रोको बीरके उपदेश 
किये हुए शांत्र कह सकते है अथवा मान सकते है, इसाडिये में सबसे पाहिले इसी स्ंधमे कहूँगा | 

( औ ) मुझे संस्कृत, मागधी अथवा अन्य किसी मापाका भी मेरी योग्यतानुस्तार परिचय नहीं, 
ऐसा मानकर यदि आप मुझे अग्रामागिक ठह॒राओगे तो यह वात न्यायके विरुद्ध होंगी, इसहिये 
मेरे कथनकी शात्र और आत्म-मध्यस्थतासे जाँच करना | 

( अं ) यदि मेरे कोई विचार ठीक न ढगें, तो उन्हें सहर्ष मुझसे पूँडना, परन्तु उसके पहिंछे 
ही उस विप्यमे अपनी कल्पनाद्वारा शंका बनाकर मत बैठना । 

( अः ) संक्षेपमें यही कहना है कि जैसे कल्याण हो वैसे आचरण करनेके सबधमे यदि मेरा 
कहना अथोग्य छगता हो तो उसके लिये यथार्थ विचार करके फिर जो ठाक हो उसीको मान्य करा। 
शाह्न-सत्न कितने हैं ! 

१. एक पक्ष ऐसा कहता है कि आजकल पैतार्णस अथवा पेताहीससे भी अविक सूत्र है; 
और उनकी निर्युक्ति, माष्य, चूणि और टीका इन सबको भी मानना चाहिये । दूसरा पक्ष बहता * 
कि कुल सूत्र वत्तीत ही है, और वे बत्तीस ही भगवानके उपदेश किये हुए है| वाकीमे रा ईंट 
मिलावट हो गई दै; तथा निर्युक्ति इलादि भी मिश्रित ही, दे, इसठिये कुछ सृत् वर्तात ही मात 
बाहिये । इस मान्यताके सेब्रथर्मे पहिछे मे अपनी समझमे आये हुए विचारोंको कहना है. 

दूसरे पक्षकी उत्मत्ति हुए आज छगभग चारो वर्ष हुए €। वे छोग हज व्र्तीम सतीश 
मानते हैं वे सूत्र इस प्रकार है--१६ अंग, १२ उपाग, 8 मूछ। 8 85, ६ आकयक | 
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(२) 
अन्तिम अनुरोध 

अब इस व्रिपयको मैंने संक्षेपमें पूर्ण किया | केवल ग्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके छिये 
अथवा प्रतिमाके पूजनकी सिद्धिके लिये मैने इस छुघु प्रंथमे कलम नहीं चढछाई | प्रतिमा-पूजनके हिये 
मुझे जो जो प्रमाण मा्ठम हुए थे मैने उन्हे संक्षेपमे कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित 
देखनेका काम शात्-विचक्षण और न्यायसंपत्न पुरुषोका है। और बादमे जो ग्रामाणिक माह हो उस 
तरह खत चलना और दूसरोंको भी उसी तरह प्ररूपण करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार 
रखता है| इस पुस्तकको में प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एक बार प्रतिमा-पूजनका 
विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षवालोके लिये 
वहुत खेद होता है और यह कदाक्षका कारण होता है | मै समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय 
पहले ऐसी ही स्थितिमे आ गये थे | यदि उस समय इस पुष्तककों मै प्रसिद्ध करता तो आपका 
अंतःकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त मैं ही होता, इसलिये मैने ऐसा नहीं किया | 
कुछ समय बीततेके बाद मेरे अंतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे छिये उन भाईयोके 
मनमे संक्लेश बिचार आते रहेंगे; तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही 
हृदयम रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक ग्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये । इस बिचारको मैने 
मान ढिया । तब उसमेसे बहुत ही निर्मछ जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ। 
प्रतिमाको मानो, इस आम्रहके छिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन छोगोके 
भ्तिमाको भाननेसे मे कुछ धनवान्‌ तो हो ही नहीं जाऊँगा | इस संबंधमें मेरे जो जो विचार थे--. 
हनन सनतन (करन तनमन मल 








२१वाँ वर्ष 
२१ भद्गौच, मंगपिर सुद्दी ३ गुरु, १९९५ 
पत्र सब्र समाचार ब्िंदित हुए । अपराध नहीं, पर्तु परतंत्रता है | निरन्तर सत्पुरुषकी क्ृपा- 
इृशिकी इच्छा करो और शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे खीकार करना | विशेष ने 
लिखो तो भी इस आत्माकों उप्त वातका ध्यान है | बड़ोको खुर्शामे रक्खों | सच्चा धीरज धरो | 
( पूर्ण खुशीमें हैं। ) 


२२ भडौच, मंगसिर सुदी १२५, १९४५ 

जगतमे रागह्ीनता विनय और सत्पुरुषकी भाज्ञा ये न मिलनेसे यह आत्मा अनादिकाल्से 

भटकती रही, परन्तु क्या करे छाचारी थी | जो हुआ सो हुआ | अब हमे पुरुषार्थ करना उचित 
है | जय होओ | 





२३. कस मंगसिर वी ७ मोम, १९४० 


जिनाय नमः 
मैरी और मोह-इशा न खखो । मैं तो एक अल्पशक्तिवाढा पामर महुष्य हूँ। सृध्मि अनेक 
सत्पुरुष छिपे पड़े, हैं और व्रिदितरूपसे भी है, उनके गुणका स्मरण करो, उनका पवित्र समागम 
करो और आमिक ठामसे मनुष्य भवको सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है। 





२४ बम्बई, मंगपिर वदी १२ मंगपिर बदी १२ शनि, १९४५ 


बड़ा निवेदन यह करना है 


मैं समयानुसार आनंदरमें हूँ । आपका आत्मानंद चाहता हैं। एक व 
इस तरह पत्र लिखनेका 


कि जिससे हमेशा शोककी न्यूनता और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो; 
प्रयत्न करते रहे | 


नी 


2 है 


तुम्हारा प्रदास्‍्तमाव-भूषित पत्र मिला | जिस मार्गसे 
तुम मुझपर ग्रशस्‍्तमाव छाओ ऐसा मै पात्र नही, तो भी 


हो तो करो | 


वि. से. १९१५ मंगतिर 
किस 


गंसे आत्मल प्राप्त हो उस मार्गकी खोज करी | 
यदि इस तरहसे तुमको आह्-द्ांति मिली 
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२६ बबाणीआ, माघ सुदी १४ बुब, १९०७५ 


सत्पुरुषोको नमस्कार 

अन॑तानुवंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंताबुबंधी माया, और अनंतालुबंधी छोम ये चार, 
तथा मिध्याल्मोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यकयमोहिनी ये तीव इस तरह जवतक सीते प्रकृतियोका क्षयोप- 
क्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्फदृषट होना संभव नहीं। ये सात प्रकृतियोँ जैसे जैसे 
मंद होती जाती है बैसे वैसे सम्यक्बका उदय होता जाता है। इन प्रकतियोकी ग्रंथीकों छेदना बड़ा ही 
कठिन है । जिसकी यह ग्रेथी नष्ट हो गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुरुम है। तल्वज्ञानियोंने 
इसी ग्रंथीको भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अम्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी 
ओर इंडि करेगी वह आध्मा आह्मत्नको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं । 

संदगुरके उपदेशके बिना और जीवकी सपपात्रताके बिता ऐसा होना रुका हुआ है | उसकी 
प्राप्ति करके संसार-तापसे अत्यंत तप्त आत्माकों शीतल करना यहीं इृतहूत्यता है। 

# धर्म ” यह वहुत गुप्त वस्तु है । वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती | वह तो अपूर्व अंतर्सशो- 
धनसे ही प्राप्त होती है | यह अंतर्सशोधन किसी एक महाभाग्य सहुर्के अनुमहसे प्राप्त होता है । 

सखुरुष एक भबके थोड़ेसे सुखके लिये अत भवका अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयलल नहीं करते | 

शायद यह वात भी मान्य है कि जो वात होनेवाली हैं वह होकर ही रहेगी, और जो बात 
होनेबाली नहीं है वह कमी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयल करने और आश्म-हित साध्य करनेमे 
अन्य उपाधियोंक्े आधीन होकर प्रमाद क्यों करना चाहिये ! ऐसा है तो भी देश, का, पात्र और 
. भाव देखने चाहिये | 
सत्युरुषोका योग्वल जगतका कल्याण करो | 

रागहीन श्रेणी-समुश्चयकों प्रणाम, 


२७ *.. बबाणीआ,; माघ १९४५७ 
जिज्ञासु--- 

आपके प्रश्नको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रर्नका उत्तर लिखता हूँ। 

प्रशन/-- व्यवहारत्द्धि कैसे हो सकती है ! ” 

उत्तःः--यवहारञुद्धिकी आवश्यकता आपके छक्षम होगी, तो भी विषयको प्रारंभ करनेके लिये 
आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिस संसार ग्रदत्तिस इस छोकमे और परलोकमें सुख मिले 
-उसका नाम व्यवहारजुद्धि है | सुखके इच्छुक सव है | जब व्यवहारशुद्विसे सुख मिलता है तो उसकी 
आवश्यकता भी निस्सन्‍्देह है | 


हि १. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि 
करके कमानेका प्रवत्त न करना चाहिये | 


२. जिसे धर्मका वोब हुआ है, उसे फ़िर भी अपनी हाल्तका दुःख हो तो उसे यथाशक्षय 

उपाधि करके कमानेके लिये ग्रयत्त करना चाहिये | ह 
( जिसकी सर्व-संग-परित्यागी होनेकी अमिलाषा है उसे इन वियमोंसे संत्रंथ नहीं | ) 

३. निससे जीवन सुखसे बीत सके इतनी यथेश्ट छक्ष्मके होनेपर भी जिप्तका मन रक्ष्मीके 
ढिये बहुत तड़फता रहता हो उसे सब्रसे पढिके अपने आपसे छक्ष्मीकी बंद्धि करमेका कारण पूँछना 
चाहिये । यदि इसके उत्तरमे परोपकारके सिवाय कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा पारिणामिक 
छामकों हानि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा छेना चाहिये | ऐसा 
होनेपर भी यदि मनको समझाया न जा सके ते अमुक मर्यादा बॉधनी चाहिये | वह मर्यादा ऐसी 
होनी चाहिये जो छुखका कारण हो। 

“9, अन्तमे आत्तिध्यान करनेकी जरूरत पढ़े, ऐसी परित्थिति खड़ी कर लेनेकी अपेक्षा अर्थ- 
संग्रह करना कही अच्छा है। 

७, जिसका जीवन-निवाह ठीक प्रकारसे चल रहा हो, उसे किसी भी प्रकारके अनाचारसे 
लक्ष्मी प्राप्त न करनी चाहिये | जिस कामसे मतको सुख नहीं होता, उससे कायाकों और वचनको भी 
सुख नहीं होता | अनाचारसे मन छुखी नहीं होता, यह एक ऐसी वात है जो सब्र किसीफे अनुभवमे 
आ सकती है | 

नौचैके दोप नहीं छगने देने चाहिये:-- 


१. किसीके साथ महा विश्वासधात- ८. अत्याचारपूर्ण भाव कहना. 

२, मित्रके साथ विश्धासघात, ९. निर्दोपीकों अल्प मायासे भी ठग लेना, 

३. किसीकी धरोहर खा जाना, १०. न्यूनाधिक तोल देना. 

४. व्यसनका सेवन करना. ११. एकके बदले दूसरा अथवा मिश्रण 
७, मिथ्या दोषारोपण. करके दे देना. 

&, औँठा दस्तावेज लिखाना, १२, हिंसायुक्त धंधा- 

७, हिसावमें चूकना. १३. र्खित अथवा अदत्तादान, 


इन मार्गेंसि कुछ भी कमाना नहीं । 
यह मानों जीवन-निर्वाहसंत्रधी सामान्य व्यवहारणुद्धि कही | 





२८ बबाणीआ, भाव वदी ७ क्र: १९०५ 
सत्पुरुषोंकों नमस्कार 
आत्माकी इस दरशाको जैसे बने बैसे रोककर योग्यताके आधीन होकर उन सोके मनका 
समाधान करके; इस संगतिकी इच्छा करो, और यह संगति अथवा यह पुरुष उसे परमात्न-तत्तो 
लीन रहे, यही आशीर्वाद देते रहम करों | तन-मत-चन और आत्म-स्थितिकी सैभालना | पमथान 
ग्ीराद 


करते रनेका मेरा अनुरोध है) 





पत्र २९ ] विविध पत्र आदि संम्रह--२१वाँ वर्ष १४३ 
पे 
3, 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 
सुज्ञ,--आप वैराग्यविषयक मेरी आत्म-प्रदृत्तिक विषयमे पूँखते है, दस अक्षका उत्तर किन 
शब्दोमे ढिखूँ ? और उसके लिये आपको प्रमाण भी क्‍या दे सकूँगा ! तो भी संक्षेपमें यदि ज्ञानीके 
माने हुए इस ( तत्त्व १) को मान ले कि उदयमे आये हुए पूर्व कर्मोको भोग लेना और नूतन कर्म 
न बँधने देना, तो इसमे ही अपना आत्म-हित है | इस श्रेणीमे रहनेकी मेरी पूर्ण आकांक्षा है; परन्तु 
वह ज्ञानीगम्प है इसलिये अभी उसका एक अंश भी बाह्य प्रद्गमत्ति नही हो सकती | 
अंतरंग ग्रद्ृत्ति चाहे कितनी भी रागरद्वित श्रेणीकी ओर जाती हो परन्तु अभी बाह्य प्रत्तिके आधीन 
बहुत रहना पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है | बोलते, चलते, बैठते, उठते और कोई भी काम करते हुए 
छौकिक श्रेणीको ही अनुसरण करके चलना पड़ता है | यदि ऐसा न हो सके तो छोग तरह तरहके 
कुतर्क करने छग जायेंगे, ऐसी मुझे सेमावना माह्म होती है | 
तो भी कुछ प्रवृत्ति फेरफारकी रखी है | तुम सब्रको मेरी ( वैराग्यमयी ) प्रवृत्तिविषयक 
मान्यता कुछ बाधासे पूर्ण लगती है, तथा मेरी उस श्रेणीके ढिये किसी किसीका मानना शंकासे पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिये तुम सब मुझे बैराग्यमे जाते हुए रोकनेका प्रयत्न करो, और शंका करनेवाले 
उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर संसारकी बृद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी 
यह मान्यता है कि इस प्रथिवी मण्डकपर सत्य अंतःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत ही थोड़ी जगह 
संभव हैं | ५ 
जैसे बने वैसे आत्मा आत्मामे छगकर यदि जीवनपर्यत समाधिभावसे युक्त रहे, तो फ़िर उसे 
संसारसंवर्धी खेदम पड़ना ही न पढ़े । 
अभी तो तुम जेसा देखते हो मे वैसा ही हूँ । जो संसारी प्रवृत्ति होती है, वह करता हूँ। 
धर्मसंत्रंधी मेरी जो ग्रनत्ति उस सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञाममे झलकती हो वह ठीक है | उसके विषयमे 
पूँछना योग्य न था । वह पूँलनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही 
दिया है । क्या होता है! और पात्रता कहों है! यह देख रहा हूँ । उदय आये हुए कर्मोको भोग 
रहा हूँ, वास्‍्तबिक स्थितिंम अभी एकाथ अंशमे भी आया होझेँ, ऐसा कहनेमे आत्मप्रशंसा जैसी बात 
हो जानेकी संभावना है। 
यथाशक्ति प्रभुभाक़ि, सत्संग, और सत्य व्यवहारके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुसुषार्थ प्राप्त करते रहो । जिस प्रयत्नसे आत्मा ऊर्घ्गतिको प्राप्त हो बैसा करो | 
समय समयमे क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, उसमे भी प्रमाद करते है, यही महामो- 
हनीयका वल है | 


ह् 
बि, रायचंदका सप्पुरुषोंको नमस्कार सहित प्रणाम, 








छः 
दे श्रीमदू राजचन्छ [ पत्र १०, ३१, ११ 
5 293020 720 रत कर 83,080 


३० बबाणीआ, माघ वर्दी ७, १९४५ 
24206 3500 42500 84086: 2:29 


रागहीन पुरुषोंकों नमस्कार 
सतुरुपोका यह महान्‌ उपदेश है कि उदय आये हुए कर्मोक्षो मोगते हुए नये कर्मोंका बंध ने 
हो, इससे आत्माको सचेत रखना । 
यदि वहाँ तुम्हे समय मिलता हो तो जिन-भक्तिमे अधिकाधिक उत्साहकी वृद्धि करते रहना, 
और एक घड़ीभर भी सत्संग अथवा सत्कथाका मनन करते रहना | 
( किसी समय ) शभाजुभ कर्मके उदयके समय हर्ष शोकमे न पढ़कर भोगनेस ही छुटकारा 
है, और यह वस्तु मेरी नहीं, ऐसा मानकर समभावकी श्रेणिकों वढाते रहना | 


३१  बबाणीआ, माघ वदी १० सोम, १९४५ 


रागहीन पुरुषोंको नमस्कार 

निर्मंथ भगवानके ग्रणीत किये हुए प्रवित्र धर्मके ढिये जो कुछ मी उपमाये दी जाये वे सब 
न्यून ही है । आत्मा अनंत्काढ मठकी, वह केवक अपने निरुपम धर्मके अभावके ही कारण । जिसके 
एक रोममे भी किचित्‌ भी अज्ञान, मोह अथवा असम्राधि नहीं रही उस सत्युरुपषके वचन और वोधके 
ढिये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हीके वचनमे प्रशस्तमावसे पुनः पुनः अनुरक्त होगा इसीमे 
अपना सर्वोत्तम श्रेय है | 

कैसी इनकी शैली है | जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनंतवों अंश भी बाकी नहीं रहा 
ऐसी शुद्ध र्फटिक, फेन और चन्द्रसे भी उज्ज्वल जुक्रध्यानकी श्रेणीसे प्रवाहरूपमे निकछे हुए उस 
निर्मथके पवित्र बचनोंकी मुझे और तुम्हे त्रिकाल श्रद्धा रहे | यही परमात्माक्े योगबढके आगे परम 


याचना है | 
३२ बवार्णीआ, फाल्युन सुढी ९ रवि, १९४५ 


निम्नेन्ध महात्माओंकी नमस्कार 
मोक्षके मार्ग दो नहीं है | भूतकाठमे जिन जिन पुरुषोंने मोक्षरूप परम शाति पाई है, उन 
सब सत्पुरुषोने इसे एक ही मार्गसे याई है, वर्तमानकाठमें भी उसीसे पाते हैं, और भविष्यकाहमें भी 
उसीसे पावेंगे | उस मार्गमे मतभेद नहीं है, असररूता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, भेदामेद नहीं है, 
और मान्यामान्यता नहीं है | वह सरल मार्ग है, वह समावे मार्ग है, तथा वह ए्थिर मार्ग है; और 
बह लामाविक शांतित्वहूप है | उस मार्गका सव काढमे अल्तित्व है | इस मार्गके, मर्मकों पाये बिना 
किसीने भी भूतकाठमे मोक्ष नहीं पाई वर्तमानकाढमे कोई नहीं पा रहा, और भविष्यकाढमें कोई 


पायेगा नहीं । 


- जिन भगवावते इस एक ही मार्गके वतानेके डिये हजारो कियाएँ और हजारों उपदेश 


पत्र १३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष श्ष्५ 


अल 2 मम न मल दब पदक नल 
दिये है | इस मार्गके लिये वे क्रियाँँ और उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सफल है, और यदि इस 
मरर्गको भूलकर वे क्रिया और वे उपदेश प्रहण किये जाय तो वे सब निष्फल ही है । 

आ्महावीर जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होगे । जिस मार्गसे श्रीकृष्ण 
पर होंगे उसी मार्गसे श्रीमंहवीर पार हुए है | यह मार्ग चाहे जहाँ वैठकर, चाहे जिस काहमें, चाहे 
जिस श्रेणीमे, चाहे. जिस योगमे, जब कमी मिलेगा तभी उस पवित्र और शाझ्वत सत्दके अनंत अती- 
द्विय सुखका अनुभव होगा । वह मांग सब स्थछोमे संभव है | योग्य सामग्रीके न मिलनेसे भव्यजन 
भी इस मार्गकों पानेसे रुके हुए हैं, रुकँगे और रुके थे । किसी भी धर्मसंबंधी मतभेदकों छोड़कर 
एकाग्रभाव और सम्यग॒योगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये । विशेष क्या कहें वह मार्ग स्वयं 
आस्मांम ही मौजूद है | जब आत्मत्को पाने योग्य पुरुष अर्थात्‌ निर्त्रथ-आत्मा आत्मल्वकी योग्यता 
समझकर उस आत्मत्वका भर्पण करेंगा-उसका उदय करेंगा-तभी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह 
मार्ग मिलेगा, तभी वे मतमेद आदि दूर होंगे | मतभेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया । जिसने 


विचारकर मतम्रेदको दूर किया उसीने अंतर्दृत्ति पाकर ऋमसे शाख्व॒त मोक्षको पाया है, पाता है, 
| 
और पावेगा । कक 02 नह वि 
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निरागी महात्माओंको नमस्कार 


कर्म यह जड़ वस्तु है | ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माकों इस जड़से जितनां 
जितना अधिक आत्मबुद्धिपृषक समागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड्ताकी अर्थात्‌ 
अज्ञानताकी प्राप्ति होती है । आश्चर्यकी बात तो यह है कि कर्म खय जड़ होनेपर भी चेतनको 
अचेतन मना रहा है | चेतन चेतन-भावको भूलकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है | जो पुरुष 
उस कर्म-संयोगको और उसके उदयसे उत्पन्न हुई पर्योयोंको निजस्वरूप नहीं मानते और जो सत्तामे 
रहनेवाले पूर्व संयोगोको वधरद्वित परिणामसे भोग रहे है, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊर्मश्रेणीको 
पाकर शुद्ध चेतन-भावको पावेंगे, ऐसा कहना सप्रमाण है; क्योंकि भूतकालमें ऐसा ही हुआ है, 
वर्तेमानकाल्म ऐसा ही हो रहा है, और भविष्यकाठमें ऐसा ही होगा | जो कोई मी आत्मा उदयमे 
आनेवाले कमको भोगते हुए समता-्रेणीमें प्रवेश करके अवंध-परिणामसे आचरण करेगी तो वह 
निश्चय चेतन-शुद्धिकों प्राप्त करेगी | 


यदि आत्मा बिनयी ( होकर ) सररू और रुघुल्लभावकों पाकर संदेव सत्युरुषके चरणकमढमे 


रहे तो जिन महात्माओंको नमस्कार किया गया है, उन महात्माओकी जैसी ऋद्धि है, वैसी ऋ्धि प्रा 
को जा सकती है । 


या त्तो अनंतकाहमे सम्पान्नता ही नही हुईं, अथवा सत्पुरुष ( जिसमे सहुरुत्त, सत्संग और 
हे डी हि ५ अ... ६ प्च 
सत्कथा ग्ित है ) नहीं मिले; नहीं तो निश्चयसे मोक्ष हथेलीमे ही है । 
१९ 
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- उसके बाद इस पृथ्वीपंर ही ईपत्‌ प्राग्भारा अर्थात्‌ सिद्धि है, यह्‌ पर है। 
है बात सबशाद्रोंको 
( मनन करना। ) यह कथन तिकार्लतिद्ध है| | है 
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कर्मंगति विचित्र है | मिरंतर मैत्री, अमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखना | पर 
मैत्री अर्थात्‌ सत्र जगत्से निैर बुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी भी आत्माका गुण देखकर हृषित 

होना; करुणा अर्थात्‌ उंसार-तापतें दुखित आक्माके उपर दु/खत्ते अनुकंपा करना; और उपेक्षा अर्थात्‌ 
निशृह भावसे जगतके अतिबंधकी भूलकर आत्म-हितमे छगना | ये भावनायें कृल्याणमय और पा़- 
ताकी देनेवा्ी है | ह 
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वि०--- 

तुम्हारे दोनोंके पत्र मिले | स्थाद्माददर्शनका खवरूप जाननेके हिये तुम्हारी परम जिन्ञासापे मुझे 
संतोष हुआ है । परन्तु यह एक बात अवश्य त्मरणमें रखना कि झात्षमें मार्ग कहा है, मरे नही 
कहा । भर्म तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसाश्यि मिल्नेपर ही विशेष चर्चा की जा सकेगी । 

धर्मका रात्तता सरठू, स्वच्छ और सहज है, परन्तु उसे विरक्ी आत्मा्ोंने ही पाया है, पाती है 
और पावेंगी । 

जिस काव्यके लिये तुमने लिखा है उस काव्यकों अ्संग पाकर भेजूँगा । दोहोके अर्थके हिये 
भी ऐसा ही समझो | हाठमें तो इन चार भाषनाओका ध्यान करना! -- 

मैत्री--सरब जगतके ऊपर निवैर बुद्धि. 

अनुक्पा--उनके दुःखके ऊपर कहुणा- 

प्रमोद---आत्म-गुण देखकर आनंद. 

उपेक्षा---निसृहद बुद्धि, 
इससे पात्रता आयंगी । 
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तुम्हारी शरीरसेबेघी शोचनीय (श्यिति जानकर व्यपहारक्षी अपेक्षा खेद होता है | भेरे उपर 
अतिशय भावना रखकर चलनेकी तुम्द्दारी इच्छाको में रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावता रखनेके 
कारण यदि तुम्हारे शरीरको थोड़ीस़ी भी द्वानि हो तो ऐश न करो | तुम्हारा भेरे उपर राग रहता है, 
इस कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; परन्तु तुम एक धर्मपात्र जीव ४० 
मुझे धर्मपाज्ेके उपर कुछ विशेष अबुराग उपन करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी र 


तुम्होरे ऊपर कुछ थोडसी इच्छा है | 


३७ संयति मुनिधर्म ] विविध पत्र आदि संग्रह--९शैवाँ वर्ष _. १४७ 
नि मी कल मन 
(२) 

निरंतर समाधिभावमें रहो | मैं तुम्हारे समीप ही बैठा हूँ, ऐसा समझो | अब देह-दर्शनका 
ध्यान हटाकर आत्म-दर्शनमे स्थिर रहो | में समीप ही हूँ; ऐसा मानकर शोक कम करों---जरूर 
कम करो, आरोग्यता बढ़ेगी | जिन्दगीकी सैमाल खखो | अभी हाढमें देह-त्यागका भय न समझो | 
यदि ऐसा समय होगा भी तो और वह, ज्ञानीगम्य होगा तो ज़रूर पहलेसे कोई कह देगा अथवा 
उसका उपाय बता देगा | अभी हालमें तो ऐसा है नहीं | 

उस पुरुषकों प्रत्येक छोठेसे छोटे कामके आरंभमे भी स्मरण करो; वह समीप ही है। यदि 
ज्ञानीछ्ुय होगा तो थोड़े समय वियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सब अच्छा ही होगा | 

दरशवैकालिक पिद्धांत्तो आजकल पुनः मनन कर रहा हैँ। थपूर्व वात है । 

यदि पद्मासन छगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके ( अथवा लेटा जा सके तो भी ठीक 
है, परन्तु स्थिरता होनी चाहिये ), देह डगमग न करती हो, तो ओँख मींचकर नामिके मागपर 
दृष्टि पहुँचाओ, फिर उस दृष्टिको छातीके मध्यमें छाकर ठेठ कपाछके मध्यभागमें के जाओ, और सब 
जगतको शूत्याभासरूप चिंतवन करके, अपनी देहमे सब स्थलोमे एक ही तेज व्याप्त हो रहा है, ऐसा 
ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्श्ननाथ आदि अरई्तकी प्रतिमा स्थिर और घवल दिखाई देती है, छातीके 
मध्यमागमे वैसा ही ध्यान करो | यदि इसमेसे कुछ भी न हो सकता हो तो सबेरेके चार या पाँच बजे 
जागकर रजाईको तानकर एकाग्रता छान्ेका प्रयनन करना, और हो सके तो अर्हत्‌ स्वरूपका चिंतवन 
करना, नहीं तो कुछ भी चिंतवन न करते हुए समाधि अथवा वोधि इन शब्दोका ही चिंतवन करना। 


इस समय बस इतना ही। परमकल्याणकी यह एक श्रेणी होगी | इसकी कमसे कम स्थिति बारह पल 
और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहर्तकी रखनी। | 





३७ वि. से. १९४५८ वैशाख - 
संयति सुनिधर्म कर 
१. अयल्पूर्वकक चढनेसे प्राणियोकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म वँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 


२. अयल्वपूर्वक खड़े रहनेसे प्राणियोकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बेंधता है. उससे 


कड़वा फल प्राप्त होता है। 


३० अयल्नपूर्वक शयन करनेसे आणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म वैंधता है; उससे 
कहडुवा फल प्राप्त होता है। - 


४. अयलनपूर्वक आद्वार ढेनेसे प्राणियोकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बैंधता है; उससे 
कडुबा फल प्राप्त होता है। 


५, अयल्नपूषक बोलनेसे प्राणियोंकी हल] 
फर प्राप्त होता है | नेसे प्र हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म वैंधता है; उससे कडुचा 
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जिससे जा जड़ा हो : जैसे वेंठे! कैसे शयन करे! कैसे आहार ठे! कैसे यो 
७. यतनासे चढे; यतनासे खड़ा रहे; यतनासे बैठे; यतनात्ते ह म 
दंत अर तो पक व हीं होगा। |. 33808, शयन करे; यतनासे आहार ढे; 
न ८. सब जीवोको अपनी आत्माके समान देखें; सन, वचन और कायासे सम्बक अकारसे 
जीबोंको देखे, प्रीति (?) आखबसे आत्माका दमन करे तो पापकर्म न वें | 200 
“ &. उसके सबसे पहिले स्थानमे महावीरदेवने सत्र आत्माओकी सेयमरूप, निपुण अहिसाका 
मननपूर्वक विधान किया है | ः 5 

१०, जगतम जितने त्रत्त और स्थावर प्राणी है उनका जानकर अथवा अनजाने लर्य घात न 

करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा घात करावे | 
"११, सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते है, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता | इस कारणसे 
निर्मधको प्राणियोंका भयंकर वध छोड़ देना चाहिये। 

१२, अपने और दूसरेके लिये क्राधसे अथवा भयते, जिससे प्राणियोकों कष्ट हो ऐसा अत्तय 
खय॑ न बोढे, और न दूसरोसे बुछुवावे । 

१३, प्रृषावादका सब्र सत्युरुषोंने निषेध किया है। वह प्राणियोक्रों अविश्वास उपन्न करता है 
इसलिये उसका त्याग करे । 

१४, सचित्त अथत्रा अचिच थोड़ा अथवा बहुत यहाँतक कि दाँत कुरेदने तकके लिये भी 
एक सौंकमात्र परिमहकों भी बिना माँगे न के | 

१५. संयति पुरुष स्वयं बिना मॉगी हुई वस्तुका ग्रहण न करे, दूसरोसे नहीं लिवाबे, तथा अन्य 
छेनेवालेका अनुमोदन भी न करे | 

१६० इस जगतसें मुनि महारौढ्, प्रमादके रहनेका स्थान, और चाज़िकों नाश करनेवाले ऐसे 
अबह्मचर्यका आचरण न करे। 

१७, निर्म्रथ अधर्मके मूल और महादोषोंकी जन्मभूमि ऐसे मैथुनसंबंधी आलाप-प्रछापका त्थीग 
कर दे | 
१८. ज्ञातपुत्रके बचनमे प्रीति रखनेवाठे मुनि सेंधा तमक, नमक, तेल; थी गरुंड; वौरद 
आहारके पदा्थौको रात्रिमें वासी न रक्‍्खें | जो ऐसे किसी पदार्थों रा्रिमें वासी रखना चाहते हैं वे 
मुनि नहीँ हैं. किन्तु गृहस्व हैं | 

१९. लोमसे तृणका भी स्पर्श न करे। 

२०. साधु वच्, पात्र, कब और सजोहरणको भी संयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे; नहीं 


तो उनका भी त्याग ही करे | कक 
- २१० जो वस्तु संयमकी रक्षाके डिये रखनी पड़े उसे परितरह नहीं कहते, ऐसा छह के 
खाक बातपुत्ने कह है, पस् पूर्छा ही पहिंद 5 र एन: ब्ञातपुत्नने कह्य हे, परन्तु मुच्छो ही पस़िह है ऐसा पूर्व मह॒पियोने कहा हैं। 
र छ्वैकालिक सूत्के मूछ पाठम” प्रीति आलव हु सानपर “ पिशिया्तव  ( पिक्षित आल ) 
पाठ मिलता है | पिहिति आलवका अर्थ सब प्रकारके आखबोंका निरोध करना होता है। अ्वादक | 


३७ संयति मुनिधम | विविध पत्र आदि संग्रह--शशचा वर्ष श्छ्च९, 
न 2 न सन “पक तय“ स्लनप 7 न मिनट मलट रद नल उय सदर 


२२. तलब्ञानको पाये हुए मनुष्य केवल छह कायके जीवोके रक्षणके लिये केबल उतने ही परित्रहको 
रखते है, वैसे तो वे अपनी देहमे मी ममत्व नहीं करते | (यह देह मेरी नहीं, ड््स उपयोग ही रहते हैं।). 

२३, आश्चर्य | जो निरंतर तपरचयोरूप हैं! और जिसका सब सर्वक्षनि विधान किया है ऐसे 
संयमके अविरोधरूप और जीवनको ठिकाये रखनेके लिये ही एक बार हक | कर 

२४. रात्रिमे त्रस और स्थावर-स्थूछ और सूक्ष्म--जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसलिये वह 
उस समय आहार कैसे कर सकता है * मर 

२५. जहाँ पानी और वीजके आश्रित प्राणी प्रृथ्वीपर फैले पड़े हों उनके ऊपरसे जब दिलमें 
भी चलनेका निषेध किया गया है. तो फिर संयमी रात्रिमे तो मिक्षाके लिये कहाँसे जा सकता है ! 

२६. इन हिंसा आदि दोषोको देखकर ज्ञातपुत्र मगवानने ऐसा उपदेश किया है कि निग्रेथ 
साधु रात्रिमे किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे | 

२७, ओष्ठ समाधियुक्त साधु मससे, वचनसे और कायसे स्तर पृथ्वाकायकी हिंसा न करे; 
दूसरोते न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे । 

२८, प्ृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उस पृथिवरौके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य 
विविध त्रस्त प्राणियोंका धात होता है--- ' 

२९, इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको वढ़ानेवाले प्रथ्चिकायके समास्भरूप दोषका- आयु- 
पर्यतका त्याग करे। मर 

३०. सुसमाधियुक्त साधु मन, वचन और कायसे स्वयं जलकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न 
करावे, और करनेवालेका अनुमोदन न करे। | 

३१, जलकायकी हिंसा करते हुए जलके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य प्रस 
जातिके विविध आियोंकी हिंसा होती है--.- जा 

३२. इसडिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारंस दुर्गतिको वढ़ानेवाढा दोष है, इसका 
आयुपर्यतके लिये त्याग कर दे | ह ब्लड 


३३. मुनि अप्लिकायकी इच्छा न करे; यह - जीवके घात करनेमे सबसे भंयंकर और 
तीक्ष्ण शद्ष है। 


३४. अप्नि पूर्व, पश्चिम, ऊर्ज, कोणमे, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सब दिशाओमे रहते कहे 
जीबोको भस्म कर डालती है | 


३५. यह अग्नि ग्राणियोंका घात करनेवाली है, ऐसा संदेह राहित माने, और इस कारण उद्ते 
संयति दौपकके अथवा तापनेके लिये भी न जरावे | ४ 

३६. इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषको वढ़ानेवाले इस अभ्निकायके समारंभको आयुप्यत न करे। 

३७. पढ़िले ज्ञान और पीछे दया ( ऐसा अनुभव करके ) सत्र संयमी साधु रहे | अज्ञानी 
( संयम ) क्या करेगा, क्योंकि वह ते कल्याण अथवा पापको ही नहीं जानता | 


___ ३८. श्रवण करके कल्याणकों जानना चाहिये, और पापकों जानना चाहिये। दोनोंका श्रवण 
कर उन्हे जाननेके बाद जो श्रेयस्कर हो उसको आचरण करना चाहिये | 


ना श्रीमद्‌ राजवन्द्र . ; [ ३७ सब मुनिषते 


३९. जो साधु जीव अर्थात्‌ चैतन्यका खरूप नहीं जानता; जो अजीब अर्थात्‌ जड़का 
स्वरूप नहीं जानता; अथवा इन दोनोके तत्लतको नहीं जानता, वह साधु संयमकी बात कहाँसे 
जान सकता है ! 

9०, जो साधु चैतन्यका खरूप जानता है, जो जड़का खरूप जानता है, तथा जो इन 
दोनोंका स्वरूप जानता है; वह साधु संयमका स्वरूप भी जान सकता है | 

४१. जब वह जीव और अजीव इन .दोनोंकों जान छेता है. तब वह अनेक प्रकारसे सब 
जीवोकी गाति-अगतिकों जान सकता है। 

* 0७०२, जब वह सब जीबोंकी बहुत प्रकारसे गाति-अग॒तिको जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, 
बंध और मोक्षको जान सकता है | ' 

४३. जब वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षकों जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवसंबंधी 
भोगोकी इच्छासे निइत्त हो सकता है | ५ 

99. जब वह देव और मनुष्यसंबंधी भोगोसे निदृत्त होता है तमी सर्व प्रकारके बाह्य और 
अभ्यंतर संयोगका त्याग हो सकता है। न्‍ 

.. ४५. जब वह. वाह्माम्यंतर संयोगका त्याग करता है तभी वह इृन्य-भावे मुंड़ित होकर 
मुनिकी दीक्षा छेता है | 

9६. जब वह सुंडित होकर मुनिकी दीक्षा के लेता है तमी वह उत्दष्ट संबरकी प्राप्ति करता 
है, और उत्तम धर्मका अनुभव करता है। * 

४७. जब वह उत्कृष्ट संवरकी ग्रातति करता है और उत्तम धर्मयुक्त होता है तभी वह जीवको 
मल्तौन करनेवाली और मिध्यादर्शनसे उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता है। 

४८. जब वह मिथ्याददीनसे उत्पन्न हुई कर्मरजकों दूर कर देता है तभी वह सर्वज्ञानी और 
सम्यकद्ीन युक्त हो जाता है । 

.. ७९, जब सर्वज्ञान और सर्वदर्शनकी आपि हो जाती है तभी चह केबली रागरहित होकर छोका- 
ढोकका स्वरूप जानता है। 

७०. जब रागहीन होकर वह केवली छोकाढोकका खरूप जान जाता है तभी वह फिर मन, 
बचन और कायके योगको रोककर रौलेशी अवस्थाको आप्त होता है | े 

५१. जब वह योगकों रोककर शैलेशी अवस्थाकों प्राप्त हो जाता है तमी वह सत्र कर्मोका 


क्षयकर निरंजन होकर पिद्गति प्रात्त करता है | 








३८ बबाणीआ, वैशाख सुदी ६ सोम, १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 


मुझे यहाँ आपका दर्शन हृगभग सबा-्मास पहले हुआ था। धर्मके संवंधमे जो थोडीती 
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7 3 पन्ना न पतन पट 7 या संबंधमें हु विशेष 
मौलिक-चर्चा हुई थी वह आपको स्मरण होगी; ऐसा समझकर इस चर्चाके संवंधमें कुछ विश 
कहनेकी आज्ञा नहीं ढेता। 

धर्मके संबंधमे माध्यस्थ, उच्च और दंभरदित विचारोंके कारण आपके ऊपर भेरा कुछ विशेष 
प्रशत्त अनुराग हो गया है इसलिये मै कमी कमी आध्यात्मिक शैलीसंबेधी प्रइन आपके समीप सखनेकी 
आज्ञा छेनेका आपको कष्ट दिया करता हैँ | यदि योग्य माछम हो तो आप अबुकू हो । 

मे अथ अथवा वयकी दृश्सि तो इद्धस्यितिवाला नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-इद्भता भाप्त करनेके 
बास्ते आप जैसोके सप्संगका, आप जैसाँके विचारोंका और सत्पुरुषकी चरण-रजके सेवन करनेका अभि- 
छाषी हूँ । मेरी यह वारुवय विशेषतः इसी अमिाषोमे बीती है; और उससे में जो कुछ | भी समझ 
सका हूँ उसे समयानुस्तार दो शब्दोमें आप जैसोके समीप रखकर विशेष जआात्म-हित कर सकूँ। यही 
इस पत्रके द्वारा याचना करता हूँ । 

* उस कालमे आत्मा किसके द्वारा, किस प्रकार और किस अणीमे पुनर्जन्मका निश्चय कर 
सकती है, इस संत्रेधमें जो कुछ मेरी समझमे आया है उसे यदि आपकी आज्ञा होगी तो आपके 
सपीप खरूँगा। हे ४ 

; वि. आपके माध्यस्थ विचारोंका अमिराषी- 

रायचंद खजीभाईका पंचांगी ग्रशत्तभावसे प्रणाम, 





. ३९ च्वागीआ, वेशाल छुदी १२, १९४५ 
सत्पुरुषोंकों नमर्कार 

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते है । पर्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमलक्ी 
विनयोपासना बिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निर्ग्रथ भगवानका सर्वेत्कृष्ट वचनामृत है | 

तुम्हें मैंने चार भावनाओके विषयमे पहिले कुछ सूचित किया था | उस सूचनाको यहाँ कुछ 
विशेषतासे लिखता हूँ | आत्माकों अनंत अ्रमणासे स्वरूपमय पवित्र श्रेणीमें छाना यह कैसा निरुपम 
सुख है ! वह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए ढिखा नहीं जाता, और मनमें विचार करनेपर 
उसका विचार भी नहीं होता। 

इस काठमें शुक्लब्यानका पूरापूप अनुभव भारतमें असंसव है। हाँ. उस ध्यानकी परोक्ष 
कथारूप अप्ृत्त-स्स कुछ पुरुष ग्राप्त कर सकते है । - 

परन्तु मोक्षके सार्गकी अनुकूछताका संब्रसे पंहछा राजमार्ग धर्मध्यान ही है। इस काढमें 
रुपारताततकके धर्मव्यानकी ग्रांत्ति कुछ सत्युरुषोंको सवमावसे, कुछको सहुरुरूप निरुपम निमित्तसे 
और कुछको सत्संग आदि अनेक साधनोसे हो सकती है; - पर्तु ऐसे पुरुष निर्भथमतके गन वाट 
छाडोंमें भी कोई विरढे ही निकछ सकते है | बहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकात भूमिमे ही 
चासत करते है । बहुतसे वाह्य अत्यागके कारण संसारमे रहनेपर भी संसारीपना ही दिखाते है। 
पहिले पुरुषका ज्ञान प्रायः मुख्योत्कथ्ट और दूसरेका गौणोत्कूट गिना जा सकता ह्व। 


कद ४3020 [ पत्र ४० 


चौथे गुणस्थानको प्राप्त पुरुपको पात्रताका प्राप्त होना माना जा सकता है । हों धर्मथानकी 
गौणता है। पॉँचवेमे मध्यम गौणता है | छट्ेमे सुख्यता तो है पर्तु वह मध्यम है। और सातवें 
' उसकी मुख्यता है |. ; 
हम गहंस्थाश्रममें सामान्य विधिसे अधिकसे अधिक पॉंचवे गुणस्थानमे तो आ सकते हद 
इसके सिवाय मावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बांत है ! * है 
इस धर्मध्यानमें चार मावनाओंसे भूपित होता संभवित है--. 
$ मैन्नी---सव जगतके जीवोकी ओर निर्षैर बुद्धि | 
२ ग्रमोदं--किसीके अंशमात्र गुणको भी देखकर रोमांचित होकर उछसित होना | 
, - ३ करुणा--जगतके जीवोके दुःख द्वेकर अनुकंपा करना | 
9 मराध्यस्थ अथवा उपेक्षा---झुद्ध सम््टिके बल्वीयके योग्य होना | 
इसके चार आरुंवन है। इसकी चार रुचि हैं। इसके चार पाये है । इस प्रकार धर्मप्यान 
अनेक भेदोमे विभक्त है। ह के 
जो पवन (श्रास ) का जय करता है, वह मनका जय करता है| जो मनका जय क्षरता है 
वह आत्म-छीनता प्राप्त करता है--ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहारमात्र है। निश्रसे निश्चय 
अर्थकी अपूर्व योजनां तो सत्पुरुषक्ा मन ही जानता है, क्योकि आसका जय करते हुए भी सत्युरुपको 
आश्ञाका भंग होनेकी संभावना रहती है, इसलिये ऐसा श्रास-जय परिणाममे संसारको ही बढ़ाता है| 
-... आसको जय वहाँ है कि जहाँ वासनाका जय है | उसके दो साधन है--सहुरू और संग। 
उसकी दो श्रेणियों हैं--पयुपासना और पात्रता। उसकी दो अकारतसे बृद्धि होती है--परिचय और 
पुण्यानुवंधी पुण्यत्ता | सबका मूछ एक आत्माकी सप्पात्रता ही है। हाल्मे तो इस विपयमें इतना ही 
लिखता हैँ । 
ञँः नर ररैः न 
प्रवीणसागर समझतपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेबाढ ग्रंथ है; नहीं तो यह अप्रशामत 
राग-ंगोको वढ़ानेबाला ग्रंथ है। 


४९०. चंबाणीआ, बि. १९४५ अ्येष्ठ सुदी ४ रकि, 


: प्र्तपातों न मे वीरे, न हेपः ऊँपिलादिषु | 
युक्तिमद्चन यस्‍्य, तस्य कार्य! परिगरह ॥| 
--श्रीहरिमठाचार्य 


आपका चह्ाख बदी ६ का धर्म-पत्र मिला। उस पत्रपर विचार करनेके ढिये विशेष अबकाग 
यह उत्तर छिखनेमें मुझसे इतना विहम्ब हुआ है, इसलिये इस विलम्त्रके ठिये क्षमा कर | नि 
अमें आप लिखते है कि किसी भी मार्गस आव्यात्िक जनक संपाइन कक 
यह बचन मुझे भी मान्य दै। प्रत्येक दर्शनमे आम्ाका है उप 


०. लेनेसे 
उस पत्रमें 3 
ज्ञानियोका उपदेंश ह, 
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गया है, और सबका ग्रयलल मोक्षके डिये ही है । तो भी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे 
आत्माको आत्मल्न, सम्यण्शान, और यथार्थ दृष्टि मिछे वहीं मार्ग सत्पुरुषकी -आज्ञानुसार मान्य करना 
चाहिये | यहाँ किसी भी दर्शनका नामो्ेंख करमेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह तो कहा जा 
सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूवौपर अखंडित है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही 
पूर्वापर हितकारी है। जहँति आत्मा “यथार्थ दृष्टि” अथवा  बस्तुधर्म ' ग्राप्त करे वहीसे सम्पाज्ञान प्राप्त 
होता है, यह सर्वमान्य बात है। 

आत्म पानेके लिये क्‍या हेय है, क्या उपादेय है, और क्या ज्ञेय है, इस विषयमें प्रसंग 
पाकर सत्पुरुषकी आज्ञानुत्तार आपको थोड़ा थोड़ा लिखता रहूँगा | यदि ज्ञेय, हेय, और उपादेयरूपसे 
कोई पदार्थ--एक परमाणु भी नहीं जाना तो वहाँ आत्मा भी नहीं जानी । महावीरके उपदेश किये 
हुए आचारांग नामके सैद्धांतिक शात्रमे कहा है कि--ने एगं जाणई से सब्ब जाणई, जे सब्चे 
जाणई से एगे जाणई--अर्थात्‌ जिसने एककों जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको 
जाना | यह वचनामृत ऐसा उपदेश करता है कि जब्र कोई भी एक आत्माको जाननेके लिये प्रयत्न 
करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; और सब जाननेका प्रयत्न केवछ एक 
आत्माके ही जाननेके लिये है | फिर भी जिसने विचित्र जगतका स्वरूप नहीं जाना वह आत्माकों नहीं 
जानता--यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहरता | 


जिसे यह ज्ञान नही हुआ कि आत्मा किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकारस वैंध गई है, 
उसे इस वातका भी ज्ञान नहीं हो सकता कक वह किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकार मुक्त हो 
सकती है | और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनामृत ही प्रमाणमूत ठहरता है। महावीरके उप- 
देशकी मुख्य नीव ऊपरके वचनाझृतसे शुरु होती है; और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरुपसे 
समझाया है | इसके विपयमे यदि आपको अनुकूछता होगी तो आगे कहूँगा । 
यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उप- 
देशकके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेसी कोई मान्यता नहीं है | पर्तु आत्मत् पानेके 
डिये जिसका उपदेश अनुकूल है उसीके लिये मुझे पक्षपात ( ! १-दृष्टरिग-और प्रशत्तराग है, अथवा 
उसके हिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी प्रददति भी है; इसलिये यदि मेरा कोई भी 
कथन आत्मलको, बाधा पहुँचानेवाछा हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये | प्रत्यक्ष सत्संगकी 
तो बलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पृष्यका ही फल है; तो भी जबतक ज्ञानी-दष्टिके अनुसार 
परोक्ष सत्संग मिलता रहेगा तबतक उसे भे अपना सद्भाग्य ही समझूँगा । 
३. निर्मय शासन ज्ञानइद्धको सर्वोत्तम इंद्ध मानता है। जातिबृद्धता, पर्यीयबृद्धता इत्यादि 
पे हक 5 हैं; परत झनदृद्धताके बिना ये सब बृद्धतावे केबल नामकी इद्धताये अथवा श्न्य 
द्धताये ही - 


जन्मके आप 
है पनजनदी संत्रधमे अपने विचार प्रगट करनेके लिये आपने सूचन किया था, उसके संवंधमे 
पहें केबछ असंग जितना मात्र संक्षेपते लिखता हैँ:-- 
२० 
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. भ. कई एक निर्णयोके ऊपरसे मै यह मानने छंगा हूँ कि इस कालमे भी कोई कोई महात्मा 
पहले भवको जाविस्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक होता है। 
उत्कृष्ट संबेग, ज्ञान-योग और तत्संगसे भी यह ज्ञान प्रा। होता है- अर्थात्‌ पूर्वभव प्रययक्ष अनुभवम 
आजाता है | 

जबतक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तंबतक आत्मा भविष्यकालके ढिये शंकितमावसे धर्म- 
प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नही देता। 

आ. * पुनर्जन्म है ! इस विषयमे जिस पुरुषफों परोक्ष अथवा पल्कक्षसे निःशंकता नहीं हुई उस 
पुरुषको आत्षज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शात्र-शैली नहीं कहती | पुनर्जन्‍्मकी सिद्धिके संबंधमे श्रुत- 
ज्ञानसे प्राप्त इआ जो आशय मुझे अनुभेवगम्य हुआ है उसे थोड़ासा यहाँ कहता हैँ।-- 

. (१) ' चैतन्य ” और “जड़ इन दोनोंको पहिचाननेके लिये उन दोनोमे जो मित्र मित्र गुण 
है उन्हे पहिचाननेकी पहिली आवश्यकता है। तथा उन भिन्न भिन्न गुणोमे मी जो सबसे मुख्य मित्रता 
दिखाई देती है वह यह है कि “चैतन्य! में 'उपयोग” ( अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तुका बोध होताहै वह 
गुण ) रूता है, और “जड़'में वह नहीं रहता | यहाँ शायद कोई यह शंका करे कि जड़! में शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गंध शक्तियां होतीं है, और चैतन्यमे ये शक्तियाँ नहीं पायी जाती, परन्तु यह 
मिन्नता आकाशकी अपेक्षा ढेनेसे समझमे नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी इत्यादि 
कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशकी तरह आत्मामे भी रहते है, इसलिये आकाशको आत्माके सह 
गिना जा सकता है, क्योकि फिर इन द्वोनोमे कोई भिन्न धर्म न रहा | इसका समाधान यह है कि 
इन दोनो अन्तर है, और वह अन्तर भात्मामे पहिले कहा हुआ “ उपयोग ! नामक गुण बताता है, 
क्योकि वंह गुण आकाशमे नही है | अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है। 

(२) जीवका मुख्य गुण अथवा छक्षण 'उपयोग' (किसी भी वस्तुसंबंधी भावना; बोध; ज्ञान) 
है । जिस जीवाह्मामें अछुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह जीवात्मा ( * व्यवह|रनयकी अपेक्षाप्े"- 
क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहातक बह अपने सवरूपको यथार्थ 
नहीं समझी वहातक जीवात्मा छद्मश्थ रहता है )--परमात्मदशामे नहीं आया। जिसमे झुद्द और 
सम्पूण यथार्थ उपयोग रहता है वह परमात्मदरशाको प्राप्त हुईं आत्मा भावी जाती है | अझ्ुद्ध उपयोगी 
होनेसे ही आत्मा कल्पित ज्ञान ( अज्ञान ) को सम्यगुज्ञान मान रही है; और उसे सम्य्जानके बिना 
कुछ भी पुनर्जन्मका यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता | अछुद्ध उपयोग होनेका इुछ भी (को दी 
चाहिये | यह निमित्त अनुपूर्वीसि चले आते हुए वाह्ममावसे ग्रहण किये हुए कर्म पुद्दछ है। (झा 
कर्मका यथार्थ स्वरूप सूक्ष्मतासे समझने योग्य है, क्योकि आत्माकों ऐसी दरामें किसी भी रो 
ही होनी चाहिये | और वह निमित्त जबतक यथार्थ रीतिसे समझमे न आबे तवतक हु रा हा 
जाना है उस रास्तेपर आना ही हो नहीं सकता | ) जिसका परिणाम ब्रिर्यय हो उस ह 

ग भूतकालके किसी भी संबंधके बिना नहीं 
अशुद्ध उपयोगके बिना नहीं होता, और अशुद्ध उपयोग व देते रहे, तो 
होता । हम यदि वर्तमानकाठमेस एक एक पलकों निकाछते जाये और उसपर च्यान देते रहे, 


पत्र ४० ] विविध पत्र आदि संप्रह--२५१वाँ चर्ष श्षष 


प्रत्येक पल मित्र मित्र स्वरूपसे बीता हुआ माछूम होगा ( उसके मित्र मित्र होनेका कारण कुछ तो 
होगा ही ) | एक मनुष्यने ऐसा इढ़ संकल्प किया कि में जीवनपर्थत ख्रीका चिंतवनतक भी न 
करूँगा परतु पाँच पछ भी न बीत पाये और उसका चिंतवन हो गया, तो फिर उसका कुछ त्तो 
कारण होना ही चाहिये | मुझे जो शातब्रका अल्पज्ञान हुआ है उससे में यह कह सकता हूँ कि वह 
पूर्वकर्तके किसी भी अंशका उदय होना चाहिये । कैसे कमेका ? तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका। 
उसकी किस प्रकृतिका ? तो कहूँगा कि पुरुषबेदका ! ( पुरुषवेदकी पन्द्रह प्रकृतियाँ है|) पुरुषवेदका 
.उदय दढ़ संकहपसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते है कि वह कोई भूतकालीन 
कारण होना चाहिये; और अबुपूर्वीसे उसका स्वरूप विचार करनेसे वह कारण पुन्जन्म ही सिद्ध 
होगा। इस बातकों बहुतसे दछ्ंतोंद्ाा कहनेकी मेरी इच्छा थी, परल्तु जितना सोचा था 
उससे अधिक कथन बढ़ गया है; और आत्माको जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, 
और मनके बोधका वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधकों कलम लिख नहीं 
सकती; ऐसा होनेके कारण, और इस विष्यके ऊद्दापोहमे बहुतसे रूढ़ रब्दोके उपयोगकी आवश्यकता 
होनेके कारण अभी हाढ तो इस विषयको अपूर्ण छोड़े देता हूँ | यह अनुमान प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष 
प्रमाणके संबंधमे वह ज्ञानीगम्य होगा तो उसे फ़िर, अथवा भेट होनेका अवसर मिछ्ा तो उस समय 
कुछ कह सकूँगा | आपके उपयोगमे ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसनताके लिये एक-दो वचनोंको 
यहाँ ढिखता हूँ।--- हे 
१. सबकी अपेक्षा आलज्ञान श्रेष्ठ है) 
२. धर्म-बिषय, गाति, आगति निश्चय है । 
३. ज्यों ज्यो उपयोगकी शुद्धता होती जाती है. तयों त्यो आमज्ञान प्राप्त होता जाता है | 
9. इसके लिये निविकार दृष्टिकी आवश्यकता है | 
५, * पुन्जन्म है ” यह योगसे, शात्रप्ते और खवमावसे अनेक पुरुषोंकों सिद्ध हुआ है। 
इस काल्‍म इस बिषयमे अनेक पुरुषोको निःशंका नहीं होती, उसका कारण केवछ सालि- 
कताकी न्यूनता, त्रिविष तापकी मूर्च्छ, श्रीगोकुछचरिजमें आपकी बताई हुई निर्जनावस्थाक्ी कर्मी, 
सत्संगका न मिलना, समान और अयथार्थ दृष्टि ही है। 
आपको अलुकूछता होगी तो इस विषयमे विशेष फिर कहूँगा | इससे मुझे आल्लोज्जल्ताका 
परमठाम है, इस कारण आपको आतुकूछता होगी ही | यदि समय हो तो दो चार बार इस पत्रके मनन 
करनेसे कहा हुआ अल्प आागय भी आपको वहुत दृष्टिगोचर हो जायगा । शैलीके कारण बिस्तारसे 
इुछ ठिछा है, तो भी मै समझता हूँ कि जैसा चाहिये बैसा नहीं समझाया जा सका; परन्तु मै 
समझता हूँ कि इस विपयको घीरे धीरे आपके पास सरकूरुपमे रख सकूँगा। | 
... उैंदभगवानका जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया | अनुकूछता हो तो मिजवानेकी सचता। 
करें। सलुषोंका चरित्र दर्पणरूप है । बुद्ध और जैनधम्मके कब 5 है। । 





कक शीमदू राजचन्द्र [ पत्र ४१, ४२ 
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सब दोषोकी क्षमा मौगकर यह पत्र पूरा ( अपूर्ण स्थितिसे ) करता हूँ। यदि आपको आज्ञा 
होगी तो ऐसा समय निकाछा जा सकेगा कि जिससे आत्मल्र छह हो। 
छुगमता न होनेके कारण छेखमे दोष आना सेमव है, परन्तु कुछ छाचारी थी; अथवा 
परढताका उपयोग करनेसे आत्मलवकी विशेष चृद्धि हो सकती है। 
वि. धर्मजीवनका इच्छुक 
रायचन्द्र खजीभाईका विनयप्रभावसे ग्रशत्त प्रणाम. 





७9१ अहमदाबाद, वि. सं.१९४५ ज्येष्ठ सुदी १२ भौम. 


मैने आपको धवाणीआ बंदरसे पुन्जन्मके संब्रंधमे परोक्ष ज्ञानकी अपेक्षात्रे एक-दो विचार ढिखे 
थे | इस विषयमे अवकाश पाकर कुछ बतानेके बाद, उस विषयका प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ब्लानसे जो 
कुछ निश्चय मेरी समझमे आया है, वह यहाँ कहना चाहता हूँ । 
बह पत्र आपकी ज्येष्ठ सुदी ५ को मिला होगा । अवकाश मिलनेपर यदि कुछ उत्तर देना 
योग्य माछ्म हो तो उत्तर देकर, नहीं तो केवल पहुँच लिखकर शान्ति पहुँचावें, यही निवेदन है 
निर्मथद्वारा उपदेश किये हुए शास्रोंकी खोजके लिये करीब सात दिनसे मेरा यहाँ आना हुआ है। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्र रवजीभाईका यथाविति प्रणाम. 





9५ बजाणा (काठियाबाड़), वि.सं. १९४५ भासाढ़ तुदी १५णुक्र 


आपका आषाढ़ छुदी ७ का ढिखा हुआ पत्र मुझे वढ़वाण केम्पमें मिला । उसके बाद मेरा 
यहाँ आना हुआ, इस कारण पहुँच लिखनेमें विलेत्र हुआ | ॥;॒ 

पुनर्जन्मसंबंधी मेरे विचार आपको अनुकूछ हुए इस कारण इस विषयमें मुझे आपका सहारा 
मिल गया। द 
आपने जो अंतःकरणीय---आत्ममावजन्य---अभिवाषा ग्रगठ की है, वैसी आशा सत्पुरुष निरंतर 
रखते आये हैं | उन्होने ऐसी दशाको मन, वचन, काया और आत्मासे आप्त की है और उस दरशशाके 
प्रकाशसे दिव्य हुई आत्मासे वाणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक बचनागृतोको प्रदर्शित किया है। 
जिनकी आप जैसे सप्यात्र मलुष्य निरंतर सेवा करते है; और यही अनंत्भवके आमिक हुःखको दूर 
होम लक मी भावसे मुक्तिका उपदेश करते है, यह निःसंशय है, प्स्तु यथार्थ का 
हुए बिना सब दर्शनोंका तात्पर्यज्ञान हृदयगत् नहीं होता । यह होनेके लिये सप्पुरुषोंकी पर | 
उनके पादपंकज और उनके उपदेशका अवरम्बन, निर्विकार ज्ञानयोग इस्मादि जो साधन है थे श 


न्य होने चाहिये | ह 
मा प्रत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आध्यात्मिक विचारोकों फिर कमी अतगाउडूः कहनेकी 


आज्ञा चाहता हूँ। 


€ 
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बुद्धभगवानूका चरित्र मनन करने योग्य है; यह कथन पक्षपातरद्दित है | 
अब में कुछ आध्यात्मिक दत्तोसे युक्त वचनाग्ृत छिख सकूँगा। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रागचन्द्रका विनययुक्त प्रणाम, 


४३ ववार्णाआ, आषाढ़ वद्दी १९ बुध. १९४५ 


महासतीजी मोक्षमाठा श्रवण करती हैं, यह बहुत सुख और राम दायक है। उनको मेरी 
त्तरफसे विनति करना कि वे इस पुस्तकको यथार्थ श्रवण करें और उसका मनन करें। इसमें जिनेश्वरके 
सुंदर मार्ग बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया गया | जैसा अनुभवर्मे आया 
और काठमेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक ढिखी है | मुझे आशा है कि महासतीजी इस 


पुस्तकको एकाग्रमावसे श्रवण करके आत्म-कल्याणमें वृद्धि करेंगी। 


9४ भडोच, दि. से. १९४५ श्रावण छुदी ३ बुध, 

चजाणा नामके गाँवसे लिखा हुआ मेरा एक विनय-पत्र आपको मिला होगा | 

मै अपनी निवासभूमिसे छुगमग दो माससे सतयोग और सत्संगकी बृद्धि करनेके लिये 
प्रवासरूपसे कुछ स्थछोमें विहार कर रहा हूँ | उगमग एक सप्ताहमें आपके दर्शन और समागमकी ग्रश्तिके 
लिये मेरा वहाँ आगमन होना संभव है। 

सब शाद्षोको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिक्या प्रयोजन अपने खरूपकी ग्राप्ति 
करना ही है; और यदि वे सम्पक्‌ श्रेणियाँ आत्मगत हो जाय तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है; पर्तु इन 
व्तुओंको प्राप्त करनेके हिये सर्व-संग-परित्यागकी आवश्यकता है | केवक निर्जनावस्था और योगमूमिर 
चास करनेसे सहज समाविकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो नियमसे सर्-संग-पस्त्यागमें ही रहती है | देश 
( एकदेश ) संग-पतित्यागमे केवछ उसकी भजना ही संभव है। जबतक पूर्वकमके बक्से गहवास मोगना 
बाकी है, तबतक धर्म, अर्थ और कामक्ो उछसित-उदासीन भावसे सेवन करना योग्य है | वाह्ममावस्ते 
गृहस्थ-श्रेण। होनेपर अंतरंग निर्मरथ-ओेणीकी आवश्यकता है, और जहाँ यह हुई वहाँ सर्वस्िद्धि है । इस 


हू हुईं व 

् 

श्रेणीमे मेरी आत्मामिापा बहुत महिनोंते रहा करती है | कई एक व्यवहारोपाविके कारण घर्मोप- 
जौवनकी पु 

जीवनको पूणे अमिराष्रा सफ़छ नहीं हो सकती; 


किन्तु उससे ग्र्नक्ष ही आत्माको सपदकी सिद्धि 

होती है; यह वात सर्वमान्य ही है, और इसमे किसी खास वय अथवा वेषकी अपेक्षा नहीं है| 
निर्भथके उपदेशको अचछमाजसे और विशेषरूपसे मान्य करते हुए अन्य दर्शनोके उपदेशमें 
मष्यल्यता रखना ही योग्य है। चाहे किसी भी रास्तेसे और किसी दर्शनसे कल्याण होता हो तो 
फिर मतांतरकी कोई अप्रेक्षा हूँहना योग्य नहीं | जिस अनुपरेक्षात, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञनसे आत्मल 
आप होता हद वही अनुप्रेक्षा, वही दर्शव और वहीँ ज्ञान स्वोपरि है; तथा जितनी आत्मायें 
है, वर्तमानमें पार हो रहीं हैं, और भाविष्यमें पार होगी वे सब इस एक ही मवको 
इस इस भावको सब तरहसे प्राप्त करें यही इस मिले हुए श्रेष्ठ जन्मकी सफलता है | 


त्मायें पर हुईं 
पाकर हुई हैं। 


श्ए८ श्रीमद्‌ राज़चन्द्र [ पत्र ४५, ४६, ४५ 
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कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी वृद्धि हो जानेसे अभीएरुपमे रखनेमे नहीं 
आ पाते; और न उसे आप जैसोका बताया ही जा सकता है | यह किसी. का कारण | 

ऋमरहित किसी भी रूपमे नाना ग्रकारके विचार यदि आपके पास खबज्ें तो उन्हे योग्॒तापूर्तस 
आत्मगत करते हुए दोषके लिये---भाषिष्यके लिये भी क्षमामाव ही खख्ें। 

- इस समय रुघुल्वभावसे एक ग्रइन करनेकी आज्ञा चाहता हूँ । आपके लक्षमें होगा कि प्रत्येक 
पदार्थकी प्रज्ञापनीयता चार ग्रकारसे होती हैः--हृब्य (उसका वस्तुख्भाव ) से, क्षेत्र ( उत्तरी 
औपचारिक अथवा अनौपचारिक व्यापकता ) से; काछसे और भाव (उसके ग्रुणादिक भाव) से | हम 
इनके त्रिना आत्माकी व्याख्या भी नहीं कर सकते | आप यदि अवकाश मिलनेपर इन प्ज्ञापनीयता- 
ओसे इस आत्माकी व्याख्या लिखेगे तो इससे मुझे वहुत संतोष होगा | इसमेसे एक अद्भुत व्याज्या 
निकल सकती है; परन्तु आपके विचार पहिलेस कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह 
याचना की है। 

धर्मोपजीबन प्राप्त करनेमे आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सामान्यतः 
वृत्तिमावसंत्रंधी आपके विचार जान लेनेके बाद ही उस वातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है। 
शात्र, यह परोक्षमार्ग हैं; और........ ..प्र्यक्षमार्ग है । इस समय तो इतना ही हिएकर 
यह पत्र विनय-भावपूवक समाप्त करता हूँ । 
वि. आ. रायचंद रवजीभाईका प्रणाम, 


यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है | यहों मुझे एक सक्ुनि इत्यादिका साथ रहता है | 





9५ भड़ीच, श्रावण सुदी १०, १९१५ 


जगतमे वाह्मभावसे व्यवहार करो, और अंतरंगमे एकांत शीतलैभूत् अर्थात्‌ निर्देप रहो, यही 
मान्यता और उपदेश है । 





४६ बम्बई, भावपद वदी 9, झुक, (९४५ 


मेरे उपर सममावसे झुद्द राग खखो, इससे अधिक और कुछ न करो | धर्मध्थान और ब्यय्ार 
इन दोनोंकी सैंभाल खखो | छोभी गुरु, युरु-शिष्य दोनोंकी अधोगतिका कारण दे | में एक सता 
हूँ, मुझे अत्पक्ञान है। तम्दे युद्ध ग॒लकी जरूरत है। 


०७ ब्रम्ई, भादपद बंदी १२ साति, १०९५ 


( बंदामि पादे प्रशुवद्धमान )_ मम 
प्रतिमासंबंधी विचारोके कारण यहोंके समागगग आनवाठ दडा बहु प्रतिका ने 
कि त > बत्क पर नाग पाया, गेट गये 
इन्हीं मतमेदोंके कारण आस्माने अनंत कालमे और अनंत जन्मे भी आम नही पाया, यही कग्य 
श्द ५ 7 करते प्स्ल सर्प मे हरी इसका कमोे | 
है कि सत्पुरुष उसको पसंद नहीं करते, परनु सर प्रेणीकी ही इस्छा के 
० 


पत्र ४2 ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १्ण९, 
8 कै ८ 3 नल कट टन 


पाइवैनाथ परमात्माको नमस्कार 
ए८ बम्बई, आसोज वदी २ गुरु, १९४५ 


जगतको सुंदर बतानेकी अनंतबार कोशिश की; परन्तु उससे वह सुन्दर नही हुआ; क्योंकि 
अबतक परिश्रमण और परिश्रमणके हेतु मौजूद रहते है। यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर ह्दो गम 
सुन्दरतापूर्वक वीत जाय, तो अनंत मवकी कसर निकल जाय; ऐसा मैं छ्घुलभावसे समझा हूँ, 
और यही करनेमे मेरी प्रदृत्ति है| इस महावंधनसे रहित होनेमे जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ ढगे 
उन्हें ग्रहण करना, यही मान्यता है | तो फिर उसके लिये जगत्‌की अनुकूछता-प्तिकूलताको क्‍या 
देखना ! बह चाहे जैसे बोले, परन्तु आत्मा यदि बंधनरहित होती हो, समाविमय दा प्राप्त करती हो 
तो कर लेना । ऐसा करनेसे सदाके लिये कीर्ति-अपकीर्तिसे छूट जा सकेगे। 
इस समय इनके और इनके पक्षके छोगोके मेरे विषयमे जो विचार है वे मेरे ध्यानमें है; परन्तु 
उनको भूल जाना ही श्रेयस्कर है | तुम निर्भय रहना; मेरे विषयमें कोई कुछ कहे तो उसे सुनकर चुप 
रहना; उसके ढिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना । जिस पुरुषपर तुम्हारा ग्रशस्त राग है, उसके इष्ददेव 
परमात्मा जिन महायोगीर्द्र पार््नाथ आदिका स्मरण रखना, और जैसे बने वैसे निर्मोही होकर मुक्त 
दशशाकी इच्छा करना। जीनेके संबंधमे अथवा जीवनकी पूर्णताके संबंधमे कोई संकल्प-विकल्प नहीं करना | 
उपयोगको शुद्ध करनेके लिये जगतूके संकल्प-विकल्पोको भूछ जाना; पार्चनाथ आदि योगी- 
ख़रकी दश्ाकी स्वृति करना; और वही अमिलाषा रक्खे रहना, यही तुम्हे पुन; पुनः आशीर्वादपूर्वक मेरी 
शिक्षा है | यह अह्पज्ञ आत्मा भी उसी पदकी अभिराषरिणी और उसी पुरुषके चरणकमलमे तलीन 
हुई दीन शिष्य है, और तुम्दे भी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है | वीरस्वामीका उपदेश किया 
हुआ द्रव्य, क्षेत्र, काठ भावसे सरव-स्वरूप यथातथ्य है, यह मत भूछना। उसकी शिक्षाक्ी यदि 
किसी भी प्रकारसे विरावना हुई हो तो उसके लिये पश्चात्ताय करना | इस कालकी अपेक्षासे मन, 
वचन, कायाको आत्ममावसे उसकी गोदमें अर्पंण करो, यही मोक्षका मांग है| जगतके सम्पूर्ण 
दर्डनोंकी-मतोकी श्रद्धाको भूछ जाना, जैनसंबन्धी सब विचार भूलकर केवल उन सप्पुरुषोके अद्भुत, 
योगछकुरित चौरित्रमे ही अपना उपयोग छगाना। 
इस अपने माने हुए “ सम्मान्य पुरुष ” के लिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना | 
उसकी इच्छा केवछ संकह्प-विकल्पसे रहित होनेकी ही है। उसको इस विचित्र जगतसे कुछ मी 
संबंध अथवा लेना देना नहीं है; इसलिये उसमेसे उसके लिये कुछ भी विचार वैंपे अथवा बोले जॉय, 
तो भी अब उनकी ओर जानेको इच्छा नहीं है । जगतमेसे जो परमाणु पूर्वकाल्में इकटड्ठे किये है, उन्हे 
धीमे धौमे उसे देकर ऋणमुक्त हो जाना; यही उसकी निरंतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम 
मिलो है--झ्सके सिवाय उसे कुछ भी आता जाता नही, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है; 
00: 7777 
नेकी जरूरत नहीं । परन्तु आत्मासे कक पूँढनेकी हक रस कस जगतको दिखा- 
आस्मासे इतना ही पूँडनेकी जरूरत है कि यदि तू मुक्तिकी इच्छा करती 


१ हि 
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है तो संकल्प-विकल्य, राग-देषको छोड़ दे, और उसके कोई 
कह | बह उसे स्वयं मान जायगी; और उसे ३328 ३ “80 08 
होना मेरा धर्म है, और उसका तुम्हे भी अब उपदेश करता हैं। परस्पर मिल्मेपर यहि तुझे 
कुछ अप बतानी सर बताऊँगा | बाकी तो जो मैने उपर कहा है वही धर्म है; 
ओर उसीका उपयोग रखना | उपयोग ही है गा डे | 
साधना तो केवल सत्पुरुषोंके अलग ही है. जा जब 
आत्ममावमे सब्र कुछ रखना | धर्मध्यानमें उपयोग रखना । जगत्‌के किसी भी पदार्थका, पगे 
संबंधीका, कुटुंबी और मित्रका कुछ भी हर्ष-शोक करना योग्य नही है | हम परमशांति पदकी इच्छा 
करें यही हमारा सर्वमान्य धर्म है, और यह इच्छा करते करते ही वह मिल जायगा, इसके लिये निश्चित 
रहो। में किती गछ्छमे नही, पर्तु आत्ममे हूँ, यह मत्त भूलना | 
जिसका देह धर्मोपयोगके ढिये ही है ऐसी देहको रखनेका जो प्रयन करता है चह भी 


धर्म ही है। 
वि. रायचंद, 


आिनजत---त+त 


७9९ मोहमयी, आसोज बंदी १० शबि. १९४५ 


दूसरी किस्ती बातकी खोज न कर, केवढ एक सत्पुरुषको खोजकर उसके चरणकमहमें स्वभाव 
अर्पण करके अबृत्ति करता रह | फ़िर यदि तुझे मोक्ष न मिले तो मुझसे छेना | 

सत्पुरुष वही है जो निशदिन अपनी आत्माके उपयोगमे छौन रहता है;---और जिसका कपन 
ऐसा है कि जो शास्रमे नहीं मिलता, और जो सुननेमे नहीं आया, तो भी जिसका अबुभव किया जा 
सकता है; और जिसमे अंतरंग सह नही, ऐसा जिसका गुप्त आचार है; वाकौीका तो ऐसा विलक्षण 
है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 

और इस प्रकार किये बिना तेरा त्रिकाल्मे भी छुटकारा होनेवाछा नहीं | यह अलुभवपूर्ण वचन 
है, इसे द्‌ सवेथा सत्य मान | 

एक सख्युरुषको प्रसन्न करनेमें, उसकी सब इच्छाओकी अशंसा करनेमे, उसे ही साय माननेमे 
यदि सारी जिन्दगी भी निकछ गई तो अधिकसे अधिक पन्‍्द्रह सवमे तू अवश्य मोक्ष जायगा | 


घुखकी सहेली है अकेली उदासीनता; 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । दि 
मुझे छोटीसी उमरसे ही तत्तज्ञानका बोध होना पुनर्जन्मकी तरिद्दे करता है, फिर जीव 
गमन और आगमनके खोज करनेकी क्या आवश्यकता है !॥ १॥ हि मन 
७५० 
थी अदभुत ययो, तत्वशाननों बोध; 
उमर एम के, गति आगति का शोध ! ॥ १ ॥ 
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जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके बाद उसन्न होते है, वे सत्र मुझे बिना किसी परिश्रमके 
ही प्िद्ध हो गये, तो फिर अब पुनर्भवकी क्‍या शंका है? ॥ २ ॥ 

ज्यो ज्यो बुद्धिकी अल्पता होती जाती है. और मोह बढ़ता जाता है, त्यो त्यों. संसार-त्रमण 
भी बढ़ता जाता है और अंतर्योति मछान हो जाती है ॥ ३ ॥ 

अनेक तरहके नास्तिरूप विचारोपर मनन करनेपर यही निर्णय छढ़ होता है कि आश्तिरूप 
विचार ही उत्तम है ॥ ४ ॥ 

पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुकूछ तक है कि यह भव दूसरे भवके विना नहीं 
हो सकता । इसको विचारनेसे आत्मथर्मका मूल प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


५१ वि, सं. १९४७ 
स््रीसंबंधी मेरे विचार 

बहुत बहुत शान्‍्त विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराबाध सुखका आधार शुद्ध 

ज्ञान है; और वही परम समाधि भी है | केवल बाह्य आवरणकी द्शिसे खली संसारका सर्वोत्तम सुख 
मान ली गई है, पर्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। विवेक ्ंशिसि देखनेपर ख्रीके साथ संयोगजन्य छुखके 
भोगनेका जो चिन्ह है वह वमन करने योग्य स्थान भी नहीं ठहरता | जिन जिन पदाथीपर हमे छृणा 
आती है वे सब पदार्थ त्रीके शरीरमे मौजूद है, और उनकी वह जन्मभूमि है | फिर यह सुख श्षणिक, 
खेद रूप, और खुजर्ीके रोगके समानही है। उस समयका दृश्य हृदयमे आंकरितकर यदि उसपर विचार 
करे तो हँसी आती है कि यह कैसी भूछ है ? संक्षेपमे कहनेका आतिप्राय यह है कि उसमे कुछ भी 
पुल नहीं। और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चमरहित दशाका वर्णन-तो कर देखो | तब उससे यही 
माहम होगा कि यह मान्यता केवल मोहदशाके कारण हुई है। यहां में स्लीके मिन्न मिन्न अवयव 
आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बैठा हूँ, पल्‍्तु उस ओर फिर कभी आत्मा न चली जाय, यह 
जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है| खरीमे कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी 


आत्मामें है। और इन द्वोषोंके निकल जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनंदस्रूप ही 
है; इसलिये इस दोपसे रहित होना, यही परम अमिवाषा है| 
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जै संत्कार थवो घंटे, अति अभ्यास काय) 

विना परिश्षण ते थयो, भवशका ही त्यांय १ ॥ २॥ 
जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उच्चोत; 

त्तेम तेम भवशकना, अपात्र अंतर ज्योत॥ ३ ॥ 
करी कह्पना दृढ करे, नाना नात्ति-विचार; 

पण “ अत्ति ' ते सूचंब, एज खरे निधौर)॥ ४॥। 
आ भव वण भव छे नहीं, एज तर्क अनुकूछ; 


विचारता पामी गया, आत्मघर्मनु मूल ॥ ५॥ 
२१ 


५ दी 
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अय++ज+तन्‍व........ततत. 


यदि झुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह प्रतिस हु 'ित मो 
मे 
कर सकेगी; यह अनुभवगम्य वचन है । य॑पू्वोापाजित मोहनोयकी मत्मीमूत 
परन्तु जबतक मुझसे पूर्वोपाजित कर्मका संबंध है तबतक मेरी क्रिस तरहसे शांति 
विचारनेंस मुझे निम्न लिखित समाधान हुआ है। हसे शांति हो ! यह 








७२ वि. सं, १९४५ 


जगतूमे जो मित्र मिन्न मत और दर्सन देखनेमे आते है वे सब दाश्कि भेद मात्र है । 

मित्र भिन्न जो मत दिखाई दे रहे है वह केवल एक दृष्टिका ही भेद है; वे सब मानो एक ही 
तत्वके मूलसे पैदा हुए है ॥ १ ॥ 

उस तत्रूप वक्षका मूल आत्मधर्म है; जो धर्म आत्मपर्मकी तिद्ठि करता है, वही उपोेय 


धर्म है॥ २॥ 
सबसे पहिले आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करो; उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिये 


अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित छोगोने निर्णय किया है ॥ ३ ॥ 
जिसकी आत्मामेसे क्षण क्षणमे होनेवाली अस्थिरता और वैमाविक मोह दूर हो गया है, वही 


अनुभवी गुरु है॥ ४ ॥ 
जिसके वाह्य और अम्यंतर परिमहकी प्रन्थियाँ नहीं रही है उसे ही सरल दृष्टिति परम पुरुष 


मानों ॥ ५॥ 
ण्‌प्‌ वि. से, १९४५ 


१, जिसकी मनोहति निराबाधरूपसे बहा करती है, जिसके संकल्प-विकल्प मंद पढ़ गये है 
जिसके पाँच विषयोसे विरक्त बुड्लिके अंकुर प्रसकुटित हुए है, जिसने छेशके कारण निर्मूह कर दिये 
हैं, जो अनेकांत-श्युक्त एकात-दृथटिका सेवन किया करता है; जिसकी केवल यही झुद्धइृतति है, वह 


प्रतापी पुरुष जयवान होओ | 
२. हमे ऐसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये | लि 
ण्र्‌ 
मित्र मित्र मत देखिये, मेददृ॒ध्नो एह; 
एक तत्त्नना मूछमा, व्याप्या मानो तेह ॥ $ ॥ 
तेह तत्लल्पवृक्षतर, आत्मधर्म छे मूल; 
त्वमावनी सिद्धि करें, धर्म ते ज अनुकूछ ॥ २ ॥ 
प्रथम आत्मसिद्धि यवा, करिए शान विचार; 
अनुभवि गुरने सेविये, बुधजननों निधोर || ३ ॥ 
क्षण क्षण जे अत्यिरता, अने विभाविकमोह, 
ते जेनामाथी गया, ते अनुभवि गुर जोय ) ४ ॥ 


बाह्म तेम अम्यन्तेरे, गथ अग्यि नहिं होंग; 
पर पुरुष तने कहा, सरू इृष्टिधी जोव ॥ ५ ॥ 
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अह्दे हो | कर्मकी कैसी विचित्र बंध-स्थिति है / निंसकी खप्ममे मी इच्छा नहीं होती औ 
जिसके लिये परम शौक होता है, उसी गंभीसतारद्वित दशासे चलना पढ़ता है ! 


थे जिन-वरमान आदि सत्पुरुष कैसे महान्‌ मनोविजयी थे। उन्हें भौन रहना, अमौन रहना 
दौनो ही सुरुम थे; उन्हे अनुकूछ-प्रतिकूछ सभी दिन समान थे; उन्हें छाम-दवि दोनों समान थी; 
उनका क्रम केवठ आत्म-समताके लिये ही था । कैसे आश्रयेकी बात है कि जिस एक कह्पनाका एक 
कह्पकाठमे भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओंको उन्होंने कल्पके अन॑त्वें भागमें ही 
शान्त कर दिया | 


ज्णु वि. से, १९४५ 

यदि दुखिया मनुष्पोका प्रद्शेन किया जाय तो निश्चयसे मै उनके सबसे अत्र भागमे 
आ सकता हैँ । 

मेरे इन बचनोको पढ़कर कोई बिचारमें पड़कर मिल मिन्र कल्पनायें न करने लग जाय, अथवा 
इसे मेरा श्रम न मान बैंठे इसलिये इसका समाधान यही संक्षेपमे लिखे देता हैँ।--- 

तुम मुझे खीसंबंधी दुःख नहीं मानना, छक्ष्मीसंबंधी दुःख महीं मानना, पुन्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीतिसंबंधी दुःख नहीं मानना, भयसंबंधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, अथवा अन्य सर्वब्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख 
है। वह दुःख बातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका 
नही, अथवा गिनो तो इन समीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं; परन्तु मेरी विज्ञप्ति उप्त 
दुःखको न गिननेके लिये ही है; क्योकि इसमे कुछ और ही मर्म अर्न्तहित है । 

इतना तो तुम जरूर मानता कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ। मे राजचन्द्र 
नामसे कहा जानेवाछा घवाणीआ नामके एक छोटेसे गाँवका रहनेबाछा, लक्ष्मीमें साधारण होनेपर भी 


आयंरूपले माना जानेवाछा दशाभ्रीमाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ | मेने इस देहमे मुख्यरूपसे दो 
भव किये है, गौणका कुछ हिसाब नहीं | 


छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहाँसे ये चड़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थी | सुखकी 
अभिलापा भी कुछ कम न थी; और सुख्मे भी महक, बाग, बगीचे, ञ्री तथा राग-रंगोके भी कुछ 
कुछ हो मनोर्थ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस बातकी थी कि यह सव क्या है ? इस कह्पमाका 
एक बार तो ऐसा फछ निकछा कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, और न पुण्य है; सुखले रहना, और 
संतारक्ा भोग करना, बस यही इतकृत्पता है। इसमेसे दूससे झंझतेंमें न पड़कर धर्मकी बालनायें 
भी तिकाल डाली | किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बहुत सी मान अथवा श्रद्धामाव न रा, किन्तु थीड़ा 
समय बीतनेके बाद इसमेसे कुछ और ही हो गया। 


दि औमदू यजवख [प्र ५६ 


जैसा होनेकी मैंने कल्पता भी न की थी, तथा जिसके हिंये मेरे बिचारमे आनेवाठा मेरा कोई 
प्रदन भी ने था, तो भी अचानक फेरफार हुआ; कुछ दूसरा ही अदुभवर हुआ; और यह अनुभव 
ऐसा था जो प्रायः न शाल्ोंगे ही लिखा था, और न जड़वादियोकी कत्पनामे ही था | यह अनुभव 
ऋमसे बढ़ा और वढ़कर अब एक * त्‌ ही, तू ही ' का जाप करता है ) 

अब यहाँ समाधान हो जायगा | यह बात अव्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे 
भूतकाहमें न भोगे हुए अथवा मविष्यकाीन भय आदिके दुःखमेंसे एक भी दुःख नहीं है ) हफ़े 
सित्राय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई भी संततारी पदार्थ 
नहीं है जिसमे मेरी प्रीति हों, और में किसी मी भयसे अधिक मात्रामें घिरा हुआ भी नहीं हूँ । छके 
संबन्धमे मेरी अभिरापा कुछ और है और आचरण कुछ और है| यथा एक पक्षमें उसका ठुछ 
कालतक पैवन करना योग्य कहां गया है, फिर भी मेरी तो वहों सामान्य ग्राति-अंग्रीति है, प्तु 
हुःख यहीं है कि अभिठापा व होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यो पेरे हुए है! इतनेते ही इसका अन्त 
नहीं होता, पर्तु इसके कारण अच्छे न ढगनेबाले पदार्थोकों देखना, सूघना और छत करा पद्ता 
है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमे रहना पहुता है। 

, महारंभ, महापर्ह, कब, मान, माया, छोम अथवा ऐसी ही अन्य व्रातें जगतमें कुछ भी 

नहीं, इस प्रकारका इनको भुदा देनेका ध्यान करनेसे परमानंद रहता है। 

उसको उपरोक्त कारणोसे देखना पड़ता है, यही महाखेदकी वात है। अंतरंगचयी भी कही 
प्रगट नहीं की जा सकती; ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है, यहीं बस मेरा महादुःखीपना कहा 
जा सकता है। 











जद वि, से, १९४५ 


यहाँ कुशलता है। आपकी कुशठ्ता चाहता हूँ। आब आपका जिज्ासु-पत्र मिछ्ा | झसे 
जिब्नास-पत्रके उत्तसरके बदकेंम जो.पत्र भेजना चाहिये बह पत्र यह है।-- 
दर इस पत्रमे गृहस्थाश्रमक्ते संवेधर्म अपने कुछ विचार आपके समीप रखता हैँ । इनके नेक 
हेतु केबठ इतना ही हैं. कि जिससे अपना जीवन किसी भी प्रकारके उत्तम क्रम व्यतीत ] ५ 
जबसे उस ऋ्रमका आरंग होना चाहिये वह काठ अमी आपके द्वार आरंभ हआ हैं, अर्थात्‌ हे 
उत क्रमके वतानेका यह उचित समय है| इस तरह बताये हुए कमरे विचार बहुत ही हक 
है इसलिये इस पहद्वार प्रकट हुए हैं। वे आपको तथा किसी मी आत्मीनति अथवा प्रश्नगतत कैम 
छा रखनेवालेकों अवग्य ही बहुत उपयोगी होगे, ऐेसी मेरी मान्यता है. बी 
.... तत्तत्रानकी गहरी गुफाका यदि देन करने जाय तो वहाँ नेम यही बवागि 5 ) 
१ कहास आये हो ! क्यो आगे हो ! तुख्हारे पास वह सत्र क्‍या है! कया तु ह' री 
अग्िनागी अथवा कों१ तीसरी ही राशि हो ! इस तरहती अल हक का 
और जब्र आत्मा इन प्रनोसे विर गई ते जा 


कौन हो 
है ? क्या तुम विनाशी, 
हदयमे प्रवेश करेगे 

अवकाश खेगा। वि 


किर दुसरे विचागेंक्ों बहुत है 
+ क्ादि है: हही विचारेकि शिकों से शलीगा। 
#न्‍हीं विचारोति ही अंत पिद्धि ह। हीं तिचागेके शिकी 
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 ललमं मोद दर दोता है? 
सुखकी इच्छा है उसकी प्राति होती है। और हल्दी विचारोक मननसे अनंत. दाल की दूर ढ्ाता है 
तथापि वे सबके ढिये नहीं है। वास्तविक इश्टसि देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सर्के के पात्र बहुत है 
कम है; काठ बदल गया है। इन वस्तुओके अंतको जल्दवाजी अथवा अर (कि जा 
निकठता है, और वह माग्यहीन अपात्र इन दोनों प्रकारके ठोकोंसे भ्रष्ट होता है| इसाडिव हुए 
संतोकों अपवादरूप मानकर बाकीको उस क्रममें आनेके लियि उस गरुफाका दशन करके ल्यि बहुत 
समयतक अम्यासकी जरूरत है । कदाचित्‌ यदि उस गुकाका दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हो तो 
भी अपने इप्त भवके सुखके लिये--पैदा होने और मरनेके वीचके भागकों किसी तरह वितानिके ल्यि भी 
इस अमभ्यासकी निश्चय जरूरत है; यह कथन अनुभवगम्य है, वह वहुतोके अनुमवर्म आया है, और 
बहुतसे आर्य-संतपुरुष उसके डिये दिचार कर गये है | उन्होंने उसपर अविकाधिक मनन किया 
है । उन्होंने आत्माको खोजकर उसके अपार मार्गमेंसे जो प्राप्ति हुई है उसकेद्वारा बहुतोको भाग्यशाली 
बनानेके लिये अनेक क्रम बँधि है | वे महात्मा जयवन्त हो ! और उन्हे त्रिकाल नमस्कार हो ! 

हम थौड़ी देरके लिये तत्लज्ञानकी गुफाको विस्मरण करके जब आयौद्वारा उपदेश किये हुए अनेक 
क्रमोपर आनेके डिये तैयार होते है, उस समयमे यह बता देना योग्य ही है कि हमे जो पूर्ण आल्हादकर 
छगता है, और जिसे हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना है,--वह सत्र कुछ उसीमें है; 
वह अनुभवगम्य है, और यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अमिवाषा रहा करती 
है। यद्यपि अभी हालमें उस अभिराषाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी ऋम-कऋमसे 
इसमे इस छेखककी जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निशचयसे झुभाकांक्षा है, और यह अबनुभवगम्य भी 
है। अभीसे ही यदि योग्य रीतिसे उस ऋ्मकी ग्राप्ति हो जाय तो इस पत्रके लिखने जितनी ढीछ करनेकी 
भी इच्छा नही; पर्तु काछकी कठिनता है; भाग्यकी मंदता हैं; संतोकी कृपादृष्टि दृष्टिगोचर नहीं है; 
और सह्तसंगकी कमी है | वहाँ कुछ ही--- 

तो भी हृदयमे उस क्रमका वीजारोपण अवश्य हो गया है, और यही सुखकर हुआ है। 
सृश्कि राज्यसे भी जिस सुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत शांति किसी भी रीतिसे, 
किसी भी औषधिसे, साधनसे, चख्ीसे, पुत्रसे, मित्रते अथवा दूसरे अनेक उपचारोसे नहीं होनेवाली 
थी वह अब हो गई है । अब सदाके लिये भविष्यकाडकी भौनि चली गई है, और एक साधारण 
जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमे निर्चयसे 
शंका ही थी | विशेष क्‍या कहें ! यह भ्रम नहीं है, वहम नहीं है, बिल्कुल सत्य ही है । 

जो त्रिकाल्मे एकतम परमप्रिय और जीवन वस्तु है उसकी ग्राप्तिका बीजारोपण कैसे और 
किस प्रकारसे हुआ १ इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे 
निशचयसे त्रिकाल्सान्य है, इतना ही मैं यहां कहना चाहता हैं; क्योकि छेखन-समय वहुत थोड़ा है। 

_ इस प्रिय जीबनकों सब कोई पा जाय, सब कोई इसके ढिये पात्र बने, यह सबको प्रिय छगे, 
सब॒कों इसमें रुचि हो, ऐसा मूतकालमें कमी हुआ नहीं, वर्तमानक्रालमें होनेवाछा नहीं, और भवि- 
प्यकालमे कभी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकाल्मे यह जगतू विचित्र बना रहता है । 

जब हम मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोकी जाति देखते है, तो उसमें इस वस्तुका विवेक नहीं 
माछम होता; अब जो मनुष्य रहें उन सब मनुष्यों भी यह वात नहीं देख सकेगे | 


शश्वाँ वर्ष 
ण७ बम्पई, वि. सं, १९४६ 

भाई | इतना तो तुझे अवश्य करना चाहिये;--- 

१. इस देहमे जो बिचार करनेवाछा बैठा है वह देहसे मिन्न है ? 
यह याद कर छे | कम हज 302 

२, तुझे दुःख तो होता ही होगा, और दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर ही होते 
भी यदि कद्राजित्‌ न छोते हो तो मेरे० किसी भागकों पढ़ जाना, इससे सिद्धि हो 83३ ० हे 
करिका जो उपाय है वह केबल इतना ही है कि उससे वाह्माम्यंतरकी आसक्तिरहित रहना। 

३. उस आसक्तिसे रहित होनेके वाद कुछ और ही दशाका अनुभव होता है, यह मै प्रतिज्ञा 
पूर्वक कहता हूँ | 

9. उस साधनके लिये सर्वेसंग-परिद्यागी होनेकी आवश्यकता है | निर्मध सहुरुके चरणमे 
जाकर पड़ना योग्य है । 

७. जिस भावसे चढ़ा 'जाय उस भावसे सदाकाल रहनेका सबसे पहिले निश्चय कर | यदि 
तुझे पूर्वकर्म वछबान लगते हों तो अत्यागी अथवा देशत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुको भूछना मत। 

&, सबसे पहिले जैसे बने पैसे तू अपने जीवनकों जान | जाननेकी ज़रूरत इसलिये है जिससे 
तुझे भविष्य-समाधि हो सके | इस समय अग्रभादी होकर रहना। 

७, इस आयुके मानसिक आत्मीपयोगको केवल वैराग्यमे रख | 

८. जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत है, और उत्तका त्याग न हो सकता हो तो नंचिकी 
बाते पुनः पुनः छक्षमे रख/-- 

१ उसी वस्तुकी अमिराषा रख। 


२ संसारकी बंधन मान | 
३ पूर्वकर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका सेवन करता जा; फ़िर भी 


यदि पूर्वकर्म दुःख दे तो शोक नहीं करना । 

9 जितनी देहकी चिंता रखता है उतनी नहीं, किन्तु उससे अनंतगुनी अधिक 
आत्माकी चिंता रख, क्योकि एक भवमे अनंतभव दूर करने है । 

५ यदि तुझसे कुछ धारण न किया जा सके तो छुननेका अभ्यास्ी बन | 

६ जिसमेसे जितना कर सके उतना कर | 

७ प्रिणामिक विचाराला बन | 


८ भनुत्तवासी होकर रद । 
९, प्रतिसमय अतिम उद्देश्यकों मत भूछ जाना; यही अनुरोध है, और वही धर्म है| 


जिद रन 
पत्र ५८, ५९, ६० ] विविध पतन आदि सम्नह--शश्वो घर १६७ 
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समझपूर्वक अल्पभाषी होनेवालेको पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अवसर आनेकी 
संभावना है | 

हे नाथ | यदि सातवे तमतमप्रभा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित्‌ उसे 
स्रीकार कर लेता, परन्तु जगतकी मोहिनी र्वीकारी नहीं जाती । ' 

यदि पूर्वके अज्युभ कर्मका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब 
इसका भी ध्यान रकखो कि नये कर्मोका बंध करते हुए वैसा दुःखद परिणाम देनेवाढे कर्मोका तो बंध 
नहीं कर रहे ! 

यदि आत्माकों पहिचानना हो तो आत्माका परिचयी, और परवस्तुका त्यागी होना चाहिये | 

जो कोई अपनी जितनी पौहलिक बड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अधोगति हो 
जानेकी संभावना है | 

प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करो, उसका स्मरण करो, उसका गुणचितन करो | 


पु९.. | कक. से, १९७६ 
प्रत्येक पदार्थका अत्यंत विवेक करके इस जीवको उससे अल्प रखे, ऐसा निर्म्रथ कहते है | 
जैसे शुद्ध स्फटिकमें अन्य रंगका प्रतिभास होनेसे उसका मूछ स्वरूप दक्षमें नहीं आता वैसे' 

ही शुद्ध निर्मल यह चेतन अन्य संयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्वरूपके लक्षको नहीं पाता | इत्ती 
बातको थोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वेदांत, सांह्य, योग आदिने भी कहा है | 
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प्रंथमे किक का 
जो पुरुष प्रंथमे 'सहज' छिख रहा है. वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह सब्र कुछ 
लिख रहा है। 


उसकी अब अंतरंगमे ऐसी दशा है कि बिना किसी अपवादके उसने संभी सं इच्छाओको 
भी विर्दृत कर दिया है। सने सभी सेसारी इच्छाओको 


'ह हुछ पा भी चुका है, और वह पूर्णका परम अन्तिम मार्गका ति-उ 
अमिछापी है| $ पृ मुमुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गका निःशेक 


का जो आवरण उसके उदय जाये है, उन आवरणोंसे इसे खेद नहीं, परन्‍तु 
वस्तुमावमे हो मेदताका उसे खेद है । बह घर्मकी विधि, अधैको विधि, और उसके जापारसे 


मोक्षकी विधिको प्रकाशित कर सकता है | इस काढमे 
इस कालमे बहुत ही कम 
क्षयोपशमभावका घारक वह पुरुष है। इत ही कम पुरुषोक़ो प्राप्त हुआ होगा, ऐसे 


उसे अपनी सटृतिके लिये गर नही है, तकके लिये गर्ब नहीं है, तथा उसके लिये उसका 


दे बा पक, अर [ पत्र ६१ 


व्र उसे 
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एक बार वह ख़मुबनमे बैठा था। जगतमे कौन सुखी है, उसे जरा देझँ तो सही | फ़िर 
अपने लिये अपना व्रिचार करूँ । इसकी इस अभिलाषाकी पूति करनेके लिये अथवा खयं उस संग्रह 
स्थानकों देखनेके लिये बहुतसे पुरुष ( आत्माये ), और बहुतसे पदार्थ उसके पास आये | 

& इनमे कोई जड़ पदार्थ न था। ” “ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमे न आई | ” 

सिर्फ कुछ देहघारी ही थे । उस पुरुषको शंका हुई कि ये मेरी निद्ृत्तिके लियि आये है। 

वायु, अग्नि, पानी और भूमि इनमेसे कोई क्यों नहीं आया ! 

( नेपध्य ) वे सुखका विचार तक भी नहीं कर सकते | वे बिचोरे दुःखसे पराधीन है | 

द्वि-इक्तिय जौव क्यो नहीं आये ! 

( नेपध्य ) इसका भी यही कारण है । ज़रा आँख उठाकर देखो तो सही | उन विचारोको 


कितना अधिक दुःख है। 
हा कंपन, उनकी थरथराहटठ, पराधीनता ज्व्यादि देखे नही जाते। वे वहुत ही अधिक 

हुःखी € | 
( नेपध्य ) इसी आँखे अब तुम समस्त जगत्‌ देख लो । फिर दूसरी बात करो | 
* अच्छी बात है। दर्शन हुआ, आनंद पाया, परन्तु पीछेते खेद उत्पन्न हुआ | 

( नेपध्य ) अब खेद क्यो करते हो 

मुझे जो कुछ दिखाई दिया क्या वह ठीक था 

| हॉँ 79 

यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि हुःखी क्यो दिखाई देते है ! 

« जो दुःखी होते है वे ढुःखी, और जो सुखी होते है वे सुखी दिखाई देते है | ” 

तो क्या चक्रवर्ती हुःखी नहीं है 

& जैसा देखो वैसा मानो । यदि विशेष देखना हो तो चले मेरे साथ | “ 


चअक्रवतोंके अतःकरणमे प्रवेश किया | । 
अंतःकरण देखते ही मुझे माढ्म हुआ कि मैंने पहिले जो देखा था वही ठोक था | उसका थेत+- 


करण बहुत दुःखी था | वह अनंत ग्रकारके भयोसे थरथर कॉप रहा था। काठ आयुष्यकी डोरीको 
निग् रहा था | हाइ-मॉंसमें उसकी बृत्ति थी । कैंकरोमे उसकी प्रीति थी । क्रोष और मानक वह 


अं था | तत देख 


पत्र ६१] विविध पत्र आदि संग्रह--रेरेवॉ वर्ष श्द्थ 
८ व -- लन मनी नक्सल पर पट कक टल एप 


अच्छा, तो क्या देवोंकी दशाको ठीक समझें ! 

४ निश्चय करनेके लियि चले इन्द्रके अन्तःकरणमें प्रवेश करें | “' 

तो चछो-- ' 

( उस इन्द्रकी भव्यताने भूलमे डाल दिया | ) वह भी परम ढु/खी था। बिचारेको चुत 
होकर किसी वीमत्स स्थलुमें जन्म छेना था, इसलिये वह खेद कर रहा था। उसमे सम्यग्दष्टि नामकी 
देवी रहती थी | वह. उसको उस खेदमे सांत्ना दे रही थी | इस महादुःखके सिवाय उसे और भी 
बहुतसे अव्यक्त दुःख थे। - 

परतु ( नेपध्य ) क्या संसारमे अकेला जड़ और अकेली आत्मा नहीं है! उन्होने मेरे इस 
आमंत्रणको स्त्रीकार ही नहीं किया । 22 

४ जड़के ज्ञान नही है इसलिये वह बिचारा तुम्हारे इस आमंत्रणको कैसे स्वीकार कर सकता है ! 
सिद्ध ( एकाक्ममावी ) भी तुम्हारे आमंत्रणको स्वीकार नहीं कर सकते | उसकी उन्हें कुछ भी 
परा नहीं। ” 

अरे) इतनी अधिक बेपरवाही ! उन्हे आमंत्रण तो स्वीकार करना ही चाहिये; तुम क्या कहते हो ! 

८ पर्तु इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणते कोई संबंध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वरूप-सुखमे विराजमान है ” | 

इन्हें. मुझ बताओ | एकदम--बहुत जल्दासे | | 

४ उनका द्दीन वहुत दुर्लभ है। छो इस अंजनको ऑँज छो, घुसते ही उनके दर्शन 
हे जायगे | १7 

अहदो | ये बहुत सुखी हैं | इन्हें भय भी नहीं, शोक भी नहीं, हास्य भी नहीं, दृद्धता भी 

नहीं, रोग भी नहीं, आधि भी नही, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं । 


परतु « « - » वे लजनंतानंत सचिदानंद सिद्धिसे पूर्ण है। हम भी ऐसा ही होना 
चाहते हैं । 
£ क्रम ऋमसे हो सकोगे ” | 


वह क्रम ब्रम हमें नहीं चाहिये, हमे तो तुरन्त ही वह पद चाहिये) 

४ जरा शांत होओ; समता रखो; और क्रमको अंगीकार करो, नहीं तो उस पदपर- पहुँच- 
नेकी संभावना नहीं है” | 

४ एँ, वहाँ पहुँचना संभव नहीं ” तुम अपने इस बचनको वापिस छो | 

बह क्रम शीघ्र बताओ और उस पदमें अभी तुरत ही भेजो | 

# बहुतसे मनुष्य आये है | उन्हें यहाँ बुछाओ । उनमेसे तुम्हे ऋ्र मिल सकेगा ” 

इच्छा हि ही थी कि इतनेमे वे आ गये-- 

आप मेरे आमंत्रणको स््रीकारकर यहेँ चले आये इसके लिये में आप 
मानता हूँ | आप छोग सुखी हैं, क्या यह वात ठीक है? जा तल ० 

एक बृद्ध पुरुषने कहा:---४ तुम्हारे आमंत्रणको स्वीकार करना अथवा न करना ऐसा हमे कुछ 


भौ हर नहीं है | हम सुस्ती है या दुःखी, यह बतानेके लिये भी हम यहें नहीं आये 97 अपने 
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सडक करेनेके ढिये भी हमारा यहाँ आवा नहीं हुआ | हमारा आगमन तुख्हारे कल्याण 
शपा करके शीत्र कहे कि आप मेरा क्या कल्याण कोगे! इन आगन्तुक पुरुषोंका परि- 
चय तो कराइये | 

उसने इस प्रकार उनका परिचय देना शुरू कियाः--- 

# इत वर्गमें ४-५-६-७-८-९-१०-१२ नंबखाडे मुख्यतः मनुष्य ही हैं। और थे सत्र उसी 
पदके आराधक योगी है जिस पदको तुमने प्रिय माना है ” 

“ नंबर चौथेसे ठेकर वह पद सुखरूप है; और वाकीकी जगत्‌-व्यवस्थ। जैते हम मानते हैं उसी 
तरद वे भी मानते है | उस पदके प्राप्त करनेकी उनकी हार्दिक अभिवाषरा है परन्तु थे अल नहीं कर 
सकते; क्योंकि थोड़े समयतक उन्हे अंतराय है | ” 

अंतराय क्या ? करनेके लिये तपपर हुए कि वह हुआ ही समझना चाहिये | 

दे:---8म जल्दी न करो | उसका समाधान तुम्हें अभी होनेवाढय है, और हो ही जायगा | 

ठोक, आपकी इस वातको में माने छेता हूँ | 

दृद्ध:--तंत्रर “५१ वाह कुछ प्रवल भी करता है, और सब बातोंमें वह ते, ४ ४ ! 
के ही अनुसार है | 

नंबर / ६” वाढा सब अकारसे प्रयल करता है, परन्तु पमत्तदशासे उसके प्रयलमें 
मंदता आ जाती है | 

नंबर “७ ” वाला सब ग्रकारसे अग्रमत्तदशासे प्रयत्न करता है | 

तंबर / ८-९-१० ” बारे उसकी अपेक्षा क्रमसे उज्म्यल है, किन्तु उसी जातिके है | नंबर 
# ११ ” बाढ्य पतित हो जाता है इसलिये उसका यहाँ आना नहीं हो सका | दर्शन होनेके छिये 
मै बारहवेंमें ही (हाल हमि उस पदको सम्पूर्ण देखने वाढा हूँ ) परिपूर्णता पानेवाठा हैं| आायु-सिपिके 
पूरी होनेपर अपने देखे हुए पदमेसे एक पदपर तुम मुझे भी देखोंगे । 

पिताजी:---आप महामाग्यशाल्ी हैं । 

ऐसे नंबर कितने हैं £ , 

इृद्धः--अपमके तीन नंबर तुम्हे अनुकूछ नही आयेगे। ग्वारहवाँ नंत्रर भी अनुकू नहीं होगा! 

वर / १३-१४ ” वाले तुम्हारे पास आदें ऐसा उनको कोई निमित्त नहीं रहा है| नंबर / १३ 
नंबर / १३-१४ वा तुम्ह कि सकता है, अन्यथा नहीं | 
शायद आ जाय, परत वैसा तुम्हारा पूर्व कर्म हो तो ही उसका आगान हो ता 60 ली 
चौदहवेंके आनेके कारण जाननेक्री इच्छा भरी मत करना । उसका कारण चुछ है 8 

( नेपध्य ) “तुम इन सबोके अतरतें प्रवेश करो । मे सहायक होता हूँ। कप 

चढो | नंवर ४ से ठेकर ११+१२ तकें आम कमसे सुखकी उत्तरोत् चढ़ती है 2 


रहीं थीं है 
स्‍्छे अधिक क्या कहें # मुझे वह बहुत प्रिय छगा | और यही मुझे अपना छगा। 


हि ध्् छ्‌ 
पत्र १९, ६३ |] विविध पत्र आदि संग्रह--रेश्वों वष १७१ 
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बृद्धने मेरे सनोगत भावको जानकर कहा:---बस, यही तुम्हारा कल्याण मार्ग है। इसपरसे 
होकर जाना चाहो तो अच्छी बात है; और अभी आना हो तो ये तुम्हारे साथी रहे | 
मैं उठकर उनमें मिल गया | ( खब्चार भुवन, द्वार प्रथम ) 


६२ बम्बई, कारतिक सुदी ७ गुरु, १९४६ 


इस पत्रके साथ अध्क और थोगबरिन्दु नामकी दो पुस्तके आपकी इृष्टिसे निकछ जानेके लिये 
भेज रहा हूँ । योगबिन्दुका दूसरा पृष्ठ हूँढ़नेपर भी नहीं मिल सका; तो भी बाकीका भाग समझमे आ 
सकने जैसा है, इसलिये यह पुस्तक भेजी है। 

थोगदश्सिमुच्चय बादमे भेजूगा । 

परम गूढ़ तत्को सामान्य ज्ञानमें उतार देनेकी हरिभद्वाचार्यकी चमत्कृति प्रशंसनीय है | किसी 
स्थरूपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है, इससे मुझे आनंद: है । 

यदि समय मिलनेपर * अथ ? से छेकर *इति ” तक अवलोकन कर जाएँगे तो मेरे ऊपर कृपा 
होगी । ( जैनदरीन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाढ्य और वास्तविक तक्तमे ही श्रद्धा रखनेवाला 
दर्शन है फिर भी कुछ छोग उसे “ नात्तिक ? कहकर पहिले उसका खंडन कर गये है, वह खंडन ठीक 
नहीं हुआ; इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह बात आपकी दृष्टिमे प्रायः आ जायगी ) | 

मैं आपको जैनधर्मसंबंधी अपना कुछ मी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो खरूपहै वह 
खरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिछ॒ जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आंतरिक अभिवाषा नहीं 
है; इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा मौँगता हूँ कि जैनदशन भी एक पतित्र दीन है । 
वह केवड यही समझकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुभवमे आई हो, उसे उसी रूपसे 
कहना चाहिये । 

सर सत्युरुष केवल एक ही मार्गसे पार हुए है, और वह मार्ग वास्‍्तविक आत्मज्ञाग और उसकी 
अनुचारिणी देहकी स्थितिपयत सत्तिया अथवा रागद्रेष और मोहराहित दरशामें रहना है; ऐसी दशा 
रहनेसे ही वह तत्त उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा खवकीय मत है 


आत्ा्में इस प्रकार लिखनेकी अमिराषा थी इसलिये यह लिखा है | इसमे यदि कुछ न्यूना- 
धिक है। गया हो तो उसे क्षमा करें । 


नल 


६३ बम्बईं, वि. से, १९४६ कार्तिक 
(१) यह पूरा कागज है, वह मानो स्वैव्यापक चेतन है। 
उसके कितने भागमे माया समझे? जहाँ जहाँ वह माया हो चहों वहाँ चेतनको बँध समझें या 
नहीं $ उसमे जुदे जुदे जीगोको किस तरह माने ? और उस जीवको बंध होना किस तरह मानें 
उस बंबकी निवृत्ति किस प्रकार मानें ? उस वंधकी निवृत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागकों माया- 
रहित हुआ समझें ? जिस भागमेसे पहिले मुक्त हुए हो क्या उस भागको निरावरण समझें या और 


१७२ भीमद्‌ राजवन्ध ! 


हि 
कुछ ! और एक जगह निरावरणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीसरी जगह निरावरण ऐसा कैसे 
बन सकता है ! इसका चित्र बनाकर विचार करो । 

सर्वव्यापक आत्मा:-- 








दूत तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता | 
(२) प्रकाशलरूप धाम है। 
. उसमें अनंत अग्रकाशसे भरे हुए अंतःकरण है। उससे फल क्या होता है ! 

फूछ यह होता है कि जहाँ जहाँ थे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया भातमान 
होने छगती है, आत्मा संगरहित होनेपर भी सेगसहित माहछम होने छगती है, अकर्चा होनेपर भी 
कर्ता माहम होने लगती है, इत्यादि अमैक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं। 

तो उससे होता क्या है ! 

आत्माको बंधकी कल्पना हो तो उसका क्या करें ? 

अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे मिन्न समझें । 

मित्र समझनेसे क्या हीता है 

आह्मा निजखरूप दशामे रहती है | 

फिर चाहे एकदेश निरावरण हो अथवा तरदेश निरावरण हो 


२१वाँ वर्ष 
६९ बम्बई, १९४६ कार्तिक सुदी १५ 


संवत्‌ १९२४ भे कार्तिक पुर्दी १७ को रविवारके दिन मेरा जन्म इआ था। इससे सामान्य 
गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये है | इस वाईस वर्षकी अल्पवयमे मैंने आत्मासंबंधी, 
मनसंबंधी, वचनसंबंधी, तनसंबेधी, और घनसंबंधी अनेक रंग देखे हैं. | नाना प्रकारकी 
सृष्टिस्‍्वना, नाना प्रकारकी सांसारिक छहरें और अनंत दुःखके मूलकारण इन सबके अनेक 
प्रकारसे मुझे अनुभव हुए है । सम तल्तज्ञानियोने और समये नास्तिकोने जो जो विचार किये है, 
उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अल्पवयमे किये है । महान्‌ चक्रवरतीदवारा किये गये तृष्णापूर्ण 
बिचार और एक निस्पृही आत्माद्यारा किये हुए निस्पृह्पूण विचार भी मैने किये हैं| अमरत्वकी 
सिद्धि और क्षीणकलकी सिद्धिपर मैंने खूब मनन किया है । अल्पव्यमे ही मैने महान्‌ विचार कर 
डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गंभीरमावसे आज मैं ध्यान- 
पूर्वक देख जाता हूँ तब पहिठेकी उगती हुई मेरी विचार्शरणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी 
और आत्म-दरशामे आकाश पाताठका अंतर दिखाई देता है। वह अंतर इतना बड़ा है. कि मानों 
उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा | पर्तु तुम सोचोगे कि इतनी सत्र विचि- 
त्रताओका किसी स्थरूपर कुछ लेखन अथवा चित्रण कर रक़खा है या नहीं ः तो उसका इतना ही 
उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब ढेखन-चित्रण स्वृतिके चित्रपठपर ही अंकित है, अन्यथा छेखर्नाको 
उठाकर उन्हे जगतूम बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया | यथ्पि मे यह समझ सकता हूँ कि वह 
वय-चर्या जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे 
मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्वतिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सर्वथा मना की थी, 
इसलिये छाचार होकर क्षमा मेँगे छेता हूँ | पारिणामिक विचारसे उस स्थृतिकी इच्छाको दवाकर उसी 
स्ृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चर्याको धीरे धीरे अवश्य धव॒ल पत्रपर छिखेँगा | 

तो भी सपतुद्ययवय-चर्याकों सुना जाता हूँ:-- 

१. सात वर्षतक नितांत वालब॒य खेढ-कूदमे बीती थी | उत॒ समयका केवल इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्मामे विचित्र कल्पनायें ( कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं । खेल-कूदम भी विजय पानेक्ी और राजराजेल्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी 
परम अमिलाषा रहा करती थी | बस्तर पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने वैठनेकी मेरी 
सभी द्ायें बिदेही थी; फ़िर भी मेरा हृदय कोमछ था। बह दमा अब भी मुझे बहुत याद आती 
है | यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामे होता तो मुझे मोक्षके लियि बहुत अधिक आधि- 
छापा न रह जाती | ऐसी निरपराध दर्जा होनेसे वह दमा मुझे पुनः पुनः याद आती है। 


२. सात वर्षते ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा ग्राप्त करनेमें बीता था | आज मेरी 
सूतिकी जितनी प्रतिद्वि है उस प्सिद्धिके कारण वह कुछ दीन जैसी अवश्य माछम होती है, परन्तु 


१७४ श्रीमद्‌ राजन प्ले 


कराता था आता माय न्‍ जाम “मम कमल म कप कक 








उस समयकी जृति विशुद्ध होनेसे केवछ एकत्रार ही पाठका अवछोकन करना पढ़ता था, फ़िर भी 
कैसी भी ख्याति पानेका हेतु न था इसलिये उपाधि बहुत कम थी | स्मृति इतनी अधिक प्रवह्त थी 
कि वैसी रूृति इस काम इस क्षेत्र बहुत ही थोड़े महुष्योंकी होगी | मैं अभ्यास कहलेगें बहुत 
प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनंदी जीव था | जिस समय पाठको शिक्षक 
पढ़ाता था उस्ती समय पढ़कर में उसका भावार्थ कह जाया करता था; बस इतनेसे ही इस तरफसे बच 
मिल जाती थी | उस समय मुझमें प्रीति और सर वात्सल्य बहुत था; में सबसे मित्रता पैदा 
करना चाहता था; सबमे भ्रातभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वामाविकरुपसे रहा 
करता था | लोगोमे किसी भी प्रकारका जुदाईका ओकुर देखते ही मेरा अंतःकरण से पड़ता था। 
उस समय कल्पित बाते करनेकी मुझे बहुत आदत थी | आठवें वर्षमे मेने कविता की थी; जो पौछेते 
जौंच करनेपर छंदशालके नियमानुकूल ठीक निकली | 

अभ्यास मैने इतनी झौप्रतासे किया था कि जिस आदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखानी शुरु 
की थी, उसीको मेने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्राप्त करके, उसी पुस्तककों पढ़ाया था | 
उस समय मैंने कई एक काव्य-मंथ पढ़ लिये थे, तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे, उल्टे सीधे ज्ञान- 
ग्रंथ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्ृतिमें है। उस समयतक मैने स्वाभाविकरुपसे भश्िकिताका ही 
सेवन किया था | में मलुष्यजातिका बहुत विश्वास था। ल्वामाविक सृष्टि-चनापर मुझे बहुत 
ही प्रीति थी | 

मेरे पितामह कृष्णकी भाक्ति |किया करते थे | उस बयमे मैने उनके द्वारा कृष्ण-कीर्तनके 
पदोको, तथा जुदे जुदे अबतारसंबंधी चमत्कारोंकों छुना था | जिससे मुझे उन अवतारोमें भततिके 
साथ साथ प्रीति भी उत्तन्न हो गई थी; और रामदासजी नामके साधुसे मैने बाल-छीछामें कंठी भी 
बँधवाई थी | मै नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाता था| मैं उनकी बहुत बार कथाये छुनता था; 
जिससे अवतारोके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध हो जाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। 
इस कारण उनके रहनेका स्थछ देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मै उनके सम्प्रदायका महंत अथवा 
त्यागी होझँ तो कितना आनंद मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी | तथा जब कमी किसी पन- 
बैमवकी बिभूति देखता तो समर्थ वैमबशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी । उसी बीचमे प्रवीणसागर 
नामक ग्रंथ भी मै पढ़ गया था । यथ्परि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी संबंधी सुक्में 
लीन होएँ; और निरुपाधि होकर कथाये श्रवण करते होऊँ तो कैसी आनन्द-दशा हो! यही मेरी 
तृष्णा रहा करती थी। 

गुजराती भाषाकी पाठमालमे 
यह उपदेश मुझे ढ़ हो गया था। इस कारण 


में कई एक जगहमे जगत्कत्ताके संबंधमे उपदेश किया गया है, 
जैन छोगोसे मुझे बहुत घृणा रहा करती थी। कोई 
भी पदार्थ बिना बनाये कभी नहीं बन सकता, इसलिये जैन छोग मूर्ख है, उन्हें कुछ भी खबर नहीं। 


उस समय प्रतिमा-मूजनके अश्रद्धाढ ढोगोंकी क्रिया मी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी॥ इसलिये 
उन क्रियाओके मठीन ढगनेके कारण उनसे मैं बहुत डरता था, अर्थात्‌ वे क्षियायें मुझे प्रिय नहीं 


ढगतीं थीं । 
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बार जर 

मेरी जन्ममूमिमें जितने वागिक्‌ छोग रहते थे उन सबकी छुछ-म्रद्धा य्ापि मित्र मिन्न थी फिर भी 
बह थोड़ी बहुत प्रतिमा-पूंजनके अश्रद्धालुके ही समान थी। इस कारण उन छोगोको ही मुझे सुधारना 
था ! छोग मुझे पहिंडेसे ही समर्थ शक्तिवाला और गाँवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी 
प्रशंसाके कारण जानवृझकर ऐसे मंडर्मे बैठकर अपनी चपंद शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता 
था। वे छोग कंठी वौवनेके कारण वाख्ार मेरी हास्पपूर्वक टीका करते, तो भी मै उनसे बाद-विवाद करता 
और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था। पर्तु धीरे धीरे मुक्ले उन छोगोके प्रतिक्रमणसूत्र इयादि 
पुस्तके पढ़नेकी मिठी | उनमे बहुत विनयपूर्वक जगत्‌के समस्त जीवोस मित्रताकी भावना व्यक्त की 
गई थी, इससे मेरी प्रीति उनमे भी उल्पन्न हो गई और पहिलेमे भी रही । थीमे धीमे यह समागम 
बढ़ता गया; फ़िर भी सच्छ रूनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे चैष्णबोके ही प्रिय थे, तथा 
जगतात्तीकी भी श्रद्धा थी। इसनेंमे कंठी टूट गई और इसे ढुवारा मैने नहीं बाँधी । उस समय वाँधने 
त बँधनेका कोई कारण मैंने नहीं ढूँढा था | यह मेरी तेरह चर्षकी वय-चर्या है। इसके वाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बैठने छगा था; अपने अक्षरोकी छठाके कारण कच्छ दखारके महतूमे लिख- 
नेके लिये जब जत्र बुलाया जाता था तब तब वहाँ जाता था। ढुकानपर रहते हुए मेने नाना प्रकारकी 
मौज मजावे की है, अनेक पुस्तके पढ़ी है, राम आदिके चरित्रोपर कविताये रची है, सांपरारिक तृप्णा- 
यें की है, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसतीकों कम ज्यादा तोलकर 
नही दिया; यह मुझे वरावर याद आ रहा है। 


कि आन 


६५ 
(१) बम्वई, कातिक १९४६ 
दो भेदोमें विभक्त धर्मकों तीर्थंकरने दो प्रकारका वताया है।-- 
१ सर्वेसंगपर्यागी. २ देशरपरित्यागी. 

समपरियागी--- 

भाव और द्रव्य 
उसके अधिकारी-- 

पात्र, क्षेत्र, काछ, भाव 

पान्र--वैराग्य आदि छक्षण, त्यागका कारण, और पारिणामिक भावकी ओर देखना। 

क्षेत्र--उस पुरुषकी जन्ममूमि और त्यागभूमि ये दोनों । 


काछ--भधिकारीकी अवस्था, मुख्य चाछू काठ | 


भाव--विनय आदि; उसकी योग्यता शक्ति; गुर उसको सबसे पहिले क्या उपदेश करे; दुश- 


वैकालिक आचाराग झत्यादिसंवंयी विचार; उसके नवदीक्षित होनेके कारणसे उसे ख़र्ंत्र विहार करने 
देनेकी आज्ञा श्यादि | ह 








१७द्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र है [ ् पा ५2205 इन निनिविनीलल 50५! ! 
274 2222:4 कलश किनदकीर 76४] 








'नित्यचर्या 
चर्षकल्प 
अन्तिम अवत्था प 
--मे बातें परम आवश्यक हैं, 
देशत्यागी-- ४ 
अवश्यक्रिया नित्यकल्प 
भा अणुव्रत 
दान, शीरू, तप, भावका खरूप, ज्ञानके लिये उसका अधिकार | 
--ये बातें परम आवश्यक हैं. 
(२) 
जञनका उद्धार-- 
श्रुतज्ञानका उदय करना चाहिये । 
योगसंबधी ग्रंथ त्यागर्सवेधी अ्रंथ 
प्रक्रियासंबंधी ग्रंथ अध्याप्मसंबंधी प्रंथ 
धर्मसंबंधी ग्रंथ उपदेश ग्रंथ 
आउज्यान प्रंथ._ द्रब्यावुयोगी ग्रंथ 
--झ्यादि विभाग करने चाहिये, 
--उनका क्रम और उदय करना चाहिये. 
निर्मय धर्म | गत 
आचार्य प्रवचन 
उपाध्याय द्रब्यलिंगी 
मुनि ह अन्य दर्शनसंबंधी 
गृहस्थ 2 
--इल सबकी योजना करनी चाहिये, 
मंतमंतांतर मार्गकी शैली 
उसका छरूप जीवनका विताना 
उसको समझाना उद्योत 
+-यही विचार | 
लिया मिलनी लीक ला 3 नाराज >ज०+>>7777:; ७०४४४ हट 
६६ खाक को का ० 


| ४» गुणसे उत्मन्न छुखकी रहि- 
शोभा प्रकारनी मोहके छश होनेसे आमाकी धटि अपने स्वाभाविक गुण 
की ओर जाती है, और वादे उसे प्राप्त करनेका प्रयन करती है, यही दृष्टि उसे उसकी तिद्ि 


शान बारती है । 


नल 
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६७ बम्बई, कातिक वदी ३ रबि, १९०६ 


हम आयुके प्रमाणकों नही जानते | बाल्यावस्‍्था तो नासमझीमे व्यतीत हो गई | कल्पना करो 
कि ४६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि इद्धावस्थाका दर्शन कर सके, परन्‍तु उसमें शिथिल 
दर्के सिवाय हम दूसरी कुछ भी.बात न देख सकेंगे | अब केवढू एक युवावत्था वाकी बची, उसमे 
भी यदि भोहनीयकी प्रवरुता न घठी तो सुखकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या 
संकल्प-विकल्प दूर न होगे, और जगह जगह भठकना पड़ेगा--और यह भी जब होगा जब कि छऋद्धि 
होगी, नहीं तो प्रथम उसके प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ेगा | उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना 
तो एक ओर रहा, परन्तु शायद पेठसर अन्न मिलना भी दुर्लभ हो जाय | उसीकी चिंतामे, उसीके 
विकह्पमें, और उसको प्राप्त करके सुख भोगेगे इसी संकल्पमे, केवछ दुःखके सिव्राय दूसरा कुछ 
भी न देख सकेंगे। इस अवस्थामे किसी कार्यमे प्रद्मति करनेसे सफछू हो गये तो ऑँख एवादम तिरछी 
हो जाँयगी । यदि सफल न हुए तो छोकका तिरस्कार और अपना निष्फछ खेद बहुत दुःख देगा । 

प्रत्येक समय झृत्युका मयबाछा, रोगका भयवारा, आजीविकाका भयवाला, यदि यश हुआ तो 
उसकी रक्षा करनेका भयवाला, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका भयवाढा, यदि अपना छेना हुआ 
तो उसे लेनेका भयवा्ा, यदि कर्ज हुआ तो उसकी हायतेोबाका भयवाला, यदि छी हुई तो उसके 
“'«*«की भयवाछा, यदि न हुई तो उसे पानेका विचारबाछा, यदि पुत्र पौत्रादिक हुए तो उनकी 
चिन्ताका भयवाल्ा, यदि न हुए तो उन्हे प्राप्त करनेका विचारवाढा, यदि कम ऋद्धि हुई तो उसे 
बढ़ानेके विचारवाल्, यदि अधिक हुई तो उसे गोदीमें भर लेनेका विचारबाला, इयादि रूपसे दूसरे समस्त 
साधनोके ढिये भी अनुभव होगा | ऋमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यही है 
कि घुखका समय कौनसा कहा जाय---बाल्यावस्था £ युवावस्था  जराबस्था ! निरोगावत्था ! रोगा- 
वत्था £ धनावस्था £ निर्धनावस्था £ गृहस्थावस्था ! या अगुहस्थावस्था ! 

इस सब प्रकारके बाह्य परिश्रमके बिना अंतरंगके श्रेष्ठ विचास्से जो विवेक हुआ है वही 
हमे दूसरी दृष्टि कराकर सर्वकालके लिये सुखी बनाता है | इसका अर्थ क्या ! इसका अर्थ यही है कि 


अधिक जिये तो भी सुखी, कम जिये तो भी छुदी, फिर जन्म ढेना पड़े तो भी सुखी, और ज़न्म न 
हो तो भी छुखी । 





हट , अम्तई कार्तिक १९४६ 

ऐसा पवित्र दर्शन हो जानेके वाद फिर चाहे जैसा भी आचरण क्यो न हो पर्तु उसे तीव्र बंधन 
नही रहता, अनेत संसार नहीं रहता, सोलह भव नहीं रहते, अम्यंतर दुःख नही रहता, शंकाका 
निमित्त नहीं रहता और अंतरंग-मोहिनी भी नहीं रहती । उससे सतू सत्‌ निरुपम, सोत्तम, शुक्ठ, शीतछ 
अमृतमय दरशनज्ञान, सम्पक्‌ ज्योतिभेय, चिरकाल आनंदकी ग्रा' न्‍ 


पति हो जाती है। उस अद्भुत सत्वरूप- 
दशेनकी वल्हारी है | “7---......तहतहतततत 22 2 


जहाँ मतभेद नहीं, जहाँ शंका, कंखा, वितिगिच्छा, मूहु॒दृष्टि, इनमेसे कुछ भी नहीं; जो कुछ 
११ 








अत अनाथ न नल ब>+ 
है वन 2 आन्‍नओ- 3००५७... 


श्ज्ट भ्रीमद्‌ राजचच्ध [ 
। मद्‌ राजचद््ध [ प्र 4९, ७०, ७ १, ४२ 
है उसे कलग छिय नहीं सक् चने सक्रा 
५ उर टव नहीं सक्रती, वचनहारा उसका वर्णन न हीं हो | भी 
गन पर सता ही हे सकता, ओर उसे सतत नह 
ऐसा है वह | 


६९ बम्बई, कातिक १९४६ 

मर दर्मनोंसे उच गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गकों ज्ञानियोंने उन इब्दोंमे सट 
ख्णसे नहीं बहा, गौणताते कया हे | उसे गौण क्यों रखा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माह 
होता है; जिस समय निश्चय अद्भान, निर्भथ ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आराधन, उसके 
समीप सदर एना, अथवा ससगक़ी ग्रह, थे बाते हो जाँयगी उस्ती समय भात्म-दर्शन प्राप्त होगा। 


0० बन्बई, कार्तिक १९४६ 


नवपद-थ्यानियोंकी वृद्धि करनेफी गरी आकाक्षा है ) 


७१ पम्बई, मंगतिर सुदी १-२ रवि, १९०६ 


है गौतम | उस काछमें और उस समयमे भ छम्न््थ अवध्यामे एकादश वर्षकी प्रयोयसे, छड़म 
अरे, साग्रधानीके साथ निरंतर तपश्चर्या और संयमपूर्वक आतमत्वकी भावना भाते हुए पूर्वानुपूरवसे 
चर्ते हुए, एक गॉवसे दूसरे गॉबम जाते हुए, सुप्रमारपुर नामक नगरके अशोकवनखेंड बांगके 
अशोकवर वृक्षेके नीचे प्रथ्वीशिछापह्पर आया | बहाँ आकर अशोकपषर वृक्षके नाँचे, पृथ्वौशिला- 
पहक्के ऊपर, अष्टम भक्त महण करके, दोनो पैरोंको संकुचित करके, हाथोकों छंबा करके, एक पुत्र 
दृष्टिको स्थिर करके, निमेपर्रहित नयनोस्ते ज॒रा नौंचे मुख रखकर, योगकी समामिपूर्षक, सर इख्ियोंको 
गुप्त करके एक राजिकी महाग्रतिमा बारण करके विचरता था। ( चमर ) 


७२ बम्बई, मंगसिर सुद्दी ९ रवि, १९४६ 
तुमने मेरे विषयमे जो जो प्रशंसा हिखी उसपर मैंने बहुत मनन किया है | जिस तरह वैसे गुण 
मुझमे प्रकाशित हों, उस तरहका भाचरण करनेकी मेरी अभिलापा है, परन्तु वैसे गुण कही मुझे अकाशित 


थे है, ऐसा मुझे तो मादठम नहीं होता। अविकसे अधिक यह मान सकते है कि मात्र उनकी हचि 
तक कि हि होकर प्रवलशांल होते हैं, और 


मुझे उपपन्न हुई दे । हम सब जैसे बने तैसे एक ही पदके इच्छुक 
बह प्रयान यह है कि “ बंधे हुओंको छुड़ा हैना ” | यह सर्वभान्य बात है कि जिस तरह यह बंधन 
छूट ते उस तरह छुंड़ा ढेता | 


० >प] यो ५ 
पत्र ७ आप मिल आस डक ७४, ७५, ७६] विविध पत्र आदि संग्रह--ररेवाँ वर्ष १७९, 
0880 अदा की परम कक ले व कि लक कट न इक आप 


७३ बम्बई, पौष सुदी ३ बुध, १९४६ 
नीचेंके नियमोंपर बहुत छक्ष दिया जानां चाहिये--- 
१, एक बात करते हुए उसके बीचमे ही आवश्यकता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये। 
२. कही हुई बातको पूरी तरहसे सुनना चाहिये | 
३, ख्यं घौरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये। 
४. जिसमे आत्म-बाधा अथवा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये | 
७, धर्मके संबंधमे हालमे बहुत ही कम बात करना। 
&, लोगोंसे धर्म-व्यवहास्मे न पड़ना । 





७४ बम्बई, पौष १९४६ 
मुझे तेरा समागम इस प्रकारसे क्यों हुआ ! कया कहीं तू गुप्त पड़ा हुआ था 
सर्वगुणांश ही सम्पक्त्व है | 


प्‌ बम्बई, पौष सुदी ३ बुध, १९०६ 
बहुतसे उत्कृष्ट साधनोसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष ( होनेकी इच्छा करे तो ) धर्म, अर्थ 
और कामकी एकत्रता प्रायः एक ही पद्धतिमे--एक ही समुदायमे--साधारण श्रेणीमें छानेका प्रयत्न 
करे, और वह प्रयत्न निराशभावसे >»>न्‍॒7्््३्््््पिपियिय/य/,य,,॥/॥ण,।।/ण,। 
१, धर्मका प्रथम साधन. 
२. फिर अर्थका साधन, 
३. फिर कामका साधन. 
४. अन्तमे मोक्षका साधन. 





७६ बम्बई, पौष सुदी ३, १९४६ 

सत्पुरुषोने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथीको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है। 
ये चार पुरुषाथ निम्न दो प्रकार समझमे आये है;--- 

१. वस्तुके खमावकों धर्म कहते है | 

२. जड़ और चैतन्यसेवंधी विचारोको अर्थ कहते है | 

३. चित्त-निरोधको काम कहते है | 

४. सब बंबसोंसे मुक्त होनेको मोक्ष कहते है | 

“ये चार प्रकार सवेसंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते है। 

सामान्य रोतिसे निम्नरूपसे--- 
धर्म---जो संसारमे अधोगतिमें गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है बह धर्म है। 


१८० थे है 
आऑंमद राजचन्द्र [पत्र ७७,७८ 





अर्थ--नौबनमें सहायभूत वैभव, लक्ष्मी आदि सांसारिक साधन अर्थ है। 

काम--नियमित रूपसे ख्रीका सहवास करना काम है । 

मोक्ष--सब बंधनोसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है | 

। धर्मको सबसे पहिले रखनेका कारण इतना ही है कि “ अर्थ ' और ' काम ' ऐसे होने चाहिये 

जिनका मूल “ धर्म ' हो | 

इसीलिये अर्थ और कामको बादमे खखा गया है | 

गृहस्थाश्रमी सर्वथा संपूर्ण धम-साधन करना चाहे तो यह उससे नहीं वन सकता | उस त्याग 
डिये तो सर्वसंग-परियाग ही आवश्यक है । यृहस्थके लिये मिक्षा आदि कृत्य भी योग्य नहीं है | 

और यदि गृहस्थाश्रम कक पाया 72 सम 








७७ बम्बई, पौष १९४६ 
जिस काढमे आर्य-म्थकर्ताओद्वार उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आभूषण स्फ्से 


वर्तमान थे, उस कालको धन्य है | 
चासे आश्रमोमे ऋमसे पहिला अह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीतरा वानप्रश्थाश्रम, और चौथा 


सन्यासाश्रम है। 
परन्तु आश्र्यके साथ यह कहना पड़ता है. कि यदि जावनका ऐसा अलुक्रम हो तो इनका 


भोग किया जा सकता है | यदि कोई कुछ सौ वर्षकी आयुवाला मतुष्य इन आश्रमोंके अनुस्तार चलता जाये 
तो वह मनुष्य इन सब आश्रमोका उपभोग कर सकता है | इस आश्रमके नियमोंत्ते माछम होता है 
कि आचीनकालों अकाल मौतें कम होती होंगी । पक अं आ 











७9८ घम्बई, पौष १९४६ 


0 (20:20 लिककन 

प्राचीनकालमें आर्यभूमिमें चार आश्रम प्रचढित थे, अर्थात्‌ ये आश्रम-धर्म मुत्यरुपसे फ्ैछे ह 
थे | परमर्षि नाभिपुत्नने मांरतमें निर्ग्रथ धर्मको जन्म देनेके पहिले उस कालके ढोगोंको इसी आशग्से 
व्यवहारधमका उपदेश दिया था। कल्पवृक्षत्रे मनोब्रांछित पदायोकी आति होनेका उसे स़गपके 
छोगोका व्यवहार अब घंटता जा रहा था | अपूर्वज्ञानी ऋषमंदेवजीने देख डिया. कि भट्दता और 


व्यवहारकी अक्षानता होनेके कारण उन ढोगोको कह्पद॒क्षोका सर्वथा खास हो जाना वहत दुःखदागक 
भाव छाकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर विया | 


जैगा; इस कारण परभुने उनपर परम कणों 
जब भगवान्‌ तीर्थकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भरतने व्यवह्मारदिके 
हिये उनके उपदेशका भवुसतरणकर तत्कालीन विद्वानोंद्रा चार वेदोंकी योजना कराई । उन 
चार आश्रमोके मित्र मिल धर्मी तथा उन चारों वर्णीकी नीति-रीतिका समावेश किया । भगवानते मो 


पर्मकरुणासे झोगोंकी भविष्यमे धर्मग्राति होनेके लिये व्यवहार-मिक्षा और व्यवद्ास्गार्ग बताओ थी; 
उस्तें भरतर्जाके इस कार्यसे परम छुगमता हो गई । 


22, 
विवि दि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्टर्‌ 
पत्र ७९, ८० ] विविध पत्र आदे संग्रह--२ई' 


इसके ऊपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण ओर चार पृर्षायीके संबेंमें बह हुछ 
विचार करनेकी इच्छा है; उसमें भी मुख्यरूपस चार आश्रम और चार परुषायके संदंध्म विचार 
करेंगे; और अन्तमे हेयोपादेयके विचारके हारा हव्य, क्षेत्र, काठ और आह लिवर ेु 

जिन चार वेदोंमें आ-गृहर्र्मका मुख्यरूपसे उपदेश दिया गया था, वे वैद निम्नहूपते थे 














७९ बन्वई, पौध १९०६ 
प्रयोजन है 
९ प ० बम. न मील] सक्षनेकी इच्छा करते 
८४ जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम ओर मोश्ष इन चार पुरुषाथीकों प्राप्त कर सदनेदा इच्छा करते 
हों उनके विचारोंमें सहायक होचा--* है हु 
इस वावयमें इस पत्रकों लिखनेका सर प्रकारका प्रयोजन दिख दिया है, उसे कुछ न कुछ 
स्करणा देना योग्य है। «५ हित (न 
इस जगतमें मित्र मित्र ग्रकासके देंहवारी जीव हैं; तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह लिद्ध 
हो चुका है कि उनमें मनुष्परूपमें विधमान देहधारी आत्मायें इन चार्से वर्गोंको सिद्ध कर सकतेमें 
विशेष सक्षम है। हम 
मनुष्य जातिमें जितनी आत्मायें हैं वे सब कही समान इत्तिकी, समान विचारकी, समान 
अमिलाषाकी और समान इच्छावाली नहीं हैं, यह वात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है | उनमेंसे 
हर किसीको सूक्ष्म दृश्टिसि देखनेपर उनमें इत्ति, विचार, अभिछाषा और इच्छाओंकी इतनी अविक विचि- 
त्रता माह्म होती है कि बड़ा आइचर्य होता है। इस आइचर्य होनेका बहुत ग्रकारसे विचार करने- 
पर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपवादके विना सब प्राणियोंको छुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा रहा करती है, और उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोंमें मनुष्य देहमें हों सिद्ध हो सकती है | 
ऐस्ला होनेपर भी वे प्राणी सुखके बदले दुःखका ही के रहे हैं, उनकी यह्द दर्मा केवछ मोहचश्सि 
ही हुई है। 





८० बम्बई, पाव १९४६ 
इ्रके उपदेशका जन है? 
महावोरके उ पात्र कोन है? 
१. सत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक, 
२. संदेव सूक्ष्म वोबकी अमिलापा रखनेबाला, 
३, गुणोंपर प्रेममाव रखनेवाला, 
9. ब्ह्मदृत्तिमे प्रीति रखनेवाछ्, 


५. अपने दोपोंको देखते है उन्हें दूर करनेक्ा उपयोग रखनेवाद्य, 
६. अच्येक पछकों भी उपयोगपूर्तक वितानेवाल, 


७. एकांतवासकी अशंता करनेवाला, 


१८२ हि | 
श्रीमदू राजचन्द्र्‌ [ पत्र ८१, ८२, ८३, ८४ 





८. तीर्थादि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला, 

९, आहार, विहार, और निहारका नियम रखनेवाछा, 

१०, अपनी गुरुताको छिपानेवाला, 

--#न गुणोंसे युक्त कोई भी पुरुष महाबीरके उपदेशका पात्र है-- सम्पकृदशाका पात्र है| 
फिर भी पहिंकेके समान एक भी नहीं है |, 





८१ बम्बई, पौष १९४६ 


प्रकाश धवन 

निश्चये वह सत्य है | ऐसी ही स्थिति है | तुम इस ओर फिरो--उन्होंने रूपकसे इसे कहा 
है | उससे मिन्न मिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु वह विमंगरूप है 

यह बोध सम्यकू है; तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और भोहके दूर होनेपर ही प्रा 
हो पाता है। 

सम्यकू बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमे नहीं रहा है, फिर भी जो कुछ बचा है वह योग्य ही है। 

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग प्रहण करो। 

कारण मत हूँढों, मना मत करो, तर्वा-वितर्वा न करो | वह तो ऐसा ही है। 
यह पुरुष यथार्थ वक्ता था | उनको अयथार्थ कहनेका कुछ भी कारण न था | 





८२ ब्म्बई, माघ १९४६ 


कुठुम्बहपी काजलकी कोठडीमे निवास करनेसे संसार बढ़ता है | उसका कितना भी सुधार 
करो तो भी एकातवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका सौरबों भाग भी उस काजढके घ्सें 
रहनेसे नहीं हो सकता; क्योकि वह कषायका निमित्त है; और अनादिकाल्से मोहके रहनेका पर्वत है| 
बह प्रत्येक अंतर गुफामे जाज्वल्यमान है। संभव है कि उसका सुधार करनेते श्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाय, 
इर्सलिय वहाँ अल्पभाषी होना, अल्पह्यासी होना, अह्पर्परिचयी होना, अल्पप्रेममाव दिखाना, अ्प- 
भावना दिखानी; अल्पसहचारी होना; अह्पगुर होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयश्करहै। 





८३. रख गाव वी २ शुक्र, हे. पट 

जिनभगवानके कहे हुए पदार्थ यथार्थ ही है | यही इस समय अनुरोध है । 
०९0६ 
८५ बर्खई, फात्युन छुदी ८ हुए | सुदी ८ गुरु १९१६ 


व्यवहारोपाविं चाद है। रचनाकी विचित्रता सम्स्ञानका उपदेश करनेवादी है | दंग) बे ठोग 
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पन्ना नल नम नर न पट एन्क दब तन 3 है 
और दूसरे तुम्हारे समान मंडढके छोग धर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी छा है 
तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अमिलापाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है। 
जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काल बहुत ही निद्ृष्ट है| अधिक क्या कहू ? इस बातका 
एक अतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है । 
८जु 
लोक-अछोक रहस्प प्रकाश 
(१) बम्बंड, फाह्गुन वदी १, १९४६ 
लोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्या तुमने इसके रहत्यकों कुछ समझा है १ कया 
तुमने इसके कारणको कुछ समझा है, कया तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो १ ॥ १॥ 
यह उपदेश शर्रौरको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी ग्राप्तिके उद्देशसे 
कहा है | इसपर मैं जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशछका छेनो देना ही ठीक है || २ | 
(२) 
क्या करनेसे हम सुखी होते है, और क्या करनेसे हम दुःखी होते है ? हम ख्र्थ क्‍या है, 
और कहॉँसे आये है ! इसका शीघ्र ही अपने आपसे जवाब पूँछो ॥ १ ॥ 
(३) 
जहाँ शंका है वहाँ संताप है; और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती | जहाँ प्रभुकी 
भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवानहवारा ही प्रमुकी ग्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥ 
गुरुको पहिचाननेके ढिये अंतरंगमे वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यके 
उदयसे ही प्राप्त हो सकता है । यदि पूर्वकाछीन भाग्यका उदय न हो तो वह. सत्संगद्वारा मिल सकता 
है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २॥ 


८५ 
लोक अलछोक रहस्यप्रकाश 


(१) 
लोक पुरुष संस्थाने कह्मो, एनो भेद तमे कई लक्षों ! 
एनुं कारण समन्‍्या काईं, के समज्याव्यानी चतुराई ! ॥ १ | 
शरीरपरथी ए उपदेश, ज्ञान दर्शने के उद्देश, 
जैम जणावो शुणिय तेम, कातो लईए दईए क्षेम || २ ॥ 


(२) 
शु करवायी पोते सुखी ! ु करवाथी पोते दुःखी १ 
पोते छल ! क्याथी छे आप ! एनो मागो शीघ्र जवाप॥ १ || 
(३) 
जया शेका त्वा गण संताप, ज्ञान तहा शंका नहिं स्थाप; 
प्रभुभक्ति त्वा उत्तम झ्ञान, प्रभु मेक्वववा गुद भगवान || १ || 
गुरु ओंछखवा घट वैसाग्य, ते उपजवा पूर्वित माग्य; 
तेम नहीं तो कई सत्संग, तेम नहीं तो कंई दुःखरंग ॥ २ || 


१८४ 
भ्रीमदू राजचन्द्र [ ८५ लोक-अलोक रहस्य प्रवाग 
जलन न 7772 302207 77722 


2 मआ 3 बज मलिक 64 टेक) 
(9) 
सब धर्मोमें जो कुछ तत्ज्ञान कहा गया है वह सब है, औ 
एक ही है, और सम्ूर्ण दर्शनोंमे 
यहां विवेक है । ये समझानेकी शैलियों हैं, इनमे स्वाद्तादरैली भी सत्य है॥ ! ॥ ; 
कल यदि तुम मुझे मूल-स्थितिके विषयमें पूँछो तो मे तुमे योगीको सौपे देता हैँ वह आदिमे, 
सध्यमें और अंत एकरूप है, जैसा कि अछोक्मे छोक है || २॥ 
उसमें जीव-अजीवके सवरूपको समझनेसे आसक्तिका भाव दूर हों गया और शका दूर हो गई। 
स्थिति ऐसी ही है। क्या इसको समझानेका कोई उपाय नहीं है? “ उपाय क्यो नही है ” ! जिससे 
शंका न रहे।-॥ ३ ॥ 
यह एक महान आश्चर्य है | इस रहत्यको कोई विरठा ही जानता है | जब आह्म-ज्ञान प्रगट 
हो जाता हैं तभी यह ज्ञान पैदा होता है; उसी समय यह जीव बंध और मुक्तिके रहस्यको समझता है, 
और ऐसा समझनेपर ही बह सदाकालीन शोक एवं दुःखको दूर करता है ॥ 9 ॥ 
जो जीव बंधयुक्त है वह कमोंसे सहित है, और ये कर्म निरचयसे पुश्ठलकी ही रचना है | 
पाहछे पुष्रछक्ो जान ले, उसके पश्चात्‌ ही मनुष्य-देहमे ध्यानकी ग्राति होती है | ५॥ 
यधपि यह देह पुद्ठलकी ही बनी हुई है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है | जब तेरा 
चित्त स्थिर हो जायगा उसके बाद दूसरा ज्ञान कहूँगा ॥ ६ ॥ 
(५) 
जहाँ राग और द्वेष है वहोँ सदा ही छेशा मानों | जहाँ उदासीनताका वास है वहीं सत्र 
दुःखोंका नाश है ॥ १॥ 
नि (४) 
जे गायो ते सघके एक, सकब्छ दशने ए ज विवेक; 
समजाव्यानी शैली करी, स्याद्मादसमजण पण खरी ॥ १ ॥ 


मूछ स्थिति जो पूछो सने, तो सोंपी दंउ योगी कने, 

प्रथम अंतने मध्ये एक, छोकरूप अलोके देख ॥ २॥ 

जीवाजीव स्थितिने जोईं, टब्व्यो ओरतो शका खोई, 

एम जे स्थिति त्या नहीं उपाय, “ उपाय का नहिं ! ” शका जाय ॥ ३॥ 

ए. आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्यारे प्रयंटे माण; 

समजे बंधमाक्तियुत जीव, निरली ठाढे शोक सदीव || ४ ॥ 

बंधयुक्त जीव कर्म सहित, पुह्नंलस्चना कम खचित; 

पुद्लशान प्रथम ले जाण,; नरदेंहे पछी पामे ध्यांन ॥ ५ ॥ 

जो के पुह्नलनो ए देह, तो पण ओर स्थिति त्या छेह; 

समजण बीजी पछी कहीश; ज्यारे चित्ते स्थिर थईश ॥ ६ ॥ 
(५९) 

जहाँ राग अने बी ट्वेष, तहाँ सर्वदा मानों क्लेश; 

डद्घासीनतानो ज्या वात, सकत् डुःखनो छे त्या नाश ॥ ६ ॥ 
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वही तीनो कालका ज्ञान होता है, और देहके रहनेपर भी वहीं निर्वाण है । यह दशा संसारकी 
अंतिम दशा है। इस दरशामें आत्माराम स्वधाममें आकर विराजते हैं ॥ २ ॥ 


८६ बग्बई, फाह्गुन १९४६ 


है जीव | तू भ्रममें मत पड़, तुझे द्ित्कीं बात कहता हूँ। 

सुख तो तेरे अन्तरमें ही है, वह बाहर हूँढनेसे नहीं मिलेगा | 

बह अन्तरका सुख अन्तरंगकी सम-श्रेणीमे है; उसमे स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थीका विस्मरण 
कर; आश्चर्य भूछ | 

सम-श्रेणीमे रहना बहुत दुर्लभ है; क्योकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते है वैसे बैसे ब्त्ति 
पुनः पुनः चाहित होती जाती है; फिर भी उसके चलित न होनेंके लिये अचछ गंभीर उपयोग रख | 

यदि यह ऋ्रम यथायोग्यरूपसे चछृता चढा जाय तो तू जीवन त्याग कर रहा है, इससे 
घबड़ाना नहीं, तू इससे निर्भय हो जायगा। 

अममे मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ । 

यह मेरा है, प्रायः ऐसे भावकी भावना न कर | 

यह उसका है, ऐसा मत मान बैठ | 


इसके ढिये भविष्यमे ऐसा करना है, यह निर्णय करके न रख। 

इसके लिये यदि ऐसा न हुआ होता तो अवश्य ही सुख होता, यह स्मरण न कर | 
इतना इसी तरहसे हो जाय तो अच्छा हो, ऐसा आग्रह मत करके रख | 

इसने मेरे लिये अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सीख | 

इसने मेरे लिये उाबित किया, ऐसा स्मरण न रख | 

यह मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसा विकल्प न कर | 

यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसी ता न मान बैठ | 

यह न होता तो मै न फंसता, ऐसा निश्चय न कर | 

पूर्वकर्म बलवान है, इसीलिये ये सब अवसर मिले है, ऐसा एकात ग्रहण न कर | 
यदि अपने पुरुषार्थवीं सफलता न हुई हो तो ऐसी निराशाका स्मरण न कर | 
दूसरेके दोषसे अपनेको वंधन होता है, ऐसा न मान | 

अपने निमित्तसे दूसरोके प्रति दोष करना भूछ जाओ 

तेरे दोषसे ही तुझे वंधन है, यह संतकी पहिली शिक्षा है। 
दूसरेको अपना मान लेना, और ख्यं अपने आपको भूल पा 7777 7 तो भूठ जाना, बस इतना ही तेरा दोप है। त्रस इतना ही तेरा दोष है | 
से काल्ु छे त्या शान, देह छता त्या छे निर्वाण; 


भव छेवदनी छे ए. दशा, रास धाम आवीने वत्या॥ २॥ 
है. प 


पा भीमद्‌ दमन [ पत्र ८६ 


. ईैन समर तेरे प्रति कोई प्रेममाव नहीं है, फ़िर भी मिन्न मिन् स्थलों द्‌ सुत्र मान बैठा है 
है मूह | ऐसा व कर | 
यह तुझे तेरा हित कहा । तेरे अन्तरमे सुछ है । 
जगतमे कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथवा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो हु।री तुमे 
यह बता सके कि अमुक ही सुखका मार्ग है, अथवा तुम्हे अमुक प्रकारसे ही चलना चाहिये, अप . 
सभी अमुक ऋमसे ही चलेगे; यहो इस बातको सूचित करता है कि इन सबकी गतिके पीछे क्षेई | 
कोई ग्रबछ कारण अन्तहित है। 
१. एक भोगी होनेका उपदेश करता है | 
२. एक योगी होनेका उपदेश करता हैं | 
३. इन दोनोमेसे हम किसको माने 
४. दोनो किसलिय उपदेश करते है १ 
७, दोनो किसको उपदेश करते हैं 
&. किसकी भ्रेरणासे उपदेश करते हैं 
७, किसीको किप्तीका, और किसीको किसीका उपदेश क्यो अच्छा ढुगता है ! 
८. इसके क्या कारण हैं ! 
९, उसकी कौन साक्षी है ! 
१०. तुम कया चाहते हो! 
११. वह कहेंसि मिलेगा, अथवा वह किसमे है! 
१२, उसे कौन प्राप्त करेगा १ 
१३, उसे कहों होकर छाओगे ! 
१४. छात्रा कौन सिखावेगा ! 
१५, अथवा खय ही सीखे हुए हो ! 


१६, यदि सीखे हुए हो तो कहाँसे सीखे हो ! 
१७, जीवन कया है ! 

१८. जीव क्या है ! 

१९, तुम क्‍या हो ! 


२०, सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्यो नहीं होता ! 
२१, उसे कैसे कर सकोगे १ 

२२. तुम्हें वाधा प्रिय है अथवा निराबाधता 
२३. वह कहाँ कहां और किस किप्त तर है! 


इसका निणय करो । है 
अंतरमे सुख है। वाहर नहीं | सत्य कहता हूँ । 
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है जीव | भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ । 

सुख अंतरमे ही है; वह वाहर ढूँड़नेसे नहीं मिलेगा | हर नस 

आंतरिक सुख अंतरकी स्थितिमे है; उस छुखकी स्थिति होनेके लिये तू वाह्म पदार्थसे 
आश्चर्योंको भूल जा। 

उस सुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते है, वैसे 
चैसे वास्वार इत्ति भी चढित हो जाया करती हैं; इसलिये दृत्तिका उपयोग दृढ़ रखना चाहिये | 

यदि इस क्रमको व्‌ यथायेग्य निबाहता चलेगा तो तुझे कभी हृताश नहीं होने पड़ेगा । 
तू निर्मय हो जायगा | 

हे जीव | तू मूल मत | कभी कभी उपयेग चूककर किसीके रंजन करनेमे, किसीके द्वारा 
रांजित होनेमे, अथवा मनकी निरक्ताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूल 
है। उसे न कर । 


८७9 वम्बई, फाल्गुन १९४६ 
परम सत्य है । 
परम सत्य है । त्रिकाल्मे ऐसा ही है । 
परम सत्य है। 


व्यवह्वास्के प्रसंगको सावधानीसे, मंद उपयोगसे, और समताभावसे निभाते आना | 
दूसरे तेरा कहा क्यो नहीं मानते, यह प्रइन तेरे अंतरमे कमी पैदा न हो | 
दूसरे तेरा कहा मानते है, और यह बहुत ठौक है, तुझे ऐसा स्मरण कमी न हो | 
तू सब तरहसे अपनेमे ही प्रद्नत्ति कर | 
जीवन-अजीवन पर समदृत्ति हो | 
जीवन हो तो इसी बृत्तिसे पूर्ण हो । 
जवतक गुहवास रहे तब्रतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सत्यकों सत्य कहों। 
गृहवासमें भी उसीमे ही लक्ष रहे | 
गृहवासमे अपने कुद्धम्बियोंकी उचित बृत्ति रवना सिखा; सबको समान ही मान | 
उस समयतकका तेरा कार बहुत ही उचित व्यतीत होओ!-- 
अप्तुक व्यवहारके प्रसंगका काल, 
उसके सिवाय तत्संवंधी कार्यकाल, 
पूर्वकर्मोद्य काल, 
निद्राकाल | 
यदि तेरी स्वतंत्रता और तेरे ऋमसे तुझे तेरे 


उपजीवन अर्थात्‌ व्यवहास्संबधी संतताष हा पा 
उचित प्रकारस अपना व्यवहार चलाना | 


््ट 
३ भीमदू राजचन्द [पत्र व व मल 223० 22340 अमल, 33 हे 8 ८९, ९० 











यदि उसकी इसके सिवाय दूसरे किसी भी कारणसे संतोषद्त्ति न रहती हो तो तुझे उसके कहे 
अबुचार अइतति करके उस असंगको पूरा करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रसंगकी पूर्णाह॒तितक ऐसा करनेमे 


तुझे खेदखिन्र न होना चाहिये | 
तेरे व्यवहारसे वे संतुष्ट रहे तो-उदासीन दत्तिसे निराग्रहभावतते उतका भा हो, तुझे ण्प्ता 


करनेकी सावधानी रखनी चाहिये । 





८८ वम्बई, चैत्र १९४६ 

मोहाच्छादित दगासे विवेक नहीं होता; यह ठीक वात है, अन्यथा वस्तुरूपसे यह विवेक यथाई 
है | बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन रक्‍्खो | 

१. सथको तो सत्य ही रहने दो। 

२, जितना कर सको उतना ही कहो | अशक्यता न छिपाओ | . 

३. एकनिष्ठ रहो | 

एकनिष्ठ रहो | 

किसी भी प्रशस्त क्रममें एकनिप्ठ रहो। 

बीतरागने यथार्थ द्वी कह्य है | 

हे आत्मन्‌ ! स्थितिस्थापक दशा आप्त कर | 

इस दुःखको किससे कहे ? और कैसे इसे दूर करे £ 

अपने आप अपने आपका वैरी है, यह कैसी सच्ची वात है ! 





८९ बम्बई, वेशाख बंदी 9 गुरु, १९४६ 


आज मुझे अनुपम उछास हो रहा है; जान पड़ता है कि आज मेरा जन्म सफछ हो गया है। 
वस्तु क्या है, उसका विवेक क्या है, उसका विवेचक कौन है, इस कमके स्पष्ट जाननेसे मुझे सच्चा 


मार्ग माछूम हो गया है॥ १ ॥ 


चै ९ 
९०. बम्बई, वैशाख वदों 2 गृह, १९४४ 


*.होत भासवा परिसवा, नहिं इनमे सन्देह; 
मात्र इश्टिकी भूछ है, भूछ गये गत एहि ॥ १॥ 
रचना मिन-उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल; 
इनमें सत्र मत रहत है, करते निज सभाठ ॥ २ ॥ 
उससे ल 44 पतन लमल्‍व टन पक लगन उप किले 


आज मने उछरग अनुपम, तन्‍्मझुता्थ जोंग नग्न हि 
वालव्य वलु, विवेक विवेचक व कम संध्ट मुमाग गणानी ॥ १ ॥ 





हि. -.....' 5 । श्८९ 
पत्र ९१, ९२ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--२३वाँ वर्ष 





जिन सो ही है आतमा, अन्य होई सो कर्म; 

कर्म कटे सो जिनवचन, तत्वज्ञानिकों मम ॥ ३ ॥| 
जब जान्यों निजरूपको, तब जान्यों सव छोक | 

नहिं जान्यो निजरूपको, सब जान्यों सो फोक ॥ 9 ॥ 
एहि दिशाकी मूढ़ता, है नहिं जिनपें भाव; 

जिनसें भाव बिनु कबू , नाहिं छूठत दुखदाव || ५ ॥ 
व्यवहारसे देव जिन, निहचेसें है आप; 

एहि बचनसे समज छे, जिनग्रवचनकी छाप || ६ ॥ 
एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग; 

जब जागेंगे आतमा, तब छागेंगे रंग ॥ ७ ॥ 


९१ बम्वई, वैद्याख बदी 9 गुरु. १९४६ 
मारग साचा मिल गया, छूठ गये सन्देह; 
होता सो तो जल गया, भिन्न किया निज देह ॥ १ ॥ 
समज पिछे सब सरल है, विनू समज मुशकील; 
ये मुशकीली क्या कहूँ ! ॥२॥ 
खोज पिंड त्ह्माण्डका, पत्ता तो छग जाय; 
येहि अ्रह्माण्डि वासना, जब जाबे तव.... || ३ ॥ 
आप आपकुं भुछ गया, इनसे क्‍या अंधेर ! 
समर समर अब हसत है, नहिं भुछेगे फेर ॥ 9 | 
जहाँ कलपना जलपना, तह मालूं दुख छांई; 
मिट्रे कछपना जल्पना, तब वस्त्‌ तिन पाई ॥ ५॥ 
है” जीव | क्या इच्छत हवे, है इच्छा दुखमूछ; 
जब इच्छाका नाश तब, मिंटे अनादी भूछ ॥ ६ ॥ 
ऐसी कहेँंसि मति मई, आप आप है नाहिं। 
आपनकुं जब मु गये, अवर कहँसि छाई, 
आप आप ए शोधसे, आप आप मिल जाय; 





आप मिलन नय वापको; ॥७॥ 
बम्बई «० ब्ृश्याख बदी शुक्र, 
९२ मन तशाख वदी ५ शुक्र, १९४६ 


इच्छारहित कोई भी प्राणी नहीं है | उसमें भी मनुष्य प्राणी तो विविः 


पर आशाओंसे घिरा उप न 'वष्यपणी तो विविध आाद्माओंसे विरा हुआ 
* ' क्या इच्छित ! खोबत सब * ऐसा भी पाठ है। अनुवादक | 


रे भीमद्‌ राजचन्द्र [प्र९३ 
एज ++-नन्‍नतन्‍..... 


है | जबतक इच्छा और जाशा अतृप्त रहती है, तबतक बह प्राणी अधोवृत्ति मनुष्य जैसा है | इच्छाको 
जय करनेवाढा प्राणी ऊर्थंगामी मनुष्य जैसा है | 





९३ बन्बई, वैश्ाख बी १२,१९९६ 
आज आपका एक पत्र मिला | यहों समय अलुकूछ है| आपके यहोंकी समयजुशक्ता 
चाहता हूँ । 
आपको जो पत्र भेजनेकी मेरी इच्छा थी, उसे अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेते-- 
तथा ऐसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक सिद्ध होनेसे---उसे विस्तारसे लिखनेकी इच्छा थी, और 
अब भी है । तथापि कार्योपाधिकी ऐसी अबछता है कि इतना शांत अवकाश भी नहीं मिलता, नहीं 
मिल सका; और अभी थोड़े समयतक मिलना भी संभव नहीं | आपको इस समयके बीचमे यहफा 
मिल गया होता तो बहुत ही आविक उपयोगी होता, तो भी इसके बाद भी इसकी उपयोगिताको तो 
आप अधिक ही समझ सकेंगे | आपकी जिज्ञासाकों कुछ शान्त करनेके ढिये उस पत्रका संक्षित 
सार दिया है। 
यह आप जानते ही है कि इस जन्ममें आपसे पहिले मैं रृगभग दो वर्षते कुछ अविक पमय 
हुआ तबसे गृहस्थाश्रमी हुआ हूँ। जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कह्दे जा पकते हैं उस वस्तुका और मेरा 
उत्त समयमे कुछ आधिक परिचय नहीं हुआ था; तो भी उससे तत्संत्रंधी कायिक, वाचिक और मानत्तिक 
चृत्ति मुझे यथाशक्य बहुत कुछ समझमे आईं है; और इस कारणसे उसका और मेरा संबंध अतततोष- 
जनक नहीं हुआ | यह वतानेका कारण यही है. कि साधारण तौरपर भी गृहस्थाश्रमका व्याख्यान देते हुए 
उस संबेधम जितना अधिक अनुभव हो उतना अधिक ही उपयोगी होता है | में कुछ सांश्कारिक अबु- 
सबके उदित होनेके ऊपरसे यह कह सकता हूँ कि मेरा गृहस्थाश्रम अबतक जिस प्रकार असतोष॑जनक 
नही है, उसी तरह वह उचित संतोषजनक भी नहीं है'। वह केवल मध्यम है; और उसके मध्यम 
गैनेमे मेरी कुछ उदार्सानिद्वात्ति मी सहायक है। । 
53 डक गुप्त गुफाका दर्शन करनेपर अधिकतर गृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी वात ही सूह्ा 
करती है; और अवश्य ही उस तत्लज्ञानका विवेक भी इसे प्रगट हुआ था। काठकी अबछ अनिश्ताके 
कारण उसको यथायोग्य समावि-संगकी प्रात न होनेसे उस विवेकको महालेदके साथ गौण हे 
पड़ा; और सचमुच | यदि ऐसा न हो सका होता तो उसके जीवनका ही अंत था जाता | ( जय 
लेखकका ) | 
जे डर कर साथ गौण करना पड़ा है, उस विवेक ही चित्तइत्ति अत रहा 


करती है; उसकी बाह्य प्रधानता जहीं रक्‍्खी जा सकती इसके ह्यि अकथनीय हक हर 
जहाँ कोई उपाय नहीं है वहाँ सहनशीछ्ता ही सुलदायक है, रस मान्यता हो. 825 5 

कमी कमी सेगी और साथी भी तुच्छ निमित्त होने छात्ते हैं।उस समय उस हक अर 
तरका आवरण आता है, तो आत्मा बहुत ही घबड़ाती है । उस समय जीवन रहित हो «> 


08 5, अर, कि 4 
पंत्र ९४, ९९५ ९६, ] विविध पत्र आदि संग्रह--५देचाँ वर्ष १९१ 
मन न सन अनिल कनननि टन टटप पट व दत्त लव ननन एम 


हेहत्याग करनेकी--दुःख-स्थितिकी अपेक्षा अधिक भयंकर ध्थिति हो जाती है; परन्तु ऐसा बहुत 
समयतक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तो अवस्य ही इस देहका ध्याग कर दूँगा | परन्तु मे 
असमाधिसे प्रद्ृति न करूँ, ऐसी अवतककी प्रतिज्ञा बरावर कायम चली जाई है। 


९७. - अ्बई ब्येष्ठ खुदी ४ गुर, १६४६ 


है परिचयी ! तुम्हे मै अनुरोध करता हूँ. कि तुम अपने आपमे योग्य होनेकी इच्छा उलन 
करो। मै उस इच्छाको पूर्ण करनेमे सहायक होगा । 
तुम मेरे अनुयायी हुए हो, और उसमे जन्मांतरके योगसे मुझे प्रधानपद मिला है इस कारण 
तुमने मेरी आज्ञाका अवरुंबन करके आचरण करना उचित माना है। 
और मै भी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे 
प्रकारस नहीं।.. 
यदि तुम पहिंले जीवन-स्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिए ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूं; और यदि मे करूँ तो घर्मपात्रके रूपमे भेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये। 
हम तुम दोनो ही धर्ममूर्ति होनेका प्रयत्न करे | बड़े हर्षसे प्रयत्न करे | 
तुम्हारी गातिकी अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर ढिया है--« मतिमें !। 
मै तुम्हे उसका छाम देना चाहता हूँ; क्योकि तुम बहुत ही निकठके संबंधी हो । 
,... यदि तुम उस छामको उठानेकी इच्छा करते हो, तो दूसरी कठममे कहे अनुसार तुम जुरूर 
» करोगे, ऐसी मुझे आशा है| 
! तुम स्वच्छताकों बहुत ही अधिक चाहना; बीतराग-भक्तिकों बहुत ही अधिक चाहना; मेरी 
, भेक्तिको मामूली तौरसे चाहना।तुम जिस समय भेरी संगतिमे रहो, उस समय जिस तरह सब अ्रकारसे 
, मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना | 
विद्याम्यासी होओ। 
मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण सेभापण करना। 
है मैं तुरहे योग्य उपदेश दूँगा । तुम उससे रूपसंप्न, गुणसंपन्ष और ऋद्धि तथा बुद्धिसंपन्न होगे। 
बादमे इस दर्शकों देखकर मैं परम प्रसत्न होऊँगा | 


९० बम्वई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र, १९४६ 


सेबेरके ६ वजेसे ८ बजे तकका समय समाविमे वीता था | अखाजीके बिचार बहुत स्वस्थ 
'वत्तसे बेचि, और मनन किये थे | 


हु ९६ बम्बई, ज्येष्ठ छुदी १२ शनि. १९०६ 
है >> बज लय इसलिये धर क आ ल्श्ि 
मु कल रेब्राशकरजी आनेब्ाल़े है, इसलिये तबसे निम्नलिखित ऋमको पाश्नप्रभु रक्षित खर्खें;-..- 


१९२ 
श्रीमद्‌ राजचन्ध [पत्र पाया +- 7 [१३ ६८ ९६ (० ६८, ९९, १०७ 
१, कार्यग्र्वाति, 


२, सकारण साधारण भाषण, 


३. दोनोके अंतःकरणकी निर्मह रीति, 
2, धर्मानुष्ठान, 
५. वैराग्यकी तीत्रता, 
९७ बम्बई, ज्येष्ठ चद्दी !! बुब्, १९४६ 


तुझे अपना अस्तित्व मानमेमे कौनसी शंका है ! यदि कोई शंका है तो वह ठीक नहीं | 





९८ बम्बई, ज्येष्ठ ददी १२ शनि, १९३६ 

कल रातमे एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमे एक-दो पुरुषोकों इस जगतकी रचनाके खरुपका 

वर्णन किया; पहिले सब कुछ भुछाकर बादमे जगतका दर्शन कराया। स्वप्ममे महावीरदेवकी शिक्षा" 

प्रामाणिक सिद्ध हुई । इस खप्मका वर्णन बहुत छुन्दर और चमाकारपूर्ण थाइससे परमानंद हुआ। भरत 
उसके संब्रेधमें अधिक फिर छिछूँगा ) 





९९ बंखई, आपाढ़ छुदी ? रानि, १९४६ 


कलिकालने मनुष्यको ध्वार्थपरायण और मोहके व कर लिया है। 
जिसका हृदय झुद्ध और संतेके बताये हुए मार्गसे चलता है वह धन्य है। 
सत्संगके ब्रिना चढ़ी हुई आत्म-श्रेणी अधिकतर पतित हो जाती है । 
१०७० बम्बई, आपषाढ़ छुदी ५ रवि, १९४६ 


जब यह व्यवहारोपाधि प्रहण की थी उस समय इसके अहण करनेका हेतु यह थाः-- /भविष- 
कालमे जो उपाधि अधिक समय ढेगी, वह उपाधि यदि अधिक दुःखदायक भी होगी, तो भी उसे 
थोड़े समयमे भोग छेना, यही अधिक श्रेयस्कर है | ” 

ऐसा माना था कि यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओस समाधिरूप होगी। 

४ इस काठमे गृहस्थावासके विषयमे धर्मसंनंधी अधिक बातचीत न हो तो अच्छा। ” 

भले ही तुझे मुश्किक लगता हो, परन्तु इसी क्रमसे चछ | नि३चय ही इसी अम्रसे चल । 
दुःखको सहन करके, क्रमको सैभालनेकी पारिषह सहन करके, अनुकूछ-प्तिकूछ उपसर्गको सह 
करके त्‌ अचल रह | आजकल यह कदाचित्‌ अधिकतर कठित माद्म होगा, पल्तु अन्तमें वह 
क्ठिनता सरल हो जायगी | पंदेमे फैसमा मत । वाखार कहता हूँ कि फंसना मत | नाहक 8 
होगा, और पश्चाचाप करेगा | इसकी अपेक्षा अर्मासे इन वचनोकों हृयमे है अर 4 

१. किसीके भी दोष न देख | जो छुछ होता है वह सत्र तेरे अपने ही दोपसे होता ई, 


ऐसा मान । 


पत्र १००, १०१ ] विविध पत्र आदि संग्रह-ररवाँ वर्ष १्ष्३ 
मे कक 0 कप न टन ट बन सि +स मीट 


२, तू अपनी ( आत्म ) प्रशंसा नहीं करना; और यदि करेगा तो मै समझता हूँ कि तू ही 
हल्का है | 

३. निस तरह दूसरेको प्रिय गे, उस्त तरहका अपना आचरण रखनेका प्रयत्न करना । यदि 
उसमे तुझे एकदम सिद्धि न मिले, अथवा विद्त आबे, तो भी दृढ़ आग्रहसे धीमे धीमे उस क्रमपर 
अपनी निष्ठा छगाये रखना | 


४. तू जिसके साथ व्यवहार सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बर्ताव करनेका 
निर्णय करके उससे कह दे | यदि उसे अलुकूछ आबे तो ठीक है; अन्यथा वह जिस तरह कहें उस 
तरहका तू बर्ताव रखना | साथ ही यह भी कह देना कि मैं आपके कार्यमे ( जो मुझे सौपा गया है 
उसमे ) किसी तरह भी अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हांनि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विषयमे दूसरी 
कोई भी शंका न करना; मुझे इस व्यवहारके विषय अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है । मे 
भी आपके द्वारा इस तरहका बर्ताव नहीं चाहता । इतना ही नहीं, पर्तु कुछ यदि मन, 
बचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके लिये मै पश्चात्ताप करूँगा। वैसा न करनेके 
लिये मैं पहिछेसे ही बहुत सावधानी रक्‍खूँगा | आपका सौपा हुआ काम करते हुए में निरमिगानी 
होकर रूँगा । मेरी भूछके लिये यदि आप मुझे उपारुंम देंगे, तों में उसे सहन करूँगा। जहॉतक 
मेत बस चढेगा, वह्वेतिक में स्वप्ममे भी आपके साथ द्वेष अथवा आपके विषयमे किसी भी 
तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी भी शंका हो तो आए मुझे कहे, 
मैं आपका उपकार मार्नेगा, और उसका सच्चा खुछासा करूँगा | यदि खुलासा न होगा, तो मै चुप 
रहुँगा, पर्तु असत्य न बोहँगा | केवक आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारसे आप मेरे 
निमित्तते अशुभ योगमे प्रवृत्ति न करे | आप अपनी इच्छाजुसतार बर्ताव करे; इसमे मुझे कुछ भी 
अधिक कहनेकी जरूरत नहीं | मुझे फेवछ अपनी .निदृत्तिश्रेणीमे अजृत्ति करने देवे, और इस कारण 
किसी प्रकारसे अपने अंतःकरणकों छोठा न करे; और यदि छोटा करनेकी आपकी इच्छा ही हो 
तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दे। उस श्रेणीकों निमानेको मेरी इच्छा है इसाहिये वैसा करनेके लिये जो 
कुछ करना होगा वह मै कर ढ/ँगा | जहाँतक बनेगा वहाँतक में आपको कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, 
और अन्तमे यदि यह निवृत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैसे बनेगा वैसे साबधानीसे, आपके 
पाउसे--आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये त्रिता यथाशक्ति छाम पहुँचाकर, और इसके बाद 
भी हमेशाके डिये ऐसी इच्छा रखता हुआ---मैं चल दूँगा | 


१०९ बम्बई, चैशाख घुदी ३, १९३ ६ 
44 40/080-9. 8 “कि किक, 
(१) 
इस उपाविमे पड़नेके वाद यदि मेरा छिंगदेहजन्य ज्ञान-दर्शन वैसा ही रहा हो--ययथार्य ही रहा 
पु |  »् ड्प । मे गत हे 
है--तो जूठाभाई आपाद सुदी ९ के दिन गुरुवारकी रातमे समाधिशीत होकर इस क्षणिक जौवनका 


स्याग करके चले जायेगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है | 
२५ 


श्ष्छ ओमद 
न [ पत्र १०१, ३०२ 


रा (२) बम्बई, आपाढ़ छुदी १०, १९१६ 
उपाधिके कारण जन्य ज्ञानमें थोड़ा बहुत फ्रेरफार हुआ माह्म दिया | मा जूढा 
5 पव्षित्रामा जूहा- 

भाशकि उपरोक्त तिथिमे परन्तु दिनमें स्वर्गवासी होनेकी आज खबर मिली है | है 

इस पावन आत्माके ग्रुणोंका क्‍या स्मरण करें ! जहाँ विस्तृतिकों अवकाश नही, वहाँ 

कैसे हु वह 
होना कैसे माना जाय ! 30338 
हे (३) 
हे देहधारी होनेके कारण इसका छौकिक नाम ही सत्य था; यह आज्म-दशारुपसे सच्चा वैजाय 
था। 

उसकी मिथ्या बासना बहुत क्षीण हो गई थी; वह बीतरागका परम रागी था, संप्तारते 
परम जुगुप्तित था; भक्तिकी प्रधानता उसके अंतरंगमे सदा ही प्रकाशित रहा करती थी। सम्प- 
भावपूर्वक वेदनीयकर्मके अनुभव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी। मोहनीयकर्मकी प्रवछ्ता उसके 
अंतरमें बहुत शून्य हो गई थी; मुमुक्षुता उसमें उत्तम प्रकारसे देदीप्यमान हो उठी थी। ऐसे इस 
जूठामाईकी पतित्रात्मा आज जगतके इस भागका त्याग करके चली गई है | वह सहचारियोंसे मु 
हो गई है | धर्मके पूर्ण आह््वादमे उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई | 

(४) 

ओरेरे ! इस काझमे ऐसे धर्मोत्माका जीवन छोटासा होना, यह कोई अधिक आश्चर्यकी बात 
नहीं । रेसे पवित्रात्माकी स्थिति इस कालमें कहोँसे हो सकती है ! दूसरे साथियोके ऐसे भाग्य वहाँ कि 
उन्हे ऐसे पवित्नात्माके दर्शनक्ा छाम अधिक क्राठ्तक मिलता रहे : जिसके अतरमे मोक्षमागकों देने- 
चाढा सम्पक्ल्व प्रकाशित हुआ था, ऐसे पविन्रामा जूठाभाईको नमस्कार हो | नमस्कार हमे! 


१०२५ बम्बई, आपाढ़ छुदी १९५ ६:२६ 

( १ ) उपाधिकी विशेष प्रवढता रहती है | यदि जीवन-कालमें ऐसे किसी योगके आनेकी 
सैमावना हो तो मौनसे--उदासीवमाबसे--अदृत्ति कर ढेना ही श्रेयत्कर है | 

( २) भगवतीके पाठके विषयमे संक्षित खुछासा नीचे दिया जाता है 

पुद्द जोगं पहुचे अणारंभी अधृह जोगे पहुंच आयारंभी परारभी तदुभयारंगी | रे 

आत्मा झुम योगकी अपेक्षासे अनारंभी; तथा अद्ठभ योगकी अपेक्षासे आत्मारंमी, परास॥॥ 
और तदुभयारंभी ( आत्मारंमी और अनारंधी ) होती है। है ४ 

यहाँ झुभका अर्थ पारिणामिक झम हेना चाहिये, ऐसी मेरी दृष्टि है | पारिणामिक अंथर्प 
जिछ परिणामसे छुभ अथवा जैसा चाहिये वैसा रहना | 

यहाँ योगका अर्थ मन, वचन और काया है। ( मेरी दृश्टिति | ) पे हे 

शाक्षकारका यह व्याख्यान करनेका मुख्य ढेठ यथार्थ बख्यु दिखाने और शुभ योगग # 
ऋतेका रहा होगा, ऐसा थे समझता हूँ। पाव्मे बहुत ही छत्दर उपदेश दिया गया है | 





पत्र १०३, १०५, १०५]... विविध पत्र आदि संग्रह--९रेवाँ वे जि! 
236 अंग 257 िय/व5 पदरवार असल कस अर जम जम अल 


(३ ) तुम मेरे मिछापकी इच्छा करते हो, पर्तु यह किसी अनुचित काछका उदय आया है, 
इसलिये अपने मिछापसे मी मैं तुमको श्रेयस्कर हो सकूँगा ऐसी वहुत ही कम आशा है । 

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे बीतरागके उपदेशमे तत्यर रहो, यह मेरा विनयपूर्वक 
तुम्र दोनो भाइयोसे और दूसरोसे अनुरोध है । 

मोहाधीन मेरी आत्मा बाह्योपावेसि कितनी तरहसे घिरी हुई है, यह सब तुम जानते ही' हो, 
इसलिये अधिक क्या छिखेँ! 

अभी हाल्मे तो तुम अपनेसे ही धर्म-शिक्षा छो, योग्य पात्र बनो, में भी योग्य पात्र बनूँ 
अधिक फिर देखेगे । 


१०३. वम्पई, आषाढ़ सुदी १७ बुध. १९४६ 


(१ ) यद्यपि चि. सत्यपरायणके खवर्गवाससूचक शब्द भयेकर है किन्तु ऐसे रुनोके जीवनका 
रूंवा होना काठको सह्य नहीं होता । धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सहायकका रहने देना, मायादेवीकी 
योग्य न छुगा | काछकी प्रवक दृष्टिने इस आत्मके-इस जीवनके-रहस्यमय विश्रामकों खींच लिया । 
ज्ञानदष्टिसे शोकका कोई कारण नहीं दीखता; तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेकों बाध्य करते 
है | उनका बहुत अधिक स्मरण होता है; अधिक लिख नहीं सकता | 

सत्यपरायणके स्मरणारथ यदि हो सका तो एक शिक्षा-अंथ रिखनेका विचार कर रहा हूँ | 

(२) “ आहार, विहार और निहारसे नियमित ” इस वाक्यका संक्षेप अर्थ यह है।- 

जिसमे योगदशा आती है; उसमें दृब्य आहार, विहार और निहार ( शरीरकी मलके त्याग 
करनेकी क्रिया ), ये नियमित अर्थात्‌ जैसी चाहिये वैसी--आत्माकों किसी प्रकारकी बाघा न पहुँ- 
चानेबाली--क्रियासे प्रद्ृत्ति करनेवाढा । 

धर्ममे संल्म रहो यही बाखार अनुरोध है | यदि हम सत्यपरायणके मार्गका सेवन करेंगे तो 
अवश्यमेव सुखी होगे और पार पायेगे, ऐसी मुझे आशा है । 

उपाधिग्रत्त रायचंदका यथायोग्य, 





१०९० बम्बई, आषाढ़ वी 9 रवि, १९४६ 
विश्वाससे प्रदृत्ति करके अन्यथा बर्ताव करनेवाढा आज पश्चात्ताप करता है। 


१्०्णु वम्बई, आपाढ़ वदी ७ भौम. १९४६ 
निरंतर विर्भवपनेसे रहित ऐसे इस भ्रांतिरूप संसारमे वीतरागता ही अम्याप्त करने योग्य है; 


बिरंतर निर्यपनेसे विचरना ही श्रेयस्कर है, तथापि काठकी और कर्मकी विचित्रतासे पराधीन होकर 
यह.......,करते है ) 


52०५5 री 
१९ अआमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १०६, १०७ 
न-+-+-++ तहत पा हल्इ १०७ 


>त++++ >+++ +-+०+-->००००.-... 


प्ि जसका भाहात्य मच रस 
जिसका माहात्य अपार हैं, ऐसी तीथकरेवर्की आाणीकी भक्ति करो | 





६ वन्तद, आपाढ़ बंदी ११ झति, १९४४६ 
ह्‌ 


( २ ) जिसका कोई अलिल विद्यमान नहीं है, ऐसे ब्रिना मंगिके इस जगतको तो देखो | 





आपाह बंदी १२ रबत्रे, १९०६ 


. (१ ) इटि ऐसी सच्छ करो कि जिसमें सूक्षसे सूत्म ढोप भी दिखाई है सके, जार उ्े 
देखते ही त्रे क्षय किये जा सकें | 


१०७ वम्बई (नागदेवी), आपाड़ वी १२ रकि, १९९६ 


इसके साथ आपकी योगशस्तिष्ट पुस्तक मेज रहा हैँ | उपायिका ताप झमद करजेके हिये 
ह शीतल अंदन है; इसके पढ़ते -व्यापिका आगमन संभव नहीं | इसके दिये में आपके 
उपकार भानता हू | 
आपके पास कमी कभी आनेंगें भी एक इसी विषयक ही निज्ञासा है | बहुत वर्षोते आपके 
अंतःकरणमें वात करती हुई अह्मत्रियाका आपके ही झुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्त शांति हो! किसी भी 
मार्गसे ऋ्पित आासवाओंका साझ करके य्थायोग्य स्थितिकी ग्राप्तिक सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहींहै। 
पर्नु व्यवहारके संत्रंधर्मे बहुतती उपाधियाँ रहती हैं, इसाछिये सत्समागमका जितना अवकाश चाहिये 
उतना नहीं मिलता | तथ्ग में समझता हूँ कि आप मी वहुतसे कारणोंसे उतना समय देनेमें असम 
हैं, और इसी कारणसे वार्तार अतःकरणकी अंतिम वृत्ति आपको नहीं बता सकता; तथा इस संबंबमें 
अधिक वातचीत भी नहीं हो सकती | यह एक पुम्पद्दी न्यूनता ही है, दूसरा क्या ! 
ब्यव्हारिक संत्रेवम आपके संवंधसे किसी तरहका मी लाम उठानेकी स्प्नमे भी इच्छा नहीं की; 
तथा आपके समान दूसरोंते मी इतकी इच्छा नहीं की | एक ही जन्म, और वह भी थोंडे ही 
कालका, उसे प्रारव्धानुसार वित्ा देनेगे दीनता करना उचित नहीं; यह निश्चयसे प्रिय है| सहज-मातसे 
आचरण करनेक्नी अम्बास-प्रणाल्का कुछ (थोड़ेसे) वर्षोसे आरंभ कर खखी है, और इससे निदृतिकी 
बुद्धि हो रही है । इस वातको वहाँ बतानेका इतना ही हेतु हैं कि आप शेक्षारहित हो; तंथाएं 
पूर्वापस्ते भी झेकारद्ित रहनेके लिये जिस हेतुसे में जापकी ओर देखता हूँ; उसे कह दिया है; और 
यह सन्देहहीनता सेलारसे उदासीवमावक्ों आप दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा हे) | 
योगवासिए्टके संचेधमें ( प्रेंण मिलनेपर ) आपसे कुछ कहना चाहता हूँ । 
जैनधर्नके आम्रहसे ही मोल है; इस मान्यताको आत्मा वहुत समयसे भूछ चुकी हैं। अरे" 
मावमें () ही मोक्ष हैं, ऐसी मेरी घारणा है; इसलिये निवेदन है. कि वातचीतके समय आप कुछ 


अध्कि कहते हुए न इक | 
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१०८ बम्बई, १९४६ आंपाढ़ 


जिस पुष्तकके पढ़नेसे उदासीनता, वैराग्य अथवा चित्तकी सस्ता होती हो, ऐसी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना; ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना जिससे उसमें योग्यता श्राप हो। 

धर्म-कथा लिखनेके विषयमे जो लिखा, तो वह धार्मिक-कथा मुख्यरूपसे तो सत्संगर्मे ही आ 
जाती है| दुःघमकाठके होनेसे इस काठ्में उत्संगका माहात्य भी जीवके ध्यानमें नहीं आता; तो 
किर कल्याण-मार्गके साधन कहाँसे हो सकते हैं! इस वातकी तो बहुत बहुतसी क्रियाँ? आदि करने- 
बाड़े जीवको भी खबर हो; ऐसा माद्म नहीं होता | 

त्यागने योग्य खच्छंदाचार आदि कारणोमें तो जीव रुचिपूर्वक प्रति कर रहा है; और जिसका 
आगधन करना योग्य है, ऐसे आत्मखबरूप सत्पुरुषोके प्रति यह जीव मानों विम्ुखताका अथवा अबि- 
आसीपनेका आचरण कर रहा है। और ऐसे असत्संगियोके सहवातमें किसी किसी मुमुक्षुको भी रहना 
पड़ता है | उन दुःखियाओमे तुम और मुनि आदि भी किसी किसी अंश्से गिने जा सकते है। 
अप्षर्दंग और खेष्छासे आचरण न हो अथवा उनका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अंतद्गंति रख- 
नेका विचार खखे रहना ही इसका छुगम साधन है) 





१०९ वम्बई, १९४३ आपादढ़ 
पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है | अब जहाँसे जागे वहाँसे प्रभात हुआ समझना चाहिये। 
तीब्र सससे और मंद रससे कर्मका बंध होता है | उसमे मुख्य हेतु राग-द्वेष ही है | उससे 
परिणाममे अधिक पश्चात्ताप होता है । 

घुद्द योगमें ढगी हुई आत्मा अनारंमी है, अद्युद्ध योगमे ढुगी हुई आत्मा आरंसी है; यह वाक्य 
बीरकी भगवर्तीका है; इसपर मनन करना | 

परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको मूली हुई आत्माको छतिमे योगएदका स्मरण होता है। कर्मकी बहुलुताके 
योगसे एक तो पंचमकालमे उत्पन्न हुए, पर्तु किसी एक शुभ उदयसे जो योग मिला है वैसे ममवोधका 
योग बहुत ही थोड़ी आत्माओकों मिलता है; और वह झचिकर होना बहुत ही कठिन है | ऐसा योग 
केवल सत्पुरुषोकी कृपादश्िमे है; यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिल सकेगा। इसमें संशय नहीं 
कि जिस पुरुषकों साधन मिले हो और उस पुरुषकों शुभोदय भी हो तो यह निश्चयसे मिल सकता 
है; यदि फिर भी न मिले तो इसमे बहुल कर्मका ही दोष समझना चाहिये ! 





$९9 बज १९०६ आषाढ़ 


जा पूर्वक | है ७ अ हन्च 
धर्मष्यान दक्षपूर्वक हो, यही जात्म-हितका रास्ता है [ वित्तका संकल्प-विकल्पोंसे रहित होना 
यह महावीरका मार्ग है| अलिप्तिमावमे रहना, यह विवेकीका कर्तव्य है। क 


१९८ 


ह। ११९ बवार्णाआ, श्रा, बदी ५ भौम. १९४६ 
जे). (जे) णै दिस इच्छह (त॑) ण॑ (ते) ण॑ दिस अपडिवद्धे 
जो जिम्त जिस दिशाकी और जानेकी इच्छा करता है, उसके लिये वह वह दिशा अग्रतिवद् 
अर्थात्‌ खुली हुई है | ( उस रोक नहीं सकती | ) पड 
जबतक ऐसी दशाका अम्यास न हो, तबतक यथार्थ त्यागकी उत्पत्ति होना कैप्ते सेम्व हो 
सकता है ? पौद्ृलिक रचनासे आत्माकों स्तंभित करना उचित नहीं। 


११४ व्वा्ाआ, श्रावण वदी १३ बुध, १९०३ 
आज मतांतरसे उर्त्पन्न हुआ पहिला पर्यूषण आरंभ हुआ । अंगढे मासमे दूसरा पर्यूषण आरंभ 
होगा । सम्यकू-इश्सि मतातर दूर करके देखनेसे यही मतांतर हुगुने छामका कारण है, क्योंकि झते 


दुगुना पर्मे-सम्पादन किया जा सकेगा | 
चित्त गुफाके योग्य हो गया है । कर्म-स्वना विचित्र है । 





११३. व्बाणीआ, पर, माह, छुदी ३ सोम. १९४६ 
(१) आपके दर्शनोका छाम मिले हुए छगभग एक माससे कुछ ऊपर हो गया है । ब्ई 
छोड़े एक पक्ष हुआ | 
बम्बईका एक वर्षका निवास उपाधि-आह्य रहा | समाधिरूप तो एक आपका समागम ही था, 
और उसका भी जैसा चाहिये वैसा लाभ प्राप्त न हुआ | 
सचमुच ही ज्ञानियोद्यार कह्पना किया हुआ यह कलिकाछ ही है| जनसपुदायकी #त्तयाँ 
विषय-कषाय आदिसे विषमताको श्राप्त हो गई है। इसकी प्रबता अल्यक्ष है। उन्हे राजसी इंतिका 
अनुकरण प्रिय हो गया है। तापर्य-बिवेकियोकी और योग्य उपशम-पात्रोकी तो छाया तक भी हीं 
मिलती | ऐसे विषमकालमें जन्मी हुई यह देहधारी आत्मा अनादिकालके परिश्रमणकी 
उतारने विश्रांति छेनेके लियि आई थी, किन्तु उल्टी अविश्रांतिमि फंस गई है | मानसिक चिन्‍्ता कहां 
भी कही नहीं जा सकती । जिनसे इसे कह सके ऐसे पात्रोकी मी कमी है | वहाँ अब क्या करें 
यवपि यथायोग्य उपशममावकों प्राप्त आत्म सेसार और मोक्षपर समदत्ति रखती है, अर्थात 
वह अग्रतिबद्धरूपसे विचर सकती है; पल्तु इस आत्माको तो अभी वह दा प्राप्त नहीं हई। हैं, 
उसका अभ्यास है; तो फिर्उसके पास यह प्रवृत्ति क्यो खड़ी होगी ! व 
जिसको प्राप्त करनेमे छाचारी है उसको सहन कर जाना ही सुखदायक हैं, और इसी तरहका 
आचरण कर भी रब्खा है; पर्तु जीवन पूर्ण होनेके पहिंले ्रधायोग्य रीतिसे नौचेकी दशा आर 
चाहियेः-- 


१, मन, वचन और कायसे आत्माका मुफ़-भाव । 


2२, मनकी उदासीनरूपसे अइत्ति । 


पत्र ११३, ११४]... विविध पत्र आदि संग्रह-ररेवाँ चषे.. १९९ 





३. बचनका स्याद्यादपना ( निराग्रहपना ) । 
9. कायाकी वृक्ष-दशा ( आहार विहारकी नियमितता ) | 
अथवा सब संदेहोंकी निदृत्ति; सर्व भयका छूटना; और सर्व अज्ञानका नाश | 
संतोंने अनेक प्रकारसे शास्रोमें उसका माग बताया है; साधन बताये है; और योगादिसे 
उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुल्भ है | वह तो 
मार्ग है, परन्तु उसके प्राप्त करमेके छिये उपादानकी स्थिति बलवान होनी चाहिये | उपादानकी 
बलवान स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है) 
(२ ) शिश्षुवयमेसे ही इस बृत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नही 
हो सका | अमुक संप्रदायके कारण शाख्राभ्यास न हो सका। संसारके बंधनसे ऊहापोहाम्यास् भी न 
हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्योकि इनसे आत्मा 
और भी अधिक विकल्प पड़ जाती ( इस विकल्पकी बातको मैं सबके लिये नहीं कह रहा, परन्तु मे 
केव अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ); और विकल्प आदि छेशका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, 
इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ; परन्तु अब जिस प्रकार महानुभाव वसिष्ठभगवान्‌ने 
श्रौरामको इसी दोपका विस्मरण कराया था, वैसा अब कौन करावे £ अर्थात्‌ भाषाके अभ्यासके बिना 
भी शाह्षका वहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओका भी परिचय हुआ है, तथापि 
इसे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह बात नही है; एक सत्संगके सिवाय और योग-समाधिके 
सिवाय उसका कोई उपाय नहीं! अब क्या करें ! 
श्तनी वात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थल न था। भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम 
रोममे यही रुचिकर है। 
( ३ ) कायाकी नियमितता । 
. बचनका स्याह्मादपना | 
मनकी उदासीनता | 
आत्माकी पुक्तता | 
--यही अन्तिम समझ है । 





श्श्छ ववाणीजा, प्रथम भाद, सुदी 9, १९४६ 
आजमके पत्नमे, मतातरसे होता है, ऐ यूपण पर्वकों 
* तरस हुगुना छाम होता है, ऐसा इस पर्यूपण पर्षको सम्यकइडिसे देखनेपर 
३ जि 
भादम हुआ | यह वात अच्छी लगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके छिये ही उपयोगी है | सघुदायके 


'जगाणकी इडिसे देखनेसे दो पर्यूपणोंका होना दुःखदायक है | प्रत्येक समुदायमे मतांतर बहुने न 
चाहिये, किन्तु धठने ही चाहिये। * 





२७ ४ 
श्श्ण वबाणीआ, प्रथम साद्रपद सुद्दी ६, १९४६ 


प्रथम संक्सरीसे डेकर आजके दिनतक यदि किसी भी प्रकारस मेरे मत, वचन और कायके 
किसी भी योगाष्यवसायसे तुम्हारी अविनय, असातना और असमाधि हुई हो, तो उसके हिये मै पुनः 
पुनः आपसे क्षमा माँगता हूँ। कप 
े अंत््ञनिसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई मी काछ माछूम नहीं होता, अथवा याद नहीं पछ्ता कि 
जिस काल्मे, जिस समयमें इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पका रठटन न किया हो, 
और इससे “ समाधि ' को न भूछ गया हो; निरंतर यही स्मरण रहा करता है, और यही महा- 
वैराग्यकों पैदा करता है । 

फिरि छ्रण दोता है कि इस परिश्रमणकों केवल स्वच्छंदतासे करते हुए इस जीवकों उदासीनता 

क्यो न आई £ दूसरे जीवोके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, छोम करते हुए 
अथवा अन्यथा ग्रकारसे बर्ताव करते हुए, वह सब अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्यों न जाना ! अर्थात्‌ 
इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिश्रमण करनेका वैराग्य पैदा करता है। 

किर स्मरण होता है कि जिसके बिना मैं एक पछूमर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदार्थ 
( त्री आदि ) को अनंतबार छोड़ते हुए, उनका बियोग होते हुए अनंत काछ हों गया; तथापि उनके 
बिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी वात नहीं | अर्थात्‌ जब जब बैसा प्रीतिभाव किया था तब 
तब बह केवल कल्पित ही था; ऐसा ग्रीतिभाव क्यो हुआ ! यह ब्िचार फिर फिस्से वैराण्य पैदा 
करता है। 
फिर जिसका मुख कमी भी न देखूँ; जिसे मै कमी भी ग्रहण न करूँ; उसीके घर पुत्रस्फो) 
स्लीरूपमे, दासरूपमें, दासीरूपमे, नाना जंतुरूपमें मै क्यो जन्मा £ अथीत्‌ ऐसे दवेपसे ऐसे रुपोमे मुझे 
जन्म छेना पड़ा | और ऐसा करनेकी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी ! तो कहो कि ऐसा छारण 
होनेपर क्या इस छेशित आत्मापर जुगुप्सा नही आती £ जरूर आती है। 

अधिक क्या कहे ! पूर्वके जिन जिन भवांतरोंमें श्रांतिपनेसे अमण किया, उनका सारण होनेते 
अब कैसे जिंये, यह चिंता खड़ी हो गई है। फिर कमी भी जन्म न ठेना पड़े और फिर झ ते: 
न करना पड़े, आत्मामे ऐसी छछता पैदा होती है, पर्तु वहुत कुछ ठाचारी है, वहां क्या के 

जो कुछ ता है उसे पूर्ण करना--अकाय पूर्ण करना, वस यही रन लगी हुई है। पल 
जो कुछ विश्न आता हैं उसे एक ओर हटाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसे दूर करना पड़ता है, और उमा 
ही सब काछ चढा जाता है; सव जीवन चछा जाता है; जबतक यथायोग्य जय न हो उस समत- 
तक इसे न जाने देना, ऐसी छ़ता है । उसके लिये अब क्या करें 

यदि कदाचित्‌ किसी रीतिते उसमेका कुछ करते भी हैं तो ऐसा स्थ 
जाकर रहे £ अर्थात्‌ सत्र कहाँ है कि जहाँ जाकर इस दक्षाम वठकर उसकी पुथ्ता आर 


क्‍या करे ! 


न कहो दै कि जा 
मे करें 7 तो अब 
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८ कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्यों न पड़े, कितनी भी प्ररिषह क्‍यों न सहन करनी पड़े, 
कितने ही उपसर्ग क्यो न सहन करने पढ़ें, कितनी ही व्याधियाँ क्‍यों न सहन करनी पड़े, कितनी ही 
उपाधियाँ क्यों न आ पड़े, कितनी ही आधियाँ क्यों न आ पढ़ें, चाहे जीवन-काछ केवल एक समयका 
ही क्यों न हो, और कितने दी दुर्निभित्त क्यों न हों, परन्तु ऐसा हो करना। 

हे जीव ) ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं -- 

इस तरह नेपध्यमेंसे उत्तर मिलता है, और बह योग्य ही माछम होता ह्ै। 

क्षण क्षणमे पढटनेवाली स्वभावदृत्तिकी आवश्यकता नहीं; अपुक काढुतक झन्यके सिवाय 
किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक काढुतक संतोंके सिवाय किसीकी भी 
आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक काठ्तक सत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; 
यदि वह भी न हो तो आर्योचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो 
जिनमीक्तिमे अति शुद्धभावसे लीन हो जायेके सिवाय किसौकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न 
हो तो फिर माँगनेकी मी इच्छा नहीं। ( आयोचरण-आर्य पुरुषोद्ारा किये हुए आचरण )। 

समझे बिना आगम अनर्थकारक हो जाते है । _ 

. सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है । 
संतके बिना अंतिम बातका अंत नहीं मिलता | 2 न मी 
लोक-संज्ञासे छोकके अग्रमे नहीं जा सकते | « हे है 
लोक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुर्ढलूम है | न 


११६ ववाणीआ, प्र. भाद्र, छुदी ७ शुक्र. से. १९०६ 
बंबई इत्यादि स्थलोमे सहनकी हुईं उपाधिके कारण, तथा यह्०ों आनेके बाद एकांत आदिके 
अमाव ( न होना ), और दुष्टताकी अग्रियताके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीघ्र ही आऊँगा । 


११७ ववाणीआ, प्र, भादपद छुद्दी ११ मौम, १९४६ 
कुछ वर्ष हुए अंत्तःकरणमे एक महान्‌ इच्छा रहा करती है; जिसे किसी भी स्थछूपर नहीं 
कहा, जो नहीं कही जा सकी, नहीं कही जा सकती; और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
अत्यंत महान्‌ परिश्रमस्ते ही उसमे सफछता मिकत संकती है, तथापि उसके लिए जितना चाहिये उतना 
परिश्रम नहीं होता, यह एक आश्चर्य और प्रमादपना है । 2 करत 
यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई थी। जवतक वह योग्य रीतिसे पूर्ण न हो तबतक आत्मा 
समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधिस्थ न हो सकेगी | यदि कभी अवसर आयेगा तो उस 
इच्छाकी छाया बतानेका प्रयत्न करूँगा । ॥ 
इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडेवना-दशामे ही जीवन व्यतीत करता रहता है | यद्यपि वह 


(७२80६ भी कल्याणकारक ही है; तथापि दूसरोंके प्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमे बह कुछ 
कम्मीवाली है | 


३२६ 


श्क्र्‌ ; 
मद राजन १३ साल का का पास न आम लत वर 28033 फ्र११८ 


अंतःकरणसे उदय हुईं अनेक उर्मियोको बहुतबार समरागममें मैने तुम्हे ५ 
कर उनको कुछ अंशोंमे धारण करनेकी पग्हारी इच्छा देखनेमें आई है । मै रे हक हद 
कि जिन जिन स्थलोंपर उन उर्मियोंको बताया हो, उन उन स्थछोंमें जानेपर फिर फ़िर उनका अधिक 
स्मरण अवश्य करना। 
जत्मा है | 
वह बँधी हुईं है | 
वह कर्मकी कर्ता है| 
वह कर्मकी भोक्ता है | 
मोक्षका उपाय है | 
आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है। 
--ये छह महाप्रवचन है, इनका निरंतर मनन करना | 
प्रायः ऐसा ही होता है कि दूसरेकी विडंबनाका अनुम्रह नहीं करते हुए अपने अनुम्रहवी ही 
इच्छा करनेवाछा जय नहीं पाता; इसलिये मैं चाहता हूँ कि तुमने जो खात्माके अनुप्रहमें दृष्टि हगाईं है 
उसकी बइद्धि करते रहो; और इससे परका अलुम्रह भी कर सकोगे | 
धर्म ही जिसकी अत्थि और धर्म ही जिसकी मज्जा है, धर्म है जिसका रुधिर है, धर्म ही 
जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इन्द्रियों है, धर्म ही जिसका कर्म है, 
धर्म है जितका चलना है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका 
शयन है, धर्म ही जिसकी जागृति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही 
जिसका निहार () है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्व 
है; ऐसे पुरुषकी आएि होना दुर्लभ है; और वह मलुष्य-देहमे ही परमात्मा है | इस दशशाकी क्या हम 
इच्छा नहीं करते ! इच्छा करते हैं, तो भी प्रमाद और असत्सेगके कारण उसमें दृष्टि नहीं देते | 
भात्म-भावकी वृद्धि करना; और देह-भावको घठाना | 


११८ (भोरबी) जेतपर, प्र. भाद. वर्दी ५ बुध. (१९१६ 


भगवतीसूनके पाठके संबंधमे मुझे तो दोनोके ही अर्थ ठीक छगते है | वार-जीबोकी ओक्षात 
'व्याके झेखकका अर्थ द्ितकारक है; और मुमुक्षुओके लिये तुम्हारा कल्पना किया हुआ अर्थ 3. 
है; तथा संतोके लिये दोनों ही हितकारक है । जिससे मनुष्य ज्ञानके ढिये प्रबल कम रे 
ही इस स्थरूपर ग्त्यास्यानको हुष्प्रत्यास्यात कहा गया है | यदि ज्ञानकी प्राप्ति जैसी हम 
हुई हो तो जो ग्रत्याख्यान किया है, वह देव आदि गति देकर संसारका ही 94 गो 
लिये इसे दुष्प्रययास्यान कहा; परन्तु इस जगह ज्ञानके बिना ग्रत्यास्यान बिछ॒कुछ भी कर 


ऐसा कहनेका तीयकरदेवका अमिव्राय नहीं है | 
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ग्रद्माख्यान आदि क्रियाभोसे ही मनुष्यत्न मिलता है; उच्च गोत्र और आर्यदेशमे जन्‍म मिलता है, 
और उसके बाद ज्ञानकी प्रात होती है, इसलिये ऐसी क्रियाकों भी ज्ञानकी सावनभूत समझनी चाहिये। 


११९ वधाणीआ, प्र, भाद्व, वदी १३ शुक्र. १९०६ 


प्षणमपि सब्जनसंगतिरेका, भवति भवारणवतरणे नौका 
सत्पुरुषोका क्षणभरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमें नौकारूप होता है--यह 
वाक्य महात्मा श्ांकराचार्यजीका है; और वह यथार्थ ही माद्म होता है। अतःकरणमे निरंतर ऐसा 
ही आया करता है कि परमार्थरूप होना, और अनेकोको परमार्थके साध्य करनेमे सहायक होना, यही 
कर्तव्य है; तो भी अभी ऐसे योगका समागम नहीं है | 





१४२० ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. खुद्दे २ भौम. १९४६ 


७४ पा 


यहाँ जो उपाधि है, वह एक अमुक कामसे उत्पन्न हुई है; और उस उपाधिके लिये कया होगा, 
ऐसी कोई कह्पना भी नहीं होती, अथौत्‌ उस उपाधिक्रे संबंधभे कोई चिंता करनेकी दृत्ति नहीं 
है | यह उपाधि कढिकालके प्रसगसे एक पहिंडेकी संगतिसे उत्पन्न हुई है, और उसके लिये जैसा 
होना होगा, वह थोड़े कालमे हो रहेगा | ऐसी उपाधिका इस संसारमें आना, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं | 

ईश्वरपर विश्वास रखना यह एक सुखदायक मार्ग है | जिसका ढ़ विश्वास होता है, वह दुःखी 
नहीं होता, अथवा दुःखी हो भी तो वह उस दुःखका अनुभव नहीं करता, उसे दुःख उलठा 
घुखरूप हो जाता है। आत्मेच्छा ऐसी ही रहती है कि संसारमे प्रारब्धके अनुतार चाहे किसी भी 
तरहका शुभ अशुभ कर्मका उदय हो, पर्तु उसमे प्रीति अप्रीति करनेका हमे संकल्पमात्र भी न 
करना चाहिये | 

रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहा करता है | आहार भी यही है, निद्रा भी यही 
है, शयन भी यही है, स्प्त भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है. 
चलना भी यही है, और आसन भी यही है; अधिक क्या कहा जाय ? हाड, मांस और उसकी मजाक़ो 
एक इसी रेंगमे रेंग दिया है | रोम रोम भी मानो इसीका विचार करता है, और उसके कारण न कुछ 
देखना अच्छा ड्गता है, न कुछ सूँघना अच्छा ढगता है, न कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना 
अत्झा ठगता है, न कुछ छूबा अच्छा छगता है, न कुछ बोलना अच्छा छगता है, न मौन रहना 
अच्छा ढगता है, न बैठना अच्छा लगता है, न उठना अच्छा डगता है, न सोना अच्छा छगता है, न 
हर छगता है, न खाना अच्छा छगता है, न भूखे रहना अच्छा छगता है, न असंग बेड 
डगता है, न सेग अच्छा छूगता है, न रक्ष्मी अच्छी छगती है, और न अल्क्ष्मी ही अच्छी ढगती है 
ऐसी दशा हो गई है; तो भी उसके प्रति आशा या निराशा कुछ भी उदय होती हुई नहीं आय 
होती; वह हो तो भी थक, और न हो तो भी ठोक; यह बुछ दुःझका कारण नहीं है | दुःखकी 
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कारण केवछ एक विषम आत्मा ही है, और-वह यदि सम है, तो सब छुख ही है।इस इतिके कारण 
समाधि रहती है; तो भी बाहरसे गृहस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देह-माव दिखाना नहीं सह 
जाता, आत्म-भावसे प्रशृत्ति नहीं हो सकती; और वाह्ममावसे प्रवृत्ति करनेमे बहुतसे अंतराय है; तो 
फिर अब क्या करें ? कया पर्वतकी गुफामें चले जाँय, और अहइ्य हो जाय ? यही रठन रहा करती 
है; तो भी बाह्यरूपसे कुछ संसारी ग्रइृत्ति करनी पड़ती है; उसके छिग्रे शोक तो नहीं है, तो भी उसे 
सहन करनेके ढिये जीव इच्छा नहीं करता । परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी कैसे ! और इसी 
कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर हाढमें चित्त नहीं है; किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्वियोकी 
इच्छा नहीं है; तथा उनके उपयोग करनेमें मी उदासीनता रहती है; उसमे भी हालमे तो और भी 
अधिक रहती है । इसलिये इस ज्ञानसंबंधी पूँठे हुए प्रश्नोक्र विषयमें चित्तकी सत्थता होनेपर विचार 
करके फिर छिखूँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा । 

* जो आणी इस अकारके प्रश्नोके उत्तर पानेसे-आनन्द मानते है, वे मोहके अधीन हैं, और उतका 
परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता है; इसलिये ऐसे असंगमे आना भी अच्छा नहीं 
डगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रदृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ करूँगा; इच्छा तो नहीं होती । 
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देहधारीको-विडंबना हो यह तो एक धर्म है; फिर उसमे खेद करके आत्माका विललरण क्यो करना ! 

- ध्वर्म और भक्तिते युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्वकर्मनि ही दिया है | 
आतेच्छा ती इससे कंपित है ( निरुपायतताके सामने सहनझीलता ही सुखदायक है। ेु 

इस क्षेत्रमे इस काठमे इस देहघारीका जन्म होना योग्य न था। यदि सब क्षेत्रोमे जम 
छेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि आ्राप्त हुए जन्मके छिये शोक अदर्शन करनेके हिये 
ऐसा........छिखा है । किसी भी प्रकारसे विदेही-दशाकें बिना, यधायोग्य जीवनमुक्त-दशाके विन, 
यथायोग्य निर्मथ-दशाके बिना एक क्षणभरका भी जीवन देखना जीवको रुचिकर नहीं छाता, ते किर 
बाकी रही हुई शेष आयु कैसे बीतैगी ! यह आत्रोच्छाकी विडेंवना है। 

यथावीग्य दशाका अब मी मै मुसुक्ष हूँ। कुछ तो आ्ति हो गई ह; तो भी समूर्णता श्र $६ 
बिना यह जीव शांतिको प्राप्त करे, ऐसी दशा माछम नहीं होती | एकके ऊपर राग और पक 
ऊपर हैष, ऐसी स्थिति उसे एक रोममे भी प्रिय नहीं | अधिक क्या कहा जाग: दूसरेका एरमा 
करनेके सिवाय देह भी तें। अच्छी नहीं लगती £ 

आत्म-कल्याणमें पदृत्ति करना । 


क्र 





२ बबाणीआ। द्वितीय माह: पुरी (४ द्वितीय भा सदी १४ रत, (११६ 
2िकाठका 


१२ 


६ ६ | अना। 
मुकुक्षुताके बंशेते ऋहण किया'इआ हुद्याय छथ पर ५०३०० 


8: 853 2 चॉँ ९ क 
पत्र १२३ 000 0 कक 0 702%7600 02040 55 १२४, १९५]. विविध पत्न आदि संग्रह--२शवों वर्ष र्ण्५ 
> 


परिश्रमण अब समाप्त हो, वस यही अभिलाषा है, यह भी एक कल्याण ही है | जब कोई ऐसा योग्य 
समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी ग्रातति हो जायगी | इृत्तियोको निरन्तर लिखते रहना; जिज्ञासाको 
उत्तेजन देते रहना; तथा निम्नलिखित घर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फिरसे उसका 
स्मरण करना। | 
सम्पकूदशाके पाँच लक्षण है-- 
दम |! पा ह 
४ * अनुकंपा 
आस्था |. 0 उ 
क्रोध आदि कषायोका शान्त हो जाना, उदय आई हुई कषायोंमे मंदता होना, केन्द्रीभूत की 
जा सके ऐसी आत्म-दशाका हो जाना, अथवा अनादिकालकी दृत्तियोंका शान्त हो जाना ही शम है| 
मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रक्रारकी इच्छा और अभिराषाका न होना ही संबेग है। 
जबसे ऐसा समझमे आया है कि केवल श्रांतिस ही परिश्रमण किया, तबसे अब बहुत हुआ | 
अरे जीव | अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है। 
परम माहात्यवाले निस्पृही पुरुषोंके वचनमें ही तह्लीन रहना यही श्रद्धा--आस्था है | 
इन सबके द्वारा यावन्मात्र जीवोंमें अपनी- आत्माके समान बुद्धि होना यह अमुकंपा है । 


थे क्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य है, और अनुभव 
करने योग्य हैं । * २ ; 





१२३ बवाणीआ, द्वितीय भाद्रपद सुदी १४ रवि, १९४६ 

आपका संवेगपूर्ण पत्र मिला । पत्नेस अधिक कया बताऊँ | जबतक आत्मा आत्म-भावसे 

अन्यधारुपसे अर्थात्‌ देह-भावसे आचरण करेगी, * मै करता हूँ,” ऐसी बुद्धि करेगी, ' में ऋद्धि आदिमे 

अधिक हूँ,” ऐसे मानेगी, शाह्ोंको जाररूप समझेगी, मर्मके लिये मिध्यामोह करेगी, उस समयतक 

उसको झांति मिलना दुर्लभ है । इस पत्रसे यही कहता हूँ । इसमें ही बहुत कुछ समाया हुआ है। 
बहुत जगह बचा हो, सुना हो तो भी इसपर अधिक छक्ष रखना। 
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पत्र मिलता । शातिप्रकाश नहीं मिला | 
आसशांतिमे प्रदत्ति करना । योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे बह मिलेगी पात्रताकी प्राप्तिका 
अधिक ग्रयास करो । ४ 


१५५ मोखी, द्वितीय भाद्रपद बंदी ७ रवि. १९४६ 
( १) आठ रुचक प्रदेशेकि विषयमे तुम्हारा प्रथम प्रश्न है। 
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उत्तराध्ययनसिद्वांतमें जो सब पदेशेसि कर्म-संत्रेध बताया है, उसका हेतु में थाता है 
कि ऐसा कहना केबल उपडेशाके डिये है | 'सब प्रवेशोसि' कहनेसे झाककर्ता दे यह समझें आता है 
आठ रुचक प्रदेश कर्मासे रहित नहीं हैं, यह नहीं समझना चाहिये। हा 0320 28/44 #8 
असंत्यात प्रदेशी आत्मामें केवल आठ ही प्रदेश कर्मरहित हैं, तब 86442 कि ६ 
कौनसी गिनतीमें हू? असंख्यातके सामने उनका इतना अधिक छ्युल् है कि शात्कारने हक 
अधिकताके टिये इस बरातकी अंतःकरणमें खकर वाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है; और परी 
50270: दी है । उदाहरणके डिये अंतर्पह्रैका साधारण अर्थ दो घड़ीके भौतरका कोई भी 
समय होता है; पु शात्रकारकी शैर्छकि अनुसार इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि आठ समयक्े 
57 और ढो घड़ीके_ भीतरका समय ही अंतर्वुर्त है । पर्तु रूढ्वीमें तो जैसे पहले कह है, 
इसका अर्थ दो घ्के भौतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शात्रकारकी शैढी ही मान्य 
की जाती ६ । जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी वात वहुत रुघु होनेसे शात्रमें स्थछ त्थलुपर उसका 
उछ्लेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक प्रदेशोंकी वात भी है, ऐसा मैं समझता हूँ, और झा 
बरातकी 'भगवती, प्रज्ञापना, ठाणाग आदि पिद्ठांत पुष्टि करते हैं । ल्‍ 

इसके सिवाय में तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शात्रकारने समस्त शाल्लोमिं न होनेवाढी भी 
किसी वातका उछेख शाल्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताक्ी वात नहीं है। उसके साथ ऐसा 
समझना चाहिये कि सत्र शाल्रोंकी रचना करते हुए उस एक शाद्रमें कही हुई वात शात्षकारके क्षमे 
थी । और समस्त शाल्रोंकी अपेक्षा कोई विचित्र बात किसी शाल्रमें कही हो तो इसे अधिक मानते 
योग्य समझना चाहिये; कारण कि यह बात किसी वबिरले भनुष्यके लिए ही कही हुई होती है; बाकी 
कथन तो साथारण महुष्योंके लिये ही होता है। ठीक यही वात आठ रचक प्रदेशोंकों लागू पड़ती है 
इसलिये आठ रुचक अ्देदा बंधनरहित हैं, इस वातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। 
ब्राकीके चार अल्तिकायोंके प्रदेशोंके स्थल्पर इन रुचक प्रदेशोंकों छोड़कर जो केवलीके संमुद्रात 
करनेका वर्णन है वह वहुतसी अपेक्षाेस जीवका मूठ कर्ममाव नहीं, ऐसा समझानेके लिये कहा ह। 
इस बातकी प्रसंग पाकर समांगम होनेपर चर्चा करो तों ठीक होगा | 

(२) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्यून चौदह पूर्वधारी तो अनंतनिगोरमें जाते 
हैं, और जघन्य ज्ञानवाले अधिकते अधिक पत्ह भर्बोंमे मोक्ष जाते हैं; इस वातका समाधान ने 
कैसे करते हो 

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें हैं, उसे ही कह देता हूँ, कि यह जवन्य आन दूसरा है, और यह 
ज्ञान अर्थात्‌ सामान्यरप्से भी मूखवस्तुका ज्ञान, अतिहाय चूत होनेपर भी 
इसील्यि ऐसा कद्दा है। तथा ८एकदेश कम! ऐसा चौदह पूर्वधारीका ज्ञान एक गह- 
बस्तुके आ्ानके सिवाय दूसरी सत्र बस्तुओंका जाननेबाला तो हो गया, पसचु हे देह-मंदिरमे रहनेवाठे 
शाश्वत पदार्थको नहीं जान सका; और यदि यह शाश्रत पदार्थकों ही न जान सत्ता तो क्र; मिस 


ी तरह यह भी ब्यथ जैसा 
तरह ढक्षके बिता फोका इंजा चरि ट्ष्याथकी सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यहें मे ; 
गया | जिस बस्तुके मरा करनेके लिये जिनमगवानने चौदह पूर्वके ज्ञानका उपदेश किया है, बढि पई 


प्रसंग दूसरा है | जघन्थ 
मोक्षका वीजरूप है, ई 





9० छ 
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वस्तु ही न मिली, तो फिर चोदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हआ--यहाँ 'एकदेश कम चौदह पूर्वका 
ज्ञान समझना चाहिये | यहाँ 'एकदेश कम” कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमे तो यही समझें आता है 
पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमे जो 'कोई एकाथ अध्ययन बाकी रह गया हो, तो उसके 
कारण भठक पड़े; परन्तु वस्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं है| इतने अधिक ज्ञानका अभ्यासी भी यदि 
केवक एक अल्पभागक कारण ही अभ्यासमें पराभव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात्‌ 
शात्॒की भाषा अथवा अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्त- 
बिक कारण यही है कि उन्हें उस मूलवस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सबसे बड़ी कमी है, 
और इसीने चौदद पूर्वके समस्त ज्ञानको निष्फछ बना दिया | एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है 
कि यदि तल ही ग्राप्त न हुआ तो शात्र--हिखे हुए पत्र--का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोमें कोई 
अन्तर नहीं; क्योकि दोनोने ही बोझेको उठाया है | जिसने पत्रेका बोझा ढोया उसने शरीरसे बोझा 
उठाया, और जो पढ़े गया उसने मनसे बोझा उठाया; परन्तु वास्तविक रुक्ष्यार्थ बिना उनकी 
निरुपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमे आता है | जिसके घर समस्त ल्वणसमुद्र है, वह तृषा- 
तुर्की तृषा मिटानेमे समथ नहीं; परत्तु जिसके घर मीठे पानीकी छुँड़या भी है वह अपनी और दूसरे 
बहुतसोकी तृषा मिटानेमें समर्थ है, और ज्ञानहश्से देखनेसे महत्त भी उसीका है। 

तो भी अब दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है; और वह यह कि यदि किसी तरह भी 
शाब्धाभ्यात होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी आमिराषा होगी, और काढ आनेपर पात्रता भी 
मिलेगी ही, और वह दूसरोकों भी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शाद्घाभ्यासके निषेध करनेका 
अमिप्राय नहीं, परन्तु मूल्वस्तुसे दूर छे जानेवाढे शाद्राम्यासका निषेध करे, तो हम एकांतवादी नहीं 
कहे जॉयगे | 

इस तरह इन दो प्रश्नेंका संक्षेपमें उत्तर लिख रहा हूँ । लिखनेकी अपेक्षा वचनसे अधिक 
समझाया जा सकता है; तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और वह पात्रता कुछ न कुछ 
अंशोकी वृद्धि करेगा और एकांत-इश्टिको घटायेगा, ऐसी मान्यता है | 

अहो | अनंत भवके पर्यटनमे किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम 
चाहते हो और उससे घर्मकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाधिमे पड़ा है ! 
यदि वह निवृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता । अच्छा, तुम्दे उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती 
है, उसका क्या कुछ मूलकारण माहम हुआ है ? इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ धर्म 
अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं ढगता है न! अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कस्तौटी करना, और 
ऐसे करनेमे वह प्रसन्न है; उसके साथ ही साथ तुग्दें योग्यताकी प्राप्ति होगी; और कदाचित्‌ पूर्वापर 


भी शंकारहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो वैसी ही रखनेमे कल्याण है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माछ्म 
होता था, इसलिये आज कह दिया है) 


आजके पत्रकी भाषा बहुत ही ग्रामीण लिखी है, 


पर्तु उसका उद्देश केबछ परमार्थ ही है। 
आगमके उल्ासकी बृद्धि करना---जरूर | 


हि अनामजीका प्रणाम, 


२०८ - ति 
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१३६ ववाणीआ, द्वितीय भाद, वदी १२ “जा; दितीय भाह, बदी १२ घुक, १९४६ 
्ड पड ४ 55.सकसिस ली सच वतन लिन >--न ५... 
, व्यासमगवान्‌ कहते है कि-- 
'.' इच्छाद्वेषविहीनेन, सर्वत्र समचेतसा | 
बा भगवद्धक्तियुक्तेन, प्राप्ता भगवती गतिः॥ 
इच्छा और द्वेषके बिनो सब जगह समहृष्सि देखनेवाले पुरुषोने मगवानकी भक्तिपे 
' रा मिदृष्टित युक्त 
भागवती गतिको अर्थात्‌ निर्वाणको प्राप्त किया है--.. - है बे 
. आप देखे, इस वचनमे उन्होंने कितना अधिक परमार्थ भर दिया है ! असंगवश इस * 
र £ प्रसंगवश इस वाक्यका- 
स्मरण होनेसे इसे लिखा है| 2 + 5 १ ८ 
्ज निरंतर साथ रहने देनेमे भगवानका क्या नुकसान होता होगा!" ; 
कं " .. आज्ञांक्रित-- 


' १२७ व्याणीआ, द्वितीय भाद्र, वदी १३ शनि. १९४६ 


नीचेकी बातोका अभ्यास करते ही रहनोः-- ... _ , 
१. किसी ,भी ग्रकारसे उदय आई हुई और,उदयभे आनेवाछ्ली कषायोको शान्त करना | 
. २. सब प्रकारकी अमिलाषाकी निदृत्ति करते रहना । । 
” ३. इतने काठतक जो किया उस सबसे निबृत्त होओ, उसे करनेसे अब रुको | 
४. तुप्त परिपूर्ण सुखी हो, ऐसा मानो, और दूसरे प्राणियोपर अनुकंपा करते रहो । 
७. किसी एक सत्पुरुषको ढूँढ़ छो, और उसके कैसे भी वचन हों उनमे श्रद्धा खखो | 
ये पाँचो प्रकारके अभ्यास अवश्य ही योग्यता ग्रदान करते है। पॉचवेमे फिर चारों समावेश 


हो जाते है, ऐसा अवश्य मानो | ु 

अधिक क्या कहूँ /'किसी भी समय इस पॉचवेको प्राप्त किये बिना इस परिश्रमणका अन्त 
नहीं आयगा । - ; हि 
बाकीके चार इस पॉचवेको प्राप्त करनेमे सहायक है | 

पाँचवे अम्यासके सिवाय---उसकी ग्राप्तिक सिवाय--मुझे दूसरा कोई निर्वाणका मार्ग नहीं 
सुझता, और सभी महात्माओको भी ऐसा ही सुझा होगा ( सूुझा है ) | 

अब तुम्हे जैसा योग्य माछ्म हो वैसा करों। यह तुम सबकी इच्छा है, फ़िर भी अधिक 
इच्छा करो; जल्दी न करो | जितनी जल्दी उतनी ही कचाई, और जितनी कचाई उतनी ही खठाई। 


इस आपेक्षिक कथनको ध्यानमें रखना । ! 
प्राख्थसे जीवित रायचन्दका यथायोग्य- 


पत्र १९८,१२९, १३०, १३१ ]विविध पत्न आदि लेश्रह-र३वाँ वर्ष २०९, 











१५८ च्वार्णाआ, द्वितीय भार, वी १३, १९४६ 


तुम तथा और जो जो दूसरे भाई मुझसे छुछ आत्म-छामकी इच्छा करते हो, वे सब आत्म- 
छामको पाओ, यही मेरी अंतःकरणसे इच्छा है; तो भी उस छामके पग्रदान-करनेकी यथायोग्य पात्रता 
मुझे अमी कुछ आवरण हैं; और उस छामको छेनेकी इच्छा करनेवालोंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक 
तरहसे न्यूनता माद्म हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनों योग परिपक्व न हो जाँय, तबतक 
इस सिद्धिमे विलंब है, ऐसी मेरी मान्यता है। वार वार अनुकंपा आ जाती: है, परन्तु निरुपायताके 
सामने क्या करूँ १ अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ 8. * 

इसके ऊपरसे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमे अब तो जिस तरह तुम सब योग्यतामें 
आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई खुलासा पूँझे उसे वुद्धि-अनुसार स्पष्ट 
करता रहूँ, अन्यथा योग्यती ग्राप्त करते रहो, इसी बातको वार वार सूचित करता रहूँ | 


१२९ ववाणीआ, दि. सा्रपद वदी १३ सोम, १९४६ 

चैतन्यका निरंतर अविच्छित्त अनुभव प्रिय है; यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी 

इच्छा नहीं रहती; यदि रती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं।वस एक * तू ही तू ? यही 

एक अस्खलित प्रवाह निरन्तर चाहिये। आधविक - क्या कहा जाय वह लिखनेसे लिखा नहीं 

जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केवल ज्ञानके गम्य है; अथवा यह श्रेणी अणीस समझमें 
आ सकता है | वाकी तो सव कुछ अव्यक्त ही है। 


इसलिये जिस निस्वृह्व दशाका ही रठन है, उसके मिठनेपर--इस कल्पितको भूछ जानेपर 
ही--छुटकारा है । 


१३० ववाणीआ, आसोज खुदी ५ शनि. १९४६ 


मल ऊंच नीचनो अंतर नथी, समज्या ते पाम्या सद्ृती . 
तौ राग करनेका निषेव किया है, अर्थात्‌ जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नहीं 
होती; तो फिर मुझ संबंधी राग तुम सबको हितकारक कैसे होगा ? 


लिखनेवाढा अव्यक्तदशा, 


१३१ चाणीआ, आसोज छुदी ६ रवि. १९४६ 


आाश्ञम हैं तन्मय हुए विना परमार्थके भार्गेकी प्राप्ति वहुत ही दुरलूम है; इसके लिये तुम 
क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा हैं ! 


अधिक क्या £ इस समय इतना ही बहुत है | 
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२१० 


१३२ उार्णाओ आतोज छुदी १० गुर, १९४६ 


| हि न (१) 
खोज करे तो केवलज्ञान भगवान्‌ महावीरदेव, 


यह कुछ कहे जाने योग्य स्वरूप नहीं | 
जानी रनाकर 
१ दे 
्‌ः 
२ ४ 
ये सब नियतियाँ किसने कहीं ! 
हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य माछूम हुआ वैसी व्याख्या की । 
भगवान्‌ महावीरदेव 
१०, ९, ८, ७, ६, ४, ३) २; १ 
(२) 
करीब पाँच दिन पहले पत्र मिला था ( वह पत्र जिस पत्रमे लक्ष्मी आदिकी विचित्र दशाका 
वर्णन किया है )। 
जब आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागी विचारोंको पठछट पलठकर एक बुद्धिको पाकर 
महात्माके सेंगकी आराधना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इषट तिदिको 
पायेगी, इसमें संशय नहीं है । 
(३) 
धर्मध्यान, विद्याभ्यास झत्यादिकी इद्धि करना । 


१३३ बवाणीआ, वि. से, १९४६ आप्ोज 


यह मै तुझे मौतकी औषधि देता हूँ । 
उपयोग करनेमें भूल नहीं करना । 

तुझे कौन प्रिय है! मुझे पहिचाननेवाला | 
ऐसा क्यो करते हो ! अभी देर है । 


क्या होनेचाछा है वह 
हे कर्म ! तुझे निश्चित आज्ञा करता हूँ कि नीति और नेकीके ऊपर मेरा पैर नहीं रखता | 





१३४ वि. सं. १९४६ आते 


तीन प्रकारका वीर्य कहा है।-- | 
( १) महा (२ ) मध्यवॉर्य (६) आहपवीर्य 
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तीन प्रकारका महांवीर्य कहा है;--- मि 

( १) सालिक (२ ) राजसिक ( ३ ) तामसिक 

तीन ग्रकारका सालिक शुह्त महावीर्य कहा हैं।-- 

( १ ) सालिक शुह्द ( २ ) सालिक धर्म (३ ) सालिक मिश्र: 


तीन प्रकारका सालिक शुक्र महार्वार्य कहा हैः-- 
(१) शुक्तज्ञान (२ ) झुहृदर्शन (३ ) शुकृचारित्र ( शीर ) 
सालिक ५र्भ दो प्रकारका कहा है।--- 
(१ ) मर्त (२ ) प्रसिद्ध प्रशस्त 
इसे भी दो प्रकारका कहा हैः--- 
( १) पत्नंतसे (२ ) अपनंतसे । 

सामान्य केवली 

तीथकर 
यह अर्थ समर्थ है । 





१३५ व्वाणीआ, आसोज छुदी | (शुक्र, १९४६ 


(१) 
यह बँधा हुआ ही मोक्ष पाता है, ऐसा क्‍यों नहीं कह देते £ 
ऐसी किसकी इच्छा है कि वैसा होने देता है! 
जिनमगवानके बचनकी रचना अद्भुत है; इसकी तो नाहीं कर ही नहीं सकते | 
परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शात्षोंमें क्यो नहीं 
क्या उसको आइचये नहीं माद्म हुआ होगा, क्यों छिपाया होगा ! 
(२) 
एक बार वह अपने भुवनमें बैठा था... ... प्रकाश था, किन्तु झाँखा था। 
मंत्रीने आकर उससे कहा, आप किस विचारका कष्ट उठा रहे हैं ! यदि वह योग्य हो तो 
उसे इस द्ीनसे कहकर उपकृत करे । 





१३६ ग्बाणीआ, आसोज छुदी ११ शुक्र, १९४६ 


(१) 
पद मिला । संवार्धसिद्धकी ही बात है। है 


जैनसिद्धांतमे ऐसा कहा गया है कि सर्वार्थतिद्ध महाविमानकी प्वजासे वारह योजन दूरपर मुक्ति- 
शिल्य है। कवीर भी घ्वजाके नामसे आनंद आनंदमे आ गये है। 


चह पद बॉचकर परमानन्द हुआ। प्भातमे जल्दी उठा, डसी समयसे कोई अपूर्व हौ आनन्द 


श्श्र 


रहा करता था। इतनेमे पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया। 
एकाकाख्त्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है! यह दशा दिनके बारह बजेतक रही। अपूर् 
आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बाते ( ज्ञानकी ) करेगें 
चला गया | 

& क्ेवलज्ञान हवे पामशु, पामझ, पामझ रे के० / ऐसा एक पद बनाया । 

हृदय बहुत आनन्दमें है। हैः 

(२) 

जीवको अत्तित्वका तो किसी भी काल्मे संशय न हो । 

जीवके नित्यपनेका-त्रिकालमें होनेका-किसी भी समय सेशय ने हो । 

जीवके चैतन्यपनेका-त्रिकाछ अस्तित्वका-किसी भी समय संशय न हो। 

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो | 

उस वंधकी निद्ृत्ति किसी भी ग्रकारसे निस्सन्‍्देह योग्य है। इस बातका कित्ती भी 


समय संशय न हो । 
मोक्षपद है; इस व्रातका किसी भी समय सेशय न हो। 





१३७ बवाणीआ, आसोज चुद १२ गति, ११४९ शनि, १९१६ 


संसारमें रहना और मोक्ष होगी कहना, यह बनना कठिन हैं। 
उदासीनता अध्यात्मकी जननी है । 





श्श्ट. .- मोखी, भातोज (१४ आप्तोन १९१६ 
दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुठाये, और खय्य अपने आप बहुतसी कल्पतायें कीं, परत अप, 
गुरुके कारण उल्ग सेंताप ही बढ़ता गया ॥ १: 
जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सहुएका योग मिला, 
तेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शौक दूर हो गया ॥ ९२ ॥ 
इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहीपर संताप नष्ट 
उस सहुरुका सत्संग करने रूगा ॥ ३॥ 


उंस समय वचनरूपी अमृतके कानोमें पई- 


होगा । बस फिर में एक छक्षतरे नित्य ही 


० अपन टन कप 


श्घ्८ 
रे कव्पः असद्युद थकी: उल्टों वध्यो उताप | १ || 
वीजा साधन बहु कयो, करो के बोग पर अब हृदय गतशोग ॥ २ ॥ 


सत्यों | बचन-सुधा भ्रवणे जता, 
पे इन व शी लगे यह 8४ । नित्य क्यों सत्संग मे, एक छक्षवी आप ॥ है |! 
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३. 
9५ 


१. 








१३९ गोखी, आसोज १९४६ 
जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है । | 
महावीरदेवकी नमस्कार. 

अन्तिम निर्णय होना चाहिए | 
सब प्रकारका निर्णय तलजानमें है| 
आहार, विहार और निहारकी नियमितता । 
अथैकी सिद्धि | 

आपयजीवन 

- उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है| 
१४० |, बाम्बो, वि. सं, १९४६ 


नित्पस्टटति " 
जिस मह्दकार्यके लिये तू पैदा हुआ है इस महाकार्यका बारंबार चिन्ततन कर । . 
ध्यान धर ठे; समाधिस्थ हो जा। 


३. व्यवहार-कार्यको विचार जा | उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये 
प्रमाद न हो, ऐसा कर | जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमे वैसा न हो ऐसा उपदेश छे । 


४ 
णु 
8 
७ 
्ट्‌ 


न गए आए >छ >छ 


तुम छढ़ योगी हो, वैसे ही रहो | 

कोई भी छोटीसे छोटी भूछ तेरी स्वृतिमेंसे नही जाती, यह महाकल्याणक्षो बात है। 
किसीमें भी दिप्त न होना । 

महागंभीर बन | 


« दब्य, क्षेत्र, काठ और भावकों विचार जा। 
हि 
१०, 


यथार्थ कर । 
कार्य-सिद्धि करता हुआ चछा जा ) * 


किन 


१४१ | वम्बई, वि सं, १९४६ 


सहजपकुंति 
* पर-हितको ही तिज-ह्वित समझना, और परढु;।खकी ही अपना दुःख समझना । 
* सुख-हुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पना है। .- , 

- क्षमा हो गरेक्षका भव्यद्वार है | 

+ सबके साथ नम्नभावसे रहना ही सुधा भूषण है | “८ 
' शांत खथाव ही सजनताका यथार्थ मूल है | | 


श्र ६ 
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६. सच स्नेहीकी चाह ही सजनताका खास छक्षण है। 
७, दुर्जनका कम सहवास करो | 
<« 335 कुछ अल आचरण करो | 
९, देवका अभाव करो | इस ( दहेष ) वत्तुको 
१०, धरम कर्ममें बृत्ति रक्खो | 30022000 
११, नीतिकी सीमापर पैर नहीं रखो | 
१२. जितेन्निय वनो । 
१३, ज्ञान-चचों, विद्या-विछासमें तथा शाल्वाध्ययनमें गुंधे रहो । 
१४. गंभीरता ख़खो । 
१५, संसारमें रहनेपर भी और नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी विदेही-दशा रक़खो | 
१६, परमात्माकी मक्तिमें गैथे रहो । 
१७, परनिन्दाकी ही सब पाप मानो । 
१८. दुर्जनतासे सफछ होना ही हारना है, ऐसा मानो | 
१९. आलज्ञव और सजनोकी संगति रक्खे | 


; १७२ बम्बई, वि,सं, १९९६ 
चहुतसी बातें ऐसी हैं. जो केवल आत्मगग्य हैं, और मन, वचन और कावाते पर हैं; तथा 
बहुतसती बातें ऐसी हैं जो वचन और कायाते पर हैं, पर्तु उनका अस्तित् है। 


श्रीमगवान्‌ | 
श्रीमधशाप । 
श्रीवखल्ञप्त | 
१४३ बम्बई, वि.से. १९१६ 


महावीरदेवने प्रथम तीनों का्ोंकों मुहं कर लिया आर्थाव्‌ जगतको इत्त प्रकार देखाः-- 
उसमें अनन्त चैततन्य आत्माओंकों मुक्त देखा। 
अनन्त चैतन्य आत्माओंको वद्ध देखा | 

अनन्त चैतन्य आत्माओंकों मोक्षका पात्र देखा | 
अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका अपात्र देखा। 
अनन्त चैतन्य आत्माओंको अधोगतिमं देखा | 
आह बाय अमल के न पक चैतन्य आत्माओंको ऊर्मगतिमे देखा । 


व और न इन अन्रोंक् जागेका एक एक अर्र 
इन्द बनते है | अनवादक | 





के इनेत महा, मत मर 
९, * मंगवान्‌ शब्दक भ, थे) के मरा 
अधरोके पीठिका एक एक असर लेनेते बखलाघ 


उनको पुरुषके रूपमें देखा । 
उनको जड़-चैतन्यात्मक खरुपमें देखा । ह 
१४७७. अखई कार्तिक सुदी ५ सोम, १५०७ 

भगवान्‌ परिपूर्ण--सरवैशुणसंपल--कहे जाते है; तो भी इनमें भी दोष कोई कम नहीं हद! 
चित्र-विचित्र करना ही इनकी छीछा है | अधिक क्या कहें ! 

समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानको ही कह गये है। इस ज्ञानकी दिन प्रतिदिन 
इस आत्माको भी विशेषता होती जा रही है। में समझता हूँ कि केवलक्ञान ग्राप्त करनेतकर्की मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जायगा | मोक्षकी हमे कोई आवश्यकता नहीं | निःशंकपनेकी, निर्भयपनेकी, 
निर्मोहपतिकी, और निस्पृहपनेकी जरूरत थी, वह बहुत कुछ ग्राप्त हुई मांछम होती है; और उसे 
पूरणी अंशमे प्राप्त करनेकी गुप्त रहे हुए करणासागरकी छुपा होगी, ऐसी आशा रहती है| फ़िर भी 
इससे भी अधिक अलौकिक दशाकी आराति होनेकी इच्छा रहा करती है | वहाँ विशेष क्या कहें १ 

आंतर-ध्यनिमं कमी नहीं; परतु गाड़ी घोड़ेकी उपाधि श्रवणका थोड़ा ही सुख देती है | 
यहाँ निदृततिके सिवाय दूसरा सभी कुछ मादम होता है | जगत॒की और जगत्‌की छीछाक़ो वैंठे बैंठे 
मुफ्तमे ही देख रहे है। 


७-5 


१४०: . वक बाति मद 3 सोरे ९४४ 


सत्युरुषके एक एक वाक्यमें; एक एक शब्द, अनंत आगम भरे हुए है, यह वात कैसे होगी 
नौचेके वाक्य मैंने असंख्य सत्युरुषोकी सम्मतिसे प्रत्येक मुम्रक्षुओके लिये मंगलरूप माने है- - 
मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने है | 

१. चाहे कभी ही क्यों न हो किन्तु मायामय छुखकी सब प्रकारकी वेछाकों छोड़े बिना कभी 
भी छुटकारा होनेबाला नहीं, इसलिये जबसे यह वाक्य छुना है उसी समयसे उस कऋ्मका अभ्यास 
करना ही योग्य है, ऐसा समझ छेना चाहिये । 

२. किसी भी प्रकारसे सहुरुकी खोज करना; खोज करके उसके प्रति तन, मन, वचन और 
आम्मासे अप॑ग-बुद्धि रखना; उसीकी आज्ञाका सत्र प्रकारसे शेकारहित होकर आराधन करना; और 
तो ही सब मायामय वासनाका अमात्र होगा, ऐसा समझना । हे 

३. अनादिकालके परिभ्रमणमें अनन्तवार शात्र-अवण, अनन्तवार विद्याभ्यास, अनन्तवार 
जिन-दीक्षा, अनन्तवार आचार्यपना प्राप्त हुआ है, केवल एक सत्‌ ही नहीं मिला; सत्‌ ही नहीं छुना, 
सतका ही अ्रद्धान नहीं किया; और इसके मिल्नेपर, इसके सुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर हद 
आत्मामेसे छूठनेकी बातका भणकार होगा । 

४. मोक्षका सार्ग वाहर नहीं। किन्तु आत्मामें है | 





१४६ कब तिक इंगी यो 

१, जिसने इसके स्वप्तका दर्शन ग्राप्त किया है, उसका मत किसी दूसरी भी.जगह अमण नहीं 
करता । जिसे कृष्णका छेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अच्छा नहीं 
लगता ॥ ९ ॥ ' 

मै जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफल है। 
ओधाकवि कहते है कि दे उन्मुक्त आनन्दमे विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक मत 
आधार है ॥ २॥ “ 

२, ग्यारहवे गुणस्थानमेसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्रह भव 
करता है, ऐसा अलुभव होता है । ग्यारहवैमे प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन; वचन और 
कायाका योग प्रबल झममभावम रहता है, इससे साताका वंध होता है, और यह साता बहुत करके 
पाँच अनुचर विमानोमें के जानेवाली ही होती है। 


45 8 न टन कप मय हू टन सदन कक टक्‍ कफ गत 
दि 5 १४६ 
एजुं स्वप्ने जो दर्शन पामेरे, तेस्सु मन न चढ़े बीजे भामिरे; 
थाय हृष्णनो लेश प्रसंगरे, तेने न गमे संसारनों सेगरे ॥ 84 ॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मार जीव्युं सफल तव लेखेरे; 
मुक्तानन्‍्दनो नाथ विहारीरे, ओधा जीवनदोरी अमारीरे ॥ २॥ 
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(१) 

आत्माने ज्ञान पा लिया, यह तो निःसंशय है; ग्रंथी-मेद हों गया, यह तीनो काछोमे सत्य बात 
है; सब ज्ञानियोंने भी यह बात स्त्रीक्ार की है | अब अन्तकी निर्विकल्पसमाधि पाना ही बाकी रही 
है, जो सुलभ है, और उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अम्ृत-सागरका अब 
लोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचा सके; अवलोकन-सुखका किवितमात्र 
भी विश्मरण न हो जाय; एक ' ठ ही व्‌” के बिना दूसरी रठन न रहे; और मायामय किसी भी 
भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका एक भी अंश बाकी न रह जाय | 

यदि यह एकबार भी योग्य रीतिसे प्राप्त तो जाय तो फिर चाहे जैसे आचरण किया जाय, चाहे. 
जैसे बोछा जाय, चाहे जैसे आहार-बिहार किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी बाधा नहीं, 
उसे परमात्मा भी पूँछ नहीं सकते, और उसका किया हुआ सभी कुछ ठीक है | ऐसी दश्शा पानेसे 
पस्मार्थके लिये किया हुआ प्रयत्न सफल होता है; और ऐसप्ती दशा हुए विना प्रगठ-मार्गके प्रकाशन 
करनेकी परमात्माकी आज्ञा नहीं है, ऐसा मुझे मारछम होता है; इसल्यि इस दरशशाको पानेके बाद ही 
प्राठ-मार्गकों कहने और पर्मार्थका प्रकाश करनेका इृढ़ निश्चय किया है, तबतक नहीं; और इस 
दशाको पानेमे अब कुछ अधिक समय भी नहीं है | रुपयेमेंसे पन्द्रहन आनेतक तो इसे पा गया हूँ, 
निरिकत्पता तो है ही; परन्तु निदृत्ति नहीं है | यदि निदृत्ति हो तो दूसरोके परमार्थके लिये क्या करना 
चाहिये, उसका विचार-किया जा सके | उसके वाद ध्यागकी आवश्यकता है, और उसके बाद ही 
दूसरोंके द्वारा त्याग करानेकी आवश्यकता है। 

महान्‌ पुरुषोने कैसी दशा पाकर मार्गका उपदेश किया है, क्या क्या करके मार्गका उपदेश 
किया है, इस बातका आंत्माको अच्छी तरह स्मरण रहा करता है, और यही वात इस बातका चिह्न माद्म 
होती है. कि प्रगठ-मागिका उपदेश करने देनेकी ईइ्वरीय इच्छा है ) इसके लिये अभी ह्वालमे तो सम्पूर्ण 
गुप्तदो जाना ही योग्य है| एक अक्षर भी इस विषयमे बात करनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी 
' रक्षा करनेके लिये कुछ कुछ प्रदृत्ति रहती है, अथवा बहुत परिचयमे आये हुए योगपुरुषकी इच्छा- 
के लिये कुछ कहना अथवा लिखना पड़ता है; इसके सिवाय अन्य सब प्रकारसे गुप्तता ही रक्खी है। 
5३०५ होकर वास करनेकी इच्छा रोक रक्‍्खी है; जिससे कि अपूर्वकाल्मे ज्ञानके अकाश होनेपर वाघा 

आये। 

इतने कारणोसे,.......के लिये कुछ नहीं लिखता | गुणठाणा हत्यादिका उत्तर नही लिखता । 

सूत्रको छूत्तातक भी नहीं हूँ। केवल व्यवहारकी रक्षाके लिये थोड़ीसी पुस्तकोके पन्ने उलठता हूँ। बाकी 


त्तो हे कुछ पत्थरपर पानीके चित्र जैसा रख छोड़ा है| तनन्‍्मय आत्म-योगमे प्रवेश है; वहीं उछास है, 
रद 


४... ऑमदू राजचन्दर री 


और वही याचना भी है; और योग ( मन, वचन और काय ) बाह्यरूपमे पूरेकर्मकों भोग रहा है | 
वेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थावासमे रहना योग्य छगता है। परमेश्वर जान वृज्कर वेदोदय रखता 
है; कारण कि पंचमकालमे पंरमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा मादठम होती है। 


तीथकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे.,, ..,इस कालमें ने समझ सके 
अथवा न पा सके, ऐसी कोई भी बात नहीं है; यह निर्णय बहुत समयसे कर ख़खा है | यथा तीर्मकर 
होनेकी इच्छा नही है, परन्तु तौर्थकरके किये अनुप्तार करनेकी इच्छा है; इतनी अधिक उन्मतता आ 
गई है; उसके शमन करनेकी शक्ति भी आ गई है, पर्तु जान बूझकर ही शामन करनेकी ह्छा 
नहीं की | 

आपसे विज्ञप्ति है कि बुद्धसे युवा बनें, और इस अर्ख-यातकि अग्रणीके भी अग्रगी बने | 
थौड़े लिखेको बहुत समझना । 

गुणठाणाओके भेद केबछ समझनेके लिये किये है। उपशम और क्षपक ये दो तरहकी प्रेणियां 
हैं | उपशमम प्रत्यक्ष-दर्शनकी संभावना नहीं होती, किन्तु क्षपकमे होती है। प्रतयक्ष-दर्शनकी समवताके 
अमावभ्‌ यह जीव ग्यारहवे गुणस्थानतक जाकर वहँसे पीछे छौठता है। उपशममश्रेणी दो प्रयातो 
है-..0एक आश्ञारूप; और दूसरी मार्गको जाने त्रिना खाभाविक उपशम होनेरूप | आश्षार्प उपर 
श्रेणीवाछ आज्ञाका आराधन होनेतक पत्तित नहीं होता; किन्तु पिछला तो एकदम ऐेठ पहुँच जनक 
बाद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है। यह आँखसे देखी हुई, और जामाते अहुभव की 
हुई बात है । संभव है, यह किसी शाक्षमें मि भी जाव, और न मिे तो कोई हर्ज नहीं | यह वात 
तीपकरके हृदयमे थी, यह हमने जान ढिया है । 

दरशपूर्षधारी श्ष्यादिकी आज्ञाका आराषन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विषय आपने 
जो छिखा है वह ठीक है । इसने तो बहुत ही अधिक कहा था; परन्तु उसमेंसे थोड़ा ही बाकी बेचा 
है; और अकाशक पुरुष गृहस्थावासमे है, वाकके गुफामें है । थोई कोई जानते भी हैं, परत 
इतना योगबरू नहीं | 

आधुनिक कहे जानेबाढ़े मुनियोका सूत्राभ घुननेतकके भी योग्य गही। प हेकर उपदेश 
करनेकी कुछ दिनो पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी | चृत् और उसके कोने कोने सब कुछ जने ३९ हैं। 

(२) 
(१) जिलसे मार्ग चढा है, ऐसे महान्‌ पुरुषोके 


महान ही थे । 
. एक राज्यके प्राप्त करेमें नितने हकाओ जब के भी कही अधिक 
आवश्यकता अपूर्व अमिप्रायसहित धर्म-संतति लिये चाहिए । 
थोड़े समय पहिंके शुकों वैसी तथारूप शांत माइस होती थी, अभी उसमें विकक्ता देखने 


आती है, उप्तका देत॒ कया होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है | 





विचार, बछ, निर्भयता आदि यु | 


प्रराकमकी 


6 


पत्र १४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्श्० 








संभव है, वह मार्ग संप्रदायकी रीतिद्वारा बहुतसे जीवोकों मिल भी जाय, किन्तु दर्शनकी रातिसे 
तो वह बिरले ही जीबोंको ग्राप्त होता है | 

यदि जिनमगवानूका अमिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संग्रदाय-मेदकी 
कोटिसे निरूपण होना बिलकुल असंभव है, क्ष्योंकि उस मार्गकी रचनाको सांप्रदायिक खरूपमे छाना 
अत्यन्त कठिन है | 

.. दर्शनकी अपेक्षासे किसी जीवका उपकारी होने जितना विरोध आता है | 

(२ ) जो कोई महान्‌ पुरुष हुए हैं वे पहिलेस ही खखरूप ( निजर्शक्ति ) समझ सकते थे, 
भावी महान्‌ कार्यके बीजको पहिलेसे ही अव्यक्तरूपमे वपन किये रखते थे--अथवा स्ाचरणको अवि- 
रोध जैसा रखते थे। 

मुझमे वह दर विशेष विरोधमें पड़ी हुईं जैसी माछूम होती है | वह विरोध क्‍यों माछम होता 
है, उसके कारणोको भी यहाँ छिख देता हूँ:-- 

१. संसारीकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे | 

२, ब्रह्मचर्यका धारण | 


(३) 

बीतराग दर्शन 
( ई ) उद्देश प्रकरण. ( ३ ) अंग, उपांग, मूल, छेद 
स्वेज्ञ-मीमांसा, आशय प्रकाशिता टीका- 
पट्दरन अवलोकन. व्यवहारहेतु, 
बीतराग अमिप्राय विचार, परमार्थहेतु, 
व्यवहार प्रकरण. परमार्थ गौणताकी प्रसिद्वि, 
मुनिधर्म, व्यवहार विस्तारका पर्यवसान, 
आगारघर्म, अनेकांतदृष्टि हेतु, 
मतमतांतर निराकरण, स्वगत मतांतर निवृत्तिप्रयत्न. 
उपसह्मर, उपक्रम, उपसंहार, अविर्सेधि, छोकवर्णन 
(्‌ र्‌ ) नवतत्त्तविषेचन ढ ! स्थूलत्व कु ः 
गुणस्थानविवेचन. लक ; को 
कर्परकृतिविवेचन , जाई आत्मसाधन भूमिका. 
विचारपद्धति. तरागद्शन व्यास्याका अनुक्रम, 
श्रवणादिविवेचन, 
वोधवीजसंपत्ति. 
जीवाजीवविभक्ति. 


गुद्दामपदभावना, 


२२७० श्रीमद्‌ 
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(४ अदा मूल, उत्तर, 
लोकसंत्थान ! उन उन स्थानोंमे रहनेवाली सूर्य चन्द्र आदि बहु 
धर्म अधर्म अस्तिकायरूप द्रव्य अथवा नियमित गति हेतु ! | 
स्वाभाविक अभव्यत्व १ दुःपम सुषम आदि काल £ 
अनादि अनंत सिद्धि मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण! 
अनादि अनंतका ज्ञान किस तरह हो ! अग्निकाय आदिका निमित्तयोगते एकदम उम्र 
आतध्माका संकोच-विस्तार ! हो जाना ! 
तिद्न ऊर्थगमन-चैतन, खेडकी तरह क्यों नहीं है ? | एक पिद्धमें अनंत सिद्वोंकी अवगाहना ! 
केवलज्ञानमें झोकाठोकका ज्ञान कैसा होता है 
छोकत्थिति मर्यादाका हेतु ! 
शाश्रत वस्तु लक्षण ! 
१४८ व्वई कातिक१९१७ 
(११ 


उपशमसभाव 
सोलह भावनाओसे भूषित होनेपर भी जहाँ ले सर्वोत्तषट माना गया है, वहाँ दूसरोंकों उ्- 
इताओ कारण अपनी न्यूनता होती हो, और कोई मत्सरभाव आकर चला जाय तो वह उसको उपछम- 


भाव था, क्षापिक नहीं था; यह नियम है। 


२) 
वह दशा क्यो घट गई! और वह दशा बढ़ी क्यों नहीं ! छोकके संबरंसे, मानेष्छाते, भेजी" 


गृतपनेसे, और ख्री आदि परिषहोंकी जय न करनेसे । 
जिस क्रियामे जीवकों रँग रगता है, उसकी वहीं खिति होती है, ऐसा जो गितसगवादता 
अमिप्राय है वह सत्य है | 
श्रीतीगकरने महामेहनीयके जो तीस स्थान कहे है, वे सत्य हैं । 
अदंतज्ञानी पुरुषोने जिसका कोई भी प्रायश्वित्त नहीं कहा और जिसके त्यागकी ही एक 


आज्ञा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुछ नहीं हुआ, वही परमात्मा है। 





१४९ बमबई, कार्तिक छुदी ६8, 2. 8, १९१४ 
अनन्तकाल्से आत्माकी आत्मविषयर्क जो भ्रान्ति हो रही है, यह एक 2९५ अछ्भुत विचार 

जैसी बात है। जहाँ मतिकी गति नहीं, वहाँ बचनकी गति कैसे हो सकती है 
का निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करा; सत्पुरुषकी मक्तिमे छीन होना; संदयुरपोंके चरिः 


श्रेंका सरण करा। सलुरुषेके रक्षंणोका विन्तवन करना; संुरुणोकी मुखाकृतिका हदेयते अवदोरग 


। 
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45./७ 
करना; उनके मल, वचन और कायकी ग्रललेक चेष्ठाके अद्भुत रहस्थोंका फिर फिरसे निदिध्यासन 
करना; और उनके द्वारा माने हुएको सर्वथा मान्य करना । 


१७०. वम्बई, कार्तिक छुदी ११, बुध, १९४७ 


निरंतर एक ही श्रेणी रूती है । पूर्ण हरि-कृपा है | 
( सत्‌ श्रद्धाको पाकर ) 
जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका संग रक्खो। 


१७१. वम्वश कार्तिक वो ३े शनि, १९४७ 


यह छू विश्वासपूर्वक मानना कि यदि इसको उदयकाढमें व्यवहारका वंधन न होता तो यह 
तुम्हें और दूसरे वहुतसे मनुप्योंकों अपूर्व हितको देनेवाला होता। जो कुछ प्रवृत्ति होती है, उसके कारणसे 
उसने कुछ विषमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निद्गत्ति होती तो वह दूसरी आत्माओके डिये मार्ग 
मिलनेका कारण हो जाता | अभी उसे विलंव होगा | पंचमकालकी भी प्रद्गत्ति है; इस भवमें मोक्ष 
जानेबाले मनुष्योका संभव होना भी कम है; झ््यादि कारणोसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके डिये 
कुछ खेद नहीं। 


१०२  वम्बई, कातिक बंदी ७ सोम. १९४७ 
संतकी शरणमें जा 
सत्संग यह बड़ेसे बड़ा साधन है । 
सत्पुरुषकी श्रद्धाके विना छुटकारा नहीं | 
इन दो विपयोंका झालत्र इ्यादिस उनको उपदेश करते रहना । सत्संगकी दृद्धि करना | 


१०३ बम्बई, नाखुदा मोहछ्ला, कार्तिक वदी ९ जुक्र. १९४०७ 
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एक ओर तो परमार्थ-मार्गको शीघ्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अछ्ल 

* ढय * में लीन हो जानेकी इच्छा रहती है | यह आत्मा अछ् * लय ? में पूरी पूरी समाबिष्ट हो गई 

है । योगके द्वारा समावेश करना यही एक रठन लगी हुई है। परमार्थके मार्नको यदि वहुतसे मुमुक्ष 

पाये, अलख-समावि पाये, तो वहुत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है | दीनवंधुकी जैसी 

इच्छा होगी वैसा हो रहेगा। 

निरंतर ही अद्भुत दच्चा 
जीबोंके प्रति दृष्टि है । 

महावीरदेवने इस कालको पंचमकाछ कहकर दुःपम कहा, व्यासने कडियुग कहा, इस प्रकार 


॥ रहा करती है | हम अब॒घृत हुए है; और अवधूत करनेकी वहुतसे 


श्श२ " 
भोग सबब [प्र १९४ 


अनेक महापुरुषोने इस काठको कठिन कहा है। यह वात निस्सन्देह सत्य है; क्योंकि भक्ति ौर 
सक्मंग विदेश चढ़े गये है, अर्थात्‌ संग्रदायमें नहीं रहे, और इनके पिछे विना जीवका छुटकारा नहीं। 
इस्त काल्मे इनका मिलना दुःपम हो गया है, इसीलिये इस काठको दुःपम्र कहा है, यह वाह गोय 
ही है। दुःपमके विषयमें कमते कम ढिखनेकी इच्छा होती है, प्र्तु हिखने अथवा वोलतेकी अधिक 
इच्छा नहीं रही | चेशके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्वक इच्छा है। 











३» श्रीसहुरुचरणाय नमः 
१०७४. कई का्िक वहा ९ शुत, (९९७ 


मुनि........के संनेंधमे आपका लिखना यथार्थ है | भव-स्थितिकी परिषक्षता हुए बिता, दौव- 
बंधुकी कृपा बिना, और संत-चरणकी सेवा बिना तीगो का भी मार्गका मिलना कठिन ही हैं| 

जाँ्रके संतार-पर्न्रिमणके जो जो कारण हैं, उनमे मुख्य सबसे बड़े कारण ये हैं कि लगे गिल 
ज्ञानके विषयमे शंकित है, उसी ज्ञानका उपदेश करना; प्रेगठरुपमो उसी मार्गकों रक्षा कर; तथा 
उसके ठिये हृदयमें चढ-बिचछ भाव होनेपर भी अपने अद्वाहुओको उस्ती मार्गके यधार्थ होनेका उपदेश 
देना । इसी तरह यदि आप उस सुनिके संबंधमे विचार करेंगे तो यह वात ठीक ठीक छू होगी । 

निपका जीच लय ही शंकामे हुवकियाँ खाता हो, फ़िर भी यदि वह निःशंक मार्गके उपदेश कर 
नेका दंभ रखकर समस्त जौबन विता दे, तो यह उसके लिये पत्म शोचनीय है । मुनिके सबक यहाँ. 
पर कुछ कठोर भाषामें लिखा गया है, ऐसा माढम होता है; फिर भी यहाँ वैसा अमिप्राय विक्तुठ 
भी नहीं है। जैसा है वैसाका वैसा ही करणाई चित्तसे लिखा है। इसी तरहसे दूसरे अनंत जीप 
पूर्वकालमें मठके है, वर्तमानकालमें भटक रहे है, और भविष्यकाल्यें भी भटकेंगे। 

जो छूटनेके डिये ही जीता है, वह वंधमें नहीं आता; पह वान्य निःसंदेह अलुभगूर 
है । वंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी बेधनकी दृद्ध करते रहना, 
उसीमे अपना महत्त स्थापित करना, और पूज्यताका ग्रतिपादव करना; यहें जीवको बहुत ही अप्रिक 


भठकानेवाला है | यह बुद्धि संसार-सॉमाके निकट आये हुए जीवकों हो होती है; और परम 
चक्रवर्ती जैसी पदवीपर आूढ़ होनेपर भी उसका लाग करके कर-पात्रमे मिक्षा मॉंगिकर जीने- 
और वे जरूर ही छूढ जे हैं 


बाढ़ ऐसे जीव संतके चरणोंकों अंत अनन्त प्रेममावसे पूजते हैं, 


दीनबंधुकी ऐसी दृष्टि है कि छटनेके इच्छुककों वाँवना नहीं, और वैंधनेके इच्छुककों छोइगो 
हलक (सके हो सकती है कि लौवनो तो बैंधना कमी भी अच्छा 


रहती है, तो फिर जीव क्यों बैंध जाता है ! इस रैक 
इतना ही समाधान है कि ऐसा अतुभव हुआ है कि निसे छूटनेकी धढू इच्छा होती है, उसको वंधनकी 
शंका ही मिट जाती हैं। और इस कंथनका साक्षी यह स्त्‌ है। 


नी 
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१०५... कई कार्तिक पदों १५ गुर, १९०० 


अंतरकी परमार्थ वृत्तियोको थोड़े समयतक प्रगठ करनेकी इच्छा नहीं होती । धर्मकी इच्छा 
करनेवाले प्राणियोके पत्र, प्रश्न आदिको तो इस समय वंधनरूप माना है; वयोकि जिन इच्छाओको 
अभी हामें प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अंश विवश होकर श्नके कारणसे ग्रगठ 
करने पड़ते है । 

नित्य नियममें तुम्हें तथा अन्य सब माईयोकों इस समय तो मैं इतना ही कहता हैं कि जिस 
किसी भी मार्गते अनंतकालसे ग्रसित आम्रहका, अपनेपनका, और असत्संगका नाश हो उसी मार्ममें 
दृत्ति छगानी चाहिये; यही चिंतवन रखनेसे और परभवका छढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशोमे जय 
प्राप्त हो सकेगी | । 


१५६ बम्बई, कार्तिक वदी १४ छुक्र. १९४७ 


अभी हाढमें तो मैं किसीको भी स्पष्टरूपसे धर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है । इच्छा न होनेका कारण उदयमे रहनेवाले कम ही है | मे तो यही चाहता हूँ कि 
कोई भी जिज्ञासु हो वह धर्मप्राप्त महापुरुषसे ही धर्मको प्राप्त करे, तथापि मैं जिस बर्तमानकाढमे हूँ 
वह काल ऐसा नहीं है| 

सबसे पाहिले मनुष्यमे यथायोग्य जिज्ञा्ुपना आना चाहिये; पूर्वके आग्रहों और असक्तंगको 
हठाना चाहिये; और जिससे घर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह खयं भी उसे पाया हुआ है. कि नहीं, 
इस बातकी पूर्ण जाँच करनी चाहिये; यह संतकी समझने जैसी बात है । 


१५७ बम्बई, मंगसिर सुदी ४ सोम, १९४७ 
नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्थाह्मद घढाया है;--- है 
४ इस काढमें कोई भी मोक्ष नही जाता)”. 
४ इस काठमे कोई मी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ” 
४ इस कालमे, कोई भी इस काछमे उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | ” 
४ इस काठमे, कोई भी इस काठमें उत्पन्न हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता | ? 
४ इस कालमे, कोई भी इस काहमें उत्पन्न हुआ सब कर्मोसे सर्वथा मुक्त नही होता | ” 
अत इसके ऊपर सामान्य बिचार करते है | पढिछे एक आदमौने कहा. कि इस काठमें कोई 
भी मोक्ष नहीं जाता | ज्योंही यह वाक्य निकला त्योदी इंका हुईं कि क्या इस कारें महाविदेहसे 
भी मोक्ष नहीं जाते £ बहोंते तो जा सकते है, इसलिये फिरसे वाक्य बोलों | अब उसने दूसरी बार 
पहाः- इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | तब फिर प्रइन हइआ कि जंबू , सुधर्मात्वामी 
इत्यादि कैसे मोक्ष चले गये £ वह भी तो यही काल था; इसलिये फिर वह सामनेवाल् पुरुष विचार 
करके बोछा:--इस काढमें, कोई भी इस काठमे जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता |” फिर प्रश्न 


२५४ " 
“-7++++++++न्‍-“ज !ैट, ६६६ अऔमदू राजन [पत्र १९८, ११९ 


ह्आा कि किसीका भिध्यात्व तो नाश होगा या नहीं ! उत्तर मिला कि हाँ, होता है | तो फिर ई॑ 
कारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है तो मिथध्यालसे मोक्ष हुआ बढ जायगा या नहीं रा 
सामनेवाढेने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है | अन्तमे शंकाकार बोला कि ऐसा नहीं के 
ऐसा होगा कि “ इस काढमें, कोई भी इस काछसे उत्पन्न हुआ सब कर्मोंसे सर्वधा मुक्त नहीं होता |) 

इसमें भी अनेक भेद है। परन्तु यहाँतक कदाचित्‌ साधारण स्पाद्गाद माने तो यह 
जैनशालके ढिये स्पष्टीकरण हुआ जैसा गिना जायगा । वेदान्त आदि तो इस काठमें भी सब कमोसे 
सर्वथा मुक्तिका प्रतिपादन करते है, इसलिये अभी और भी आगे जाना पड़ेगा; उसके बाद कहीं 
जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पावे | इस तरह थाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है; 
परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्पृत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो कर 
सत्पुरुषकी कपासे ही पिद्ध हो सकता है। 

इस समय बस यही। थोड़े लिखेको बहुत समझना | ऊपर ढिखी हुई पर घुमादेनेवार्ली बातें लिखना 
मुझे पसंद नहीं। शक्ककके श्रीफलका सभीने वखान किया है; परन्तु यहाँ तो छाढसहित अम्ृतका नारि- 
यल है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकता। 

अन्तमे आज, कल और हमेशके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके बाद सब प्रकारसे 
निर्भय रहना सीखना । आपको यह वाक्य कैसा लगता है ! 


श्ण्८ बम्बई, मंगत्िर छुदी ९ शानि, १९४७ 
3४ सत्रवरूप 
यहाँ तो तीनो ही काल समान है। चाह व्यवहारके प्रति विषमता नहीं है, और उसको 


त्यागनेकी इच्छा रक्‍्खी है, परल्तु पूर्व प्रक्ृतियोके हठाये बिना कोई छुटकारा नहीं | 
कालकी दुःषमता.... ....से यह अद्ृत्ति मार्ग बहुतसे जीवोको सतका दर्शन करनेसे रोकता है। 


तुम सबसे यही अदुरोध है कि इंस आत्माके संबंधमे दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना। 


१७९ बम्बई, मंगसिर- सुदी १३ बुध, (१०० 


आप हँदयके जो जो उद्घार छिखते है, उन्हे पढ़कर आपकी योग्यताके ढिये असन्र हीता है 


परम प्रसन्नता होती है, और फिर फिरसे सत्युगका स्मरण हो आता है | 

आप भी जानते ही है कि इस कालमे मलुध्योंके मन मायामय संपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं ! 
किन्हीं विरठे मलुष्योका ही निर्वाण-मार्गकी छढ इच्छायुक्त रहना संभव है; अथवा वह इच्छा 
विसकेकी ही संत्पुरुषके चरणोके सेवन करनेसे ग्रात्त होती है | इसमे संदेह नहीं कि महा पं 
इस काल्‍मे अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्या उपाय किया जाय, इसको 


सम्पूर्णतासे जब वह सुझावेगा तमी कुछ उपाय वन सकेगा | 


...._- 
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१६० वम्बई, मंगसिर छुदी १४, १९४७ 


आनन्दमूर्ति सत्स्वरुपफो अभेदभावसे तीनों काल नमस्कार करता हूं 

जो जो इच्छाये उसमें कही है, वे कल्याणकारक ही है; परत इस इच्छाकी सब ग्रकारकी 
सराएँ तो सच्चे पुरुषके चरणकमलकी सेवामे ही अन्तर्भूत है (यह सब अनन्तज्ञानियोका माना हुआ 
निःशंक वाक्य आपको लिखा है ); और वह बहुधा सत्संगमे ही अन्तगभूतत हैं| 

परिभ्रमण करते हुए जीवने अनादिकाछसे अबतक अपूर्वको नहीं पाया; जो पाया है वह सब 
पूर्वलुपूर्व ही है | इन संबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना । छ़ भ्रेमसे और परम उलाससे 
यह अभ्यास जयबंत होगा, और वह कालकी अलुकूछता मिलनेपर महापुरुषके . योगसे अपूर्वकी 
प्राप्ति करायेंगा। 

सत्र ग्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा छक्ष रखना 
कि आत्माकों छुड़ानेके लिये ही सब कुछ हैं; बंधनके लिये नहीं; जिससे बंधन हो उन सबका 
( सामान्य क्रियासे लेकर सब योग आदि पर्यत ) त्यागना ही योग्य है। 

मिथ्या नामघारीका यथायोग्य, 


१६१ बम्बई, मंगासिर वदी १४, १९४७ 


प्राप्त हुए सत्रवरुपकों अभेदभावसे अपूर्व समाधिमें स्मरण करता हूँ 

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें और अनुभव करनेमे थोड़ीसी भी कमी नहीं रही है; वह जैसे है 
वैसे ही सब प्रकारसे समझमे आ गया है। सब प्रकारोका केचछ एकदेश छोड़कर शेष संत्र कुछ 
अनुभवमे आ चुका है | एकदेश भी ऐसा नहीं रहा जो समझमे न आया हो; परतु योग ( मन, 
बचन, काय ) पूर्वक संगहीन होनेके लिये वनवासकी आवश्यकता है; और ऐसा होनेपर ही वह एकदेश 
भी अनुभव आ जायगा, आर्थात्‌ उसीमे रहा जायगा; परिपृर्ण छोकाछोक-ज्ञान उसन्न होगा; किन्तु इसे 
उत्पन्न करनेकी (वैसी) आकांक्षा नहीं रही है, तो फिर वह उत्पन्न भी कैसे होगा! यह भी आश्चर्यकारक 
है! परिपर्ण खरूपक्ञान तो उत्पन्न हो चुका ही है; और इस समाधिमेसे निकठकर छोकालछोक-दरशनके प्रति 
जाना कैसे होगा! यह भी केवल एक सुझे ही नहीं, परन्तु पत्र लिखनेवालेकों भी एक शंका होती है | 

कुन॒बी और कोली जैसी जातिम भी थोड़े ही वर्षोमे मार्गकों पाये हुए कई एक पुरुष हो गये है। 
जन-समुदायको उन महात्माओकी पहिचान न होनेके कारण उनसे कोई बिरछे छोग ही ख्ार्थकी सिद्धि 
कर सके हैं; जीवको उन महात्माओके प्रति मोह ही उत्नन्न न हुआ, यह कैसा अद्भुत ईश्वरीय 
विधान है ! 

इन सबने कोई अतिम ज्ञानको पाया न था; पर्तु उसका मिछता उनके बहुत ही समीपमें 
था। ऐसे बहुत्तते पुरुषोंके पद बगेरे यह देखे है | ऐसे पुरुषोके अति बहुत रोमांच उछसित होता है; 
भर मानो निरंतर उनकी चरणोंकी ही सेवा करते रहें, यही एक आकांक्षा रहा करती है। ज्ञानियोकी 


भेक्षा ऐसे मुम्रु्ुको देखकर अतिशय उछास होता है; उसका कारण यही है कि वे ज्ञानौके चरणोंका 
२९ 
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निरन्तर सेवन किया करते है; और इनके इस दाततलके प्रति हमारा दासत्व होनेका भी यही कारण 
है। मोजा भगत, निरांत कोली शत्यादि पुरुष योगी ( परम थोग्यतावाल़े ) थे। 

निरंजनपदको समझनेवाले निरंजन कैसी स्थितिमे रखते है, यह विचारनेपर उनकी अतीदिय 
गतिपर गंभीर समाधिपूर्ण हँसी आती है | 

अब हम अपनी दशा किसी भी प्रकारसे नहीं कह सकते; फिर छिख तो कहाँसे सकेगे 
आपका दर्शन होनेपर ही जो कुछ वाणी कह सकेगी वह कहेंगी, बाकी तो छाचारी है | हमे कुछ 
मुक्ति तो चाहिये नहीं, और जिम पुरुषकों जैनदरीनका केवल्ज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुषको 
परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्‍या यह कुछ आपके विचारमें आता है! यदि आता हो तो 
आश्चर्य करना; अन्यथा यहाँते किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाछा जा सके ऐसी संभावना दिखाई 
नहीं देती । 

आप वास्मब्रार लिखते है कि दर्शनके लिये बहुत आतुरता है, परन्तु महावीरदेवने इसे पचम- 
काल कहा है, और व्यासभगवानने कल्युग कहा है; वह कहाँसे साथ रहने दे सकता है! और 
यदि रहने दे तो आपको उपाधिमुक्त क्यो न खखे ! 


न्‍ननीननीनीनी सता 


१६२ वम्बई, मंगतिर वदी १४, १९४७ 


यह भूमि ( वम्बई ) उपाधिका शोभा-स्थान है । 
"ड आदिको यदि एकबार भी आपका सत्संग हो जाय तो जहाँ एक ठक्ष करना चाहिये 
वहाँ कक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुर्लभ है, क्योंकि हाहमे हमारी बाह्मवात्ति बहुत कम है | 





१६३. कई पौष हुदी ५ यु दि १९१७ 


अलख नाम धुनी लगी गगनमें, मगन भया भन पेराजी ! 


आसन मारी सुरत दृदधारी। दिया अगम-घर डेराजी । है 
दरश्या अलख देदाराजी । 





१६४ बम्वई, पौध सुदी १० सोम, १९४७ 


समय पढ़ा है, उसपर मनन भी किया था। 


प्रइतव्या त्यका माह! यो 
अप से व्यतीत होता है | हरिजतकी संगतिमें 


हाठमे हरिजनकी संगतिके अमावसे कार कठिनता 
भी उसके प्रति भक्ति करना यह बहुत प्रिय छगता है । शा का 

आपकी प्रमार्थविषयक जो परम आकांक्षा है, वह ईश्रेच्छा हुई तो हा हर 
हो जायगी । जिनको आआतिके कारण प्रमार्थका छक्ष मिलना हुर्लभ हो 22 जा 
मलुष्णेंके प्रति वह परम पद परमक्ृपा करेगा; पल्ठु अमी हालमे कुछ से 


ऐसा माछम नहीं होता | विकपी वििम 


पत्र ० विधिय बम मम नकल १६६, १६७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ बे २५७ 
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१६५ बम्बर पौष सुदी १४ शुक्र. १९४७ 


करना फकीरी क्‍या दिलगीरी। सदा भगन मन रहनाजी 
मुम्ुक्षुगोंको इस इंत्तिकों अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थकी चिंताका होना यह एक 
जुदा विषय है | अंतरंगमेसे व्यवहार्की चिंताका वेदन कम करना यह मार्ग पानेका एक साधन है। 
हमारी बृत्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण परमार्थ ही है; और इस विषयम आप भी 
बारम्बार जान ही चुके हैं; तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अमी हाढमें तो वैसा कुछ 
अधिक नहीं किया जा सकता; इसलिये अनुरोध है कि ऐसा कथन प्रगठ न करना कि हालमें हम कोई 
परमार्म-ज्ञानी है, अथवा समर्थ है, क्योकि यह हमें वर्तमानमें प्रतिकूछ जैसा है । 
तुममेंते जो कोई मार्मको समझे है, वे उसे साथ्य करनेके लिये निरल्‍्तर सत्पुरुषके चरित्रका मनन 
करना चाद् खल्ें; उस विषयमे प्रसंग आनेपर हमसे पूँछे, तथा सत्शाख॒का, सत्कथाका और सदूजतका 
सेवन करे । 
वि. निमित्तमात्र 
१६६ बम्बई, पौष वदी २ सोम. १९४७ 
हमको अयेक मुमुक्षुओका दासत्व प्रिय है; इस कारण उन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया है, 
उसे हमने पढ़ा है | यथायोग्य अवसर प्राप्त होनेपर इस विषयमें उत्तर ढिखा जा सकेगा; तथा अभी हम 
जिस आश्रम ( जिस स्थितिमें रहना है वह स्थिति ) में है उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता बताई वह अबर्य हितिषी है; तथापि अभी इस दशाकों 


पानेका योग नहीं आ सकता। यहाँ तो निरन्‍्तर ही आनन्द है। वहाँ सबको धर्मयोगकी चृद्धि करनेके 
लिये विनति है। 





१६७ वम्बश पौष १९४७ 

# जीवको मार्ग नहीं मिला; इसका क्‍या कारण है.” ? इस बातपर बारम्तार विचार करके यदि 

योग्य ढगे तो साथका ( नीचेका ) पत्र पढ़ना | हमे तो माछ्म होता है कि मार्ग सररू है, सुलुम है, 
परन्तु प्राप्तिका योग मिलना ही दुर्कभ है | 

सत्ख॒रूपको अभेदभावसे और अनन्य भक्तिसे नमोनमः 

जो निरतर अप्रतिवद्धभावसे विचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषोकी आज्ञाकी सम्यक्‌ ग्रतीतिके 

हुये त्रिना, तथा उसमे अचल स्नेह हुए बिना सत्वरूपके विचारकी यथार्थ प्राप्ति नहीं होती, और 

वैसी दशा आनेते जिसने उनके चरणारविन्दका सेवन किया है, वह पुरुष वैसी दशाकों क्रम ऋमसे 

पा जाता है। इस मार्गका आराधन किये बिना जीवने अनादिकारूसे परिभ्रमण किया है। जद्ातक 

जीवको खब्छंदरूपी अंधापन मौजद है, वहॉतक इस मार्गका दर्शन नहीं होता | यह अंधापन हृठा- 

नेके लिये जीवको इस मार्गका विचार करना चाहिये; दृढ़ मोक्षेच्छा करनी चाहिये; और इस विचारमें 
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अप्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्यकी प्राप्ति होकर अंधापन हट सकता है । अनादिकादसे जौब उछठे 
मार्गपर चछ रहा हैं; यवपि उसने जप, तप; शाद्वाध्ययन वगैरे अनन्तब्रार किये हैं, तथापि जो 
कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कह दिया हे | 

सूथगडांगसूत्रमे जहाँ सगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने अद्वानरे पुत्नोंको उपदेश किया है, और उन्‍हें 
मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहों इस तरहका उपदेश दिया हैः--हे आयुष्मानों ! इस जौवने एक वात 
छोड़कर सत्र कुछ किया है; तो बताओ कि वह एक बात क्या है! तो निश्चयपूवक कहते है कि 
सत्पुरुषका कहा हुआ वचन--उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं सुना, और ठीक रीतिसे नहीं 
धारण किया; और हमने उसीको मुनियोका सामायिक ( आत्म-स्वरूपकी ग्राप्ति ) कहा है। 

छुधर्माल्वामी जम्बूलामीको उपदेश देते है कि, जिसने समस्त जगत्‌का दर्शन किया है, ऐसे 
महाबीरमगवानने हमे इस तरह कहा है।--युरके आधीन होकर आचरण करनेवाले ऐसे भनन्त 
पुरुषोने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है। 

एक इसी जगह नहीं परत्तु सत्र जगह और सब शाह्ोमें यही बात कहनेका उद्देश है। 

आणाए धम्मी आणाए ववी.., 
आज्ञाका आराधन ही धर्म है; आाज्ञका आराधन ही तप है-- 
यह आशय जीवको समझमे नहीं आया; इसके क्ारणोमेंसे प्रधात कारण सच्छंद है | 





१६८ बस्बई, पोष १९१७ 
सत्स्वरूपकों अभेदरूपसे अनन्य भक्तिसे नमस्कार 
जिसको मार्गकी इच्छा उपपन हुई है, उसे सब बिकल्पोको छोड़कर केवठ यही एक बिक फ़िर 


फिरसे स्मरण करना आवश्यक है।--- 
« अनंत्कालसे जीव परिश्रमण कर रहा है, फिर भी उसकी निद्ृत् क्यो नहीं होती ! औौर 


बह निवृत्ति क्या करनेसे हो सकती है! 

हे ,इस बाक्यमें अनन्त अर्थ समाविष्ठ है; तथा इस वाक्यम उपरोक्त चिंतवन किये बिना ४ 
उसके ढिये दढ़ होकर तन्मय हुए बिना मार्गकी दिशाका किंचित्‌ भी भान नहीं होता, पूर्व हे 
|आ, और भविधकालमे भी नहीं होगा | हमने तो ऐसे दी जाना है, इसलिये तुम सबको भी इसी । 
व्ोज करना है; फिर उसके बाद ही; दूसए कया जाननेकी जरूरत है, उस बातका, पता चढता है 


१६९ बाई, माप छुदी ७. वि माप सुदी ७ रवि, १०९० 
जिसे मु- पनेते रहना पढ़ता है ऐसे निश्ाह ॥ न ु कि 
जीवके दो बड़े बंधन हैं--एक खच्छेद और दूसरा प्रतिबंध | कल क 

. उसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करा चाहिये; तथा जिसकी प्रति का 
श़ाका त्यागी होना चाहिये | यदि ऐसा न होगा तो वंधतका चादा न द्वोगा। 


क० १०१). विविषफवबदियंश नगर १७०, १७१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्श्९ 


गया है, उसका अतिबंध भी अवसरके प्राप्त होनेपर नाश होता हैं। इतनी शिक्षा सरण 
करने योग्य है. | 

यदि व्याख्यात करना पड़े तो करना, पस्तु व्याइ्यान करनेकी योग्यता अमीतक मुझमें 
नहीं है; और यही मुझे प्रतिबंध है---ऐसा समझते हुए उदासीन मावते व्याख्यान करना | व्यास्यान 
ने करना पड़े इसके लिये यथाशक्‍्य श्रोतृवरगको जितने रुचिकर प्रयत्न हो सकें उतने सब करना; 
किन्तु यदि वैसा करनेपर भी व्याह्यात करना ही पड़े तो उपरिरनिदिष्ट उदासीन भावसे ही करना । 





१७०. कम्बई, मा सुर्दा ६ भीम, १९०७ 


ज्ञान परोक्ष है किंवा अपरोक्ष, इस विषयको पत्रमे नहीं लिखा जा सकता; पर्तु सुधाकी धाराके 
पशिका कुछ दर्शन हुआ है; और यदि कमी असंगताके साथ आपका सत्संग मिला तो वह अंतिम 
परिपूर्ण प्रकाश कर सकता है, क्योकि उसे प्रायः सव प्रकारसे जान लिया है; और वही उसके दर्शनका 
मार्म है | इस उपाधियोगमें मगवान्‌ इस दर्शनकों नहीं होने देंगे, इस प्रकार वे मुझे प्रेरित किया 
करते है; अतएवं जिस समय एकांतवाल्ी हो सकेंगे उस समय जान वूझकर भगवानका रखा हुआ 
पड़दा थोड़े ही प्रवत्नस हठ जायगा । 





मु १७१ बम्वई, माघ सुदी ११. गुर १९४७ 
सतको अभेदभावसे नमोनमः 

दूसरी सब प्रदृत्तियोंकी अपेक्षा जीवको योग्यता प्राप्त हो, ऐसा विचार करना योग्य है; और 
उसका मुख्य साधन सब ग्रकारके काम-भोगसे वैराग्यसहित सत्संग है | 

सत्संग ( समान वयवाले पुरुषोका--समगुणी पुरुषोंका योग ) मे जिसको सतका साक्षा- 
तार हो गया है ऐसे पुरुषके बचनोंका अनुशीढत करना चाहिये, और उसमेंसे योग्य कार आनेपर 
सतकी प्राप्त होती है । 

जीव अपनी कल्पनासे किसी भी ग्रकारसे सतको प्राप्त नहीं कर सकता । सजीवन यूत्ति प्राप्त 
होनेपर ही सत्‌ ग्राप्त होता है, सत्‌ समझमे आता है, सतका मार्ग मिलता है, और सतपर रक्ष 
आता हैं; समीबन मूर्तिके छक्षके विना जो भी कुछ किया जाता है, वह सव जीवको बंधन ही है, 
यही हमारा हांदिक अमिमत है| ह 

यह कार सुल्मवोधिल् प्राप्त होनेमे विश्तरूप है, फिर भी दूसरे कार्ण्रेकी अपेक्षा अभी उसका 
विषमपना बहुत कुछ कम है; ऐसे समयमे जिससे वक्रपना और जडइपना प्राप्त होता है ऐसे 
मायारूप व्यवहारम उदासीन होना ही अयस्कर है........सतका मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता | 

तुम सत्रको आजकल जो कोई जैनदर्शनकी पुस्तकें पढ़नेका परिचय रहता हो, उसमेंते जिस 
भागमें जगतका विशेष वर्णन किया हो उस भागके पढ़नेका छक्ष कम करना; तथा जीचने क्या नहीं 
किया, और उसे अब क्या करना चाहिये, इस भागके पढ़नेका और विचारनेका विशेष छक्ष रखना | 


२३० है 
ना 7 यम जाम 


जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (आवक आदि) धर्म- 
निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा के हर कक हा ञत्तका 
प्रगट न करना । ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञाहुे ही थोड़े शब्दोंमें करना ( वह भी कक 
रखता हो तो ), जिससे उसका छक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हाल्मे तो तुम सब अपनी सफलता 
लिये ही मिथ्या धर्म-बासनाओका, विषय आदिकी प्रियताका, और ग्रतिबंधका त्याग करना सीखे | जो 
कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और वाकी कुछ भी प्रिय करने योग है 
नहीं, यह हमारा निश्चय है | 

योग्यताके लिये ब्ह्मचर्य महान्‌ साधन है; और असत्सेग महानू वि्न है । 

१७५. बम्बई, माघ छुदी ११ गुर, १९४७ 

उपाधि-योगके कारण यदि शात्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, पर्तु 
उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तबृत्ति स्थिर हों; ऐसी निदृत्तिमे बैठनेकी बहुत 
आवध्यकता है, और उपाधिमें भी निदृत्तिके कक्ष रखनेका ध्यान रखना । 

जितना आयुक्का समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमे ढगाये ख़खे तो 
मनुष्यल्लका सफल होना कैसे संभव हो सकता है! मलुष्य्लकी सफछताके लिये ही जीता कल्याण 
कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | तथा उस सफलताके ढिये जिन जिन साधनोकी प्राप्ति कंजा 
योग्य है, उन्हें आप्त करनेके लिये नित्य ही निरत्ति प्राप्त करनी चाहिये । निवृत्तिका अभ्यात्त किये" 
बिना जीवकी प्रदृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमे आ जाती है। 

जोवका बंधन धंर्मके रूपमें मिध्या चासनाओके सेवन करनेसे हुआ है; इस मह्यलक्षकों रखते 
हुए ऐसी मिथ्या बासनाएँ किस तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाछू रखना। 








१७३ बम्बई, माघ छुदों १५०५ 


(१) 
वचनावली 


१, जीव अपने आपको भूछ गया है, और इसी कारण उसका स॒त्तुखसे वियोग हुआ है, ऐसा 


है। 
5३0 २३४६ भूठजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा तस्देह- 


२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको 
रहित मानना | 

३. उस ज्ञानकी म्रापि ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वामाविकर्पते न 
आतनिवाकी बात हैं; ते भी जीव लोक-छजा आदि कारणोसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, ये 
अनंतालुबंधी कषायका गूल है। हर ४ . 

४. जो ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है उसे श्ञानीकी इप्छानुप्ार कार हर हे 
जिवागम आदि-सभी शांत कहते है । अपनी इच्छाते चलते हुए जीव अना। भ 


&, ० | 
पत्र १७३ वंचनावली ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्३्१्‌ 
हि डर 02 /2क0 वद जज तक सफर यानद कक 


७५. जबतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छालुसार, अर्थात्‌ उसकी आज्ञाजुसार नहीं चला जाय, तब- 
तक अज्ञानकी निद्गाति होना संभव नहीं | 

६, ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, धनकी आसक्तिकां 

ग करके उसकी मक्तिमे छंगे। 
श्र ७. यद्यपि ज्ञानी छोग भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उसको किये बिना मोक्षामिताषीको 
उपदेश नहीं छगता, तथा वह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होंता, इसलिये मुमुक्षु- 
ऑंको ज्ञानीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोने कहा है । 

८, ऋषमदेवजीने अपने अद्टानवें पुश्रोको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था | 

९, पर्राक्षित राजाको झ्युकदेवजीने यही उपदेश किया है । 

१०. यदि जीव अनन्त काछतक भी अपनी इच्छानुसार चलकर परिश्रम करता रहे तो भी 
वह अपने आपसे ज्ञान नहीं ग्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराघक अन्तमुहू्तमे मी केवल- 
ज्ञान पा सकता है। 

११, शाख्रमे कहीं हुई आज्ञाये परोक्ष है, और वे जीवको अधिकारी होनेके छिये ही कही गई 
हैं; मोक्षप्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये | 

(२) है 
चाहे जैसे विकठ मार्गसे भी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य 
है | सरल मार्ग मिलनेपर उपाधिके कारणसे तन्‍्मय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नहीं _ 
उमराता; इस कारण खेद रहा करता है, और बारम्बार वनवासकी इच्छा हुआ करती है | यद्यपि 
वैराग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमे आत्माको कोई भी भेद नहीं छूगता, परन्तु उपाधिक्रे प्रसंग- 
के कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है, मिससे कि उस समय परम 
स्नेहपर आवरण छाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह और अनन्य प्रेमभक्तिके आये त्रिना देहत्याग 
करनेकी इच्छा नहीं होती | 

यदि कदाचित्‌ सव आतक्माओकी ऐसी ही इच्छा हो तो कैसी भी दौनतासे उस इच्छाको 
निदृत्त करना, किन्तु प्रेममक्तिकी पूर्ण छय आये बिना देहत्याग नही किया जा सकता, और वास्म्रार 

यही रठन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि “वनमें जाय ” “ वनमे जाँय ” | यदि आपका निरं- 
तर स्संग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है । पर 

श्रीमद्‌भागवतमे गोपांगनाकी सुंदर आख्यायिका दी हुई है, और उनकी प्रेममक्तिका वर्णन 
किया है | ऐसी प्रेममक्ति इस कलिकाहें प्राप्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि 
कलिकाहमें निश्चय मतिसे यही रठन लगी रहे तो परमात्मा अनुप्रह करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान 
करता है | यह दशा बारवार याद आती है; और ऐसा उन्मत्तपना पर्मात्माको पानेका परमद्वार है; 
यही दशा विदेही थी । 


भरतजीको हरिणके संगसे जन्मकी इद्धि हुई थी, और उससे वे जड़मरतके भषमे असंग होकर 
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रहे थे । इसी कारणसे मुच्चे मी अतंगता बहुत याद जाती है, और कमी कभी तो ऐसा हो जात है 
कि अंसंगताक्े बिना परम हुःख होता है । अनंत्तकाब्से आणीको जितना यम दुःखदायक नहीं छात्ा 
उसे भी अधिक हमें संग दुःखद्ाबक ल्यता है। ऐसी बहुत्सी अंतर्वत्तियों हैं जो एक ही प्रताहकी 
हैं, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हें छिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका वियोग तत् 
खछ्ता रहता है; कोई छुतम उपाय मी नहीं मिछ्ता | उद्यकर्म मोगते हुए दाविता करना उचित 
नहीं | मवरिप्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है | 

._ सत्‌ सत्‌ और सतके साथन स्रूप आप वहों हैं | अधिक क्या कहें ! ईअरकी इच्छा ऐसी ही 
है, और उसे प्रसन्न रक्ले विचा छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपावियुक्त दशामें न रे और मनमाता 
करें | परम........ ....के कारण ग्रेममक्तिमय ही रहें, पल्तु ग्राख्य कर्म प्रवठ है। 


१७४ बम्बई, माघ वदी ३, १९१७ 


सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परत्रह्म पेममय पराभक्तिके वश्ञ है, यह गुप शिक्षा, 
जिसने हृदयमें इस वातका अल्भुभव किया है, ऐसे आनियोंकी है 

यहाँ परमानन्द है | जसंगइृत्ति होनेसे समुदायमें रहना वहुत कठिन माहम होता है । नितका 
चथार्थ आनन्द किसी भी अकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्लरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ 
है, ऐसे महामाग्य ज्ञावियोंक्री और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-र हैं; भौर 
. तीनों काछमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम वना रहे | 

आज ग्रमातसे विरंजनेदवक्ना कोई अद्भुत अनुऋह प्रकाशित हुआ है | आज बहुत दिनते 
इच्छित परामक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है | श्रीमागवत्तमे एक कथा है कि गोपियों मगगव्‌ 
चाछुदेव (क्रष्णचन्द) को सक्खनकी मठकीमें रखकर वेचनेके लिये विकर्ीं थीं; वह प्रसंग आज बहुत 
याद जा रहा है | जहाँ अदृत प्रवाहित होता है, वही सह्नदल-कमछ है, और वहीँ यह माखनकी 
मठक्षी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ मगवाच्‌ वाहुदेव हैं। संदपुर्री 
जित्तइतिल्‍पी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह योपी उछासमें आकर दूसरी किन्हीं मुमुझ्ु आम 
कहती है कि 'कोई मावत्र छो, होरे कोई यादव छो'---अर्थात्‌ वह इति कहती है कि हमें आदिएुह्ती 
प्रापि हो गई है, और वस बंद एक हो प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके वोग्य नह; 
इसलिये ठुम इसे प्राप्त करो | उछातमें वह किर फ्विर कहती जाती है कि तुम उस कप 
आ्रप्त करो, और यदि उस प्रातिकी इच्डा बचछ मसले करते हो तो हम हुग्हें इस आदियुलक हक 
हन इसे मठकौमें रखकर बेचने निकलीं हैं; वोग्य ग्राइक्न देखकर ही देती हैं; कोई आहक वनों, 
अचछ प्रेमले कोई आह वनों, दो हम वाहुदेवकी आति करा दें ५ हे 

मठकीमें रखकर वेचनेकों निवाडनेका गृह आशय चह है कि हमें सहत्तदल-कमड वा 
पिछ गये हैं। मक्खनका कब्र मामवात्र ही है| यदि समत्त चृट्टिकों मथकर ५४ 
भगवान्‌ धिक्क पं हैं | मक्खनक कप । कर कयाका अंत सृत्ष हा 
विकादें तो केतठ एक अम्ृतरूपी वराइुदेवमगवान्‌ ही नि हैं | इत कया ; 
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यही है, किन्तु उसको स्थूछ बनाकर, व्यासर्जाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी 
अद्भुत मक्तिका परिचय दया है | इस कथाका और समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवठ इस एकको 
ही प्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है; और बह ( हमे ) वहुत समय पहले समझमे आ गया हैं। 
आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमे है, क्योकि साक्षाव्‌ अनुभवी प्रात हुई है, और इस कारण आजकी 
दवा परम अद्भुत है । ऐसी दशशापे जीत्र उन्मत्त हुए विता नर रहेगा । तथा वासुदेवहरि जान वूझकर 
कुछ समयके ढिये अन्तर्वान मी हो जानेवाले रक्षणेके धारक है। इसीडिये हम असंगता चाहते हें; 
और आपका सहवास भी असंगता ही है, श्स कारण भी वह हमे विशेष प्रिय है| 

यहोँ सत्संगकी कमी है, और बिक स्थानमें निवास है। दरि-इच्छापूर्तक ही घूमने फिस्तेको 
बूति खखी है, इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं; परतु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यहीं चिंता निरन्‍्तर रहा करती है। 

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हमे यही दृढ़ निश्चय हुआ हैं कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग 
है; और बह ऐसी अतुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोके समीप रहकर की जाय तो वह 
क्षणमरमे मोक्ष दे सकती है । | 

विशेष कुछ लिखा नहीं जाता; परमानन्द है, पल्तु अस्संग है, अर्थात्‌ सत्संग नहीं है। 

(२) हर 
किसी अह्मरसके भोक्ताको कोई विरछा योगी ही जानता है । 





जज वम्बई, माघ वदी ३, १९४७ 
भेजी हुई वचनावढीमे आपकी प्रसनता होनेसे हमारी प्रस्नताकों उत्तेजना मिली | इसमे 
संतका अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया गया है | यदि वह एक ही बृत्तिते इन वाक््योका आराधन करेगा, 
और उसी पुरुषकी आज्ञामे छीन रहेगा तो अनन्तकाछसे ग्रात्त इुआ परिश्रमण मिट जायगा | 
उसे मायाका विशेष मोह है, और वही मार्गके मिलनेमे महान्‌ प्रतिबंध माना गया है, इस- 
ढिये मेरी उससे ऐसी इत्तियोको धीरे धीरे कम करनेकी प्रार्थना है। 


१७६ वम्बई, माघ बंदी ११ शुक्र. १९४७ 
३ तन्न को मोहः क। शोकः एकत्वसलुपद्यतः 
जो सर्वत्र एकल ( प्रमात्मस्वरूप ) को ही देखता हैं, उसे मोह क्या और शोक क्या ! 
हि 2 सुख जगतकी दृष्टिम आया होता तो ब्वानी पुरुषोसे नियत किया हुआ मोक्ष- 
स्थान ऊर्जलोकमे नहीं होता; परल्तु यह जगत्‌ ही मोक्ष-त्थान होता । 
ययपि यह बात सत्य ही है कि ज्ञानीकों तो सर्वत्र ही मोक्ष हैं; फिर भी उस ज्ञानीकों यह 
हा हद (२) 
कोई अहवस्सना मोगी, कोई ब्रह्मसतना मोगी। 
जागे कोई वीर वोगी, बोई क्तरतना भोगी। 





सर 
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जगत्‌ भी, जहाँ मायापूवक ही पस्मात्माक्ता दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा लगता है; इसी 
अंगताक्ी कद संगकी ४ + 
ल्यि हम की इच्छा करते है, अथचा आपके संगकी इच्छा करते है, यह योग्य ही है | 


१७७ बम्बई, माथ वदी १३ रवि, १९४७ 
गाढ़ परिचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो ढिखे ] 
हर पारमायिक विषयमें हालमें मौन रहमेका कारण परमात्माकी इच्छा है । जबतक हम अंग व 
गि, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तवतक हम प्रगट रीतिसे मार्गोपदेश न करेंगे। 
और सत्र महात्माओका ऐसा ही खितज हैं; हम तो केवल दौन हैं | भागवतवादी वात हमने आम- 
ज्ञानसे जानी है ) 





१७८ बम्बई, माव बंदी १३ रवि. १९१७ 

आपको मेरे प्रति परम उछास होता है, और उस विपयमें आप वास्वार अछतनता आह 

करते है; पस्तु हमाए प्रसन्नता अभौतक अपने ऊपर नहीं होती; क्योंकि जैसी चाहिये वैसी धपतेग- 

दद्षासें नहीं रहा जाता; और मिथ्या प्रतिबंध बरास रहता है| यदि परमार्यके लिये परिपूर्ण इच्छा 

हैं, परन्तु अभी उसमें जबतक ईल्रेच्छाकी सम्मत्ति नहीं हुई तब॒तक मेरे विषय मन ही में समझ 

रखना; और चाहे जैसे दूसरे मुमुक्षुओकों भी मेरा ताम ढेकर कुछ न कहना । अभी हां हमे ऐसी 
दशशासे ही रहना प्रिय है | 





१७९ वम्वई, माव वदी १३, १९१९ 


ये किसी भी क्रियाका भेंग नहीं किया जाता तो भी उनको बैठा लगता है। इसकी कोई 


कारण होना चाहिये; उस कारणको दूर करना यह कह्वाणड्स है। 
परिणाम * सत््‌ ! को प्राप्त करानेवाछी और म्रारंममें * सत्‌ ” क्षी हेतुभूत ऐसी उनकी हविकी 


प्रसन्नता देंनेवाली वैराग्य-कथाका असंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समा मी 


कल्याण ही इंद्धिगत होगा, और पहिंछा कारण मी दूर हो जायगा । कल 
जिसमें पथिवी आदिका विस्तारसे विचार किया है; ऐसे बचनोंकी अपैक्षा ' बैतालिया / अर्थ 

जैसे वचन वैरा्यकी इंद्नि करते हैं, और उसमे दूसरे मतवाहे आरणीको भी अरुचिं नहीं होती। 
जो साधु तुम्हारा अदुकरण करते हो, उन्हे समय समयपर कहते रहना कि वर्ग १४० 

कहा जा सकता है. जो घंमे होकर परिणमे; ज्ञान उसोको कह जा सकता है का जात होक 


परिणमें; यदि तुम मेरे कहनेका यह हू न समझो कि हम जो हा 80: हा ४5 
ज्पादि करते हैं, थे म्रिध्या हैं, तो में तुमसे कु पहवा ् 
कहकर उन्हें यह कहता चाहिये कि यह जो छुछ हम करते है, उसमें कोई ऐसी व्रत त्राक्ी रहें 
ज्ञाती है कि जिससे धर्म और ज्ञान ” हमें अपने अपने हुपमें नहीं परिणमातें, ठेथा कर 
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_ड ७? कम: 


मिध्यात्न ( संदेह ) मंद नहीं होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना चाहिये; 
और उसका विचार करनेपर हम कुछ न कुछ फछ पाये विना न रहेंगे | हम छोग सब कुछ जाननेका 
तो प्रवल करते है, पर्तु हमारा : संदेह ” कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नही करते । और 
जबतक ऐसा न करेंगे तबतक सन्देह कैसे जा सकता है; और जबतक सन्देह है, तवतक 
ज्ञान भी नहीं हो सकता; इसलिये सन्देह हृठानेका प्रयत्त करना चाहिये | वह संदेह यह है कि 
जीव भव्य है या अभव्य ? मिथ्यादष्टि है या सम्परदृश्टि ! आसानीसे बोन पानेवाठा हैं या कठिनितासे 
बोध पानेवाछ £ निकठ संसारी है यां अधिक संसारी ? जिससे हमें ये सब्र बातें माछम हो सकें 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । इस ग्रकारकी ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है । 

परमार्थके ऊपर प्रीति होनेमे सत्संग ही सर्वेत्कृष्ट और अनुपम सावन है; परन्तु इस काढमें 
द्रैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है; इसलिये जीवको इस विकटतामें रहकर पार पानेमें 
विकट पुरुषार्थ करना योग्य है; और वह यह कि ४ अनादिकाढसे जितना जावा है उतना सबका 
सब अज्ञान ही है; उस सबका विस्मरण करना चाहिये |”! | 

: सत्‌ ” सत्‌ ही है, सरठ है, और सुगम है, उसकी सर्तन्न प्राति हो सकती है; परन्तु 
£ सतको * वतानेबाछा कोई * सत्‌ ” चाहिये | 

नय अनंत है । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण-वर्म-हैं; उनमें अनंत नय परिणमंते हैं; इसलिये 
एक अथवा दो चार नयोंद्वारा बस्तुका सम्पूर्ण वर्णन कर देना संभव नहीं है; इसलिये नय 


आदिम समतावान ही रहना चाहिये। ज्ञानियोकी वाणी “ नय ” में उदासीन रहती है; उस 
वाणीको नमस्कार हो | 


१८७० बम्बई, माघ बदी १३, १९४७ 
(१) 

नय अनन्त है; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोसे, और अनन्त धम्मौसे युक्त है। एक एक गुण और 

एक एक धर्ममे अनंत नयोंका परिणमन होता रहता है; इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना 
चाहें तो नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस बातकों ज्ञानी 
पुरुष ही जानते है; और वे नय आदि मार्गके प्रति उदासीन रहते हैं; इससे किसी नयका एकांत खंडन 
में। नहीं होता, और न किस्ती नयका एकान्त मण्डन ही होता है | जितनी जिसकी योग्यता है उस 
नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोंकों मान्य होती है | जिन्हें मार्ग प्राप्त नहीं हुआ ऐसे मनुष्य 'नयः का 
आग्रह करते हैं; और उससे व्िपम फलकी ग्राति होती है । जहाँ किसा भी नयका विरोध नहीं होता 
ऐसे ज्ञानियोंके बचनोंकों हम नमस्कार करते है। जिसको ज्ञानीके मार्मकी इच्छा हो ऐसे ग्राणीक्ो तो 
नथ आदियमें उदासीन रहनेका ही अभ्यास करना चाहिये; किसी मी नयमें आग्रह नहीं करना चाहिये; 
और किसी भी आ्रणीको इस मार्गस कष्ट न देना चाहिये | 


; और जिसका यह आम्रह दूर हो गया 
ह +क ] ह दूर हो गया है. 
बह किसी मी तरहसे को क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं करता | | 


३६ भीमदू राजचन्द्र [ पत्र १८१, १८२ 


(२) 
: नाता प्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना प्रकारके मंगजाछ, और नाना प्रकारके अनुयोग 
ये सब्र छक्षणारूप ही है; छक्ष तो केवठ एक सबिदानन्द है। 











९८१ बग्बई, माघ दीं १३, १९३७ 


४ स्त्‌ ? कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर लगता है; और यही जीवका मोह है | * सत्‌ * जो बुछ 
है, वह * सतू ही ' है, वह सरल है, सुगम है; और उसकी सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है; पस्तु निपतको 
आंतिरूप आवरण-तम छाया हुआ है उस गप्राणीकों उसकी आर्ति कैसे हो सकती है ! अंबकारके चाहे 
कितने भी भेद क्यों न करें किन्तु उनमें कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाछ हो । गिते 
आवरण-तिमिर व्याप्त है. ऐसे प्राणीकी कल्पनामेकी कोई भी कल्पना * सत्‌ ? माहम नहीं होती; और 
बह प्राणी ' सत्‌ ” के पासतक भी आ सके यह संसव नहीं है | जो “सत््‌ ' है. वह भ्राति नहीं 
है, वह. आंतिसे सर्वथा व्यतिरिक्त ( जुदा ) है; कल्पनासे * पर ? ( दूर ) है; इसलिये जिसने उसको 
प्रात करनेका छढ़ निश्चय किया है, उसे ' वह स्वयं कुछ भी नहीं जानता,' ऐसा पहिले दृह निश्चय- 
युक्त विचार करना चाहिये, और बादम “ सत्‌ ' की ग्रातिके लिये शानीकी शरणमें जाना चाहिये; 
ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी प्रात्ति होती है । 

ये जो बचन ढिखे हैं, वे सत्र मुमुक्षुओको परमवन्धुके समान है, परमरक्षकके समान है, 
और उन्हे सम्पकू प्रकारसे विचार करनेपर वे परमपदको देनेवाले है। इनमें निर््रन्ध प्रवचनकी 
समस्त द्वादशांगी, षट्दरशनका सर्वोत्तम दत्त, और ज्ञानीके उपदेशका बीज सेक्षेपले कह दिया है; इस- 
लिये फिर फिरसे उनकी संभाल करना, विचारना; समझना, समझनेका अयत्त करवा; इनको जा 


पहुँचानेवाले दूसरे अकारोसे उदासीन रहना; और इन्‍हींगे ही इत्तिक्ा छय करना; उन्हे और अन्य 
यही एक मंत्र है इसमे / सत्‌ ! ही कहा है, यह समझने- 





किसी भी मुप्क्षको गुप्त रीतिसे कहनेका हमारा य 
के लिये अधिकसे अधिक समय अकरप लगाना। 
१८२ ब्ब माव बंदी (३ै। माव वदी ११ (६१९ 
सत्स्वरूपकों अमेदभावसे नमोनमः ॒ ४ 
क्या छिखे! वह तो कुछ सूझता भी नहीं; क्योकि दशा कुछ जुददी ही रहती है; फिर भी मए 
फ दम होगी तो भेजूँगा। ॥॒ 
33208 3 के कं हे है तो भी वाकीके संत्र जीवेके और 


बैती भी भक्ति क्यों न हो, हे 
० काम दास ही है। हावमे तो सबक्ों इतना ही करना चाहि 


और यह छोड़ने योग्य ही हैं, यह गाविता है करना । 


हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी 
विशेष करके धर्म-जाबोंकी तो हम तौनों के 
कि. पुराना छोड़े विना तो छुटकारा ही नहीं; 


मार्ग सरठ है; पर ग्राति दुर्लभ है | 


पत्र १८३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष १३७ 
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सतको नमोनमः 

£ काम * शब्द वांछा अर्थात्‌ इच्छा, और पंचेन्द्रियोके विषयोके अर्थमे प्रयुक्त होता है। 

*अनन्य ” अर्थात्‌ जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात्‌ सर्वोत्तष्ट | ५ अनन्यभक्तिभाव ? अर्थात्‌. 
जिसके समान कोई दूसरा नहीं ऐसा मक्तिपूर्वक उत्कृष्टमाव | 

जिसके वचन-त्ल्से जीव निर्वाण-मार्गको पाता है, ऐसी स्जीबन सूर्तिका योग यथ्वपि जीवको 
पूर्वकालमे अनेक वार हो चुका है, परन्तु उसकी पहिचान नहीं हुईं | जीवने पहिचान करनेका 
प्रयल शायद किया भी होगा, तथापि जीवकों दृढ़ पकड़े रखनेवाली सिद्धि-योग आदि, ऋद्धि-योग 
आदि एवं इसी तरहकी दूसरी कामनाओसे उसकी ख़ुदकी दृष्टि मलिन थी; और यदि दृष्टि मलिनि हो तो 
उससे सतमूतिके प्रति कक्ष न छगकर वह रक्ष अन्य वनुओमे ही रहता है, जिससे पहिचान नहीं हो 
पाती; और जब पहिचान होती है तब जीवको कोई अएूर्व ही स्नेह पैदा हो जाता है, और वह ऐसा 
कि उस मूर्तिके वियोगमे उसे एक घड़ीभर आयु भोगना मी विंडम्बना माछ्म होती है, अथीत्‌ 
उसके वियोगमे वह उदासीन भावसे उसीमे इत्ति स्वकर जीता है; और इसे दूसरे पदार्थोका संयोग और 
मृत्यु ये दोनो समाच ही हो जाते है | जब ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके बहुत ही निकट 
आ जाता है, ऐसा समझना चाहिये | ऐसी दशा आनेमे मायाकी संगति बहुत ही विश्नरूप है; परंतु 
इसी दशाकों ढानेका जिसका हढ़ निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमे वह दशा प्राप्त 
हो जाती है । 

तुम सब छोग हालमे तो हमे एक प्रकारका बंधन करने छगे हो, उसके ढिये हम क्‍या करे; 
यह कुछ भी नहीं सूझता | * सजीबन मूर्ति 'से मार्ग मि सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने 
ख्यं अपने आपको ही वंधनमे डाछ लिया है, और इस उपददेशका अर्थ तुमने हमारे ऊपर ही छगाना 
थुरू कर दिया । हम तो सजीबन मृतिके केवल दास है, उनकी मात्र चरण-रज हैं। हमारी ऐसी अंछौ- - 
किक दशा भी वह है कि जिस दशामे केवल असंगता ही रहती हो ? हमारा उपाधियोग तो जैसा 
तुम अत्यक्ष देखते वैसा ही है । 

ये दो अन्तकी बाते मैने तुम सत्रोके लिये छिखीं है । जिससे हमको अब कम वंधन हो, ऐसा - 
करनेकी सबसे प्रार्थना है । दूसरी वात एक यह भी कहनी है कि तुप्र छोग हमारे विषयमे अब किसीसे 
कुछ भी न कहना । उद्यकाल तुम जानते ही हो। 

अप बै० णेगमार्मके अच्छे परिचयी है, इतना ही जावता हूँ; योग्य जीव है | जिस 'पद'के 
ताक्षाक्कारके विषयमे तुमने पूँछा है वह उन्हे अमीतक साक्षात्कार नहीं हुआ है । 

कुछ दिन पहिले उत्तर दिश्ामे विचरनेकी बात उनके मुखसे सुनी थी, किन्तु इस विषयों 


बैंड भी नहीं रिखा जा सकता । ययपि मै तुम्हे इतना विज्ञास दिला सकता हूँ कि उन्होंने 
नुख्ह मिध्या नहीं कहा है | 


९ शमद राजचन्द्र [ पत्र १८४ 





१८७ वम्बई, फाल्युन छुदी 9 शनि, १९४ 
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बह लोक त्रिबित तापसे आकुल व्याजुछ है, और ऐसा दान है क्षि गगठप्णाके जल्को ढेनेक्े लि 
गी ठया चुन्नानेक्ी इच्छा करता है| वह, अन्नानके कारण अपने खह़प्कों मूढ 
कारण उसे भवकर परिश्रमण ग्रा्त हुआ है। समय समयपर वह आतुर छें, 
हर आदि रोग, मरण आदि भय, और विय्गेव आदि दुःखोंछा लनुभव करता रहता है | ऐसी कहा 
रणतावाडे इस जगठको एक सत्युरुष ही दारण है; सत्पुरुषक्षी वाणीके विता दूसरा कोई भी हस ताप 
और ठपाको आन्त नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय है; अतएव क्रिर किससे हम उस सखुरुपक्षे चर 
णोंका व्याव करते हैं | 
उसार सर्वधा असातामब है| यदि किसी प्राणीकों नो अल्प भी साता दोख पढ़ती है तो वह भी 
उतल्रुपका ही अदुप्द है । किसी नी अकास्के पुण्यके बिना साताकी प्राति वहीं होती; बोर उठ 
पुण्यको भी सखुरुषके उपदेशाक्े विना कोई नहीं जात पाया | बहुत काल पूर्व उपदेश किया हुआ वह 
पण्व आज समुक्त थोड़ीसी रूड्लियोर्ने मान लिया यया है; इस कारण ऐसा माछम होता है कि मतों 
बह ब्रंध आदि द्वारा आम हुआ हैं, परन्तु इत्तुतः इसका मूल एक ससुरुष ही है; अतएव हम तो यही 
सादाक्षे एक अंशसे लेकर संपूर्ण आदन्दतकक्की सत्र सनावियोंका मूल एक सत्य हद 
| झ्दी अविज्ञ सामर्घ्य होनेपर सी निलको कोई भी सह्या नहीं, उन्मचता नहीं, अपवापत रहीं; 
गई नहीं; गौख दहीं, ऐसे आश्चर्यक्षी अतिनाल्‍्य सप्युरुपक्षे चामको हम फिर फिरसे स्मरण करते ह। 
किछोकके नाथ दहामें होंनेपर भी वे किसी ऐसी ही अठ्परी द्ाते रहते हैं कि जितती सामाल 
महुप्यक्गो पदिचान मी होता ढुस हैं; ऐसे लत्य॒तुपक्ता हम फ़िर फ़िरसे स्तवन करते हैं। 
एच सबयके लिये सी स्वेधा असंगपनेस रहना, यह त्रिकोकको वह करनेकी जोक नह 
अष्कि कठिव कार्य हैं; जो त्रिकाल्ने ऐसे अतगपनेते रहता है, ऐसे सत्युरुषकषे अंतःकरणको देखकर 
हम उसे परम आश्र्यते नमव ऋरते हैं | 
हे परमालन्‌! हम तो ऐसा ही मानते हैं. कि इस कालमें भी जीवकों _नोज्न ह्बो सकता है; 
फिर नी जैसा कि जैन अंधोगे कहीं कहीं अतिपादन किया गया हैं. कि इस क्ञाबमें मोक्ष नहीं कर 
तो इस म्रतिपाइननो इस केदने ठ. अपने पाल ही रड) और हमें मोर देनेकी अगला, हम स॒रुपके है 
चरणका ध्याद करें; और उसीक्े समीपमें रहें, ऐसा योग अदान कर | 


(१॥| 
£॥| 
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हिल ०. कोई जद नहीं समझते ब्यने' तेरी हमें तो 
हे पुरुषदुराण | हम तुझमें और सप्ुरुषमें कोई मी भेद चहीं समझते; ते हक 

न्‍ ३ ज््योक्ति हद भी उसीके ७. आदीव रहत्ता हम और हम रन 

सप्पुरुष ही व्शिष्र नाछ्ूम झेत्ा है; क्ष्योज्षि तू भी उसीक आदाव रहता ॥॥ च द्टः 5 


यूत्र १८५, १८६ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--२४वाँ घर्ष श्रे९ 


जगत्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहाँ 
चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी कहों हुआ 

(२ ) ज्ञानी पुरुष त्रिकालकी वात जाननेपर भी उसे ग्रगठ नहीं करते, ऐसा जो आपने पूँछा है, 
इसके संवंधम ऐसा माछ्म होता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि किसी भी पास्मार्थिक बातके 
सिवाय ज्ञानी छोग ब्रिकाल्संबंधी दूसरी वात असिद्ध न करे; तथा ज्ञानीकी आंतरिक इच्छा 
भी ऐसी ही माद्म होती है| जिसको किसी भी प्रकारकी आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषकों कुछ 
कर्तव्य नही रहा, इसलिये जो कुछ भी डदयमें आता है. उत्तना ही वें करते हैं | हमें तो कहीं वैसा 
शान है नहीं, जिससे तीनो कार सब अकारसे जाने जा सकें; और हमें ऐसे ज्ञानका कोई विशेष 
लक्ष भी नहीं है | हमे तो ऐसा जो वास्तविक खरूप है उसीकी भक्ति और अछंगता प्रिय है, - 
यही निवेदन है। 


१८५ बम्बई, फाल्गुन छुद्यं ५ रवि, १९४७ 
अमेद दशाके आये बिना जो प्राणी इस जगतकी रचना देखना चाहते हैं, वे इसमें फँस जाते हैं| 
ऐसी दशा प्राप्त करनेके डिये उस आ्राणीको इस रचनाके कारणंमें प्रीति करनी चाहिये; 
और अपनी अहंरूप ज्रातिका परित्याग करना चाहिये | सत्र ्रकारसे इस रचनाके उपभोगकी इच्छा 
व्यागनी ही योग्य है; और ऐसा होनेके लिये सत्पुरुषके शरण जैसी एक भी जऔर्ष॑ें नही । इस निश्चय 
बार्ताको विचारे मोहांध प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनों तापसे उन्हें जल्ते देखकर प्रमकरुणा 
आती है, और वखस यह उद्धार मुँहसे निकल पड़ता है कि हे नाथ | तू अनुग्रह करके इन्हें अपनी 
गतिमें भक्ति प्रदान कर | 

उदयकाढके अनुस्तार चलते है | यदि कदाचित्‌ मनोयोगके कारण इच्छा उपन्न हों जाय तो 
यह दूसरी वात है, परन्तु हमे तो ऐसा मादुम होता है कि इस जगतके प्राति हमारा परम उदासीन 
भाव रहता है; यदि यह सब सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे तृणवत्‌ ही मानते हैं; और 





परमात्माकी विभूतिमे ही हमारी भक्ति केन्द्रित है। आज्ञांकित- 
१८६ बम्बई, फाल्युन सुदी ८ १९४७ 
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ये प्रश्न ऐसे पारमार्थिक है कि मुमुक्षु पुरुषको उनका परिचय करना चाहिये। हजारों पुस्त- 
कोके पाठीको भी ऐसे प्र नहीं उठते, ऐसा हम समझते है| उनमे भी प्रथम नंबरके प्रस्त ( जगदके 
सर्प मतमतांतर क्यों है / ) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष 
हो उदित कर सकते है | यहाँ संतोपजनक निद्वृत्त नहीं रहती, इसल्यि ऐसी ज्ञानवार्ता छिखनेमें 
जरा विहम्म करनेकी जरूरत होती है | अन्तिम प्रइन आपके हमारे बनवासके विषय पूँछा है; यह 


अश्न भी ऐसा है जो ज्ञानीकी अंतईडत्ति जाननेवाले पुरुषके पि शायद ही किसी 
हे एफ सिवाय दाचिद्‌ हरा कक दूसरेके पूछा 
जा सके | हो किसी दूसरे द्वारा पूँछ 


२४ ु 
नया 33005 [पत्र (८९ 


आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाकों हम नमस्कार करते है | कलिकाढठमें यदि 

दि परमात्माकों कि 
पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेसे आप भी एक है | हमें इस कालमे आपका 48 
और उसीसे हम जीवित है । | 





१८७ बम्बई, फाह्गुन सुदी ११, १९४५ 


*सत्‌' सत्‌ है, सरढ है, सुगम है। उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है | 

* स॒त्‌ है, उसे कालसे बाधा नहीं, वह सबका अविष्ठान है, और वह. वार्णाते अकृ् है; 
उसकी ग्राति होती है; और उसकी प्रात्तिका उपाय है | 

झेमेके समी सम्प्रदायो एवं दर्शनोके महात्माओंका छक्ष एक “सत््‌' ही है । वाणीद्वारा ऋण 

होनिके कारण उसे मूक-अणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमे कुछ पद माह्म होता है, 
किन्तु बस्तुतः उप्में कोई भेद नहीं है। 

सब कालमे छोकका खरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें वदकता रता है; उसके भनेषष 
नये नये रूप होते है; अनेक स्थितियों पैदा होती है; और अनेक लय होती जाती है; एक ध्षृणके 
पहिठे जो रूप वाह्मज्ञानसे माछम न होता था वह सामने दिखाई देने छगता है, तथा क्षण 
बहुत दार्थ बिस्ताखाले रूप लय हो जाते है। महात्माके ज्ञानमे झलकनेवाढ छोकका खरूप अज्ानीपर 
अनुप्ह करनेके लिये कुछ जुंदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व काहमें एकसी लिति गहीं। 
ऐसा यह रूप 'सत्‌ ' नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भांति दूए की 
गई है; और इसके कारण यह नियम नही है कि सर्वत्र यहो स्वरूप होता है; ऐसा समझें आता है। 
बाढ-जीव तो उस खरूपको शाश्रतरूप मानकर आंतिम पढ़ जाते हैं, पल्तु कोई सपात्र जीव ही ऐप 
विविधतापूंण कथनसे तंग आकर 'सत्‌? की तरफ झुकता है | बहुत करके सत्र मुमुक्षुभोने झी 
तरहसे मार्ग पाया है | इस.जगतके वास्मतरार आंतिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोका एक यहीं उट्देश है 
कि उस स्रूपकों विचार करनेसे प्राणी आंति पाते है हि और बस्तुका स्वरूप क्या है ! इस तरई जे 
अनेक ग्रकारसे कहा गया है, उसमे क्या मार्न/ और मुझे कल्याणकारक क्या है! ! ऐसे विचार क्र 
करते, इसको एक आंतिका ही विषय मानकर, : जहाँसे 'सतः की प्राति होती है ऐसे उतकी वर 
बिना छुटकारा नहीं।' ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते है, और उसको शरणमें जाकर हे 
पाते है और खब सतरूप हो जाते है। 

जनक बिंदी संसासमे रहनेपर भी विदेही रह सके। यह यथि एक हैं, आइवर्य है, और 
महाकठिन है। तथापि परसमझ्ानमें ही जिसकी आत्मा तन्मय हो गई है, ऐसी वह तल आम गिं 
है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्यो न आ जाय फिर मी उसको 


तरहसे रहती हैः उसी तरह वह भी रहता |; ः न आर 
तदलुसार खनेगे बाधा नहीं पहुँचती | जिनको देहतकका भी अहपना दूर दो गया 6) हा 


भाग्यवी देंह भी मानों आत्ममावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कैसे हो सकती 


श्रीक्षण्ण महात्मा ये । वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसार रहे थे। रितनी तो जैन मंगोसे 
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भी जाना जा सकता है, और बह यथार्थ ही है; तथापि उनकी गातिके संबंधमे जो भेद बताया 
गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है | 

छर्ग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है | उसमे भी जिनको दूरंदेशी सिद्धि ्राप्त 
होती है, वह उसकी ग्रतीतिके लिये योग्य है | यह ग्रतीति सबैकाल्मे ग्राणियोको दुर्लभ ही रहती है। 
ज्ञान-मार्गमे इस विशेष बातका उल्लेख नहीं किया, पर्तु ये सब है जुरूर । 

जितने स्थानमे मोक्ष बताई गई है. वह सत्य है| कर्मसे, अआंतिसे, अथवा मायासे छूटनेका 
नाम ही मोक्ष है; यही मोक्ष शब्दकी व्याख्या है । 

जीव एक भी है, और अनेक भी है । 


श्८ट्‌ बम्बई, फाल्गुन वदी १ गुरु, १९४७ 

४ एक देखिये जानिये ” इस दोहेके विपयमे आपने लिखा है | इस दोहेको हमने आपको 

निःशंकताकी छ़ता होनेके लिये नही लिखा था; परतु यह दोहा स्वाभाविक तौरसे हमें प्रशत्त छगा 

इसलिये इसे आपको लिख भेजा था। ऐसी छो तो गोपांगनाओमे थी | श्रीमद्भागवतमे महात्मा 

व्यासने वामुदेव मगवानके प्रति गोपियोकी प्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आहल्हादक और 
आर्वयकारक है| 


नारद-भक्तिसूत्र नामका एक छोटासा शिक्षाशात्र मह्पि नारदजीका रचा हुआ है | उसमे 
प्रेम-मक्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है। 


१८९ बम्बई, फाल्युन बदी ८ बुध, १९४७ 

श्रीमदभागवत परमभक्तिहुप ही है । इसमे जो जो वर्णन किया गया है, वह सब केबल 
ढक्षको सूचित करनेके लिये है। 

यदि मुनिसे सर्वव्यापक्ष अधिष्ठान--आत्माके विषयमे पूँछा जाय तो उनसे लक्षरूप कुछ 

भी उत्तर नहीं मिक सकता; और कल्पित उत्तरसे कार्य-सिद्धिं नहीं होती | आपको ज्योतिष आदिकी 

भी द्वाल्मे इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी रक्ष नहीं है | 





१९० वम्बई, फाल्गुन वद्दी ८ बुध, १९४७ 
परमात्माकी कृपासे परस्पर समागम छाम हो, ऐसी मेरी इच्छा है 


यह उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाविमें योगकी अग्रियता कभी न हो, ऐसा ईश्वरका 
अनुप्रह रहेगा, ऐसा माढम होता है। 





१९१ वम्बई, फाल्गुन वदी १० शनि. १९४७ 


आज जन्मकुंडडीके साथ आपका पत्र मिला । जन्मकुंडछौके संवेधमे अभी उत्तर नहीं मिल 
३१ 


२४६ ओमद्‌ राजचंन्द्र [पत्र 5 मम नल मम /१॥002% दीन 5३३ 22? 
सकता । भक्तिविषयक पश्वोंका उत्तर प्रसंग पाकर लिखूँगा | हमने आपको जिस विस्तारपूर्ण पत्रों 
/ अधिष्ठान ” के संबंधमे लिखा था, वह आपसे सेंट होनेपर ही समझमे आ सकता है । 

“ अधिष्ठान ” अर्थात्‌ जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसों वह 
लय पावे | ४ जगतूका अधिष्ठान ” का अर्थ इसी व्यात्याके अनुसार ही समझना | 


जैनदर्शनमे चैतन्यको सर्वव्यापक नहीं कहा है | इस विषयमे आपके जो कुछ भी ढक्षं 
हो उसे ढिखें। 


१९२. बम्ई, फाल्गुन वदी ११ रवि. ! ९४७ 
ज्योतिषको कल्पित कहदनेका यही हेतु है कि यह विषय पारमार्थिक्न ज्ञानी अपेक्षासे कवित 
ही है; और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रटन ठगी हुई है | 

हालमे ईशरने मेरे सिरपर उपाधिका बोझा विशेष रख रकखा है; ऐसे करनेमे उसकी इच्छाको 
छुखरूप ही मानता हूँ। जैनम्रंथ इस कालको पंचमकालके नामते कहते है, और पुराणम्रंथ इसे 
कलिकालके नामसे कहते है; इस तरह इस कालको कठिन ही काल कहा गया है | उसका यही हेतु 
है कि इस काल्‍में जीवको * सत्संग और सह्शाश्ष ' का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीहिये 
इस काछको ऐसा उपनाम दिया गया है | हमें भी पंचमकाल अथवा कलियुग हाल्मे तो अनुभव दे 
रहा है। हमारा चित्त अतिशय निश्मृह है, और हम जगतमें सस्पृद्द होकर रद्द रहे हैं। यह सब्र कहि- 
युगकी ही कपा है । 


१९३. बम्बई फास्गुन वदी १४ बुध, १९१७ 


देहामिमाने गछिते, विज्ञाते परमात्मनि | 
यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधया। ॥ 

: मैं कर्ता हूँ, मैं मनुष्प हूँ, मै सुखी हैँ; में ढुःखी हैँ, ” श्यादि र्पसे रहनेवाछा जिसका हा 
भिमात नष्ट हो गया है, और जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माकों जान लिया है, उसका मन जह 
कहीं भी जाता है, वहाँ वहाँ उसको समाधि ही है | तर हे 

कई वार आपके विस्तृत पत्र मिठ्ते हैं, और ये पत्र पढकर पहिले तो आपके हा रे 
रहनेकी इच्छा होती है; तथापि'““कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे वित्मरण पल हर 
तथा पत्रका सबिस्तर उत्तर छिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी वहत ३ हि ा 
पाती है । इसके दो कारण हैं;--एक ते यह है कि इस विषय अधिक ढिखने योग्य 2 अर क 
और दूसरा कारण उपाधियोग है । उपावियोगकी अपेक्षा विधमान दबा बल 5 2 
है | यह दशा बहुत निसृह है, और उसके कारण मन अन्य विपयर्म प्रश्रेश का ह दि हक, 

भी पस्मार्थके विपयमें लिखनेके लिये तो केवक झत्य जैसा हो जाया करता है; ३ 


पत्र १९३; | विविध पत्र आदि संग्रह--१४वाँ वर्ष र४रे 
शक्ति तो बहुत ही अविक शून्य हो गई है | हों, वाणी प्रसंग पाकर अब भी कुछ कार्य कर सकती 
है, और उससे आशा रहती है कि समागम होनेपर जुरूर ईश्वर कृपा करेगे | है 
वाणी भी जैसी पहिले क्रमपूर्वक्न बात कर सकती थी, वैसी अब नहीं माछम होती | छेखन- 
शक्तिके शन्यता पाने जैसी हो आनेका एक कारण यह भी है कि चित्तमे उद्त हुईं बात बहुत नयोंसे 
युक्त होती है, और वे सब्र नय छिखनेमे नहीं आ सकते; जिससे चिच विस हो जाता है। 
आपने एक वार भक्तिके विषयमे प्रश्न किया था| इस संबंधर्मं अधिक बात तो समागम 
होनेपर ही हो सकती है; और बहुत करके सब बातोंके लिये समागम ही ठीक माह्म होता है, 
तो भी बहुत ही संक्षित उत्तर ढिखता हूँ | 
परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना (! ) वह पराभाफ्तिकी अन्तिम हृद है। एक 
ऐसी ही तह्लीनताका रहना ही परामाक्ति है | परम महात्मा गोपांगनाये महात्मा वाहुदेवकी भक्तिमें 
इसी प्रकारसे लीन रही थी । परमात्माको निरंजन और निर्देहरूपसे चितबन करनेपर जीवकों ऐसी 
त्लीनता आप्त करवा अति कठिन है, इसाल्यि जिसको परमात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहघारी 
परमात्मा उस पराभक्तिका एकतम कारण है। उस ज्ञानी पुरुषके सर्व चखस््रिमें ऐक्यभावका छक्ष 
होनेसे उसके हृदयमे विराजमान परमात्माका ऐक्यमाव होता है, और यही पराभाक्ि है। ज्ञानी पुरुष 
और परसात्मामें विछकुछ भी अन्तर नहीं है; और जो कोई अन्तर मानता है $ उसे मार्गकी प्राप्ति होना 
अत्यन्त कठिन है | ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहिचानके बिना परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये सं अकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमूर्ति--बज्ञानीरूप 
पर्ात्माकौ--को नमश्कार आदि भत्तिसे छगाकर परामक्तिके अंततक एक तछीनतासे आराधन 
करना, ऐसा शाह्रका रक्ष है | परमात्मा ही इस देहघारीरूपते उत्पन हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके 
अति जीबको बुद्धि होनेपर भक्ति उद्दित होती है, और वह भक्ति क्रम क्रमसे परामक्तिरूप हो जाती 
है । इस विषय औमदूभागवत्तमे, भगवद्गीतामे बहुतसे भेद बता करके इसी छक्षकी प्रशंसा की है; 
अधिक क्या कहें ! ज्ञानी--तीर्थकरदेवमे छक्ष होनेके लिये जैनधरममें भी पंचपरमेष्ठी मंत्रमे « नमो 
भरिंता्ं ” पदके वाद ही पिद्धको समस्कार किया है; यही साक्तिके वारेमें यह सूचित करता है 
कि अथम ज्ञानी पुरुषकी साद्ति करो; यही परमात्माकी प्राप्ति और मक्तिका निदान है। 
इप एक प्श्न ( एकसे अधिक वार ) आपने ऐसे छिखा था कि व्यवहारमें व्यापार आदिके 
सेबेपमें इस वर्ष जैसा चाहिये वैसा छाम नहीं दौखता; और कठिनाई रहा करती है। जिसको 
'रमात्माकी भक्ति ही प्रिय है ऐसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फ़िर उसे सच्चे पर्मात्माकी ही 


भक्ति नहीं है, ऐसा समझना चाहिये; अथवा जान वृज्ञकर परमात्माक्षी इच्छारूप मायाने ऐसी कठि- 
नाईयोंको भेजनेके कार्यका विस्मरण किया समझना चाहिये। जनक विंदेही और महात्मा कृष्णके 
विपयमें मायाका विश्मरण इआ माछ्म होता है; तथापि ऐसा नहीं है । जनक बिदेहीकी 
कठिनाईके संतेधर्म यहाँ कहनेका मौका नहीं है, क्योंकि बह कठिनाई अप्रगट कठिनाई है, और 
बला इष्णकी संकटरूए कठिनाई प्रगठ ही है | इसी तरह उनकी अष्टसिद्धि और नवनित्ति भी 
पतिद्व ही है; तथापि कठिनाई तो थी ही और होनी भी चाहिये | यह कठिनाई मायाकी है, और 
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परमात्माके ठक्षकी दृष्टिसे तो यह सरठ्ता ही है; और ऐसा ही हो | ऋणु राजाने कठोर तप करके 
प्रमात्माका भाराधन किया; परमात्माने उसे देहधार्राके रूपमे दर्शन दिया, और वर माँगनेके हिये 
कहा | इसपर रूथु राजाने वर माँगा कि हे मगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यकक्ष्मी मुझ्षे दी है, वह 
बिलकुल भी ठीक नहीं; यदि मेरे ऊपर तेरा अनुप्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साथनरुप झा 
राज्यदक्ष्मीका फिस्से मुझे सूप्ण मी न हो । परमात्मा आश्चर्यचकित होकर ' तथात्तु ' कह का 
सधामकों पधार गये। 

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता भर सरछता, साता और अतताता 
ये भगवानके भत्तको सब्र समान ही है। और सच पूँछो तो कठिनाई जौर जस्ताता तो उसके हिंये 
विशेष अनुकूल है, क्योंकि वहाँ मायाका प्रतिबंध इशिगत नहीं होता। 

आप तो यह बात जानते ही है; तथा कुठु आदिके विषयमे कठिनता होना ही णैक नहीं 
है, यदि ऐसा ठगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते है कि “तुम अपने कुटुके 
प्रति सोह रहित होओ, और उसके प्रति समभावी हांकर प्रतिबंध रहित बनो, वह तुम्हारा है ऐसा न 
मानो, और प्रारू्ध योगके कारण ऐसा माना जाता है; उसके हठनेके लिये ही मैंने यह कठिनाई भेजी 
है” | अधिक क्या कहें ! यह ऐसा ही है। 





१९४ बन्बई; फाह्युत १९९७ 


सत्रवरूपको अमेद भक्तिसे नमस्कार 
बासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना है; और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पृर्षकी 
थोग मिलना ही है। ध्ढ़ मुमुक्षुता हो और कुछ काउतक जैसा योग मिला हो तो जीवका कल्याण हो जाप। 
तुम सब सत्संग, सब्यात् आदिके विषयमे अभी कैसे ( भोगसे ) रहते हो, यह लिखना । रस 
योगके ढिये प्रमादमाव करना बिढकुछ भी योग्य नहीं है | हाँ, यदि पूर्वका कोई गा ढ़ प्रतिवर्ष 
तो आत्मा इस विषयमे अभ्रमत्त हो सकती है । तुम्हारी इच्छापूर्तिके ठिये ठुछ भी लिखना चाहिये, 
इस कारण प्रसंग मिलनेपर लिखता हूँ। बाकी तो अभी हाठमे सक्तथा ढिखी जा सके, ऐसी दशा 


(-इन्छा ! ) नहीं है। 





बम्बई, फायुव | फाल्गुन १९१९ 


१्९५ 
“स्कार. एकदम स्थित कहीं 
अनंतकालसे जीवकी असत्‌ वासना अभ्यास है| उसमे सतका संस्कार 
होता ! जैंसे मंठित दर्षणमें जैसा चाहिये जैसा प्रतिबिम्ध नहीं पढ़े सकता; वैसे ही आओ 
चिंचमें भी सतका संस्कार योग्य प्रकार प्रतिब्िग्बित नहीं होता। ढुछ अंश्से ही का 
जीव फिर अपने अर्न॑तकालके मिध्या अम्यासके विकत्पमे पड़ जाता है, और,झस कारण के 
अंशोपर मी केंचिंत्‌ आवरण ही जाता है। सं्व्सवेधी संस्कारोकी दढृपाके 


१९६, १९७, १९८ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--२४वाँ चषे रछ५ 





लोक-छजाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचिय करना ही श्रेयस्कर है । किसी भी वड़े कारणकी सिद्धिमें 
ढौक-छज्जाका तो सब प्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है। सामान्यतः सत्संगका छोक-समुदायमें 
तिरकार नही है, जिससे छोक-छजा दुःखदायक नही होती; केबल चित्तमें सत्संगके छामका विचार 
करके निरंतर अभ्यास करते रहे तो परमार्थविषयक छढ़ता होती है । 





१९६ बम्बई, चेत्र सुदी ५ सोम. १९४७ 
एक पत्र मिला, जिसमें कि * वहुतसे जीवोमे योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेवाछा कोई नहीं, 
जयादि बात लिखी है । इस विषयमे पहिले आपको बहुत करके खुछासा किया था, यध्पि वह कुछ 
गूढ़ ही था; तथापि आपमे अत्यधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण वह खुलासा आपको 
विस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 
फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिय्र इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक 
हमसे कुछ भी न हो सकेगा | एक तुच्छ ठणके दो टुकड़े करनकी मी सत्ता हममें नहीं है। 
अधिक क्या कहें ! 


आप तो करुणामय है| फिर भी आप हमारी करुणाके संबंधमें क्‍यों छक्ष नहीं देते, और 
ईश्वरको क्यो नहीं समझाते ! 


१९७ वम्बई, चैत्र सुदी ७ बुध, १९४७, 

महात्ा कवीरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अछोकिक, अद्भुत, और सर्वोत्कृष्ट थी; 

ऐसा होनेपर भी वह निर्ृह् थी । ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होने स्वप्ममे भी आजीविकाके 

लिये--व्यवहारके ढिये परमेश्रक्े प्रति दौनता प्रकट नहीं की | यद्यपि दीनता प्रकट किये बिना 

ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार चढता गया है, तथापि उनकी दरिद्रावस्था आजतक जगठासिद्ध ही है; और 

यही उनका सब॒ल माहात्य है | परमात्माने इनका * पर्चा ? पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी 

इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; क्योंकि वैसी भक्तोकी इच्छा ही नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो 

उन्हे भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो | आप भले ही हजारो बातें छिखें परन्तु जबतक आप 
निसपरद्दी नहीं है ( अथवा न हो ) तबतक सव बिडंवना ही है | 


१९८ वम्बई, चैत्र सुदी ९ छुक्र, १९४७ 
परेच्छानुचारीके शब्दभेद नहीं होता 

(१) मायाका प्रपंच प्रतिक्षण वाधा करता है। उस प्रपंचके तापकी निदृत्ति मानों किसी 

कल्पहुमकी छाबासे होती है, अथवा तो केबछ दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कल्पहुमकी छाया 

मदस्त है; इसके लिवाय तापकी निद्गाति नहीं होती; और इस कल्पहुमको वास्तविकरूपसे पद्चिचान- 
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स्‍ ढिये सह का होना प्रशत्त है। उस योग्य होनेमें बाधा करनेवाठा यह मायाप्रपंच् है, 

का परिचय ्यों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आवरण भंग नहीं होता | पग 
पगपर भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमें जीव बिना विचारे ही करोड़ों योजन तक, चछता चढा जाता है: 
वहाँ योग्यताका अवकाश कहाँसे मिल सकता है! ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कार्यके 
उपदवको जैसे बने वैसे शान्त करके ( इस विषयकी ) सै प्रकारसे निवृत्ति करके योग्य व्यवहारमें आनेका 
प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सर्बथा छाचारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उत् 
व्यवहारको प्रारघ्धका उदय समझकर के निसपृह-बुद्धिसि करना चाहिये । ऐसे व्यवहारको ही योख 
व्यवहार मानना । यहाँ ईश्वरानुप्रह है। 

( २ ) कार्यरूपी जाढमें आ फँँसनेके बाद ग्रायः प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होता है; 
कार्यके जन्म होनेके पहिझे ही विचार हो जाय और वह हढ रहे, ऐसा होना बहुत ही 
कठिन है--ऐसा जो विचक्षण मनुष्य कहते है वह यथार्थ ही है। पश्चात्ताप करनेते 
कार्यदा आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसेरे पसृगों 
उससे उपदेश अकय मिर सकता है | ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकका 
परित्याग करना और केवछ मायाकी प्रवृताका विचार करना यही उत्तम है। मायाका सरुप ही 
ऐसा है कि इसमें “ सत्‌ प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फ़िर जिसमें अभी मुमुश्ुतावे 
अंशोंकी मी मलिनिता है, ऐसे पुरुषकों उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संश्रम्में डाठनेवाल 
एवं चढायमान करनेवाढा हो, इसमें कुछ भी आश्वर्य नहीं है---ऐसा जरूर मानना। 


१९९ बम्बई, चैत्र सुदी ९ शुक्र, १९४७: 


जम्बूस्वामीका इृष्टान्त प्रसंगको प्रवक करनेवाठा और वहुत आनन्दकारक लिखा गया है । 
लुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्राय अपहरण हो जानेके कारण जम्बूका त्ाग है; 
ऐसी छोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थक्रे ढिये कर्ूंकरूप है, ऐसा जो महात्मा जंबूका भाशय था हे 


छ्य्था। 
इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको गरन होगा कि चित्तकी मायाके 
प्रसंगोंमें आकुर-ब्याकुछता हो, और उसमें आत्मा चिंतित रहा करे, क्या यह ईअ्रर-प्सन्नताका मार्ग 
है £ तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु लोक-वाहक्के कारण मी कुठुम्ब आदिके कारणसे का 
होना, क्‍या यह वास्तविक मार्ग हैं ! क्या हम आकुछ होकर कुछ कर सकते है ! और यदि कर पक 


फिर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्या फछ हुआ : ह 
कै निस्पृद्द पुरुष क्‍या ज्योतिष जैसे कश्पित विषयको सांसारिक ग्रसंगमें ठक्ष करते होंगे / 


हालमें तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा ने 
मानें तो ठीक हो । 





पत्र २००, २०१, २०१] विविध पंत्र आदि संग्रह--र४वाँ वर्ष २४७ 








२०० बम्बई, चैत्र सुद्ी १० शनि, १९४७ 


स्वात्सस्वरूपकों नमस्कार 

बह दशा जिप्तमें अपना और बिराना कुछ भी भेदभाव नहीं रहता--उसकी प्राप्ति अब 
समीप ही है, ( इस देहमे है )। और उसके कारण परेच्छासे रहते है | पूर्वमे 32 विद्या, बोध, 
ज्ञान, और कियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सबको इस जन्ममें ही विस्मरण करके निर्विकल्प हुए बिना 
छुटकारा नहीं; और इसी कारण इस तरहसे रहते है; तथापि आपकी अत्यधिक आकुछता देखकर 
यह्िंचित्‌ आपको उत्तर देना पड़ा हैं; और वह भी सेच्छाते नहीं दिया है। ऐसा होनेसे आपसे 
प्रार्थना है. कि इन सब मायायुक्त विद्या अथवा सायायुक्त मार्गके संबंधमे आपकी तरफसे मेरी दूसरी 
दशा होनेतक स्मरण न दिलाया जाय, यही उत्तम है| 


२०१ बम्बई, चैत्र सुदी १४ गुरु १९४७ 


ल्ानीकी परिपक्व अवस्था ( दशा ) होनेपर राग-हेषकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, ऐसी 
हमारी मान्यता है। 


ईश्वरेष्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह भाक्तिमानके लिये सुख देनेवाली बात है । 





२०३ बम्बई, चैत्र खुदी १७ गुरु. १९४७ 
परमारथम नीचेकी बाते विशेष उपयोगी है;--- 
१. पार होनेके लिये जीवको पहिले क्या जानना चाहिये! 
२. जीवके परिभ्रमण करनेमे मुख्य कारण क्या है १ 
३, वह कारण किस तरह दूर हो सकता है १ 


४. उसके ढिये सुगमसे सुगम अर्थात्‌ अल्पकाठमे ही फल देनेवाछा उपाय कौनसा है! 

५. क्या ऐसा कोई पुरुष है कि जिससे इस विषयका निर्णय हो सके ? क्या तुम मानते हो इस 
काल्से कोई ऐसा पुरुष होगा ! और मानते हो तो किन कारणोपे ऐसे पुरुषफे कौनसे छक्षण हो 
सकते है: वर्तपानमे ऐसा पुरुष तुम्हे किस उपायसे प्राप्त हो सकता है! 

६. क्या यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्रात होनेपर जीवकी मार ने मिछे ? ऐसा हो तो 
उसका क्या कारण है! यदि इसमें जीवकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस विषयकी है ! 

मा मल के संगसे योग्यता आनेपर क्या उसके पाससे ज्ञानकी ग्राप्ति हो सकती है ! 


जानकी आहिक्के डिये योग्यता वहुत बल्यान कारण है | ईश्रेच्छा बख्यान हैं और सुखकारक 
है। बास्त्रार यही शंका मनमें उठा करती है कि क्‍या वंधनहीन कभी बंधनमें फंस सकता है! 
आपकी इस विषयमे क्‍या राय है ! न 





हीाौा--न्‍-+ 





२४८ 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २०३, २०४, २०५ 


२०३ बम्बई, चेत्र वदी ३ रवि, १९४७ 


उस पूर्णपदकी ज्ञानी छोग परम. प्रेमसे उपासना करते है 

छगभंग चार दिन पहले आपका पत्र मिठा | परमत्वरूपके अडुमहसे यहा समाधि है। सदृत्तियाँ 
रखनेकी आपकी इच्छा रहती है--यह पढ़कर बारम्बार आनन्द होता है | चित्तकी सरदताका वैराय 
और “सत्‌ ? ग्राप्त होनेकी अमिछाषा-ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है; और उसकी प्राप्िमें परम कारण- 
रूप 'सत्तंग ! का ग्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान्‌ पुरुषोने इस काहको कठिन काह 
कहा है, उसका मुझ्य कारण तो यही है कि जीवको “ सत्संग ” का योग मिलना बहुत किन है, 
और ऐसा होनेसे ही काठको भी कठिन कहा है । चौदह राजू छोक मायामय अग्रिसे प्रज्बलित है। 
उस मायामे जीबकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव भी उस त्रिविध तापछुपी अग्निसे जहा 
करता है; उसके ढिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश द्वी परम शीतल जल है; तथापि जीवकों चार 
ओऔरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्रात्ि होना अत्यन्त कठिन हो गई है। 

परत इसी वस्तुका चितवन रखना। “सत्‌_' मे प्रीति, साक्षात्‌ “सत्‌' रूप संतरे प्रीति, और 
उसके मार्गकी अभिराषा--यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमे वैराग्य आदि 
रित्रवाली पुस्तके, पैराग्ययुक्त सर चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चित्त-शुद्धि--ये पर 
कारण है। हन्हींकी प्रातिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहाँ समाषि है | 


२०४ बम्बई, चैत्र वदी ७ गुर, ९५४७ 
आप्युं सौने ते अक्षरधामरे 
थद्यपि काछ बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्ररेष्छानुसार चढना श्रेयर्कर और 
है, इसलिये जैसे चल रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठैक। 


- दोनों समान ही हैं । मं 
ऐसा तो समझमे आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तल्ल समझमें आता 


परम अमेदरूप 'सत्‌' सर्वत्र है। 


रे यो 
हमे तो 





२०५ बन्बई, चैत्र वदी १४ गुर (४९ 
जिसे लगी है, उसीकों ही छगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही “पी पी” पुवाखा 


फिरता है। यह आ्ह्मी वेदना कैसे कही जाय ! जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश कर थ ७6 क्या 
कहें! जिसे लगी है उसीको ही ठगी है। उसीके चरणकी शरण संगसे सा के कं 
जाती है तमी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसत सुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं। 


नही करता। मोह बड़ा बलवान है! 
2 


पत्र २०६, २०७, २०८, २०९ [विविध पत्न आदि संग्रह--२४वाँ वे २४९ 


२०६ बम्बई, चेत्र १९४७ 
सुदृढ़ समावसे आत्मार्थका ग्रयत्न करना । आत्म-कल््याण प्राप्त करनेमें प्रायः प्रबल परिषहोके 
वास्बार आनेकी संभावना है, परन्तु यदि उन परिषहोकों शांत चित्तसे सह लिया जाय तो दीर्धकाछ- 
में हो सकने योग्य कल्याण बहुत्त अल्पकालमे ही पिद्ध हो जाता है। 
तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको कार बीतनेपर, विषम इश्सि देखनेवाले 
मनुष्योमेसते बहुतोको, अपनी उस दृष्टिपर पश्चात्ताप करनेका समय आये। 
पैर्य रखकर आत्म-कल्याणमें निर्भय रहना | निराश न होना | आत्मार्थमे प्रयत्न करते रहना। 


२०७. इम्वई वैशाल छुदी ७ शुक्र, १९४: 

परत्रह्म आनंदसूत्ति है; हम उसका तीनों काढोंमें अनुग्रह चाहते हैं 
छुछ निवृत्तिका समय मिला करता है | पर्ह्च-बिचार तो ज्योका जो रहा हो करता है | 
कभी कभी तो उसके लिये आनन्दुकी किरणे वहुत बहुत स्फुरित होने छगती है और कुछकी कुछ 
( अमेद ) बात समझमे आती है; परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती; हमारी यह 
वेदना अथाह है | वेदनाके समय कोई न कोई साता पूँछनेवाढा चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; 
पर्तु हमे इस पर्मार्थ-मार्गमे साता पूँठनेवाछा कोई नहीं मिछ्ता; और जो है मी उसका वियोग रहता है। 





२०८ बम्बई, बैशाख वदी ३, १९४७ 
विरहकी भी सुखदायक मानना । 
जैसे हरिके प्राति विरहा्िको जलानेस उसको साक्षात्‌ प्रात्ति होती है, वैसे ही संतके बिरहानु- 
भवसे साक्षात्‌ उसकी ग्राति होती है | इतरेच्छासे अपने संवंधमे भी ऐसा ही समझना । 
पूर्णकाम हरिका खरूप है; उसमें जिसकी निरल्तर छौ छगी रहती है, ऐसे पुरुषोंसे भारत क्षैत्र 
प्रायः शून्य जैसा हो गया है; माया-मोद ही सर्वत्र दिखाई देता है; मुमुक्ष॒ क्वचित्‌ ही दिखाई देते है; 
और उसमें भी मतांतर आदिके कारणोसे ऐसे मुमुक्षुओको भी योगका मित्ना अति कठिन हो गया 
है| आप जो हमें वारमबार प्रेरित करते हो; उसके ढिये हमारी जैसी चाहिये वैसी योग्यता नहीं है; 


और जवतक हरिने साक्षात्‌ दर्शन देकर उस बातकी प्रेरणा नही की, तवतक उस विषयमे मेरी कोई 
ईच्छा नहीं होती, और होगी भी नही। 





२०९ वम्बई, वैशाल बढ़ी ८ रब, १९४७ 
४ आर, पर ्च जज का 
हेरिके भ्तापसे जब हरिका स्वरूप मिलेगा तब समझाऊंगा 


च्याहे ३ है हरि ञक करती है; इस कारण हमारे व्यवहारंके सब काम प्राय: अच्य- 
हे | हैरिइच्छाको चुखदायक मानते जो उपाधि- 
हम समाधि-योग मानते है। हैं, इसलिये जो उपाधि-योग रहता है उसे भी 


इ्र्‌ 


5 या 55 आह पल 0 के धर 


चित्तकी अब्यवस्थाके कारण मुहूर्त मात्रमें हो सकनेवाले कार्यके विचार विचारमे ही पद 
दिन निकल जाते हैं और कभी तो उस कार्यके बिना किये ही रह जाना पड़ता है | सभी प्रो 
यदि ऐसा ही होता रहे तो भी हानि नहीं मानी; परन्तु आपको कुछ कुछ ज्ञान-बार्ता कही जाय तो 
विशेष आनन्द रहता है; और इस संबंधमें चित्तकों कुछ व्यवत्वित करनेकी इच्छा रह करती है; फिर 
भी उस स्थिति अभी हाछ हीमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरंकुश दशा हो रही 
है; और उस निरंकुशताकी प्रातिमें हरिकी परम कृपा ही कारणीभूत है, ऐसा हम मावते हैं; और उत 
निरंकुशताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित्त समाधियुक्त नहीं होता, ऐसा छाता है। इस प्मय तो 
सब-कुछ अच्छा ढुगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं छगता, ऐसी स्थिति हो रही है | जब तब- 
कुछ मात्र अच्छा ही छुगा करेगा तभी निरंकुशताकी पूर्णता होगी। इसीका अपर चाम पूर्ण कामता है-- 
जहाँ सर्वत्र हरि ही हरि स्पष्ट दिखाई देते है । इस समय वे कुछ अत्पष्ट जैसे दीखते है, पर्तु मे 
है पष्ट, ऐसा अनुभव है। 

जो रस जगत्‌का जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके वाद हरिके प्रति अतिशय ले ढगी है; 
और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहाँ जिस रूपमें हरि-दर्शत करनेकी इच्छा करेंगे, उ्ी 
रूपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यकाछ ईश्वरेष्छाके कारण ढिखा है | 

हम आपने अंतरंग विचारकों लिख सकनेमें अतिशय अशक्त हो गये है; क्त ब्राएण 

- स्मागमक्की इच्छा करते है; परन्तु ईमनरेच्छा अभी ऐसा करनेगें अतहमत माछम होती है, झसहिये 

वियोगमे ही रहते हैं । 

उस पूर्ण्वरूप हरिमे जिसकी परम भक्ति है; ऐसा कोई भी पुरुष हाहमें दिखाई नही देता, 
इसका क्या कारण है? तथा ऐसी अति तीज्र अथवा तीज मुप्ुक्षुता भी किसौमें दिखाई नहीं देती, झा 
क्या कारण होना चाहिये ! यदि कहीं तीज मुमुक्षुता दिखाई भी देती होगी तो बहा अनन्तगुण-गर्भीर 
ज्ञानावतार पुरुषका रक्ष क्यों नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके संबेधम जो आपको ढगे सो हर 

दूसरी बड़ी आस्चर्यकारक बात तो यह है कि आप जैसोको सम्पम्नानके वीजफी हज तगहि 
मूछकौ--आति होनेपर भी उसके वादका सेंद क्यों नहीं प्राप्त होता ? तथा हरिविषयक अघंट ठ्यरम 
चैराम्य जितना चाहिये उतना क्यों इद्धिगत नहीं होता ! इसका जो कुछ भी कारण आप 2 


आता हो सो ठिखना । क्र कि 

हमारे चित्तकी ऐसी अन्यवस्था हो जानेके कारण किस्ती भी काम जता चाहिये वा झपो/ 
नहीं रहता, स्ट्वति नहीं रहती, अथवा खतनर ही नहीं रहती; उसके छिये क्या 35 का 
इससे हमारा आशय यह है कि व्यवहारमें रहनेपर भी देसी सर्वोत्तम दशा दक 32086: मा 
न हो, ऐसा हम क्या करे £ अभी तो हमारे आचार रेसे € कि कमी कमी उनतें किए ॥! 
पहुँच जाता है ! 

हम दूसरे किसीको भी आनन्दरूप 
हमांस काम तो उत्त दक्ाकी पूर्णता प्राप्त 


होनेका तो खप्में भी विचार नहीं हद 


8] 


ऋप छगे, इसकी हरिको चिन्ता रहती है; इसतिये मे हो पर | 
पर करनेका दे; ऐसा मानते ६; तथा दूमेे किसको भी सह । 


द् हू 7! प््न्ना< पौन मा गा | 
हम तो सबके दास है, वो हिर हम दुश्यगप कीय आदि 


. 
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तथापि यदि व्यवहास्प्रसंगमें हरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेकों भी एकके वदढे दूसरा भाव 
पैद्व कर दे तो छाचारी है; परन्तु इसके ढिये भी हमे तो शोक ही होगा। हम तो हरेकों सर्व- 
शक्तिमान मानते है, और उन्हींको सर कुछ सौप खा है। 

अधिक क्या छिखे ! परमानन्द हरिको एक क्षणभर भी न भूलना, यही हमारी सर्नैक्षति, 
बृत्ति और लिखनेका हेतु है। 


२१०... कर्वई; वैद्याल वी ८ रवि, ११०७ 
3४ नमः 
प्रवोधशतक भेजा है, वह पहुँचा होगा | इस शतकका तुम सवोंको श्रवण, मनन और निंदि- 
ध्यासन करना चाहिये | सुननेवाढेकों सबसे पहिंके यह वात ध्यानमे रखनी चाहिये कि इस पत्तकको 
हमने वैदान्तकी श्रद्धा करनेके डिये नहीं भेजी; इसे किसी दूसरे ही कारणसे भेजी हे, और वह कारण 
बहुत करके बिशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे। 
हाढमे तुम्हारे पास कोई ऐसा वोध करनेवाछ्ा साधन न होनेके कारण यह शतक ठीक साधन हैं; 
ऐसा समझकर इसे भेजा है। इसमेसे तुम्हे क्या जानना चाहिये, इसका विचार तुम खर्य कर छेना। 
किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि इस पुष्तकर्मे जो 
कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवड चित्तकी स्थिर्ताके लिये इस पुस्तकके विचार 
बहुत उपयोगी है और इसीढिये इसे भेजा है, ऐसा समझना । 





२१५१५. मई स्वेष्ठ खुदी ७ शनि, १९०७ 
, » नमः 

कराठ काल होनेसे जीवकों जहाँ अपनी दृत्ति छगानी चाहिये वहाँ वह नहीं छगा सकता । 

इस कालमें आयः सतधर्मका तो छोप ही रूता है, इसीलिये इत काठको कलियुग 
कहा गया है। 

सत्धर्मका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योंकि असत्म सत्‌ नहीं होता | 

प्रायः सब्पुरुषके दर्शनकी और योगकी इस कालमे अग्राप्ति दी दिखाई देती है। जब यह 
दशा है तो सतधर्मरूप समाधि मुमुक्षु पुरुषकों कहाँसे प्रा्त हो सकती है? और अप्तुक काछ व्यतीत 
होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नही होती तो मुमुक्षुता भी कैसे रह सकती है ? प्रायः ऐसा होता 
है कि जीव जैसे परिचयमें रहता है, उसी परिचियरूप अपनेको मानने छगता हैं। इस वातका ग्रयक्ष 
अनुभव भी होता है कि अनार्य कुलमें परिचय रखनेवाढा जीत्र अनातामे ही अपनी छूता रखता है; 
और आर्य्रमें मति नहीं करता | हे | 


इसलिये महान्‌ पुरुषोने और उनके आधारसे हमने ऐसा दृढ निश्चय किया है. कि जीबके 
लिये सत्संग ही मोक्षका परम सावन है । 


श्ष्श श्रीमदू राजचन्द्र [ पत्र २१२, २१३, २१४ 


. जैसी अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके संगकों ही सत्संग कहते है। 
अपनेसे बड़े पुरुषके संगके निवासको हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हितकारक 
साधन इस जगतमें हमने न देखा है और न घछुना है ! 

पूर्ववर्ती महान्‌ पुरुषोंका चिंतवन करना यचपि कल्याणकारक है, तथापि वह लहप-रिथितिका 
कारण नहीं हो सकता; क्योंकि जीवको क्या करना चाहिये--यह वात उनके स्मरण करने 
मात्रंसे समझमें नहीं आती | प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी खवरूप-स्थिति होती हमें संभत 
लगती हैं, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस्त प्रत्यक्ष चितवनका फर मोक्ष 
होता है; क्योंकि सत्‌ पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है। 

मीक्षमत ( अद्द॑त आदि ) पुरुषका चिंतवन वहुत काल्से भावानुस्तार मोक्ष आदि फलक्षा 
देनेवाढा होता है | 


सम्पक्लग्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्यक्त पाता है। 


२११५. वक्‍त व्येध्ठ खुदी १५ रवि, १९१७: 
3£# 


मॉगता, और सब दशाओंमें भक्तिमय ही रहता है । 
व्यवहार-चिन्ताओसे अरुचि होनेपर सत्संगके अमाव्में किसी भी प्रकारसे शान्ति नहीं होती; 
ऐसा जो आपने लिखा सो राँक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अरुचि करना उचित नहीं हैं 
सर्नत्र हरि इच्छा वल्वान है; यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया है, ऐसा निल्सन्देह 
समझना; इसलिये जो कुछ भी हो उसे देखे जाओ; और फिर यदि उससे अरुि पैदा हो ते 
देख ढेँंगे | अब जब कमी समागम होगा तब इस विपयमे हंम वातचीत करेंगे | अरुचि मत कला | 
हम तो इसी मार्गस पार हुए हैं | ; 
5 छोटम ज्ञानी पुरुष थे। उनके पदकी रचना वहुत श्रेष्ठ है। 'साकाररूपसे हरिकी प्रगट प्राप्त 


इसी शब्दको मैं प्रायः * प्रत्यक्षदर्शन ” लिखता हूँ | 
२१३ 





बम्वई, ब्येष्ठ वदी ६ शा ब्येष्ठ वदी ६ शनि. १९१० 





हरिइच्छासे जीना है, और पर इच्छासे चलना है । अधिक क्या कहें £ 
२१४ ब्वई प्वेहठ १५४५ ब्येन्‍्ठ १९१४ 
पी 
-सं बॉचनेका परिचय रखना | बौरद शब्दसे ऐ 
हाल्में छोट्मकत पंद-संग्रह बौरह पुस्तकें अत 


पुस्तकें समझना मिनमें संग, माफ़ि, और 
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जिनमें सत्संग आदिके माहात्म्पका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तकें, पद या काव्य हों, उन्हे 
वारमबार मनन करना और उन्हें सप्ृतिमे रखना उचित समझना | 

अभी हाढमें यदि जैनसूत्रोंके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निवत्त करना ही ठीक है, क्योंकि 
उनके ( जैनसूत्रोंके ) पढ़ने और समझनेमे अधिक योग्यता होनी चाहिये; उसके बिना यथार्थ 
फलकी प्राहि नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तके न हो तो “ उत्तराध्ययन ” अथवा 
# सूयग्ड ” के दूसरे अध्ययनकों पढ़ना और विचारना | 


२१०७. दौम्बई, आषाढ़ सुदी १ सोम, १९४७. 


जबतक गुरुके द्वारा भाफ़िका परम रूप समझा नहीं गया, और उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तब- 
तक भत्तिमे प्रवृत्ति करनेसे अका७ और अशुचि दोष होता है । अकार और जशुचिका महात्‌ 
विस्तार है, तो भी संक्षेपमें लिखा है | * एकांतमे ' प्रमातका प्रथम पहर यह सेव्य-भक्तिके लिये योग्य 
काल है। खरूप-चितवन भक्ति तो सभी काोंमें सेव्य है | सर्व प्रकारको झुचियोका कारण एक केवल 
व्यवस्थित मन है | वाह्य मढ आदिसे रहित तन और झुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम शुचि है | 





२१६. पम्बई, आपाढ़ सुदी ८ भौम, १९४७. 


(१) 
निःशंकवासे निर्भयता उतन्न होती है; और उससे निःसंगता माप्त होती है 
अक्षतिके विस्तारकी इश्सि जीवके कम अनंत प्रकारकी विचित्रता ढिये हुए है; और इस 
' कारण दोषोके प्रकार भी अनन्त ही भापित होते है; परन्तु सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जिसके 
! कारण "तीन मुमुक्षुता ' उत्पन्न नही होती, अथवा मुमुक्षुता ' ही उत्पन्न नहीं होती | 
आय; करके मनुष्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमे होती ही है, और इस कारण उसे उसी 
धर्म-मतके अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये---ऐसा वह मानती है; परन्तु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है | 
| छसुक्षुता तो उसका नाम है कि सत्र ग्रकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवछ एक मोक्षक्े लिये ही 
यत्न करना; और तीन मुमुश्षुता उसे कहते है कि अनन्य प्रेमपूर्वक ग्रतिक्षण मोक्षके मार्ममे प्रवृत्ति करना | 
तीब समुझुताके विषयमें यहां कुछ कहना नहीं है; पर्तु मुमुक्षुताके बिपयमे ही कहना है। 
। अपने दोष देखनेमें निष्पक्षपात होना, यही मुमुक्षुताके उत्पन होनेका रक्षण है, और इसके कारण 
/ ज्उंदका नाश होता है। जहाँ सच्छंदकी थोड़ी अथवा बहुत हानि हुई है, वहां उतनी ही वोध-बीजके 
योग्य भूमिका तैयार होती है| जहाँ जच्ठन्द प्रायः दव जाता है, वहाँ फ़िर “आर्गप्राति! को रोक 
। रखनेवारे केवड 08 रण ही मुख्यर्पते होते है, ऐसा हम समझते हैं। 
का इस उाकको अल्प भी सुखेच्छा, परम विनयकी न्यूनता, और पदार्थ 
£ आएणो्क दूर करनेके बीजको फ़िर कमी कहेंगे। उसके पहिले चल 
| इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा, यह बात बहुत करके तीज मुमुक्ष॒ताकी उत्पत्ति हामेके पहिदे 


रे धक [पत्र २१७ 


हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये हैं कवि “ वह “सत्‌ है ” इस प्रकारकी निःशंकापनेसे छता 
नहीं हुई, अथवा “ वह परमानंदरुप ही है ” ऐसा निश्चय नहीं हुआ; अथवा तो ममता भी बु 
आननदका अलुभव होता है, इससे वाह्य साताके कारण भी कई बार प्रिय छागते हैं, और झ॒ कराए 
इस लोककी अल्प मी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवको योग्यता रुक हो जाती है। 

यायातथ्य परिचय होनेपर सदगुरुमें परमेश्वर-जुद्धि रखकर उनकी जाहाबुध्तार चढना, हे 
परम विनय कह है। उससे परम योग्यताकी प्राप्ति दोती है | जब्तक यह परम विनय नहीं जाही, 
तबतक जीवको योग्यता नहीं आती | 

कदाचित्‌ ये दोनो प्राप्त भी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्व पानेकी कुछ योगताक़ी कक 
कारण पदार्य-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकुछ रहता है, मिध्या समता आती है, और कशित 
परदार्थमे ' सत्‌ की मान्यता होने छुगती है; जिसे बहुत काछ व्यतीत हो जानेपर भी उत्त थ्ूत 
पदार्थसषबंधी परम ग्रेम उत्पन् नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है। 

ये तीनों कारण, हमें मिले हुए अधिकांश सुसुझ्षुओंमें हमने देखे है। कषेबढ दूसरे काणकी 
यत्किचितू न्यूनता किसी किसीमें देखी है। और यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीवी पूर्ति 
होनेका प्रयल हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते है। परम विनय इन तीनोंमे वरवान साधन है। अधिक 
क्या कहें ! अनन्त काठमे केवछ यही एक मार्ग है। 

पहिछय और तीसरा कारण दूर करनेके ।ठिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम किनयों 
रहना योग्य है। 

यह कडियुग है, इसलिये क्षणमर भी वल्तुके विचार बिना न रहना ऐसी महाममाओोंकी शिक्षाहै। 





(२) 
मुमुक्षुके नेत्र महामाकों पहिचान छेते है। 
२१७ वम्बई, आपाह सुद्दी १३, (९४९ 
डे 


सुखना सिंधु श्रीसहजानन्दजी, जगनीवनके जगपंदनी 
शरणागतना सदा छुसकंदजी, परमस्नेही छो परमानन्दनी। हु 
हालम हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, पत्तु वह जैसे हज " 
पैसे -विष्तास्से नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं हिखी | यहाँ सेक्रेपमे ठि ४ 
एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुपकी ग्रेम-संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा कल 
किसी भी पदार्थने विलकुछ भी रुचि नहीं रही; कुछ भी आतत करनेकी इच्छा नहीं 2 
कैते चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किप्त स्थितिमे है, इसकी भी सृति हर हे अं 

मि्रेम कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शहर है और कौन मित्र है, इसकी मी खबर खर्जी नह 


हुमें कया फलों 
हम देहघारी हैं. या और कुछ, जब यह याद 


करते हैं तब मुझिल्से जान पते है अकक 
मे चार * 
है; यह किसीयी भी समझमें आने जैसा नहीं है; 
8 


हम सभी पदाययोतति उदास ही जे 


पत्र २१७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ चषे श्ण्५ 





प्रवर्तते है; ब्रत नियमका भी कोई नियम नहीं खखा; मेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे 
बिमुख जगतूमें कुछ भी माना नहीं; हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगकि न मिलनेसे खेद रहा करता है; 
संपत्ति मरपूर है, इसछिये संपत्तिकी इच्छा नहीं; शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्टृतिमें आ 
जानेके कारण--अथवा चाहे उसे ईश्वरेच्छा कहो--पर्तु उसकी मी अब इच्छा नहीं रही; अपनी इच्छासे 
ही थोड़ी ही ग्रशत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चछाता है वैसे ही चलते चले जाते है। 
हृदय प्रायः शत्य जैसा हो गया है; पॉचो इईन्दरियाँ शृत्यरूपसे ही प्रव्गति करती हैं; नय-प्रमाण वगैरह 
शात्न-मेद याद नहीं आते; कुछ भी बॉचनेमे चित्त नहीं छगता; खानेकी, पीनेकी, वैठनेकी, सोनेकी, 
चलनेकी, और बोलनेकी बृत्तियाँ सत्र अपनी अपनी इच्छाउसार होती रहती है; तथा हम अपने 
खाधीन है या नही, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा है | 

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है। 
एक प्रकार पूर्ण पागलपन है; एक प्रकार्से उस पागढुपनकों कुछ छिपाकर रखते है; और 
जितनी मात्रामे उस छिपाकर रखते है उतनी ही हानि है | योग्यरूपसे प्रवृत्ति हो रही है अथवा 
अयोग्य रूपसे, इसका कुछ भी हिसाब नहीं रक्‍्खा | आदि-पुरुषमे एक अखंड प्रेमके लिवाय दूसरे 
मोक्ष आदि पदाथोकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है; इतना सब होनेपर भी संतोपजनक उदासी- 
नता नहीं आई, ऐसा मानते है | अखंड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये, * 
परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं हो रह्य, ऐसा दम जान रहे है; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित 
होगा; ऐसा निश्चयरूपसे समझते है| परन्तु उसे करनेमे काछू कारणभूत हो गया है; और इन 
सबका दोप हमपर है. अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक 
उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते है; छेते है, देते हैं, लिखते है; बॉचते है; निभाते जा रहे है; खेद 
पाते है; और हँसते भी है; जिसका ठिकाना नहीं-ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केवढू 
यहा है कि जबतक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाढ्ा नहीं; यह वात समझमें 
आ रही है, समझ भी रहे है, और समझेगे भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है | 

कि जिस मुनिको आप समझाना चाहते हो, वह हालमे योग्य है या नहीं, सो हम नहीं जानते; 

क्योंकि हमारी दर्शा हालमे मंद-योग्यकों छामर करनेवाली नहीं; हम ऐसी जंजालको हालमें नहीं चाहते; 
इसे रकखी ही नहीं; और उन सबका कारबार कैसा चढता है, इसका स्मरण भी नहीं है | 

ऐसा होनेपर भा हमे इन सबकी अलुककंपा आया करती है | उनसे अथवा किसी भी प्राणीसे 
हमने मनसे मित्रभाव नही रक्खा, और खखा जा सकेगा भी नही | 


भत्तिवाजी पुस्तकें कमी कभी बॉचते है; परन्तु जो सव कुछ करते हैं वह बिना ठिकानेकी 
दशासे ही करते है। ! 6042७ 


प्रभुकी परम कृपा है; हमे किसीसे भी मिन्रमाव नहीं रहा है; किसीके भी द्वि 
हे 2 सज क भी अति द्ोप-चुद्धि 
नहीं आती; मुनिके विपयमें हमें कोई हछका विचार नहीं; परन्तु वे ऐसी प्रदृत्तिमे बम 


हे त्तिमें पड़े है, जिसमें 
हरिकी प्राप्ति उन्हें न हो | अकेला बीज-ज्ञान ही उनका कल्याण कर सके, ऐसी इनकी और दूसरे 


रणंद भीमद्‌ 
था पमत्त [पत्र २१८, २१९ 


बहुतसे 3 जप डर नहीं है; सिद्धांत-ज्ञान भी साथमें होना चाहिये | यह सिद्धांत-ज्ञान 
हमारे हृदयमें आवरितरूपसे पड़ा हुआ है | यदि होने देनेकी 
जब होगा दि हरिकी इच्छा प्रगट होने देनेकी होगी तो 
हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप 
, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सव कुछ हरि ही हरि है, और फिर भी हम इस प्रकार काखारमे छगे हुए हैं, कर 
इसीकी इच्छाका कारण है | 3* शान्तिः शान्ति: शान्ति | 


श्श्ट बम्बई, आषाढ़ वदी ४ शनि. १९४७ 

जीव स्वमावसे ही दृषित है, तो फ़िर उसके दोषकी ओर देखना, यह अलुकम्पाका लाग 

करने जैसी बात है, और बड़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते | कलियुग 

असत्संग एवं नासमझीके कारण भूछसे भरें हुए रास्तेपप न चछा जाय, ऐसा होना बहुत 
ही कठिन है। 


२१९ बम्बई, आधा १९४७ 
(१) 
अओसहुरु कृपा माहात्म्य 


ब्रिना नयन पावे नहीं, विना नयनकी वात | 

सेवे सदगुरुके चरन; सो पावे साक्षात्‌॥ १ ॥ 
बुझी चहत जो प्यासको, है बुझनकी रीत; 

पावे नहीं गुरुगम विना, एही अनादि त्थित ॥ २॥ 
एही नहीं है कल्पना, एहि नहीं विंग; 

कि नर पंचमकाढमें, देखी वत्तु अंग ॥ रे ॥ 
नहिं दे तुँ उपदेशकुं, प्रथम छेंहि उपदेश; 

सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश ॥ 9 ॥ 
जप; तप, और अतादि सब, वहां ठगी अ्रमरूप; 
जहाँ छगगी नहीं सेतकी, पाई कपा अनूप) 5 ॥ 
पायाकी ए वात है, विज छंदनकों छोड़; 

पिछे छाग सह्पुरुषके; तो संब बंधन तोड़ ॥ ६ ॥ 


* २) 
तृपातुर्का पिछानेकी मेहनत करना | जो तृषात॒र नहीं, उसे ठपातुर करनेकी अमिकापा पैदा 


करना । जिसे वह अमिलाषा चेदा न हो, उसके प्रति उद्ासीन रहना। 
ध उपाधि इतनी ठगी हई है कि यह काम भी नहीं हो पाता | परमेशवरको अलुशठ नहीं आता 


तो क्या करें पी 
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२२०. कम्बई श्रावण सुदी १ बुध, १९४७ 


सर्वशक्तिमान हृरिकी इच्छा सदैव सुखरूप ही होती है; और जिसे मक्तिके कुछ भी अंश प्राप्त 
हुए है ऐसे पुरुषको तो जरूर यही निश्चय करना योग्य है कि “ हरिकी इच्छा सदैव सुखरूप ही 
होती है ? | आपका वियोग रहनेमें मी दरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा क्या होगी, यह 
हमें किसी तरहसे माद्म हुआ है; जिसे समागम होनेपर कहेंगे ) 

हम आपसे “ ज्ञानधारा ” संबंधी थोड़ा भी मूछ-मार्ग इस बारके समागमम कहेंगे; और 
वह मार्ग पूरी तरहसे इसी जन्ममें आपसे कह्देगे, ऐसी हमे हरिकी प्रेरणा है, ऐसा माछम होता है । 

ऐसा माछ्म होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म धारण किया होगा | आप हमारे अत्यन्त 
उपकारी है, आपने हमें हमारी इच्छानुसार खुख दिया, इसके ढिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा 
क्या बदला दे ! 

पस्तु हमें ऐसा माछूम होता है. कि हरि हमारे हाथसे आपको पराभक्ति दिलायेगा; हरिके 
सरूपका ज्ञान करायेगा; और इसे ही हम अपना महान्‌ भाग्योदय समझेंगे। 

हमारा चित्त तो बहुत ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु संग सर्वत्र कल्युगका ही 
रहता है। रात दिन मायाके प्रसंगमे ही रहना होता है; इसलिये चित्तका पूण् हरिमय रह सकता 
बहुत ही कठिन होता है; और तबतक हमारे चित्तका उद्देग भी नहीं मिट्गा | 


ईश्वरापण, 


२१५१ वम्बई, श्रावण सुदी९ गुरु. १९४०७, 
चमत्कार बताकर योगको सिद्ध करना, यह योगीका लक्षण नहीं है। 
सर्वोत्तम योगी तो बही है कि जो सब प्रकारकी स्पृहासे रहित होकर सत्यमे केवल अनन्य 


निष्ासे सब अकारसे सतका ही आचरण करता है, और जिसको जगत्‌ विस्पृत हो गया हैं। हम 
यहीं चाहते है। 


२२२ बम्बई, श्रावण सुदी ९ गुरु. १९४७ 
खंभातसे पॉच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गौव है कि जहाँ अज्ातरूपसे रहे तो अनु 
भा ु नुकूल हो ? 
यदि ऐसा कोई स्थ ध्यानमे आये कि जहाँ जल, वनर्पति और लृष्टि-स्वना ठीक हो तो लिखना | 
पर्यूपणसे पहले और श्रावण वी १ के बाद यहोसि थोड़े समयके लिये निवृत्त होनेकी इच्छा है | जहाँ 


हमे लोग धर्मके संत्ंधसे भी पदिचानते हो, ऐसे गाँवमें भी ढ 
मे खं हाल्मे तो प्रवृत्ति ; इसलिये 
हालम खमात आतेका विचार संभव नहीं है । चत्ति ही मानी है; ह 


हाल्में थोड़े समयके लिये यह निदृत्ति छेना चाहता 
निदृत्ति पानेका प्रसंग न आया हो तबतक धर्म-संबंधसे 
नििकापनेसे रहा जा सके ऐसी व्यवस्था करना | 


हंता हूँ। जबतक सर्वकाठके ढिये ( आयुपर्यतत) 
से भी ग्रगठमे आनेकी इच्छा नहीं है | जहाँ मात्र 


समान, 





रे 


शेणद | 
4 मम जी बी 50022 मनन कमल, 20300 


२२३ बाबई, आवण छुदी १९४७ 


इस जगत्‌मे, चतुर्थकाछ जैसे कालमें भी सससंगको प्राप्ति होना वहुत दुरईभ है, तो फिर 
हुःपरकाहमें तो उसकी प्राप्ति होना अबन्त ही हर है; ऐसा समझकर बिस विस प्रकार फ 
वियोग रहनेपर भी आसार गुणोषत्ति हो सके, उस उस ग्रकारसे आचरण करनेका पुरुषार्थ वाए्वार, 
जब कमी भी और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये; तथा निर्तर सत्संगकी इच्छा--अससंगें 
उदाप्षीनता---रहनेमे उसका मुख्य कारण पुरुषार्थ ही है, ऐसा समझकर निवृत्तिके जो कोई कारण हों 
उन उन कारणोका वास्त्रार विचार करना योग्य है | 

हमको इस तरह लिखते हुए यह त्मरण आ रहा है कि “क्‍या करें ” अथवा / किसी मी 
प्रकारसे नहीं होता ” ऐसा विचार तुम्हारे चित्त वास्वार आता रहता होगा; तथापि ऐसा योय 
माछ्य होता है कि जो पुरुष दूसरे सब्र प्रकारके विचारकों अक्तन्यरूप समझकर आक्र-कत्याणों 
ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर मी उसी विचारके परिणाम रहता योब है, और 
“किसी भी प्रकारते नहीं होता ” इस तरह माह होनेके प्रगठ होनेका कारण या तो जीवको उस हे 
जाता है, अथवा कृतकुताका सरूप उत्नन्न हो जाता है। 

ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थितिमे इस जगतके जीवोको तीन प्रकारसे देखा है:--( १ ) गई 
किसी भी प्रकारसे दोष अथवा कल्याणका विचार नहीं कर सका; अथवा विचार करनेकी श्थितिमे 
बह बेसुध है--ऐसे जीबोका यह अथम ग्रकार है। ( २ ) जीव अज्ञानतासे अत्त्संगके अम्यास्से भाप 
मान होनेवाले बोधसे दोष करता है, और उस क्रियाको कत्याण-खूप मानता है--ऐसे जीबोंका यह 
दूसरा प्रकार है | (३) जिसकी स्थिति मात्र उदयके आधीन रहती है, और सब प्रकारके पर छह 
साक्षी ऐसा बोब-खरूप जौव के उदासीनतासे कर्ता दिखाई देता है--ऐसे जीबोंका यह 
तीसरा प्रकार है । 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीवबोंगे समहको देखा है | शरायः करके प्रथम प्रकाएे 
ली, पुत्र, मित्र, धन, आदिकी प्राति-यग्ातिके प्रकार तहूप परिणामीके समान प्रादम होनेवाडे जौवोंका 
समावेश होता है | दूसरे प्रकारमें जुदा जुदा धर्मोकी नाम-क्रिया करनेवाले जीव, अथवा ल्च्र 
परिणामी, जी अपने आपको पर्मार्थ-मार्मपर चढनेवाला मानते हैं, ऐसी थुद्धिते गहीत जीबी 
समविश होता है । तीसरे प्रकारमे ऐसे जीवोका समावेश होता है कि जिले ली, उन मित्र भदिती 
प्रापति-अ्रात्ति आदिके भावमें वैराय उपपन हो गया है, अथवा वैराग्य हुआ करता हैं; बिनके लंच 
परिणाम नष्ट हो गये हैं, और जो निल्तर ही ऐसे भावके विचासमे रहते हैं| अपना गा 
ऐसा है कि निशसे तीतरा अकीर तिद्व हो जाय | जो बिचाखान है उन्हें यथाबुद्िपूर्त, 228 है। 
सत्संग यह विचार प्राप्त दोता है; और उनमे बहुत दोषणित कप हे योग है। 
वह बात फिर किस्से सोते हुए, जागते हुए, और दूसरी तरहसे भी विचारने जोर मनन न 


दर-म«मममहन्‍गनमनमन-ॉमन-न-ननन 


२२४ श्रीतहुस्मक्तिहत्य ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्ण्ण, 
ला आज नि पलक व लिननपल पट प स्तटि पट 


२२५७ राठ्ज, भाद्र. सुदी ८, १९४७ 
3 
अआीसहुरुभक्ति रहस्थ रे 
है प्रभु! हे प्रमु | हे दीनानाथ दयाढ! हे करुणेश ! क्या कह मैं तो अनंत दोषोंका 


पात्र हूँ ॥ १॥ हु हे 

मुझमे शुद्ध-माव नहीं है, और न मुझमे तेरा पूरा रूप ही है, न मुझमे छघुता है और हा 
दौनता है, तो फिर मैं परम-स्वरूपकी तो वात ही क्‍या कह १ ॥ २॥ , 

न मैने मुरुदेवकी आज्ञाको हृदयमें अचछ किया है, न मुझमें आपके प्रति दृढ़ विश्वास ही 
है, और न परम आदर ही है॥ ३ ॥ 

न मुझे सत्संगका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूर्णरूपसे अपनेको अर्पण करनेका भाव 
है, और न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ 9॥ 

मे पामर क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा विवेक नहीं है। मरण समयतक मुझे आपकी चरण- 
शरणका धीरज भी तो नहीं है ॥ ५॥ 

तेरे अचिन्य माहात्यका मुझमें प्रफु्तित भाव नहीं है, न मुझमे स्नेहका एक भी अंग ही है, 
और न किसी प्रकारका परम प्रभाव ही मुझे प्राप्त हुआ है ॥ ६ ॥ 

मुझमे न तो अचल आसक्ति है और न बिरहका ताप ही है, न तेरे ग्रेमकी अल्म्य कथा है, 
और न उसका कुछ परिताप ही है ॥ ७ ॥ 

न भेरा भक्ति-मार्गमे प्रवेश है, न भजनमे छ़ता है, न अपने धर्मकी समझ है, और न शुम 
देशमें मेरा वास ही है ॥ ८ ॥ 

कलिकाल्से काछ-दोष हो गया है, इसमें मयीदा और धर्म नहीं रहे, तो भी मुझे आकुछता 
नहीं है । है प्रभु | मेरे कर्म तो देखो ॥ ९ ॥ 


श्श8 


छ9 

श्रीसहुरुभक्ति रहस्य 
है प्रमु हे प्रमुं श कहुँ, दीनानाथ दया; हुं तो दोष अनंतनु, भाजन छु करणाठ | १ ॥ 
झुद्धभाव सुजमा नथी, नथी सर्व तुजरूप; नयी ल्घुताके दीनता, जे कहुं परमस्वरूप ! ॥ २॥ 
नथी आजा गुरुदेवनी, अचक करी उरमाहि; आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहिं ॥ हे ॥ 
जोग नयी ससंगनो, नथी सत्सेवा जोग. केवछ अपणता नथी, नयी आश्रय अनुवोग ॥ ४ ॥ 
हुं पामर हे करी शकुं ! एवो नथी विवेक; चरण शरण घीरज नथी, मरण छुघीनी छेक [| ५ ॥ 
अचिन्य तुज माहात्यनो, नथी प्रफुछित भाव; अद्य न पक्के स्नेहनो, न मे परम प्रभाव || ६ | 
अचलरूप आसक्ति नह, नहिं विरदनो ताप; कथा अल्म तुज प्रेमनी, नहिं तेनो परिताप ॥| ७॥ 
भक्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिं भजन इढ मान, समज नें निज धर्मनी, नह शुभ देंगे स्थान | ८ ॥ 
काल्दोप कव्ियी ययो, नहिं मयांदा धर्म: तोवे नहिं व्याकूल्ता ! जुओ प्रभु मुज कर्म || ९॥ 


रेदे० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ २२४ भ्रीरद्ुस्भात्तरहस्य 


जो सेवाके प्रतिकूल बंधन है, उसका मैने त्याग नहीं किया है; देह और इन्द्रियाँ मानती वहीं 
है, और बाह्य वस्तुपर राग किया करतीं है ॥ १० ॥ 

तेरा बियोग स्फुरित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए 
पदार्थीस्री और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है॥ ११॥ 

न मै अहंभावसे रहित हूँ, त मैंने अपने धर्मका ही संचय किया है, और न मुझमें निर्मह- 
भावसे अन्य धर्मोके प्रति कोई निदृत्ति ही है ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार मैं अनंत प्रकारसे साधनोंति रहित हूँ । मुझे एक भी तो सदूगुण नहीं; में अपना 
मुँह कैसे बताऊँ ॥ १३ ॥ 

है दीनवंधु दीनानाथ ! आप केवछ करुणाकी मूर्ति हो, और मै परम पापी अनाथ हूँ। हे प्रभुजी! 
मेरा हाथ पकड़ो ॥ १०॥ 

हे भगवन्‌ ! में बिना ज्ञानके अनंत कालसे सठका फिरा; मैंने संतगुरुकी सेवा नहीं की; और 
अपिमानका त्याग नहीं किया ॥ १५॥ 

संतके चरणोके आश्रयके बिना मैने अनेक साधन जुठाये, परन्तु उनसे पार नहीं पाई, और 
विवेकका अंश मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 

जितने भर साधन थे सब बंधन हो उठे, और कीई उपाय नहीं रहा । जब सतू साधन हर 
नहीं समझा, तो फिर बंधन कैसे दूर हो सकता है!॥ १७॥ 

न प्रभु प्रमुकी छौ ही ढगी, और न सदगुरुके पैरोंमें दी पड़े। जब अपने दोष ही नहीं देखे तो 
फिर किस उपायसे पार पा सकते है ! ॥ १८ ॥ ह 

मैं संपूर्ण जगतमे अधमसे अधम और पतितसे पतित हैँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साधन भी 


क्या करेंगे ! ॥ १९ ॥ कर 
हे मगबन्‌ | मै फिर फिरसे तेरे चरण-कमढोमे पड़ पड़कर यही मींगता है कि तू ही सदगुर 


संत है, ऐसी मुझमे इढ़ता उत्तन्न कर ॥ ३० ॥ 


_--क्क कक कप कतल कक फेल के कह कपल का पा 
ठुज वियोग स्फुसतो नथी, वचन नयन यस नाहिं; नहिं उदास अनभक्त थीं; तेम ग्रह्ददिक माहि ॥ १६ | 
अहभावयी रहित नहिं, स्वधर्मसंचय नाहिं; नथी.निरत्ति निर्मक्पणे, अन्य धर्मनी काई ॥ १२ ॥ 
एम अनन्त प्रकास्थी, साधन रहित हुंग, न सहुण हक बताबुं शुय ॥ १३ ॥ 

वि छो, दीनबैधु दीननाथ, पापी परम अनाथ हैं; 
का कान आयक्शो, विना मान भगवान; सेव्या नहिं गुरु सतने, मृक्य नहिं कक ह ५॥ 
संतचरण-आश्रयविना, साधन कयी अनेक, पार न तेथी पामियो, उग्यो न अंश विवेक || नी] 
सहु साधन बेघन थया, रहो न कोई उपाय; सत्‌ ताधन समज्यो नहीं; का आओ 

“ परम प्रमुं छय छागी नहीं, प्ये न॑ सहुर पाय, दौठा नहं निज दोष तो, का 
अधमाधम अधिकों पतित, सकल जगतूमा हुये, ८. निश्चय आब्या विनां, सॉपिन 0 
पड पढ़ी ठुज पद पंकज, फरिफरी मांथु एज) सदूरुरू संत स्वरूप दुज, ए दवा है 


7 





22. व ली न नम पलपल २२५, २२६ ] विविध पत्र आदि संग्नह--२४वाँ वर्ष श्द्श्‌ 
मय मनन नम नम विनय परम मदन कमल प 


२२० राल्ज, भाद्. घुदी ८, १९४७ 
३४ सत्‌ 
झ| साधन बाकी रहु ! कैवस्य वीज शु 


यम्र नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग छ्क्यो; 
वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पंद् छगाय दियो ॥ १॥ 
मनपौननिरोध स्वबोध कियो, हृठजोग प्रयोग सुतार भयो; 

जपमेद जपे तप त्वौहि तपे, उरसेंहिं उदासि छही सबपे | २॥ 

सब शाख्ननके तय धारि हिये, मत मंडन खंडन भेद ढिये; 

वह साधन बार अनंत कियो, तदपी कछु दाथ हजू न प्यो ॥ ३ ॥ 
अब क्यों न विचारत है मतसे, कछु और रहा उन साधनसे ! 

बिन सहुरु कोठ न भेद रहे, मुख आग हैं कह वात कहें! ॥ 9 ॥ 
कहरुना हम पावत है तुमकी; वह बात रही खुगुरु गमकी; 

पहमे प्रगटे मुख आगल्से, जब संदूगुरुचनेसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥ 
तनसे, मनसे, धनसे, सबसे, गुरुदेवाकि आन स्वआत्म बसे; 

तब कारज सिद्ध बने अपनों, रस अमृत पावहि प्रेमथनो॥ ६॥ 

वह सत्य छुधा दरसावहिंगे, चतुरांगुल है दृगसे मिर्त है; 

रसदेव निरंजनको पिवही, गहि जोग जुगोजुग सो जिंवही ॥ ७ ॥ 
पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभुसें, आगममभेद सुऊर बसे; 

वह केवलको ब्रिज ग्यानिं कहे, निजको अनुमा बतलाइ दिये ॥ ८ ॥ 


२२६ राल्ज, सादर. सुदों ८, १९४७ 
(१ ) जड़का जड़रूप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे ही परिणमन होता 
है। दोनोंमेंसे कोई भी अपने खमावकों छोड़कर परिणमन नहीं करता ॥ १ || 
जो जड़ है वह तीनो कालमे जड़ ही रहता है, इसी तरह जो चेतन है, वह तीनों कालमे 
चेतन ही रहता है; यह बात प्रगटरूपसे अनुभवमे आई है, इसमें संशय क्यों करना चाहिये ? ॥२॥ 


यदि किस्ती भी कालमे जड़ चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, ते वंध और मोक्ष नहीं 
बन सकते, और निवृत्ति-प्रदत्ति भी नहीं वन सकती || ३ ॥ 





श्श्द 
(१) जडभावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव; कोई कोई पछटे नहीं, छोडी आप स्वमाव || १॥ 
जड ते जड त्रण काक्र्मा, चेतन चेतन तेम; प्रयठ अनुभवरूप छे, संशय तेमां केम ! || २ || 
जे जड़ त्रण काव्मा, चेतन चेतन होब; बंध मोक्ष तो नहीं घंटे, निशतति प्रवृत्ति ्होय ॥ ३ ॥ 


श्र 
अल जा [प्र २२६ 
थात्मा जवतक बंध और मोक्षके संबंधसे जज्ञात रहती 3 न जा कप 
रहता है, यह जिनभगवानूने जा अं इ है, तवतक अपने समावा था हैं 
आज्मा अपने पदकी जज्ञानतासे बंबके अंग है ]॒ 
नहीं हो जाती, यह ऐिद्धांत प्रमाण है | ५ || आप कहर कस 
अरूपी रुप्रीको पकड़ ठेता है, वह बहुत आश्चर्यकी वात है; जीव वंधनको | 
यह कैसा अनुपम निनमगवानका ऐिद्वांत है 7३ ॥ 4५७॥४७४४७४७ 
पहले देह-दृथि थी इसे देह ही देह दिखाई देती थी 
इसश्यि देहसे ल्ेह दूर हो गया है || ७ || हि जो 4223 00020: 
जड़ और चेतनका यह संयोग अनादि अनंत है; उसका गे नहीं विन 
कही है ४. ; उसका कोई भी कर्ता नहीं है, यह जिन 
मूल्डव्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कमी उसका नाश ही होगा, यह बतुभके 
पिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है ॥ ९॥ क 
- जो वल्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और निस वल्तुका सर्वथा अभाव है उसकी उस्तत्त 
नहीं हो सकती; पदायोक्ती अवस्था देखो, जो बात एक समयक्े ढिये है वह हमेशाके लिये है॥!०॥ 
(२ ) परम पुरुष, सहुए, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस अमुने निजका ज्ञाव दिया, उसे 
सदा ग्रणाम है ॥ १ ॥ 
(३ ) जिस जिपत प्रकारसे आत्माका चिंतवव किया हो, वह उसी उसी प्रकारसे अतिमा- 
सित होती है | 
विषयार्ततपनेस मूह़ताको आराप्त विचार-शक्तिवाले जीवकों आत्माकी नित्यता नहीं भातित होती 
ऐसा आवः दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह वात यथार्थ ही है; क्योत्रि अति विपवों 
आत्म-जुद्धि होनेके कारण उसे अपनी मी अनित्यता ही मासित होती है। 
विचारवानको आत्मा विचाखान छाती है। शूत्यतासे चितवन करनेवालेको आम बल 
ढगती है, अनित्यताते चिंततत करनेवाढेकों आत्मा अतित्य डगती हैं; और विलयताते चिंता 
करनेवालेको आत्मा नित्य छगती है। 





बंध मोक्ष संबोगयी, ज्यांडग आत्म अमान; प्ण लवाग स्वभावनो, भाले जिनमगवाव ॥ ४ ॥| 
बे बंधप्रसेगमा, ते निजपद अज्ञान; पण जडता नहं आसन, ए ठिद्वांत ग्रमाण ॥ ५ ॥| 
अदे,अरुपी रुपीने, ए अचरजनी वाठ, जीव बंघन जे नहीं, केवो जिनसिद्धात ॥ ६ ॥ 

प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी माल्वो देह हवे छा यरे आत्मा, यों देहयी नेह ॥ ० ॥ 

जड़ चेतन संयोग आ, खाण अनादि अनंतः कोई न कर्चो तेहनी, माखे जिनमागवेत ॥ < ॥| 
मूल द्रव्य उसन्न नहिं, नहिं नाश पण तेम; अदुमवर्थी ते सिंद्र छे, माझें जिनवर एम ॥ ६ ह ;ं 
झेब तेहनो नाग नहिं, नहिं तेह नहिं होव; एक समय ते सौ समय, भेद अवत्या चोय ॥ ६ 


जैणे आप्यु !१॥ 
(२) पस युद्ध प्रभु सदयुद, परम शञान छल घाम; जेंगे आप्यु मान निज, तेने सदा अगार 


०.  _ई बम 
पत्र २१९७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्द्रे 


२२७ रालज, भाद्पद १९४०७, 


(2१) <2 
है सब भव्यो ! सुनो, निनवरने इसे ही ज्ञान कहा है-- 

जिसने नव-पूर्वोको भी पढ़ लिया, परन्तु यदि उसने जीवको नहीं पहिचाना, तो यह सब 
अज्ञान ही कहा गया है; इसमे आगम साक्षी है । ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मेल बनानेके 
डिये कहे गये है | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १॥ 

ज्ञानको किसी म्रंथमे नही बताया; कविकी चतुराईको भी ज्ञान नहीं कहा; मंत्र-तंत्रेको भी ज्ञान 
नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; ज्ञानको किसी दूसरे स्थानमे नहीं कहा--ज्ञानको ज्ञाना्म 
ही देखो | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है | २॥ 

जबतक ' यह जीव है ” और ९ यह देह है ? इस प्रकारका भेद माछ्म नहीं पड़ा, तबतक 
पत्च॒क्खाण करनेपर भी उसे मोक्षका हेतु नही कहा | यह सर्वथा निर्म उपदेश पॉचर्य अंगमे कहा 
गया है। है सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है || ३ ॥ 

न केवल ब्रह्मचर्यसे, और न केवल संयमसे ही ज्ञान पढिचाना जाता हैं; परन्तु ज्ञानको केवढ 
ज्ञानसे ही पहिचानों । हे सब भव्यो | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ४ ॥ 

विशेष शासतरोको जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वैसा 
विश्वास करना, इसे हो ज्ञान कहा गया है | इसके लिये सनन्‍्मति आदि ग्रन्थ देखो | हे सब भव्यों ! 
सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ५ ॥ 

यदि ज्ञानीके परमार्थते आठ समितियोको जान लिया, तो ही उसे मोक्षार्थद्रा कारण होनेसे 
ज्ञान कहा गया है; केबरछ अपनी कल्पनाके बल्से करोड़ो शात्र रच देना; यह केवल मनका अहंकार 
ही है | हे सब भव्यो | छुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ६॥ 


श्र 

जिनवर कहे छे शान तेने, सर्व भव्ये। सांमछो-- 
जो ह्येय पूर्व भणेल नव पण, जीवने जाग्ये। नहीं, तो सवे ते अज्ञान भाख्युं, साक्षी छे आगम अहीं; 
ए पूर्व सर्वे कह्मा विशेष, जीव करवा निर्मव्ते, जिनवर कह्टे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यों सामछों || १ ॥ 
नहि ग्रंथ मांहि शान भाख्यु, ज्ञान नहिं कवि-चातुरी, नही मंत्र तंत्रो ज्ञान दाख्यां, ज्ञान नहिं भाषा ठरी; 
नहिं अन्य स्थाने जान माझ्युं, शान जानीमां कछो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व मव्यों सामब्णो || २॥ 
आ जीव अने जा देह एवो, भेद जे भास्यो नहीं, पचखाण कीघा त्या सुधी, मोक्षार्थ ते भाख्यां नहीं; 
ए पाचम अंगे कहो, उपंदेश केवछ निर्मठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, स्व भव्यो सामव्ठो || ३॥ 
केवक नहिं ब्ह्मचर्यथी, 
केबछ नहिं संयमथकी, पण जान केवछथी कल्छे, जिनवर कहे छे जान तेंने, सर्व भव्यो सामढठो || ४ ॥ 
जाल्ो विशेष सह्दीत पण जो, जाणियुं निजरूपने, का तेहवों आभय, करजो, भावयी सांचा मने; 
तो ज्ञान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्थब्छे, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सम मव्यो साभत्ो ॥५॥ 
आठ समिति जाणीए जो, ज्ञानीना परमार्यथी; तो शान भाख्युं तेहने, अनुसार ते सोल्ला्थयी; 
निज कल्पनाथी कोटि शाल्रों, मात्र मननो आम, जिनवर कहे छे शान तेने सभे भन्यो सामत्ठो ॥ ६ ॥ 


छ्‌ 


पत्र २३०, २३१, २३२, २३३, २३४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्ददष 
हिल सम के 20/ 225 ीशिद अप आज मम 





२३० बबाणीआ, भाद्र, बदी 9 मौम, १९४७ 


ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिससे अनन्त प्रकारका परिचय निवृत्त हो 
जाय; वह पदार्थ कौनसा और किस प्रकारसे है, इसका मुमुक्ष छोग विचार किया करते है। 
सतमे अमेद- 
२३१ वबाणीआ, भाद्र, वदी ४ भौम, १९४७ 
जिस महान्‌ पुरुषका चाहे जैसा भी आचरण वंदनके योग्य ही हो, ऐसे महात्माके प्राप्त 


होनेपर, निस्सन्देहरूपसे जिस तरह कभी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका 
आचरण करता हो, तो मुमुक्षुको कैसी द्ष्टि रखनी, यह बात समझने जैसी है। अग्रगठ सत्‌« 


हज 





२३२ बवाणीआ, माह, वर्दा ५ बुध. १९४७ 


कलियुगमें अपार कश्से सत्पुरुषकी पहिचान होती है; फिर भी उसमे कंचन और कामिनीका 
मोह उत्कृष्ट प्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता | जीवकी दत्ति ऐसी है कि वह पहिचान होनेपर भी उसमे 
निश्चछतासे नहीं रह सकता; और यह फिर कलियुग है; जो इसमे मोहित नही होता उसे नमस्कार है। 


२१३३. उ्वाणीआ, भाद्र, वदो ५ बुध, १९४७ 


हाल्मे तो * सत्‌ ” केवछ अग्रगट रहा हुआ माह्म देता है। वह हाल्मे जुदी जुदी चेशाओंसे 
प्रगट जैसा माननेमे आता है. ( योग आदि साधन, आत्माका ध्यान, अध्यात्म-चिंतवन, शुष्क वेदान्त 
वगैरहसे ), परन्तु बह ऐसा नहीं है। 

जिनभगवानका सिद्धान्त है कि जड़ किसी कालमे भी जीव नही हो सकता; और जीव किसी 
काल्मे भी जड़ नहीं हो सकता; इसी तरह किसी कालमे *सत्‌” भी सतके सिवाय दूसरे किसी भी 
साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता; फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमे आनेवाली बातमे 
जीव मोहित होकर अपनी कल्पनासे “सत्‌” करनेका दावा करता है; उसे “सत्‌ ' प्ररूपित 
करता है, और “ सत्‌ ” का उपदेश करता है। 


जगतमे सुन्दर दिखानेके लिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे, परन्तु जो सुन्दर हो 
उसका ही आचरण करे। हे व औ/2 डक ज 


२३४ बवार्णीआ, भाद्व, वदी ५ बुध, १९४७ 
.. आज ॥ 828 पत्र मिला | उसे पढ़कर सर्वात्याका चिंतवन अधिक याद आया है। हमें 
सत्संगका बारमत्नार वियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाको छुखदायक कैसे माना 
ः ् 7 जाय £ 
मानती पड़ती है। | है कक 
से “को दासत्वभावते वंदन करता हूँ। इनकी “सत्‌” प्राप्त करनेके ढिये यदि तीज्र 


ड्च्छा हा हो तो भी सत्संगके व्रिवा उस तीज्ताका फलदायक होना कठिन है | हमें तो कुछ भी 
है. ६ 


श्देद ध श्रीमदू राजचर 
रॉजचन्द्र [ पत्र २१९, २३६, २२७, २३८, २१९ 





हे नहीं है; इसलिये कह देना योग्य है कि वे प्राय: केवछ सत्‌ ' से ब्रिमुख मार्गमे ही प्रहृत्ति 
ह हा जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह हालमे तो अग्रगठ रहनेकी ही इच्छा करता है। 
श्चर्यकी बात तो यह कि कलिकाढने थोड़े सम्रयमे परमार्थकों घेरकर अनर्थकों परमार्थ बना दिया है। 


२४३५ बवाणीआ, भाहपद वदी ७, १९४७ 

चित्त उदास रहता है; कुछ भी अच्छा नहीं छगता; और जो कुछ अच्छा नहीं लगता वही 

अधिक नजर पड़ता है; वही सुनाई देता है; तो अब क्या करे ? मन किसी भी कार्यम प्रवृत्ति नहीं 

कर सकता | इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है; कुछ भी बॉचन, लेखन अथवा जन- 

परिचयमे रुचि नहीं होती। प्रचलित मतके भेदोकी बात कानमे पड़नेसे .हृदयमें शत 

भी अधिक वेदना होती है | या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, था जिसे इस त्थितिका अनु 
हुआ है. वह जानता है, अथवा हरि जानते है | 


२३६ उवाणीआ, भाद्पद वदी १० रबि. १९४७ 
८ जो आत्मामे रमण कर रहे है ऐसे निम्नन्थ मुनि भी निष्कारण ही भगवानकी भत्तिमें प्रदत 
रहते है, क्योकि भगवानके गुण ऐसे ही है ”---अ्रीमद्भागवत । 


२३७ चार्णाआ, भादपद वर्दी ११ सोम, | १४७ बंदी ११ सोक, १९४७ 


जबनक जीवको संतका संयोग न ही तबतक मतमतातरमे मध्यत्थ रहना ही योग्य है। 


२३८ ख्वाणीआ, भाह्पद बदी १२ भौम. १९००७ 
स्थिर हो गया है. ( जैसे नाग बेंसुराके 
हरिने वाणीमे पूर्णरूपसे नहीं दौ; और 


है | यह पर्रित्यिति रखनेका एकता 
; वह प्रेम" 


बताने योग्य तो मन है कि जो सत्वरूपमे अखंड 
ऊपर ); तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार 
छेलमे तो उस वाणीका अरनतवों भाग भी मुश्किकसे आ सकता 
कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपमे हमारी और तुम्हारी अनन्य प्रेम-भक्ति अखण्ड रहे 
भक्ति परिपूर्ण प्राप्त होओ, यही याचना करते हुए---अब अधिक नहीं लिखता । 





बवाणीआ, भाद्रपद वदी १० अर १९४७ 


२३९ 
३४ सत्‌ 
परम विश्राम सुभाग्य ! ५ ५ 
जैसे महात्मा व्यासजीकों हुआ था, बैसा ही अब हमारा भी द्वाक है। आल-दर्शन पाने पर है 
हमारा 


हरिरत अखंडरूपसे नहीं गाया था । 


व्यातजी आनन्द-सम्पत्न नहीं हुए थे; क्योंकि उन्होंने 


पत्र २४० ] विविध पत्र आदि संग्रह--१४वाँ चषे श्द्छ 
हि 2 8 57 टन कम आजम मन कक पक अनिल कक आन न 


यही हाछ है। परम प्रेमसे अखंड हरिस्सका अखंडपनेसे अनुभव करना अभी कहाँसे आ सकता 
है? और जबतक ऐसा न हो तबतक हमे जगत्‌मे की एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा 
छंगनेवाढा नहीं | 

जिस युगमें भगवान्‌ व्यासजी थे वह युग दूसरा था; यह कलियुग है; इसमे हरिस्वरूप, 
हरिनाम, और हरिजन देखनेमें 'नहीं आते, सुनने तकमे भी नहीं आते; इन तीनोमेसे किसीकी 
भी र्टृति हो, ऐसी कोई भी चीज दखनेमे नहीं आती | संव साधन कलियुगसे घिर गये है | 
प्रायः सभी जीव उन्मार्गमे प्रद्मयति कर रहे है, अथवा सन्मार्गके सन्मुख चढनेवाढे जीव इष्टिगोचर 
नहीं होते | कही कोई मुमुक्षु है भी, परन्तु उन्हे अभी मार्गकी सन्निकटता प्राप्त नहीं हुई है । 

निष्कपठीपना भी मनुष्पोमेसे चछा हीसा गया है; सन्मागेंका एक भी अंश और उसका 
सौबों अंश भी किसीमे नजर नहीं पड़ता; केवलज्ञानका सार्ग तो सबथा विसजेन ही हो गया है। 
कौन जाने हरिकी क्या इच्छा है? ऐसा कठिन काल तो अभी ही देखा है। सर्वथा मंद पुण्यबाढे 
प्राणियोको देखकर परम अनुकंपा उत्पन्न होती है; और सत्संगकी न्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता | 

बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो मी ठीक ठीक शब्दोमे कहनेंस अधिक 
स्मरणमें रहेगा, इसलिये कहते है कि बहुत समयसे किसीके साथ अर्थ-संबंध और काम-सेबंध बिलकुछ 
ही अच्छा नहीं छुगता | अब तो धर्म-संबंध और मोक्ष-संवंध भी अच्छा नहीं छगता। धर्म-संबंध और 
मोक्ष-संत्रंध तो प्रायः योगियोकी भी अच्छा छगता है; और हम तो उससे मी विरक्त ही रहना 
चाहते है | हालमे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता, और जो कुछ अच्छा छगता भी है उसका 
आत्यन्त वियोग है | अधिक क्या लिखे ? सहन करना ही सुगम है । 





२४० ववाणीआ, आसोज सुदी ६ गुरु. १९४७ 
१. 'परसमय ' के जाने बिना “ स्वसमय ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते | 
२. * परहऋन्य ' के जाने विना “खद्ब्य” जान छिया है, ऐसा नहीं कह सकते | 


३. सन्मतिसूत्रमें श्रीसिद्सेन दिवाकरने कहा है कि जितने बचन-मार्ग है उतने 
है, और जितने नयवाद है उतने ही प्रसमय है। तने वचन-मार्ग है उतने ही नयवाद 


8. अक्षयमगत्त कविने कहा है;--... 


क्त्तो भटे तो छूटे कर्म, ए छे महा भजननों मम । 

जो तुं जीव तो कत्तों हरी; जो तूं शिव तो वस्तु खरी। 

तुं छो जीव ने हुं छो नाथ, एम कही अखे झटक्या हाथ। 
.._ थदि कत्तीपनेका भाव मिठ जाय वे की इन जात हे ८ प्यास उड़ एक 7 छू ८ भाव मिट जाय 


गय तो कर्म छूट जाता है, यह महा भजनका मर्म है। यदि त॑ जीव है तोह 
करत्ती है; यदि तू शिव है तो हू ही जीव है और ठ पड 
हज कक तू भिव है तो वल्ठु भी सत्य है। तू ही जीव है और तू ही नाथ है, ऐसा कहकर “अक्षय! ने हाथ 


डर 








६5५ मम मम ३ ५८. 26:00 अनिल ५& २४ 


२४१ चबार्णाओ, आसोज छुदी ७ शुक्र, १९३७ 
डे 
रु 2५ 2 (१) 
अपनेसे अपने आपको अपूर्यकी प्राप्ति होना दुर्लभ है; जिससे यह प्राप्त होता है 
उसके स्वरूपकी पहिचान होना दुर्लभ है, और जीवकी भूल भी यही है. 
इस पत्रमे लिखे हुए प्रश्नोका संक्षेपमे नीचे उत्तर लिखा हैः-- 
१--२-३ ये तीनो प्रश्न छृतिम होंगे | इनमे यह कहा गया है :-- 
८ १, छणांगमें जो आठ वादी कहे गये है, उनमे आप और हम कौनसे वादमे गर्मित होते है 
२, इन आठ वादोके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग प्रहरण करने योग्य हो ती उसे जाननेकी पूर्ण 
आकांक्षा है । 
ह॒ ३, अथवा आठो वादियोंका एकीकरण करना; यही मार्ग है, या कोई दूसरा! अथवा क्या 
उन आठो वादियोके एकीकरणमे कुछ न्यूनाधिकता करके मार्ग अहण करना योग्य है? और है तो 
बह क्या है ! ”--- 
इस संबंधमे यह जानना चाहिये कि इन, आठ वादियोंके अर्तिरिक्त दूसरे दर्शनों--- 
संप्रंदायोंमें मार्ग कुछ (अन्बय ) संबंधित रहता है, नहीं तो ग्रायः (व्यतिरिक्त ) जुदा ही 
रहता है.। वे वादी, दर्शन, और सम्मदाय--ये सब किसी रीतिसे उसकी ग्राप्तिमं कारणरूप होते 
है, परत सम्यण्ानीके ब्रिना दूसरे जीवोकों तो वे बंधन भी होते है। जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न 
हुई है, उसे इन सबोके साधारण ज्ञानको बॉचना और विचारना चाहिये; और बाकीमें मध्यत्थ 
रहना ही योग्य है। यहाँ “साधरण ज्ञान ? का अर्थ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञानकें सभी 
शाख्रोमें वर्णन किये जानेपर भी जिसमें अधिक मिन्नता न आई हो | 
# जिस समय तर्थकर आकर गर्भमे उस्नन्न होते है. अथवा जन्म लेते हैं, उस समय जथवा 
उस समयके पश्चात्‌ क्या देवता छोग जान हेते है. कि ये तीर्थंकर है ! और यदि जान ढेते है तो 
किस तरह जानते है ! ”--श्सका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्यस्ान प्राप्त हों गया है. ऐसे देव 
अवधिज्ञानद्वारा तीर्थकरको जानते हैं; सब नहीं जानते। जिन प्रकृतियोके नाश दो जानेसे 


जन्मसे तीथकर अवधिज्ञानसे युक्त होते है, उन प्रकृतियोके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्यस्यानी देव 


तीमकरको पद्िचान सकते है । 
(२) है 
मुमुक्षताके सम्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोकों यथायोग्य प्रणाम करता हूं | 
हालमे अधिकतर परमार्थ-मौनसे प्रद्धत्ति करनेका कर्म उदयमे रहता है, और इस कीएए 
उसी तरह प्रवृत्ति क्रनेमें कार व्यतीत होता है; और इसी कारणसे आपके प्रश्नोंका संक्षेप ही 


उत्तर दिया है । 
शांतमूत्रि सौभाग्य ह्वाल्मे मोरबी है । 


# ८ ५ __ह ्द्ध 
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२०२ बवाणीया, जासोज सुर्दा १६०७ 
३» सतत, 
हम परदेशी प॑खी साथ, और देशके नांहि रे. 
एक ग्रश्नके सिवाय वाक़ीके प्रश्नोका उचर जान-दुज्ञकर नहीं लिख सका। “काल क्‍या खाता 
है!” इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ 
सामान्य उपदेदमे काल क्या खाता है, इसका उत्तर यह ह€ कि वह प्राणी मात्रकों आदु खाता 
है | व्यवह्ज्यसे काल 'पुराना” खाता है। निश्चनयसे काल पढाय॑ मात्रका हपान्तर करता है-- 
पर्यीयान्तर करता है | हु 

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठाक बैठ सकेंगे। “ व्यवह्यस्वयसे काछ पुराना 
खाता है!” ऐसा जो छिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया हैः-- 

“काछ पुराना खाता है ”--पुराना किसे कहते हैं! जिस चीज़को उसन हुए एक 
समय हो गया, वहीं दूसरे समयमें पुरानी कह्दी जाती है। (ब्ञानीकी अपेक्षासे) उस चीज़को तीसरे समय 
चौथे समय, इस तरह सेल्यात समय, असंज्यात समय, अनंत समय काल बदला ही करता है | वह दूसरे 
समयमे जैसी द्ोती है वैसी तीसरे समयमें नहीं होती; अर्थात्‌ दूसरे समयमें पदार्थक्षा जों खरूप था, उसे 
खाकर तीसरे समयमें कालने पदार्थकों कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया; अर्थात्‌ वह पुरानेकों खा 
गया | पदार्थ पहिले समयमें उत्पन्न हुआ, जार उसी समय क्लाछ उसको खा जाय; ऐसा व्यच्हास्नवसे 
बनना सेभव नहीं है | पहिले समयमे पदायका नयापन गिना जायगा, पर्तु उस समय कार उस खा 
नहीं जाता, किन्तु दूसरे समयमे बदल देता है, इसलियि ऐसा कहा है कि वह पुरानेकों झाता है। 

निश्चयनयसे यावन्मात्र पदाय रूपान्तरित होते ही है । कोई मी पदार्थ किसी मी का्ूमें कमी 
भी सर्वया नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है; आर यदि पदार्य संंधा नाश हो जाया करता तो 
आज कुछ भी न रहता; इसीलिये ऐसा कहा है कि काल खाता नहीं, पल्तु रूपान्दर करता है। इन 
तीन प्रकारके उत्तरोंमें पहिल्ा उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सबको समझमे आ सकता है। 

यहाँ भी दाके प्रमाणमें वाह्य उपाधें विशेष हैं। आपने इस बार कुछ थोडसे व्यावहारिक 
( यद्यपि शाद्संबंधी ) प्रश्न ढिखे थे, परन्तु हाल्में ऐसे वॉचनर्म 


भी दित्त पूर्री तरह नहीं रहता, फ्रिर 
उनका उत्तर केसे लिखा जा सके £ 





२४३ बबार्णाआ, आसोज वर्दो १ रद्रि, १९४७ 





86 


यह ते जानते ही पूर्वापर नंची बानऊे प्रशा> 55३ 
यह तो आप जानते ही हो कवि पूवाए पगवद्सद॒ठा ज्लानक प्रगठ करनेक्न लिये 


जवतक उसकी इच्छा नहीं, तवतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता। 


६ 
हर 
हि 
दर 


जबत हरिपदको ३ ७. ॥./-3७. 
वतक हम आननस्प हारंपइका अपनम ने मार्न तब्तक्ल हन प्रगठ-सार्ग नहीं ऋअहँगे ै। 


२७० ५ चः | 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २४४, २४५, २४६ 





तुम छोग भी, जो हमें जानते है उन छोगोके सिवाय अधिक छोगोको ग 
033 $ ढैमे नाम, स्थान और गॉवसे 
एकसे अनंत है; जो अनन्त है वह एक है। 





२४४ ववाणीआ, आतोज वी ५, १९४७ 
258 834 86// %/05 820 8 0 


आदि-पुरुष खेल लगाकर बैठा है 
एक आह्म-बृत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहाँ! और उसके छिखमे जितना मनको 
अवकाश भी कहाँ है! नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी कुछ पुराना है। 


२७५ ववाणीआ, आसोज वदी १० सोम, १९४७ 


३2, 


के 

(१ ) परमार्थ-विषयमे मनुष्योंका पत्र-ज्यवहार अधिक चलता है; और हमे वह अनुकूल नहीं 
आता। इस कारण बहुतसे उत्तर तो लिखे ही नही जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हमे यह बात 
प्रिय मी है । 

(२) एक दशासे प्रवृत्ति है; और यह दशा अभी बहुत समयतक रहेगी। उस समयतक 
उदयाजुसार ग्रंब्ृत्ति करना योग्य समझा है; इसलिये किसी भी प्रसंगपर पत्र आदिकी पहुँच मिलनेमें 
यदि विलम्ब हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाय, तो उसके ढिये 
खेद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय करके ही हमसे पत्र-व्यवहार रखना । 


२०६ अब, न की. 


(१) यही त्थिति-यही भाव और यही खवरूप है। भले ही आप कल्पना करके दूसरी राह 
ले ले किन्तु यदि यथार्थ चाहते हो तो यह....छो | 
विमंग ज्ञान-दर्शन अन्य दर्शनमें माना गया है। इसमे मुख्य प्रवर्त्कोंने जिस धर्म-मार्गका 
बोध दिया है, उसके सम्यक्‌ होनेके लिये स्यात्‌ मुद्राकी आवश्यकता है | 
स्यात्‌ मुद्रा खरूपस्यित आत्मा है | अ्रतज्ञानकी अपेक्षा स्वरूपस्थित आत्मासे कही हुई शिक्षा है। 
( २ ) पुनर्जन्म है---जरूर है---इसके लिये मै अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ | 
( ३ ) इस काछमे मेरा जन्म लेना; माूँ तो दुःखदायक है, और मानेँ तो छुखदायक भी है। 
(9 ) अब ऐसा कोई बाँचन नहीं रहा कि जिसे बॉँचनेकी जरूरत हो | जिसके सगमें आकर 
तद्रपकी प्राति हो जाया करती थी, ऐसे संगकी इस काहमे न्यूनता हो गईं है | 
.. विकराक काढ |,..........- विकराल कर्म !........ ....विकराल आत्मा |... .... **- 
५, »»०००>“जसे.....००----००-- परंतु इस तरह. ...... «««०*« 
अब ध्यान खखो । यही कल्याण है। 





ज३०० २४० २४५६] विवेषष्बाविदा फिल्‍पयय: २४७, २४८, रैं४९]].. विविध पतन आदि संग्रह--रै४वाँ( वर्ष श्डर्‌ 
न स्तनपान नल लमप लटक 


(५ ) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सव कुछ पा जाओगे; निश्चयसे इसीमे है। छुझे 
अनुभव है। सत्य कहता हैं। यथार्थ कहता हूँ। निःशंक मानो | 
इस ख्यके संबंध कुछ कुछ किसी स्थलपर ढिख डाला है। 





२०७७ बवाणीआ, आसोज वदी १२ गुरु: १९४७ 


३४ पू्णेकासचित्तकों नमो नमः 

आत्मा त्रह्म-समाधिमे है; मन बनमे है; एक दूसरेके आमाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है। 
इस स्थितिंमे तुम दोनोके पत्नोका विस्तारपूवक और संतोषरूप उत्तर कैसे छिखा जाय, यह तुम्हीं कहो £ 

जिनका धर्म ही निवास है, ऐसे इन मुमुक्षुओंकी दशा और रांति तुमको स्मरणमे रखनी योग्य 
है, और अनुकरण करने योग्य है । 

जिससे एक समयके लिये भी विरह न हो; इस तरहसे सत्संगमें ही रहनेकी इच्छा है; परल्तु 
वह तो हरि इच्छाके आधौन है। 

कलियुगमे सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सप्तंगकी 
अपूर्वताका जीवको यथार्थ भाव नहीं होता। 

तुम सब परमार्थ विषयमे कैसी प्रवृत्तिम रहते हो, यह ढिखना | 

किसी एक नहीं कहे हुए प्रसंगके विषयमे विस्तारसे पत्र ढिखनेकी इच्छा थी, उसका भी 
निरोध करना पड़ा है| वह असंग गेभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षातक हृदयमे ही रखा है| 
अब समझते है कि कहे, परन्तु तुम्हारी सत्ंगातिके मिलने पर कहे तो कहे। 


२४८ खाणीआ, आसोज वदी १३ चजुक्न. १९४७ 

श्री. ..स्ममू्तिरूप श्री....विरहकी बेदना हमें अधिक रहती है; क्योकि वीतरागता विशेष है; 

अन्य संगमें बहुत उदासीनता है |परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर बिरहभे रहना पड़ता 

है, और उस इच्छाको सुखदायक मानते है, ऐसा नहीं है | भक्ति और सत्संगमे विरह रखनेकी इच्छा 
सुखदायक माननेमे हमारा विचार नहीं रहता | श्रीहरिको अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक खतंत्र है। 





२७९ बम्बई, १९४७ 

आर्तध्यानका घ्यान करनेकी अपेक्षा धर्मव्यानमे बात छाना, यहीं श्रेयस्कर हैं; और जिसके 

डिये आर्तध्यातका ध्यान करना पता हो, वहोसे या तो मनको उठा छेना चाहिये, अथवा उस 
कृथको कर डाडना चाहिये कि जिससे बिरक्त हुआ जा सके | 


स्छंद जीवके लिये बहुत वड़ा दोष है| यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका कम पाना 
चहुत छुलम है। 


न्‍ 


ह है 
श७२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २५०, २५१, २५२ २५३, 5 मम लगन कल मम ४ ५५202 74002 08304 % ट/क 





२०० बम्बई, १९४७ 
यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमे यदि सल्ुरुषोंके गुणोका चिन्तवन, उनके वच- 
नोका मनन, उनके चारित्रका कथन, कीर्तन, और प्रत्येक चेछका फिर फिरसे निदिष्यासन हो सकता 
हो, तो इससे मनका निम्नह अवश्य हो सकता है; और मनको जीतनेकी सचमुच यही कपौी है | 
“ऐसा होनेसे ध्यान क्या है, यह समझमे आ जायगा; परन्तु उदासीनभावसे चित्त-स्थिरताके 
समयमे उसकी खूबी माछम पड़ेगी। 


२०१ बन्बई, १९४७ 
१. उदयको अबंध परिणामसे भोगा जाय; तो ही उत्तम है [ 
२. “ दोके अंतमे रहनेवाढी वस्तुको कितना भी क्यो न छेदे, फिर भी छेदी नहीं जाती, 
और भेदनेसे भेद नहीं जाती “---श्रीआचारांग । 
२०२ बलई, १९४७ 
आत्माके लिये विचार-मार्ग और भाक्ति-मागकी आराधना करना योग्य है; परन्तु जिसकी 
विचार-मार्गकी सामर्थ्य नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं; हृ्यादि जो ढिखा 


वह ठीक ही है। * 
श्री....स्वामीने केवलदर्शनसंब्धी कही हुईं जो शंका लिखी उसे बॉची है | दूसरी बहुतसी बाते 


समझ छेनेके बाद ही उस प्रकारकी शंकाका समाधान हो सकता है, अथवा श्रावः उस भ्रकारको 


समझनेकी योग्यता आती है | 
हालमे ऐसी शंकाकों संक्षिप्त करके अथवा शान्त करके विशेष निकट आत्ार्थका विचार 


ही योग्य है | 





२०३ खाणीआ, कार्षिक सुदी ४ गुरु, १९४८ 
काल विषम आ गया है | सत्संका योग नहीं. है, और बीतरागता विशेष है, इसलिये कही भी 


पर विडंब॒न श् 
साता नहीं, अर्थात्‌ मन कहीं भी विश्रांति नहीं पाता | अनेक गकारकी ! तो हमें नहीं 8, 
तथापि निरन्तर सत्संग नहीं, यही बड़ी भारी बिडम्बना है। छोक-संग अच्छा नहीं ढगता। 





२०७ ववाणाआ, कार्रिक छुदी ७ रवि. ११४८ 
चाहे जो क्रिया, जप, तप अथवा शाख्त-बाचन करके भी एक ही कार्य छिद्व करना है; और 
वह यहद्द है. कि जगत्‌को विस्मृत कर देना, और सतके चरणमे रहना | 


और इस एक ही छक्षके ऊपर प्रद्मत्ति करनेसे जीवकों उसे क्‍या करना योग्य है, और क्या 


पर 
करना अयोग्य है, यह बात समझमे आ जाती है, अथवा समझमें आने लगती है | 


पत्र २५५, २५६ | विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २७३ 
औऋी रऋ£/ ्ऊजआऋ् रख ख  पपिजहफपयतयायाएख/-।6डपड»एईययः 


इस छक्षके सन्‍्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य सिद्धि नहीं 
है, और जवतक यह नहीं तबतक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं है। 

इसलिये इनमेसे जो जो साधन हो सकते हो उन सबको, एकछक्षकी--जिसका उल्लेख हमने 
ऊपर किया है--प्राप्ति होनेके लिये, करना चाहिये | जप, तप आदि कुछ निषेध करने योग्य नही; 
तथापि वे सत्र एकलक्षकौ ग्राप्तिंक लिये ही हैं, और इस छक्षके बिना जीवको सम्यकूत्व-सिद्धि नही होती। 

अधिक क्या कहे ? जितना ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये समस्त शास्त्र रचे गये है| 





शण७"ु * ब्वाणीआ, कार्तिक सुदी ८ १९४८ 
४८] 

किसी भी प्रकारका दर्शन हो, उसे महान्‌ पुरुषोने सम्यस्ञ्ञान माना है--ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । पदार्थके यथार्थ-बोध प्राप्त होनेको ही सम्पण्ज्ञान माना गया है । 

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अभी उस मूमिकामे नहीं आये | दर्शन आदिकी अपेक्षा 
यथार्थ-बोध श्रेष्ठ पदाथे है | इस बातके कहनेका यही अभिप्राय है. कि किसी भी तरहकी कल्पनासे 
तुम कोई भी निर्णय करते हुए निद्ृत्त होओ | 

ऊपर जो कल्पना शब्दका प्रयोग किया गया है वह इस अर्थमें है कि “हमारे तुम्हे उस समा- 
गमकी सम्मति देनेसे समागमी छोग वस्तु-ज्ञानके संत्रंधमे जो कुछ प्ररूपण करते है, अथवा बोध करते 
है, बैत्ी ही हमारी भी मान्यता है; अर्थात्‌ जिसे हम सत्‌ कहते है, उसे भी हम हालमे मौन रहनेके 
कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हे ग्रात्त करनेकी इष्छा करते है |” 


२५७६ उ्वाणीआ, कात्तिक छुदी ८ सोम, १९४८ 
यदि जगत्‌ आत्मरूप माननेमे जाये; और जो कुछ हुआ करे वह ठाक ही माननेमे आये 


दूसरेके दोष देखनेमे न आये; अपने गुणोकी उत्हश्ता सहन करनेमे आये; तो ही इस संसारमे 
रहना योग्य है; अन्य प्रकारसे नहीं। 


वर्ष २५वाँ 
२७७ ववाणीआ, कार्पिक सुदी १९४८ 
3& 

यथायोग्य वंदन स्वीकार करना | ; 

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते। अनंतकाढकी 
वृत्ति, समागमी छोगोंकी इत्ति और छोक-छूजा ही प्रायः इस कारणका मूल होता है। ऐसी दा 
प्रायः मेरी नहीं रहती कि ऐसे कारणोसे किसी भी प्राणीके ऊपर कंठाक्ष आये; परन्तु ह्लमें मेरी 
दशा कोई भी छोकोत्तर त्रात करते हुए रुक जाती है; अर्थात्‌ मनका कुछ पता नहीं चलता। 

£ परमार्थ-मौन ” नामका कर्म हालमें भी उदयमे है, इससे अनेक प्रकारका भौन भी अंगीकार 
कर रबखा है; अर्थात्‌ अधिकतर परमार्थसंत्रधी बातचीत नहीं करते। ऐसा ही उदय-काछ है। 
कचित्‌ साधारण मार्गसंब्ंधी बातचीत करते है; अन्यथा इस विषयमें वाणीद्वारा, तथा परिचयद्वारा 
मौन और शूल्यता ही ग्रहण कर रक्‍्खी है । जब्तक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी पुरुषका 
स्वरूप नहीं जानता, तबतक उपर कहे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, और तबतक * सत्‌ ' 
का यथार्थ कारण भी प्राप्त नहीं होता | 

ऐसी परिस्थिति दोनेका कारण, तुम्हे मेरा समागम होनेपर मी बहुत व्यावहारिक और छोक-छला- 
युक्त बात करनेका प्रसंग रहेगा; और उससे मुझे बहुत अरुचि है; आप किसीके भी साथ मेरा 
समागम होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी बातोंमे गुंथ जॉय, इसे मैंने योग्य नहीं समझा । 


श्ण८ आनन्द, मंगसिर सुदी गुह. १९४८ 
्धा 


( ऐसा जो ) परमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं... 
भगवानको सब कुछ समर्षण किये बिना इस कालमें जीवका देहाभिमान मिटना संभव नहीं है, 


इसलिये हम सनातनधर्मरूप परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करते है | जो स॒त्यका ध्यान करता है, 
वह सत्य हो जाता है। - 





शण९ व मंगतिर घुदी १४ मौम: है ४८ 
,  असत्‌ 
अआ्रीसहजसमाधि 
यहाँ समाधि है; स्ूति रहती है। तथापि निरुपायता हैं। अ 


ु सहन हो सके; ऐसी दशा नहीं है, तो भी सहन करते है । 
कर बिचार करके बको फिर फिरसे समझना; मनसे किये हुए निश्चयकों साक्षाद्‌ निश्चय नहीं मानना। 


संग-इति होनेसे अण॒मात्र भी 


पत्र २६०, २६१, २६२]. विविध पत्र आदि संप्रह--रेप्वों वर्ष श्ड५ 


ज्ञानौद्वारा किये हुए निरचयकों जानकर प्रवृत्ति करनेमे हो कल्याण है--फिर तो जैसी 
होनहार । सुधाके विषयमे हमे सन्देह नहीं है | तुम उसका खरूप समझो, और तब ही फछ मिलेगा। 








२६०. बम्बक मंगसिर वदी १४ गुर. १९४८ 


अलुक्मे संयम स्पशतोजी, पाम्यो क्षायक्रमाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 
( आत्माकी अभेद चिंतनारूप ) संयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभव करके क्षायिकृभाव 
( जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्वारथके पुत्र, उनके निर्मे चरण-कमलको संयम-अ्रेणीरूप 
फूलोंसे पूजता हूँ । 


ऊपरंके वचन अतिशय गंभीर है | यथार्थबोध स्वरूपका यथायोग्य. 
२६१ बम्बई, पौष सुदी ३ रवि, १९४८ 


अनुक्रमे संयम स्पश्ेतोजी, पास्‍्यों क्षायकमाव रे) 
संयमभ्रेणी फूलढेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 

देशंन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भांवे रे, 
हितकरी जनने संजीवनी चारो तेह चरावे रे | 


देशन जे थयां जूजवां, ते ओध नजरने फेरे रे, 
इृष्ठि यिरादिक तेहपां, समकित दृष्टिने हेरे रे । 


यीगनां वीज ह॒हं ग्रे, जिनवर झुद्ध प्रणामो रे, 
भाषाचारज सेवना, भव उद्देग सुठामो रे । 


२६१ बग्वई, पौष सुदी ५, १९४८ 
कक क्षायिक चरित्रकों स्मरण करते हैं 
जनक विदेहीकी वात रक्षमे है । करसनदापका पत्र रक्षम है । 


वोधस्वरूपका यथायोग्य, 





र . 'शष्लेबलेलिखोक ९५ कक 77 दा देखो ऊपर नें. २६०, अलुवादक, 
दशनोको समझे >> असल 
चाय चराये | 9 और स्वयं निजभारमे छीन रहे। तथा मनुष्योंको हितकर संजीबनीका 


३ जो हमे मिन्न मित्र दर्शन कषेस्से दिखाई 
टाटा भेद समकित हित होता है. मे केवड ओव शक केसे ही दिखाई देंते हैं । स्थित आदि 


४ इस हृष्टिम योगका बीज अहण करे, तथा ; भावाचायकी संसारसे 
रिया जिनवरको झुद्ध अणाम करे; भावाचार्वेकी सेवा और संसारसे 


8 
श्७द्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र कफ |] [ख़रइ$ रह २६४ 
< 


हे - २६३ वम्बई, पौप सुदी ७ गुर, १९४८ 
ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; और वैसे ही हो जाते हैं, 
आपकी स्थिति रक्षमें है । अपनी इच्छा भी ढक्षमें है | गुर-अनुप्हवाल् जो वात ढिखी है, 
वह भी सत्य है | कर्मका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है । आपको पुनः पुनः अतिशय 
खेद होता है, यह भी जानते है | आपको वियोगका असह्य ताप रूता है, यह भी जानते हैं | 
बहुत पकारसे सत्संगमे रहना योग्य है, ऐसा मानते है, तथापि हाल्मे तो ऐसा ही सहन करना 
योग्य माना है। २; 

' चाहे जैसे देश-काल्में यथायोग्य रहना--यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना--यही उपदेश 
है । तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्यों न छिखो तो भी हमे तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा। 
ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं; फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं 
करना, ऐसा निवेदन है | 

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्व वीतरागता होनेपर भी व्यापाससंबंधी कुछ प्रद्मति 
कर सकते है, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रन्नत्ति मुश्किक्से कर सकते है | मनको कहीं भी विश्राम नहीं 
मिलता; प्रायः करके वह यह किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता | कुछ लिखा नहीं जा सकता। 
अधिक परमार्थ-वाक्य वोलनेकी इच्छा नहीं होती । किसीके पूँछे हुए मरनोके उत्तर जाननेपर भी लिख 
नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है | 
प्रति समयमे अनंत गुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता जाता हो, ऐसी दशा है | जो ग्रायः समझनेमे 
नहीं आती अथवा इसे जान सके ऐसे पुरुषका समागम नहीं है । 
आ्रीवर्धभानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूर्वक आप हुआ ज्ञान था, ऐसा माहछ्म होता है। 
पूर्ण बीतरागका-सा बोध हमे स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीड्यि ००० हमने ०००० ढिखा 
था कि तुम * पदार्थ ” को समझो | ऐसा ढिखनेमें और कोई दूसरा अभिप्राय व था | 
२६७ कब पौष छुदो १६ सोम, १६४८ 
(१) 
खरूप स्वमावमे है | ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकाछतक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा 
वह दुर्लम मी है। आत्म-सेयमका स्मरण करते रहते हैं।यथारूप वीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं। 
हम और तुम हाल्मे प्रत्यक्षरूपले वियोगमे रहा करते है | यह भी पूर्व-निवेधनका कोई बड़ा 
प्रबंध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माह होता है । 


(२) 
हम कभी कोई काव्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजे और यदि आपने उन्हे कहीं अन्यत्र 


बॉचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्व ही समझे | हम सं तो हाढमे यथाशक्य ऐसा कुछ “ 
करनेकी इच्छा करने जैसी दशामे नहीं है । अ्रीवोधलरूपका यथायोग्य- 


3 


| «पा 4. |» अल. 0-2 ७७9 
पत्र २६५ अर मिनट अपन कल किक २६६ ] विविध पत्र आदि संत्रह-श्पवों वर्ष. २ 
न किन पिन जिया लसन्पनर 











श्६५ बस्बई, पौष वदी ३ रत, १९०८ 


एक परिनामके न करता दरव दो३, 

दोइ परिनाम एक दवे न धरतु 

एक करतूति दोइ दवे कवहूं न करे 

दोइ करतूति एक दवे न करतु है 

जीव पुद्गल एक खेद-अवगाही दोड, 

अपनें अपने रूप कोउ न टरतु है, 

जड़ परिनामनिकों करता है पुद्गल) 

चिदानन्द चेतन छुमाव आचरतु है । ( समयसार-नाठटक ) 


२६६ -: बम्बई, पोष बदी ९ रबि, १९४८. 


एक परिनामके न करता दरव दोइ 
(१ ) वस्तु अपने स्वरूपमे ही परिणमती है, ऐसा नियम है | जीव जीवरूप परिणमा करता 
है, और जड़ जड़रूप परिणमा करता है| जीवका मुख्य परिणमन चेतन ( ज्ञान) स्वरूप है; और 
जड़का मुख्य परिणमन जड़ल स्वरूप है | जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी प्रकारसे जड़ 
होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जड़त्व परिणाम है वह कभी चेतन परिणामसें नही परिणमता; 
ऐसी वस्तुकी मर्यादा है; और चेतन, अचेतन ये दो ग्रकारके परिणाम तो अनुभवसिद्ध है। उन- 
मेके एक परिणामकों दो द्रव्य मिलकर नहीं कर सकते; अर्थात्‌ जीव और जड़ मिलकर केवछ चेतन 
परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवल अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते | जीव चेतन 
परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है; ऐसी वस्तुत्थिति है; इसलिये 
जिनभगवान्‌ कहते है कि एक परिणामकों दो द्रव्य नहीं कर सकते | जो जो हृ्य है, वह सब 
अपनी स्थितिमे ही होता है, और अपने स्वमावम ही परिणमता है | 
दोय परिनाम एक दरवे न धरतु है 
इसी तरह एक द्रव्य दो परिणामोमे भी नहीं परिणम सकता; ऐसी वस्तुस्थिति है। एक 
जीव हृब्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्ठछ हृन्य अचे- 
तन और चेतन इन दो परिणामोसे नहीं परिणम सकता; केवल स्वय॑ अपने ही परिणाममे परिणम 
सकता है । अचेत्न पदार्थम चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पदार्थमें अचेतन परिणाम नहीं * 
होता; इसलिये एक द्रव्य दो प्रकारके परिणामोसे नहीं परिणम सकता, अर्थात्‌ दो परिणामोंको धारण 
नहीं कर सकता। 
एक करतृति दोइ दवे कवहूँ न करे 
इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाक्रो कमी भी नहीं करते । दो द्रव्योका सर्वथा मिल जाना योग्य 
नहीं है, क्योंकि यदि दो हष्योके मिलनेसे एक हृब्ब उत्पन्न होने लगे तो बत्तु अपने ख्वरछूपका त्याग 


७ 
मा भीमदू राजचन्द्र [ पत्र २६७ 


क्र ४५ 2 हा भी हो नहीं सकता कि वस्तु अपने ख़हूपका ही सर्वया त्याग कर दे | 
जब ऐसा नहीं होता द्रव्य सतरैथा एक परिणामकों प्राप्त हुए बिना एक हाँपे 
कर सकते है £ अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते। 3000730553% 
दोइ करतूति एक दर्व न करतु है 
इसी तरह एक द्रव्य दो क्रियाओकों भी घारण नहीं करता; क्योकि एक समयमे दो उपयोग 
नहीं हो तकते, इसलियि-- 
जीव पुदगल एक खेत-अबगाही दोउ 
जीव और पुठ्ठलने कदाचित्‌ एक क्षेत्रकों रोक रक्खा हो तो भी--- 
अपने अपने रूप कोड न टरतु है 
कोई अपने अपने स्वरूपक्े सिवाय दूसरे परिणामको ग्रात्त नहीं होता, और इसी कारण ऐसा 
कहा गया है कि-- ह॒ 





जड़ परिनामनिको करता है पुदगल 

देह आदिसे जो परिणाम होते है, उनका कर्ता पुद्ठल है; क्योकि वे देह आदि जड़ हैं; और 
जड़ परिणाम तो पुद्ठलमे ही होता है | जब ऐसा ही है तो फ़िर जीव भी जीव-सरूपमे ही रहता है, 
इसमे अब किसी दूसरे प्रभाणकी भी आवश्यकता नहीं; ऐसा मानकर कहते है कि-- 

चिदानंद चेतन सुभाउ आपरतु है 

काव्यकर्त्ताके कहनेका अमिग्राय यह है कि यदि तुम इस तरह वस्तुश्थितिकों समझो तो ही 
जड़संबंधी निज-स्वरूपभाव मिट सकता है, और तो ही अपने ख्वरूपका तिरोभाव प्रगठ हो सकता है| 
बिचार करो, स्थिति भी ऐसी ही है । 

बहुत गहन बातको यहाँ संक्षेपमे हिखा है | ( यबरपि ) जिसको यथार्थ बोध है उसे तो यह 
आसानीसे ही समझमे आ जायगी | 

इस बातपर कईैबार मनन करनेसे बहुत छुछ बोध हो सकेगा । 

(२ ) चित्त प्रायः करके वनमे रहता है, आत्मा तो प्रायः मुक्तलरूप जैसी लगती है | वीत- 
रागता विशेष है; बेगारकी तरह प्रदृत्ति करते है; दूसरोका अनुसरण भी करते हैं। जगतसे बहुत 
उदास हो गये हैं; वस्तीसे तंग आ गये है; दशा किसीसे भी कह नहीं सकते; कहें भी तो पैसा 
सत्संग नहीं है; मतको जैसा चाहे वैसा फिर सकते है; इसील्ि प्रइृत्तिमें रह सके है | किसी प्रकारस 
शगपूर्वक प्रवृत्ति न हो सकने जैसी दशा है, और ऐेसी ही बनी रहती है | छोक-परिचय अच्छा नहीं 


छगता; जगतमे साता नहीं हैं, तथापि किये हुए कमोकी विरजेरा करनी है इसलिये निरुपाय हैं। 
यथार्थ बोधस्वरूपका यथायोग्य 





२६७ बम्बई, पौष वदी १४ गुर १६०८ १९४८ 
परिचय करनेके लिये ( उपाधिमें छगे खनेसे ) मिस्तें योग्य रतिसें 


जैसे बने वैसे संह्रिचारका मर बज का 


प्रबृत्ति न होती हो। उस बातको 


पत्र २६७,२६८,२६५,२७० ] विविध पत्र आदि संप्रह--शेषवाँ वर्ष २७२, 





दूसरे काममे ग्रद्गाति करते हुए भी अन्यत्वमावनासे बर्ताव करनेका अभ्यास रखना योग्य है। 
वैराग्यमावनासे भूषित छातसुधारस आदि प्रन्थ निरन्तर चिंतन करने योग्य है। प्रमादमें 
वैराग्यकी तौब्रता-मुम्ुक्ष॒ता-को मंद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय रखना योग्य है। श्रीवोषस्वरूप. 


२६८ बम्बई, माघ सुदी ५ बुध, १९४८ 


अनंतकाछ्से अपने स्वरूपका विस्मरण होनेसे जीवको अन्यमावका अभ्यास हो गया है| दौधे- 
काछुतक सत्संगमे रहकर वोध-भूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यमावका अभ्यास दूर 
होता है, अर्थात्‌ अन्यभावसे उदासीनता ग्राप्त होती है | इस कालके विषम होनेसे अपने रूपमे तन्म- 
यता रहनी कठिन है, तथापि सत्सेगका दीधकालीन सेवन तन्मयता ग्राप्त करा सकता है, इसमें सन्देह 
नहीं होता | 

जिन्दगी अल्प है, और जंजाछ अनन्त है; संख्यात घन है, और तृष्णा अनन्त है; वहाँ 
खरूप-स्ृति संभव नहीं हो सकती; परन्तु जहाँ जेजाछ अल्प है, और जिन्दगी अग्रमत्त है, तथा 
तृष्णा अल्प है, अथवा है ही नहीं, और सर्वसिद्धि है, वहाँ पूर्ण रूप-स्थिति होनी संभव है। अमूल्य 
जैसा यह ज्ञान जीवन-प्रपंचसे आइत होकर बहा चला जा रहा है | उदय बलवान है । 


२६९ वम्बई, माघ सुदी १३ बुध, १९४८ 
( राग--प्रमाती ) 
जीवे नवि पुण्गली नेव पुण्णकत कदा, पुण्गलाधार नहीं तास रंगी, 
पर तणो इश नहीं अपर ऐशयता, वस्तुधर्मे कदा न परसंगी । 
( श्रीसुमतिनाथनुं स्तवन---देवचन्द्रजी ) 





२७० वम्बई, माध वदी २ रवि, १९४८ 


(१) हि 

.. .._ लन्त उदास परिणामसे रहनेवाले चैतन्यको, ज्ञानी छोग प्रदनत्तिमे होनेपर भी वैसा ही रखते 
है; फिर भी ऐसा कहा गया हैः-- 

.._. भाया हुल्तर है, दुरंत है, क्षणमर भी-एक समयके ढिये भी-इसको आत्मामें स्थान देना 
योग्य नहीं; ऐसी तीम्र दशा आनेपर अत्यन्त उदास परिणाम उत्पन्न होता है; और ऐसे उदास 
परिणामक्ी प्रवृत्ति ( गृहस्थपनेसे युक्त ) अवंध-परिणामी कह जाने योग्य है| जो चोध-सरूपमें स्थित 
है, वह न्‍अठ तरहकी प्रवृत्ति कर सकता है, क्योंकि उसको तो परम वैराग्य है | 

विदेहीपनेसे जो राजा जनककी प्रदृत्त थी, वह अत्यन्त उदास परिणामके कारण ही “८८77... नई अल्नत उदास परिणामकषे कारण ही थी; प्रायः प्रायः 
६ इस पदक अरपके लिये देखो पत्र ने, २७० ( २ ) अनुवादक, 


२८७ है | 
भीसद्‌ राखचन्द [पत्र २७० 


जिसकी सर्वथा उदास ना थी, ऐसे निजगुरु 34387 0208 3३870 जल 
" ॒ ४ चिजयुरु अथ्वक्रकी शरण स्वीकार करनेके कारण, बे मायाको 
आसानासे पार कर सकने योग्य हो सके ये; क्योकि महात्माके आढखनका ऐसा ही प्रावल्य है । 
(२) 
( १ ) यदि तुम और हम ही छौकिक दृष्टिसे पत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक 
दृष्टिसे प्रदत्ति कोन करेगा? 

आत्मा एक है अथवा अनेक; कर्ता है या अकर्त्ता; जगत्‌का कोई कर्ता है अथवा जगत्‌ 
खतः ही उत्पन्न हुआ है; इत्यादि वाते क्रमपूर्वक सत्संग होनेपर ही समझने योग्य है; ऐसा समझकर 
इस विषयमे हालमे पत्रद्मरा नहीं लिखा | 

सम्यक्‌ अकारसे ज्ञानीमे अखंड विश्वास रखनेका फल निशचयसे मुक्ति है | 

संसारसंबंधी तुम्हें जो जो चिंताये है, उन चिंताओंको ग्रायः हम जानते है; और इस विपयमें 
तुम्हे जो अम्ुक अमुक विकल्प रहा करते है, उन्हे भी हम जानते है | इसी तरह सत्संगके वियोगके 
कारण तुम्हे परमार्थ-चिंता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते है; दोनों ही प्रकारके विकल्प 
होनेसे तुम्हे आकुल्ता-ब्याकुछता रहा करती है, इसमे भी आइचर्य नहीं माछम होता, अथवा असंभवता 
नही माछ्म होती । अब इन दोनो ही प्रकारोके विषयमे जो कुछ मेरे मनमे है; उसे खुले शब्दोमे नाँचे 
ढिखनेका प्रयत्न किया है | 

संसारसंबंधी जो तुम्हे चिंता है, उसे ज्यो ज्यो वह उदयमे आये, त्यो त्यो उसे बेदन करना--सहन 
करना-- चाहिये | इस चिंताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये ज्ञानी 
पुरुषको प्रवृत्ति करते हुए बाधा न आये | जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है, तभीसे किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगते अथवा बिद्याके योगसे निजसंबंधी अथवा परसंत्रंधी सांसारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा 
ले रक्‍खी है; और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामे अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता 
आई हो | तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम-उस चिंताके किसी मी भागको जितना बन सके 
उतना वेदन करना चाहते है; परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब कैसे हो हमे भी उदय- 
काल ऐसा ही रहता है कि हाल्मे ऋद्धि-योग हाथमे नहीं है । 

प्राणीमात्र प्रायः आह्वार-पानी पा जाते है, तो फिर तुम जैसे प्राणीको झुठुम्बके लिये श्ससे 
विरुद्ध परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है | कुठ्ुम्बरकी छाज बास्मार बीचमें 
आकर जो आकुछता पैदा करती है, उसे चाहे तो रकखों अथवा न रखो तुम्हारे लिये दोनों ही 


समान हैं; क्योकि जिसमे अपनी छाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यहाँ दष्ट 


सम्यकू है । 
हमे जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह तो आह रिणति 
आंत्मैके खरूपके संबंधमे तो हममे आयः करके निर्विकल्पता ही रहना संभव हैँ, 


मुख्यतः हमारी बिलकुल भी प्रदृत्ति नही ह्वे। 


त्माकी स्वरूप-परिणति रहनेके कारण ही है। 
क्योंकि अन्य भावनें 


पत्र २७१ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२५ वाँ वर्ष श्र 
50002 हि मिस 2000 ; 200: कफ कल अत लक 
जिस दर्शनमे बंध, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथार्थरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट 
मुक्तिका कारण है; और इस यथार्थ व्यवस्थाकों कहने योग्य हम यदि किसीको विशेषरूपसे मानते हैं 
तो वह श्रीतीर्थकरदेव ही हैं| े 

और इन तीर्थकरदेवका जो अतर आशय है, वह प्रायः मुख्यरूपसे यदि आजकढ किसीमें, इस 
क्षेत्रमें हो, तो वह हम ही होगे, ऐसा हमे हृढ़रूपसे मासता है | 

क्योंकि हमारा जो अनुभव-ज्ञान है उसका फर वीतरागता है, और वीतरागका कहा हुआ जो 
अ्रतज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माहम होता है; इस कारण हम उसके सचे वास्तविक 
अनुयायी है---सच्चे अनुयायी है | ४ 

किसी भी प्रकारसे वन और घर ये दोनो ही हमारे लिये तो समान है, तथापि पूर्ण वीतराग-भावके 
डिये वनमें हमे रहना अधिक रुचिकर लगता है; सुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु वीतरागताकी इच्छा है। 

जगतके कल्याणके ढिये पुरुषार्थ करनेके विषयमे लिखा, तो उस पुरुषार्थके करनेकी इच्छा 
किसी प्रकारसे रहती भी है, तथापि उदयके अनुसार चलनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया 
है, और वैसा उदय-काल हालमे समीपमे माछुम नहीं होता; फिर उसकी उदी्णी करके वैसा काछ छे 
आने जैसी हमारी दशा नहीं है | 

४ भिक्षा मॉंगकर गुजर चला लेगे, परन्तु खेदखिन्न न होंगे; ज्ञानके अनन्त आनन्दके सामने 
यह दुःख तृणमात्र है इस आशयका जो वचन ढिखा है, उस वचनको हमारा नमस्कार हो | ऐसा 
वचन वास्तविक योग्यताके विना निकलना संभव नहीं है | - 

(२) “/ जीव पौह्नलिक पदार्थ नहीं है, पुह्रछ नही है, और उसका पुद्छ आधार नहीं है, और 
बह पुश्ठलके रंगबाछा भी नहीं है; अपनी स्रूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ भ्न्य है, उसका वह स्वामी 
नहीं है, क्योंकि परका ऐश्वर्य स्न-रूपमे नहीं होता; वस्तुत्वकी दृष्टिस देखनेपर वह कभी भी परसंगी 
भी नहीं है ”-...इस तरह “ जीव नवी पुग्गी ” आदि पदका सामान्य अर्थ है। 

सुखदुखरूप करमफल जाणो, निश्चय एक आनंदो रे, 
चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे । 
( वासुपृज्यस्तवन---आनंदघन ) 
(३) 
यहाँ समाधि है | पूर्णज्ञनसे युक्त समाधि बारंबार याद आया करती है | 
“ परमसत्‌ का ध्यान करते है | उदासी रहती है | 


२७१ बम्बई, माघ वदी ४, बुध, १९४८ 
बिक चारो ओर उपाधिकी ज्याला ग्रज्वलित हो रही हो, ऐसे प्रसंगमे समाधि रहनी परम 
दुष्कर है; और यह वात ते परमज्ञानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है | हमें मी आ है 
श्वर्य होता 
तथापि प्रायः ऐसी ही ग्रदृत्ति होती है, ऐसा अनुभव है | कम 


लता मर पट व टिक मक्लचसनन- 5 ध्नतच+++-+सस 9 3 “नाइक चाय 
९ दुःख और झुख ये दोनों करमके फलरूप जानो । निश्चयते तो एक आमन्द 
हि ॒ न ; नन्द ही है| जिनेश्वरभगवान्‌ 
हैं कि आत्मा कभी भी चेतन-भावकोी नहीं छोड़ती | मा क 
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२७२ वम्बई, माघ वदी ९ सोम, १९४८ 


जवहीतें चेतन विभावसों उलटि आपु, 

समे पाह अपनो सुभाव गहि छीनों है; 

तबहीतें जो जो लेन जोग सो सो सब लीनौ है, 

जो जो त्यागजोग सो सो सव छांड़ि दीनो है । 

लेबेको न रही गौर, त्यागिविकों नाहीं और, 

वाकी कहा उबयों जु, कारजु नवीनो है; 

संग त्यामि, अंग त्यागि, बचन तरंग त्यागि, 

मन त्यागि, वृद्धि त्यागि; आपा सुद्ध कीनो है । 
कैसी भद्भुत दशा है ! 


२७३ बम्ब्रई, माघ वदी १० भौम, १९४८ 


जिस समय आत्मरूपसे केवछ जागृत अवस्था रहती है, अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वरुपमे सर्वथा 
जागृत हो जाती है, उस समय उसे “केवछल्ञान ” होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थकरका 
आशय है | 

जिस पदार्थकों तीर्यकरने “आत्मा ” कहा है, उसी पदार्थी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो-उसी 
परिणामसे आत्मा साक्षात्‌ भातित हो-तब उसे “ परमार्थ सम्यक्त्व ? है, ऐसा श्रीतीर्थकरका अभिम्नाय है। 

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंगे जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुपकों 
“वीजरुचि सम्यक्त्व * है | 

जिस जीवमे ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी वाधारहित निष्काम भक्ति आत हो, वह 
जीव ' मार्गानुसारी ” है, ऐसा जिनभगवान्‌ कहते है । 

हमारा देहके प्रति यद्वि कुछ भी अमिग्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रभो- 
जनके लिये नहीं । यदि दूसेरे किसी भी पदार्थक्रे लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पढार्थके ह्यि 
नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है| वह आत्मार्य उस पढार्यकी प्रा्ि-अग्रातिम हो, ता हमें हा 
नहीं होता | “ आत्मल् ” इस थ्वनिके सित्राय कोई दूसरी थवनि किसी भी पढ़ाबके ग्रहण अबब 
जाग करनेमे स्मरण करने योग्य नहीं | निरन्तर आत्मल्न जाने विना---उस लितिके विना--अर्प सर 


बुछ छेशरूप ही है । 


पत्र कक 0, रत विधि पद भा मनन २७५, २७६, २७७) विविध पत्र आदि सेग्रह--२५ थाँ बे रे८रे 
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२७४ बम्बईं, माघ वदी ११ बुध, १९४८ 


सुद्धता बिचारे ध्यावे, सुद्धतामें केलि करे; 
सुद्धुतामें थिर व्है अमृतधारा बरस । ( समयततार-नाठक ) 


२७५० बम्बई, माघ बी १४ शनि, १९४८ 


अद्भुत दशाके काब्यका जो अर्थ लिखकर भेजा है बह यथार्थ है। अनुभवकी ज्यो ज्यो सामर्थ्य 
उत्पन होती जाती है त्यो वयो ऐसे काव्य, शब्द, वाक्य याथातथ्यरूपसे परिणमते जाते है; इसमे 
आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है। 

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावहारिक कह्पना 
रहती है | जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखना। उपाधिका प्रसंग बहुत रहताहे। 
सत्संगके बिना जी रहे हैं । 


२७६ वम्बई, माघ वदी १४ रवि... १९४८ 


लैबेकों न रही हर, त्यागिवेकों नाहीं और, 
वाकी कहा उवयों जु, कारण नवीनो है। 
स्वरूपका भान होनेसे पृर्णकामता प्राप्त हुई; इसलिये अब किसी भी जगहमे कुछ भी छेनेके 
लिये नहीं रहा | मूर्ख भी अपने रूपका तो कमी मी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ 
केवल स्वरूप-स्थिति है बह तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं 
रही | इस तरह जब कि छेना, देना ये दोनो ही निद्वत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य 
करनेके लिय्रे फिर बचा ही क्‍या £ अर्थात्‌ जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी छेने- 
देनेकी जेजाढ कहेंसि हो सकती है ! इसीलिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता ग्राप्त हुई है | 


२७७ बम्बई, माघ बंदी १९३८ 


दि / 


। 
एक क्षणके छिये भी कोई अग्रिय करना नहीं चाहता, तथापि वह करना पड़ता है, यह बात 
ऐसा सूचित करती है कि पूवकर्मका कोई निवरेधन अवस्य है | फ 


अबिकल्प समाधिका ध्यान क्षणमरके लिये भी नहीं मिठता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प- 
रूप उपाधिकी आराधना करते जाते है| 


हर संसार है तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो संभव है; तथापि अविकल्प 
समाधिमें स्थित ज्ञानीको तो चह उपाधि भी कोई बाधा नहीं करती, अर्थात्‌ उसे तो समाधि ही है। 





_. ॒ ॒_॒.._ अमदू राजचन्य [ पत्र २७८ 
कणानरूज जय पा + 3 मम जलन नक दमकल, 
3. इस देहकों धारण करके यथापि कोई महान श्रीमंतता नहीं भोगी, शब्द आदि विषयोका पूरा 
भव प्राप्त नही हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने जानेवाले 
ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हाल्मे तो युवावस्थाका पहिछा भाग ही चाह है, 
तथापि इनमेंसे किसीकी हमें आत्ममावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आहतचर्य मान- 
कर प्रवृत्ति करते हैं । और इन पदार्थोंकी प्राप्ति-अग्रात्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकारसे अवि- 
कल्प समाधिका ही अनुभव करते है। 
ऐसा होनेपर भी बारम्बार बनवासकी याद आया करती है, किसी भी प्रकारका छोक-परिचिय 
रुचिकर नहीं छगता; सत्संगकी ही निरंतर कामना रहा करती है; और हम अव्यस्यित दशासे उपाषि- 
योगमें रहते है | 
एक अविकल्प समाधिके सिवाय दूसरा कुछ वास्तबिक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, पितन 
नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता | 
ज्योतिष आदि विद्या अथवा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर आत्माको इनका 
कचितू ही स्मरण होता है | इनके द्वारा कोई बात जानना अथवा सिद्ध करना कमी भी योग्य 
माझूम नही होता, और इस बातमे किसी प्रकारसे हाल्मे चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा | 
पूर्वनिवंधन जिस जिस ग्रकारसे उदय आये, उस उस ग्रकारसे ००० अनुक्रमसे बेदन करते 
जाना, ऐसा करना ही योग्य छगा है | 
तुम भी, ऐसे अलुक्रममें मले ही थोड़ेसे थोड़े अंशमे ही प्रदत्त क्यो न हुआ जाय, तो भी 
प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना; और किसी भी कामके प्रसंगमे अधिक शोकमे पड़ जानेका अभ्यास 
कम करना; ऐसा करना अथवा होना यहीं ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है | 
तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका प्रसंग लिखते हो, वह यथ्पि बॉचनेमे तो आता ही है, 
तथापि उस विपयका चित्तमे जरा भी आभास न पड़नेके कारण प्रायः उत्तर छिखना भी नहीं 
बनता; इसे आप चाहे दोष कहो या गुण, परन्तु वह क्षमा करने योग्य है। 
हमें भी सांसारिक उपाधि कोई कम नहीं है; तथापि उसमे निजपना नहीं रह जानेके कारण 
उससे घबराहट पैदा नहीं होती | उत्त उपाधिके उदय-काछके कारण हालमें समाधिका अत्तित् 
गौणसा हो रहा है; और उसके ढिये शोक रहा करता है। बीतरागभावका यथायोग्य. 
२७८ वर गय. १९४८ 
दीघेकाल्तक यथार्थ-बोधका परिचय होनेसे वोध-बीजकी प्राप्ति होती है; और यह वोष-वीज 
प्रायः निश्चय सम्यक्ल ही होता है । 
जिनमगवालने जो वाईस प्रकारके परिपह्द कहे हैं उनमें हे 
एक पसिद्द कह्दा गया है| इन दोनों परिपहोंका विचार करना योग्य 


४ दर्शन ? प्रिपह नामका भी 
| यह विचार करनेकी 


विचि' । 8 छः 
पत्र २७९ ] 'व पत्र आदि संग्रह--श५वाँ वर्ष श्दष 


तुम्हारी भूमिका है; अर्थात्‌ उस भूमिका ( गुणस्थानक ) के विचारनेसे किसी प्रकाससे तुम्दे यथार्थ 
धीरज प्राप्त होना संभव है | सा 

यदि किस्ती भी प्रकारते अपने आप मनमे कुछ ऐसा संकल्प कर छे, कि ऐसी दशामें आ जाँय; 
अथवा इस प्रकारका ध्यान करे तो सम्यक्वकी ग्राति हो जायगी; तो वह संकल्प करना प्राय; 
(ज्ञानीका खरूप समझनेपर ) मिथ्या है, ऐसा माछम होता है। 

यथार्थ-बोध किसे कहते है, इसका विचार करके-अनेक वार विचार करके-ज्ञानियोने अपनी 
कल्पना निवृत्त करनेका ही विधान किया है | ह 

अध्यात्मसारका वॉचन, श्रवण चाह है--यह अच्छा है | ग्रन्थके अनेक बार बाचनेकी चिन्ता 
नही, पर्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीर्घकाल्तक अनुप्रेक्षण रहा करे, ऐसा करना योग्य हैं | 

परामार्थ प्राप्त होनेके लिये किसी भी प्रकारकी आकुलता-व्याकुछता रखनेको * दर्शन * परिपह 
कहते है । यह परिषद उल्चन्न हो तो सुखकारक है; परन्तु यदि उसको घीरजसे बेदन किया जाय तो 
उसमेसे दर्शनकी उत्पत्ति होना संभव है । 

तुम्हें किसी भी प्रकारसे दर्शनपरिषह है, ऐसा यदि तुम्हें छगता हो तो उसका धीरजसे वेदन 
करना ही योग्य है; ऐसा उपदेश है | हम जानते है कि तुम्हे प्रायः दर्शनपरिषह है | 

हाल्मे तो किसी भी प्रकारक्षी आकुछताके ब्रिना चैराग्य-भावनासे--बीतराग-भावसै---ानी में 
परम भक्तिभावसे--सत्ता्र आदि और सत्संगका परिचय करना ही योग्य है | 

पस्मार्थके संतंधम मनसे किये हुए संकल्पके अनुसार किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके दिव्य-तेजयुक्त पदार्थ शयादि दिखाई देने आदिकी इच्छा, मनःकश्पित 
ध्यान आदि, इन सब संकल्पोंकी जैसे वने तैसे निदृत्ति करना चाहिये । 

शातसुधारसमे कही हुई भावना, और अध्यात्मसार्मे कहा हुआ आत्मनिश्चर्या फिर्से 
मनन करने योग्य है | इन दोनोमे विशेषता सानना । हा 33052. . 

आला है, यह जिस ग्रमाणसे जाना जाय; आत्मा नित्य है, यह जिस प्रमाणते जाना जाय; 
आग्मा कर्ता है, यह जिस प्रमाणते जाना जाय; आत्मा भोक्ता है, यह जिस प्रमाणले जाना जाय; मोक्ष 
है यह जिस प्रमाणते जाना जाय; और उसका उपाय है, यह जिस ग्रमाणते जाना जाय--बह वात 


वास्म्रार विचारने योग्य है | अध्यात्मसार अथवा दूसरे किसी भी म्रन्थमें यह वात हो तो विचारनेमे 
हैं. वात हो तो विचारनेमे 
वाधा नहीं है | कल्पनाका झाग करके ही बिचारना योग्य है | 


जनकबिदेहीकी वात हाल्मे जाननेसे तुम्हे कोई फछ न होगा | 


पबतक जीव्रको अपने खरूपका भापित होना असंभव 


भव है; और सत्मंगका माहात्म्य 
भी याधातव्यकूपले भासित होना असंभव है। जबतक यह । 


संसारगत्त प्रेम असंसारगत प्रेमरूप 


श्ट्द्‌ हु 
भऔीमदू राजचन्द्र [ पत्र सका ब पक अल आह हल -हार220:0 कम तन म की लए / ही २८१ 


नहीं हो जाता तबतक निशचयसे अप्रमत्तपनेसे बास्तार पुरुपाथका ल्रीकार करना हीं योग्य है 
यह बात तीनो काढमें संदेहरह्ित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे लिखी है | | 
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| आरंभ और परिग्रहका ज्यो ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यो ज्यो उनसे अपनेपनका अमिमान 
मंद पड़ता जाता है, त्थो त्यो मुमुक्षुता बढ़ती जाती है । भनंतकाल्से जिससे परिचय चला आ 
रहा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निवृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन आदि 
जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानीके प्रति अर्पंण किया जाता है; ज्ञानी प्रायः उन्हे कुछ 
ग्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेस्ते अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं; और करने योग्य भी यही 
है कि आरंभ, परिप्रहको वारम्बारके प्रसंगमे विचार विचारकर अपना होते हुए रोकना; तभी 
मुप्क्षुता निर्मल होती है । ह 

(२) 

#४ जीवको सत्पुरुषकी पह्िचान नहीं होती; उसके प्रति भी अपने समान ही व्यावहारिक 
कल्पना रहा करती है---जीवकी यह दशा किस उपायसे दूर हो ! ” इस प्श्नका उत्तर यथार्थ ही 
लिखा है | यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञार्नाके आश्रयमें रहनेवाला ही जान सकता है, कह 
सकता है, अथवा छिख सकता है। मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, ऐसे शात्रा- 
भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सके, यह मी यथार्थ ही है | / शुद्धता विचारे ध्यावे ” इस 
उदके विषयमे फिर कभी दिखेंगे । 

आंबारामजीकी पुस्तकके संब्ंधमे आपने विशेष बाँचन करके जो अभिप्राय लिखा है, उसके 
प्रेषयमे बातचीत होनेपर फ्रिर कमी कहेंगे | हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है, परन्तु हमें 
उनकी बाते सिद्भान्त-ज्ञानसे बराबर बैठती हुई नही मादम होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी 
दशा अच्छी है, मार्गीनुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं । जिसे हमने सैद्धान्तिक अथवा यथार्थ 
ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह आ्रात्त हो सकनेवाला ज्ञान है | विशेष फिर | 
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४ फिर कमी लिखेगे, फिर कभी लिखेगे ” ऐसा बहुतबार लिखकर भी लिखा नहीं जा सका, 
यह क्षमा करने योग्य है; क्योंकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके विदेही जैसी रहती है; इसलिये कार्यमे 
अब्यवध्था हो जाती है | द्वालमे जैसी चित-स्थिति है बैसी अमुक समयत्तक खखे बिना छुटकास 


नहीं है । 
ज्ञानी पुरुष बहुत बहुत हो गये हैं, 


पर्तु उनमे हमारे जैसे उपाधि-असंग और उदासीन-- 
अत्यन्त उदासीन-चित्तस्थितिवाले प्रायः थोड़े ही हुए हैं | उपाधिके प्रसंगके 


के कारण आत्मासंबंधी जो 


कह 


सेग्रह--शण्वॉँ ८७ 
पत्र २८२ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--रेण्व़ॉ वर्ष २ 





विचार है वे अखंडरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गौणतासे हुआ करते है, ऐसा होनेके कारण बहुत 
कालतक प्रपंचमे रहना पड़ता है; और उसमे तो अलन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणमरके 
लिये भी चित्त नहीं ठिक सकता; इस कारण ज्ञानी सर्वसंग-परित्याग करके अग्रतिवद्धरूपसे विचरते हैं। 
सबेसंग शब्दका रुक्ष्यार्थ यह है कि ऐसा संग जो अखंडरूपसे आत्मध्यान अथवा वोधको मुख्यताते न 
रख सके | यह हमने संक्षेपमे ही लिखा है; और इसी क्रमको वाह्मते और अंतरसे भजा करते है | 

देह होनेपर भी मनुष्य पूर्ण बीतराग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है; क्योकि हम 
भी निश्चयते उसी स्थितिको पानेवाले है, ऐसा हमारी आत्मा अखंडरूपसे कहती है; और ऐसा ही है-- 
अब्य ऐसा ही है | पूर्ण वीतरागकी चरण-रज मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है| अत्यन्त कठिन 
बीतरागता अत्यंत आश्चर्यकारक है; तथापि वह स्थिति प्राप्त हो सकती है, इसी देहमे प्रात हो सकती है, 
यह निश्रय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य है, ऐसा निश्चय है; इसी देहमे ऐसा हुए व्रिना हमारी 
उदासीनता मिट जायगी, ऐसा माछम नहीं होता, और ऐसा होता संमव है---अबध्य ऐसा ही है। 

प्रायः करके प्रइनोका उत्तर लिखना न वन सकेगा, क्योंकि चित्त-स्थिति जैसी कही है चैसी 
ही रहा करती है। हाढमें वहाँ कुछ वौचना, विचारना चाछू है या नहीं, यह प्रसंग पाकर लिखना | 


त्यागकी इच्छा करते है, पल्तु द्वोता नही; वह त्याग कदाचित्‌ तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही करे, 
तथापि उतना भी हाल्मे तो वनना संभव नहीं है | अभिन्न बोधमयका प्रणाम पहुँचे, 
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(१) 
उदास परिणाम आशध्माको भजा करता है। निरुपायताका 
जो विगत छिखी है, वह ठीक है। ये बाते जवतक जीवके 
उदासीन परिणति भी होना कठिन छगती है। 


* सपुरुष पहिचाननेमे नही आते ” इत्यादि प्रस्नोंकों उत्तर सहित छिख भेजनेका विचार 
तो होता है, परन्तु लिखनेमें जैसा चाहिये वैसा चित्त नहीं रहता, और वह भी अह्पकालके लिये ह्ठी 
रहता है, इसल्यि मनकी वात लिखनेें नहीं आ पाती। आत्माक्नों उदास परिणाम अत्यन्त भजा 
करता है। एक-आयी जिज्ञासा-वृत्तिवारे पुरुषको कुरीत्र आठ दिन पहिंढे एक पत्र भेजनेके लिये 


लिखा था | बादमे अठुक कारणसे चित्तके रुक जानेपर वह पत्र ज्यों का त्यों छोड़ दिया, जो कि 
आपको पढ़नेके लिये भेजा है। 


यत्ताका उपाय काछ है। समझनेके लिये 
के समझनेमे नहीं आती, तबतक यथार्थ 


जो वात्तविक ज्ञानीको पहिचानते है, वे ध्यान आदिकी इच्छा 


_आनीक । नहीं करते, ऐसा हमारा अंतरंग 
अभिप्नाय रह करता है | जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहि 


स् ग है | जो 5 पहिचानता है और भजता है, वह 
पैसा ही हो जाता है, और उसे ही उत्तम मुमुक्ष॒ जानना चाहिये | ह 


श्टट शरीमद्‌ 
5324७ ब आर कु जज पजचन्द [पत्र १८३, १८४, १८५ 


(२) 
विशेष करके वैराग्य प्रकरणमें, श्रीयमको जो अपने वैराग्यक्षे कारण मादम हुए, वे 
वे फिर फिरसे विचार करने जैसे हैं। दम हुए, वे बताये हैं, 
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चि. चंहुके स्वगवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ | जो जो आणी देह धारण करते है, वे सव 

देहका ध्याग करते है, यह बात हमे प्रत्यक्ष अनुभवत्तिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी अपना 
चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमे नहीं चछता, इस शोचनीय बातका 


बारम्थार विचार करना योग्य है। 
मनको धौरेज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चलेगा | दिलगीरी न करते हुए धॉरिजते 


उस दुःखको सहन करना, यहा अपना धर्म है। 
इस देहको भी कभी न कमी इसी तरह त्याग देना है, यह वात स्मरणमे आया करती है, 


और संसारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है | 
पूर्वकर्मके अनुसार जो कुछ भी सुख-डुःख प्राप्त हो उसे समानभावसे वेदन करना, यह जञानीकी 


शिक्षा याद आ जाती है, सो लिखी है | मायाक्ी रचना गहन है। 
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परिणाममें अत्यंत उदासीनता रह्य करती है। ज्यों ज्यो ऐसा होता है त्यों धयों अबृत्ति 
प्रदंग भी बढ़ा करता है । जिस ग्रइृत्तिका प्रसंग होगा, ऐसी कहपना भी न की थी, वह पसेग भी 
प्रात्त हो जाया करता है; और इस कारण ऐसा मानते है कि पूर्वमे बेधे हुए कर्म निदृत्त होनेके दिये 


शीधतासे उदयमे आ रहे है। 





र्८५ बम्बई, फा. सुदी १४ झुक्र, ११४८ १९४८ 


किसीका दोष नहीं; हमने कर्म बोधे हैं इसलिये हमारा ही दोष हैः 

ज्योतिषकी आज्नायसंब्रधी जो थोड़ीसी बाते लिखी, वे पढ़ीं है । उसका बहुतता भाग जानते 

है, तथापि उसमे चित्त जरा भी प्रवेश नहीं करता; और उत्त विषयका पढ़ना अथवा घुनना कदाचित्‌ 
चमत्कारिक भी हो वो भी भारहप ही माहम होता है; उसमे जरासी भी रुचि नहीं रही है | 

हमे तो केवक एक अपूर्व संतके ज्ञानमें ही रुचि रहती है; दूसरा जो छुछ भी करनेमे अथवा 


है, बह सब आतपासके बंधनके कारण ही करते हैं। 
32 सं हक करते हैं, उसमे देह और मनको बाह्य उपयोगमे चंढाना पता है, 


यृत आ। कुछता आ जाती है। रन 
कर है कुछ पूर्वमे बंधन किया गया हैं; उन कमके निदृतत हौनेके छिये--भोग ढेनेके लिये | 


रस तन ता नल लननिकरन ह २८६, २८७, २८८ ) विविध पत्र आदि संग्रह--श"वाँ वे २८९, 
हि, अप अप पिक अ 0 पल लीन कल कप पल 


थोड़े ही काठमे भोग ढेनेके लिये--इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके ढिये सेवन 
कर रहे है। 

इस कामकी प्रवृत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थी, उससे भी आज विशेष है। 

कोई भी जीत्र परमार्थकी इच्छा करे, और व्यावहारिक सेगमें प्रीति खखे, और परमाये प्राप्त 
हो जाय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता | पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निद्ृत्ति हालमे ही 
हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

इस कामके पीछे ' त्याग ऐसा हमने ज्ञानमे देखा था; और हालमे भी ऐसा ही ख़रूप दिखाई 
देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है | हमारी इत्तिको परमार्थके कारण अवकाश नही है; ऐसा होनेपर भी 
बहुत कुछ समय इस काममे विताते है । 





२८६ बम्बई, फाह्युन सुदी १५ रवि, १९४८ 

जिस ज्ञानसे भवका अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीवकों बहुत दुरूम है; तथापि 

बह ज्ञान, खरुपसे तो अत्यन्त ही सुगम है, ऐसा हम मानते है । उस ज्ञानके सुगमतासे प्राप्त होनेमे 
जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दया प्राप्त होती भी बहुत बहुत कठिन है, और इसके प्राप्त 


होनेके जो कारण है उनके मिले बिना जीवकों अनंतकाढसे भटकना पड़ा है। इन दो कारणोंके 
मिलनेपर मोक्ष होता है । 


२८७ वम्वई, फाल्गुन वदी ४ गुरु. १९४८ 
चित्तमें अविक्षपरूपसे रहना--समाधि रखना | उस बातको चित्तमे निवृत्ति करनेके लिये 
आपको लिखी है, और इसमे उत्त जीवकी अनुकंपाके सिव्राय और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है | हमें तो 
चाहे जो कुछ भी हो, तो भी समाधि ही रखनेकी छता रहती है । अपने ऊपर यदि कोई आपफति, 
बिडम्बना, घबराहट अथवा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोपका आरोपण करनेकी 
हमारी इच्छा नहीं होती | तथा उसे परमार्थ-इश्सि देखनेते तो वह जीवका ही दोप है; व्यावहारिक्ष- 
चश्सि देखनेपर नहीं देखने जैसा है, और जहाँतक जीवकी व्यावह्रिक-दृष्टि होती है बहॉतक पारमा- 
थक दोपका स्याल आना बहुत दुष्कर है | 


मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने ढिखे है वे वैसे ही है | विशेष फिर लिखँँगा। 





श्टट वम्बई, फाल्गुन वदी ६ शनि, १९४८ 
यहां भाव-समाधि तो है; हत्य-समाधि छानेके लिये पूर्वकर्मको निइत्त होने देना योग्य है | 
+._ दुशमकाडका बड़ेसे बड़ा चिह क्या है? अथवा दुःप्रमकाल किसे कहते हैं! अथवा उसे 
कौनसे मुख्य रक्षणसे पहिचान सकते हैं ? यही विज्ञप्ति । वोधबीज, 





इ्र७ 


२५७० श्रीमदे 
राजचन्द्ध [पत्र २८९, २९०, १९१, १९१ 
पन्ना लकन 78 


मम अमन मकजलल दम कि 
2८९. वम्बई, फाल्युन वदी १० बुध, १९४८ 
(१) ; 
ल्‍ डे 
उपाधि उदयरूपसे है | जिससे पूर्वकर्म तुरत ही निदृत्त हों, ऐसा करते है। 
(२) 


हि किसी भी प्रकारसे सत्संगका योग बने तो उसे किये रहना यही कर्वव्य है, और जिम्त 
अकारते जीवको अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा वह वहा करता हो, तो उम्र प्रकारसे जैसे 
वने तैसे संकोच करते रहना, यह भी सत्संगमें फ़छ देनेवाली भावना है ! 





२९० वमन्‍्वई, सोमवतती अमावस्था फा, वी सोम, १९४८ 


3» 

हम जानते हैं कि जो परिणाम वहुत समयमें प्राप्त होनेवाला है, वह उससे थोड़े समयमें प्राप्त 
होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है । 

हाल्में हम बह्ढों व्यावह्यस्कि कम तो प्रमाणमें बहुत करते हैं, उसमें मन भी पूरी तरहसे ढेते 
हैं; तो भी वह मन व्यवहारमें छगता नहीं है; अपने ही विपयमे रहता है; इसलिये 
व्यवहार बहुत वोझारूप रहता है| समत्त छोक तीनों काठमें दुःखसे पीड़ित माना गया है, और 
उसमें मी यह काल रहता है; यह तो महादुःपम काछ है; और सर्वथा विश्रांतिका कारण कर्रीव्यहूप 
जो ' आ्रीस़त्संग * है, वह तो सर्वकालमे प्राप्त होना दुर्लम ही है; फिर वह इस काहमे प्राप्त होना बहुत 
बहुत ही दुर्लभ हो, इसमें कुछ भी आइचर्य नहीं है | हमारा मन आयः ऋोषसे, मानसे, मायातें, 
लोमभसे, हास्यसे, रतिसे, अरतिसे, मयसे, शोकसे, छुगुप्तासे अथवा शब्द आदि विपयोसे अग्रातिवंध 
जैसा है; कुटुम्बले, धनसे, पुत्रते, वैभबसे, खीसे, अथवा देहसे मुक्त जैसा है; उस्त मनका भी स्तंगमें 
बंधन रखना बहुत बहुत रहा करता है| 





२९१ वम्बई, चैत्र सदी २ बुध, १९१८ 


यह छोक-स्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यक्षी भावना करना परम कठित हैं। समस्त रचना 


अतृत्यके आम्रहकी मावना करानेवाली है | 
लोक-स्थिति आश्चर्यकारक है | 
ज्ञानीकों सर्वसंग-परित्याग करनेका हेतु क्या होंगा £ 


२९२ बम्वई, चेत्र सुदी ९ बुध. ६ 22526 
किल्हीं किन्हीं हुःखके प्रसंगोंमि ग्लानि द्वो आती है. और उसके कारण दैरात्य भी रहा करता रे 
परल्तु जीवका सच कल्याण और सुख तो ऐसा समझनेमें मादम होता है कि इस मत ग्लानिका कारण अप 





लि ८4 3 
जर 9 ३७ २९७) विविषी वाद्य ी नल २९३, २९४, २९५; ] विविध पत्र आदि संग्रह- २५वें! वर्ष ९१ 


उपाजन किया हुआ ग्रा्य है, जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता; और उसे समतासे मोगना ही 
योग्य है; इसडिये मनकी ग्लानिकों जैसे बने तेसे शान्‍्त करना और जो कर्म उपार्जित नहीं किये वे 
भोगनेमे नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोष-दृष्टि करनेकी इत्तिको जैसे बने तैंसे 
शान्त करके समतासे प्रदृत्ति करना, यह योग्य मा होता है, और यही जीवका करीव्य है। - 





'. २९३४. इसई चैत्र हुदी १३ धुत, २३०४८ 
है 
(१) 


एक समयके छिये भी अग्रमतधाराकों विस्मर्ण नहीं करनेवाछा ऐसा आंग्ाकार मन वर्तमान 
समयमें उदयाजुसार अद्ृत्ति करता है; और जिस किसी भी प्रकारसे प्रवृत्ति होती है उसका कारण 
पूर्वमे बंध करनेमे आया हुआ उदय ही है; उस उदयमे प्रीति भी वहीं और अंग्रीति भी नहीं; समता 
है; और करने योग्य भी यही है। 
(२) 
समकितकी स्पीना कब हुई समझनी चाहिये! उस समय कैसी दह्शा रहती है इस विषयका 
अनुभव करके लिखना | 
सांसारिक उपाविका जो कुछ भी होता हो उसे होने देना; यही करोव्य है, और यही अभिग्राय 
रहा करता है | धीरजसे उदयका वेदन करना ही योग्य है। 
(३) 


प्रतिवंधपना दुःखदायक है । खरूपत्थ यथायोग्य, 


२९५ बम्बई, चैत्र बदी १ बुध, १९४८ 
आत्म-समाधिपूर्वक योग-उपाधि रहा करती है; इस प्रतिवेधके कारण हाल्मे तो कुछ भी 
इच्छित काम नहीं किया जा सकता | 
इसी हेतुके कारण श्रौकषम आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिके प्रवृत्ति करनेके भानका भी 
त्याग किया था। समस्थित भाव: 





रश्९ण बम्बई, चैत्र वर्दी ५ रवि, १९४८ 


सत्संग होनेके समागमकी इच्छा करते हैं, परत्तु उपानि-योगके उद्यका भी बेदन किये बिना 
3९ । जगतमें कोई दूध्रे पदार्थ तो हमे किश्षी भी रुचिके कारण नहीं रहे | जो कुछ रुचि 
रही हे बह केवड एक सत्यका ध्यान करनेवाले : छत! के श्रति, जिसमें आत्माका वर्णन है ऐसे 


श्ष्र राजचन्द्र 
श्रीमद्‌ राजचर [ पत्र १९६, २९७, २९८ 





* सत्‌ शात्र ” के प्राति, और परेच्छासे परमार्यके निमित्त कारण * दान आदि ? के प्रति रही है | जमा 
तो जतार्थ हुआ जान पड़ता है | 





२९६. उप चैत्र दी ५ रवि, १९४८ 
जगत्‌के अभिष्रायक्रों देखकर जीवने पदार्थका बोध प्राप्त किया है; ज्ञानीके 
अभिष्ायकी देखकर नहीं प्राप्त किया । जो मौव ज्ञानीके अभिष्मायसे 

बोध पाता है, उस जीवको सम्यर्दर्शन होता है. 

मार्ग हम दो प्रकारके मानते है । एक उपदेश प्राप्िका मार्ग और दूसरा वात्तविक मार्ग | 
विचारसागर उपदेश-परप्तिके लिये विचारने योग्य'अंथ है | जब हम जैन शात्रोको वौचनेके लिये कहते 
है तब जैनी होनेके लिये नही कहते; जब वेदांत शात्र .बॉचनेके लिये कहते हैं तो वेदांती होने लिये 
नहीं कहते; इसी तरह अन्य शात्रोंको बॉचनेके लिये जो कहते है तो अन्य होनेके छिये नहीं कहते | 
जो कहते है वह केवल तुम्र सत्र छोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते है ) हाल्मे जैन और वेदांती 

आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा बैसी नहीं है। 
२९७ वम्बई, चैत्र वद्दी १२ रवि, १९४८ 

जहाँ पूर्ण-करामता है, वहाँ स्वेज्ञता है. 

जिसे बोध-बीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-सुखसे परितृत्ति रहती है, और विषयके प्रति 


अग्रयत्व दशा रहती है | 
जिस जीवनमे क्षणिकता है, उसी जीवनमे ज्ञानियोने नित्यता प्राप्त की है, यह अचरजकी बात है। 


यदि जीवको परितृत्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म-बोध हुआ नहीं समझता । 





२९८ बम्बई, वैद्ञाख सुदी ३ शुक्र. १९४८ अक्षय तृतीया 


(१) 
माव-समाधि है; बाह्य उपाधि है; जो भावको गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवाली है तथापि 
समाधि रहती है। 
(२) हे 
हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमे रिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणते ज्ञानकी 
प्रकाश होता जाता है, उस प्रमाणते शब्द आदि व्यावहारि पदायोंते निसृहता आती जाती है; 
आत्म-छुखके कारण परितृत्ि रहती है। अन्य किसी भी सुखकी इच्छा न होनी यह पूर्ण ज्ञानका ठक्षण हे 
ज्ञानी अनित्य जीवनमे निः्यता ग्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे हे 
कि उसे गृल्युसे भी निर्भयता रहती है | जिसे ऐसा हो जाग उसे फिर अनित्यता रही है; ऐसा न कहे, 


तो यह बात, सत ही है। 


[3 यु श्र 
पत्र करे पक ही 6 विनय गत आस नये लय नकल ९, ३००, ३०१] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वों वर्ष ०३ 
* 4 ०. 
जिसे सब्या आत्म-भान हो जाता है उसकी “मैं अन्य-भावका अकर्ता हूँ” ऐसा वोध उत्पन्न 
होनेकी जो अहंप्रत्यय-बुद्धि है, उसका विलय हो जाता है। ४ 
ऐसा ही समुख्ज्बल आत्म-भाव वास्मबार रहा करता है, तर्थापि जैसेकी इच्छा करते हे 


चैसा तो नहीं | समाधिरूप- 





२९९ कई वेशाल हुदो ५ रवि, १३४८ 
हाल्मे तो अनुक्रमसे उपाधिं-योग विशेष रहा करता है | 
अनंत॒काल व्यवहार करनेमे व्यतीत कियो है, तो फिर उसकी जजालमे, जिससे परमार्थका 
विसर्जन न किया जाय उसी तरह बर्ताव करना; ऐसा जिस्तका निश्चय हो गया हैं, उसे वैसे ही 
होता है, ऐसा हम मानते है | 
बनमे उदासीनतासे स्थित योगीजन और तौथेंकर आदिके आत्मत्वक्षी याद आती है। 


३००... 'ग्बई वैशास सुदो १२ रवि. १९४८ 


१. सनमे वारमवार विचारसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य- 
भावमे अपनापन नहीं होता; और अखण्ड आत्म-ध्यान रहा करता है, ऐसी इशामे विकट उपाधि- 
योगका उदय आहचर्यकारक है। हाव्मे तो थोड़े क्षणोकी निर्धत्ति भी मुश्किब्से ही रहती है; और 
प्रवृत्ति कर सकनेकी योग्यतावाछा तो चित्त है नहीं, और हालमे ऐसी प्रवृत्ति करना यही कर्तव्य है, 
तो उदासीनतासे ऐसा करते है; मन कही भी नहीं लगता, और कुछ भी अच्छा नहीं छगता | 

२. निरूपम आत्म-ध्यान जो तीयकर आदिलने किया है, चह परम आश्चर्यकारक है । उस कालमे 


भी आश्चर्यकारक था | अधिक क्या कहा जाय १ * बनकी मारी कोयछ ” की कहावतके अनुसार इस 
काछमे और इस प्रदृत्तिमे हम पड़े है | 


३०१ वम्बई, वैशाख वदी ६ मौम, १९४०८ 
ह जञानीसे यदि किसी भी प्रकारसे धन आदिकी बौँछा रखी जाती है, तो जीवको दर्शनावरणीय 
कर्मका प्रतिबंध विशेष उत्पन्न होता है | ज्ञानी तो प्रायः इस तरह ही प्रदुत्ति करता है कि जिससे 
अपनेसे किसीको ऐसा ग्रतित्रेध न हो | 
ज्ञानी अपना उपजीवन---आजीबिका--भी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है; जिससे ज्ञानमे प्रति- 
बद्धता आये इस तरहकी आजीबिका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीबिका करानेके प्रसंगकी इच्छा 
नहीं करता, ऐसा मानते है | 
जिसे ज्ञानीके प्रति सर्बथा नित्य भाक्ते है; उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुईं न देखकर मी 
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जिसे दोष देना नहीं आता, ऐसे जीवकी ज्ञानीके आश्रयसे घीरजपूरवंक चलनेसे आपत्तिका नाश होता 
है; अथवा आपत्ति बहुत मंद पड़ जाती है, ऐसा मानते है; तथापि इस कालमे ऐसी धीरज रहना बहुत 
ही कठिन है, और इस कारण जैसा कि ऊपर कहा है, बहुतबार ऐसा परिणाम आनेस रुक जाता है। 

हमे तो ऐसी जंजालमे उदासीनता रहती है; हमारे मीतर विधमान परम वैराग्य व्यवहार-विषयमें 
भनको कमी भी नहीं छगने देता, और व्यवहारका प्रतिबंध तो सारे दिन ही रखना पड़ता है। हाहमें 
तो ऐसा उदय चल रहा है । इससे माछम होता है कि वह भी सुखका ही हैतु है । 

आज पॉंच मास हुए तबसे हम जगत्‌ , ईश्वर और अन्यभाव--इन सबसे उदासीनरूपसे रहते 
है, तथापि यह बात गंभीर होनेके कारण तुम्हें नही लिखी | तुम जिस प्रकारसे ईश्वर आदिके विषय 
श्रद्धाशील हो, तुम्हारे लिये उसी तरह प्रशत्ति करना कल्याणकारक है। हमें तो किसी भी तरहका 
भेदभाव उत्पन्न न होनेके कारण सब कुछ जंजाछरूप ही है; भर्थात्‌ ईश्वर आदि तकमें उदाततीनता 
रहती है | हमारे इस प्रकारके लिखनेको पढ़कर तुम्हें किसी प्रकारसे संदेहमे पड़ना योग्य नहीं । 

हाल्मे तो हम “ अन्नरूप ” से रहते है, इस कारण किसी ग्रकारकी ज्ञान-वार्ता भी नहीं लिख 
सकते; परन्तु मोक्ष तो हमे सर्वथा निकटरूपसे ही है; यह बात तो शंकारहित है । हमारा चित्त 
आत्माके सिवाय किसी दूसरे स्थरुपर प्रतिबद्ध होता ही नहीं; क्षणमरके लिये भी अन्य-भावमें स्थिर 
नही रहता---स्वरूपमें ही स्थिर रहता है | ऐसा जो हमारा आश्चर्यकारक स्वरूप है, वह हाठमें तो 
कैसे भी कहा नहीं जाता । बहुत महिने बीत जानेके कारण तुम्हे छिखकर ही संतोष माने छेते है | 
नमस्कार बॉचना | हम भेदर्रहित है। 





३०२ बम्बई, वैशाख बंदी १३ भीम, ३: भौम. १९४८ 


जिसे निरंतर ही अभेद-ध्यान रहा करता है, ऐसे श्रीबोध-पुरुषका यधायोग्य बाँचना दे 
भावबिषियक तो समाधि ही रहती ही है, और बाह्मविषयक उपाधि-योग रहता है; 'तुग्हारे आये हुए 
तीनो पत्र प्राप्त हुए है, और इसी कारण अल्युत्तर नहीं लिखा । ु हे 
इस कालकी ऐसी बिषमता है कि जिसको बहुत समयतक सत्सगका सेवन हुआ 3८९ ह्ठी हर 
विषयक छोक-भावना कम हो सकती है, अथवा लयको ग्राप्त हो सकती है। लोक- पे 
कारण ही जीवको परमाथ भावनाके है उल्लास-परिणाति नहीं होती, और जबंतक यह 
लोक-सहवास भवरूप ही होता हैं । ही 
बं जी निरन्तर सत्संगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे समक्ष जीवको, ३8 8 
रहता है, तबतक इंढ भावसे उस भावनाकी इच्छासह्षित प्रत्येक कार्य कर रे दा 
रे र्के नेको रुघु मानकर, अपने देखनेमे आनेवाढे दोषकी निद्ृति चाह करत 3 
हा के है योग्य है; और जिस कार्यके द्वारा उस भावनाकी उन्नति हो, देसी ज्ञान-बाता अं 


ब्ञान-ठेड अथवा ग्रथवा हुडे छठ विचार करते रहना योग्य है। 
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जो बात उपर कही है, उसमे तुम लोगोंकी कक करनेवाडे अनेक असेग कर 
यह हम जानते है; तथापि उन सब बाधा प्हुँचानिवाले अछंगोरमें-जैसे के बैसे ढुप से विचार- 
पूर्वक प्रवृत्ति करनेकी इच्छा करवा, यह क्रम ऋमसे ही होने जैसी वात है। किसी भी अक्ञारसे म्नेमें 
संताप करा योग्य नहीं; जो कुछ पुरुषार्थ हो उसे करनेकी दुढ़ इच्छा नव योव्य है; और ज्सि 
प्रमवीध खख्पकी पहिचान है ऐसे पुरुषको तो निरतर ही पुरुषार्थके विषय वैसी ग्रदृत्ति करते रह- 
सेमें घबड़ाना योग्य नहीं है | 

अनंत॒काल्मे मी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी प्रातिके लिये यदि अम्ुक काल व्यतीत हो जाय 
तो भी कोई हामि नहीं है। हानि केवक इंसीमें हे कि अनंतकालमें भी जो ग्राप्त नहीं हुआ, उसके 
विपयमे भ्रान्ति हो--भूछ हो । यदि परम ज्ञानीका स्वरूप भाप्मान हो गया है तो फिर उसके 
मार्ममे भी अनुकमसे जीवका प्रवेश हो सकता है, यह आततानीसे समझमें आ सकते जैसी वात है । 

जिस तरह मन ठीक रीतिते चले, इस तखसे वर्ताव करो | वियोग है तो उसमें कल्याणका 
भी वियोग है, वह बात सत्य है; तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमें भी उसी विषय्मे चित्त रहता हैं तो 
कल्याण है | धौरजका त्याग करना थोग्य नहीं । श्रीक्चरूपका यथायोग्य. 


३०३ वम्बर, वैशाख वद्दी १४ बुध, १९४८ 
(१) 
मोहमयीस जिसकी अगोहरूप स्थिति है, ऐसे श्री....का यथायोर्य, 

८ सनके कारण ही यह सत्र कुछ है, ” ऐसा जो अवतकका किया हुआ निर्णय लिखा वह 
सामान्यरूपसे तो यायातध्य है; तथापि * मत *, * उसके कारण ही *, * यह सत कुछ ”, और “ उसका 
निर्णय *, ये जो इस वाक्यके चार भाग होते हैं, यह वहुत समयके ज्ञानले यथार्थरूपसे समझमें 
आता है, ऐसा मानते हैं | जिसकी समझमे यह आ जाता है, उसके वश्षमें मन रहता है, यह वात 
निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता है तो मी वह आत्मलरूपमें ही रहता है) मनके वशमें होनेका 
यह उत्तर ऊपर लिखा है, यद्दी सत्रसे मुख्य है। जो वाक्य लिखा गया है वह बहुत प्रकारसे 
विचारने योग्य है | 

महात्माकी देह दो कारणोसे विद्यमान रहती हैः--प्रारू्य कर्मको मोंगनेके लिये, और जीबोंसे 
कल्याणके लिये; तथापि वह महात्मा इन दोनोंमें उदासरूपसे उदय आई हुई प्रदृत्तिसे रहता है; 
ऐसा मानते ह। 

ध्यान, जप, तप, और यदि इन क्रियाओंके द्वारा ही हमारे द्वारा कहे हुए वाक्यक्ो परम फ्ेकका 
कारण समझते हो और यदि उस्ते निश्चयते समझते हो तो--पीछेसे बुद्धि छोक-संज्ञा, शाल-संज्ञापर न 
जाती हो तो--और चली गई हो तो वह अआतिपूर्वक चली गई है, ऐसा समझते हो तो---और उस 
वाक्यको अनेक अकारके धौरजते विचारनेका इच्छा हो तो ही लिखनेकी इच्छा होती है | 

_ अमी इससे विशेषह्ञप्ते निश्चयविपयक्र धारणा करनेके दिये लिखना आवश्यक जैसा माद्टम 
होता है, तथापि चित्त अवकाझल्यसे नहीं रहता, इसछिये जो लिखा हैं उसको मुख्यरूपसे मानना | 
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कर सब अकारसे उपाधि-योगको तो निदृत्त करना ही योग्य है; तथापि यदि उस उपाधि-योगकः 
ग आदिके लिये ही इच्छा की जाती हो, तथा पिछली चित्त-स्थिति समभावसे रहती हो तो उस 
उपाधि योगमे प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर है | अप्रतितरद्ध प्रणाम 





३०४ चम्बई, वैशाल १९४८ 
चाहे कितनी ही विपत्तियों क्‍यों न पढ़ें, तथापि ज्ञानीद्वारा सांसारिक 
फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं, 
शत उदय आये हुए अंतरायको सम-पारिणामसे वेदन करना योग्य है, विषम-परिणामसे बेदन झरना 
ग्य नही | 

तुम्हारी आजीविकासंत्रंधी स्थिति वहुत समयसे माहम है; यह पूर्वकमका योग है । 

जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसलिये तुमने जो आकुच्ताक्े 
कारण इच्छा प्रगट की है, उसे निद्नत्त करना ही योग्य है | 

यदि ज्ञानीके पास सांसारिक वैसव हो तो भी मुमुक्षुको उसकी किसी भी म्रकारस इच्छा 
करना योग्य नहीं है | प्रायः करके यदि ज्ञानीके पास ऐसा वैभव होता है तो चह सुमुझुकी विपत्ति 
दूर करनेके लिये उपयोगी होता है | पारमाथिक वैसवसे ज्ञानी, सुसुक्षुको सासारिक फ़र देनेकी इच्छा 
- नहीं करता; क्योकि ज्ञानी अकत्तेन्य नहीं करते । 

हम जानते है कि तुम्हारी इस प्रकारकी स्थिति हैं कि जिसमें धौरज रहना कठिन है; ऐसा 
होनेपर भी धौरजसे एक ओशकी मी न्यूनता न होने देना, यह तुम्हारा कर्तेब्य है; और यही यथार्थ 
बोध पानेका मुख्य मार्ग है । 

हाल्मे तो हमारे पास ऐसा कोई सांसारिक साधन नहीं है कि हम उस सार्गसे छुम्हारे लिये 
घीरजके कारण हो सके, परन्तु ऐसा प््तंग रुक्षमे रखेंगे; बाकौके दूसरे प्रयत्त करने योग्य ही नहीं हैं | 

किसी भी अकारका भविष्यका सातारिक विचार छोड़कर वर्तमानमे समतापूर्वक प्रति लरनेला 
रह निश्चय करना ही तुम्हे योग्य है; भविष्यमे जो होना होगा, वह होगा, वह तो अनिवार्य हैं, ऐसा 
मानकर परम पुरुषार्थक्री ओर सन्मुख होना ही योग्य है । - ्‌ 

किसी प्रकारसे भी छोकछूजारूपी इस भयके स्थान ऐसे मविष्यको विस्मरण करना ही चोग्य है । 
उसकी -चिंतासे परमार्थका विस्मरण होता है; और ऐसा होना महा आपत्तिरुप है; इसलिये इतना ही 
बारम्बार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आये | वहुत समयसे आजीविका और लोक- 
ढम्जाका खेद तुम्हारे अतरमे इकट्ठा हो रहा है, इस विषयमे अब तो निर्भयपता ही जेगीकार करना 
योग्य है । फिस्से कहते है. कि यही कर्ीव्य है। यथार्थ बोषका ज्ही मुल्य मार्ग है। इस स्पढमे 


#५ 
- झूलखाना योग्य नहीं है। गो तो भी जो होना होगा 
हु छब्ना और आजीविका मिध्या हैं | कुठ्म्त आदिका ममत्र ऱखोगे तो भी जो होता होग 
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वह तो होगा ही | उसमे समता ख़खोगे तो भी जो होना होगा वह होगा; इसलिये निःशंकताते 
निरमिमानी होना ही योग्य है--सम परिणामसे रहना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है । 
यह जबतक नहीं होता तबतक यथार्थ बोध भी नहीं होता । 
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जिनागम उपशमस्रूप है | उपशमस्व॒रूप पुरुषोंने उसको उपशमके लिये प्ररूपण किया है- 
उपदेश किया है | वह उपशम आत्मार्थके लिये है, दूसरे किसी भी प्रयोजनके लिये नहीं | आत्मार्थके 
लिये यदि उसका आराधन नहीं किया गया, तो उस जिनागमका श्रवण और बॉचन निष्फल जैसा है; 
यह बात हमें तो निरसंदेह यथार्थ माहम होती है । | 

दु/खकी निदृत्ति समी जीव चाहते है, और इस दुःखकी निदृत्ति, जिससे दुःख उत्पन्न 
होता है, ऐसे राग, द्वेष और अज्ञान आंदि दोषकी निवृत्ति हुए ब्रिना संभव नहीं है । उस राग आदिकी 
निरृत्ति एक आत्म-ज्ञानको छोड़कर दूसरे किसी भी प्रकारसे भूतकाल्मे हुई नहीं, वर्तमानकाल्मे 
होती नहीं, और भविष्यकालमे हो नहीं सकेगी; ऐसा सब ज्ञानी पुरुपोको भासित हुआ है | अतएव 
जीवके डिये प्रयोजनरूप जो आत्म-ब्ञान है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सदूगुरुके वचनका श्रवण करना अथवा 
सत्माक्षका विचारना ही है। जो कोई जीव दुःखकी निवृत्तिकी इच्छा करता हो--उसे हुःखस्े सर्वथा 
मुक्ति आ्राप्त कली हो--तो उसे एक इसी मार्गकी आराधना करनेके सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है। इसठिये जीवको सब प्रकारके मतमतांतरका, कुछ-धर्मका, छोक-संज्ञारूप धर्मका, ओघतसंश्ञा., 
रूप धर्मका उदास भावसे सेवन करके, एक आत्म-विचार कर्तव्यरूप घर्मका सेवन करना ही योग्य है | 

एक बड़ी निश्वयकी वात तो मुमुक्षु जीवकों यही करनी योग्य है कि सत्संगके समान कल्याण- 
का अन्य कोई बलवान कारण नही है; और उस स्छंगमें निरंतर प्रति समय निवास करनेकी इच्छा 
करना, असत्छंगका प्रत्येक क्षणमें अन्यथाभाव विचारना, यही श्रेयरूप है | बहुत बहुत करके यह्‌ 
बात अनुभवमे छाने जैसी है | 
प्रार्धके अनुसार स्थिति है, इसलिये बढवान उपाधिन्योगसे विषमता नहीं आती; अत्त्यंत्त 
अरुचि हो जानेपर भी, उपशम-समाधि-यथारूप रहती है; तथापि निरंतर ही चित्तमें सत्संगकी 
भावना रहा करती है। सत्संगका अच्यंत माहात्य जो पूर्वभच्में वेदन किया है, वह फ़िर फिरसे 
सृृतिमं आ जाता है; और निरंतर अमंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है । 

पलक इस उपायि-वोगका उदय है, तवतक समवस्थापूर्वक उसे निवाहना, ऐसा आरच्ध है; 
तथापि जो काल अतीत होता है वह प्रायः उसके त्यागके भावमे ही व्यतीत होता है! 
... निदृत्ति कक क्षेत्र चित्तकी स्थिस्तापूर्वक यदि हालमे सूतक्तांगसूत्रके श्रवण करनेकी इच्छा हो 
तो अब्रण करनेमें को३ वाधा नहीं। बह केबल जीवके उपशमके लिये ही करना योग्य है। किस मतकी 


विशेषता है, और किस मतकी न्यूनता है, ऐसे परार्थमे पड़नेके लिये उसका श्रवण करना योग्य नही है। 
रेट 
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ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने रैंप सूतहतांगकी रचनाकी है वे आत्मस्वरूप पुरुष थे। 
जीवको यह कर्मरूपी जो छेश ग्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो! ? इस अश्नक्रो समुक्षु शिणके 
हदयमे उद्धृत करके, वह “ बोध ग्रात्त करनेते दूर हो सकता है ” यह सूत्रकृतांगका प्रथम वाक्य है | ' 
फ़िर शिष्यको दूसरा प्रश्न होता है कि “ वह बंधन क्या है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है; 
तथा उस बंधनको वीरस्वामीने किस प्रकारसे कहा है !” इस भ्रकारके वाक्यद्वारा यह प्रश्न खखा गया 
है; अर्थात्‌ शिष्पक्े प्रश्नमे यह वाक्य रखकर प्रन्थकार ऐसा कहते है कि हम तुम्हे आत्मखरूप 
ऐसे श्रीवीरस्वामीका कहा हुआ आत्मत्वरूप कहेंगे; क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मस्वरूप पुरुष ही 
जत्यंत प्रतीत्तिके योग्य है | इसके पश्चात्‌ ग्रन्थकार जो उस बंधनका स्वरूप कहते है, वह फिर फिरसे 
विचार करने योग्य है| तत्पश्चात्‌ इसपर विशेष विचार करनेसे प्रन्थकारको याद आया कि यह समाधि. 
मार्ग आत्माके निश्चये बिना प्राप्त नहीं होता; तथा जगतवासी जीव भज्ञानी उपदेशकोंते जीवका 
अन्यथा स्वरूप जानकर--कल्याणका अन्यथा स्वरूप जानकर--अन्यथाको ही सत्य मान बैठे है; उस 
निश्चयका भंग हुए बिना-उस निश्चयमे सन्देह पड़े ब्रिना---जो समराधि-मार्ग हमने अनुभव किया है, 
बह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे केसे फठीभूत होगा--ऐसा जानकर अन्थकार कहते है कि ' ऐसे 
मार्गका त्याग करके कोई एक श्रमण आह्मण अज्ञातपनेसे, बिना बिचारे अन्यथा प्रकारसे मार्ग कहते 
है ।” इस अन्यथा प्रकारके कथनके पश्चात प्रन्थकार निवेदन करते है कि कोई पंचमहाभूतका 
ही अस्तित्व मानते हैं; और इन्हींसे आत्माका उत्पन्न होना भी मानते है; जो ठीक नहीं बैठता; ऐसा कहकर 
ग्रन्थकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते हैं | निश्त जीवने अपनी नित्यतता ही नहीं जानी, तो फिर 
बह निर्वाणका यत्न किस प्रयोजनसे करेगा ! ऐसा अभिग्राय बताकर नित्यता दिखाई गई है। 
इसके पश्चात्‌ मिन्न मिन्न प्रकारसे कल्पित अमिग्राय दिखाकर यथार्थ अभिश्रायका उपदेश करके यथार्थ 
मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, हुःख 
दूर नही होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती; और जैसा हम ऊपर कह आये हैं 
कि ऐसे सबके सब मतवादी ऐसे ही विषयोमें निमम है कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
नहीं होता--इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आम्रहपूर्वक प्रथम अध्ययन समाप्त किया है । उसके 
पश्चात्‌ अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थक्े लिये उपशम-कल्याणका उपदेश दिया है । झे 
लक्षपूर्वक पढ़ना और अ्रवण करना योग्य है । कुछ-धर्मके लिये सूतझतांगका पढ़ना और श्रवण 
करना निष्फल है । 
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३०६ 
ओस्‍्तंभर्तार्थवासी जिज्ञासुकों श्री००० मोहमयीसे अमोहख्वरूप श्री०००० का आल्म-समात- 


श्ावकी स्मृतिपू्वक यथायोग्य बॉचना । 
हालमें यहाँ वाह्म प्रद्ृत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है । ज्ञानीका देह उपार्जन किये हुए 


पूर्वकर्मके निदृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये होता है । 


पत्र ३०७ ] विविध पत्न आदि संग्रह--२"्वाँ वर्ष १०९, 
व 2  __स___--+कक्‍-+भप--|- 


जिस भावसे संसारकी उत्पत्ति होती है, वह भाव जिसमेंसे निदृुत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी 
वाह्म प्रवृत्िकी निदत्ति और सत्समागमके निवासकी इच्छा करता है। जहाँतक इस योगका उदय 
प्राप्त नहीं होता, वहाँतक जो प्राप्त-स्थितिमे अविषमतासे रहते है, ऐसे ज्ञानीके चरणारविन्दकी फिर 
फिसस छृति आ जानेंसे हम उनको परम विशिष्टमावसे नमस्कार करते है। 

हालमे जिस ग्रह्माति-योगमे रहते है वह बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे रहते है। आत्म- 
दृष्टिकी अखंडतामे इस ग्रवृतति-योगसे कोई बाधा नहीं आती; इसलिये उदय आये हुए योगकी ही 
आराधना करते है | 

हमारा प्रवृत्ति-योग जिज्ञासुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके संबेधमें किसी प्रकार वियोग- 
रुपसे रहता है। 

जिसमें स्वरूप रहता है, ऐसे ज्ञानीमें छोक-स्पृह्ा आदिका त्याग करके जो भावपूर्वक भी 
आश्रितरुपसे रहता है, वह निकटरूपसे कल्याणको ग्राप्त करता है; ऐसा मानते है । 

निवृत्तिके समागमकी हम बहुत प्रकारते इच्छा करते है, क्योकि इस प्रकारके अपने रागकों 
हमने सर्वथा निवृत्त नहीं किया ) 

कालका कलिस्वरूप चल रहा है। उसमें अविषमतासे मार्गकी मिज्ञासापूर्वक, बाकी दूसरे 
अन्य जाननेके उपायोमे उदासीनतासे बर्ताव करते हुए भी जो ज्ञानीके समागममें रहता है, वह अत्यंत् 
निकटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते है। 

जगत्‌, ईश्वर आदि संबंधी प्रइन हमारे बहुत विशेष समागमममें समझने चाहिये । 

इस प्रकारके विचार (कर्मी कमी ) करनेमे हानि नहीं है.। कदाचित्‌ उसका यथार्थ उत्तर अम्ुुक 
कालतक न मिले, तो इस कारण धीरजका ह्याग करनेको उद्यत होती हुईं मतिको रोक ढेना योग्य है | 


जहाँ अविषमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे ' श्रीरायचन्द्र ' के प्रति फिर फिरसे नमस्कार 
करके यह पत्र इस समय हम पूर्ण करते हैं । 
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जो आस्मामे ही रहते हैं ऐसे ज्ञावी पुरुष सहज-प्राप्त प्रारूधके अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं। 
वास्तव तो बात यह है कि जिस काठमे ज्ञानसे अज्ञान निद्ृत्त हुआ, उसी काठमे ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है। देह आदिसे अप्रतिबद्ध ज्ञानीको कोई भी आश्रय अथवा आलम्बन नहीं है। धीरज प्राप्त होनेके 
ल्यि उसे / ईल्लरेच्छा आदि ” भावनाका होना योग्य नहीं है | भक्तिबंतको जो कुछ प्राप्त होता है 
उसमें किसी प्रकारके क्ेशको देखकर, तटत्थ धीरज रहनेके लिये यह भावना किसी प्रकारसे योग्य है। 
जानीको तो आरबू्ध, ईश्वरेच्छा आदि सभी वातोमे एक ही भाव-समान ही भाव है। उसे साता-असातामे 
कुछ भी किसी प्रकार राग-द्रेप आदि कारण नहीं होते; वह तो दोनोमें ही उदासीन है | जो 


उदाप्तीन ६, वह मूलस्वरूपमें निशाुँबन है और निरालम्बनरूप 
पु प्‌ उसकी उदासीनताकों हम ईशरेच्छासे 
भी बलवान मानते हे | ५ 
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ईबरेच्छा शब्दको भी अर्थान्तरते समझना योग्य है। ईर्वरेच्छारूप आ्ंवन, यह आश्रयरूप ऐसी 
भक्तिको ही योग्य है । निराश्रय ज्ञानीकों तो सभी कुछ समान है | अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है; 
सहज-सवरूपी है; सहज-स्वभावसे स्थित है; सहज-सवभावसे ग्राप्त उदयको भोगता है; कहज खमाबसे 
जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्ततव्यराहित है; कर्त्तव्यमाव उसीमे लय 
हो जाता है; इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्ञावीके खरूपमें आरब्धके उदयकी सहज- 
प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने ईऱरेच्छाके त्रिषयमे किसी ्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छावाव 
कहना योग्य है | ज्ञानी इच्छाराहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, वह तो केवल 
सहज-स्वरूप है) ब 


३०८ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि, १९४८ 

ईर आदिके संबंधमें जो निश्चय है, उस विषयमे हालमें विचारका त्याग करके सामान्यरूपते 
समयतारका पढ़ना योग्य है; अर्थात्‌ इखरके आश्रयसे हाल्में धीरज रहता है, वह पीरज उसके 
विकल्पमे पड़ जानेसे रहना कठिन है | 

निश्वयतते अकर्ता, और व्यवहारपे कर्ता झत्यादि व्याख्यान जो समयसारमें है, वह विचारने योग्य 
है, परन्तु यह व्यास्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके बोधसंबंधी दोष निहित हो गये हैं 

जो है वह........स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निर्विकत्पता प्राप्त हो ग् 
है; उसीके आश्रयसे जीवके दोष नष्ट होकर उसकी अ्रात्ति होती है, और वह समझमे भाता है । 

छह मास संपूर्ण हुए तबसे, जिसे परमार्थके प्रति एक भी विकल्प उत्पन्न नहीं हआ ऐसे 
श्री,,...... ० “को नमरकार है । 





३०९ बम्बई उ्येष्ठ वदी १० श॒क्र, १९१८ 


जिसकी प्राप्रिके पथात्‌ अनंतवकालकी याचकता दूर होकर सर्व कालके 
लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो 
तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं-“उसीकों भजों* 
मोक्ष तो इस कालमे भी आप्त हो सकता है अथवा होता है, पर्तु उस मुक्तिका 
पुरुषकी प्राप्ति परम हुलभ है; अर्थात्‌ मोक्ष ढुर्लभ नहीं, दाता हुर्लम है। ेल्‍ 
संसारसे अरुचि प्राप्त किये हुए तो बहुत का हो गया है; तथापि अभी संसारका मर 
विश्रान्तिकों प्राप्त नहीं होता, यह एक अकारका महान क्लेश रहा रहता है | 
हाल्मे तो निर्बल होकर अपनेको श्रीहरिके हाथमे सौंपि देते हैं । । कि 
हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और छिखनेके लिये भी मन नहीं 32 
कुछ बार्णीसे प्रृत्ति करते है, उसमें भी मन नहीं होता ! केवड आतमद्य मौत और तत्संद 
ही मत रहता है। और संग तो इससे मिन्न अकारका ही रहता है । 


7 दान करनेवाले 


पत्र ३१०; ३११ ) विविध पत्र आदि संग्रह--र२५वाँ वर्ष इ०१ 
५ __  ऑ  ं ंररनज रडिणोडिडडइडइ7 





ऐसी ही ईश्वरेष्छा होगी | ऐसा मानकर जैसी स्थिति प्राप्त होती है वैसे ही योग्य समझकर 
रहते है । ेृ हक 
मन तो मोक्षके संवंधमे भी स्ृह्युक्त नहीं है, पर्तु प्रसंग यह रदवता है। इस प्रसंग 
८ बनकी मारी कोयछ” ऐसी एक गुजरात देशाकी कहावत योग्य ही है। ३# शान्ति: शान्ति: शान्तिः। 


३१० बम्बई, ज्येष् १९४८ 
(१) आज 
प्रभु-मक्तिमें जैसे वने तैसे तत्पर रहना, यह मुझे तो मोक्षका धुरंधर मार्ग छगा है; चाहे तो 
मनसे भी स्थिरतापूर्वक बैठकर प्रमु-भक्ति अवश्य करना योग्य है। है 
इस समय तो मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो प्रभु-भक्ति ही समझे | आगे भी वहीं 
और बसा ही है, तो मी इसे स्थूछतासे लिखकर बताना अधिक योग्य ढगता है| ई 
उत्तराध्ययनसूत्रमें दूसरा इच्छित अध्ययन पढ़ना | वत्तीसवे अध्ययनकी प्रारम्भकी चौबीस गाधाये 
मनन करना | 
शम, संवेग, निर्वेद, आस्था, और अलुकंपा इत्यादि सदगुणोसे योग्यत्ता ग्रात्त करनी चाहिये; 
और किसी समय तो महात्माके संयोगसे धर्म मिल ही जायगा। सत्संग, सत्शाल् और सदृइत्त, ये 
उत्तम साधन हैं । 
(२) 
यदि सूयगडंसूत्रकी प्रापिका सावन हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढ़ालवाढ् अध्ययन 
पहनेका परिचय रखना । तथा उत्तराध्ययनके वहुतसे वैराग्य आदि चरित्रवाले अध्ययन पढ़ते रहना | 
और ग्रभातमें जल्दी उठनेका परिचय रखना। एकांतमे स्थिर होकर बैठनेका परिचय रखना | माया 
अर्थात्‌ जगत्‌--छोक--का जिसमे अधिक वर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तकोके पढ़नेकी अपेक्षा, 
जिनमें सत्युरुपके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हो, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी भावना रखना । 
(३) हू 
जिसके द्वारा वैराग्यकी इद्धि हो ऐसा वॉचन विशेषरूपसे रखना; मतमतांतरका त्याग करना; 


और जिससे मत्मतांतरकी दृद्धि हो ऐसी पुस्तके नहीं। पढ़ना। असत्संग आदिगे उत्पन्न होती हुई 
रुचिको हृठानेका विचार वारम्घार करना योग्य है। 


३११ वम्बई, ज्येष्ठ १९४८ 

430: "महा ७३ ३५७७ ७४७५०५५/- न >ा७७+०म्मकक, 

जो विचारबान पुरुषको स्था क्लेशरूप भासित होता है, ऐसे इस संधारमे फिरसे आत्मभावसे 

जन्म न लेनेकी निश्वल प्रतिज्ञा है| तीनो कालमे अब्र इसके पश्चात्‌ इस संघारका स्वरूप अन्यथारूपसे 
भासमान होदा योग्य नहीं है, और यह भासमान हो-ऐसा तीनो कालमे होना संभव नहीं। 


३०२ श्रीमद्‌ राजचस्द्र मे 


हाँ आह्ममावसे समाधि है | उदय-सावके अ्रति उपाधि रहती है । श्रौतर्षफरने तेझपे गय 
स्थानकमे रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा है:--- ५४ 

आत्मभावके लिये जिसने सर संसार संइत कर दिया है--अर्यात्‌ जितके तब सेतारकी आने 
हुई इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्मन्‍्थको--सत्ुर्पक्षो--तेरहवें सुणस्थादकमे समझना चाहिये | 

मनसमितिसे युक्त, वचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी बस्तुका महण और त्याग 
करते हुए समितिसे युक्त, दौष शेका आदिका त्याग करते हुए समितिते युक्त, मनका सेजोच 
करनेवाला, वचनका सेकोच करनेवाढा, कायाका संकोच करनेवाला, सर इम्नियोके संजोचरनंसे 
ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक चलनेवाला, उपयोगपूर्वक खड़ा होनेवाला; उपयोगपूर्वक बैठनेत्राल्ल, उपयोग- 
पूर्वक्ष शयन करनेवाला, उपयोगपूर्वक वोलनेवाल्य, उपयोगपूर्वक आहार लेनेवाला, उपयोगपूर्वक घाते- 
च्छुवास लेनेवाला, ओंखके एक निमेषमात्र भी उपयोगरहित आचरण न करनेवाढा, अथवा जिम 
उपयोगरहित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निर्मन्‍्थकीं एक समयमें क्रियाका बेंध होता है, दूसरे समपमे 
उसका बेदन होता है, तीसेरे समयमे वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात्‌ चौथे समयमे उसकी क्रिया 








संबंधी सब चेष्टाये निवृत्त हो जाती है । 
श्रीतीर्थकर जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चल 
( अपूर्ण ) 
३१२ वम्बई, आपाड़ सुदी ९ रत्रि, (९४८ 


जिनका चित्त शब्द आदि पांच विषयोंकी प्रातिकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुल रहा करता है, ऐमे 
जीव जहों विशेषरूपसे दिखाई देते है, ऐसा दुःपमकाल कलियुग नामका काल है | उसमे माँ र्मि 
परमार्थके संत्रंधमें विह्ता नहीं हुई, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिस्ते संगद्ारा अगर 
नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी ग्रीतिके सेग्रेधसे जाइत नहीं हुआ, जिसका विखास दूसरे कारणोंने 
नहीं रहा--ऐसा जो कोई भी हो तो वह इस कालम ' दूसरा श्रीराम हीदे। 

फिर भी देखकर खेदपूर्वक आम्चर्य होता है कि इन गुणोसि किस्ती अंगम भी तप दस 


भी दंष्टिगोचर नहीं होते । 


शा 


पत्र ३१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--शप्वाँ वर्ष इ०३ 
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सूर्य उदय-अस्त राहित है। वह केवछ छोगोको जिस समय चश्लुकी मर्यादासे बाहर चला 
जाता है उस समय अस्त, और जिस समय चक्षुकी मर्यादाके मीतर रहता है उस समय उदित माह्म 
होता है; परन्तु वास्‍्तवमे सूर्यमे तो उद्य-अस्त कुछ भी नहीं है। ज्ञानी भी सी तरह है; वह समस्त 
प्रसंगेमि जैसा है वैसा ही है, परन्तु बात यह है कि केवक समागमकी मर्यादाको छोड़कर छोगोको उसका 
ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस प्रसंगमे जैसी अपनी दशा हो सकती हैं वैसी ही दशा छोग 
ज्ञानीकी मी कल्पना कर छेते है; तथा यह कल्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्ममाव, परितोपभाव, और 
मुक्तमावकों माद्म नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये। 

हाल्में तो जिस प्रकारसे ग्राख्यके कर्मका उदय हो उसी तरह ग्रज्नत्ति करते है; और इस 
तरह प्रवृत्ति करना किसी ग्रकारंस तो छुगम ही माछम होता है । 

यब्पि हमारा चित्त नेश्नके समान है--नेत्रमे दूसरे अवयवोके समान एक रज-कण भी सहन नहीं 
हो सकता | दूसरे अवयवोरूप अन्य चित्त है| जिस चित्तसें हम रहते है वह चित्त मेत्ररूप है; उसमें 
वाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यह बहुत मुश्किल्से 
वन पाता है | बहुतसी क्रियाये तो शून्यताकी तरह होती है; ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि-योगका 
तो बल्पूर्वकक आराघन कर रहे है | इसका वेदन करना कम कठिन नहीं माछम होता, क्योंकि यह 
ऑके द्वारा जमीनकी रेतकों उठाने जेसा कार्य होता है; जिस तरह यह कार्य दुःखस्ते--- 
अत्यन्त दुःखसे--होता कठिन है, वैसे ही चित्तको उपाधि परिणामरूप होना कठिन है । 
सुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्पकृप्रकारसे वेदनाका अनुभव करता है---अखंड समाधि- 
रूपसे अनुभव करता है | इस बातके लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमे ऐसे 
उपाधि-योगके अधुभव करनलेके प्रसंगको कैसा गिना जाय £ और यह सव किसके ढिये किया जाता 
है ! जानते हुए भी उसे क्यो छोड़ नहीं दिया जाता ! यह सत्र विचार करने योग्य है| 

ईशवरेच्छा जैसी होगी वैसा हो जायगा। विकल्प करनेसे खेद होता है; और वह ते जब्रतक 
उसकी इच्छा होगी तवतक उसी प्रकार प्रवृत्ति करेगा | सम रहना ही योग्य है। 

दूसरी तो कुछ भी स॒हा नहीं; कोई प्रारच्धरूप स्पृह्य भी नहीं । सत्तारूप पूर्वमे उप्ित की 
हुई किसी उपाधिरूप छाद्दाको तो अनुक्रमसे संवेदन करनी ही योग्य है। एक सत्संग-तुम्हारे 
सससंगकी सदा रद करती है; और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है। इस आश्चर्वरूप बातकों 
कहाँ कहनी चाहिये ! आश्चर्य होता है। यह जो देह मिली है यदि वह पहिंले कभी भी नही मिलनी हो 
तो भविष्यकालमें भी वह प्राप्त होनेवाली नहीं | धन्यरूप-कतार्थरूप ऐसे हममें उपाधि-योग देखकर 
सभी लोग भूल करें, इसमें आश्चर्य नही; तथा पूर्वमे जो सत्युरुपकी पहिचान नहीं हुई, तो वह ऐसे 
ही योगके कारणते नहीं हुई । अधिक लिखना नहीं सूझता । नमस्कार पहुँचे | 


समसरूप श्रीरायचंद्रका यथायोग्य, 


३०४ एफ तय [लहत० ३ ९ ९ प० [ पत्र ३१४, ३१९, ३६ ६, ३१७ 


३१४ बम्पर, आपाढ़ वी १९४८ 
पर 
कि ५ _ सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य, 
पत्र मिले है। यहाँ उपाधि नामसे पररूष उदय है | 
..  उपािमे विक्षेपरहित होकर प्रवृत्ति ना, यह बात अध्यंत कठिन है; जो रहती है वह 
थोड़े ही समयमे परिपक्ष समाधिरूप हो जाती है। शांतिः 





२१५ वन आवण पुरी १९४८ 


जौवको अपना स्वरूप जाने सिवाय डटकारा नहीं; तबतक यथायोग्य समाधि नहीं | यह 
जाननेके ढिये भुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहिचान उमन्न होने योग्य है | जो ज्ञानीको यथायोग्यरुपरे 
पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है---ऋमसे ज्ञानी हो जाता है | 
आतनन्दघनजीने एक स्थरुपर ऐसा कहा है कि-- * 
निन थट जिनने जे आराधे, ते सहि मिनवर होवे रे। 
भृंगी ईछीकाने चटकावे, ते भृंगी जग जोवे रे | 
जिन होकर अात्त्‌ सांसारिकमावसंबंधी आत्मभाव लागकर जो कोई जिनभगवानूकी अर्थात्‌ 
हे कैवल्यज्ञानकौ--वीतरागकी--आराधना करता है, वह निश्चर्ते जिनवर अर्थात्‌ कैबल्यपदसे दुक्त 
जाता है। 
; इसके लिये श्रमरी और छटका प्रत्यक्षते समझमे आनेवाण इशंत दिया है | 
यहाँ हमें भी उपाधिन्योग रहता है; यथपि अन्य भावमे आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता; और 


यही भुख्य समाधि है। 





३१६ बन्बई, आवण सुदी ४ बुध. १९४८ 


आत्प्रदेश-समस्थितिसे नमस्कार, है 
४ जिममे जगत्‌ सोता है उसमें ज्ञानी जागता है--जिसमे ज्ञानी जागता है उसमे जगत सोता 
है। जिसमे जगत्‌ जागता है उसमे ज्ञानी सोता है ”---ऐसा श्रीक्षष्ण कहते है! | 


३१७ बन्बई, श्रावण हुदी ५, १९०८ 


जगत्‌ और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं है । जिसे जगतूकी इच्छा, रुचि और भावना है, 
उसे मोक्षकी अनिच्छा, अहरुचि और अभावना होती है, ऐसा गुम होता है | 


१ या निश्ञा सर्व भूताना तस्था जागर्ति सयमी | 
है यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥| भ. गीता. 
तुलना करो---जा णिसि सयलह देहियह, जोम्गिउ वहिं जग्गेइ | 
जहि पुणु जग्गइ सयल जगु, सा गित्ति मणिवि सुवेई॥ 
योगीद्धदेव--परमाक्षप्रकाश २-४७ | 


“-भवतुवादक, 
इसी भावका द्योतक वाक्य आचायगतुत्रम भी मिलता है। अलु; 


पत्र २१८, ३१९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष ३०५ 





३१८ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध. १९४८ 


है १) 
3० नस; 
निष्काम यथायोग्य, 
जिन उपाजित कर्मोकों मोगते हुए भविष्यमे बहुत समय व्यतीत होगा, वे कर्म यदि तीज्रतासे 
उदयमे रहकर क्षयको ग्राप्त होते हो तो वैसा होने देना योग्य है, ऐसा बहुत वषोका संकल्प है । 
निसंसे व्यावहारिक प्रसंगसंबंधी चारो तरफ्ते चिता उत्पन्न हो, ऐसे कारणोको देखकर भी 
निर्भयताके आश्रित रहना ही योग्य है | मार्ग इसी तरह है | 
हालमे हम कुछ विशेष नहीं डिख सकते, इसके लिये क्षमा माँगते है | 
नोगरसुख पामर नव जाणे, व्वभसुख न कुमारी रे, 
अन्ुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे नर नारी रे ! ) 
मन महिलालुं वहाला उपरे, वीजां काम करंत रे ! 
(२) 
 सत्‌ ? एक प्रदेशभर भी दूर नहीं है, परन्तु उसके प्राप्त करनेमें अनंत अंतराय रहा करते है 
और एक एक अंतराय लोकके वरावर है। जीवका कर्तव्य यही है कि उस सतका भप्रमचतासे 
श्रवण, मनन, और विदिध्यासन करनेका अखंड निश्चय रक़्खे | 
(३) 
हे राम ! जिस अवसरपर जो ग्राप्त हो जाय उसीमें संतोषपूर्वक रहना, यह सत्पुरुषोका कहा 
हुआ सनातन धर्म है--ऐसा वस्तिष्ठ कहते थे | 


३९१९ कब आवण छुदी १० बुध, १९४८ 
मन महिलातुं वहाछा उपरे, वीजां काम करंत रे, 
तेम भ्रुतधर्मे पत्र हृढ धरे ज्ञानाक्षेपकवृत रे । 
जिस पतन्रमे मनकी व्यास्याके विपयमे लिखा है, जिस पतन्नमे पपिलके पत्तेका इृछान्त लिखा है, 
जिस पत्रमें ४ यम्र नियम संयम आप कियो ”? जथादि काव्य आदिके बिषयमें लिखा है, जिस पत्रमे मन 
आदिके निरोध करनेते शरीर आदि व्यथा उतन्न होनेके विषयमें सूचना की है, और इसके ज़ादका 
एक सामान्य पत्र--ये सब पत्र मिले हैं| इस विषयमें मुख्य भक्तिसंवंधी इच्छा और मूत्तिका प्रत्यक्ष 
होना, इस बातके संबंध प्रधान वाक्य बॉचा है; वह लक्षमे है | 
इस अश्वके सिवाय वाकीके पत्रोका उत्तर ढिखनेका अनुक्रमसे विचार होते हुए मी हालमे ह््म 
उसे समागमर्मे पैँछना ही योग्य समझते हैं, अथोत््‌ यह बता देना हाहमें ऊझपक्करूर मत इनझ 32. ये नह वता देना हाढमें योग्य माहम होता है। _ माछ्म होता है | 


£ जित प्रकार नागरिक लेगेके सुखका पामर लोग नहीं जान सकते, और 
कि सुखके कुमारी पतिजन्य सुखको नहीं जान 
सफती, इसी तरह अनुभवके बिना कोई भी नर या नारी ध्यानका सुल्ध नहीं जान सकते | ४32७ 
रे९ 


ह 
ले भीमदू राजचन्द्र [ पत्र ३२० 





थदि कोई दूसरा भी प्रमार्थम॑वंधी विचार--प्रश्न- मै 
ते छिख रखनेका विचार योग्य है । जम पक जप 
५ पूरे आराबना की हुई, जिसका नाम केवक उपाधि है, ऐसी समाधि उदयरूपसे रहती है। 
हाल्में वहाँ वॉँचन, अ्वरण, और मननका साधन किस्त प्रकार रहता है ! 
आनन्द्घनजीके दो वाक्य याद आ रहे हैं, उन्हें लिखकर यह पत्र समाप्त करता हूँ । 
इणविध परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गंवे रे, 
दीनबंधुनी महेर नजरथी, आनंदघन पद पावे हो। 
प्रल्लिजिन सेवक क्रिम अवर्गणिये हो ) 


मन महिरत्लु बहाला उपरे, वीजां काम करत रे। 
३२० वम्बई, श्रावण वदी १०, १९१८ 


मन महिलाओं वहाला उपरे, वीजां काम करत रे, 
तेम श्रुतधर्मे मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपकर्वत रे) 
धन धन सासन श्रीजिनवरतणुं | 
जिस प्रकार घरसंवंधी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी पतित्रता ( महिला ) छीका मन अपने 
प्रिय भर्तीरमें ही छीव रहता है, उसी तरह सम्पग्दट्टि जीवका चिच संसारमें रहकर समत्त कार्यके 
प्रसंगमें प्रदृति करते हुए भी, वह ज्ञानीसे श्रवण किये हुए उपडेश-धर्मम ही छीन रहता है 
समस्त संसारमें ल्री और पुरुषके स्नेहको ही अवान माता गया है; उसमें भी पुरुपके प्रति 
ख्ीका प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है; और इसमें भी पतिके प्रति पिता 
खीका स्नेह तो सर्वश्रधान गिना गया है | यह स्नेह ऐसा सप्रधान क्यों माना गया है ? इपके उत्तर 
सिद्वांतकों म्रबलरूपसे दिखानेके लिये इस दृशंतको देनेवाके तिद्धातकार कहते हैं कि हम उस सलेहको सई- 
प्रधान इसीलियि मानते है कि दूछरे सब घरसंबंधी ( और दूसरे भी ) क्राम करते रहनेपर भी उत् पत्ता 


महिठाका चित्त पतिमें ही ठीनरूपसे, प्रेमहूपसे, स्मरणरूपसे, प्यानकूपसे ओर इच्छारूपसे रहता है । 
पर्तु पिद्धांतकार कहते हैं. कि इस स्नेहका कारण तो संस्तार-प्रत्ययी है और यहाँ तो अर्तसारः 


प्रत्यणी करनेके लिये कहनेका ठक्ष्य है; इसलिये जिसमें वह स्नेह छीनरूपते, ग्रेमहूपसे, हारणर्पे; 
ध्यानरूपस और इच्छाहूपसे करना योग्य है---जिसमें बह स्नेह असंसार-परिणमनक्रीं प्राप्त करता हैं“ 
उस उपडेश-बर्मकों कहते है । 

उस स्नेहको पतित्रतारूप ऐसे मुमुक्षुकों जानीसवेत्री अवणरूप डे | 
प्रकार करता योग्य है; और जब जो जीव उसके ठिये उसी प्रकारस आचरण करता ्; 
८ क्वांता ” मामकी समकितर्सतरंधी इष्टिमे स्थित हो जाता है; ऐसा दम मानते ६ | 


१ इस प्रकार परीक्षा करके मनकी विश्वास 
हित आनंब्स भखूर पदक पाता है) 


पेश आदि वर्ग उ्मी 
तब मेष 


--77: एप के किसने किलकला जे लिनवरका जो युगगान करता कै। पई दनवतुती हऑ 


पत्र ३२० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष ३०७ 
व |  ०टठ चंिनोे-ीकइइडक५ईईडडदडजड६द--डजर 


ऐसे अर्थते मरपूर ये दो पद्‌ है| पहिछा पद भक्तिप्रधान है; परन्तु यदि इस प्रकार गूढ़ आशयसे 
जीवका निदिष्यासन न हो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जैसा भासित होता हैं, और तुम्हे भी 
भासित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पदका उस प्रकारका भास-बोध-होनेके लिये फिरसे पत्रके 
अंत केवल प्रथमका एक ही पद लिखकर ग्रधानरूपसे भक्तिको प्रदर्शित किया है। 
भक्तिप्रधान दशासे आचरण करनेसे जीवके सख्वच्छंद आदि दोष सुगमतासे नष्ट हो जाते हैं; 
ऐसा ज्ञानी पुरुषोका प्रधान आशय है। 
उस भक्तिमे जिस जीवको अल्प भी निष्काम मक्ति उत्पन्न हो गई हो, तो वह बहुतसे दोषोसे दूर 
करनेके लिये योग्य होती है | अल्पज्ञान, अथवा ज्ञानप्रधान-दशा, ये अस्ुगम मार्गकी ओर, खच्छंद आदि 
दोषकी ओर, अथवा पदार्थसंबंधी भ्रांतिकी और छे जाते है, प्रायः करके ऐसा ही होता है; उसमें भी 
इस कालमे तो बहुत कालतक जीवनपर्यत मी जीवको मक्तिप्रधान-दशाका ही आराधन करना योग्य है। 
ज्ञानियोने ऐसा ही निश्चय किया माछम होता है ( हमे ऐसा मादम होता है, और ऐसा ही है )। 
तुम्हारे हृदयमे जो मूर्तिके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें) उसका प्रतिबंध करनेवाली 
तुम्हारे प्रारव्ध-श्थिति है; और उस स्थितिके परिपक्त होनेमें अभी देरी है; फिर उस मूत्तिको प्रत्यक्ष- 
रूपमे तो हालमे गृहस्थाश्रम है, और चित्रपठमें सन्यस्त-आश्रम है; यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य 
प्रतिबंध है। उस मूत्तिसे उस आत्मखवरूप युरुषकी दशा फिर फिरसे उसके वाक्य आदिके अनुसंधानसे 
विचार करना योग्य है; और यह उसके हृदय-दरनसे भी महान्‌ फल है। इस बातको यहाँ संक्षिप्त 
करनी पड़ती है | 
मैगी ईंलीकाने चटकावे, ते भृंगी जग जोवे रे, 
यह वाक्य परूपरागत है। ऐसा होना किसी तरह संभव है, तथापि उप्त प्रोफेसरकी 
गवेपणाके अनुसार यदि मान ले कि ऐसा नहीं होता, तो भी इसमे कोई हानि नहीं है, क्योकि जब 
इृथन्त बैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सिद्धांत ही अनुभव अथवा विचार करना 
चाहिये | प्रायः करके इस दृश्न्तके संबंधभ किसीको ही शंका होगी, इसलिये यह दइश्टान्त मान्य है, 
ऐसा माछ्म होता है । यह छोक-हृष्टिसे भी अनुभवगम्य है, इसलिये सिद्धांतमे उसकी प्रबकता समझकर 
महान्‌ पुरुष उस इृष्टान्तको देते आये है, और किसी तरह ऐसा होना हम संभव भी मानते है। 
कदाचित्‌ थोड़ी देरके लिये वह इशंत सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भी तीनो काहमें 
निराबाव---अखंड-पिद्ध वात उसके सिद्धांत-पदकी तो है ही। 
जिनस्व॒रूप थट जिन आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे. 
आनन्द्घनजी तथा दूसरे सब ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते है। और फ़िर जिनमगवान्‌ और ही 
प्रकारसे कहते है कि अनन्तवार जिनभगवानकी भक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ। जिन- 
भगवानके मार्गम चलनेबाले ख्री-पुरुष ऐसा कहते है कि वे जिनमगवानकी आरावना करते हैं, और 
उन्हींदी आराधना करते जाते है, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते है, फिर भी ऐसा 


माद्ूम ही होता कि वे जिनवर हो गये है; तीनों काल्म अखंडरूप सिद्धांत तो यहीं खंडित हो 
जाता है, तो फ़िर यह बात झका करने योग्य क्यों नहीं है ! 
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तेम भ्रुवधर्मे मन हह धरे, ज्ञानाक्षेपकेत रे, 


जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरहित हो गया है पा * ज्ञानाक्षेपकर्वत ---आत्म- 
इच्छावाढा पुरुष ज्ञानौके मुख्ते श्रवण किये हुए 238 कब कि पर डे 
धारण करता है---यह उपरके पदोंका सामान्य भाव है | 

उस निरचछ परिणामका खरूप वहाँ कैसे घटता है, इस वातकों पहले हो बता दिया है। 
यह इसी तरह घटता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोमें प्रति करते हुए भी पतितता कोका 
अपने प्रिय स्वा्मोमें ही लोन रहता है | इस पदका विशेष अर्थ पहिंले ढिखा है, उसे हम करे 
पिद्धांतहप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योकि “ मन महिलातुं वहाज 
उप्रे ” यह पद जो है वह केवल दृर्शेतरूप ही है | 

अत्यन्त सम सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाममें उस तिद्धांतके ठीऋ ठीक बैठ 
जादेके लिये समर्थ दृष्टांत ही देना योग्य है, ऐसा मानकर ग्रंथकर्ती इस त्थरुपर जगतरमें---संसारमें-- 
प्रायः मुख्य, पुरुषके पति केश आदि भावरहित जो ख्लीका काम्ब-ग्रेम है, उसी भेमको संदुरुषे 
श्रवण किये हुए धर्ममे परिणमित्त करनेके लिये कहते है) उत्त सापुरुषद्वारा श्रवण किये हुए पर, 
अन्य सब पदार्थोके प्रति जो श्रेम है, उसले उदासीन होकर एक लयसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणी, 
एक उपयोगसे, और एक परिणामसे, सवे इृत्तिमे रहनेवाले काम्य-्प्रेमकों हटाकर, अ्रुतधर्महूप करनेका 
उपदेश किया गया है। इस काम्य-प्रेमसे भी अनंत गुणविशिष्ट प्रेम श्रुतके प्रति करना योग है; 
फिर भी इशांत इसकी सीमा नहीं बना सका | इस कारण जहाँतक इशंत पहुँच सका, वहींतकक्ा प्रेम 
कहा गया है, यहाँ दंत पिद्वांतक्री चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है । 

अनादि कालसे जीवको संसाररूप अनंत परिणति ग्राप्त होतेके कारण उसे असंसाररूप किसी 
भी अंशका ज्ञान नहीं है | बहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अंश-इंशिके प्रगठ होनेका योग यदि उसे 
मिला भी तो इस विषम संसार-परिणतिके कारण उसे यह अवकाश नहीं मिलता | जबतक यह अब्रकाश 
नहीं मिक्ता तबतक जीवकों निजकी आरतिका भाव कहना योग्य नहीं; और जबतक इसकी ग्रातिल हे 
तंबतक जीवको कोई सुख कहना योग्य नहीं है--उसे रुःखी कहना ही योग्य है | ऐसा देखकर मिप्ति 
अत्यंत अनंत कहंगा प्राप्त हुई है, ऐसा आप पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गको उसने जाना है, वह 
उस मार्गको कहता था, कहता है, और मविष्यमे कहेगा। वह मार्ग यही है क्लि जिससे जीवका खाो- 
बिक रूप प्रगट हुआ है---जिसमें जीवका स्वाभाविक सुख अगठ हुआ दै--ऐसा झाती पुरुष ही उप 
अज्ञान-परिणति और इससे प्राप्त नो दःख-परिणाम है; उससे आत्माकों सवाभागिकरूपसे समझा 
योग्य है--कह सकतनेके योग्य है--और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक ही होता है; इ्तहिये 
वह उस दुःखकों दूर कर सकनेमें समर्थ है। इसलिये यदि वह वचन किसी भी प्रकारसे हक 
हो, उसे अपूर्वधावरूप जानकर उसमें पसमप्रेष छृरित हो। तो तलाढ दी बयता 
आतमाका खामाविक रूप अगठ हो सकता है । 


अजित जलन नी ++. 
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निरत्तर ही आहमसरूप रहा करता है; जिसमें प्रार्थोदयके सिवाय दूसरे किसी भी अवका- 

गम लिखनेका 
शका हक जद परमार्थ-भाषा कहनेका योग उदय आता है, कमी परमार्थ-भाषा ठिखनेका 
योग उदय आता है, और कमी परमार्थ-भाषा समझानेका योग उदय आता है । हालमे तो वैशय-दशाका 
योग विशेषतासे रहा करता है; और जो कुछ उदयमे नहीं आता उसे द्वाल्मे तो कर सकनेकी 22 
ही है | जीवितव्यको केवढ उदयाधीन करनेसे---छो जानेसे--विषमता दूर दो गई है। तुम्हारे प्रति, अपने 
प्रति और दूसरोके प्रति किसी मी तरहका वैभाविक भाव प्रायः _ उदितत नहीं होता, और इसी कारण 
पत्र आदि कार्य करनेरूप परमार्थ-माषा-योगसे अवकाश प्रीप्त नही है, ऐसा ल्खि है; यह ऐसा ही है | 

पूर्वोपार्जित खामाविक उदयके अनुसार देहकी स्थिति है; आत्ममावसे उसका अवकाश 
अत्यंत अभावरूप है। 

उस पुरुषके ख्वरूपको जानकर उसकी भत्तिके सत्संगका महान्‌ फल होता है, जो केवल 
चित्रपठके ध्यानसे नहीं मिछता | 

जो उस पुरुषके स्वरूपको जानता है, उसे स्वामाबिक अत्यंत झुद्ध आत्मखरूप ग्रगठ होता है। 
इसके प्रगठ होनेके कारणभूत उस पुरुषको जानकर सब अ्रकारकी असंसार-सेसार-कामना परित्याग- 
रूप करके-परियाग करके-अुद्ध भक्तिसे उस पुरुष-स्वरूपका विचार करना योग्य है । 

जैसा ऊपर कहा है, चित्रपटकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे महान्‌ फू होता है--यह वाक्य 
विसंवादरहित समझकर लिखा है | 

मन महिलालु वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 

इस पदके विस्तृत अर्थकों आत्म-परिणामरूप करके उस प्रेम-भक्तिको सत्पुरुषमें अत्येत्तरूपसे 
करना योग्य है, ऐसा सब्र तीर्थकरोने कहा है, वर्तमानमे कहते है, और भविष्यमे भी ऐसा ही कहेगे । 

उस पुरुषसे प्राप्त उसकी आत्मपद्धति-सूचक भापामें, जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरहित हो गया 
है, ऐसा पुरुष, उस पुरुषको आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (अवण) धर्ममे मन ( आत्मा 
को धारण करता है---उस रूपसे परिणाम करता है | वह परिणाम किस तरह करना योग्य है, इस 
बातको * मन महिलानुं वहाढा उपरे, वीजां काम करंत रे ? यह दृ्शंत देकर समर्थन किया है। 

ठीक तो इस तरह घटता है कि यद्यपि पुरुपके प्रति त्लीका काम्य-प्रेम संसारके अन्य भावोंकी अपेक्षा 
शिरोमाणि है, फिर भी उस भ्रेमसे अनंत गुणविशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतधर्ममें ही करना 
योग्य है, परन्तु इस प्रेमका स्वरूप जहाँ इछातको उछंघन कर जाता है, वहाँ ब्ञानका अवकाश 
नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसोमाभूत श्रुतथमके लिये भर्तीरके प्रति ल्लीके काम्य-प्रेमका दंत 
दिया है । यहाँ इृशंत स्िद्धांततती चरम सीमातक नहीं पहुँचता; इसके आगे बाणी पौछेके हो परिणामको 
पाकर रह जाती है, और आत्म-ब्यक्तिसे ऐसा माद्म होता है | 





३१० 
हैेशेशे बात आवण ददी ११ गुर, १९४, 





झुभेच्छा संपन्न भाई ०००० स्तंमतीर्थ, 
जिसकी आत्मसवरुप्में स्थिति है ऐसा जो....उसका निष्काम स्मरणपूर्वक यथायोग्य वॉचना 
तरफसे “आजकल क्षायिक समकित नहीं होता” इत्यादि संबंधी व्यास्यानकी चर्चीविषयक बा 
षयक तुम्हारा लिख 
हुआ पत्र प्राप्त हुआ है | जो जीव उस उस ग्रकारसे प्रतिपादन करते है--उपदेश करते हैं, औ 
संबंधमे जीवोको विशेषरूपसे प्रेरणा करते है, वे जीव यदि उतनी प्रेरणा-- अप 
दि उतनी प्रेरणा--गवेषणा-जीवके कल्याणके 
विषयमे करेगे तो इस अक्षके समाधान होनेका उन्हे कभी न कभी अवश्य अवसर मिलेगा | उन जौवोने 
प्रति दोष-दृष्टि करना योग्य नही है, केवल निष्काम करुणासे ही उन जीशोंको देखना योग्य है। झ 
संबधमे किसी प्रकारका चित्तमे खेद छाना योग्य नहीं, उस उस प्रसंगपर जौवको उनके प्रति कोध 
आदि करना योग्य नहीं । कदाचित्‌ उन जीवोको उपदेश देकर समझानेकी तुम्हे चिंता होती हो तो भी 
उसके लिये तुम वर्तमान दशाको देखते हुए तो छाचार ही हो, इसलिये अनुकंपा-बुद्धि और समता-बुद्ठि- 
पूर्वक उन जीवोके प्रति सरल परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिये; और यही परमार्थ- 
मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है । | 
हालमें उन्हे जो कमसंबंधी आवरण है, उसे भंग करनेके लिये यदि उन्हे स्वयं ही चिंता उच्चनन हो तो 
फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगाके मुखसे, उन्हे कुछ भी बारम्बार श्रवण करनेकी उल्लास-दृत्ति 
उत्पन्न हो; तथा किसी आत्मखरूप सत्पुरुषके संयोगसे मार्गकी प्राप्ति हो; पर्तु ऐसी चिंता उत्पन 
होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हालमे वे ऐसी चेश्टापू्वक्ष आचरण न करे। और जबतक 
उस उस प्रकारकी जीवकी चेष्टा रहती है तबतक तीर्थंकर जैसे ज्ञानी-पुरुषका वाक्य भी उसके लिये 
निष्फल होता है; तो फिर तुम छोगोके वाक्य निष्फल हो और उन्हे यह क्लेशरूप माछम पढ़े, इसमें 
कुछ भी आश्चर्य नही । ऐसा समझकर ऊपर प्रदर्शित की हुई अंतरंग भावनासे उनके प्रात वर्ताव 
करना, और किसी ग्रकारसे भी जिससे उन्हे तुम्हारेसे क्लेशका कम कारण उपस्थित हो ऐसा विचार 
करना, यह मार्गमे योग्य गिना गया है | 
फिर, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे लिखने योग्य माछम होता है, इसलिये 
ढिखे देते है | वह यह है कि हमने पहिले तुम छोगोसे कहा था कि जैसे वने वैसे हमारे संबंध 
दूसेरे जीबोसे कम ही वात करना | इस अलुक्रममे चलनेका छक्ष यदि विल्ृत हो गया हो तो 
अब फिरसे स्मरण रखना । हमारे संबंधमे और हमारेद्वारा कहे गये अथवा छिखे गये वाक्‍्योके संबरधमे 
ऐसा करना योग्य है; और हाठमे इसके कारणोको हुम्हें स्पष्ट बता देना योग्य नहीं । पर्तु यदि यह 
लक्ष अनुऋमस अनुसरण करनेमे विस्ट्ृत द्वोता है, तो यह दूसेरे जीबोंकों वेश आदिका कारण होता है, 
यह भी अब ० क्षायिककी चर्चा ” श्यादिके संवंधसे तुम्हारे अनुभवमे आ गया है | इसका परिणाम यह 
होता है कि जो कारण जीवको आ्त होनेसे कल्याणके कारण हों, उन जीबोको उन कारणोकी आति 86 
भवमे होती हुई रुक जाती है; क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे; जिसकी पाहिचान नहीं हुई ऐसे प्रपुरुप्क 
सेव तुम छोगेंसे जानी हुई वातसे, उस सत्ुरुके प्रति विश्व होते हैं; उसके विधयम आउयूत 
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दूसरी-दूसरी चेष्ठाये कश्पित कर छेते हैं, और फिस्से ऐसा संयोग मिल्नेपर वैसी बिमुखता प्रायः करके 
और बलवान हो जाती है. | ऐसा न होने देवेके लिये, और इस भवमें यदि उन्हे ऐसा संयोग 
अजानपनेसे मिल भी जाय तो ये कदाचित्‌ श्रेयको प्राप्त कर सकेगे, ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमे 
ऐसे सत्पुरुषको प्रगठ रखकर बाह्मरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है| वह गुप्तपना कुछ माया-कपट 
नहीं है, क्योकि इस तरह बर्ताव करना साया-कपटका हेतु नहीं है; वह माविष्य-कल्याणका ही हेतु है। 
यदि ऐसा हो तो वह माया-कपठ नहीं होता, ऐसा मानते है | 


जिसे दर्रनमोहनीय उदयमे बलवानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्गारा किसी प्रकार सब्पुरुष 
आादिके विषयमें अवज्ञापूर्वक बोछनेका अवसर ग्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका 
और उपयोग रखनेवाले दोनोके कल््याणका कारण है। | 

ज्ञानी पुरुषके विषयमें अवज्ञापूयंक बोलना, तथा इस प्रकारके प्रसंगमे उत्साही होना, यह 
जीवके अनंत संसारके बढ़मेका कारण है, ऐसा तीवकर कहते है | उस पुरुषके गुणगान करना, उस 
प्रसंगमे उत्साही होता, और उसकी आज्ञामे सरठ परिणामतते परम उपयोग-द्ृष्टिपूर्वक रहना, इसे तीमेकर 
अनंत संसारका नाश करनेवाला कहते है; और ये वाक्य जिनागममें है। बहुतसे जीत्र इन वाक्योंको 
श्रवण करते होगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यकों निष्फ और दूसरे वाक्यको सफ़छ किया हो, ऐसे 
जीव तो क्वचित्‌ ही देखनेमे आते है जीवने अनंतत्रार प्रथम वाक्यकों सफल और दूसरे वाक्यको 
विष्फल किया है। उस तरहके परिणाममे आनेमें उसे विलकुछ भी समय नहीं ढुगता, क्योंकि अनादि 
काल्से उसकी आत्मामे मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है; इसलिये बारमबार विचारकर वैसे वैसे 
प्रसंगमें यथाशक्ति, यथावल और वी्यपूर्वकत ऊपर कहे अनुसार आचरण करना योग्य है। 

कदाचित्‌ ऐसा मान छो कि “ इस काले क्षायिक समकित नहीं होता, ” ऐसा जिन आग- 
ममे स्पष्ट लिखा है | अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि ' क्षायिक समकितका क्या अथे 
होता है !! जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी मेत-अत्याह्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे 
अधिक तीन भवमें और नहीं तो उसी भवमे परम पदको भ्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करने- 
वाली उस समकितकी व्याख्या है; फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक 
समकित कहा जाय ! ' यदि तीर्थंकर भगवानझी इड़ श्रद्धा! का नाम क्षायक्र समकरित माने तो 
उस श्रद्धाको कैसी समझनी चाहिये ! और जो श्रद्धा हम समझते हैं वह तो निश्चयसे इस कालमें होती 
दी नहीं | यदि ऐसा माछूम नहीं होता कि अपुक दशा अथवा अप्रुक्ष ्रद्धाको क्षायिक समकित कहा 
है, तो फ़िर हम कहते है कि जिनागमके शब्दोका केबल यही अर्थ 
ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये है, अथवा किसी पीछेके 
काढके विसर्यन दोपसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विषयमे आम्रहपूर्वक प्रतिपादन किया 
हो, ग्ह जीय कैसे दोपको प्रात होगा, यह सखेद्‌ करुणापूर्वक विचारता योग्य है | 

हालमे जिन्हे जिनसूत्रनोके नामसे कहा जाता है, 


जे उन सत्रोंमे “ क्षायिक समकित नहीं है” ऐसा 
सष्ट नहीं दिखा है, तथा परन्यरागत और दूसरे भी बरहुतसे 


हतसे प्रन्‍्योमे यह वात चली आती है, ऐसा हमने 
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पढ़ा है, और सुना भी है; और यह वाक्य मिध्या है अथवा मृपा है, ऐसा हमारा अमिप्राय नहीं हैः 
तथा वह वाक्य निस अकारसे डिखा है, वह एकात अमिग्रायते ही ढिखा है, ऐसा भी हमें नहीं छ्गता- 
कद्माचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्कारसे ब्याकुछ होना 
योग्य नहीं | कारण कि यदि इन सत्र व्यास्याओंकों सत्मुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना ते फ़िर ये 
व्याल्यायें ही सफ़छ नहीं हैं। कदाचित्‌ समझे कि इसके स्थानमें, जिनायममे लिखा हो कि चौथे 
कालकी तरह पोंचवें कालमे भी वहुतसे जीबोंको मोक्ष होगा, तो इस वातका अ्रवरण करना कोई तुम्हारे 
और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्षआप्तिक्रा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस दस्मामें वह मोक्ष-प्राप्ति कही हैं; उसी दशाकी ग्राति ही इष्ट है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है। 
श्रवण करना तो एक वात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक वात ही है | ये 
दोनों ही बातें ढिखीं हों, अथवा कोई एक ही लिखी हो, अथवा दोनोंमेंसे एक भी वात न ढिखकर 
कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है । 

केबल बंध दशा ही वंच है, और मोक्ष दया ही मोक्ष है, क्षाविक दशा ही क्षायिक है, अन्य 
दक्या ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन हैं वह मनन है, जो परिणाम है वह परिगाम 
है, जो ग्राति है वह प्राप्ति है--ऐसा सत्पुरुषका निश्चय है । जो वंव है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष 
है बह वंध नहीं है, "जो जो है वह वही है, जो जिस स्वितिमें है वह उत्ती स्थितिमें है | जिस अकार 
वंध-बुद्धि दूर हुए विना मोक्ष--जीवन्मुक्ति--मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दशा 
क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं है | केवछ माननेका फछ नहीं, फछ केवल दशशाका ही है | 

जब यह वात है तो किर अब अपनी आत्मा हाल्में कौनसी दश्यामें है, और उत क्षाय्रिक 
समकिंती जीवकी दशाका विचार करने योग्य है या नहीं; अथवा उससे उतरती हुई अथवा उससे चढती 
हुई दशाके विचारकों जीव यथार्थरूपसे कर सकता है अथवा नहीं ? इसीका विचार करना जीवको ग्रेयत्कर 
है | पल्तु अनंतकाल बीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया | उसे ऐसा विचार कला 
योग्य है, ऐसा उसे भास्तित भी नहीं हुआ; और यह जीव अनंतवार निष्फल्तासे सिद्ध-यदतकका उप- 
देश कर चुका है; ऊपर कहे हुए उस क्रमको उसने विना विचारे ही किया है--विचारपूर्वक यवार्थ 
विचास्से नहीं किया ! बिल प्रकार जीवने पूर्वमें यथार्थ विचारके त्रिना ही ऐसा किया है, उसी तरह 
दा (यथार्थ विचारदशा ) के विना वर्तमानमें ऐसा करता है, और जबतक जीवकोी अपने 
ज्ञानके वछका भान नहीं होगा, तवतक वह मत्रिष्यमें मी इसी तरह ग्रदृत्ति करता रहेगा। जीवके 
किसी भी महापुण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिथ्या उप्‌देशपर चढनेते जीवका # 9 पल 
णक्को ग्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विपयमें साववान होकर यदि वह निरावरण हि का 
करेगा तो वह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेको मेरणा करनेसे और आग्रहूर्तक वोलनेसे रुक हक 
अविक क्या कहें! एक अक्षर बोलते हुए भी अतिद्यय अतिशय प्रेरणासे भी वाणी मौनकों बी 

कर मौनको “नेके पहिंले ही जीवसे एक अक्षरका सत्य वी जाना भी अभय 

होगी। और उस मौनको प्राप्त होनेक पहिं? ही है ली है 
है; यह बात किसी भी प्रकारसे तीनों कालमें संदेह करने योग्य नहा 


चह उस दड़ 
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तीर्थकरने भी ऐसा ही कहा है; और वह ह्वाठमे उसके आगममे भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित्‌ 
यदि ऐसे कहा हुआ अर्थ आगममें नहीं भी हो, तो भी जो शब्द ऊपर कहे है वे आगम ही हैं. 
जिनागम ही है। ये शब्द राग, देष और अज्ञान इन तीनों कारणोसे रहित, प्रमट्कपसे ढिखे गये 

सेवनीय 

द 8 “कद ही छिख डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र विस्तृत हों गया है, 
और यथपि यह बहुत ही संक्षेपमरे छिखा है, फिर भी बहुत अकारसे आपूर्णे स्थितिसि यह पत्र अब 
समाप्त करना पढ़ता है | पे 

तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोका तुम्हें समागम है उन्हें, उस प्रकारके गे 
इस पत्रके थम भागको विशेषरूपसे स्मरणमे रखना योग्य है; और बाकीका दूसरा भाग तुम्हे और 
दूसरे अन्य मुमुश्ु जीवोको बारम्बार विचारना योग्य है| यहाँ समाधि है। ४ ग्राख्यदेही, “ 
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खत्ति श्रीतायव्म ग्राम शुभस्थाने स्थित, परमार्थके अखंड निश्चयी, निष्कामस्तरूप ( “"“" ) 
के वासम्बार स्मरणरूप, मुमुक्षु पुरुषोसे अनन्य श्रेमले सेवन करने योग्य; परम सरल, और शान्तमूर्ति 
ऐसे श्री ४ सुभाग्य ” के प्रति श्री / मोहमयी ” स्थानसे विष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप साुरुषका 
विनियपूर्वक यथायोग्य पहुँचे । 

जिसमे प्रेम-भाक्ति प्रधान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त 
हुए है । आत्माकार-स्थिति और उपाधि-योगरूप कारणसे क्रेवछ इन पत्नोकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ । 

यहाँ भाई रेबाशंकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, और व्यवहारसंबंबी काम- 
काजके बढ़ जानेसे उपाधि-योग भी विशेष रहता आया है, और रहा करता है; इस कारण इस चौमासेंमे 
बाहर निकठना भशक्ष्य हो गया है; और इसके कारण तुम्हारा निग्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, 
और फिर दिवालीके पहिले उस प्रकारका संयोग प्राप्त होना संभव भी नहीं है| 

कुग्हारे ढिखे हुए बहुतसे पत्नोंमें जोब आदि स्वभाव और परभावके बहुतसे प्रष्न लिखे हुए आते 
थे, इसी कारणसे उनका भी अल्युत्तर नहीं छिखा जा सका। इस वीचमे दूसरे भी जिज्ञासुओके बहुतसे 
पत्र मिले है, प्रायः करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं छिखा जा सका | 

हाडम जो उपाधिन्योग रहता है, यदि उस योगके प्रतिबधके त्यागनेका विचार करें तो त्याग 
हो सकता है; तथापि उस उपाधि-वोगके सहन करनेसे जिस प्रार्थकी निदृत्ति होती है, उसे उसी 


प्रकारते सहन करनेके सिवाय दूसरी इच्छा नहीं होती; इसलिये इसी योगसे उस ग्राख्यक्ो निदृत्त 
होने देना योग्य है, ऐसा समझते है, और ऐसी ही स्थिति है। 
झालोमें इस कालको क्रम ऋमसे क्षीण होनेके योग्य कहा है; 
भी करता है। मुह्यहूपसे यह छोणता परमार्थपंबंधी क्षीणता 
फठिनतासे परमार्थकी 
है ई.] 


और इस प्रकारसे कम ऋमसे हुआ 
ही कही है। जिस कालमे अत्यन्त 
प्राति हो, उस क्ाछ्को दुःपम कार कहना चाहिये | यद्यपि मिससे सर्वकाठमे 
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परमार्थकी प्राति होती है ऐसे पुरुषोंका संयोग हुलभ ही है, परन्तु ऐसे काहमें तो यह अन्त ही हुर्कप 
हो रहा है | जीवोकी परमार्थद्त्ति क्षीण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति ज्ञानी पुरुपोक 
उपदेशका वर कम होता जाता है, और इससे परमपरासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा है--- 
अर्थात्‌ अब क्रम ऋमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका का आ रहा है | 

इस कालमे, और उसमे भी आजकल लगभग तौ वर्षोसे मजुष्योंकी परमार्थवृत्ति बहुत क्षीण 
हो गई है, और यह बात,अत्यक्ष है। सहजानंदस्वार्माके समयतक महुष्योमे जो सर दृत्ति थी, 
उसमे और आजकी सरह दृत्तिमें महान्‌ अन्तर हों गया है | उस समयतक मलुष्योकी इत्तिमें कुछ 
कुछ आज्ञाकारित्व, परमार्थकी इच्छा, और तत्संबंधी निश्चय छुता-ये बातें जैसी थीं वैसी आज वहीं 
रही है; इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है | यथपि अभी इस काढमे प्रमार्थडत्तिका 
सर्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सत्पुरुषोते रहित नहीं हुईं है, तो भी यह काछ उस- 
कालकी अपेक्षा अधिक विषम है---वहुत विषम है---ऐसा मानते है | 

इस प्रकारका कालका खरूप देखकर हृदयमे अंखडरूपसे महान्‌ अह्लुकंपा रहा करती है। किसी 
भी प्रकारसे जीबोकी अत्यंत दुःखकी निदृत्तिका उपाय जो सर्वोत्तम परमार, यदि उस परमार्थतंत्रधी इत्ति 
कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पढिचान होती है, नहीं तो नहीं होती । वह इत्ति फिसे 
जीवित हो, और किन्हीं भी जीवोको--बहुतसे जीवोंको--परमार्थसंत्रंधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुकंपा 
अखंडरूपसे रहा करती है; तो भी ऐसा होना हम बहुत दुलभ मानते हैं, और उसके कारण भी 
ऊपर बता दिये है | 

जिस पुरुषका चौथे कालमे मिलना दुर्लभ था, ऐसे पुरुषका संयोग इस काढछों हुआ 
है, परन्तु जीबरोकी पस्मार्थसंबंधी चिंता अत्यंत क्षीण हो गयी है; भर्थात्‌ उस पुरुषकी 
पहिचान होना अत्यंत कठिन है। उसमे भी गृहवास आदिके प्रसंगर्मे उस पुरुषकी स्थिति देखकर तो 
जौवको प्रतीति आना और भी दुर्लम है--अत्यंत ही दुर्लभ है; और यदि कदाचित्‌ ग्रतीति आ भी 
गई तो हालमें जो उसका प्रारब्धका क्रम रहता है, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुर्ढम है; पर 
यदि कदाचित्‌ उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्संग रहना दुर्लम है; और पस्मार्थका जो 
मुख्य कारण है वह तो यही है; उसे ऐसी स्थिति देखकर ऊपर बताये हुए कारणोकी अधिक 
बलवानरूपसे देखते है, और यह बात देखकर फिर फिरसे अलुकंपा उद्चन्न हो आती है । 

श्वरेच्छासे जिस किसी जीवका भी कल्याण वर्तमानमे होता होगा, वह तो उसी तरह होगा; के 
हम इस विषयमे ऐसा भी मानते है कि बह दूसरेसे नहीं पल्तु हमसे ही होगा । परन्तु कब 
है कि जैसी हमारी अनुकंपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोको वैसा परमार्थ-विचार और परमार्थ-आ 


डरे मात गा यहुना 
सके, वैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है | हम ऐसा मानते हैं कि यदि या हा का 
आिके प्रदेश अथवा गुजरात देशमे उन हुई होती--वहोँ इद्धिगत हुई होती | कि बविगगंत 
कारण होता | तथा हम ऐसा मानते हैं कि यदि आरख्यमे गृहवास वाकी न मा । बोर उपानि- 
होता दो यह भी एक दूसरा बच्वाव कारण होता । कदाचित्‌ गहथार ५७ 23203 
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योगरूप प्रारव्ध न होता, तो वह परमार्थका तीसरा बलवान कारण होता, ऐसा मानते है | पढिंले 
कहे हुए दो कारण तो हो चुके है, इसलिये अब उनका निवारण नहीं हो सकता, फिर भी अभी ऐसा 

होता बाकी है कि तीसरा उपाधि-योगरूप प्रारूष शीघ्रतासे निदृत्त हो--उसका निष्काम करुणा- 
पूर्वक वेदन हो । किन्तु यह विचार भी अभी योग्य स्थितिमें है; अर्थात्‌ ऐसी ही इच्छा रहती 
है कि उस ग्रारव्भका सहजमे ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस प्रकारका उदय विशेष उदयमे आकर 
थोड़े ही काठमें समाप्त हो जाय, तो ही बैसी निष्काम करुणा रह सकती है। और इन दो प्रकारोमे 
तो हाछमें उदासीनतासे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-भावना है; और इस संबंधमे 
वास्खार महान्‌ विचार रहा करता है । 


जबतक उपाधि-योग समाप्त नहीं होता तबतक किस प्रकारके सम्प्रदायपूर्वक परमार्थ कहना, यह 
मौनरूपसे और अबिचार अथवा निविचारमे ही रखा है---अर्थात्‌ हाल्मे यह विचार करनेके विपयर्म 
उदास भाव रहता है । 

आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंश भी उपाधि-योगका वेदन करने योग्य 
नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारसे सहन करनेको मिक्े उसी प्रकारसे सहन करना है, इसलिये 
उसमे समाधि है। पर्तु किन्हीं जौवोसे परमार्थसंवंधी प्रसंग पड़ता है, तो उन्हें, उस उपाधि-योगके 
कारण हमारी अबुकंपाके अनुसार छाभ नहीं मिलता; और तुम्हारी छिखी हुई जो कुछ परमार्थपेंबंधी 
बात आती है वह भी चित्तमे मुश्किब्से ही प्रवेश हो पाती है, क्योकि हाल्मे उसका उदय नहीं है। 
इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे मुम्तु्षु जीबोंको इच्छित अनुकंपासे परमार्थद्त्त 
नहीं दी जा सकती, यह वात भी चित्तको बहुत बार छगा करती है। 

चित्तके वंधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव संसारके संतंधमें त्ली आदिरूपसे प्राप्त हुए 
हैं, उन जौवोंकी इच्छाको भी क्लेशित करनेकी नहीं होती, अर्थात्‌ उसे भी अनुकंपासे, और माँ बाप 
आदिके उपकार आदि कारणोसे उपाधि-योगका बलवान रौतिसे सहन करते है। और जिस जिसकी जो 
कामना है, उस उस ग्राख्यके उदयमें जिस प्रकास्से वह कामना प्राप्त होनी है, जवतक वह उस 
प्रकारसे न हो, तवतक निद्ृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है । इसमें किसी प्रकारकी 
हमारी कामना नहीं है, हम तो इस सत्रमें निप्काम ही है, फ्रिर भी उस प्रकारके बंधन रखनेरूप 
आरव्ध उदयमे रहता है; इसे भी दूसरे मुमुक्षुकी परमार्थवृत्ति उपन्न करनेमें हम विश्नर्ूप समझते है | 

जबसे तुम हमे मिले हो तमीसे यह बात--.जो ऊपर अनुक्रमस लिखी है---कहनेकी इच्छा 


थी, परन्तु उस उस अकारे उसका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं बना; अत्र वह उदय बताने 
योग्य था इसडिये इसे संक्षेप कह दिया है, इसे तुम्हे वारमार बिचारनेके ढिये लिखा है. । इसमे 
बहुत विचार करके सूह्मरुपसे हृइ्यमें धारण करने योग्य वात लिखी है | तुम और गोशलीआके 


ा पत्के समाचार जानने योग्य दूसरे जीब हाल्से तुम्हारे पास नहीं है, इतनी बात स्मरण रखनेके 
भर है पदी पु ०० शब्दों ० रे 

ये ही लिखी है । किसी वातमं, शब्दोंके संक्षिप्त होनेके कारण, यदि कुछ ऐसा माछम दे कि अभी 
हमें किसी प्रकारकी संस्ार-सुख-द्राति वाकी है, तो उस अर्थको फिरसे विचारना योग्य है| यह निश्चय 
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है कि तीनों काठमे हमारे संत्रेधमे यह माछम होना कल्पित ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ पंसास्सुर- 
वृत्तिसे हमे निरन्तर उदास भाव ही रहता है। ये वाक्य यह समझकर नहीं लिखे कि तुम्हारा हमारे प्रति 
कुछ कम निश्चय है, अथवा यदि होगा तो वह निद्वत्त हो जायगा; इन्हें किसी दूसरे ही हेतुसे लिखा है । 
जगतमें किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जाके प्राति भेद-दाष्टि नही, ऐसे श्री....निष्फाम 
आत्मल्लरूपका नमस्कार पहुँचे । 
४ उद्ाप्तीन ” शब्दका अथ सम भाव है | 
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मुमुक्ष॒ुजन यदि सत्संगमे हो तो वे निरन्तर उल्लासित परिणाममे रहकर अह्प काढमें ही आत्म-साधन 
कर सकते है, यह बात यथार्थ है | तथा सत्संगके अभावमें सम परिणाति रहना कठिन है; फ़िर भी 
ऐसे करनेमे ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिथ्या निमित्मे भी जिस ग्रकारसे तत 
परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना योग्य है | यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर बास हो तो 
थोड़े ही साधनसे भी सम परिणति आती है, इसमे तो कोई भी विवाद नहीं | परन्तु जब पूर्वकर्मके 
बंधनसे अनुकूल न आनेवाले निमित्तमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिससे उसके 
प्रति द्वेषराहित परिणाम रहे, ऐसे प्रदति करना ही हमारी इत्ति है, और यही शिक्षा भी है । 

वे जिस तरह सत्पुरुषके दोषका उच्चारण भी न कर सकें, उस तरह यदि तुमसे प्रदधति कला 
बन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हाल्में हमारी तुमे 
ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि जिससे तुम्हें उनसे बहुत तरहसे प्रतिकूछ चलना पड़े | यदि किसी बाव- 
तमे वे तुम्हे बहुत प्रतिकूल समझते हों तो वह जीवका अनादिका अभ्यास है, ऐसा जानकर धीरज 
रखना ही अधिक योग्य है। रे 

जिसके गुणगान करनेसे जीव भव-मुक्त हो जाता है, उसके गुणगानसे प्रतिकूल होकर 
दोषमावसे प्रद्नति करना, यह जीब्रकों महा ढुःखका देनेवाला है, ऐसा मानते है; और जब कै 
प्रकारमे जीव आकर फँस जाते हैं तो हम समझते है. कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्वकर्तीका बंधन 
होना चाहिये । हमें तो इस विषयमें द्ेषरह्तित परिणाम्र ही रहता है; और उनके प्रति करुणा ही 
आती है | तुम भी इस गरुणका अतुकरण करो; और जिस तरह उने छोगोंको गुणगान करनेके वो 
सत्युरुषके अवर्णवाद बोलनेका अवसर उपस्थित न हो, ऐसा योग्य मार्ग अहरण करो, यही अनुरोध है। 

हम स्वये उपाधि-असंगमे रहते आये है और रह रहे है, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते है कि 

प्रसंगमे सम्पूण आत्मभावसे प्रदृत्ति करा दुर्दभ है; इसल्यि निरुपाधिपूर्ण हव्य, क्षेत्र, का७ और 
30 कर आकर मे तो हम ऐसा ही कहते है कि जिसे 
भावका सेवन करना आवश्यक है | ऐसा जानते हुए भी हाल्मे तो हम पता कक 
उस उपाधिका वहन करते हर निरुपाधिका विसर्जन न कक कोल पा 

जब हम जैसे भी सत्संगका सेवन करते हैं, तो फिर वह पे हे दूसरा मर्ग इग कैसे 
है, यह जानते है; पर्तु हाढमे तो हम पूर्वकर्मको ही भज रहे है, इसलिये हुग्दें ३ 


बताते, यह तुम ही विचारों । 


पत्र ३२६; ३२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--र५वाँ वर्ष झ्१ैज 


एक क्षणमरके लिये भी इस संसर्गमे रहना अच्छा नहीं छंगता; ऐसा होनेपर मी बहुत समयसे 
इसे सेबन किये चले आते है; और अभी अमुक काढतक सेवन करनेका विचार रखना पडा है; 
और तुम्हे भी यही अनुरोध कर देना योग्य समझना है | जैसे बने तैसे विनय आदि साथनसे संपन्न 
होकर सत्संग, सत्शात्राम्याप्, और आत्मविचारमे प्रद्ृत्ति करना ही श्रेयस्कर है। 

एक समयके लिये भी ग्रमाद करनेकी तीथकरदेवकी आज्ञा नहीं है । 














३२६ बम्बई, श्रावण बंदी १९४८ 

जिस पुरुषकों हृव्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं रहती, 
वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, परम प्रेमपूर्वकत गुणगान करने योग्य है, और 
फिर फिरसे त्रिशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है। 

आपके बहुत पत्र मिले है | उपाधि संयोग इस ग्रकारसे रहता है कि उसकी विद्यमानतामे पत्र 
ढछिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिकों उदयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराधना करते 
हुए, तुम जैसे पुरुपको भी जानवूझ्षकर पत्र नहीं लिखा; इसके लिये क्षमा करे | 

जबसे चित्तमे इस उपाबि-योगकी आराधना कर रहे है, उस समयसे जैसा मुक्तमाव रहता है, 


वैसा मुक्तमाव अनुपाधि-प्रसंगमे भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चक दशा मंगसिर सुदी ६ से एकघारासे 
चली आ रही है| है 


३५७ वम्बई, भाद्रपद सुदी १ मौम, १९४८ 
3“सत्त्‌ 

तुम्हारा वैराग्य आदि विचारोसे पूर्ण एक सविस्तर पत्र करीब तीन दिन पहले मिछा था | 
जीवको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान्‌ गुण मानते है | और इसके साथ शम, दम, विवेक 
आदि साधनोंका अनुकरमसे उत्पन्न होनेरूप योग मिले तो जीवको कल्याणकी ग्रापि घुलम हो जाती 
है, ऐसा मानते है | ( ऊपरकी छाइनमे जो योग शब्द लिखा है उसका अर्थ प्रसंग अथवा सत्संग 

करना चाहिये ) | हे 
हि अनंत काछ्से जीब संसारमें परिभ्रमण कर रहा है, और इस परिश्रमणमे इसने अनंत तप, 
बैराग्य आदि साधन किये माह होते हैं, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण सिद्ध 
साधन हो सका हो, ऐसा माद्म नहीं होता। ऐसे तप, जप, अथवा वैराग्य, अथवा दूसरे सावन 
केवल संसाररूप ही हुए है; ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ £ यह वात फिर फिरसे 
विचारने योग्य है | ( यहँपर किसी भी प्रकारसे जप, तप, वैराग्य आदि सावन सब निष्फल है, ऐसा 
कहनेका अभिप्राय नहीं है, परन्तु ये जो निष्फूछ हुए है, उसका क्या हेतु होगा, यह विचार करनेके 


ल्यि्‌ यह्‌ ल्खि ॥ द्द | जिसे त॑ कह [ हे ते आद्‌ 
नि दो गेते की , 
गे श्वयसे ह्‌ हा ह ) | 


जप, 
होता है, ऐसा एक भी 


सा 04860; [प्र ३२८ 
० ऑमद पल  इफहेरट 


निरंतर हमारे सत्संगमें रहनेके संत्रंधमे जो तुग्दारी इच्छा है, उस विषयमें हालमें कुछ लिख तकना 
असंभव है। तुम्हें माछम हुआ होगा कि हमारा जो यहाँ रहना होता है वह उपाधिपूर्वक ही होता है, जौर 
वह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे प्रसंगम श्रीतीर्थकर जैसे पुरुषके विपयमे भी कुछ निर्णय करना हो 
तो भी कठिन हो जाय, क्योक्षी अनादि कालसे जीवकों केवल बाह्य प्रवृत्तिकी अथवा वाह्य निवृत्तिकी 
ही पदिचान हो रही है; और इसीके आधारसे ही वह सत्पुरुपको असप्पुरुष कल्पना करता आया 
है। कदाचित्‌ किसी सत्संगके योगसे यदि जीवको ऐसा जाननेमे आया भी कि / यह सत्पुरुष है”, तो 
भी फिर निरंतर उनके बाह्य प्रइृत्तिरप योगका देखकर जैत्ता चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अकवा 
निरंतर बृद्धिंगत होता हुआ भक्तिमाव नहीं रहता, और कभी तो जीव संदेहको प्राप्त होकर बैसे सयुरुषके 
योगको त्यागकर, जिसकी केवल बाह्य निद्ाति ही माछम होती है, ऐसे असत्युरुषका द्ामहपूर्वक तेबन 
करने छगता है | इसलिये जिस काढमें सपपुरुषकों निवृत्तिप्रसंग रहता हो, पैसे प्रसंगमे उसके समीप 
रहना, यह जीवको हम विशेष हितकर समझते है--इस बातका इस समय इससे अधिक ढिखा जाता 
असम्भव हैं| यदि किसी प्रसंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस विषयमे पूँछना, और 
उम्र समय यदि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो उसे कह सकना संभत्र है | 

यदि दीक्षा लेनेकी वारम्बर इच्छा होती हो तो भी हालमें उस ग्रव्त्तिको शान्त ही करना 
चाहिये । तथा कल्याण क्या है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका बारम्बार विचार और 
गवेषणा करनी चाहिए | इस क्रममें अनंत कालसे भूल होती आती है, इसलिये अत्यंत विचारपूर्तक 
ही पैर उठाना थोग्य है । 








३२९८. बख्बई, भाषपद छुदों ७ सोम. (९४८ 


उदय देखकर उदास नहीं होना« 
संसारका सेवन करनेके आरंभ काछसे छगाकर आजतक तुम्हारे प्रति जो कुछ अविनव॥ 
अमक्ति, और अपराध आदि दोष उपयोगपूर्वकत अथवा अनुपयोगसे हुए हों, उन सबकी अलंत नम्नताते 
क्षमा चाहता हूँ। 
श्रीतीर्थकरने जिसे घर्म-पर्व गिनने ब्लोग्य माना है, ऐसी इस वर्षकी संबत्सरी व्यतीत हुई। किसी 
भी जीबके प्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमे अंत अल्प दोष भी करना योग्य नहीं, 4 
बात जिसकेद्वारा परमोत्कृथटरूपसे निश्चित हुई है, ऐसे इस चित्तकों नमस्कार करते है; और इस वाक्यकी 
मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे ठुम्हे ही लिखा है; इस वाक्यकों तुम निःशंकरूपसे जानते हो | 8 
८ तुम्हें रविवारकों पत्र ढिखूँगा ” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं ढिख सका, वह स्‍ हक 
योग्य है । तुमने व्यवहार-असंगके विवेचनाके संबंधमं जो पत्र लिखा था; ड्स विवेचनाको * का 
और विचारनेकी इच्छा थी, परूचु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निष्फठ ह्दो गई है; ल्‍ 
इस समय कुछ ढिखना बन सके, ऐसा माहूम नहीं होता; इसके लिये अत्यंत नम्नतापूरवक 


हूँ सहजखरूप, 
मौँगकर इस पत्रकों समाप्त करता है । 


एक मे 





33,204 20 6 3 3200 कैफ लक ३२९, ३३०, ३३१, ३३२ | विविध पत्र आवि संग्रह--र५ चाँ चर्ष ३१९ 
मल लिन टटग पट ल्मिलटस्कप गप लक की लेटलर 


३२९ व भादपद सुदो १० गुरु. १३४८ 


जिस जिस प्रकारस आत्मा आत्म-भावकों प्राप्त करे, वे सब धर्मके ही भेद हैं। जिस प्रकास्से 
आत्मा अन्य भाषकों ग्रात्त करें वह भेद अन्यरूप ही है, धर्मरूप नहीं | तुमने हालमे जो वचन छुन- 
नेके पश्चात्‌ निष्ठा बेगीकार की है, वह निष्ठा श्रेयस्‍्कर है । वह निष्ठा आदि मुमुक्षुको छू छत्संग मिल- 
मेषर अनुक्ममसे वृद्धिको प्रात होकर आत्मस्थितिरूप होती है 

जीवको, धर्मको केबछ अपनी ही कहपनासे अथवा कल्पना-मप्त किश्नी अन्य पुरुषसे श्रवण करना, 
मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं दै। जो केवल आत्म-स्थितिसे हो रहता है, ऐसे 
सत्पुरुषते ही आत्मा अथवा आत्मपर्मका श्रवण करना योग्य है---यावजावन आराधना करना योग्य है। 


३३० बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुर. १९४८ 

संधार-काठसे छुगाबार इस क्षणतक तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारकी अविनय, अमक्ति, अस- 

त्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मत, वचन और कायाके परिणामसे हुआ 

हो, उस सबको अल नम्नतासे, उन सब अपराधोके अत्येत झुय परिणामरूप आत्त्थितिपूर्वक, में सब 

प्रकारसे क्षमा मेगता हूँ; और इसे क्षमा करानेके मैं योग्य हूँ | तुम्हे किसी भी प्रकारस उस अपराध 

आदिका अनुपयोग हो तो भी अस्ंतरूपस, हमारी किसी भी प्रकारसे वैसी पूर्वकारुसंबंधी भावना 
समझकर, इस क्षणमें अत्येतरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्यिति करनेके लिये ख्घुताते प्रार्थना है । 





३३१ - बम्बई, भाव्रपद सुदी१० गुर, १९४८ 

इस क्षणपर्यत तुम्हारे प्रति किसी भो प्रकारतसे पूर्व आदि कालमें मन वचन और कायाके योगसे 

जो जो कुछ अपराध आदि हुए हो, उन सबको अस्यंत आत्मसावसते विस्मरण करके क्षमा चाहता हैँ | 

इसके वाद किसी भी कालमे तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना असेभव समझता हूँ, ऐसा 

होनेपर भी किसी अनुपयोग भावसे देहपर्यत, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस विपयमे भी 

यहाँ अत्यंत नम्र परिणामसे क्षमा चाहता हूँ; और उस क्षमामावरूप इस पत्रको विचारते हुए वारम्वार 
चितंबन करके तुम भी हमारे पू्वकाढके उस सर्व प्रकारके अपराधको भूल जाने योग्य हो | 

३३२. वम्नई भाव्यद सुदा १२ रवि, १९४८ 

परमार्थ शीघ्र प्रकाशित होनेके विषयमे तुम दोनोंका आग्रहपूर्ण वचन प्राप्त हुआ; तथा तुमने 


जो व्यवहारचिंताके विपयमें लिखा, और उसमें भी सकामभाव निवेदन किया, वह भी आपम्रहपणक 
प्राप्त हुआ है । 





हालमे तो इस सबके विसर्गन कर देनेरूप उदासीनता ही रहती है, और उस सबको ईश्वरे- 


च्छक्े आवीन ही सींप देना योग्य है। हालमें ये दोनो बाते जब 
डक आधीन ही त्ींप दे लमें ये दोनों वात जनतक हम फिरसे न छिखे तवतक 
विस्मरण ही करने योग्य है | न 


फर३५ ३४६ २३६०) विविषषबदिषेता नर विविध पत्र आदि संग्रह-२*वाँ वर्ष अं क 


कक टिप्स प  स नललप सम 
जाता है, उस संसारमे उस साक्षीसे साक्षीरूप रूना, और कर्त्तारूपसे भासमान होना; यह दुधारी 
तल्वारपर चढनेके समान है। ध 

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी-सुरुष आंतियुक्त छोगोंका, किसीको खेद, हुःख और अछामका 
कारण माह न पड़े, तो उस प्रसंगमे उस साक्षी-पुरुषको अत्यंत कठिनाई नहीं है। हमें तो अल्ंत 
कठिनाईके प्रसेगका उदय रहता है । 

इसमें भी उदासीनभाव ही ज्ञानाका सनातन धर्म है ( यहाँ धर्म शब्द आचरणके अर्थम है )) 

एक वार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम 
हो, उस समय जो ईशवरेच्छा होंगी वही होगा । द अचित्यदशाखरूप- 

३१५ बम्वई, आसोज खुदी १ बुब, १९४८ 

जीवके कर्तत्व-भकर्दवकों समागममे श्रवण करके निदिष्यासन करना योग्य है। 

बनसति आदिके संयोगसे पारेका वैंधकर चौंदी वगैरह रूप हो जाना सेभव्॒ नहीं होता, यह 
वात नहीं है | योग-सिद्धिके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके जाठ अंगों- 
मेंसे पॉच अंग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-योंग होता है| इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करा 
केबछ कारक्षेपरूप ही है। यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक कौतुकहूप ही है, 
और कौतुक आम-परिणामके लिये योग्य नहीं है । पारेका स्वामाविकरूप पारापन ही है । 





३३६ वम्ब३, आसोज छुदी ७ भौम. १९४८ 
प्रगट आत्मललरूप अविच्छिन्नह॒पसे सेवन करने योग्य है। 
वास्तविक वात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म विना भोगे निवृत्त होते नहीं, और नहीं किये 
हुए किसी कर्मका फल मिंठता नहीं | किसी किंसी समय अकस्मात्‌ किसीको वर अथवा शाप देनेसे जो 
झुभ अथवा अज्युभ फल मिलता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कमेका फछ नहीं 
है--वह भी किसी ग्रकारसे किये हुए कर्मका ही फक है | 
एकेन्द्रिका एकावतारीपना अपेक्षासें समझने योग्य है । 


३३७ बम्बई, आसोज छुदी १०, १९४८ 
है ४ ८७ नाल 


(१) 
... भगवती आदि सिद्धांतोम जो किल्‍्ही किन्दी जीबेके भवातरका वर्णन किया है, उसमें कुछ 
संशय होने जैसी वात नहीं। तीयकर तो भ् पूर्ण आत्मललरूप है; पर्तु जो पुरुष केवल योग, 


न दिके ऊ भ्यासके बल्से ५ हि ड्म पदपोमेंके रच भवांतरको 
प्यान आदिके अभ्यासके वड़ रहते हों, उन पुरुषोर्मेक्े मी बहुतसे पुरुष भवांतरकों जान सकते 
हैं; भार ऐसा होना कुछ 


कुछ कम्पित वात नहीं है । जिस पुरुषको आलाक्ा निश्चयात्मक हाव है, उसे 


भवातरका जान होना योग्य है--होता है | ऋतित्‌ ज्ञानके तारतम्य-शक्षयोपशाम-भेदसे वेसा कमी 
है554 
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नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आश्ामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानकों जानता 
ह--भवांतरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकारोंके अ्यंत- 
ख्पसे दृढ़ होनेके लिये शात्षमें वे प्रसंग कहे गये है | 

यदि किर्साकों भवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो ते यह यह कहनेके वरावर है कि किसीको 
आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; पर्तु ऐसा तो है नहीं । आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भर्वातर भी स्पष्ट माछम होता है । अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमे किसी भी प्रकारका विस- 
बाद नहीं ६ । 

तीयकरको भिक्षाके लिये जाते समय ग्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृ्टि इत्यादि हो ही हो-ऐसा शाबके कह- 
नेका अर्थ नहीं पमशना चाहिये | अथवा शाख्रमे कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो वह 
सपिक्ष ही €। यह वाक्य छोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सजन पुरुषका 
आगमन हो तो बह कहता है कि (आज अमृतका मेघ वरस/'; जैसे उसका यह कहना सापेक्ष है-यथारथ है, 
परन्तु वह शब्दके भावारस ही यथार्थ है, शब्दके मूल अर्थमे यथार्थ नहीं है [इसी तरह तीर्थंकर आदिवी 
भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा हो मानना योग्य है।कि ! आत्मस्वरुपमें पूर्ण ऐसे पुरुपके प्रभावके बसे 
यह होना अत्यंत संभवित है '। ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, पल्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है-ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण भामलरूप है, वहाँ पर्वेमह॒त- 
प्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है---निःसन्देद्द अंगीकार करने योग्य बात है। 
जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्ब-महत्‌-प्रभाव-योग न रहता हो तो फिर वह दूसरी कौनसी 
जगह रहे ! यह विचारने योग्य है | उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिर व 
महत-प्रभाव-योगका अभाव ही होगा। परन्तु जब्र पूर्ण आत्मखरूपका प्राप्त होना भी अमावरुप नहीं है, 
ते फिर मद्दत्‌ प्रभाव-योगका अभाव तो कहोंते हो सकता है और यदि कदाचित्‌ ऐसा कहा जाय कि 
आत्मलख्पकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महतत्‌ प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तों 
यह कहना एक विसंबाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता । क्योकि यह के कहने- 
बाढा बुद्ध आत्मस्वरूपके महतपनेसे अत्यंत हीन ऐसे प्रभाव-योगको महान्‌ समझता है---अंगीकार 
करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मलरूपका जाननेवाढा नहीं है । 

उस आह्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है । जो प्रभाव-योग पूर्ण आह्मस्वरूपको मी प्राप्त न हो | 
इस ग्रकारका इस सृश्मि कोई प्रभाव-योग उत्पन्न इआ नही, वर्तमानमे है नही; और आगे रा के हर 
परन्तु इस प्रभाव-योगमें आत्मखरूपको कोई अरइत्ति करीन्य नहीं है, यह बात तो अवश्य हे 8 
उसे उस प्रभाव-योगमें कोई कर्तव्य माछम होता है. तो वह पुरुष आत्मखरूपके अलंत जश्ा ) 
हल है। कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीर्थकरमे सब ग्रकारक अभाव 
है, ऐसा मानते है। कहनेक | रे बी नह (कि 
योग होना योग्य है--छोता है; पर्तु उसके एक अंशका भी अकठ करना उ हिल 

कहना असंभव नहीं, और वह रद 
स्वामाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-बृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहे कि कल 
है सिवाय कोई अन्य प्रभाव अं 

बाधाकारक भी नहीं है । जो तीर्यकर है वे आत्मस्वरूपके सिवा: रॉ, लौर पा ही दै। 
और जो करते हैं वे आम्मरूप तीर्थकर कहे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानत है 
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जो जिनमगवानके कहे हुए शास्त्र माने जाते है, उनमे कुछ वोलछोंके विच्छिन्न हो जानेका 
कथन है, और उनमे केवरुज्ञान आदि दस बोल मुख्य हैं; और उन दस बोछोके विव्छिन्न हुए दिखा- 
नेका आशय यही बतानेका है कि इस काठमें * सवेधा मुक्ति नहीं होती ” | ये दस बोल जिसे प्राप्त हो 
गये हो, अथवा जिसे इनमेका एक भी बोल प्राप्त हो गया हो त्तो उसे चरम-शरीरी जीव कहना योग्य है, 
ऐसा समझकर इस बातको विच्छेदरूप माना है| फिर भी एकांतसे ऐसा ही कहना योग्य नहीं--ऐसा हमे 
माद्य होता है, और ऐसा ही है। क्योकि इन बोलोमें क्षायिक समकितका भी निषेध है, और वह चरम- 
शरीरीके ही हो, ऐसा तो ठीक नही, अथवा ऐसा एकाँत मी नहीं है। महाभाग्य श्रेणिकके क्षायिक समकित 
होनेपर भी वे चरम-शरीरी नहीं थे, इस प्रकार उन्हीं जिनभगवानके शाद्रोमें कथन है। तथा जिवकल्पी 
साधुके विहारका व्यवच्छेद कहना श्रेतीम्बरोंका ही कथन है, दिगम्बरोंका कथन नहीं | “ सर्वथा 
मोक्ष होना ” इस काठमे संभव नहीं है, ऐसा दोनोका ही अभिशप्राय है; और वह भी अत्यंत एकांतरूपसे 
नहीं कहा जा सकता | हम मानते है कि इस काढमें चरम-दरीरीपना'नहीं है, परन्तु यदि अशरीरी- 
भावरूपसे आत्म-स्थिति है, तो वह भावनयसे चरम-दर्रारीपना ही नहीं किन्तु सिद्धपना भी है | और 
चह अशरीरी-साव इस काढमें नही है-यदि यहाँ ऐसा कहे तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वयं 
मौजूद नहीं है । विशेष क्या कहें ? यह सर्वया एकांत नहीं है। कदाचित्‌ यह एकांत हो भी तो वह, जिसने 
आगमको कहा है, उसी आशयी सत्पुरुषद्वारा समझने योग्य है, और यही आत्मश्थितिका उपाय है | 


े (२) 
पुनर्जन्म है---अवश्य है, इसके लिये मै अनुभवसे ८ हाँ ? कहनेमें अचछ हूँ । 
(३) 
परम भ्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शल्य ही है | जो अठका है वह केवल योग्यताकी कमीके ही 
कारण अठका हुआ है। 
ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा बोध-स्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम 
फलदायक है | जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलियुगमे उस पदार्थकी प्राप्ति हो | यह महाकठिन है। 
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. ६ १ ) यहों आत्माकारता रहती है | आत्माके आत्म-सरूपभावसे परिणामके होनेको आत्माकारता 
कहते है | 


हे (२) जो बुछ होता है उसे होने देचा।न उदासीन होना | न अनुध्मी होना। न परमात्माते 
ही इच्छ करनी, और न व्याकुल होना। यदि अहंभाव रुकावट डाठ्ता हो तो जितना बने उसको 


रोकना; और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उसे ईश्वर्के छिये अर्पण कर देना । 
परतु द्वीनता न आने देना आगे क्ष्या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना | 
अधिक उधेड़-चुन करना प्रयत्न नहीं करना | अल्प भी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अभ्यास 
च है उसे बिस्मरण _ किये रहना-तो ही ईश्वर पसन्र होगा--तो ही परममक्ति पानेका फल 
गा--तो ही हमारा और तम्हारा संयोग हुआ योग्य है | " 
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और उपाधिमें क्या होता है, यह आगे चडकर देख छेगे । देख ठेगे--इसक्का अर्व बहुत 
गंभीर द्‌ । सर्वात्मा हरि समर्थ है| महंत पुरुषोंकी कपाले निर्वे मति कम ही रहती है | यथषपि आपके 
उपाधि-योगगे रुक्ष रह करता दे, पल्तु जो कुछ सत्ता है वह सब सर्वामाके ही हाथ है और वह 
सत्ता निश्चयतें आकांक्षारद्षित ऐसे ज्ञानीकों ही प्राप्त होती है| जबतक उस संता हरी इच्छा 
जे हो, बसे जानौकों भी चलना, यह आज्राकित धर्म है| 

ऊपर जो उपाबिमेंसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे है, उनके ऊपर आप थोड़े समय विचार 
करे | आपको उसमें उस प्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोदत्ति है। फिरसे निेदन है क्लि 
उपामिमें जैसे बने तेसे निःशंक रहकर उद्यम करना । आगे क्या होगा, यह विचार छोड़ देना | 


३३९ बन्‍्बई, आसोज वी ८, १९१८ 


छोक-व्यापक अबकारमें अपनेद्वारा प्रकाशित ज्ञानी पुर्प ही याधातथ्य देखते हैं। लोक 
शब्द आदि कामनाओके प्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केवछ अपनेकों ही स्पष्टहप्रसे देखते 
ँ, ऐसे ज्ञानीको हम नमत्कार करते है, और इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानसे रफुरित आत्ममातरको 
तटस्थ करते हे | 
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(१ ) जो कुछ उपावि की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनेमे नहीं आती--उस प्रकारसे 
नहीं की जाती । बह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुकरमसे वेदन करने योग्य ऐसा प्राखूय 
कर्म है | जो कुछ उदयमें आये उसका अविसंवाद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो ज्ञा्ाका 
बोध है, वह हममें निश्चल रहता है--अर्थात्‌ हम उसी प्रकारसे बेदन करते हैं। परन्तु इच्छा तो ऐसी 
रहती है कि अल्प काढमें ही--एक समयमे ही--यदि वह उदय असत्ताको प्राप्त होता हो तो हम 
इन सब्रमेंसे उठकर चले जॉय--आत्ममे इतनी खतंत्रता रहा करती है। फ़िर भी निद्रा-काछ, पल 
तथा अपुक अवकाश-कालके सिवाय उपाविका असंग रहा करता है; और कुछ मिन्नह्ूप नहीं हक 
मी किसी भी प्रसंगपर आत्मोपयोग हो थक के देखा जाता है, और उस उप 

अधिक शोक होता है, यह बात ह्है। मि 
४2 , और जवतक गृहस्थ-मत्ययी ग्राख्य उदयमे रहे, तबतक कम के £ 
चक भावके सेवन करनेें चित्त रहनेमे ही ज्ञानी पुरुषोका मार्ग रहता है, इस कारण हा ४ 
हैः मार्मकी उपैक्षा करे तो भी हम ज्ञानीका विरोध नहीं करते, फ़िर भी उ हे 
आप गहस्थ अवस्था भी वनवासरूपसे सेवन होते 
उपेक्षा नहीं हो सकती | यदि उसकी उपेक्षा करें तो ग् 


ऐसा तीन वैराग्य रहा करता है। 
ल्ग है ला कर्तव्यमे उदासीनरूप ऐसे हमसे यदि कुछ हो सकता हो तो एक यही हो तदकता 
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है कि पूरकोपा्ित कर्मका समता भावसे वेदन करना; और जो कुछ किया जाता है वह उस्तकि आधारसे 
या जाता है, ऐसी दशा रहती है। े 

रे ( हा हमे ऐसा हो आता है कि हम यद्यपि अप्रतिबद्तासे रह सकते है तो भी हमे संसारके 
बाह्य प्रसंगकी, अंतर प्रसंगकी, और कुढुम्ब आदिके सेहके सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती, तो फिर 
तुम जैसे मार्गेच्छावानको --जिंते प्रतिबद्धतारूप मकर यमका साहचर्य रहता है--उसके दिन-रात 
सेन करनेका अर्ल्त भय क्‍यों नहीं छूठता 

ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थकर अपने मार्गते बाहर कहते है। 

कदाचित्‌ जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर सेसारका सेवन करते है, यदि वे सब तारथिकरके 
मार्गते बाहर ही कहे जाने योग्य हो, तो फिर श्रेणिक आदिको मिध्यालका होना संभव होता है, और 
तीर्थकरके वचनमे विवाद आता है | यदि तीर्थकरका वचन विसंवादयुक् ही तो उन्हें फिर तीथंकर 
कहना ही योग्य नहीं | 

तीर्थकरके कहनेका आशय यह है कि जो श्ञानी-पुरुषसे सहमत होकर आत्ममावसे, स्वच्छंद- 
तासे, कामनाते, अनुणगसे, ज्ञानौके बचनकी उपेक्षा करके, अनुपयोग परिणामी होकर संसारका सेवन 
कर्ता है, वह पुरुष तीर्थकरके मर्गते वाहर है । 





१४१ ब्ई, असौज १९४८ 

हम किसी भी प्रकारके अपने आत्मिक-बंधनके कारण संसारमें नहीं रह रहे है | जो स्री है उससे 

पूर्वमे वबाँधे हुए भोग और कर्मको विदनत्त करना है, और जो कुदुस्ष है. उसका पूर्वमे लिया हुआ कर्ण 

वापिस देकर निदृत्त होनेके लिये उसमे रद रहे है। तनके डिये, धनके डिये, मोगके ढिये, सुखके लिये, 

लापके लिये अथवा अन्य किसी तरहके आत्मिक-बंधनके कारण हम संसारमे नहीं रह रहे है | जिस 
जीवको मोक्ष निकटतासे न रूँता हो, वह जीव ऐसे अंतरंग भेदको कैसे समझ सकता है ! 


किसी दुःखके भयसे हमने संसारमें रहना स्वीकार किया है, यह बात भी नहीं है। माव-अप- 
मानका तो जो कुछ भेद है वह सत्र निदृत्त ही हो गया है। 


३४२ बम्बई, आसोज १९४८ 
(१) ५ 
(१) जिस प्रकारसे यहाँ कहा गया था, यहाँ उससे मी सुगमरूपसे ध्यानका स्वरूप लिखा है | 
कत १, किसी निर्मल पदार्थमे इृष्टिक स्थापित करनेका अभ्यास्त करके प्रथम उसे चेचढताराहित 
थितिंम छाता | 


... ३- इस तरद कुछ स्थिरता प्राप्त हो जानेके वाद दाहिनी आँखमें सूर्य और बौईमें चन्द्र स्थित 
है, इस प्रकारकी भावना करना। 





३. इस भावनाको तव॒तक सुदृद बनाना, जवतक कि यह 
| ज दृ बनाना, है भावना उस पदार्थके आकार 
दर्शनकों उत्पन्न न कर दे | ५3५ 


३२६ 
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०" उसे अकारकी सुछता हो जानेके पश्चात्‌ चन्द्रको दाहिनी ऑँखमे और सूर्वको बाई आंखे 

स्थापित करना | 

५. इस भावनाकी तबतक सु बनाना, जबतक यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दर्शनको उप्पन्न न कर दे | ( यह जो दर्शन कहा है, उसे भात्यमान-दर्शन समझना | ) 

६. इन दोनो प्रकारोकी उल्टी-सीधी भावनाओके सिद्ध हो जानेपर भ्रकुटीके मध्य भागमे उन 
दोनोका चिंतवन करना | 

७. पहिले इस चिंतवनको आँख खोलकर करना | 

८. उस चिंतवनके अनेक तरहसे इढ़ हो जानेके बाद आँख बंद रखकर, उप्त पदार्थके दर्शनकी 
भावना करनी | 

९. उस भावनासे दर्शनके सुदृढ़ हो जानेके पश्चात्‌ हृदयमें एक अष्टदछ कमछका सिंतवन 
करके, उन दोनो पदार्थोंकों अनुक्रमसे स्थापित करना | 

१०. हृदयमे इस प्रकारका एक अष्टदछ कमछ माना गया है, परन्तु वह ऐसा माना गया है 
कि वह बिम्तुखरूपसे रहता है, इसालिये उसे सन्मुखरूपसे अर्थात्‌ सीधी तरहसे चिंतवन करना | 

११. उस अष्टदक कमलमे पहिले चन्द्रके तेजको स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजको स्थापित 
करना, और फिर अखंड दिव्याकार अग्निकी ज्योति स्थापित करना | 

१२५, उस भावके इृढ़ हो जानेके बाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आत्मचारित्र पूर्ण है 
ऐसे श्रीबीतरागदेवकी ग्रतिमाका महातेजोमय खरूपसे चिंतवन करना | 

१३. उस परम प्रतिमाका न बाल, न युवा और न इंद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वरूपसे चिंतवन करना। 

१४, ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यहाँ लहप- 
समाविमे विद्यमान हैं | - ६ 

१५. ऐसी भावना करना कि स्वरूप-समाधिमे स्थित वीतराग आत्माके खरूपमें ही तदाकार है। 

१६. ऐसी भावना करना कि उनके मूर्धस्‍्थानसे उस समय उकारकी ध्वनि निकल रही है | 

१७. ऐसी भावना करना कि उन भावनाओके इढ़ हो जानेपर वह अ“कार सत्र प्रकार 


वक्तव्य-ज्ञानका उपदेश कर रहा है । हे 
१८, जिस प्रकारके सम्यक्मार्गले बीतरागदेवने बीतराग-निष्प्ञताको प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान 
उस डंपदेशका रहस्य है, ऐसा चिंतवन करते करते वह ज्ञान क्या है, ऐसी भावना करना । 
१९, उस मावनाके ढ़ हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने जो द्रव्य आदि पदार्थ कहे है, उनकी 
भावना करके आत्माका निज खरूपमे चिंतवत करना--सर्वागसे चिंतवन करना । 

(२ ) ध्यानके अनेकनेक भेद है । इन सबमें श्रेष्ठ ध्यान तो वही कहा जाता है जितमे का 
मुख्यमावसे रहती है; और प्रायः करके आत्म-ज्ञानकी ग्रातिकि विना यह आत्म-ध्यावकी प्राप्ति हा 2 
इस प्रकार आत्मज्ञान यथार्थ वोधकी ग्रातिके सिवाय उत्यन्न नहीं होता | इस यथार्थ हक 22 हक 
करके क्रम क्रमसे वहुतसे जीवोकों होती है, और उसका मुख्य मार्ग, बोध्वरूप के 942 था 
आश्रय अथवा संग, और उसके प्रति बहुमान--प्रेम--है । ज्ञानी पुरुषका उत 


५. छृ 
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जीवको अनंतकालमे बहुत बार हो चुका हैं, परन्तु यह पुरुष ज्ञानी है, इसलिये अब | आश्रय 
ग्रहण करना हो करोव्य है? ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, और इसी-कारण जीवको परिश्रमण 
करना पड़ा है, हमें तो ऐसा छतापूवक माढम होता है। विनर 
( ३ ) ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान न होनेमे प्रायः करके जीवके हम तीन महान्‌ दोष मानते हैंः-- 

(१) एक तो कै जानता हूँ, में समझता हैं, इस प्रकारसे जीवका मान रहता है, वह मान। 

( २) दूसरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अपेक्षा परिप्रह आदिमे विशेष राग होना | 

( ३ ) तीसरे, छोक-मयके कारण, अपकीति-मयके कारण, और अपमान-भयके कारण ज्ञा्नासे 
बिछ्ुख रहना--उसके प्रति जिस प्रकार विनयान्वित होना चाहिये उस प्रकार न होना | 

ये तीन कारण जीवको ज्ञानीसे अज्ञात ही रखते है। जीवकी ज्ञानीमे भी अपने समान ही 
कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारका और शात्रका भी माप 
किया जाता है; ग्रंथोंके पठ्न आदिस थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जानेसे, जीवको उसे अनेक प्रकारसे 
दिखानेकी इच्छा रहा करती है---झयादि दोष ऊपर बताये हुए तीच दोषोमें ही गर्मित हो जाते है; 
और इन तीनो दोषोका उपादान कारण तो एक “स्च्छेद ” नामका महादोष ही है; और उसका 
मिमित्त कारण असत्संग है| 

जिसको तुम्हारे प्रति : तुम्हे किसी प्रकार कुछ भी परमार्थकी ग्रांप्ति हो ” इस प्रयोजनके 
सिवाय दूसरी कोई भी स्पृह्य नहीं, ऐसा में इस बातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हे अभी 
ऊपर बताये हुए दोषोंके प्रति प्रेम रहता है | “मैं जानता हूँ, में समझता हूँ ', यह दोष अनेक- 
बार प्रदृत्तिमें रहा करता है; असार परिग्रह आदिम भी महत्ताकी इच्छा रहती है--इत्पादि जो 
दोप है, वे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणभूत ज्ञानी पुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण 
करनेमे वाधा डालते है | इसलिये ऐसा मानते हैं कि जैसे बने तैसे आत्मामे दत्ति करके उनके कम 
करनेका प्रयतत करना, और अलौकिक भावनाके अतिवंधते उदास होना यही कल्याणकारक है | 

(२) 

शरीरमें यदि पहिले आत्ममावना होती हो तो उसे होने देना, ऋमसे फिर प्राणमे आत्मभावना 

करना, फिर इद्धियोमे आत्मभावना करना, फ़िर संकल्प-विकल्परूप परिणाममें आत्ममावना करना, 


ओर फिर स्थिर ज्ञानमे आत्ममावना करता--वहीं सब प्रकारकी अन्य आलंबनोंसे रहित श्थाति 
करना चाहिये | 


(३) 
प्राण, सोहं 
चाणी, उसका ध्यान करना | 
रस अनह॒द 
३४३ आसोज वि. से. १९४८ 


है परमह्याह देव | जन्म, जरा; मरण आदि सब दुःखोके अत्यन्त क्षय करनेवाडे ऐसे 


१५८ 


आऔमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र १९४, १४५, ३४६ 


लक अर घन अमन मी 92828. 2226 कल 93465 46 & दे 
वीतराग पुरुषका 80 श्रीमदन अनंत कृपा करके मुझे प्रदान किया | इस अनंत उपकासे 
प्रत्युपकारका बदला चुका ढिये में सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमत्‌ कुछ भी ढेनेके हिये सधा 
निस्पृह हैं; इससे मे मन, वचन और कायाकी एकाम्रतासे आपके चरणारकिन्दमें नमस्कार करता हूँ | 
आपकी परमभक्ति और वीतराग पुरुषके मूछ धर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भवपर्यत अखंडरूपसे जागृत 
रहा करे, इतना ही चाहता हूँ, यह सफल होओ ! ३# शान्ति; शान्ति: शान्तिः | हि 


(१) 


(२) 


३४४ विक्रम संवत्‌ १९४८ 


ह 'मववासी सूढ़दशा, 
रविके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, 
अंजलीके जीवन ज्यों जीवन घट्तु है; 
कालके ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरेके चलत मानों काठसों कटतु है; 
एते परि मूरख न खोजे परमारथर्कों, 
स्वार्थके हेतु भ्रम भारत ठटतु है; 
लगौ फिरे छोगनिसों पग्यो परे जोगनिसों, 
विषैरस भोगानिसों नेकु न हटतु है॥ १ ॥ 


जैसे मृग मत्त इषादित्यकी तपत मांहि 
हृपावंत सृपाजल कारन अठतु है; 

तैसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि; 
ठानि ठानि श्रम श्रम नाठक नव्तु हैः 
आगैकी धुकत धाइ पीछे बछरा चवाह; 
जैसे नेन हीन नर मेवरी वट॒तु है, 








तैसें मूढ़ चेतन धुृत करतृति करे, 
रोवत हसत फल खोबत खटतु हैं ॥ २ ॥ 
( समयसार-नाठक ) 
३४५ बस्बई, (९१८ 


संसारमें ऐसा क्या छुख है कि जिसके प्रतिबंधमे जीव रहनेकी इच्छा करता है 


कि बहुणा इृह जह जह, 
तह तह पयश्अव्ब। एसा आणा मिर्णिदाणम्‌ । 





१०६ बल (१४ 
शगदौसा लहुँ विलिज्ज॑ति, 


पत्र २४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वे श्२९ 


कितना कहे; जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस तरह 
आचरण करना, यही जिनेश्वर्देवकी आज्ञा है| 


३४७ वम्बईं, आसोज १९४८ 
(१) है ५ ध 
जिस पदार्थमेसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदार्थ ऋमसे अपने- 
पनका त्याग कर देता है, भर्थात्‌ नाश हो जाता है--ऐसा विचार रखकर ही इस व्यवसायका 
प्रसंग रखना चाहिये । 
पूर्वमें उपजित किया हुआ जो कुछ प्रारव्ध है, उसके वेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय 
नहीं है, और योग्य भी इसी रीतिसे है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे जो कुछ प्रारब्ध उदयमे 
आता है, उसे सम परिणामसे वेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्यवसाय-पसंग योग्य है। 
चित्तमे किसी रीतिसे उस व्यवसायका कर्चव्य नही मातम होनेपर भी, वह व्यवसाय केवल 
खेदका ही हेतु है, इस प्रकार परमार्थका निश्चय होनेपर भी, प्राख्धरूप होनेसे सत्संग आदि योगका 
अप्रधानभात्रसे वेदन करना पड़ता है | उसका वेदन करनेमे इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परन्तु 
आत्ाको इस निष्फल ग्रवृत्तिके संबंधकों देखकर खेद होता है, और इस विषयमे वासमवार विचार रहा 


है 


करता है। 


(२) 
इन्दियके विषयरुपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेमें तो आत्मा असमर्ता वताती है, और समत्त 
एृष्बीके जीत लेनेमे समर्थताका विचार करती है, यह कैसा आश्चर्यकारक है १ 
अ्वृत्तिके कारण आत्मा निवृत्तिका विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केबछ एक वहाना 
मात्र है | यदि थोड़े समयके छिये भी प्रवृत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादरहित होकर हमेशा निवृत्तिका ही 
विचार किया करे, तो उसका बढ प्रवृत्तिमं भी अपना कार्य कर सकता है | क्योकि हरेक वस्तुका 
अपने कम-ज्यादा बढके अनुसार ही अपना अपना कार्य करनेका स्वभाव है। जिस तरह मादक पदार्थ 
दूसरी खुराकके साथ मिलनेसे अपने असली स्वभावके परिणमन करनेको नहीं भूछ जाता, उसी तरह 
ज्ञान भी अपने स्वभावकों नहीं भूछता। इसलिये हरेक जीवको ग्रमाद रहित होकर, योग्य काढमें 
निवृत्तिके मार्गका ही निरंतर विचार करना चाहिये | 
(३२) 
ब्रतफे संचंधर्म 
तो स्पष्टभावसे दूसरेकी साक्षीसे ही छेना चाहिये, उसमे फिर 
नतमे रह सकनेवाढ्ी यदि कोई छूट खखी हो और कित्ती 
उपधोग करना पड़ जाय तो वैसा करनेके स्तरं अविकारी न बनना 
हों आचरण करना चाहिये; नहीं तो उसमें जिथिठता आ जाती 


यदि किसी जीवकों अत छेना हो 

सेच्छाते प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये | 

फारणबिशेषत्ते यदि उस वस्तुका उ 

चाहिये । ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार 

है, और इत्का भंग हो जाता ह्व। 
डर 
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(9) 
हरेक जीवकी भअपेक्षासे ज्ञानीने क्रोध ॥ 
अपेक्षासे ज्ञानीने क्रोष, मान 

इन कषायोंके क्षय होनेकी अपेक्षासे रक्‍्खा है । पक 0 

प्रद्चिली कषायके क्षय होनेसे क्रमसे दूसरी कषायोंका क्षय होत। दै| तथा भमुक अमुकत जीवोंकी 
अपेक्षासे मान, माया; छोम और क्रोध ऐसा जो क्रम खखा गया है वह देश, काछ और श्षेत्रको देखकर 
ही रखा गया है। पहिले जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेसे मान उत्पन्न द्वोता है; फिर उसके 
लिये वह छल-कपट करता है, और उससे पैसा पैदा करता है; और वैसा करनेमें विप्त करनेवाले 
ऊपर क्रोध करता है। इस तरहसे कषायकी प्रकृतियों अनुक्मसे बँधती हैं; जिसमें छोमकी तो इतनी प्रव 
मिठास है कि जीव उसमें अपने भानतकको भी भूछ जाता है, और उसकी परवाहतक भी नहीं करता; 
इसाडिये मानरूपी कषायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरी कपाय भी इसके साथ साथ कम हो जाएं हैं। 

(५) 
आस्था और श्रद्धा 

हरेक जीवको जीवके अस्तित्वसे लगाकर मोक्षतककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये | इसमें जरा 
भी शंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगह अश्रद्धा रखना, यह जीवके पतित होनेका कारण है, और 
यह इप्त प्रकारका स्थानक-है कि वहाँसे नीचे गिर जानेसे फिर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती | 

एक अंतर्युहर्तमे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बँधती है; जिसके कारण जीवको अ््यातों 
भवोंमे भ्रमण करना पड़ता है। 

चारित्रमोह॒से गिरा हुआ तो ठिकाने छग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ ठिकातें 
नहीं लगता | कारण यह है कि समझमें फेर होनेसे करनेमे भौ फेर हो जाता है | वीतरागरूप शातीके 
वचनमे अन्यथाभाव होना सेभव नहीं है | उसके अवलंबनमें रहकर मानो अमृत ही निकाला हो, इस 
रीतिसे श्रद्धाकों जरा मी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शंकाके उपस्थित होनेका असंग उपलित 
हो, तब तब जीवको बिचारना चाहिये कि उसमे अपनी ही भूछ होती है। जिस मतिसि बीत 
पुरुषेनि ज्ञानकों कह है, वह मति इस जीवमे है ही नहीं; और इस जीवकी मति तो यदि झाकमें नम 
कम पड़ा हो तो इतने मात्रमे ही रुक जाती है; वो फिर बतरागके ज्ञानकी मतिका मुकाबा तों वह 
कहाँपि कर सकता है! इस कारण बारहवें गुणस्यानकके अंततक भी जीवको ज्ञानीका अवलंबत ढेना 


चाहिये, ऐसा कहा है। 





होनेपर भी जो ऊँचे श्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केबछ इस जीत्रको 


, अधिकारी न हो हि 
अपनेको ज्ञानी और चतुर मान ढेतेके कारण--उसके मान नष्ट करनेके कारण-ही द्वा्‌ जाता हैं 
और जो वीचेके स्थानकोंसे बात कही जाती है, वह केवड इसलिये कही जाती है. कि बसी अंग 


प्राप्त दोनेपर भी जीव नीचेका नीचे ही रहे। 





श६वाँ वर्ष 
३४८ बम्बई) कार्तिक सुदी १९४९ 


जिनागमो इस काठकी जो ' दुःषम “ संज्ञा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; बस जो 
+5ु:खसे ग्राप्त होने योग्य हो ' उसे दुःषम कहते है । उत ढुःखसे प्राप्त होने योग्य तो अ हा 
परमार्थ मार्ग कहा जा सकता है. और उस प्रकारकी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | यर्चा परमारय- 
मार्गकी दुर्खभता सर्व काहमें है, पर्तु इस कालमें तो काल भी विशेषर्पें दुलुभताका कारणमूत ४ 

यहें। कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षेत्रमे वर्तमान काहमें पूर्वमे जिसने परमाथे- 
मार्गका आराधान किया है, वह देह-धारण नहीं करता | और यह सत्य है, क्योंकि यदि उस प्रकारके 
जीवोका समूह इस क्षेत्रमे देहधारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागमम आनेवाले अनेक 
जीवोको परमार्थ-मार्गकी प्राप्ति खुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस काढको हुःघम काल कह- 
नेका कोई कारण न रह जाता । इस प्रकार पूवीराघक जीवोकी अल्पता झत्यादि होनेपर भी वर्तमान कालमें 
यदि कोई भी जीव परमाथ-मार्मका आराधन करना चाहे तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, 
क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस काठमें परमार्थ-मार्ग ग्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है | 

वर्तमान काठमे सब जीवोको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त हो, ऐसा एकान्त अभिग्राय नहीं समझना 
चाहिये; परन्तु प्राय; कक दुःखस्ते प्राप्त होता है ऐसा अमिगप्राय समझने योग्य है | उसके बहुतसे 

दिखाई देते है;--- 

के (१ ) प्रथम कारण यह है जैसा ऊपर बताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराधकता 
नहीं 
मर ! २ ) दूसरा कारण यह है कि उस प्रकारकी आराधकता न होनेके कारण वर्तमान देहमे - 
उस आराधक-मर्गकी रीति भी पाहिले न समझनेसे, अनाराधक-मार्गको ही आराधक-मार्ग मानकर 
जीवकी अवृत्ति होती है | 


(३ ) तीतरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही सत्सप्ागम अथवा सहुरुका योग होता 
है, और वह भी कचित्‌ ही होता है। 

(४ ) चौथा कारण यह है कि अस॒त्संग आदि कारणोसे जीवको सहुरु आदिकी पहिचान 
होना भी दुष्कर होता है, और प्रायः करके असदुरु आदियें ही सत्य प्रतीति मानकर जीव वहीं रुक 
जाता है। 

(५ ) पाँचवा कारण यह है कि कचित्‌ समागमका संयोग बने तो भी बल-बीर् आदिकी इस 
प्रकारकी शियिर्ता रहती है ।क्ी जीव तथारूप मार्गको प्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसे समझ नहीं 
सकता, अथवा असतसमागम आदिसि या अपनी कल्पनासे मिध्यामें सत्यरूपसे प्रतीति कर चैठ्ता है | " 

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने या तो शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें मोक्षमरर्गकी कल्पना की है, 
जयव्रा वाद-किया और चुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेमें मोक्ष-सार्गकी कल्पना की है, अथवा 
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अपनी बुद्धिकी कल्पनासे अध्यात्मके प्रंथोको पढ़कर कथनमात्र अध्यात्म पाकर मोक्ष-मार्गकी करपना की 
है । ऐसे कल्पना कर छेनेसे जीवको सत्समागम भादि हेतुमें उस मान्यताका आग्रह बाधा उपाधित 
करके परमार्थकी ग्राप्तिमें स्तंमरूप होता है | 


जो जीव झुप्क-क्रियाकी प्रधानतामें ही मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते है, उन जीवोंकों तथारुप 
उपदेशका आधार भी रहा करता है| ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस तरह चार तरहसे मोक्ष- 
मार्गके' कहे जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके विस्मृततुल्य ही होते है; और चारितर शब्दका अर्थ 
बेष तथा केबढ बाह्य-विरतिमे ही समझे हुएके समान होता है | तथा तप शब्दका अर्थ केवक उपबात 
आदि अतका करना भी केरल बाह्म-संज्ञाम ही समझे हुएके समान रहता है | तथा यदि कभी ज्ञान- 
दर्शन पद कहने भी पड़ जाँय तो वहाँ छौकिक-कथनके समान भावोंके कथनकों ज्ञान, और उसकी 
प्रतीति अथवा उस कहनेवाढ़ेकी पतीतिम ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है | 


जो जीव वाह्म-क्रिया (दान आदि ) और शुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेको ही मोक्ष-मार्ग 
समझते है, वे जीव शासरोके किप्ती एक वचनकों नासमझीसे ही ग्रहण करके समझते है | यदि दान 
आदि क्रिया किसी अहंकार आदिस, निदान बुद्धिसि, अथवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया सभव न हो ऐसे 
छट्ठे गुणस्थान आदि स्थानमें की जाय, तो वह संसारका ही ढेतु है, ऐसा शात्रोका गूछ आशय है। परन्तु 
दान थादि क्रियाओंके मूलसे ही उत्थापन कर डालनेका शाख्रोका अमिप्राय नहीं है; इसे जीव केवढ 
अपनी मतिकी कल्पनासे ही निषेध करता है | तथा व्यवहार दो ग्रकारका है।--एक परमार्भहेतुमूछ 
व्यवहार और दूसरा व्यवहररूप व्यवहार । पूर्वमें इस जीवके अनंतोंबार आत्मार्थ करनेपर भी आम्ार्ष 
नहीं हुआ, ऐसे शाल्लोमें वाक्य है | उन वाक्योंकों पढ़कर ,जीव अपने आपको व्यवह्वारका बिरुकु ही 
उत्थापन करनेवाल्य समझा हुआ मान लेता है; परन्तु शाखकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो 
व्यवहार परमार्थहेतुमूछ व्यवहार नहीं, और केवढ व्यवहारहैतु व्यवहार है, शात्रकारने उसीके 
दुराम्रहका निषेध किया है । जिस व्यवहारका फल चतुर्गति होता है, वह व्यवहार व्यवहार 
हेतु कहा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकी विभाव-दरशा दूर होने योग्य न हो, 
उस व्यवहारकों व्यवह्ारहेतु व्यवहर कह्य जा सकता है; इसका शास्रकारने निषेध किया है, और 
वह भी एकांतसे नहीं किया । केवल दुराप्रहसे अथवा उसीमें मोक्ष-मार्ग माननेवालेकों उसे शी 
व्यवहवारके ऊपर छानेके छिये इसका निषेघ किया है | और परमार्थहेतुमूछ व्यवहार--शम, संवेग, 
निंबेंद, अलुकंपा, आत्था, अथवा सदूगुरु, सद्यात्न और मन बचन आदि समिति, तथा गुप्ति-का निषेध 
नहीं किया | और यदि उसका निषेघ करने योग्य होता तो फिर शाबत्रोंका उपदेश करके बाकी क्या 
समझाने जैसा रेह जाता था, अथवा फ़िर कित साधनोंकों करानेका उपदेश करना बाकी रहें हक 
था; जिसते शास्तरोंका उपदेश किया ! अर्थात्‌ उस ग्कारके व्यवहाससे परमार्थ प्राप्त पलट 
और जीवको उस प्रकारका व्यवहार अवश्य ही प्रहण करना चाहिये, जिससे वह कल 2 
ऐसा शाज्रोंका आशय है। झष्क-अध्याल्ी अथवा उसके समागमी इस आशयवके सम 

व्यवह्ारका उत्थापन करके अपने और ढूसरेको बोषि-दुर्लमता करते हैं| 
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शम, संबेग भादि गुणोके उत्पन्न होनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निषपक्षता होनेपर, कषाय आदिके 
कु होनेपर अथवा किसी भी ग्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सहुस्के पाससे समझने योग्य 
अध्यात्म प्रंथोंको--जो वहाँतक प्रायः करके श्र जैसे है--अपनी कल्पनासे जैसे तैसे पढ़कर निश्चय 
करके, उस ग्रकारके अंतर्भेदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दरशाके बढ़े बिना ही, विभावके दूर हुए 
बिना ही, अपने आपमे ज्ञानकी कल्पना कर ढेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररद्दित होकर प्रजत्ति 
करता है--वह शुष्क-अध्यात्मीका तीसरा भेद है। जीवको जगह जगह इस प्रकारका संयोग 
मिछ्ता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिप्रह आदके इच्छुक गुरु, केवछ अपने मान पूजा आदिकी 
कामनासे फिरनेवाछे जीवोको, अनेक ग्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते है; और आयः करके कोई ही ऐसी 
जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता । इससे ऐसा माछम होता है कि कालकी दुःषमता है | 

यह जो दुःघमता लिखी है वह कुछ जीवको पुरुषार्थरहित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु 
पुरुषार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है। 

अनुकूल संयोगमे तो जीवकों कुछ कम जागति हो तो भी कदाचित्‌ हानि न हो, परल्तु जहाँ 
इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुको अचश्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, जिससे 
तथारूप परामब न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय | 

यद्यपि वर्तमान कालको दुःषम काल कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनंत भवको 
छेदकर केवल एक भव बाकी रखनेवाला एकावतारीपना भी श्राप्त हो सकता है । इसलिये विचारवान 
जीबको इस रक्षको रखकर, ऊपर कहे हुए प्रवाहोमे न पड़ते हुए, यथाशक्ति वैराग्य आदिका अवश्य ही 
आराधन करके, सहुरुका योग प्राप्त करके, कषाय आदि दोषको नष्ट करनेवाले और अज्ञानसे रहित 
होनेके सत्य मार्गको आ्प्त करना चाहिये | मुमुक्ष॒ जीवमे जो शम आदि गुण कहे है, वे गुण अवश्य 
संभव होते हैं; अथवा उन गुण्णकि बिना मुपुक्षुता ही नहीं कही जा सकती | 

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, 


फिर फिससे पुरुषार्थ करते हुए वह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है | उस मुमुझ्षुत्ताके उत्चन्न होनेपर जीवको 
परमार्थ-मार्ग अवश्य समझमें आता है | 


३४९ बम्बई, कातिक बढ ९, १९४९ 

प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीवको मार्गके बिचारमे स्थिति कराता है, और विचोर- 

मार्गमे स्थिति कराता है | इस बातको फिर फिरसे विचार करके उस अयत्नको वहाँ किसी भी तरह 
दूर करना योग्य है| यह बात मूलने योग्य नहीं है । 


३७० वम्बई, कातिक वद्दी १२ बुध, १९४९ 
/ पुनर्जन्म है--अवश्य है, इसके डिये मैं अनुभवसे हाँ कहनेमें अचछ हूँ, ” 
पूर्वभवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे छिखा है। जिसको पुनर्जन्म आदि 
किया है उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर ही यह वाक्य लिखा गया है। 


यह वाक्य 
दि भावरूप 
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३०१ वम्ब्रई, मंगसिर वदी ९ सोम, १९४९ 
(१ ) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेमें नहीं है, झल्यि 
5९ अत्यंत निदृत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फ़िर भी उदयरूप जानकर वह यथाशाक्ति हहन 
| 
परमार्थका दुःख मिठनेपर भी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख 
अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहता 
है; और उस विडंबनामे चित्त कमी कभी विशेष उद्देगको ग्राप्त हो जाता है| 
इतने लेखके ऊपरसे वह उद्देग स्पष्ट समझमे नहीं। आ सकता; कुछ अशमे तुम्हें समझें 
आयेगा | इस उद्देगके सिवाय हमे दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुःख नहीं माछ्म होता । बितने 
प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, यदि उन सबमे निर्पृह्॒ता हो और उद्देग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुकंपा 
अथवा उपकार अथवा इसी ग्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे माछम होता है। 
इस उद्देगके कारण कमी तो आँखोमें आँछु आ जाते हैं; और उन सब कारणेंके अति 
प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अंशमें परतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है। 
ज्ञानीके मार्गका विचार करनेपर माछम होता है कि यह देह किसी भी प्रकाससे मूर्च्छा करे 
थोग्य नहीं है; उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं | आत्माको आत्म-भज्ञानसे शोक 
करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है | अगठरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी 
जिसकी देहमे मूच्छी नहीं आती, उस परुपको नमस्कार है | इसी बातका चिंतवन रखना, यह हमें 
तुम्हे और सबको योग्य है। 
देह आत्मा नहीं है | आत्मा देह नहीं है । जैसे धड़ेको देखनेवाला घड़ेसे मित्र है, इसी तरह 
देहको देखनेवाली, जाननेवाली आत्मा देहसे मित्र है, अर्थात्‌ वह देह नहीं है | 
विचार करनेसे यह बात अगठ अजुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे मित्र देहके स्वाभाविक 
क्षय-बृद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है; और 
तुम्हें और हमे उसका निर्धारण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुल्य घानि हे | 
| (२) व्यापारमें यदि कोई यांत्रिक व्यापार सूझ पढ़े तो आाजकछ कुछ छाम होना संभव है । 





३५२ बस्बई, मंगसिर_वदी १३ शनि. (५१३ 
भावसार मंदवाइमे केवल पाँच मिनिटके भीतर देहको त्याग दिया है । संत्तार?ं 
उदास्तीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है | 


बम्बई, माघ दुदी ६ यह माघ छुदी ९ ग्ररु, १६५०३ 
तुम सब मुमुक्षुओंके प्रति नम्रतापे यथायोग्य पहुँचे | हम निरल्‍तर ज्ञानी पुरुषकी सेवाकी इच्छा 
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करते हैं, पल्तु इस दुःघम काठमें तो उसकी प्राप्ति परम ठुःघम देखते है, और इससे ज्ञानी पुरुषके 
आश्रयमें जिसकी बुह्टि स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमे सत्संगपूर्षक भाफिमावले रहनेकी प्राप्तिको _महामास्थ- 
रूप मानते हैं; फिर भी ह्वारुमें तो उससे विपर्यय ही प्रारू्घोदय रहता है। हमारा सत्संगका छक्ष 
आत्मामे ही रहता है, फिर मी उदयाधीन स्थिति है; और वह हाल्में इस प्रकारके परिणामसे रहती 
है कि तुम मुमुक्षुजनोके पत्रकी पहुँचमात्र मी विलंबसे दी जाती है । परन्‍्तु किसी मी स्थिति हमारे 
अपराध-योग्य परिणाम नहीं हैं | 





३०७ बम्बई, माघ वी ७ बुध, १९४९ 


यदि कोई मलुष्य हमारे विषयमे कुछ कहे तो उसे जहॉँतक बचे” गंभीर मनसे सुन रखना, 
इतना ही मुख्य काये है | वह बात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पढहिंले कोई हर्ष-विषाद जैसा 
नहीं होता । 

मेरी चित्त-बृत्तिके विषयम जो कमी कभी लिखा जाता है, उसका अथ पस्मार्थके ऊपर लेना 
चाहिये; और इस लिखनेका अथ्थ व्यवहार्म कुछ मिथ्या परिणामवाल्य दिखाना योग्य नही है । 

पड़े हुए संस्कारोका मिटना दुर्ढभ होता है | कुछ कल्याणका कार्य हो अथवा चिंतबन हो, 
यही साधनका मुख्य कारण है, वाकी ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जिसके पीछे उपाधि-तापसे दौन- 
तापूर्षक तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केबल 
लोक-संज्ञासे ही रहता हो | 
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यहाँ प्रवृत्ति-उदयसे समाधि हैं | 

प्रभावके विपयमे जो आपके विचार रहते है वे करुणामावके कारण रहा करते है, ऐसा हम 
मानते हैं। कोई भी जीव प्रमार्थके प्रति केवल एक अंशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा 
निष्कारण करुणाशील ऋषभदेव आदि तीर्थकरोने भी किया है! क्योंकि सत्पुरुषोके सम्प्रदायकी ऐसी ही 
सनातन करुणावत््था होती है कि समयमात्रके अनवकाशसे समस्त छोक आत्मात्रस्थाके प्रति सन्मुख हो, 
आत्मललूपके प्रति सन्मुख्ध हो, आत्मसमाधिके प्रति सन्मुख्त हो; और अन्य अबस्थाके प्रति सनन्‍्मुख न हो, 
अन्य छरूपके प्रति सन्मुख न हो, अन्य आधिके प्रति सन्मुख न हो; जिस ज्ञानसे स्वामस्थ परिणाम 
होता है, वह ज्ञान सत्र जीबोंको प्रगट हो, अनचकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न 
हो--झसी प्रकारका निश्तका करणाशीछ स्वभाव है, वह सनातन पुरुषोका सम्प्रदाय है | 
ु आपके अंतःकरणमे इसी प्रकारकी करुणा-बत्तिसे प्रभावके विषयमें वारम्बार विचार आया करता 
है। और आपके विचारका एक अंश भी फल प्राप्त हो, अथवा उस फछके प्राप्त होनेका एक अंशमात्र भी 
फारण उम्नन्न हो, तो इस पंचम काहमें तोकरका मार्ग वहुत अंशोंसे प्रगट होनेके बराबर है; परन्‍्तु 
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] इसका जो मार्ग है, वह हाहमें तो प्रदृत्तिके उदयमों है; और जवतक 
वह कारण उनके ठक्षमें न आ जाय, तबतक कोई दूधरा उपाय प्रतिवंधरूप ही है--.निःसंशय प्रति- 
वंधरूप ही है | जीव न अन्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अज्ञानकों नियमितरूपसे आगधन 
करनेसे कल्याण नहीं है, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस ग्रकारक्ा जो इस छोकर्दरंधी मार्ग है, 
वह मात्र संसार ही है | उसे फिर चाहे जिस आकारमें खखो तो भी वह संसार ही है। उस पंतार- 
परिणामसे रहित करनेके लिये जब अप्त्तारगत वाणीका अलच्छंद परिणामस्ते आधार ग्राप्त होता है, 
उस समय उस संसारका आकार निराकारताको प्राप्त होता जाता है| वे अपनी दृष्टिके अनुत्तार दूसरा 
प्रतित्रंध किया करते है, तथा अपनी उस इृश्सि यदि वे ज्ञानौके वचनकी भी आराधना करें तो 
कल्याण होता योग्य माछ्म नहीं होता | 

इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखे कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजदाक होनेके उपयक्ी 
इच्छा करते हो, तो उसके प्रतिबंधका कम होनेका उपाय करो; और नहीं तो कल्याणकी दृष्णाका त्याग 
करो । शायद तुम ऐसा समझते हो कि जैसे तुम ख़यं आचरण करते हो वैसे ही कह्याण है, मात्र जो 
अव्यवस्था हो गई है, वही एक अकल्याण है | परन्तु यदि ऐसा समझते हो तो वह यधार्थ नहीं है। 
चास्तवमे जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण भिन्न है, और वह तो जब जब जिस जिस जीवकों उप् 
उस प्रकारका भवरस्थिति आदि योग समीपमें हो, तव तब उसे वह प्राप्त होने योग्य है। समस्त समूहों 
ही कल्याण मान लेना योग्य नहीं है, और यदि ऐसे कल्याण होता हो तो उत्तका फल संसाणर्थ ही 
है; क्योकि पूर्वमे इसीसे जीव संसारी रहता आया है; इसलिये वह विचार तो जब्र जिसे आना होगा 
तब आयेगा | हालमें तुम अपनी रुचिके अनुसार अथवा जो तुम्हें भाप्त होता है, उसे कल्याण 
मानकर प्रदत्ति करते हो, इस विषयमे सहज ही, किसी प्रकारकी मानकी इच्छाके बिना ही, खार्थकी 
इच्छाके बिना ही, तुम्हें छेशा उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना ही, मुझे जो कुछ चित्तमें छगता है, उसे 


देता हूँ । 

कि जिस मार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देखनेमें आते है | एक तो यह कि 
जिस सम्मंदायम आत्मार्थके लिये ही सम्पूर्ण असंगतायुक्त क्रियायें हो--दूसरे किसी भी अयोजनकी इच्छाते 
न हों, और निरंतर ही ज्ञान-दशाके ऊपर जीवोंका चित्त रहता हो,- उसमे अकरय ही कल्थाणके उतत 
होनेका योग मानते है। यदि ऐसा न हो तो योगका मिलता संभव नहीं है | यहाँ तो छोक-संज्ञाते 
ओघ-सेज्ञासे, मानके लिये, पूजाके लिये, पदके महत्तवके छिये, आवक आदिके अपनेपनके हिये, अथवा 
इसी तरहके किसी दूसरे कारणोंसे जप, तप आदि व्याख्यान आदिके करनेकी प्रवृत्ति चल पडी है; परत 
बह किसी भी तरह आस्मार्थके लिये नहीं है---आल्ार्थके प्रतितंधरूप ही है। इसडिये यदि हक रा 
इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते है, उसके अरसंगताते ता 


कल्याण होना संभव है। 
होनेषर किसी समय भी क होना से | 
कर असंगता अर्थात्‌ आत्मार्थके सिवाय संग-पसंगमें नहीं पढ़ना--शिष्य आदि बनानेके कारण 
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संसादके साथियोंके संगमे बातचीत करनेका अंग नहीं रखना, हि. आदि बनानेक्ने ढियेग्र 





पत्र ३१५६, २५७ ] विविध पत्र आदि संभ्रहं--र६वाँ वर्ष ३३३७ 
न्ाभय:ययप भप:भप/प>|[/$ _३[द्/कऑॉ्ा. 
वेषबाढेकों साथमे नहीं घुमाना। ' दीक्षा ले ढे तो तेरा कल्याण होगा *, इस प्रकारके वाक्य वॉर्यकरदेव भी 
नहीं कहते ये | उसका हेतु एक यह मी था कि ऐसा कहना भी- “उसका दीक्षा ठेनेका विचार 
होनेके पढिले ही उसको दीक्षा देना--कल्याणकारक नहीं है | जिसमें तीयकरदवन भी इस ग्कारके 
बिचास्से प्रवृत्ति कौ है, उसमे हम छह छह्द मास दीक्षा लेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते 
हैं, थह केवढ शिष्पके लिये ही है, आस्मार्थके लिये नहीं | इसी तरह यदि पुस्तकको आनकी आरा- 
धनाके लिये, सब्र प्रकारके अपने भमत्रभावसे रहित होकर खखा जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो 
वह भी एक महान प्रतिबंध है; यह भी विचारने योग्य है। दर 

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमे वहाँ रहनेके लिये जो विचार 
किया जाता है, वह क्षेत्र-प्रतिबंध है । तीथकरंदव तो ऐसा कहते है कि दृव्यसे, क्षेत्से, काछसे और 
मांवसै---इन चार ग्रतिबंधोसे यदि आत्माथ होता हो, अथवा निर्ग्रथ हुआ जाता हो, तो वह तीथकरके 
मार्गमें नहीं है, पर्तु संसारके ही मार्गमें है । हि 


३५६ बम्बई, फाल्युन सुदी ७ गुरु. १९४९ 

आत्माको विभावसे अवकाशयुक्त करनेके लिये और स्वभावमे अनवकाशरूपसे रहनेके ढिये यदि 

कोई भी मुख्य उपाय हो तो वह आत्माराम जैसे ज्ञानी-पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भाक्ति-योगरूप संग ही 

है। उसे सफर बनानेके लिये निद्वत्ति-क्षेत्रमे उस प्रकारका संयोग मिलना, यह किसी महान पुण्यका 

योग है, और उस प्रकारका पुष्य-योग प्रायः इस जगतमें अनेक अंतरायोसे युक्त दिखाई देता है। 

इसलिये हम समीपभ ही है ऐसा वारम्बार याद करके जिसमे इस संसारकी उदासीनता कही हो, उसे 

हाल्में बाँचो और उस्तका विचार करो | आत्मा केवल आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतवन रखना, यही 
लक्ष है और शात्रका परमार्थरूप है | 

इस आत्माको पू्रमे अनंतकाल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा मारम होता है 

कि उसके जाननेका कार्य सबसे कठिन है; अथवा जाननेका तथारूप योग मिलना परम दुर्लभ है | 

जीव अनंत्तकाड्से ऐसा ही समझा करता है कि मैं अमुकको जानता हूँ, अमुककों नहीं जानता, परन्तु ऐसा 

नहीं है। ऐसा दोनेपर भी जिस रूपसे वह स्वये है उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चछा आता 


है---यह अधिकाधिक ग्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार 
करने योग्य है। 


शे५७ वम्बश फाल्युन सुदी १५, १९०९ 
(१) 
मिस कालमे परमार्थ-घर्मकी ग्राप्तिके कारण, प्राप्त होनेमें अत्यंत दुपम हो, उस कालको तीथकरदेवने 
दुपम काल कहा है; और इस कालमे यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। छुगमसे छुगम ऐसा जो कल्या- 
णका उपाय है, वह भी जीबको इस काहमें प्राप्त होना अत्यंत ही कठिन है। मुमुक्षुता, सरलता, 
है ल्‍ 
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निद्वत्ति, सत्संग आदि साधनोको इस कालमें परम दुर्लभ जानकर, पूर्वके पुरुषोने इस काछको ' हुंडा 
अवसरपिणी ? काछ कहा है; और यह बात स्पष्ट भी है | प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो कहीं भी 
दूसरे किसी काले प्राप्त हो जाना सुगम था, परन्तु सत्संग तो सभी काढमें दुर्लभ ही माह होता है; 
तो फिर इस काढमें तो वह सत्संग कहाँसे सुलभ हो सकता है !अथमके तीन साधनोको भी किसी रातिसे 
जीव इस काछमे पा जाय, तो भी धन्य है | कालसंबंधी तीकरकी वाणीको सत्य करनेके लिये हमें इस 


प्रकारका उदय रहता है, और वह समाधिरूपसे सहन करने योग्य है | आल्नछरुूप, 
(२) बम्बई, फाल्युत वद्दी १8, १९४९ 


इसके साथ सणिरत्माछा तथा योगकल्पहुम पढ़नेके लिये भेजे हैं | जो कुछ बोपे हुए का 
है, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है | चिंतारहित परिणामस्े जो कुछ उद्यमे आये, उस्ते कहन 
करना; इस प्रकारका श्रीतीर्थंकर आदि ज्ञानियोंका उपदेश है | 


१०८ बम्बई, चैत्र सुदी १, १९१९ 
3» 
(१) 


समता रमता उरधता, ज्ञायकता छुख़भास; 
वेदकता चेतन्यता, ए सब्र जीवविछास ! 
जिस तीर्थकरदेवने स्वरूपस्थ आत्मस्वरूप होकर, वक्तव्यरूपसे--जिस प्रकारसे वह आत्मा वही 
जा सकती है उस अकारसे --उसे अत्यंत यथायोग्य कहा है, उस तीथकरकों दूसरी सब प्रवासी 
अपेक्षाओका त्याग करके हम नमस्कार करते है | । 
पूर्वमे बहुतसे शात्रोका विचार करनेसे, उस विचारवो फलमे सत्पुरुषमे जिसके वंचनसे भक्ति 
उत्पन्न हुई है, उस तीथंकरके वचनको हम नमस्कार करते है । 
बहुत अकारसे जीवका विचार करनेसे, वह जीव आत्मरूप पुरुषके बिना जाना जाय, 2 
नहीं, इस प्रकारक्ती निश्चल श्रद्धा उत्पन करके उस तर्थिकरके मार्ग-बोधको हम नमस्कार 
मित्र मित्र प्रकारसे उस जीवका विचार करनेके लिये---उस जीवके प्राप्त होनेके लिये हि 
आदि अनेक साधनोंके प्रब परिश्रम करनेपर भी जिसकी ग्राप्ति न हुई, ऐसा वह जीव, हा कम 
ही प्रात हो जाता है--वही कहनेका जिसका उद्देश है--उस तर्थकरके उपदेश-बचनको हम 


( भपूर्ण ) 
करते है 777 हक 


इस जगतमें जिसमें वाणीसह्वित विचार-शक्ति मौजूद है, ऐसा मजुष्यआणी पाक 
करनेके लिये सबसे अधिक योग्य है। फिर भी आयः जीवको अनंतबार महुष्यता ओम 
बल्याण सिद्ध नहीं हुआ, जिससे अबतक जन्म-मर्णके मार्गका आराधन कह प्रकासी जल, मरण 
इस छोकमे जीवोंकी संख्या अनंत-कोटी है | उन जीवोकी"प्रति. समय अत 
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२ ८5 नमन पक एच मम समर न टन न > जीगोमे हक 
आदि स्थिति होती रहती है; इस प्रकारका अनंतकाल पूर्वमे भी व्यतीत इंआ है। इन अनंत-कोटी 
जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण श्र इआ है--ऐसे जात पल 
ही थोड़े है । वर्तमानमें भी ऐसा ही है, और मविष्यमे भी ऐसी ही स्थिति होना संभव है---ऐसा ही 
है । अर्थात्‌ जीवको तीनों काठमे कल्याणकी ग्राति होना अत्यंत दुर्लभ है---इस प्रकारका जो श्रीतीर्थ- 
कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सत्य है। 
इस प्रकारकी जीब-समुदायकी भ्रांति अनादि संयोगसे चछी आ रही है---ऐसा ठीक है---ऐसा ही 
है | वह भ्राँति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद माछम होते हैः--एक पारमाथिक 
और दूसरा व्यावहारिक । और दोनो भेदोका एकत्र जो अभिप्राय है वह यही है कि इस जीवको सी 
सुपुक्षुता नहीं आई; जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ; जीवको सत्पुरुषके दर्शनके 
डिये रुचि नहीं हुई; उस उस प्रकारके योगके मिलनेसे समर्थ अंतरायसे जीबकों बह प्रतिबंध रहता 
आया है; और उसका सबसे महान्‌ कारण असत्संगकी वासनासे जन्म पानेवाढा निज-इच्छामाव और 
असदरशनमे सतदर्शनरूप भ्रांति है | 
किसीका ऐसा अमिप्राम है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है | कोई दर्शनवाले ऐसा 
मानते है कि आत्मा नामक पदार्थ केवछ सांयोगिक ही है । दूसरे दर्शनवालोका कथन है. कि देहके 
रहते हुए ही आत्मा रहती है, देहके नाश होनेपर नहीं रहती | आत्मा अणु है, आत्मा सर्वव्यापक है, 
आत्मा शत्य है, आत्मा साकार है, आत्मा ग्रकाशरूप है, आत्मा खतंत्र नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है, 
आत्मा कर्ता है भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है भोक्ता है, आत्मा कर्ता भी नहीं मोक्ता भी नहीं, 
आत्मा जड़ है, आत्मा कृत्रिम है, इत्यादि जिसके अनंत तय हो सकते हैं, इस प्रकारके अभिग्रायकी अ्रांतिके 
कारण असतदशनके आराधन करनेसे, पूवमें इस जीवने अपने वास्तविक स्वरूपको नहीं जाना | उस 
सबको ऊपर कहे अनुसार एकांत-भयथार्थरूपसे जानकर आत्मामे अथवा आत्माके नामपर ईश्वर आदिमे 
पूर्वमें जीवने आम्रह किया है | इस प्रकारका जो असत्संग, निज-इच्छामात्र, और मिध्यादरीनका परि- 
णाम है वह जबतक नहीं मिठता, त्वतक यह जीव छेशरहित झुद्ध असंख्य-प्रदेशात्मक मुक्त होनेके 
योग्य नहीं है, और उस असत्संग आईकी निदृत्ति करनेके लिये सत्संग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत 
अंगीकार करना, और परमार्थलरूप जो आत्मभाव है. उसे जानना योग्य है। 
पूर्वमें होनेवाले त्तीथकर आदि ज्ञानी-पुरुषोंने ऊपर कही हुई भ्रांतिका अत्यंत विचार करके, 
अंत एकाग्रतासे-तन्मयतासे-जीबका स्वरूप विचार करके जीवके स्वरूपमें जुद्ध स्थिति की है | उस आत्मा 
और दूसरे सब पदार्थोकों सब प्रकारकी ञआतिरहित जाननेके डिये श्रीतीरथंकर आदिने अत्यंत दुप्कर 
पुरुपार्थका आराघन किया है। आत्माको एक भी अणुके आह्ार-परिणामसे अनन्य मिन्न करके उन्होने इस 
देहमे ए।४ ऐसी * अणाह्त आत्मा'को स्वरुपसे जीवित रहनेवाला देखा है | उसे देखनेवाडे ती्ेक्र 
भदि शानी से ही गुद्धात्मा है, तो फ्रिर उनका मिन्नरूपसे जो देखना कहा है, वह यथपि योग्य नहीं है, 
फिर भी बाणी-धर्मसे ऐसा कहा है ! 
इस तरह अनंत अकारसे विचारनेके बाद भी जानने योग्य *चैतन्यवन जीव'को ती्यकरने दो 


है 


प्रकारसे कहा है, जिसे सत्पुरुषसे जानकर, विचारकर, सत्कार करके जीव अपने स्वरूपमे स्थिति को | 
तीर्थंकर आदि श्ञानीने अत्येक पदार्थकों वक्तव्य और अवक्तव्य इस तरह दो प्रकारके व्यवहार-धर्मयुक्त माता 
है । जो अवक्तव्यरूपसे है वह यहाँ अवक्तव्य ही है | जो वक्तव्यरूपसे जीवका धर्म है, उसे तौवेकर आदि 
सब प्रकारते कहनेके लिये समर्थ है, और वह जीवके विश्ुद्ध परिणामसे अथवा सप्पुरुषसे जानने 
योग्य केवल जीवका धर्म ही है; और वही धर्म उस छक्षणसे अम्रुक मुख्य प्रकारसे इस दोहेगें कहा गया 
है-। वह व्याख्या परमार्थके अत्यंत अभ्याससे अत्यंत स्पष्टहूपसे समझमें आती है, और उसके समझ 
लेनेपर अत्यंत आत्मस्वरूप भी प्रगठ होता है, तो भी यथावकाश यहों उसका अर्थ ढिखा है | 


(३) 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास; 
' बेदकता चैतन्यता, ए सब जीवविछास । 
श्रीतीर्थकर ऐश्षा कहते है कि इस जगतूमें इस जीव नामके पदार्थकों चाहे जिस प्रकारसे कहा हे, 
परन्तु यदि वह प्रकार उसकी त्थितिके विषयमे हो, तो उसमे हमारी उदासीनता है। जि प्रकार निगवाय- 
ूपले उस जीव नामके पदार्थों हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरूपसे कहा है। जिस ढक्षणऐे 
उसे हमने कहा है, वह सब्र प्रकारसे निर्बाध ही कहा है | हमने उस आत्माको इस प्रकार जाबा है, 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और ग्रगठरूपसे हम वहीं आत्मा हैं। वह आत्मा समता लक्षणते युक्त 
है | वर्तमान समयमे जो उस आध्माकी असंख्य-प्रदेशात्मक चैतन्यस्यिति है, वह सत्र पहिलेके शक 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, अर॑स्यात और अनंत समयमे थी; वर्तमानमे है; और मविष्यमें मी उसकी 
स्थिति उसी प्रकारसे होगी | उसके असंख्य-प्रदेशात्मकता, चैतन्यता, अरूपित्व इत्यादि समस्त लगाव 
कभी भी छूठने योग्य नहीं है | जिसमे ऐसा / समपना--समता ' है वह जीव है। 
पद्चु, पक्षी, मलुष्य आदिकी देहमे और इक्ष आदियमें जो छुछ रमणीयता दिखाई देती है; 
अथवा जिससे वह सब प्रगट र्कर्तियुक्त माछम होता है--अगठ सुंदरताधुक्त माप होता है--वह 
। स्मर्णीयपना-+रमता ” जिसका छक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है। जिसकी मौजूदगीके विवा सतत 
जगत्‌ शृत्यबत्‌ माहुम होता है, जिसमे ऐसी समपता है--.बह ठक्षण जिसमे घठता है---वह गाँव हु 
कोई भी जाननेवाला, कमी भी, किसी भी पदार्थकों अपनी गैरमौजुदगाँसे जान ढे, यह वात होने 
योग्य नहीं है । पढिछे अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदा्के गहण, ६३४ 
अथवा उदासीन ज्ञान होनेमे अपनी मौजूदगी ही कारण है। ढूसरे फायर हज कल हे 
अह्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि पहिले अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञान हो सकता है । कद हैँ 
पहिंठे खनेवाढा जो पदार्थ है वह जीव ह।उसे गौण करके अर्थात्‌ उसके बिना ही यदि हज 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है। केबछ वही मुख्य हो, तो ही इस हर को जे 
प्रकार जिसमें प्रगठ * उ्धैता-धर्म ” है, उस पदार्थको श्रीतर्येकर जीव कई जीवका वह ठक्षण 
दार्थ और जीव ये दोनों जिस कारणसे परस्पर मित्र पढ़ते हैं; जौवका वह 
प्रगठ जड़ प॑ आयकराित भावसे यह जीवि-्पदार्य किसीका भी अबु- 
(ब्वायकता ” नामका गुण है | किसी भी समय ४ 
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>>न + मनन लत डसब तल न फप फए मे एक रा न 
भव नहीं कर सकता, और इस जीव नामक पदार्थके सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थमें ज्ञायकता संभव 
नहीं हो सकती । इस प्रकार अत्यंत अनुमबका कारण जिसमे + ज्ञायकता ? छक्षण हे, उस पदार्थको 
तीर्थंकरने जीव कहा है । ॥॒ 

शब्द" आदि पॉँच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि योगसंबंधी जिस स्थितिमें छुख होना संभव 
है, उसे भिन्न मिलकुपसे देखनेते अन्तमे केबल उन सबमे झुखका कारण एक जीव पदार्थ हक 
संभवित है | इसलिये तीर्थकरने जीवका * सुखभास ” नामका छक्षण कहा है; और व्यवहार दृशंतसे 
निद्मा्वरा वह प्रगठ मादटम होता है। जिस निद्वामें दूसरे सत्र पदार्थोसे रहचितपना है, वहाँ भी * मैं सुखी 
हूँ ऐसा जो ज्ञान होता है, वह वाकी बचे हुए जीव पदार्थका ही है; दूसरा और कोई वहाँ विद्यमान 
नहीं है, और निद्गामें सुखका आभास होना तो अत्यंत स्पष्ट है। वह जिससे भाषित होता है, वह 
ढक्षण जीव नामके पदार्थके सिवाय दूसरी किसी मी जगह नहीं देखा जाता | 

यह स्वादरहित है, यह मीठा है, यह खट्गा है, यह खारा है, में इस स्थितिमें हूँ, में ठंडमें ठिर 
रहा हूँ, गरमी पड़ रही है, मे दु!खी हूँ, मे दुःखका अनुभव करता हूँ---इस प्रकारका जो स्पष्ठज्ञान- 
बेदनज्ञान---अनुभवज्ञान-अनुभवपना यदि किसीमे भी हो तो वह जीव-पंदमे ही है, अथवा वह जिसका 
रक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थंकर आदिका अनुभव है| 

स्पष्ट प्रकाशपता --अनंतानंत-कोटी तेजली दीपक, मणि, चन्द्र, सूये आदिकी कांति--जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगठ होनेके लिये समर्थ नहीं है; अर्थात्‌ वे सब अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं है; जिस पदार्थके प्रकाशमें चैतन्यरूपसे वे पदार्थ जाने जाते है--स्पष्ट भासित होते है-- 
वे पदार्थ प्रकाशित होते है---बह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीब ही है | अर्थात्‌ उस जीवका वह 
ढक्षण--प्रगठरूपसे स्पष्ट प्रकाशभान अचल निराबाध प्रकाशमान चैतन्य--उस जीबके प्रति 
उपयोग छगानेसे प्रगट--प्रगठरूपसे दिखाई देता है। 

ये जो लक्षण कहे है, इन्हें फिर फिससे विचार करनेसे जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है | 
जिसके जाननेसे जीब्र जाना गया है, उन छक्षणोंको तीर्थंकर आदिने इस प्रकारसे कहा है। 
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.._ उपाषिका योग विशेष रहता है | जैसे जैसे निइवतिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, 
दैसे बेसे उपाधिकी प्राप्तिक योग विशेष दिखाई पड़ता है | चारो तरफसे उपाधिकी ही भीड़ है | कोई 
ऐसी दिरा इस समय माहम नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेंसे छूठकर चले जाना हो तो किसके 
अपराधी न गिने जोय । छूटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमे पकड़ा जाना स्पष्ट संभव 
दिखाई देता है; और यह वर्तमान अवस्था उपायि-रहितपनेके अत्यंत योग्य है | प्राख्यकी व्यवस्थाका 
इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा | 


विन ली तल नद--.>++०० 


,.. रहे चल्द्ध 


३६० व्बई, चैन्न छुदी ९, १९४९ 
े0 (१) 
आरंभ, परिग्रह, अस॒त्संग आदि कल्याणमें प्रतिबंध करनेवाले कारणोंका, जैसे बने सैसे कम 
ही परिचय हो, और उनमें उदासीनता ्रात्त हो--यही विचार हा्ों मुख्यरूपसे रखना यीग्य है। 
(२) 
| हालमें उस तरफ श्रावर्कों आदिके होनेवाढे समागमके संबंधमें समाचार पढ़े है। उस 
प्रस॑ंग्मे जीवको रुचि अथवा अरुचि उद्मन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अजुप्रण 
करके, निरंतर प्रवृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है। और उस असतसंगका परिचय, जैसे कम हो 
वैसे, उसकी भबुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है | जैसे बने वैसे सत्संगके संयोगकी इच्छा करता 
और अपने दोषको देखना योग्य है । 


३६१ बम्बई, चैत्र वदी १ रवि, १९४९ 


धार तरवारनी सोहलछी दोहली, चौदमा जिनतणी चरणसेवा: 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-पारपर रहे न देवा । 
( आनंदघन--अनंतजिन-स्तवव ). 
इस प्रकारके मार्गकों किस कारणसे अत्यंत कठिन कहा है, यह विचारने योग्य है। 


३६२ बम्पई, चैत्र_बदी ९ रवि. १९४९ 


जिसे संसारसंबंधी कारणके पदार्थोकी ्राप्ति छुलमतासे निर्तर हुआ करे, और कोई बंधन न 


हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थकरतुल्य मानते है। परन्तु प्रायः इस प्रकारकी छुठम- 
'ब्रापकि योगसे जीवको अल्प काठमे संसारसे अत्यंत वैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आाव्मज्ञात 
उपपन्न नहीं होता--ऐसा जानकर जो कुछ उस छुलम-प्रातिको द्वानि करनेवाला संयोग मिलता है; उसे 


उपकारका कारण जानकर, झुखपूर्वक रहना ही योग्य है | 


३६३ बम्बई, चैत्र वदी ९ रवि. १९४९ 
संसारी तिसे चित्‌ भातित हो 

जेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवह्वार करे तो ठीक हो, ऐसा कदा। 
तो भी उस व्यवहारका करना तो प्राख्यके ही आधीन है । किसी के किसी राग, देष अथवा 

अब्नानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही माइम होता ॥ 
का जलमें स्वाभाविक ऑतेकता त्ता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संबेधते बह मी प्रल्तु सूर्य आदिके तापके संबेधसे चह उष्ण होता इंआ का 
; ज है, परन्ठ चौदहवे तीर्थकरके चरणोंकी सेवा करना कठिन है। 
बाजीगर हि उक हद बे हैं, पर्तु परुके चरणोंकी सेवाल्प घासर तो देवता छोग भी 
नहीं ठहए सकते । 20% 
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० | कि. थ 
देता है; उस तापका संबंध दूर हों जानेपर वहीँ जल फिर शीत हों जाता है | वीचमें जो जे 
शीतढ्तासे राहित माछ्म होता था, वह केबल तापके संयोगसे ही माछ्म होता था । ऐसे ही हमें भी 
प्रवृत्तिका संयोग है, परन्तु हाहमें तो उस अ्बृत्तिके वेदन किये बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है | 





३६४ व्बई, चैत्र बदी ९, १९४९ 

जो मु. यहों चातुर्मासके लिये आना चाहते है, यदि उनकी आत्मा दुःखित न हो तो उनसे 

कहना कि उन्हे इस क्षेत्रमे आना निदृत्तिरुप नहीं है। कदाचित्‌ यहाँ उन्होंने सत्संगकी इच्छासे आनेका 

विचार किया हो तो वह सैयोग बनना बहुत कठिन है, क्योकि वहाँ हमारा आना-जाना बने, यह 

संभव नहीं है। यहाँ ऐसी परित्थिति है कि यहाँ उन्हें प्रवृत्तिके बहधान कारणोकी ही प्राप्ति हो, ऐसा 

समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा विचार करना सुगम हो तो करना योग्य है | हाल्मे तुम्हारी वहोँ 
कैसी दशा रहती है ? वहों विशेषरूपसे सत्संगका समागम करना योग्य है | आत्मस्यित- 


१६५ वम्बई, वैशाड वदी ६ रवि. १९४९ 
(१) प्रत्येक प्रदेशले जीवके उपयोगकी आकर्षित करनेवाले संसारमें, एक समयके ढिय भी 
अवकाश लेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने हों नहीं कही-इस विषयका सेथा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे 
यदि उपयोग अबकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आत्मरूप हो जाता है--उसी समय आत्मामें वह 
उपयोग अनन्य हो जाता है | 
इत्यादि अनुभव-वार्त्ता जीवको सत्संगके रद निश्चयके त्रिना ग्राप्त होनी अत्यंत कठिन है। उत्त 
सत्संगको जिसने निश्चयरूपसे जान लिया है, इस प्रकारके पुरुषको भी इस दुःवम काठमे उस सत्संगका 
संयोग रहना अत्यंत कठिन है| 
(३ ) जिस चिंताके उपहवसे तुम घबड़ाते हो, उस चिंताका उपहृव कोई शब्रु नही है । 
प्रेम-भक्तिसे नमस्कार | 





३६६ वम्बई, वैशाख वदी ८ मौम, १९०९ 
७:24 80429 0: 88:  #8 80, 
जहाँ कोई उपाय नही, वहों खेद करना योग्य नहीं है । 
ईश्वरेष्छाके अनुसार जो हो उसमें समता रखना ही योग्य है; और उसके उपायका यदि कोई 
विचार सूझ पड़े तो उस्ते करते रहना, मात्र इतना ही अपना उपाय है। 
कचित्‌ संसारक्के प्रसंगोंमें जबतक अपनेको अनुकूलता रहा करती है, 
स्वरूप विचारकर त्थग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका विचार 
सेसारम जब अधिकाबिक प्रतिकूल प्रतंगोकी प्राप्ति होती है, तो 
कर न होकर पीछेसे वेग़ग्य आता है; 


तबतक उस संसारका 
हृदयमें आना कठिन है। उस 
ी कद्ाचित्‌ जीवकों पहिले ने राचि- 
उसकी बाद आत्म-साथनकी सूझ पड़ती है | और परमात्मा 


३४४ पर ओऔीमदू 
गा [ पत्र अत तक पथ 0 अ्कीरनी मल क 2 5 व क ३६८ 


ऑक्षष्णके बचनके अनुसार मुम्ुक्ष॒ जीबको वे सव अंग, जिन प्रसंगों 
संग, जिन प्रसंगोंके कारण आत्म- 

बला हो बात गो है. ढ़ ! आत्म-साधन सूझता है 

अपुक समयतक अलुकूछ प्रसंगयुक्त संसारमे कदाचित्‌ यदि सत्संगका संयोग हुआ हो, तो भी 
इस काढमें उससे वैराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है। परन्तु उसके बाद यदि कोई 
कोई ग्रसेंग प्रतिकूल ही प्रतिकूछ बनता चछा जाय तो उसके विचारसे-उसके पश्चात्तापते--सत्तग 
हितकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी ग्राप्ति हो, उसे आत्म-साधनका 
कारणरूप मानकर समाधि रखकर जागृत रहना चाहिये । 

कल्पितभावमे किसी प्रकारसे भूले हुएके समान नहीं है | 

३६७ बन्वई, वैश्याख वदी ९, १९४९ 


श्रीमहावीरदेवसे गौतम आदि मुनिजन पूँछते थे कि हे पूज्य ! माहण श्रमण, मिक्ष और निर्मष 
इन शब्दोंका क्‍या अर्थ है, सो हमें कहिये | उसके उत्तरमें श्रीतीथंकर इस अर्थको वित्तारसे कहते थे। 
वे अनुक्रमसे इन चारोकी बहुत प्रकारकी वीतराग अवस्थाओको विशेष-अति विशेषरूपसे कहते थे, 
और इस तरह शिष्य उस शब्दके अर्थकों धारण करते थे | 

निर््रधकी अनेक दशाओंको कहते समय निग्रेन्थके तर्थिकर * आत्मवादग्राप्त इस प्रकारका एक 
शब्द कहते थे | ठीकाकार शील्ंकाचार्य उस “ आत्मबादप्राप्त ” शब्दका अर्थ इस प्रकार कहते हैं-- 
# उपयोग जिसका छक्षण है, असंख्य-प्रदेशी, संकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कर्मोका 
भोक्ता, व्यवस्थासे द्व्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य भादि अनंत धर्मात्मक ऐसी आत्माको जाननेवाा आल्न- 


बादग्राप्त ” है । . 


३६८ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र, १९०६ 


सब परमार्थके साधनोमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषके चरणके समीप निवास-है | सत्र काहमें 
उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम कालमे तो ज्ञानी पुरुषोने उसकी अत्यंत ही कठिनता मावी है। 

ज्ञानी-पुरुषोकी ग्र्ृत्ति, प्रृत्ति जैसी नहीं होती । जैसे गरम पार्नामें अप्निका मुख्य युण नहीं 
कहा जा सकता, वैसे ही ज्ञानीकी प्रवृत्ति है; फिर भी ज्ञानी-पुरुष भी किसी प्रकारसे निदृतिकी ही 
इच्छा करता है | पूर्वकालमें आराधन किये हुए निद्ृत्तिक क्षेत्र, वन, उपवन, योग, समाधि और स्तमंग 
आदि ज्ञानी-सुरुषको प्र्ृत्तिमे होनेपर भी वास्वार याद आ जाते है; फिर भी ज्ञानी उदयओआए 
ग्रारू्थका ही अनुसरण करते हैं। सत्संगकी रुचि रहती है, उसका छक्ष रहता है, परन्तु वह समय 


यहाँ नियमित नहीं है | 
कल्याणविषयक जो 

उन सब कारणोको बारम्बार विचार करके दूर 

कल्याणकी ग्राति नहीं होती | मछ, विक्षेप 


यथायोग्य विचार करनेसे 


पुरुषोके वचनकी प्राप्ति होनेपर, उसका यथाव 


जो प्रतिबंधरूप कारण है, उनका जीवको वास्म्बार विचार करना योग्य है। 
करना योग्य है, और इस मार्गके अडसरण किये त्रितां 
और अज्ञान ये जीवके अनादिके तीव दोष हैं । ज्ञानी 
से अज्ञानकी निहृत्ति दोती है | उत्त 
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अब्ञानकी संतति बलवान होनेसे, उसका निरोध करनेके लिये और ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका यथायोग्य 
पिचार करनेके लिये, मल और विक्षेपकों दूर करना योग्य है | सरछ्ता, क्षमा, ख-दोषका निरीक्षण, 
अल्पारंभ, परिग्रह शयादि ये मरू दूर करनेके साधन हैं | ब्ञानी-पुरुषकी अत्यंत भाक्ति यह विश्लेप 
दूर करनेका साधन है। 

यदि ज्ञानी-पुरुषके समागमका अंत्तराय रहता हो तो उस उस प्रसंगमे बारम्बार उस ज्ञानी-पुरुषकी 
दशा, चेष्ठ, और उसके वचनोंका सूक्ष्म रीतिस निरीक्षण करना, उनका याद करना और विचार करना 
योग्य है। और उस समागमके अंतरायमें--पदूत्तिके प्रसंगेमिं---अत्यंत सावधानी रखना योग्य है; क्योंकि 
एक तो समागमका ही बल नहीं, और दूसरी अनादि अभ्यासवाल्ली सहजाकार प्रवृत्ति रहती है, जिससे 
जीवपर आवरण जा जाय है। घरका, जातिका, अथवा दूसरे उस तरहके कार्मोका कारण उपस्थित 
होनेपर उदार्सानभावसे उन्हे प्रतिबंधरूप जानकर, प्रद्धति करना ही योग्य है; उन कारणोंको 
मुख्य मानकर कोई प्रद्नत्ति करना योग्य नहीं; और ऐसा हुए बिना प्रबृत्तिसे अवकाश नहीं मिलता | 

मित्र भिन्न प्रकारकी कल्पनाओंसे आत्माका विचार करनेमे, लोक-संज्ञा, ओघ-संज्ञा और भर्त- 
संग ये जो कारण है, इन कारणोमें उदासीन हुए बिना निःसत्व ऐसी छोकसंबंधी जप, त्तप आदि 
क्रियाओंमे साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--परंपरा भी मोक्ष नहीं है। ऐसा माने बिना निःसत्व असत्यात्ष 
और असदगुरुको-जो आत्मल्लरूपके आवरणके मुख्य कारण है---साक्षात्‌ भात्म-घातक जाने विना 
जीवकों जीवके खरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है--अत्यंत कठिन है। ज्ञानी-पुरुषके प्रगह 
आह्मस्वरूपको कहनेवाढे बचन भी उन कारणोके सबवसे ही जीवके खरूपका विचार करनेके लिये 
बलवान नहीं होते | 

अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मखवरूप प्राप्त है--अगठ है---उस पुरुषके 
बिना दूसरा कोई उस आत्मत्वरूपकों यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है; और उस पुरुषसे आत्मा जाने 
बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है | उस पुरुषसे आत्माके बिना जाने ही आत्माकों जान ल्यिा 
है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवको सर्वथा त्याग ही करना योग्य है | उस आत्मरूप पुरुषके 
सत्संगकी निरंतर कामना रखते हुए जिसले उदासौनमावते लोक-धर्मसंवंधसे और कर्मसंजंधसे छूठ सके, 


इस प्रकारते व्यवहार करना चाहिये | जिस व्यवहारके करनेमें जीवकों अपनी महत्ता आदिकी श्च्छा 
उत्पन हो, उस व्यवहारका करना योग्य नहीं है | 


है हालमें अपने समागमका अंतराय जानकर निराशमाषको प्राप्त होते है, फ़िर भी वैसा 
करनेमें इश्वरेच्छा जानकर, समागमकी कामना रखकर, जितना मुम्नक्षु भाईयोका परत्पर समागम बने 
उतना करना चाहिये; जितना बने उत्तना प्रवृत्तिमे विरक्तमाव रखना चाहिये; सत्पुरुषके चरित्र और 
भायालुत्तारों ( संदरदास, प्रीतम, अछा, कत्रीर आदि ) जीवोके वचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य 
आत्म-विषयक कथन करना ही है ऐसे ( बिचारसागर, सुंदरदासके मन्थ, आनन्दघनजी, वनारसीदास, 


पर! द्के या का ओर मर 
अज्ा आदिके अन्य ) अन्योंका परिचय रखना; और इन सत्र साधनोंगें मुझ्य साथन श्रीसत्पुरुपके 
समागमको ही मानना चाहिये । 


ह.8 | 
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हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तको प्रमादका अवकाश देना योग्य नहीं 
भाईयोंके समागमकों अंन्यवत्यित होने देना योग्य नहीं, निशततिक क्षेत्रक्े परसंगढो अर बा 
योग्य नहीं, कामनापूर्वक प्रह्ति करना उचित नहीं---ऐसा विचारकर जैसे बने तैसे आगमत्तताका, 
परस्परके समागमका, निश्वत्तिके क्षेत्रका और प्रवत्तिकी उदासीनताका आराधन करना चाहिये । 

जो प्रवृत्ति यहाँ उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्गते चल्नेपर भी छोड़े 
नहीं जा सकती--बह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुप्तरण करते है, फिर भी सत्ता 
तो अव्यावाघ स्थितिमें जैसीकी तैसी ही है | 

आज यह हम आठवों पत्र लिखते-है | इसे तुम सब जिज्ञाप्त माईयोके बारमबार विचार करनेके हिये 
ढिखा है | चित्त इस प्रकारके उदयवारा कभी कमी ही रहता है। आज उस प्रकारका भनुक्रमते उदय 
होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है | जब हम भी स्संगकी तथा निशत्तिकी कामना रखते हैं, 
तो फिर यह तुम सब्रको रखनी योग्य हो तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं है | जब हम भी व्यवहाएँं 
रहते हुए अह्पारंभको और अल्प परिगहको, प्रारब्ध-निृत्तिरूपसे चाहते हैं, तो फिर तुम्हें उप्र तरह 
बर्ताव करना योग्य हो, इसमे कोई संशय करना योग्य नहीं | इस समय ऐसा नहीं सूझता कि तमागम 
होनेके संयोगका नियमित समय लिखा जा सके | 


१६९. बम्तई, ब्येष्ठ सुदी १५ मौत, १९४९ 


जीव हुं शीद शोचना परे ! क्ृष्णने करबुं होय ते करे; 
जीप हूं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करबूं होय ते करे | 
: पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये है, उस ज्ञानियोंमें नहुतसे ज्ञानी-पुरुष पिद्वि-योगवाढे भी हो गये 
हैं, यह जो लौकिक-कथन है वह सच्चा है या झूठा?! यह आपका प्रश्न है; और “ यह सच्चा माह 
होता है ', ऐसा आपका अभिग्राय है; तथा * यह साक्षात्‌ देखनेमें नहीं आता ', यह आपकी निश्ञत्ता है। 
कितने ही भार्गीनुसारी पुरुष और अज्ञानन्योगी पुरुषोंमें भी सिद्धि-योग होता है। प्रावः 
करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अंत सरत्तासे अथवा पिह्निय्योग आदिकों अक्ञान-्योगते 
स्फुणा ग्रदान करनेसे ग्रद्नत्ति करता है । 
सम्यकृर्दष्टि पुरुष--जिनके चौथा गुणस्थान होता है--जैसे क्ञानी-पुरुषो कवित्‌ पिदि 
होती है, और कचित्‌ सिद्धि नहीं होती । जिनके होती है, उनको उसके प्रगट करनेकी हक 
नहीं होती; और प्रायः करके जब इच्छा होती है तब उस समय होती है, जब जीव हक ४ 
होता है; और यदि उस ग्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्पक्वसे गिर जाता है | प्रायः पॉचवें ४९९ 
ग्रुणस्थानमे भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विशेष संभव होता जाता कप । यदि प्रमादः भादि 
ब सिद्धिमें प्रवृत्ति करे तो उसका ग्रथम गरुणस्थानमें आ ज - 
। है. आठवें, नवमें और दरें गुणस्थानमें, प्रायः करके प्रमादका ७४३ के 502 | 
ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्विन्योगका छोम संभव होनेके कारण, वहेंसि प्रथम गुणस्थानम 
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बाकी जितने सम्यक्लके स्थानक है, और जहाँतक आत्मा सम्यकू-परिणामी है, वहाँतक उस 
एक भी योगमे त्रिकारमें भी जीवकी प्रदनत्ति होना संभव नहीं है। 
सम्य्बानी पुरुषोसे छोगोने जो सिद्धि-योगके चमत्कार जाने है, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए संभव नहीं माद्म होते, वे सिंद्धिनयोग स्वभावसे ही प्रगठित हुए रहते है | दूसरे किसी 
कारणसे ज्ञानी-पुरुषमे वह योग नहीं कहा जाता। 
मार्गनुत्तारी अथवा सम्यर्दष्टि पुरुषके अत्यंत सरठ परिणामसे बहुतसी बार उनके कहे हुए 
वचनके अनुसार बात हो जाती है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणक्े उदय होनेपर, 
अज्ञान प्रगट होकर, वह सिद्धि-योग अह्प काछमे ही फल दे देता है । किन्तु ज्ञानी पुरुषसे तो 
बह केवल स्वामाविकरूपसे प्रगट होनेपर ही फर देता है, किसी दूसरी तरहसे नहीं | 
जिस ज्ञानीद्वारा ख्ामाविक सिद्धि-योग अगठ होता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते है उस 
तरहके, तथा उसी प्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारिजके प्रतिबंधक कारणोसे मुक्त होता है; जिन 
कारणोस आत्माका ऐज्र्य विशेष रफुरित होकर मन आदि योगमे सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त 
करता है। कहीं ऐसा भी मानते हैं कि किसी प्रसंगसे ज्ञानी-पुरुषद्यारा भी स्िद्धि-योग प्रगट किया 
जाता है, परन्तु वह कारण अत्यंत बल्वान होता है| और वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं 
है | हमने जो यह लिखा है, वह बहुत विचार करनेपर समझमें आयेगा । 
हमारी बावत मार्गानुसारीपना कहना योग्य नहीं है । अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको धारण 
किया तमौसे नहीं है, ऐसा माहम होता है । सम्यकृद्ष्टिपना तो अवश्य संभव है । क्रिसी भी प्रकारके 
पिद्विय्योगकी सिद्ध करनेका हमने कभी भी समस्त जीवनमे अध्प भी विचार किया हो, ऐसा याद 
नहीं आता; अर्थात्‌ साधनसे उस प्रकारका योग प्रगठ हुआ हो, यह माद्म नहीं होता | हो, आत्माकी 
विश्वुद्धताके कारण यदि कोई उस प्रकारका ऐज्र्य हो तो उसका अभाव नहीं कहा जा सकता | वह 
ऐस्र्य कुछ अंशमे संभव है। फिर भी यह पत्र छिखते समय इस ऐस्लर्यकी स्टृति हुई है, नहीं तो 
बहुत काढसे यह बात स्मरणमें ही नहीं; तो फिर उसे प्रयट करनेके लिये कभी भी इच्छा हुई हो, 
यह नहीं कहा जा सकता, यह स्पष्ट बात है। 
तुम और हम कुछ ढुःखी नहीं है। जो दुःख है वह तो रामके चौदह व्षोके हुःखका एक दिन 
भी नहीं, पांडयेक्े तेरह वर्षोके दुःखकी एक घड़ी भी नहीं, और गजसुकुमारक्षे ध्यानकी एक पछ भी 
नहीं; तो फ़िर हमको इस अत्यंत कारणको कभी भी वताना योग्य नहीं । तुम्दे शोक नहीं करना 


चाहिये | जो कु मात्र उसे देखते रहो--इस प्रकार निश्चय रखनेका विचार करो; उपयोग करो और 
सावधानीते रहो | यही उपदेश है। 


३७० बम्बई, प्रथम आपाद़ वदी ३ रवि, १९४९ 
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गतबर्ष मंगासिर महीनेमें जनसे यहाँ आना हुआ, उस समयसे उपाधि-योग उत्तरोत्तर 


" सहन 
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इस काठको तीर्बंकर आदिने स्वभावसे ही दुःघम काठ कहा है। उसमे भी विशेष करके व्यवहाएँ 
अनार्यताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह काछ और भी बल्वानरूपसे रहता है । लोगोंकी आहम- 
प्रत्ययके योग्य-चुद्धि अत्यंत्त नाश होने योग्य हो गई है । इस प्रकारके सब तरहके ढुःपम योगगें व्यवन- 
हार करते हुए परमारथंका भूल जाना अर्त्यत सुढभ है, और परमार्थकी स्ृति होना अत्यंत बर्यंत 
दुल्भ है | इस क्षेत्रकी दुःपमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दघनजीने चौदहवें मिन 
भगवानूके स्तवनमे कही है; और आनन्द्धनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान कार और भी विशेष 
दुःघम-परिणामी है। उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केब एक 
निरंतर अविष्छित्र धारासे सत्संगकी उपासना करना ही माहछम होता है | 

जिसे प्रायः सब कामनाओके प्रति उदासानभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काठ 
आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किल्से ही पार होने देता है| फिर भी प्रति समय उस 
परिश्रमका भर्त्यंत खेद उत्पन्न हुआ करता है; और संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जल्की आयंतरपते 
तृषा रहा करती है; और यही एक हुःख माछ्म हुआ करता है | 

ऐसा होनेपर भी इस अकार व्यवहारकों सेवन करते हुए उसके ग्रति हेष-परिणाम करना पोग्य 
नहीं है---इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-युरुषोका अमिग्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समताभावते 
कराता है | ऐसा छगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं । 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं छगता कि यह जो उपाधि उदयमे है, वह सब प्रकारसे कश्रूप ही 
है | जिससे पूर्वोपार्जित प्रारन्ध शान्त द्वोता है, उस उपाधि-प्रिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिये। 

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प कालमे ही यह उपाधि-योग दूर होकर वल्याभ्यत्तर 
निर्मधता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प काहमे हो सके, ऐसा नहीं सूझता; 
जब्रतक ऐसा न हो तबतक उस चिंताका दूर होना संभव नहीं है। 

यदि वर्तमानमे ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है । दो-तीन उदपके 
व्यवहार झ प्रकारके रे है. कि यो भोगनेसे ही निदत हो सकते हैं; और वे झ मकालें है 

अल्प किया जा सकता; भौर 

कषमे भी उस विशेष कालकी स्वितिमेंसे _" काछमें उनका वेदन नहीं 
इस कारण हम मूर्खकी तरह ही इस व्यवहास्तता सेवन शी करते है । किन 

किसी द्ब्यमें, किसी कषेत्रमं, किसी कालमे और री भावमें कक हक पा 
मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता । उसमेंसे केचड सब लाख आन शनि खत है। 
-फिर भी निदृत्ति-केत्र, निइत्ति-काछ। सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिवद्ध र पक 

वह योग किसी प्रकांस्से भी जैसे बने तैसे थोड़े ही को मे जगत 


-, दिन रहा करते हैं। 
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३७१ बन्‍्वई, प्र, आपाढ़ वदी३ सोम, १९१५ 


3» 

जिसे प्रीतिते संसारके सेवन करनेकी स्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोको ही 
नहीं सुना दै, अथवा उसे ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थकर कहते है । 

जिसकी कमर टूढ गई है उसका आरायः समस्त बल क्षीण हो जाता है। जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
बचनरूप हकड़ीका प्रहार हुआ है, उस पुरुषमे उस प्रकारका संसारसंबंधी बल होता है, ऐसा तीर्थ- 
कर कहते है। 

ज्ञानी-पुरुषकों देखनेके बाद भी यदि स्रीको देखकर राग उत्नन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषके देखा दी नहीं । 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको सुननेके पश्चात्‌ तरीका सजीवन शरीर जीवनर्रहित रूपसे भासित हुए 
बिना न रहे, और धन आदि संपत्ति वास्तवमें पृथ्वीके विकाररूपसे भासमान हुए विना न रहे । 

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणमर भी ठहरनेके लिये इच्छा 
नहीं करती | 

हत्यादि वचनोंका पूर्वमे ज्ञाती-पुरुष मारगीलुसतारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर--छुनकर 
सरक् जीव उसे आत्मामे धारण करते थे | तथा प्राणत्याग जैसे प्रसंग आनेपर भी वे उन वचनोको 
अप्रधान न करने योग्य मावते थे, और बैसा ही आचरण करते थे। 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बाते तो बहुतसी है, फ़िर भी संसारमें एकदम उदात्तीनता 
होना, दूसरोंके अल्प गुणेमि भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश 
करनेमें अत्यंत वीगका सफुरित होना--ये बातें सत्संगमें अखंड एक शरणागतरूपसे ध्यानमें रखने 
योग्य है। जैसे बने वैसे निरत्ति-काछ, निदृत्ति-फ्षेत्र, निइृत्ति-इृष्य और निद्ृत्ति-मावका सेवन करना | 


तीर्थंकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी सं्रोधन करते थे कि ' हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद 
करना योग्य नहीं है ' | 





३७२ वम्बर,प्र.आषाढ़ वी १ शमोम, १९४९ 

अनुकूछता-प्रतिकूलताके कारणमे कोई विपमता नहीं है | सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको 

यह क्षेत्र विपमतुल्य है | किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है | इन दो कार- 

णोंकी विछ्तति करते हुए भी जो घरमे रहना है, उसमे कितनी ही प्रतिकूछताये है, इसलिये हालमें 
तुम सत्र भाईयोका विचार छुछ स्थगित करने योग्य ( जैसा ) है । 


३७३ वम्बई, प्र, आपाढ़ वदी१४ बुध, १९४९ 
प्रायः करके प्राणी आशासे ही जीते हैं। जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके वल्से जीवित रहना होता है | जहाँ मात्र एक आत्मविचार और आक्रज्ञानका उद्भव 


रे५० पप््----+-क्‍फज्व् | [फरन; ७५ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ प्र ३०४, १७५ 


होता है, वहीं सब प्रकाएकी आशाकी समाधि होकर जीवके स्वरूपते जीवित रहा जाता है। जि 
वस्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी प्रातिकी मगिष्यमें हो इच्छा करता है; और झ 
प्राप्तिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कह्पना जीवित रहती है; और वह कल्पना प्रायः करके कल्पना 
ही रहा करती है | यदि जीवको वंह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो, तो उसकी दुःखकारक 
भयंकर स्थितिका अकथनीय हो जाना संभव है। 

सब प्रकारकीं आशा-और उसमें भी आत्माके सिवाय दूसरे अन्य पदार्थोंकी आशामें, सम्राधि 
किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो ! 





३७४ बम्बई, द्वितीय आषाढ़ सुदी ६ बुध, १९४९ 


खखा हुआ कुछ रहता नहीं, और छोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं--इस प्रकार परमार्थ विचार 
करके किसीके प्रति दौनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है| समागममे दौनभाव 
नहीं आना चाहिये । 


३७७५ . वम्बई, द्वितीय आपाह वदी ६, १९०९ 


श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी । जिप्त जीवको सम्यकव उत्पन्न हो जाय, उसे उसी 
समय सब ग्रकारकी सांसारिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है| हाँ, सम्यक्त् उपपन्न हो जानेके 
बाद सांसारिक क्रियाओंका रसरहित हो जाना संभव है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी 
नहीं होती जिससे परमार्थमे भ्रांति उत्पन्न हो; और जबतक परमार्थमे भ्रांति न हो, तबतक 
दूसरी क्रियाओसे सम्पक्त्वकों बाधा नहीं आती | इस जगत्‌के छोग सर्पको पूजते हैं, प्ल्तु वे बात्त- 
विक पूज्य-बुद्धिसे उसे नहीं पूजते, किन्तु भयसे पूजते है--भावसे नहीं पूजते; और इश्देवकों छोग 
अत्यंत भावसे पूजते है । इसी प्रकार सम्यकृद्ष्टि जीव इस संसारका जो सेवन करता हुआ दिखाई 
देता है, वह पूर्वमे बाँषे हुए प्रारब्ध-कर्मसे ही दिखाई देता है---वास्तविक इसे भावपूर्वक उस संप्तारमें 
- उसे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, वह केवल पूर्वकर्मके उदयरूप मयसे ही है होता | नितने अंशसे भाव- 
प्रतिबंध न हो, उतने अशसे ही उस जीवके सम्यकृदृष्टिपना होता है । | हि 
अनंतानुबंधी क्रोष, मान, माया और छोमका सम्यकतवके सिवाय नाश होना संभव नहीं हैं, क 
जो' कह जाता है वह यथार्थ है | संसारी पदार्थोमे जीवको तीत्र स्नेहके बिना ओध, है ४83 
लोभ नहीं होते, जिससे जीवको संसारका अनंत अनुबंध हो | जिस जीवकों संसारी पदार्थ तीत हे 
उसे किसी असंगमें भी अनंतालुबंधी चतुष्कमेंसे किसीका भी उदय होना संभव ६; ह। 
तबतक जीव अबरय ही परमार्थ-मार्गवाला नहीं होता । परमा4॑- 
का सेवन करता हुआ जीव सत्र अकाससे, | छुषमें अवबा 
होना “तो कदाचित्‌ दूसरे जीवोंकों भी संभत्र है हे 
सुखका अच्छा नहीं छगना--उ्तमें नौरसता होवा-- 


रहता हो, 58062 
जबतक उन पदाथोमें तीत्र स्नेह हो, 
मार्ग उसे कहते है कि जिसमें अपरमा 
दुःखमें कायर हुआ करे। हुःखर्म कायरता 
संसार-छुखकी ग्राप्तित भी कायरता होना--उस 
यह .पर्मार्थ-मार्गी पुरुषके ही होता है । 


पंत्र ७६ | विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष इक 





जीवकों उस प्रकारकी नीरसता परामार्थ-ज्ञानसें अथवा परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चयते होना 
संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नहीं | अपरमार्थरूप संसारको परमार्थ-श्ञानसे जानकर फिर उसके 
प्रति तीत्र क्रोप, मान, माया अथवा छोम कौन करे अथवा वह कहँसे हो ? जिस वस्तुका माहात््य दृष्ठिमेसे 
दूर हो गया है, फिर उस वस्तुके लिये अलंत छेश नहीं रहता | संसारमें भ्रांतिरुपसे जाना हुआ सुख, 
परमार्थ-शनसे श्रांति ही भातित होता है, और जिसे भांति मात्तित हुई है, फिर उसे बस्तुका क्या 
माहात्य माछम होगा £ इस प्रकारकी माहास्य-दृष्टि परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके विश्वययुक्त जीवको 
ही होती है, और इसका कारण भी यही है | कदाचित्‌ किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको 
व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुषकी श्रद्धारूप सामान्य ज्ञान तो होता है | यह ज्ञान बड़के 
बीजकी तरह परमार्थ-बड़का वीज है । 

तीत्र परिणामसे और संसार-भयसे रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्पम्दि जीवको ध, मान, 
माया अथवा लोभ नहीं होता | जो संसारके लिये अनुबंध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थके नामसे 
भ्रोतिगत परिणामसे, जो असहुरु, देव और धर्मका सेवन करता है, उत्त जीवको प्रायः करके अनंतानु- 
वंधी क्रोध, मान, माया, छोम होता है; क्योंकि दूसरी संसारकी क्रियाये प्रायः करके अनंत अनु्ंध 
करनेवाल्ी नहीं है । केवछ अपरमार्थकरो परमार्थ जानकर जीव आग्रहसे उसका सेवन किया करे, यह्‌ 
परामार्थ-ज्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धर्मके प्रति निरादर है--ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है | 
वह सदगुरु, देव और धर्मके प्रति, असदूगुरु आदिके आग्रहसे, मिध्या-वोपसे, आसातनासे, उपेक्षापूर्वक 
प्रवृत्ति करे, यह संभव है । तथा उस मिध्या संगसे उसकी संसार-बासनाके परिछ्िन्न व होनेपर भी 


उसे परिष्छेदरूप मानकर वह परमार्थके प्रति उपेक्षक ही रहता है, यही अनंत ओष, मान, माया 
और छोमका चिह है । 





म॒ ३७६ वम्बई, हि.आपाढ़ वदी १ ०सोम. १९४९ 

शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और बॉय हुए कमोका फू समझकर सम्पकप्रकारसे 

सहन करना योग्य है | बहुत वार शारीरिक वेदनाका विशेष वर रहता है, उस समय जैसे ऊपर कहा 
है, उस तरह सम्यवू्रकारसे ओेछ जीवोको भी स्थिर रहना कठिन हो जाता है | फिर मी हृदयमे 
नारतार उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अछेब, अमेच, और जरा, मरण आदि 
धर्मसे रहित भावना करते हुए--विचार करते हुए---कितनी ही तरहसे उस सम्पकृप्रकारका निश्चय 
आता है| बड़े पुरुषोद्दारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिषहके प्रसंगोकी जीवमे घ्ृति उत्पन्न करके, 
उसमे उनके रहनेवाड़े अखंड निश्चयक्ो फिर फिससे हृदयमे स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीवका बह 
सम्पकूनरिणाम फरलीभूत होता है; और फ़िर वेदना--बेदनाके क्षय-कालके निदृत्त होनेपर-वह बेदना 
फिसी भी कमका कारण नहीं होती । जिस समय शरीर व्याधिरहित हो उस समय जीवने यदि 
उससे अपनी मित्रता समझकर, उसका अनित्य आदि खरूप जानकर, उससे मोह ममलर आदिका 


स्वाग कैया हो, तो यह महान्‌ श्रेय है| फिर भी वदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न 
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होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीवको प्रायः निष्फल कर्मतंधन नहीं होता; और महाव्याविकी 
उत्पत्तिके समय तो जौव देहके ममत्वका जरूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका विचारपूर्वतत आचरण 
करे, यह श्रेष्ठ उपाय है । यधपि देहका उस परकारका ममत्व त्याग करना अथवा उसका कम करना, यह 
महाकठिन बात है, फ़िर भी जिसका वेसा करनेका निश्चय है, वह जल्दी या देरमे कभी न कभी 
अवश्य सफ़छ होता है । 

जबतक देह आदिसे जीवको आत्मकल्याणका साधन करना वाकी रहा है, तबतका उप्त देह 
अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात्‌ यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो पह 
उपचार देहमें ममत्न करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, पर्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका 
आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमे रहनेवाले छामके लिये, और उसी प्रकारकी चुद्धिसे, उस 
देहकी व्याधिके उपचारतें प्रवृत्ति करनेमे बाधा नहीं है | जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, 
अर्थात्‌ परिणाममे समता स्वरूप है; परन्तु उस देहकी प्रियत्ताके लिये, सांतारिक साधनोमें जो यह प्रधान 
भोगका हेतु है, उसका व्याग करना पड़ता है | इस प्रकार आर्त्तव्यानसे किसी प्रकारसे भी उस देहों 
बुद्धि न करना, यह बज्ञानीसुरुपोंके मार्गगी शिक्षा जानकर, आत्मकल्याणके उस प्रकारके प्रसंगमे 
लक्ष रखना योग्य है । 

श्रीतीर्यकर जैसेंने सब अकारसे ज्ञानीकी शरणमे बुद्धि रखकर निर्भयता और खेदरहित भाव 
सेवन करनेकी शिक्षा की है, और दम भी यही कहते हैं | किसी भी कारणसे इस संतों 
ह्लेशित होना योग्य नहीं | अविचार और अज्ञान, यह सब क्लेशोका, मेहका और कुगतिका कारण है। 
सद्विचार और आत्मज्ञान आत्मगतिका कारण है | उसका प्रथम साक्षात्‌ उपाय, ज्ञानी-पुरुषको अज्षीका 


बिचार करना ही माढ्म होता है | 





३७७ वम्बई, श्रावण सुदी १ मौम, १९४३ 
जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीवका भी इस संसारके प्रसंगमे प्रदृततिसंबंधी चौर्य मंद पढ़ जाता हैं 


तो हमें तत्सेबेधी अधिक मंदता हो, तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं माछ्म होता। फ़िर 8, 
काले प्रारब्धके उपार्जन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा; जिससे कि उस का दस 
रहा करे, पर्तु वह किस प्रकार रहा करता है? वह क्रम इस प्रकार रहा ४ है का पा को 
संततार-सुखकी इच्छायुक्त हो उसे भी उस तरह करना उडुहुठ न आये। पा हर शक 
नहीं, और हम उदासीनताका ही सेवन करते है, फिर भी उस कारणत एक हू? 


है। वह यह कि सप्सेग और निदृत्तिकी अग्रधानता रहा करती है; और जिसमे हा हक 
अर आत्मज्ञान और आत्रवार्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना कचित्‌ त्याग पल अप 

है। आत्मक्षानके वेदक होनेसे व्यप्रता नहीं होती परन्तु आत्मन्वार्ताका वियोग व्यप्रता बा रा 
सर उ्वाछा देखकर चिंता नहीं करना। यदि चिंतामे समता रहे तो बह आ्रचितन ४ 


जता 
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(१ ) जौहरी छोग ऐसा मानते है कि यदि एक साधारण झुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार 

और घाठदार माणिक ( प्रत्यक्ष ) दोषरद्तित हो, तो उसकी करोड़ो रुपये मी कीमत गिनें तो भी वह 

कीमत थोड़ी है। यदि विचार करे तो इसमें केवड आँखके ठहरने और मनकी इच्छाकी कल्पित 

मान्यताके सिवाय दूसरी और कोई भी बात नहीं है | फिर भी इसमें एक ऑखके ठहरनेकी खूबीके 

लिये और उसकी प्रापतिके दुर्लभ होनेके कारण छोग उसका अद्र॒त माहात््य बताते है; और जिसमें 

आजमा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सत्संगरूप साधनमें छोगोकी कुछ भी आग्रहपूर्वक रुचि नहीं 
है, यह आश्चर्यकी बात विचार करने योग्य है | | 

( २) असस्सेगमे उदासीन रूनेके लिये जब जीवका अप्रमादरूपसे निश्चय हो जाता दै, तभी 

सल्ञान समझा जाता है | उसके पहिले प्राप्त हेनेवाले बोधमे बहुत प्रकारका अंतराय रहा करता है | 
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प्रायः करके आत्मामें ऐसा ही रहा करता है कि जबतक इस व्यापार-प्रसंगमे काम-काज करना 

रहा करे, तवत॒क धर्म-कथा आदिके प्रसंगमे और धर्मके जानकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगठरूपमे न 

आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है | व्यापार-प्रसंगके रहनेपर भी जिसके प्रति भाकिभाव रहा करता है, 

उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसमे आत्मा जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता 
है, उस कममें कोई वाधा न हो | 


जिनभगवानके कहें हुए भेर आदिके संबंधमे और अंग्रेजोकी कही हुई प्रथिवी आदिंके संबंधमे 
समागम होनेपर बातचीत करना | 

हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, और प्रतिवंध इस प्रकारका रहा करता है कि जहाँ वह 
उदासभाव सम्पूणे गुप्त जैसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि ग्रसंगमे उपाधि- 
योग सहन करना पढ़ता है; यथ्पि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समाधि-प्रत्ययी हैं | 


३८० वम्बईं, श्रावण बंदी ५, १९४९ 

गतबर्प मंगतिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे छगाकर आजतक अनेक प्रकारका 
उपाधि-योग सहन किया है, और यदि भगपत्तपा न हो तो इस काल्से उस ग्रकारके उपावि-योगमें 
धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए वहुत्त वार देखा है; और जिसने आत्म- 
लरूप जान डिया है ऐसे पुरुपका और इस संसारका मेल भी न खाय, यही अधिक निश्चय हुआ है। 
ज्ञानी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपयोगसे वर्ताव करते करते भी क्वचित्‌ मंद परिणामी हो जाय, 

ऐसी इस संसारक्ी रचना है। यथपि आत्मसवरुपसंत्रंधी वोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी 
आमख़रूपके बोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाधि-योग होता है | 
हम तो उत्त उपावि-योगसे अभी त्रास ही पाया करते हैं; और उस उस योगसे हृदयमें और मुखमें मध्यम 
वाणासे प्रभुका नाम रखकर मुश्किल्से ही कुछ प्रदृत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। यद्यपि सम्पक्त्त अर्थात्‌ 


है 
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बोधविषयक श्रांति प्रायः नही होती, परन्‍तु बोधके विशेष परिणामका अनवकांश होता है, ऐसा तो 
स्पष्ट दिखाई देता है । और उससे आत्मा अनेकबार व्याकुछ होकर त्यागका सेवन करती थी; फिर भी 
उपाजित कर्मकी स्थितिको सम परिणामस्ते, अदौनतासे, अव्याकुछतासे सहना करना, यही ज्ञावी-पुरुषोंका 
मार्ग है, और हमें भी उसका ही सेवन करना है--- ऐसी लति होकर त्विरता रहती है; अर्थात्‌ आकु- 
उता आदि भावकी होती हुई विशेष घबराहट समाप्त होती थी | 

जबतक सारे दिन निवृत्तिके ही योगमें काह न व्यतीत हो तबतक सुख न मिले--स 
प्रकारकी हमारी स्थिति है। ' आत्मा आत्मा ', * उसका विचार ', * ज्ञानी पुरुषकी स््ृति ', “ उसके 
माहात्यकी कथा-वार्ता ', उसके प्रति अत्यंत भक्ति ', “ उनके अनवकाश आत्म-चारितरके प्रति 
मोह !---यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस कालका सेवन करते है। 

पूर्वकाठमे जो जो काल ज्ञानी-पुरुषके समागममे व्यतीत हुआ है, वह काल धन्य है; वह क्षेत्र 
असंत अस्त धन्य है; उस श्रवणको, श्रवणके कर्त्ताकों और उसमे मत्तिभावयुक्त जौवोंकों त्रिकाल इंडवह्‌ 
हो । उस आत्मस्वरूपमें भक्ति, चिंतन, आत्म-व्याल्यावाली ज्ञानी-युरुषफी वाणी, अथवा ज्ञानाके शात्र 
अथवा मार्गानुसारी ज्ञानी-पुरुषके तिद्वांतकी अपूर्वताकों हम अति भाक़िपूर्वक प्रणाम करते है। 

अखंड आत्म-घुनकी एकतार उस बातको हमे अभी ग्रवाहपूवंक सेवन करनेकी अत्यंत आतुरता 
रहा करती है; और दूसरी ओरसे इस प्रकारका क्षेत्र, इस अकारका छोक-प्रवाह, इस प्रकारका उपाधि- 
थोग और दूसरी उस उस तरहकी बातोको देखकर (विचार मूर्च्छाकी तरह हो जाता है। ईबरेच्छा ! 


३८१ पेटलाद, भाद्षदद वदी ६, १९४९ 


3& 
१, निश्तके पाससे धर्म मौंगना, उस प्राप्त किये हुएकी पूर्ण चौकसी करनी--इस वाक्‍्यका छिर 
चित्तसे विचार करना चाहिये | 
२, जिसके पाससे धर्म मौगना, यदि उ्र पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जौवको हुई हो तो उप 
प्रकारके ज्ञानियोका सत्संग करना, और यदि सत्संग हो जाय तो उसे पूर्ण पुण्यका उदय समझना | 
उत्त सक्तंगमे उस परम ज्ञानीके उपदेश किये हुए शिक्षा-बोधको अहण करना---जिससे कदामह, 
मतमतांतर, विश्वासधात, और असतवचन इत्यादिका तिरस्कार हो-- अधीत्‌ उन्हे प्रहृण नहीं करना; 
मतका आम्रह छोड़ देना | आत्माका धर्म आत्मामे ही है | आत्मल-आप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ 
धर्म आक्ष-मार्मरूप होता है; बाकीके मार्गके मतमे नहीं पड़ना | ु 
३. इतना होनेके बाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवसे कंदाग्रह, मतमतांतर आदि दोष हा 
जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये | हम खय॑ किसीको 23 कक हा 
४ ऐसा करो ”, यह नहीं कहते । वासमबार पूँछे तो भी वह वात सतिमें के है 5 हे हक 
हुए किन्हीं जीवोको अर्भातक भी हमने ऐसा नहीं कहा कि इस प्रकार चलो या 
कुछ कह्या होगा तो वह केवड शिक्षा-बोधके रूपमें ही कहा होगा । 
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9, हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी बात करते हुए वाणी पीछे 
खिंच जाती है| हों, कोई साधारण प्रश्न पूँछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है; और उपदेशकी बातमे तो 
वाणी पीछे ही खिंच जाती है; इस कारण हम ऐसा मानते है कि अभी उस ग्रकारका उदय नहीं है | 

५. पूर्ववर्ती अनंतज्ञानी यद्रपि महाज्ञानी हो गये है, परन्तु उससे जीवका कोई दोष दूर नहीं 
होता | अर्थात्‌ यदि इस समय जौवमें मान हो तो उसे पूर्ववर्ती ज्ञानी कह्दनेके लिये नहीं आते; परन्तु 
हाठमे जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोषकौ बताकर दूर करा सकते है| उदाहरणके लिये 
दूरके क्षीरसमुद्रस यहाँके तृषातुरकी तृषा शान्त नहीं हो सकती, परन्तु वह यहोंके एक मीठे पानीके 
करशेसे ही शान्त हो सकती है | है 

६: जीव अपनी कल्पनासे कल्पना कर छेता है कि घ्यानसे कल्याण होगा, समाविस कल्याण 
होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा; परन्तु उससे जीवका कोई 
कल्याण नहीं हो सकता। जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके रक्षम रहता है, और त्रह परम सत्सेगसे 
ही समझमे आ सकता है । इसलिये वैसे विकल्पोंका करना छोड़ देना चाहिये | 

७. जीवको सबसे मुख्य बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है. कि यदि सत्संग हुआ हो तो 
स्तंगमें श्रवण किये हुए शिक्षा-बोधके निष्पनन होनेसे, सहजमे ही जीवके उत्पन्न हुए कदाग्रह आदि दोष 
ते छूट ही जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीवोको सत्संगके अवर्णबादके बोलनेका प्रसंग उपस्थित न हो | 

८. ज्ञानी-पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं रखा है, परन्तु जीवने करना बाकी खखा है।इस 
प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयमे आता है।उस्र प्रकारकी वॉँछासे रहित महात्माकी भक्ति तो 
सर्वथा कल्याणकारक ही होती है; परन्तु किसी समय महात्माके प्रति यदि उस प्रकारकी वॉँछा हुई और 
उस अकारकी प्रवृत्ति हो चुकी हो, तो भी वहीं वॉँछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, और उससे जो फर 
होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल जुदा ही होना संभव है | यदि सत्पुरुषके प्रति उस काहमें 
निःशेकता रही हो तो काल आनेपर उनके पाससे सम्मार्गकी प्राति हो सकती है । एक ग्रकारसे हमे 
अपने आप इसके ढिये बहुत शोक रहता था, पर्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको विस्मरण 
कर दिया है | 

९. भन वचन और कायाके योगसे जिसका केवलौस्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, 
ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारविंदको नमस्कार करके, बास्वार उसका चितवन करके, 

ऐप उसी मार्ग प्रृत्तिकी इच्छा करते रहो--यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हैँ। 
बिपर्रात कालमे अकेले होनेके कारण उदास | | | 





खभात 
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अनादिकाढ्से विपर्यय बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी वहुतसी चेषठायें 

दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमे विश्रम चुद्दे उत्तन हो जाती है, 

उस चेश्ाका विकल्प आया करता है । बदि 


जनज्ञानी-पुरुष जैत्ी ही 
अथवा जीत्रको ज्ञानी-पुरुषके प्रति उस 
ज्ञनी-पुरुषका दूसरी इश्टियोले यथार्थ निश्वय हुआ हो 


शेष 
अमद धकसक 2 नल नननतककत+_++> पतन 359 क5 पक 55, पत्र ३८३ 


तो यदि किसी विकत्पको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानीकी उन्पत्त भादि भावयुक्त 
भी दूसरी धशिकि निश्चयके बढके कारण वह चेश् अविवल्परूप कक जा 
चेशका कोई अगम्यपना ही इस प्रकारका है कि वह अधूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निश्चयते जौपक़ो 
के विरेक्षका कारण होता है | पर्तु वास्‍्तविकरुफें तथा पूर्ण निश्चय होनेपर वह विश्र् 
हा अप ्छ नहीं है, इसछिये इस जीवक्ों जो ज्ञाती-पुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, 
श रे के रौतिसे अज्ञावी-पुरुषसे चेडठाहप्से समान नहीं होता, और यदि हो हो 
» इस अकारका निश्चय करना, वह ज्ञानी-पुरुषके निश्चय करनेका यथार्थ 

कारण है | फ़िर भी ज्ञानी और जज्ञानी-युरुषमें किसी इस प्रकारसे विकक्षण कारणोंका भेद है हि 
जिससे ज्ञानी और अज्ञानोका किसी प्रकारसे एकरूप नहीं होता । अक्मादी होनेपर भी जो जो 
शानीक्ा स्वरूप मनवाता हो, उप्तका विकक्षणतासे निश्चय किया जाता है; इसाहिये प्रथम जाती 
पृरुषकी विकक्षणताका ही निश्चय करना योग्य है। और यदि उस विछक्षण कारणका खरूप जानकर 
ज्ञानीका निश्चय होता है, तो फ़िर कित्‌ अज्ञानाके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषको चेश देखेमे आती 
है, उस विषय निविकत्पता होती है; और नहीं दो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेश उसे विशेष मात और 
स्नेहका कारण होती है । 

प्रत्येक्ष जीव अर्थात्‌ यदि श्ानी-भज्ञानी समस्त अवस्थाओमें समान ही हों तो फ़िर शती- 
अज्ञानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है; परन्तु वैत्ा होगा योग्य नहीं है | ज्ञानी और पश्षनी- 
पुरुषमं अबज्य ही विछक्षणता होनी चाहिये | जिस विकक्षणताकरे यथार्थ विश्वय होनेपर जीवों जानी 
पुरुष समझमे आता है, जिसका थोड़ासा ख्रूप यहाँ बता देना येहय है | सुमुश्लु जावकों ज्ञावी गौर 
अज्ञानी-पुरुषकी विरक्षणता, उनकी अर्थात्‌ ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दशाह्वारा ही समझने जाती है। उत् 
दद्गाकी विलक्षणता जिस ग्रकारसे होती है, उसे बता देना योग्य है। जीवकी दशाक़े दो भाग हो 
सकते हैः--एक बूढदशा और दूसरी उत्तरदशा | 


३८३ 

यदि भज्ञान-दशा रूती हो और जीवने श्रम आदि कारणते उसे ज्ञान-दशा मात छी हे, वो 

देहकों उस उस ग्रकारके दुःख पढ़नेके प्संगोंमे अथवा उस तरहके दूसरे कारणोमे जीव देहको 
साताको सेवन करनेकी इच्छा करता है, और वैसे ही बर्ताव करता है | यदि सच्ची ज्ञान-दशा हो तो 
उसे देहके दुःउन्प्रातिके कारणोंमे विषमता नहीं होती, और उत् हुःखक़ो दूर करनेकी इतनी अविय 


चिता भी नहीं होती । 
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जिस प्रकार इस आत्माके प्रति इंथटि है, उस प्रकारकी दंटि जगत्‌की जद या 
जि प्रकारका स्नेह इस आत्माके अति है, उत्त प्रकारका ले सर्व आलाओंके प्रति है | में 


पत्र ३८४; ३८५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२ेवां वर्ष झ्ष७ 
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प्रकारकी इस आत्माकी सहजानंद स्थिति चाहते है, उसी प्रकार सर्व आत्माओकी चाहते है । जो 
कुछ इस आत्माके लिये चाहते है, वह सब, सव आत्माओके लिये चाहते है । जिस प्रकार इस देहके 
प्रति माव रखते है, उसी प्रकार सर्व देहोके प्रति रखते है | जिस प्रकार सब देहोंके प्रति बर्ताव 
करमेका क्रम रखते है, उसी प्रकार इस देहके प्रति क्रम रहता है । इस देहमे विशेष-बुद्धि और दूसरी 
देहोंमे विषम-चुद्धि प्रायः करके कमी मी नहीं हो सकती । जिन द्लियों आदिका निजरूएसे संवेध गिना 
जाता है, उन ख्रियों आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सबके 
डिये रहता है | केवल आत्मखरूपके कार्ममे प्रदृत्ति होनेसे जगतके सब पदार्थाके ग्राति जिस प्रकारकी 
उदासीनता री है, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जानेबाले त्लियाँ आदि पदाथोंके लिये रहती है । 

प्राख्यके योगसे ख्रियों आदिके प्रति जो कोई उदय हो, उससे विशेष भ्रवृत्ति प्रायः करके आत्मासे 
नहीं होती | कदाचित्‌ करुणासे कुछ उत्त प्रकारकी प्रवृत्ति होती हो तो उस ग्रकारकी प्रवृत्ति उसी क्षणमें 
उन उदय-प्रतिबद्ध आत्माओंके ग्राति रहती है, अथवा समस्त जगतके ग्रति रहती है । किसीके प्रति कुछ 
विशेष नहीं करना, अथवा कुछ न्यून नहीं करना; और यदि करना हो तो फिर उस प्रकार एक ही धाराकी 
प्रवृत्ति समस्त जगतके प्रति करना--यह ज्ञान आत्माकों वहुत समयसे दृढ़ है--निरचयलवरूप है | 
किप्ती स्थलुमें न्‍्यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विषम चेष्टापूर्वक प्रदधत्ति देखी जाती हो तो वह 
अवश्य ही आत्माश्थितिति-आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा माछम होता है। पूर्वमें वॉँधे हुए प्रारुधके योगसे 
उस प्रकार कुछ उदयभावरूपसे होता हो तो उसमें भी समता ही है। किसीके प्राति नयूनता या अधिकता 
आत्तमाकी कुछ भी अच्छा नही छगता; वहाँ फ़िर दूसरी अवस्थाका विकल्प होना योग्य नहीं है। 

सबसे अभिन्न भावना है। जिसकी जितनी योग्यता है, उसके ग्राति उतनी ही अमिन्न भावकी 
सार्ति होती है । कचित्‌ करुणा-बुद्धिसे विशेष र्कूर्ति होती है। परन्तु विषमतासे अथवा विषय परि्रह 
आदि कारणपत्ययसे उसके प्रति प्रदृत्ति करनेका आत्मामे कोई संकल्प माछ्म नहीं होता अविकल्प- 
रूप स्थिति है । विशेष क्या कहे ! हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा 
दूसरा नहीं है | जैसा है वैसा ही है | जैसी आत्माकी स्थिति है वैसी ही है । सब अकारकी 
दा उदयमें है | सम-विषमता नहीं है। सहजानंद स्थिति है | जहाँ वेसा हो वहाँ दूसरे 
पदार्थमें आसक्त-बुद्धि योग्य नहीं--होती नहीं | 


३८७ वम्बई, आसोज छुदी १ मौम, १९४९ 

ह शानी पुरुषके प्रति अभिन्न बुद्धि हो, यह कल्याणका महान्‌ निश्चय है ?-.. इस प्रकार सब 

महा घुरुपोंका अभिप्नाय माह्म हे।ता है| तुम तथा वे--जिनका देह हल्में अन्य बेदसे रहता है-- 
दोनों ही जित तरह ज्ञारनी-पुरुषके प्रति विशेष निर्मलभावसे अमिन्नता हो, उस तरहकी प्रसंगोपा्त बात 
3 योग्य है। और परस्पर अथोत्‌ उनके और तुम्हारे बीचमें जिससे निर्मक प्रेम रहे, वैसे प्रवृत्ति 
फरनेमें बाधा नहीं है, पर्तु वह प्रेम जात्यंतर होना चाहिये | वह प्रेम इस तरहका न होना 
चाहिये जैसा स्री-पुरुपका काम आदि कारणोंते प्रेम होता है । पर्तु ज्ञानी-पुरुषके प्रति दोनोंका 


रेषट 
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भक्तिनगग है, इस तरह दोनों ही अपनेको एक गुरुके शिष्य समझकर, और निरन्तर दोनोंढ 
सत्संग रहा करता है यह जानकर, भाई जैसी बुद्धिसि यदि उस प्रकाससे प्रेमपूर्वक रहा जाय 
वह बात विशेष योग्य है | ज्ञानी-पुरुषके प्रति भिन्रभावकों सर्वथा दूर करना योग्य है | 








३८६ वम्बई, आसोज सुदी ५ शनि, १९४९ 


* आत्माकों समाधिस्थ होंनेके लिये--आत्मस्वरूपमे स्थिति होनेके लिय्रे--जिस मुखमें छुधासः 
बरसता है, बह एक अपूर्व आधार है; इसलिये किसी प्रकारसे उसे बीज-ज्ञान भी कहो तो कोई हानि 
नहीं | केवठ इतना ही भेद है कि ज़ानी-पुरुष जो उससे आगे है, यह जाननेबाढा होना चाहिये कि 
वह ज्ञान आत्मा है | 

ब्यसे द्रन्ध नहीं मिलता, यह जाननेचालेका कोई कर्तव्य नहीं कहा जा तकता। परत वह क्िपत 
समय ? वह उसी समय जब कि खब्व्यकों द्ब्य, क्षेत्र, काल और भावसे यथावत्वित समझ छेनेफ, 
छद्॒व्य॒खूप-परिणामसे परिणमित होकर, अन्य दन्यके ग्राति सर्वथा उदास होकर, इतक होनेपर, 
कुछ कर्तव्य नहीं रहता; ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है | 
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४ (१) 

खुड़े पत्रमें खुधारसके विपयमें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-बृद्ञकर लिखा था | ऐता 
हिखनेसे उलठा परिणाम आनेवाछा नहीं, यहं जानकर हो ढिखा था । इस वातकी हुए ई् चर्च 
करनेवाले जीवको यदि वह वात पहनेंमें आबे तो वह बात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, वह नहीं हैं 
सकता | पस्तु यह हो सकता है कि “जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे है, वह पुरुष किसी अपूर्व मार्गका 
ज्ञाता है, और उससे इस वातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है,' यह जानकर उसकी उस 
प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो । कंदाचित्‌ ऐसा मान ढें कि उसे उस पृरुपनिषयक कुछ हुछ ज्ञान 
और इस स्पष्ट छेखके पढ़नेंसे उसे विशेष ज्ञान होकर, खबं अपने आए ही वह निश्वयपर 
होता । उसके यथार्थ स्थठका जान ढेवा 


विक्षेपकी उत्पत्ति हो कि यह वात किसी 
जिस पुरुषने लिखा है उसके प्राति उसकी भावना 


हो गया हो, 
पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरह नहीं 
नहीं हो सकता, और उस कारणसे यदि जीवकों 
जान छी जाय तो अच्छा हैं; तो उस प्रकारसे भी, 


उत्पत्ति होना संस है । 

तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि ' यदि सयुरुपकी वाणी हब भी कर हा 
तो मी जिसे उसका परमार्थ--संख्युरुपका का सपा पक 280 
३) इस प्रकार उस पढ़नेबालेकी कमी मी स्ट होने दस 
हे बा बकाया तो मी उन्हें इस प्रकार छुछ समव मादम होता है। परत हा 2 समझते 
है हि भ्ष्ति द्ह ढिखा हो तो भी शरावः करके समझमें नहीं आता, अथवा वि 
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आता है, और अन्तमे फ़िर उसे विक्षेप उत्तर होकर सम्मार्गमे भावना होना संभव होता है। इस पत्नमे 
हमने इच्छापूर्वक ही स्पष्ट लिखा था। 
सहज खमावसे भी न विचार किया हुआ प्रायः पस्मार्थके संबंधमें नहीं लिखा जाता, अथवा 
नहीं बोढा जाता, जो अपस्मार्थरूप परिणामको प्राप्त करें | हि 
(२) 

उप्त ज्वानके विषयमें हमारा छिखनेका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ विशेषतासे लिखा है । 

(१) जिस ज्ञानी-पुरुषको स्पष्ट आत्माका किसी अपूर्व ढक्षणसे, गुणते और वेदनरूपसे 
अनुभव हुआ है, और जिसकी आत्मा तहूप हो गई है, उस ज्ञानी-पुरुषन यदि उस झुधारसका ज्ञान 
दिया हो तो उसका परिणाम परमार्थ-परमार्थतवरूप है | 

(२) और जो पुरुष उस सुवारसको ही आत्मा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
हो, तो वह व्यवहार-परमार्थ़रूप है। 

(१ ) बह ज्ञान कदाचित्‌ परमार्थ-परमार्थखवरूप ज्ञानीने न दिया हो, पर्तु उस ज्ञानी-पुरुषने . 
जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह सम्मार्गके सन्मुख आकर्षित हो, और यदि वह जीवकों 
रुचिकर हुआ हो तो उसका ज्ञान परमार्थ-व्यवहास्वरूप है। 

(9 ) तथा इसके सिवाय शासत्र आदिका ज्ञाता जो सामान्यप्रकास्स मागीनुसारी जैसी उपदेशकी 
बात करे, उसकी श्रद्धा करना; यह व्यवहार-व्यवहार स्वरूप है | इस-तरह सुगमतासे समझनेके डिये ये 
चार प्रकार होते हैं। 

परमार्थ-परमार्थववरूप मोक्षका निकट उपाय है | इसके वाद परमार्थ-व्यवहारखरूप परंपरा 
संबंधसे मोक्षका उपाय है | व्यवहार-परमार्थस्वरूप बहुत काल्मे किसी प्रकारसे भी मोक्षके साधनके 
कारणभूत होनेका उपाय है | व्यवहार-व्यवह्यारखरूपका फल आत्मप्रत्ययी होना संभव नहीं | इस बातको 


फिर किसी प्संगपर विशेषरूपसे लिखेंगे, इससे वह विशेषरूपसे समझमें आयेगी | परन्तु यदि इतने 
संक्षेपले विशेष समझमे न आवे तो व्याकुछ नहीं होना । 


निसे रक्षणत, गुणसे, और वेदनसे आत्माका स्वरूप माछूम हुआ है, उसे ध्यानका यह 
एकतम उपाय है, जिससे आक्म-प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी प्थिर होता है। जिसने 
रक्षणसे, गुणसे, और बेइनसे आत्ाका खरूप नहीं जाना, ऐसे मुमुक्षुको यदि ज्ञानी-पुरुषका बताया 
हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे छक्षण आदिका बोध सुगमतासे होता है| मुखरस और उसका उत्पत्ति 
कत्र यह कोई अपूर्व-कारणरूप है, यह तुप्त निश्चये समझना | उसके बादका ज्ञानी-पुरुषका मार्ग जिसे 
क्लेशरूप न हो, इस प्रकार तुम्हें जानी पुरुषका समागम हुआ है, इससे उस प्रकारका निश्चय रथ्नेके 
डिये कह है। यदि उसके बादका मार्ग क्ठेशरूप होता हो, और यदि उसमें किसोको अपूर्व- 
कारणहपत निश्चय हुआ हो तो किसी अकारसे उस निश्चयकों पाछे हठाना ही उपायरूप है, इस 
प्रकार हमारी आत्मा्ते रुक्ष रहा करता है | 

कोई अज्ञानभावतते पवनकी स्थिरता करता है, पर्तु श्वासोच्छासका निरोध करना उसे कल्या- 


नहीं होता । और कोई शानीकी आज्ञापूर्वक ब्ासोष्छासका निरोध करता है, तो उसे उस 


ण्का | हेतु 
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कारणसे जो स्थिरता आती है, वह आत्माकों प्रगट करनेका हेत॒ होती है| आतेच्छासकी घिरा 


हीना, यह एक का बहुत कठिन बात है | उसका छुग़म उपाय एकत्तार मुखरस करनेते होता है, 
इसलिये वह विशेष स्थिर्ताका साधन है | पल्तु वह झुधारस-त्थिरता अज्ञानमावत्ते फर्ीमूत नहीं होती 
अर्थात्‌ कल्याणरूप नहीं होती; तथा उस बौज-स्षानका ध्यान भी अज्ञानभावत्ते कल्याणरूए नहीं होता 
इतना हमें विशेष निश्चय मासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जान लिया है, उ्त श़दी- 
पुरुषकी आज्ञासे वह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगठ होनेका अत्यंत छुगम उपाय है। 

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्व बात लिखना सूझती है | आत्मा एक चंदन बृक्षके समान है| 
उसके पास जो जो बल्तुये विशेषतासे रहती हैं, वे सत्र बसुये उत्तकी सुर्गंधका विशेष बोध करती 
है । जो वृक्ष चेंदनके पासमें होता है, उस बृक्षमें चन्दनकी गंध विशेषरूपसे सुरित होती है । मैसे 
जैसे इक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे तुर्गंध मंद होती जाती है; और अमुक मयदाके पश्चात्‌ आ- 
गंधरूप बृक्षोका वन जारंभ हो जाता है, अर्थात्‌ उनमें चंदनकी छुगंध नहीं रहती। झी तरह 

* जबतक यह आत्मा बिमाव-परिणामका सेवन करती है, तबतक उसे चंदनम्व्ृक्ष कहते हैं, भर उप्तवा 

सबके साथ अमुक अमुक सूक्ष्म बस्तुका संबंध है, उसमें उसकी छायारूप सुगंध विशेष पढ़ती है। 
जिसका ज्ञानीकी आज्ञासे ध्यान होनेसे आत्मा प्रगठ होती है | 

पवनकी अपेक्षा मी सुधारसमे आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आप्ाकी विशेष 
छाया-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है | यह भी विशेषक्ूपसे समझने योग है। 
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प्राय: व्याकुछताके समय चित्त व्याकुछ्ताकों दूर करनेकी शीघ्रतामे योग्य होता है या नहीं। 
इस बातकी सहज सावधानी, कदाचित्त मुमुश् जनको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात योग ते 
इस तरह है. कि उस प्रकारके प्रसंगमे कुछ थोड़े समयके ढिये चाहे जैसे काम-कामें उसे मौनके 
समान--निर्विकल्पकी तरह--कर डाढना। व्याकुछताकों बहुत उम्बे समयतक कायम रहनेवाली से 
जैठना योग्य नहीं हैं। और यदि वह व्याकुछता बिना धौरजके सहन की जाती है तो ्द कक 
होनेपर भी अधिक काल्तक रहनेवाली हो जाती है; इसलिये इश्रेच्छा और ४ यथायोग् समझ बे ते ह 
रहना ही योग्य है। मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अंतरमें विकप और संताप न किया करना | 
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आतमभावना भावतां, जीव रहे केवलज्ञान रे | 
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आपके समयसारके कवित्तसहित दो पत्र मिले हैं। निराकार-साकार चेतनाविपयक कवि- 
त्तका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका मुखरससे कोई संग्रेध किया जा सके | उसे हम फिर छिखेंगे | 
सुद्धता विचारे ध्यावे, सुद्धतामें के करे, 
सुद्धतामें थिर व्है, अमृतधारा वरसे । 
इस कववितामें सुधारसका जो माहात्य कह्दा है, वह केवल एक विस्तसा ( सब प्रकारक्े अन्य 
परिणामतते रहित अंस्यात-देशी आसम्महरब्य ) परिणामसे स्वरूपत्थ और अमृतरूप आत्माका वर्णन है । 
उसका परमार्थ यथार्थरूपसे हृदयगत्त है, जो अनुक्रमसे समझमे आयेगा | 
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जे अबुद्धा महाभागा बीरा असमत्तदंसिणों । 
असुद्ध तेसि परक्कंत सफर होई सब्यसो ॥ १ ॥ 
जे थ बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदंसिणो। 
मुद्धं तेसि परकंत अफर् होइ सब्बसो || २ || 
ऊपरकी गाधाओमें जहों “सफल ? शब्द है बहाँ ५अफर ” ठीक माहम होता है, और जहाँ 
*अफल ! शब्द है बहों 'सफछ ' ठीक मादम होता है; इसलिये क्या इसमे झेख-दोष रह गया है, या 
ये गायाये ठीक है ! इस प्श्रका समाधान यह है कि यहें छेख-दोप नहीं है | जहाँ सफछ शब्द है 
पहाँ सफल ठीक है, और जहाँ अफल शब्द है वहाँ अफछ ठीक है। 
मिथ्यादष्टिकी क्रिया सफर है---फल्सहित है--अर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका फल भोगना है | 
सम्पदृष्टिकी क्रिया अफल है--फररहित है--उसे फछ नहीं भोगना है---अर्थात्‌ उसकी निर्जरा 
है। एककी ( मिथ्यादश्की ) क्रियाका संसारहेतुक सफरुपना है, और दूसरेकी ( सम्पम्धष्टिकी ) 
क्रियाका संतारहेतुक अफलूपना है---ऐसा परमार्थ समझना चाहिये। 


३९२ वम्बई, आसोज १९४९ 
(१) खरूप खभावमे है | वह ज्ञानीकी चरण-सेवाके बिना अनंत काढतक प्राप्त न हो, 
ऐसा कठिन भी है | ः 


हम हर पुम हालमे प्रत्यक्षकुपले तो वियोगमे रहा करते है। यह भी पूर्व-निवंधनके किसी 
महान प्रतितंधके उदयमे होने योग्य कारण है। 

(२) है राम | जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसमे संतोपसे रहना, यह सलुरुपोंका 
कहा हुआ सनातन धर्म है, ऐसा वध्तिष्ठ कहते थे | 

(३) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा | मनुप्यका काम केवल प्रयत्न करना ही है; और उससे 
जो अपने प्रारूथमे होगा वह मिल जायगा; इसलिये मनमे संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहिये । 


निष्काम यथायोग्य. 





डघ 


< १७वाँ वर्ष 
३९३ बम्बई, कार्तिक सु. ९शुक, १९५० 

/ सिर॒पर राजा है ” इतने वाक्यके ऊहापोह ( विचार ) से गर्म-श्रीमंत श्रीशाडिभद्,, उसी 
समयसे ख्री आदिके परिचयके त्याग करनेका आरंभ करते हुए। 

यह देखकर श्रीधनाभद्रके मुख्से वैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्धव होते हुए कि ८ वित्य प्रति 
एक एक ख्रीका त्याग करके अनुक्रमसे वह शाल्मिद्र बसों ल्लियोका त्याग करना चाहता है | | 
प्रकार शाल्मिद्र बततीस दिनतक काढ-शिकारीका विखास करता है, यह महान्‌ आइचर्य है| ” 

यह सुनकर शाल्मिह्ृकी बहिन और धनामद्रकी पत्मी धनामद्रके प्रति इस प्रकार सहज वचन 
कहती हुईं कि / आप जो ऐसा कहते हो, यद्पि वह हमे मान्य है, परन्तु आपको भी उस प्रकारते 
त्याग करना कठिन है। ” यह सुनकर चित्तमें किसी ग्रकारते क्लेशित हुए बिना ही श्रीपनाभदर 
उस ही सम्रय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशाल्भिद्रस कहते हुए कि ठुम किस विचाससे 
काठका विश्वास करते हो! यह छुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप हो गया है ऐसा वह श्रीशाल्मिद 
और धनामद्र इस प्रकारसे गृह थादिको छोड़कर संसारका त्याग करते हुए कि “मानों किसी दिन 
उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं | ”” 

इस ग्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोके आम्रहसे काठका विज्लात्त 
कर रहा है, वह कौनसे बलसे करता होगा-- यह विचारकर देखना योग्य है | 


३९४ बम्बई, मंगसिर खुदी ३, १९५० 

बांणीका संयम करना श्रेयरूप है, पर्तु व्यवहारका सेबेध इस तरहका रहता है कि यदि 
सर्वधारूपसे उस पकारका संयम रकखें तो समागममें आनेवाछे जौवोंकों वह छ्लेशका हेतु हो, इसलिये 
बहुत करके यदि प्रयोजनके सिवाय भी संयम रक्खा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह प्रेयद्प 


आना संभव है। 
जीवके मूढ़भावका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमे, अत्येक समागममे विचार करनेमे यदि सावधानी 


न रखनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना है, वह भी इथा ही है। 





| ३९५ वम्पई, पौष वदी १४ रवि. १९५० 


हालमे विशेषरूपसे नहीं लिखा जाता। उसमे उपाधिकी अपेक्षा चित्तका संक्षेपमातर विशेष 
कारणरूप है | (चित्तकी इच्छारूपमे किसी प्रइत्तिका संक्षिप्त द्वो जाना--थून हो जाता--उसे यहां 


संक्षेपण्ताव छिखा है. । ) 
हमते ऐसा अनुभव 


किया है कि जहाँ कहीं भी प्रमत्त-दा हो वहाँ आलामें जगतूआतयमी कीमको 


पत्र ३९६, ३९७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ चे .श६३ 
है. 5 26 46 कम अल 3 असल पे अमल सर 


अवकाश होना योग्य है| जहाँ सर्वथा अप्रमतता है, वहाँ आत्माके सिवाय दूसरे किसी भी मावका 
अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पू ज्ञान प्राप्त कर छेनेके वाद किसी तरहकी देह-क्रिया 
सहित दिखाई देते है, पर्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो ही वह उस क्रियाकी कर 
सकती है| शान होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती; और तो ही वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान 
होना योग्य है; यह ज्ञानी पुरुषोंका सन्देहरहित निश्चय है--ऐसा हमें ठगता है । जैसे ज्वर आदि 
रोगमें चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरह इन भावोंमें भी स्नेह नहीं रूता--छगभग स्पष्ट 
रुपसे नहीं रहता; और उस प्रकारके प्रतिवंधके रहितपनेका विचार हुआ करता है। 





३९६ मोहमयी, माघ वदी ४ शुक्र १९७७ 
तुम्हारा पत्र मिला है | उसके साथ जो प्रश्नोकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली हैं । 
उन भश्वोंमें जो विचार प्रगठ किये है, वे पहिले विचार-भूमिकामे विचारने योग्य है। जिस पुरुषने 
वह ग्रंथ बनाया है, उसने वेदांत आदि शात्रके अपुक गंधके अवछोकनके ऊपरसे ही वे प्रइन लिखे 
है । इसमें कोई अत्यन्त आश्चर्यकी बात नहीं छिखी है| इन प्रश्नोका तथा इस तरहके विचारोका वहुत 
समय पहिले विचार किया था, और इस ग्रकारके विचारोका विचार करनेके ढिये तुम्हे तथा*“को 
कहा था। तथा दूसरे उस प्रकारके मुमुक्षुको भी इस प्रकारके विचारोके अवछोकन करनेंके विषयमें 
कहा था, अथवा अब भी कहते है, जिन विचारोके करनेसे अनुक्रमसे सत्‌-असतका पूरा विवेक 
हो सके । 

हालमे सात-आठ दिनसे शरीर ज्वस्ते प्रत्त था, अब दो दिनसे ठीक है । 

जो कविता भेजी वह मिली है | उसमें आलापिकारूपमें तुम्हारा नाम बताया है, और कविता 
करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये, उसे दिखानेका विचार खखा है | कविता ठीक है। 

कविताका कवितार्थक लिये आराधन करना योग्य नहीं--संसारार्थक्षे लिये आराधन करना 
योग्य नहीं । यदि उसका प्रयोजन मगवानके भजनके लिये---आत्मकल्याणके छिये--हो तो जीवको 
उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिछ्ता है। जिस विद्यासे उपशम गुण प्रगट नहीं हुआ---विवेक नहीं 
आया, अथवा समाधि नहीं हुई, उस विद्याके विपयमें श्रेष्ठ जीवको आग्रह करना योग्य नहीं है | 

हाकमें अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद ही सखी है | जो विछायतमे हैं उनको भी क्रम 
क्रमसे वेच डालनेका विचार कर रक्खा है। यदि यह असेग व होता दो उस प्रसंगमे उत्पन्न होनेचाली 


जंजाल और उसका उपशमन न होता | अब वह खर्स॑बरेदनरूपसे अनुभवमें आया है। वह भी एक 
प्रकारकी प्रारच्धकी निरत्तिर्प है। 





३९७ मोहमयी, माघ वी ९ गुरु, १९७० 
५ १ नया गुर, १९७० 
यहाँके उपाधि-असंगमें कुछ विशेष सहनशीडतासे रहना पड़े, इस प्रकारकी मौसम होनेके 


इ्द्दड भमिद्‌ राजचन्द्र गण: "आय जि ३ पत्र २९८, ३९९, ४७० 


कारण आशत्मामें गुणकी विशेष स्पष्टता रहती है | प्रायः करके अवसे यदि वने तो नियमितर्पते कोई 
सत्संगकी वात ढिखना | 





2९८. कन्बई, फाह्युन सुद्ी 9 रवि, १९५० 
वारंवार अरुचि हो जाती है, फ़िर भी आरब्ध-योगस्े उपाधिते दूर नहीं हुआ जा सकता | 


(१२) 
हमें डेढ़-दो महिने हुए उपाविके प्रसंगमे विशेष विशेषरूफ्से संसारके खरूप्रका बेदन हुआ 
है | यद्यपि इस अकारके अनेक असंगोका वेदन किया है, फ़िर भी प्रायः ज्ञानपूर्वक वेदन नहीं किया | 
इस देहमें और उस पहिलेकी वोध-बीज द्वेतुवाली देहमें किया हुआ वेदन मोक्ष-कार्ये उपयोगी है| 


३९९ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५० 


/ तीर्थकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अप्रमादको उससे विपरीत अथीत्‌ अक्र्मरूप आात्न- 
स्वरूप कहते है | इस ग्रकारके-भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका खवरूप है ( कहा है ) ”-सूयगढंपूत- 
वीर्य-अध्ययन | 

#जिस कुछमें जन्म हुआ है, और जीव जिसके सहवासमें रहता है, उसमें यह अज्ञावी जीव 
ममता करता है, और उसीमें निम्न रहा करता है ”-...( सूयगर्ड--प्थमाध्ययन ). 

# जो ज्ञानी-पुरुष मूतकालमें हो गये है, और जो ज्ञानी-पुरुष भविष्यकाढमें होंगे, उनसत 
पुरुषोंने ४ शाति ”” ( समत्त विभाव परिणाससे थक्ष जाना--निदृत्त हो जाना ) को सब परमका 
आधार कहा है | जैसे मूतमात्रको पृथ्वी आधारभूत्त है, अर्थात्‌ जैसे प्राणीमात्र पृथ्वीके ही आपासे 
रहते है---प्रथम उनको उसका आधार होना योग्य है--वैसे ही प्रध्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषोंने सर 
प्रकास्‍के कल्याणका आधार “ शाति ” ही कहा है ”---( सूयगढं ) 








9०० बम्बई, फाल्युन छुदी ११ रवि, १९५० 
3& 
(१) 


बुधवारकों एक पत्र छिखेंगे, नहीं तो रवरिवारको विश्तास्सदित फ््न डिखेंगे, ३४ 
उसे छिखते समय चित्तमें यह आया था कि तुम मुमुक्षुओंकों कोई के जैसी छिरता हा ओ हे 
और उस बिपयमे छुछ लिखना सूझे तो छिखना चाहिये | ढिखते ॥ 2 रस 
ढिखा जाता है, उसे सत्संगके समागमर्मे गज योग्य है, और वह कुछ फढलरू 

॥ आर्य कर्मके भोगे विता विदेश 

इतनी वातका निश्चय रखवा योग्य है कि ज्ञावी-पुरुंष भी प्राख्य हे ह व 

% अत मर बिना भोगे निदुत होनेकी ज्ञानौकों कोई इच्छा मां नहीं होती | 


पत्र ४०१, ४०२, ४०३]. विविध पत्र आदि संप्रह--२४वाँ बचे रा 


होते हैं। परन्तु दोनोंमें इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रवृत्ति तो मात्र पूर्वीपाजित कारणसे होती है,, और 
दूसरोकी ग्रदृत्तिका उद्देश भविष्य-संसार है; इसालिये ज्ञानौका ग्रारब्ध जुदा ही पड़ता है। ॒ 

इस ग्रारूघका यह निश्चय नहीं कि वह निद्ृत्तिरूपसे ही उदय आये। उदाहरणके ल्यि 
श्रीकृष्ण आदि ज्ञानी-पुरुषके प्रदृत्तिरूप ग्रार्य होनेपर भी उनकी ज्ञान-दशा थी, जैसे गृहस्थावस्थामे 
श्रीतीर्थंकर की थी | इस प्रारू्घका निदृत्त होना केवछ भोगनेसे ही संमव होता है। ज्ञानी-पुरुषकी 
प्रार्य-स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका खरूप जाननेंके लिये जीवोकों संदेहको हेतु हो, 
और उसके लिये ज्ञानी-पुरुष प्रायः करके जड़--मौन-दह्मा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अस्पष्ट रखता 
है । फिर भी ग्रारूधके वहसे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमे आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी- 
पुरुषका विचित्र प्राज्य संदेहका कारण नहीं होता | * 


७9०१ बम्बई, फाल्गुन बदी १० शनि, १९५० 


श्रीशिक्षापत्र ग्रंथ बॉचने-विचारनेमें हालमे कोई बाधा नहीं है । जहाँ कोई शंकाका हेतु 
उपस्थित हो वहाँ विचार करना, अथवा कोई प्रश्न पूँछने योग्य हो तो पूँडनेमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 

सुदर्शन सेठ पुरुषलम था, फिर भी वह रानीके समागममे व्याकुछतासे रहित था | अत्यंत 
आत्म-बल्से कामके उपशम करनेसे कामेन्द्रियमे अजागृतपना ही संभव होता है | और यदि उस समय 
रानौने कदाचित्‌ उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीसुदर्शनमे कामकी 
जागृति देखनेमे व आती--ऐसा हमे लगता है । 


७०२ बम्बई, फाल्णुन वदी ११ रवि, १९७० 

विक्षापत्र प्रंथमें मुख्य भक्तिका प्रयोजन है। भाक्तिके आधाररूप विवेक, धैर्य और आश्रय इन 

तीन गुणोकी उसमें विशेष पुष्टि की है; उसमे बैन और आश्रयका “विशेष सम्पकृप्रकारसे प्रतिपादन 
किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना गुण बनाना चाहिये | 

इसमे श्रीकृष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते है, वे इस प्रकारके है.कि वे शायद संदेहके देतु हो, 


फिर भी उनमें औकृण्के खखूपकों समझनेका फेर समझकर उपेक्षित' रहना ही योग्य है। मुमुझुका, 
प्रयोजन केवल हित-चुद्धिसे वॉचने-विचारनेका ही होता है | ह 





४०३ वम्बई, फाल्युन वी ११ रबिं, १९५०: 

करनेके शी (५ व 8 हब पद टनन न हि 

उपाधि दूर करनेके लिये दो प्रकारसे पुरुषाथ हो सकता हैः--एक तो क्रिसी भी व्यापार 

भद्दि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि साथनसे । वद्यपि इन दोनोंमें पहिले जीवको अंतरायके दूर 


दि. मेक शक्यत्‌ होनी न्वां पर 
उनका सक्यता होनी चाहिये | यदि पहिछा बताया हुआ पुरुषार्थ किसी तरह बने तो उसे करनेमें 


श्दृ 
भीमदू राजचन्द्र पे पट किक पर कलन नमक लक का + 3०“ पत्र ४०४ 


हमें हाल्में प्रतित्रंध नहीं है परन्तु दूसरे पुरुषार्थके विषयमें तो सर्वथा 
; पर ! उदासीनता ही है; 
स्मरणमें आ जानेसे भी चित्तमें खेद हो आता है; इस तरह उस पुरुषार्थके प्रति 8 के ऐ 
जितनी आकुछता है उतना ही भार्गका विशेध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं। 





४०४ बम्बई, फ़ाह्युत १९५० 
४८] 


तीर्थकर बास्बार नाँचे कहा हुआ उपदेश करते थे।-- 
हि हे जीव | तुम समझो | सम्यकूप्रकारसे समझे ! मलुष्यत्ता मिलना बहुत दुरलम है, जौर करों 

गतियाँ भयसे व्याप्त है, ऐसा जानो | अज्ञानसे संब्विवकका पाना कठिन है, ऐसा समझो। पमत्त लोक 
एकांत दुःखसे जछ रहा है, ऐसा मानो | और सत्र जीव अपने अपने कमोते विपयास्त भावका अतुमत 
करते हैं, उसका विचार करो | ( सूयग्ड अध्ययन ७-१२ ) 

जिसका सर्वे दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुषको आत्माकी गवेषणा करी 
चाहिये, और यदि आत्माकी गवेषणा करना हो तो यम, नियम आदि सब साधनोके आम्हको आ- 
घान करके सत्संगकी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये | जिसे सत्संगकी उपासना करना हो उसे 
संसारकी उपासना करनेके आत्ममावका सर्वथा त्याग करना चाहिये | अपने समस्त अभिप्रायक्रा थांग 
करके अपनी स्व शक्तिसे उत्त सत्संगकी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये | तीर्थकर ऐसा कहते हैं कि 
जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य ही सत्संगकी उपासना करता है। इस प्रकार 
जो सत्संगकी उपासना करता है वह अवश्य ही आत्माकी उपासना करता है, और आत्माकी उपातता 
करनेवाला सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । ( द्वादशांगीका अखंडसूत्र )। 

ऊपर जो उपदेश ढछिखा है, वह गाथा सूयगडंमे निम्नलूपसे है।--- 

संबुब्शहा जंतवो माणुसत्त, दवूठु भय बालिसेणं अलंगो। 
एगंतदुक्से जरिए वे लोए, सकम्धुणा विषारियां सुवेह ॥ 

सब अकारकी उपाधि, आधि और व्याधिते यदि मुक्तमावसे रहते हो, तो भी सक्मंगमें स्ि- 
विष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन माछम होती है | सत्संगकी सं्वो्म अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती 
है, फिर भी उदय-योग आरख्धसे उस प्रकारका अतराय रहा करता है। प्रायः करके हमारी जांगाई 
किसी बातका झेद उत्पन्न नहीं होता, फ़िर भी प्रायः करके सत्संगके अतरायका खेद तो दिव-ात है 
करता है ) सर्व भूमि, संत्र मनुष्य, सब काम, सब बात-चीत आदिके प्रसंग, हज ४ 
अ्ञात जैसे, सबैया परके, उदासीन जैसे, अरमणीय, अमोहकर और ररहित भापित हर 
क्षेवल ज्ानी-पुरुष, मुसुक्षु पुरुष अथवा मागीलुसारी पुरुषोका सत्संग ही शत, 3820 हक 
सुंदर, आकर्षक और रसल्वरूप मासित होता है । इस कारण हमारा पे 3320 
सेवन करते करते तुम जैसे मार्गेच्छावान पुरुषोंमे प्रतिबद्धता ग्रा्त करता है । 








७, हे 
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मुपुक्षु जौवको इस कारें सँसारकी प्रतिकूछ दशाओंका प्राप्त होना, वह उसे संसारसे पार 
होनेके वरावर है | अनंतकाल्से अम्यसित इस संसारके स्पष्ट विचार करनेका समय प्रतिकूल समागम्म 
अविक होता है, यह वात निश्चय करनी योग्य है । 

यदि प्रतिकूल समागम समतापूर्वक सहन किया जाय तो वह जीवकों निर्वाणकी समीपताका 
साधन है। 

व्यावहारिक ग्रसंगोकी नित्य चित्र-विचित्रता है । उसकी ऐसी स्थिति है कि उसमे केवल 
कल्पनासे ही सुख और कह्यनाते ही दुःख है। अनुकूल कल्पनासे वह अनुकूल भापित होता है, 
प्रतिकूल कल्पनासे वह प्रतिकूछ भासित होता है; और ज्ञानी-पुरुषोने ये दोनों ही कल्पनाये करनेकी 
मना की है | विचार्वानकों शोक करना ठौक नहीं--ऐसा श्रीतीर्थकर कहते थे | 





४०६ बम्बई, फाल्युन १९५७० 
(१) 
अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसहुरुददेवको अत्यंत भाक्तेसे नमस्कार हो- 
जिन्होंने झुद्ध आत्मखरूपकों पा लिया है, ऐसे शञानी-पुरुषोने नाँचे कहें हुए छह पदोको 
सम्यग्दशनके निवासका सर्वेत्कृष्ट स्थानक कहा है;--- ० 
प्रथम पदः-- आत्मा है ! | जैसे घट, पट आदि पदार्थ है बैसे ही आत्मा मी है। अमुक 
गुणोके होनेके कारण जैसे घट, पठ आदिके होनेका प्रमाण मिलता है, बैसे ही जिसमें स्व-पर-प्रकाशक 
चैतन्य सत्ताका प्रत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका भी प्रमाण मिलता है । 
दूसरा पदः--* आत्मा नित्य है ' | घठ, पट आदि पदाथे अमुक काल्मे ही रहते है। 
आप्मा ब्रिकाल्वत्ती है | घट, पट आदि संयोगजन्य पदार्थ है। आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, क्योंकि 
उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी सेयोग अनुभवमें नहीं आता । किसी भी संयोगी हव्यसे चेतन-सत्ता 
प्रगठ होने योग्य नहीं है, इसलिये वह अनुत्पन् है | वह. असंयोगी होनेसे अविनाशी है, क्योंकि 
जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीम नाश भी नहीं होता | 
तीसरा पदः---' आत्मा कर्ता है? | सब पदार्थ अर्थ-क्रियासे संपन्न हैं। सभी पदाथोमे कुछ न 
कुछ क्रियासह्तित परिणाम देखनेमें आता है | आत्मा भी क्रिया-संपन्न है | क्रिया-संपन्न होनेके कारण 
वह कर्ता है। श्रीजिनमगवानने इस कर्त्ापनेका तीन प्रकारसे विवेचन किया हैः--पस्मार्थते आत्मा 
जमाव-परिणतिस निजस्वरूपका कर्ता है। अनुपरचरित ( अनुभवमें आने योग्य--विशेष संत्रंधसहित ) 
व्यवहारसे आता हन्य-कर्मका कर्ता है। उपचारसे आत्मा घर नगर आदिका कर्ता है। 


चीथा पदः-- आस्मा भोक्ता है ! | जो जो छुछ क्रियायें होती है, वे सतर किसी प्रयोजनपूर्षिक 


श्द्ट भ्रीमद्‌ रोजचद्ध,., सा 


ही होती हैं--निर्थक नहीं होती | जो कुछ भी किया जाता है उसका फ़छ अवश्य भोगनेगें आता 
है, यह अलयक्ष अलुभव है | जिस तरह विप खानेसे विषका फ़छ, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, भकि' 
स्पश करनेसे अग्नि-स्शका फठ, हिमके स्पर्श करनेसे हिम-स्परका फल मिले बिना नहीं रहता, उ्ती 
तरह कषांय आदि अथवा अकषाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा अ्वृत्ति करती है, उसका 
फुल भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता है ॥ उस क्रियाका कर्ता होनेसे आत्मा भोक्ता है | 
पॉचवाँ पदः--- मोक्षपद है ?.। जिस अनुपचरित-व्यवहारसे जीवके कर्मका कर्तूल्र निरुपण 
किया और कर्वृत्व होनेसे भोक्तृत्व निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अवश्य होता है; क्योकि प्रत्यक्ष कषाय 
आदिकी तीत़ता होनेपर भी उसके अनम्याससे--अपरिचयसे--उसके उपशम करनेसे-उसकी मद 
दिखाई देती है---वह क्षीण होने योग्य माछम होता है--क्षीण हो सकता है | उस सब बंध-भाके 
क्षीण हो सकेने योग्य होनेसे उससे रहित जो झुद्ध आत्मभाव है, उसरूप मोक्षपद है | 
छट्ठा पद:---/ उस मोक्षका उपाय है ? | यदि कचित्‌ ऐसा हो कि हमेशा करमोंका वध ही 
बंध हुआ करे, तो उसकी निद्ृत्ति कमी भी नहीं हो सकती। परत कर्मबंपरसे विपरीत खमावबाढे 
ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भाक्ति आदि साधन अत्यक्ष हैं; जिस साधनके बरसे कर्म-बंध शिविल 
होता है---उपशम होता है--क्षीण होता है; इसाडिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्ष-पदके 
उपाय है। 
श्रीज्ञानी- पुरुषोद्वारा सम्यग्दशनके मुख्य निवासुभूत कहे हुए इन छह पढोंकों यहाँ संक्षेपमें कहा 
है-। समीप-सुक्तिगामी जीवको स्वाभाविक विचारमे ये पद प्रामाणिक होने योग्य हैं---परम निश्व्ा 
जानने योग्य हैं, उसकी आत्मामे उनका सम्पूर्णरूपसे विस्तारसहित विवेक होना योग्य है | ये छह पद 
संदेहर्राह्दित है, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है | इन छह पदोका विवेक जीवकों विजलरूप सम- 
झंनेके ल्भि कहा ह्ठै ।' अनादि खप्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममलमभावको दूर करनेके 
लिये ज्ौनी-पुरुषोंने इन छह्व पदोकी देशना प्रकाशित की है । एक केवल अपना ही दि क जे 
स्ूप्नदशासे रहित है, यदि जीव ऐसा विचार करे तो वह सहजमात्रमे जागृत होकर सम्बादशनत 
प्राप्त हो; सम्बग्ददीनको प्राप्त होकर निज सवमावहूप मोक्षकों आरत्त करे | उसे किसी विनाश वध 
और अन्यमावमे हर्ष, शोक और संयोग उलन्न न हो, उस विचारसे निज खलयमें ही नल 
हु अविनांर्श ह उसके अनुभव आता है। समस्त विभाव पएर्योयेमि केबठ 
सम्पूर्णता, अविनांशीपना, अत्यंत आनन्दपना न पे कल 
अंपने ही अध्यासस एकता हुई है, उससे अपनी सर्वथा मिन्नता ही है, यह कम जग 
.__अपरोक्ष अनुभव होता है | विनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमे उसे ३४-अनि९: 
है ४ रोग आदिकी बाधारहित, सम्पूण माहात्यके स्थान 
भाव प्राप्त नहीं होता । जन्म, जरा, मरण, रोग आदिका १ पंकों इन छह फंड 
(ज-स्वरूपकी जानकर--अनुभव करके--वह कतार्थ होता है | जिन जिन पुरुषोको इन झ5 
निज-लरूप 


हुआ है पुरुषोने सर्व सवखूपको पा लिया 
प्रमाणमूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका का हा से कु पुन हे अर 5 
ः ०] सर्व आय. गये हर हैं, > 
व्याधि, उपाधि और सर्वसंगसे रहित ४ उरी 
ध् कर सं हि जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेबाढा, निज सरूपमें सह 
का! सत्पुरुषोंकों अत्यंत भक्तित नमस्कार है| उनकी निष्कारण करणाते 


होनेंका उर्पदेश दिया है, उन सः 





पत्र ४०६, ४०७ | विविध पत्र आदि संग्रह--२७5वाँ वर्ष ३६९ 





नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-खभाव प्रगटित होता हैं। ऐसे सत्र संत्पुरुष और उनके 
चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रहो ! 

जिसके बचन अंगीकार करनेपर, छह पददोसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही प्रगटित होता 
है, जिस आत्म-खरूपके प्रगट होनेसे सर्वकाछम जीव संपूर्ण आनंदको ग्राप्त होकर निर्मय हो जाता है, 
उस वचनके कहनेवाढ़े ऐसे सत्पुरुषके गुणोकी व्याख्या करनेकी हममें असामर्ध्य ही है। क्योंकि जिसका 
कोई भी ग्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्ममावको, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केवल 
निष्कारण करुणाते ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको “ यह मेरा शिष्य है, 
अथवा मेरी भक्ति करनेवाढ्य है, इसलिये मेरा है ” इस तरह कमी भी नहीं देखा--ऐसे सत्युरुषको 
अल्यंत मक्तिते फिर फिरसे नमस्कार हो ] 

जिन सप्पुरुषोने जो सहुरकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवछ शिष्यके कल्यांगके लिये ही 
कही है | जिस भक्तिके प्राप्त होनेसे सहुरुकी आत्माकी चे्ठामे वृत्ति रहे, अपूर्ण गुण इश्गोचर होकर 
अन्य सच्छंद दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, 
उस भाक्तिको और उन सत्पुरुषोको फिर फिरसे त्रिकाल नमस्कार हो ! 

यदि कमी अगटरूपसे वर्ततमानमें केवलक्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, पर्तु जिसके वचनके विचार- 
योगसे केवलज्ञान शक्तिुपसे मौजूद है, यह स्पष्ट जान ढिया है---इस अकार अ्रद्धारुपसे केवलक्षान हुआ 
है--विचार-दशासे केवलज्ञान हुआ है-- इच्छा-द्षासे केवर््ञान हुआ है---मुख्य नयके हेतुसे केवल- 
ज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीव स्व अव्यावाध सुखके प्रगट करनेवाले उस केवछज्ञनको, सहज- 
मात्रमें पनेके योग्य हुआ है, उस संट्युदृपके उपकारको सर्वोत्कष्ट भक्तिसे नमस्कार हो | नमस्कार हो] 

(२) 


सम्यग्द्रीनस्वरूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोका अत्मार्थी जीवको अति- 
शयरूपस विचार करना योग्य है। 


आत्मा है, क्योंकि वह प्रमाणसे तिद्व है--यह अस्तिपद । 


आत्मा नित्य है--- यह नित्यपद | आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और 
विनाश होना संभव नहीं | 


आत्मा कर्मका कर्ता है--यह कर्त्ापद । 





आत्मा कर्मका भोक्ता है | 
उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है । 
बिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित हद 
9०७ : वम्बई, चैत्र सदी १९७० 
० 
डे० 


हाल्में यहां वाद्य उपाधि 


नीचे लिखा है, विचार करना | 
है 8. 


कुछ कम रहती है | तुम्हारे पत्रमे जो प्रश्न लिखे हैं, उनका समाधान 
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पूव॑कर्म दो प्रकारके हैं | अथवा जीवसे जो जो कर्म किये जाते हैं, वे दो प्रकारसे किये जाएं 
है। एक कर्म इस तरहके है कि उनकी कार आदिकी जिस तरह त्थिति है, वह उसी प्रमासे 
भोगी जा सके | दूसरे कर्म इस प्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञानसे--विचारसे--निवृत्त हो को हों! 
ज्ञानके होनेपर भी जि तरहके कर्मीके अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम॑ प्रकारके कर्म कहे हैं। 
और जो ज्ञानसे दूर हो सकते है, वे दूसरे प्रकारके कर्म हैं | 

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है. | उस देहका रहना कोई केवरक्ञानीकी इच्छाते 
नहीं, परन्तु प्रारब्धसे होता है | इतना सम्पूर्ण ज्ञान-बछ होनेपर भी उस देहकी र्थितिंके वेदन किये विगा 
केवरज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है | य्ञापि उस प्रकारसे छूटनेके लिये कोई ज्ञानी 
इच्छा नहीं करता; परन्तु यहां कहनेका अभिग्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषकों भी वह कर्म भोगता योय 
है| तथा अंतराय आदि अमुक कर्मकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषकों भी भोगनी 
योग्य है; अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुष भी उस कर्मको भोगे बिना निद्त्त नहीं कर सकता ! सब अकारके कम 
इसी तरहके है. कि वे फलरहित नहीं जाते; केवल उनकी निद्ृत्तिके ऋमे ही फेर होता है | 

एक कर्म तो जिस प्रकारसे स्थिति वगैरहका बंध किया है, उसी ग्रकारसे भोगने योग्य होता है। 
दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीवके ज्ञान आदि पृरुपार्थ-धर्मसे निदत्त होता है । ज्ञान आदि पुख्ता 
धर्मते निदत्त होनेवाले कर्मकी निद्यति ज्ञानी-पुरुष भी करते है; परन्तु भोगने योग्य कर्मको श्ानो-पुएव 
सिद्धि आदि प्रयत्तसे निइत्त करनेकी इच्छा न करे, यह संभव है। 

कर्मको यथायोग्यरूपसे भोगनेमे श्ञानी-पुरुषकों संकोच नहीं होता | कोई अक्ञानदरशा होगेप 
भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाढा जीव कदाचित्‌ भोगने योग्य कर्मको भोगना ने चाहे, पो भी 
छुटकारा तो भोगनेपर ही होता है, ऐसा नियम है | तथा यदि जीवका किया हुआ ईत्य विन 
ही फलरहित चला जाता हो, तो फिर बंध-मोक्षकी व्यवस्था भी कहाँसे बन सकती है 

जो वेदनीय आदि कर्म हो तो उन्हें मोगनेकी हमे अनिच्छा नहीं होती | यदि कदावित 
अनिच्छा होती हो तो चित्तमे खेद हो कि जीवको देह्यभिमान है; उससे उपार्णित कर्म मोगते हुए ऐई 
होता है, और उससे अनिच्छा होती है। 

मंत्र आदिसे, सिद्धिसि और ढूसेरे उस तरहके अम्रुक कारणोसे अपुक चमतवाएत्रा हे है 
अतेभव नहीं है | फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वैसे भोगने योग्य जो निकाचित कर्म ! है व 
किसी भी ग्रकारसे दूर नहीं हो सकते | कचित्‌ अपुक “ शिविल कर्म ! की निद्ि होती है,पण्द है 
नहीं है |कि वह कुछ उपानित करनेवालेके वेदन किये बिना निदतत दो जाता है; 


उस कर्मका वेदन होता है । 

हु कोई एक इस प्रकारका ' शिथिल कर्म ' होता है कि जिसमें अपुक समय चित्तकी पआर 
वह निदृत्त दो जाय | उस तरहके कर्मका उन मंत्र आदिमे स्थिरताके संबंधसे 2: गा 
अथवा फिसीके किसी पूर्वछाभका कोई इस पकारका बंध होता है न्‍ केवल उसकी कह, 
फछीभूत हो जाय--यह भी एक सिद्धि जैसा है | तथा यदि कोई अधुक मंत्र ल्‍ कग3 
और अम्ुक पूरोतरायके सष्ट होनेका प्रसंग समीपमें दो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी सि। ह 
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3 
* जा सकता है; परत इस बातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं | यह निष्फल बात है । 


इसमें आत्मंके कह्याणका कोई मुख्य प्रसंग नहीं है । ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विद्यतिका ही कारण 


* होती है, इसलिये उस ग्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका 
। त्याग करना ही उत्तम है; और उसके त्याग होनेपर उसका सहजमे निश्चय हो जाता है। 


जिससे आत्मामें विशेष आकुछता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा वह तो होकर 
रहेगा, और आकुछता करनेसे भी जो होने योग्य होगा वह तो अकश्य होगा, उसके साथ आजमा 


: भी अपराधी बनेगी । 
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जिस कारणके विषयमें छिखा था, चित्त अभी उस कारणके विचारमें है; और अमीतक उस 
विचारके चित्तके समाधानरूप अर्थात्‌ पूरे न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं लिखा | तथा कोई प्रमाद-दोष 
जैसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, जिसके कारण कुछ भी परमाथ्थकी बात लिखनेके संबंध चित्त 
घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता हैं। तथा जिस कार्यकी प्रद्ृत्ति रहती है, उस कार्यकी 
प्रवृत्तिमे और अपस्मार्थके प्रसंगमें मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन बढ नहीं होता । ऐसा छगनेसे, 
अपने दोपके विचारमें पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है; और प्रायः करके उस विचारका समाधान 
नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर लिखा है, उसका यही कारण है। 

यदि किसी भी प्रकारसे बने तो इस कष्टरूप संसारमे अधिक व्यवसाय न करना-सत्संग 
करना ही योग्य है। | 

मुझे ऐसा लगता है कि जीवको मूछरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आई हो तो नित्य प्रति 
उसका संसार-बढ घठता ही जाय । संसारमें धन आदि संपत्तिका घटना या न घटना तो अनियत है, 
किन्तु संसारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मंद होती चली जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने 
योग्य हो। इस काहमें प्रायः करके यह वात देखनेमें नहीं आती । किसी भिन्न स्वरुपमें मुमक्षुको और 
किसी भिन्न ही ख्वरूपमें मुनि बगेरहकों देखकर विचार आता है कि इस प्रकारके संगसे जीवकी ऊर्घ- 
दशा होना योग्य नही, किन्तु अधोदशा होना ही योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, 
काल-दोपसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाको मी पढटनेमें देर नहीं रगती । इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमे खेद 
होता है; और अपने चित्तकी व्यवस्था देखकर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारते 
पह व्यवसाय करना योग्य नहीं--अबश्य योग्य नहीं | जरूर--अत्यंत जरूर---इस जौवका कुछ प्रमाद है; 
नहीं तो जिसे प्रगटरूपसे जान डिया है, ऐसे जहरको पौनेमें जीबकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है! अथवा 
यदि ऐसान हो तो फिर उसमें उदासीन प्रवृत्ति ही हो । तो मी उस प्रवृत्तिकी अब यदि किसी प्रकारसे भी 
का हो तो यह पक (३: तो जरूर किसी मी प्रकारसे जीवका ही दोष है। अधिक नहीं 

जा सकता, इ द होता है | अथवा तो प्रगटरूपसे किस्ती मुपुक्षुको, इस जीबका 

दोप भी जितनी प्रकारसे बने उतनी प्रकारसे प्रकट करके, बाग रा व 
जोर उस प्रकद दोषकी परिसमातिके लिये उसके संगरूप उपकारकी इच्छा करना चाहिये । | 


ह कह [ पत्र ४०९ 


मुझे अपने दोषके लिये बारम्बार ऐसा छगता है; जिस दोषके बढको परमार्थते देखते हुए मैंने 
यह कह्य है । पल्तु दूसरे आधुनिक जीवोंके दोषके सामने अपने दोषकी अत्यंत भहपता माह होती 
है, यथपि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी खवमावसे कुछ ऐसा ही माछ्म होता है । ऐसा 
होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह व्यवहार करते हैं तबतक अपनी शाक्मामे 
ही छगे रहेगे | तुम्हे और तुम्हारे संगमें रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह बात कुछ भी बिचारने योव 
- अवश्य भाछम होती है । 





(२) 

यह त्यागी भी नहीं, अत्यागी भी नहीं | यह रागी मी नहीं, बीतरागी भी नहीं। 

अपना क्रम निश्चठ करो | उसके चारो ओर निदृत्त भूमिका रक्खो। 

यह जो दर्शन होता है, क्या वह दृधा चला जाता है ? इसका विचार पुनः पुन करते हुए 
मूच्छी भा जाती है। 

संतजनोने अपना ऋम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्होने परम असमाधिको पाया है 

संत्पना अति अति दुर्लभ है । आनेके बाद संतका मिढना कठिन है | संतपनेकी निद्ञासावे 
अनेक हैं, पर्तु दुर्लभ संतपना तो दुर्लभ ही है | 


(३) 
क्षायोपशमिक ज्ञानके विकल होते हुए क्या देर छगती है! 


(9) 
यदि इस जौवने उस बैमाबिक परिणामकों क्षीण न किया तो वह इसी मबमे प्रत्यक्ष दुःख 
बैदन करेगा । 





५०९ बबई, चैत्र वी १९ चैत्र बदी १९, १५५९ 
जो मुम्ुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहता हो, उसे का हा अखंड नौतिका है 
करना चाहिये; नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फक्ता ही होती & | 

न ़ब्य आदि पैदा करने आदिम सांगोपांग न्यायसंपन्न रहनेका नाम नौति है। इस नौतिके 
छोडते हुए प्राण जानेकी दशा आमनिपर त्याग वैराग्य सबे स्वहूपमें प्रगठ होते है, और 2 स्‍ 
सप्पुरुषके बचनके तथा आह्ा-धर्मके जड्भुत सामर्ध्य, माहाल्य और रदृस्यको समझता है; मे 


प्रवृत्ति करनेका मार्ग सट सिद्ध होता है | के 
की न देश, काल, सेग आदिका विपरीत संयोग रूंता है; इसाडिये लय 
रस कार्यमे सावधानीसे नीति आदि धर्मोमें प्र्ृत्ति करना योग्य है। बट कक ्ं 5 
आये आकाक्षा रखता है और जिसे प्रत्यक्ष सपुरुषकी निश्चय है, उसे प्रथम ६22९ का कह 
हे | जो जीव ऐसा मानता है कि हर लक सह । है 
शैतिका हे और वह क्स्या ] 
यदि ऊपर कही हुई नौतिका आवल्य न हैं; 


पल संग्रह 2 ७ 
पत्र ४१०, ४११, ४१२, ४१३] विविध पत्र आदि संग्रह-२७वाँ वर्ष ३७३ 





यह निश्चय केवल सत्पुरुषको ठगनेके ही बराबर है | यद्यपि सत्पुरुष तो आकांक्षारह्दित है, कर 
उसका ठगा जाना संभव नहीं, परल्तु इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवाले जीव अवश्य अपराधी होते है। 
इस वातपर बास्बार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुओंकी छक्ष 
रखना चाहिये। 
यह वात कठिन है इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओको अहितकारी है भौर त्याज्य है। 





8१०... वम्बई चैत्र वदी १४ शुक्र १९५० 

उपदेशकी आकांक्षा रहा करती है. । उस प्रकारकी भाकांक्षा मुमुक्षु जीवकों हितकारी है--.. 
जागृतिका विशेष हेतु है | ज्यों ज्यों जीवमे त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिका बल बढ़ता जाता है, ; 
द्यो यों सत्पुरुषके वचनका अपूर्व और अद्भुत रूप भासित होता है; और बंध-निवृत्तिके उपाय 
सहजमे ही सिद्ध हो जाते हैं । यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका संयोग कुछ समयतक रहे तो फिर 
उसके वियोगमे भी त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिकी बलवान धारा रहती है; नहीं तो मिथ्या देश, 
काढ, संग आदिके संयोगसे सामान्य बृत्तिके जीव, त्याग, वैराग्य आदिके बलमे नहीं बढ़ सकते, अथवा 
मंद पड़ जाते हैं, अथवा उसका सर्वथा नाश ही कर देते है । 





ध् 


४9११ बम्पई, वैशाख सुदी १ रवि, १९५० 
योगवासिएके पढ़नेमें हानि नहीं है । आत्माकों संसारका स्वरूप काराग्रहकी तरह बारम्बार 
प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य छक्षण है | योगवापिष्ठ आदि जो जो प्रंथ उस 
कारणके पोषक है, उनके विचार करने हानि नहीं है | मू6 बात तो यह है कि जीवको वैराग्य 


आनेपर भी जो उसकी आअस्यंतत शिथिव्ता है--ढीलापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यंत कठिन माद्म 
होता है; और चाहे जिस तरहसे भी हो, प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है | 


४9१२ वम्बई, वैशाख सुदी ९ रवि. १९५० 

जिस व्यवसायसे जीवकी भाव-निद्रा न घटती हो, उस व्यवसायको यदि किसी प्रार््धके योगते 

फरना पढ़ता हो तो उसे फ़िर फिर पीछे हटकर, “ मैं महान्‌ भयंकर हिंसायुक्त दुष्ट कामको ही किया 
करता हूँ ', इस प्रकारसे फिर फिरसे व्रिचारकर और “ जीवमें ढीलेपनसे ही प्रायः करके मुझे यह 


प्रतिव्रंध है ”, यह फिर फिरसे निश्चय करके, जितना वने उतना व्यवसायकों कम करते हुए प्रवृत्ति 
दो, तो वोधका सफल होना संभव है | 





३१३ बम्वई, वैशाख सुदी ९ रवि, १९५० 
9०] 
यहाँ उपाधिरूप व्यवहार रहता है | प्रायः आत्म-समाधिकी स्थिति रहती है; तो भी व्यवहा- 
रके प्रतिवंधसे छूटनेकी बात वास्मत्रार स्मृतिमें आया करती है | उस आख्यकी निदृत्ति होनेतक तो 
न्यवद्मारका प्रतिबंध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती है | 


न लय मा 
योगवापिष्ठ आदि ग्रंथका वॉचन होता हो तो वह हितकारी है| मिनागमम 'मिन मित्र आता 
मानकर परिणाम * अनंत आत्मायें ! कहीं है; और वेदांतमें उसे * मित्र भिन्न ” कहकर “वो पर 
कस दिखाई देती है बह एक ही आत्माकी है, और आत्मा एक ही है ' ऐसा प्रतिषादन किया गया 
है | ये दोनों ही बातें मुमुक्षु पुरुपको जरूर विचार करने योग्य है, और यथाशक्ति इन्हें बिचारकर 
निश्चय करना योग्य है, यह वात निःसम्देह है | परन्तु जबतक प्रथम बैराग्य और उपशमका बह 
जीव ददृरूपसे न आया हो, तवतक उस विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले उछ्टी चंचत्ता ही 
होती है, और उस विचारका निर्णय नहीं होता । तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादमें यथार्थरुफे 
चैराग्य-उपशमको धारण नहीं कर सकता | इसलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जो इस प्रश्नका समाधान किया है 
कि उसे समझनेके लिये इस जीवमें वैराग्य-उपशम और सत्संगके वलको हाल्मं तो बढ़ाना ही योग 
है--इस प्रकार ब्रिचार करके जीबमें वैराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराघन करनेके लिये नि 
प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य है) 
बिचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ वर्धमानलामी जैसे महात्मा पुरुषने भी फिर फिरसे विचार 
किया कि इस जीवके अनादि काछ्से चारों गतियोंमें अनंतानंतवार जन्म-मरण होनिपर भी, अभी वह 
जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती । उसका अब किस प्रकारसे क्षय करना चाहिये ! और 
ऐसी कौनसी भूछ इस जीवकी रहती आई है कि जिस भूलका अबतक परिणमन होता रहा है! झा 
प्रकारसे फिर फिर अत्यंत एकाप्रतासे सदवोधके वर्धमान परिणामस्ते विचार करते करते यो भू 
मगवानने देखी है, वह जिनागममे जगह जगह कही है; जिस भूछकों समझकर मुठ जीत 
उससे रहित हो सके | जीवकी भूल देखनेपर तो वह अनंत विशेष उगती है, पर्तु सबसे पढिंडे जौगको 
सब भूछोंकी बीजभूत भूछका विचार करना योग्य है, जिस भूलके विचार करनेसे सब मूलोंका विचार 
होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सब भूढें दूर होती हैं। कोई जीव कद्ाचित्‌ नाना कर 
भूछोंका विचार करने उस भूलसे छूटना चाहे, तो मी वह करना योग्य है, और उस प्रकारी 
भूलेसि छूटनेकी इच्छाका मूड ही भूलसे छूटनेका सहज कारण होता है। 
शात्षमे जो ज्ञान वताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य है;--एक उपदेश- 
ज्ञान और दूसरा पिद्धांत-ज्ञान | 'जन्मन्मर्ण आदि छेशयुक्त इस संत्तारका त्याग कक 
अनित्य पदाय्थोमें विवेकी पुरुषकों रुचि नहीं करनी चाहिये; माता, पिता, संजत 
साररूप संबंध दोनेपर भी, यह जीव उस डंजालका ही आश्रय लिया करता है, यही उतनी है 
उंसारके त्रिषिध तापरूप माहम होते हुए भी मूर्ख जब उसीमें विश्राति चाहता मे 
है; प्रतयक्षकपसे इस संसारके 


४ आत्माकी अल्विब, 

सम और संग-ये सत्र अनर्थीके हेतु है', इयादि शिक्षा उपदेश-बञाव है। 
अप अनेक, बंध आदि भाव, मोक्ष, आत्माकी सब प्रकारकी अव्था, पदार्थ ) 
इधंतोंते सिद्ध किया जाता है, तक हे 
तो वेदांत सबका अवछोकन उप ज्ञान 
है के स्व अजगर और वेदांत?ें मि्न मित्र दिखाई देता डक 

कजा | ५ अं क्‍ 

कं ता देखकर सु जी अंदेशा: करता है; और वह शंका 


पत्र ४६३ ) विविध पत्न आदि संप्नह--२७वाँ चर्ष इज 


आधी  रउ रख €७_़३_कनाोड-थथयगा 
पैदा करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही है; क्योंकि * पिद्भांत-ज्ञान ' तो जीवके किसी अत्यंत 
उन्बत् क्षयोपशम होनेपर और सहुरुके वचनकी आराधनासे उद्धृत होता है। “ सिद्धांत-श्ञान का कारण 
४ उपदेश-्ञान ! है | पहिछे सदगुह अथवा सत्याखसे जीवमें इस उपदेश-ह्ानका हढ़ होना योग्य है, जिस 
उपदेश-ब्ञानका फल वैराग्य और उपशम है। वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेसे जीव स्वाभाविक 
क्षयोपशमकी निर्मह्ता होती है; और यह सहज हॉमें सिद्धांत-ह्ञान होनेका कारण होता है। 
यदि जीवमे असंग-दशा आ जाय तो आत्मलरूपका समझना सर्वथा सुढ्भ हो जाता है; और उस 
असग-दशाका हेतु वैराग्य-उपशाम है; जो फिर फिस्से जिनागमग्रे तथा वेदांव आदि बहुतसे 
शाल्बेमे कहा गया है--विस्तारसे गया है| इसलिये निःसंशयरूपसे वैराग्य-उपशमके कारण 
योगवासिष्ठ आदि सदमंथ विचारने चाहिये । 


हमारे पास आनेमे किसी किसी प्रकारसे तुम्हारे परिचयी श्री''“का मन हकता था, और उस 
तरहकी रुकावट होना ज्ामाविक है; क्योंकि प्रारू्यके वशसे हमें ऐसा ध्यवहार्का उदय रहता है कि 
हमारे विषयमें सहज ही शेका उत्पन्न हो जाय; और उस प्रकारके व्यवहारका उदय देखकर प्रायः हमने 
धर्मसंबंधी संगमें छोकिक--छोकोत्तर ग्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे छोगोंकों हमारे इस व्यव- 
हारके सम्ागमका विचार करनेका कम अवसर उपत्थित हो | तुमसे अथवा श्री"'“से अथवा किसी दूसरे 
मुछुक्षुते यदि हमने कोई भी परमार्थकी वात की हो ते उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं 
है। इस संसारके विषम और भयेकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निदृत्तिके विषयमें वोध हुआ है, 
जिस बोधसे जीबमें शांति आकर समाधि-दशा हुई है; वह बोध इस जगतमे किसी अनंत पुण्णके 
थोगसे ही जीवको प्राप्त होता है--ऐसा महात्मा पुरुष फिर फ़िस्से कह गये है। इस दुःघमकाहें 
अधकार प्रगठ होकर बोधका मार्ग आवरण-प्राप्त होने जैसा हो गया है। उस काछों हमें देह-योग 
मिला, इससे किसी तरह खेद होता है; फिर भी परमार्थते उस खेदका समाधान किया है | परन्तु 
उस देह-योगमे कमी कमी किसी मुमुझुके प्रति छोक-मार्गके प्रतीकारको फिर फिरसे कहनेका मन होता 
है; जिसका संयोग तुम्हारे और श्री“*““के संत्रंधमें सहज ही हो गया है। परन्तु उससे तुम हमारे 
कथनको मान्य करो, इस आग्रहके लिये कुछ भी कहना नहीं होता | केवठ हितकारी जानकर ही उस 


वातका आग्रह हुआ करता है, अथवा होता है---यदि इतना ठक्ष रहे तो किसी तरह संगका फछ 
पिलना संभव है। 


जैसे वने तैसे जीवकों अपने दोपके प्रति रुक्ष करके दूसरे जीत्ोंके श्रति निर्दोष दृष्टि रखकर 


प्रवृत्ति करना, और नजिस्से वैराग्योपशमका आराधन हो वैसा करना, यह स्मरण करने योग्य 
पहिली बात हैं । 


(२) 
एक चैतन्यमे यह सब किस तरह घटता है! 





जद 


४१४७. कम्बई, वैश्याख वर्दी 
प्राय: जिनागम्मे “ सर्वविरति ” साधुको 77777 20430 
वैसी सर्वाविराति भूमिकामें रहकर भी ' असोचाए मरे किसने बाह नी है, बोर के 
साथ पत्र-समाचार आदि छिखना चाहे ते पल 
जाय । इस तरह साधारणतया शात्रका उपदेश है, और- यो बह अविचार ता 
फिर भी जिनागसकी रचना पूर्वापर अविरद्ध 2 सत्य 0 कवर 
न विरुद्ध माद्म होती है, और उस अविरोधको रक्षा 
समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा मी किसी ग्रकारसे जिनागमर्े ] 
होनेके डिये यहाँ संकषेपसे ठिखता हू 228 
जिनभगवान्‌की जो जो आज्ञायें 
जाये निस ५ तु 
पका ले हैं वे सत्र आज्ञाये, जिस तरह सर्व आणी अर्थात्‌ मिनी 
कल्याण इद्धिंगत हो. कऔ है उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह 
» तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके 
यदि जिनागमम कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक्क दृत्य बा व जोर, पे ह 
न पक सकती हुई आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस अंदाकों गौण करके--उसका निषेध 
करके---श्रीतीर्थकरने दूसरी आज्ञा की है | 
जिसने सर्वविरति की है ऐसे करनेके 
,.. जिसने सर्वविरति की है ऐसे सुनिकों सर्विवरति करनेके समयक्े अवस॒रपर / स्चाई पूर्ा- 
वा्य पच्चक्खामि; सवाई मुसावायं पचचखामि, सब्बाई अदत्तादाणाई 
कह ] दाणाई पच्र॒क्खामि, सम्बाई मेहुणाई पव- 
क्खामि, सब्बाई परिग्गहाई प्चक्खामि ” इस उद्देशयके वचनोंकों बोलनेके लिये कहा है | अर्थात्‌ 'र् 
प्राणातिपातसे में निन्नत्त होता हूँ, ” “ सब प्रकारके मृषावादसे में निद्त्त होता हूँ,” "सर्व प्रकाे 
हेड मैं निवत्त होता हूँ, ” “ से प्रकारके मैथुनसे मैं निद्ृत्त होता हूँ, ' और “सर्व प्रकाके 
प्रिहसे में निदृतत होता हूँ, ' ( सब प्रकारके रात्रि-मोजनसे तथा दूसरे उस उस तरहके कारणों मे 
निवृत्त होता हूँ---इस प्रकार उसके साथ और भी बहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये ); ऐप 
जो वचन कहे हैं, वे सर्वोविरतिकी भूमिकाके लक्षण कहे हैं | फिर भी उन पॉच महातरतोमें--नीधुन- 
त्यागकों छोड़कर--चार महात्तोंमे पीछेते भगवानने दूसरी आज्ञा की है, जो आज्ञा यथपि अलक्ष- 
रूप तो महात्रतकों कदाचित्‌ बावक मातम हो, परन्तु ज्ञान-इंशिसे देखनेसे तो वह पोषक ही है। 
उदाहरणके लिये * मैं सब प्रकारके आणातिपातसे निदृत्त द्वोता हूँ, इस तरह पचकखाण होनेपर 
भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी है। जिस आश्ञावा, यदि 
छोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महावतोंके निर्मुल होनेफा पमव 
आयगा--यह जानकर, भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है| वह आजा, मलक्ष प्रागातिपातह५ 
होनेपर भी पॉच महात्रतकी रक्षाका अमृल्य हैतु होनेसे, प्राणातिपातकी निदृत्तिरुप ही हैं; क्योकि परत 
महानतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह ग्राणातिपातकी निइत्तिका ही हेतु है । यथा आगाति" 
पात होनेपर भी नदीके पार कप्नेकी अप्राणातिपातरूप आया होती हैं, किए भी व प्रकारके आगा- 
तिपातसे निदत्त होता हैं ' इस वाक्यकों एक वार क्षति पहुँचती हैं | परन्तु यह क्षति दिस या 
करनेफर तो उसकी विशेष छताके लिये हीं माउस होती है । इसी तरह ढूछरे अतोके डे मी है| 


पत्र ४१४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३७७ 
० अप 8 पल न कस पक 


* सै परिम्रहकी सथा निदृत्ति करता हैँ,” इस प्रकारका तत होनेपर भी वल्ल, पात्र और पुस्तकका संबंध 
देखा जाता है---हें अंगीकार किया ही जाता है। उसका, परिम्रहकी सर्वधा निइत्तिके कारणका किसी 
प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है; और उससे परिणाममे अपरिगरह ही होता है। मूच्छो-रहित 
भावसे नित्य आत्म-दशाकी इद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है। तथा इस काहमें 
शरीरेके संहननकी हीनता देखकर पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही बच्च, पात्र 
आदिका ग्रहण करना वताया है; अर्थात्‌ जब आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आज्ञा दी है | यर्वपि 
क्ियाकी प्रवृत्तिको प्राणातिपात कहा हैं, परन्तु भावकी दृष्टिसे इसमे अन्तर है | परित्रह बुद्धिति अथवा 
प्राणातिपात बुद्धिसि इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कभी भगवानूने आज्ञा नहीं दी । भगवानने जहाँ 
सरैथा निदृत्तिरूप पाँच महात्रतोंका उपदेश दिया है, वहाँ भी दूसरे जीवोंके हितके लिये ही उनका 
उपदेश दिया है; और उसमे उसके त्यागके समान दिखाई देनेवाले अपवादकों मी आत्म-हितके ढिये 
ही कहा है--अर्थात्‌ एक परिणाम होनेसे जिसका त्याग कहा है, उसी क्रियाका ग्रहण कराया है। 


मैथुन-त्यागंम जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका राग-देषके बिना भंग 
नही हो सकता; और राग-द्ेष आत्माको अद्दितकारी है; इससे भगवानने उसमे कोई अपवाद नहीं 
बताया | नदीका पार करना राग-द्वेषके विना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-ढेषके बिना 
होना संभव हैं; परन्तु मैथुनका सेवन राग-हेषके बिना नहीं हो सकता; इसछिये भगवानने इस ब्रतको 
अपवादरहित कहा है; और दूसरे तरतोंमें आत्माके हितके लिये ही अपवाद कहा है | इस कारण जिस 
तरह जीवका--सेयमका--रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है । 

पत्र ढिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है। 
जिससे छोक-समागमकी वृद्धि न हो, प्रीति-अग्रीतिक कारणकी बृद्धि न हो, स्लियों आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो, संयम शिथिक न हो जाय, उस उस ग्रकारका परिप्रह बिना कारण ही स््रीकृत न 
हो जाय--इस प्रकारके सम्मिलित अर्नंत कारणोंको देखकर पन्न आदिका निषेध किया है, परूतु वह भी 
अपवादसहित है। जैसे बृहत्कत्पमें अनार्य-भूमिमें विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मर्यादा बाँवी है; 
परन्तु ज्ञान, दर्शन, और संयमके कारण वहों भी विचरनेका विधान किया गया है | इसी अर्थके उपरसे 
यह माछूम होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो--उनका समागम होना मुश्किल हो, और 
यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म-हितके सिवाय दूसरी सब प्रकारकी 
बुद्धिका त्थाग करके उस प्रकारके ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आज्ञतते वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा माह द्ोता है | इसका कारण यह 
है कि जहाँ पत्र-समाचारके लिखनेसे आत्म-हित्तका नाश होता हो वहीं उसका निषेध किया गया है। 
पया जहां पत्र-समाचार न होनेसे आत्म-हितका नाश होता हो, वहाँ पत्र-समाचारका निमेध किया 
हो, यह जिनागमसे बव सकता है था नहीं, वह अब विचार करने योग्य है| 


इस प्रकार विचार करनेसे जिनागमर्म ज्ञान, दर्शन और संयमकी रक्षाके लिये पत्र-सम्राचार 
भादि व्यवहारके भी स्वीकार 


४ करनेका समेश होता है | पर्तु किसी काल्के लिये, किसी महान्‌ 


२७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र कर 


प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ञासे अथवा केवल जीवके कल्याणके उद्देशयसे ही, उसका 
किसी पात्रके ढिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये | नित्यप्रति और साधारण प्रसणों 
पत्र-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है | ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी आज्ञासे ही नित्प्रति फ़ 
आदि व्यवहार करना ठौक है, परन्तु दूसरे लौकिक जीवके अयोजनके लिये तो वह सवा निषिद्ठ ही 
माद्म होता है | फिर काढ ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी विषम परिणाम आता 
सेमव है | लोक-मार्गमें अन्वाति करनेवाले साधु वगैरहके मनमें यह व्यवहार-मार्गका नाग करेवाश 
भासमान होना संभव है | तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे ब्रिना कारण ही पतनसमाचार 
आदिका चाढ़ू होना संभव है, जिससे साधारण हव्य-त्यागकी भी हिंसा होने ठुगे। 


यह जानकर इस व्यवहारकों प्रायः श्री“ “'से भी नहीं करना चाहिये; क्योकि वैसा करनेऐे 
भी व्यवसायका बढ़ना ही संभव है | यदि तुम्हे सर्व पच्॑क्लाण हो, तो फ़िर जो पत्र न ढिखतेका 
साधुने पच्च॑व॑ंखाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता; परन्तु यदि दिया हो तो भी हानि नहीं उमझती 
चाहिये | वह पच्॑क्‍्वाण भी यदि ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे रुपांतरित हुआ होता तो हानि न थी, पर 
बह जो साधारणरूपसे रूपांतरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ | यहाँ मूल---सामाविक--पच्वशाग- 
की व्याख्या करनेका अवसर नहीं है; छोक-पच्र॑क्खाणकी बातका ही अवसर है; परन्तु उसे भी सापाए- 
तया अपनी इच्छासे तोड़ डाढना योग्य नहीं--इस समय तो इस अकारसे ही छू विचार रखना चाहियें। 
जब गुणेके प्रगट हनेके साधनमें विरोध होता हो, तब उस पच्चक्खाणको ज्ञानी-पुरुषकी वाणी अथवा 
मुसक्षु॒ जीवके समागमसे सहज स्वरूपमे फेरफार करके रास्तेपर छाना चाहिये; क्योंकि बिना कारणके 
लोगोमे शंका पैदा होने देनेकी कोई बात करना योग्य नहीं है | वह पामर जीव दूसरे जीवकों बिता 
कारण ही अहितकर होता है---इत्यादि बहुतत कारण समझकर जहाँतक बने पत्र भादि व्यवहारका 
कम करना ही योग्य है | हमारे प्रति कदाचित्‌ वैश्ता व्यवहार करना कु हितकर है, इसलिये करना 
योग्य माह्म हो तो उस पत्रकों भी श्री”“““जैसे किसी स्संगासे बैंचचाकर ही भेजना, 3 
“ब्ञान-चर्चाके सिवाय इसमे कोई दूसरी बात नहीं,” यह उनकी साक्षी तुम्हारी जाक्षाकी हक 
प्रकारके पत्र-व्यवहारकों करनेसे रोकनेके छिये संभव हो । मेरे विचारके अपार झस कं 
ओऔ'““"“विसेध न समझें । कदाचित्‌ उन्हें विरोध माछुम होता हो तो किसी &क ह 
उनकी इस इंकाको निदृत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हे आरयः विशेष पत्र-व्यवहार परना बोस 
36640 60% अर्थ केवर इतना ही है, जिससे हितकारी पसंगमे पत्रका जो कारण बताता गया 

रा करनेसे यदि वह ज्ञानक॒प चची होगी तो भी ठोक 
है, उसमें बाधा न आये। विशेष पत्र-न्यवहार 


ुंग प्रसंगपर जो आत्म-दितार्थके ढिये हो 
व्यवहारमे बहुत संदेहका कारण होगी। केंबठ जिस तरह अंग अत्तगपर + प्रश्नके लिये फ्र 
जा । और उसकी ही चिंता करनी योग्य है। हमारे अ्रत्ति किसी शानअश्क हे पर 
जि अं 2 से पूँढकर ही छिखना, नि 6 


टिखनेकी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वह श्री 
उतनन होनेंगे कम बाधा उपस्थित हो । 


कु, लि छ 
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तुब्हारे श्री “ को पत्र छिखनेके विषयमें चर्चा हुई, वह यथपि योग्य नहीं हुआ; फिर भीवे यदि 
नुम्हें कोई प्रायक्षित्त दें तो उसे छे ढेना, पर्तु किसी ज्ञान-बार्ताके खवय॑ छिखनेके बदले तुम्हें उसे लिखानेमें 
आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमे यथायोग्य निर्मछ अंतःकरणसे कहना योग्य है--जो वात केवल 
जीवका हित करनेंके लिये ही है । पर्यूषण आदियें साधु दूसरेसे लिखाकर पत्र-व्यवहार करते हैं, जिसमें 
आत्म-हित जैसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, पर्तु वह रूढ़ी चछ जानेके कारण 'छोग उसका निषेध 
नहीं करते | तुम उसी तरह उस रूढ्ीके अनुसार आचरण खखोंगे, तो भी हानि नहीं है--जिससे 
तुन्दें पत्र रिखानेमें अडुचन न हो और लोगोंको भी संदेह न हो । 

हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं | केवल तुम्हारी चित्तकी समाधिके लिये ही तुम्हें लिखनेका 
प्रतिबंध नहीं किया | 


३१० वम्वई, वैशाल बंदी ९, १९५० 

सूरतसे मुनिश्री''" “का पहिले एक पत्र आया था | उसके पल्युत्तरमें यहाँते एक पत्र लिखा 

था | उसके पश्चात्‌ पाँच छह दिन पहिे उनका एक पत्र मिला था, जिसमें तुम्हारे प्रति जो पत्र 

आदि छिखना हुआ, उसके संब्रधमें होनेवाली छोक-चची विषयक बहुतसी बातें थी | इस पत्रका उत्तर 
भी यहेंसि छिख दिया है | वह संक्षेप इस तरह है;-- 

८ प्राणातिपात आदि महात्रत सर्वत्यागके छिये है, अर्थात्‌ सब प्रकारके प्राणातिपातसे निदृत्त 
होना, सब प्रकारके मृषावादसे निदत्त होना--इस तरह साधुके पाँच महाव्रत होते है। और जब साधु 
इस आज्ञाके अनुसार चले, तब वह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा सगवानने कहा है । इस प्रकारसे पाँच 
महात्रतोंके उपदेश करनेपर भी जिसमे ग्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार वगैरह 'करनेकी आज्ञा 
भी जिनभगवानने दी है । वह इसलिये कि जीवको नदी पार करनेसे जो| बंध होगा, उसकी अपेक्षा 
एक क्षेत्रम निवास करनेसे बछवान बंध होगा, और परंपरासे पाँच मह्यब्रतोंवी हानिका अवसर उपस्थित 
होगा--यह देखकर--जिसमें उस प्रकारका द्व्य-प्राणातिपात है, ऐसी नद्के पार करनेकी भाज्ञा 
श्रीजिनभगवानने दी है| इसी तरह वत्र पुस्तक रखनेसे यद्यपि स्वृपरिप्रह-विस्मण ब्रत नहीं रह सकता, 
फिर भी देहकी साताके ढिये त्याग कराकर आत्माथकी साधना करनेके ढिये देहको साधनरूप समशकर, 
उसंमेस सम्पूर्ण मूच्छो दूर होनेतक जिनमगवाननें बल्के निस्पृह संवंधका और विचार-बढकी वृद्धि होने- 
तक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है | अर्थात्‌ स्वेत्यागमें प्राणातिपात तथा परि्रहका सब प्रकारसे 
अगीकार करनेका निषेध होंतेपर भी, इस प्रकारसे जिनमसगवान्‌ने अगीकार करनेकी आज्ञा दी है | वह 
सामान्य इृप्टसि देखनेपर कदाचित्‌ विपम माछ्म होगा, पर्तु जिनसगवानमे तो सम ही कहा है| दोनों 
ही वात जीवके कल्पाणके दिये ही कही गई हैं | जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो बैसे विचार- 
पूर्वक ही कहा है । परतु इस प्रकारसे मैथुन-त्याग बतमे अपवाद नहीं कहा, क्योकि मैथुनका सेवन राग- 
द्ेषके विना नहीं के यह जिनभगवानका अभिमत है। अर्थात्‌ राग-देपको अपर्मार्थरूप जानकर 
बिना अपवादके ही मैथुन-त्यागका सेवन बताया है | इसी तरह बृहत्कस्पसूत्रमे जहाँ सावुक्ते विचरण 
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है; 4 मम कस वी चलन कल आलम 448 अश+४० मल धन लक 
करनेकी भूमिका प्रमाण कह है, वहाँ चारो दिशाओंमें अमुक नगरतककी मर्यादा बताई है, फ़िर भी 
उसके पश्चात्‌ अनार्थ-ेत्रमें भी ज्ञान, दर्शन और संयमकी इद्धिके छिंये विचरण करनेक्ा बज़ाइ 
बतायां कक । क्योंकि आर्य-भूमिमें यदि किसी योगवश ज्ञानी-पुरुषका समीप विचरना न हो और 
प्रारूध-योगसे ज्ञानी-पुरुषका अनार्य-भूमिर्म ही विचरना हो, तो वहाँ जानेमे भगवानकी प्रतिपाति 
आज्ञा भंग नहीं होती। 

इसी प्रकार यदि साधु पत्र-समाचार आदिका समागम खज्े तो प्रतिबंधकी वृद्धि हो, इस काएण 
भगवानूने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस ग्रकारके फा-समराचाए 
करनेमें अपवादरूप मादम होता है; क्योकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही ज्ञानके प्रति फ- 
. समाचारका व्यवहार होता है| इसमें दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उछठा संततास्योजन 
दूर होनेका ही उद्देश है; तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमाय है; जिससे ज्ानीयृरुपक्ी 
अनुज्ञासे अथवा किसी सत्संगी जनकी अलुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपृत्वित हो तो वह संयाक्रे 
विरुद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता । फिर भी तुम्हे साधुने जो अत्याज््यान दिया था, उसके भेग 
होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है | यहाँ पं्रक्खाणके खरूपका विचार नहीं 
करना है, परल्तु तुमने उन्हें जो प्रगठ विश्वास दिछाया है, उसके मेग करनेका क्या हैतु है ! यदि उते 
पच्चक्खाणके ठेनेमें तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था, तो तुम्हे वह लेना ही योग्य न था; और यदि किप्ती 
छोक-दबावसे वैसा हुआ तो फ़िर उसका भेग करना योग्य नहीं; और यदि भंग करनेका जो परिणाप है 
बह भंग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष ह्वित करनेवाद्य हो, तो भी उसे सेच्छासे मंग करा योव 
नहीं | क्योकि जीव राग-द्वेष अथवा अज्ञानसे सहंज ही अपराधी होता है; उसका विचार किया हुभ 
हिताहित विचार बहुतबार विपर्यय होता है । इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस पत्॑गज्ाणका भी 
किया है, वह अपराधके योग्य है; और उसका प्रायश्चित्त किसी भी तरह लेना योग्य है। ' पर्तु किसी तहनी 
संसार-बुद्धिसि यह कार्य नहीं हुआ, और संत्तार-कार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारके व्यवहार करनेकी मेरी इच्छा 
नही है, तथा यह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके विषयों 
ही हुआ है| और यदि वह न किया गया होता वो वह एक ग्रकारसे कल्याणरूप ही था; परत दूपर 
प्रकारस चित्तकी व्य्रता उसल होकर अंतरमें छेश होता था; इसलिये गिसतमें बुछ तेतास्अपोका 
नहीं, किसी तरहकी दूसरी वेछा नहीं--कैबड जीवके ह्वितका ही प्रसंग है--ऐसा शक कक 
ढिखना हुआ है। महाराजके द्वारा दिया हुआ पचचक्खाण भी मेरे दितके लिये था, जिससे मै ह न्‍ 
प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ; और उसके डिये उनका उपकार या। उस्चु मैंने सांतारिक अं रे 
कार्य नहीं किया हैं--आपके संघाड़ेके प्रतिबंधको तोड़नेके लिये यह कार्य नहीं किया है जे हे 

प्रकारसे मेरी मूल है, अब उसे अल्प साधारण प्यश्रित देकर क्षमा करना योग्य है। 

है हिखवाते हैं, उसके सिवाय किसी दूसती तरूते हे 
परम साधु छोग श्रावक्ते श्रावकके नामसे पत्र पी जय्यादि भाव दिए है। 
प्रवृत्ति न की जाय, और ज्ञान-चर्चा छिखी जाय तो भी वाधा नहीं है के बा | विली श! 

हुम मी उसे तथा इस पत्रको विचारकर जैसे छेश उत्तर न 
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प्रकारते सहन करना ही श्रेष्ठ है | ऐसा न बने तो सहज कारणमें ही उल्टा छेशरूप ही परिणाम आना 
संभव है| जहँतक बने यदि प्रायश्चित्तका कारण न बने तो न करना, नहीं तो फिर थोड़ा ग्रायश्रित्त 
लेनेंमे भी बाधा नहीं है। वे यदि ग्रायश्रित्त बिना दिये ही कदाचित्‌ इस वातकी उपेक्षा कर दें तो भी 
तुग्होरे अर्थात्‌ साधु““'को चित्तमें इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि इस तरह करना 
ही योग्य न था। अब इसके बाद“ “साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक्त आवकके पासंस यदि कोई लिखनेवाला 
हो तो पत्र छिखवानेमें वाधा नहीं--इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चछा करती है, इससे प्रायः 
लोग विरोध नहीं करेगे | और उसमे भी यदि विरोध जैसा माछ्म हो तो हालमें उस वातके ढिये भी 
धीरज प्रहण करना हो हितकारी है | छोक-समुदायमें क्लेश उत्पन्न न हो--हालमे इस रक्षको 
चूकना योग्य नहीं है; क्योंकि उस ग्रकारका कोई बलवान प्रयोजन नहीं है 

ओऔ”*"'““का पत्र वौचकर सात्िक हर्ष हुआ है। जिस तरह जिज्ञासाका वढ बढ़े उस तरह प्रयत्न 
करना यह प्रथम भूमि है | वैराग्य और उपशमके हेतु योगवासिष्ठ आदि प्रंथोंके पढ़नेमे बाधा 
नहीं है। अनाथदासजीका वनाया हुआ विचारमाछा मामका ग्रंथ सटीक अवलोकन करने योग्य है। 
हमारा चित्त नित्य सतसंगकी ही इच्छा करता है, परन्तु स्थिति प्रा|्यके आधीन है। तुम्हारे समागमी 
भाईयोंसे जितना बने उतना सदूपन्थोंका अवछोकन हो, वह अप्रमादपूर्वक करने येगेय है। 
और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना छक्ष रखना योग्य है। 


प्रमाद सब क्मोंका हेतु है। 
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मनका, वचनका तथा कायाका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष 

रहा करता है; और इसी कारण तुम्हे पत्र आदि छिखना नहीं हो सकता | व्यवसायकी प्रियताकी इच्छा 
नही होती, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा माद्म होता है कि वह व्यवसाय अनेक 
प्रकारसे वेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिरसे उसकी उत्पत्तिका संबंध दूर होगा--वह निवृत्त 
होगा | यदि कदाचित्‌ प्रवलरूपसे उसका निरोध किया जाय तो भी उस निरोधरूप छेशके कारण 
आत्मा आतलरूपसे विश्नसा परिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा ढगता है। इसलिये के 
2339 हा प्रकारते अनिष्छारुपसे प्राप्ति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरह विशेष सम्पक्‌ 


किसी प्रगट कारणका अवर॑वन ढेकर---विचारकर---पसे 
क्षरुपसे चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुषको 
बे क४३३४४ भी पहिचान ढिया जाय तो उसका महान्‌ फछ है; और यदि वैसे न हो तो 
समेज्ञकों सरवज्ष कहनेक्ता कोई आतसेबेधी फल नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है। 
प्रत्यक्ष सैज्ञ पुरुषकी भी यदि किसी कारणले--विचारसे---अवरंवनसे--.सम्पदशि-खरूपसे 
भी न जाना हो तो उसका आत्म-प्रत्ययी फछ नहीं है | परमार्थते उसकी सेवा-असेवासे जीबकों कोई 


जाति ( )-भेद नहीं होता; इसलिये उसे कुछ सफ़छ कारणरूपसे ज्ञानी-परुपये 
जिया, ऐसा माइम होता है।..... उठ सफ़ड कारणरूपसे ज्ञानी-पुरुषने स्वीकार नहीं 
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बहुतसे प्रत्यक्ष वर्तमानोंके ऊपरसे ऐसा प्रगट माह्म होता है कि यह काह विषम बा 
दुःपम अथवा कलियुग है | काठ-चक्रके परावर्तनों दुःबमकार पूर्वमें अनंददार आ चुका है, फिर मं 
ऐसा दुःपमकार कमी कमी ही थाता है | अेताम्बर सम्प्रदायमें इस अकारकी परंपरागत वात वह 
आती है कि * असंयतीयूजा ” नामसे आश्चर्ययुक्त * हुंढ '---.ढीठ--दूस प्रकारके इस (ंच्मवाओ 
तीर्थंकर आदिने अनंतकाठ्में आश्चर्यत्वरूप माना है, यह बात हमें बहुत करके भतुमको बात 
है--साक्षात्‌ मानों ऐसी ही माछम होती है | ! 

काढ ऐसा . है | क्षेत्र ग्रायः अनार्य जैत्ता है| उसमें स्थिति है | प्रसंग, हच्य काछ भादि 
कारणसे सरल होनेपर भी छोक-संज्ञाकपते ही गिनने योग्य है | हवब्य, क्षेत्र, काठ, वर भाो क- 
लंबन बिना निराधाररूपसे जिस तरह आत्ममाव सेवन किया जाय उध्त त्तरह यह आशा पैन कही 
है, दूसरा उपाय ही क्या है ! 





9१७ वैज्ञाल १९५० 
नित्यनियम 
3० श्रीमत्परमगृरुभ्यो नमः 


सबेरे उठकर ईर्यापिथिकी प्रतिक्रमण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठारह स्थानकोरमे प्रवृति 
हुई दो; सम्पस्जान, दर्शन और चारित्रसंबंधी जो कुछ अपराध हुआ हो; किसी भी जौवओे प्रति 
किंचिन्मात्र भी अपराध किया हो; वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उ्त सबके क्षण 
करानेके लिये, उसकी निंदा करनेके लिये---विशेष निंदा करनेके लिये, आत्ममेंसे उस अपरावता 
विपर्जन करके निःशल्य होना चाहिये ( रात्रिमें शयन करते समय भी इसी तरह करना चाहिये ) | 
आ्रीसत्पुरुषके दर्शन करके चार घड़ीके लिये सवैसावध व्यापारसे निवृत्त होकर एक बाततफ 
बैठना चाहिये। उस समयमें ४ परमगुरु ” शब्दकी पॉच माढायें गिनकर सत्माक्षका अध्ययत केला 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ एक घड़ी कायोत्सर्ग करके ओऔसत्पुरुषोके बचनोंकों कायोर्सामे जप करे 
संदद्तिका ध्यान करना चाहिये। उसके बाद आधी घड्ीमें भक्तिकी इृत्तिको जागृत कलनेबाें 
पदों ( आज्ञातुसार ) को बोछना चाहिये | आधी घड़ीमे ४ परमगुरु ” शब्दको कायोह्सर्गक्पसे गपशा 
चाहिये और “ सर्वज्देव ”” नामकी पाँच मालायें फेरनी चाहिये। ा 
[ हालमें अध्ययन करने योग्य शाख्र/--वैराग्यशतक, इन्द्रियपराजयशतक, द 
रस, अध्यात्मकत्पदुम, योग्शिसमुद्रय, नवतत्त, मूडपद्गति कर्मत्थ, पर्मविठ, लक 
भावनाबोध, मोक्षमार्गप्रकाश, मोक्षमारा, उपमितिमवप्रपंचकथा, भष्यात्मतार, श्रीआनंदघननीकी ते 
सीमेंसे नीचेके स्तवन:--१, रे; ५) ७, 4॥ 9 १० १३ १५, १६, १७, १$ ऐ* ) 
सात व्यसन ( जूआ, मस, मदिरा; वेश्यागमन, शिक्कार, चोरी, परल्री ) का त्याग | 
ये आपमिष मदिरा दारी, आखेटक चोरी परनारी/ 
सात विसन दुखदाई, ढुरित मूल दुरगतिक भाई | 
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रात्रिमोजनका त्याग | कुछको छोड़कर सपे वनस्पतिका त्याग | कुछ तिथियोम बिना त्यागी हुई 
बनस्पतिका प्रतिबंध | अमुक रसका त्याग। अब्रह्मचर्यका का परिशह-परिमाण ।[ शरीर विशेष 
गेग आदिके उप; बेह॒ुचिसे, राजा अथवा देव आदिके बात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोंमें प्रवृत्ति 
करनेके लिय्र यदि समर्थ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चातापका स्थान समझना चाहिये । उस 
नियमों ेच्छापूर्वक न्यूनाविकता कुछ भी करनेकी प्रतिज्ञा करना । संुरुषकी आज्ञसे नियममे 
केस्फार करनेसे नियम मेग नहीं होता )। 


५१८ बम्बई, वैशाख १९७० 
आतीर्थकर आदि महात्माओंने ऐसा कहा है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदियें होने- 
वाढी आह्म-बुद्धि और आत्म-भाषमें होनेवार्ी देह-बुद्धि दूर हो गई है--अर्थात्‌ जो आत्म-परिणामी 
हो गया है---ऐसे शञानी-पुरुषफो भी जबतक प्रारधका व्यवसाय है, तबतक जागृतिमि रहना ही योग्य 
है; क्योंकि अवकाश प्रात होनेपर हमें वहाँ भी अनादि विपयोस भयका हेतु भाछूम हुआ है । जहाँ चार 
घनथघाती कर्म छित्र हो गये हैं, ऐसे सहजलवरूप परमात्मामें तो समृ्ण श्ञाद और सम्पूर्ण जागृतिरूप 
तुर्याबश्था ही रहती है---अथात्‌ वहाँ अनादि विपर्यासके निरवीजपनेको ग्राप्त हो जानेसे वह विपर्यास 
किसी भी प्रकारसे उज्भब हो ही नहीं सकता, पस्तु उससे न्यून ऐसे व्रिरति आदि गुणस्थानकर्मे रहने- 
' बाढ़े ज्ञामीको तो प्रत्येक कार्यमं और प्रत्येक क्षणमे आत्म-जागृति होना ही योग्य है | प्रमादके कारण 
जिसने चौदह पूषोका कुछ अंशसे भी न्यून ज्ञान आंत किया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषणों भी अनंतकार 
. परिन्रमण हुआ है, इसलिये जिसको व्यवहास्में अनासक्त बुद्धि हुईं है, उस पुरुषकों भी यदि उस 
; प्रकारके प्रारत्थका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निइत्तिका चितवन करना, और निज भावकी 
, जागृति रखनी चाहिये । 
इस प्रकाससे ज्ञानी-पुरुषको भी महाज्ञानी श्रीतीर्थकर आदिने अनुरोध किया है, तो फिर निक्षका 
, मागौलुतारी अवस्था भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवकी तो इस सत्र व्यवसायसे विशेष विशेष 
निदृत्त भाव रखना और विचार-जागृति रखना योग्य है-- ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि 
! बह तो सहजमें ही समझमें आ सकता है । 
शानी पुरुषोंने दो प्रकारका बोध बताया है;---एक सिद्धांत बोष, और दूसर उस सिद्धांत-बोधके 
होनेमें कारणभूत उपदेशओध । यदि उपदेश-वोध जीवके अंत्ःकरणमें स्थिर न हुआ तो उसे 
केब्र७ सिद्धात-वोधका मे ही श्रवण हो, पर्तु इसका छुछ फल नहीं हो सकता। पद्ार्थके 
तिद्धभूत लख्पकों सिद्धांत-नोध कहते हैं | ज्ञानी पुरुषोंने विष्कर्प निकालकर जिस प्रकारते अन्त 
६ पदार्थकों जाना हैं--पह जिस प्रकास्से वाणीद्ार कहा जा सके उप्त तरह बताया है--इस प्रकारका 
; जो बोध है, उसे सिद्धांततरोध कहते हैं । परन्तु पदार्थके निणेय करनेके छिये जौवको अंतरायरूप 
, उसकी अनादि विपर्याल भाषको प्राप्त बुद्धि, व्यक्ततूपसे अथवा अव्यक्तहपसे विपर्यात भावसे पदार्थके 
लल्पका निश्चय कर लेती है; उस बिपर्यास बुद्धिका वल घटनेके लिये, यथावत्त व्तुखरूप जाननेके 


विषय प्रवेश होनेके लिये, जीवकों वैराग्य और उपझम नामके साधन कहे हैं; और इस प्रकारे 
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५ है ३४४ न्क संसतारका मय छढ़ कराते हैं उन उन साधनसंबंधी जो उपदेश कहा है, 

यहाँ यह विचार होना संभव है कि उपदेश-बोधकी अपेक्षा पिद्धांत-बोधकी मुख्यता 
माद्म होती है, क्योकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धांत बोधका ही पहिलेे 
अबगाहन किया हो तो वह जीवको पहिलेते ही उन्नतिका हेतु है। परल्तु यह विचार होगा " 
भिध्या है; क्योंकि उपदेश-बोधसे ही पिद्धांत-बोधका जन्म होता है | जिसे चैराग्य-उफाम 
संबंधी उपदेश-त्रोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपर्यात भाव रहा करता है; और जबतक बुद्धिका 
विपयास्त भाव रहे तबतक सिद्धातका विचार करना भी विपर्यास भावसे ही संभव होता है । जैसे चप्लुमे 
जितनी मल्निता रहती है, वह उतना ही पदार्थको महिन देखती है; और यदि उसका पट अंत 
बलवान हो तो उसे मूछ पदार्थ ही दिखाई नहीं देता; तथा जिसको चक्षुका यथावत्त्‌ संपूर्ण तेज विधमात 
है, वह पदार्थकी यथायोग्य देखता है। इसी प्रकार जिस जीवको गाढ़ विपर्यात बुद्धि है, उसे तो 
किसी भी तरह सिद्धांत-बोध विचारमें नहीं आ सकता । परन्तु जिसकी विपर्यास बुद्धि मंद हो गई है उसे 
उस प्रमाणमे पिद्धांतता अवगाहन होता है; और जिसने विपर्यास बुद्धिका विशेषरूपसे क्षय किया 
है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे सिद्धांतता अवगाहन होता है। 

गृह-कुटुम्त्र परिगह आदि भावमे जो अहंता--ममता--है और उसकी प्राप्ति अप्रात्तिके परतग्े 
जो राग-द्रेप कपाय है, वही विपर्यात-बुद्धि है। और जहाँ वैराग्य-उपशम उद्धृत होता है। व 
अहंत्ता-ममता तथा कषाय मंद पड़ जाते है--वे अधुक्रमसे नाश होने योग्य हो जाते हैं 
गृह-झुठुम्त्र आदि भावत्रिषषक जनासक्त बुद्धि होना वैश्य है; और उसकी प्रति 
निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कपाय-हेशका मंद होना उपशम है। अर्थात्‌ ये दो गुण विपर्यात्त बित 
प्यीयांतर करे सदूबुद्धि पैदा करते हैं, और वह सदूबुद्धि जीव अर्जी आदि पढायकी मा 
जैसी माछम होती है---इस भकार सिद्धांतता बिचार करना योग्य है। जैसे चक्षु पथ्ठ आदि 
अंतरायके दूर होनेसे वह पदार्थकों यथावत्‌ देखती है, उसी तरह अहंता आदि पठलकी मा 
हौनेसे जीवको ज्ञानी-पुरुषके कहे हुए तिद्वांत-भाव--आत्मभाव--विचार-चकुते दिखाई देते है 
चेराग्य और उपशम ब्वान है; वहों प्रबलतासे विवेक होता है | जहाँ वैराम्य-्उपशम बहा नह 
वहाँ विवेक बर्वान नहीं होता, अथवा यथावतत्‌ विवेक नहीं होता | जो सहज आलम है 
केक्यान मी प्रथम मोहनीय करके क्षयके बाद ही प्रगठ दोता है, और इस बातसे जो उपर तिद 


बताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा। 
फ़िर ज्ञनी-पुरुषोकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देखनेमे आती है। हा 
भगवानके आंगमपर दृष्टि डालनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी | हक अर्थात्‌ 
क्षा 
आगममे जीव अजीब प्दाशका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, हक हे का 


घरूपसे वैराग्य और उपशमका कंपन किया है, क्योंकि उसकी 3 
8 विचारकी निर्मेलता होती है, और विचारकी निर्मलता तिदातला कवि औ 
अथवा थोड़े दी प्रिक्षमसे अंगौकार कर सकती है--अर्थात्‌ उसकी भी सहः ी 
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ञय 
चैसा होनेके कारण जगह जगह इसी अधिकारका व्याख्यान किया गया है | यदि जीवकों आरंभ-परि- 
ग्रहकी विशेष प्रबृत्ति रहती हो तो, और वैराग्य और उपशम हो, तो उसका भी नष्टे हो जाना संभव 
: है, क्योकि आरंम-पसिमह अवैराग्य और अनुपशमका मूछ है, वैराग्य और उपशमका काछ है। 
श्रीठाणांगसूजमे इस आरंभ और परिहक्के बढकों बतानेके पश्चात्‌ उससे निदृत्त होना योग्य 
है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विसंगी कही हैः--- कं 
१, जीवको मतिज्ञानावरणीय कबतक होता है! जबतक आरंभ और परिप्रह हो तबतक |" 
२. जीवों श्रुतज्ञानावरणीय कबतक होता है ! जबतक आरंभ और परिअह हो तबतक | 
३, जीवको अवविज्ञानावरणीय कबतक होता है! जबतक आरंभ और परिम्रद हो तबतक। 
9, जीवको मन।पर्यवज्ञानावरणीय कबतक होता है! जबतक आरंभ और पस्ह हो तबतक। 
७५. जीवको केवलज्ञानावरणीय कबतक होता है! जबतक भारंभ और परिप्रह हो तबतक।' * 
ऐसा कहकर दर्शन आदिके भेद बताकर उस बातको सत्रहबार बताई है कि वे आवरण 
तब॒तक रहते है. जबतक आरंभ और परि्ह होता है | इस प्रकार आरंभ-पसर्मिहका बढ बताकर फिर 
अरथापत्तिरूपसे फिरसे उसका वहींपर कथन किया है। 
१, जीवको मंतिज्ञान कब होता है ! आरंम-परिमहसे निवृत्त होनेपर। 
२. जीत्रको श्रुतज्ञान कब होता है! आरंभ-परिप्हसे निदृत्त होनेपर | 
३. जीवको अवधिज्ञान कब होता है! आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर | 
४. जीवको मनःपर्यवज्ञान कब होता है ! आरंभ-पस्िहसे निदृत्त होनेपर | 
५. जीवको केवलज्ञान कब होता है! आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर । 
इस प्रकार सत्रह भेदोको फिससे कहकर, आरंभ-परि्रहकी निश्वत्तिका फल, जहाँ अन्‍्तमें 
केवलज्ञान है, वहाँतक लिया है। और प्रवृत्तिके फलको केवलक्षानतकके आवरणका हेतुरूप कहकर, 
उसका अत्यंत बलूवानपना बताकर, जीवको उससे निदृत्त होनेका ही उपदेश किया है। 
फिर्फिरसे ज्ञानी-पुरुषोके वचन जीवको इस उपदेशका ही निश्चय करनेके लिये प्रेरणा करनेकी 
इच्छा करते हैं; फ्रिर भी अनादि असत्संगस उत्पन्न हुई दुष्ट इच्छा आदि भावमे मूह हुआ यह 
जीव बोध नहीं प्राप्त करता; और उन भावोकी निवृत्ति किये बिना अथवा निवृत्तिका प्रयत्न किये 


बिना ही श्रेयकी इच्छा करता है; जो कमी भी संभव नहीं हुआ, वर्तमानमे होता नहीं, और मविष्यमे 
होगा नहीं । 


9१९ वम्बई, ज्येष्ठ सुदी १४ रवि, १९५० 
। जाथखकि-त+++++ 
शीट (१) 
त्तमें उपाधिके असंगके लिये वरारम्बार खेद होता है | यदि इस ग्रकारका उदय इस देहमें 
बहुत समयतक रहा करे तो समाधि-दरापूर्वक जो उक्ष है, वह रुक्ष ऐसेका ऐसा ही अग्रधानरूपते 


रखना पड़े, और जिसमें अल्ंत अप्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-योग हो जाय | 
डेप 


डेट 
2 भीमद्‌ राजचन्द - १ 


कदाचित्‌ वैसा न हो तो भी ' इस संसारमे किसी प्रकार रुचि-योग माछम नहीं होता--वह प्रचक् 
रसरदित स्वरूप ही दिखाई पड़ता है] उसमे कभी भी सद्रिचाखान जीवको अल्प भी रुचि रही होती 
यह निश्चय रहा करता है | वारम्वार संसार भयरूप छाता है | मयरूप छुगमेका दूसत कोई का 
माद्म नहीं होता । इसका हेतु केवल यही है कि इसमें शुद्ध आत्मलरूपकों अग्रधान रखकर प्रहृत्त 
होती है, उससे महान्‌ कष्ट रहता है; और नित्य छुटकारा पानेका ठक्ष रहा करता है। फिर मी 
अभी तो अतराय रहता है, और प्रतिबंध भी रहा करता है | तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विकन- 
त्पोंसे खारे लगनेवाले इस संसारमें हम बड़ी कठिनाईसे रह रहे हैं । 





(२) 
र ही विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूर्वक्त वाणी और कायाका संयम करा 
ग्यह। 


9२०. मोहमयी, आपाढ़ छुदो ६ रवि. १९५० 


(१) 

जीव और काया पदार्थरूपसे जुद्दे जुदे है । परनठु जबतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, 
तबतक ये दोनों संबंधरूपसे सहचारी हैं | श्रीजिनभगवाचने जीव और कर्मका संबंध क्षीरीसे से 
घी तरह बताया है | उसका हेतु भी यही है कि यबपि क्षीर और नौर एकत्र लड़ दिखाई देते हैं, 
पस्तु परमार्यसे वे छुदे जुदे है--पदार्थरूपते वे मित्र हैं; अप्निका अयोग करनेपर वे फिर स्ट जुदे पुरे 
हो जाते हैं | उसी तरह जीव और कर्मका संबंध है | कर्मका मुख्य खलूप किंती प्रकारदी देह ही है; 
और जीवको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीब है, ऐसा सामान्यरुपसे कह 
, जाता है। परन्तु ज्ञान-दशा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट मित्रता है, वह मित्रता जौ 


जाननेंमे नहीं आती; परन्तु यह मित्रता क्षीर्तीरकी तरह ही है। ज्ञानके संस्कारसी वह मिन्नता एक 
किया गया है. कि ' यदि ज्ञानसे जौ और कारों 


दम स्पष्ट हो जाती है | अब यहाँ ऐसा मश्न न्‍ 
मित्र मिन्र जान डिया है, तो किर वेदनाका सहन करना जा मानना किस कारणसे होता है| 


फिर न होना चाहिये ' | इस अश्वका समाधान निम्न इन ; 
सूर्यके अस्त होनेके वाद भी अधुक समग्र तम्त रहता हैं 


जैसे सूर्यसे तपा हुआ पत्थर रे 
और पीछेसे अपने स्वह्यमें आता है; उसी तर पूर्के अज्ञान-संस्काससे उपानित किये 8९ बेदना हे 
प्िका कोई कारण मिल जाय तो फिर अज्ञावका नर्भि है! 


जीवसे संबंध है । यदि ज्ञाननओ 
हक कर उससे उत्पन्न होनेवाढा भावी कर्म नाश होता है; परन्तु उस अब्ानसे उदयन कम 
कर्वका-उस अश्षानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेफे पश्चात:--पथथरल्पी जीवके साथ पा न्‍ 
जो आयु कर्मके नाश होनेसे. ही नाश होता है | केबल इतना ही भेद है हर अल ३ 
आत्म-तुद्धि नही दोती; और आत्मामें काय-बुद्धि नहीं होती-- उसके ज्ञनमे कर 
सत्र माद्म पहुते है । मात्र जैसे पत्थरको सूर्यकें तापका सबंध रहता है, उ 
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रहनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण होनेतक अविषमभावसे सहन किया जाता है। परन्तु उस वेदनाकों सहन 
करते हुए जीवके सवरूप-ब्ञानका भंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीवके उस प्रकारका 
स्वरूप-ज्ञान ही संभव नहीं होता। आत्म-ज्ञान होनेसे पूर्वोपाजित वेदनीय कर्मका वाश हो ही जाय, ऐसा कोई 
नियम नहीं है। वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है| फ़िर वह कर्म ज्ञानकों आवरण करनेवाला नहीं 
है--अव्यावाधभावको ही आवरणरूप है| अथवा तबतक संपूर्ण अव्याबाधपना प्रगठ नहीं होता; परतु 
पूर्ण-ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है । सम्पूर्ण ज्ञागीको आत्मा अव्याबाघ है, इस प्रकार निजरूपसे 
अनुभव है; फिर भी संबंधसे देखते हुए उसका अब्यावाघपना बेदनीय कर्मले अपुक भावसे रुका 
हुआ है | यथपि उस कर्ममे ज्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अव्यावाघ गुणको भी मात्र संबंधका 
ही आवरण है-साक्षात्‌ आवरण नहीं है। 
वेदना सहन करते हुए जीवको थोड़ा भी विषमभावका होना, यह अज्ञानका छक्षण है; पर्तु 
जो वेदना है वह अज्ञानका ठक्षण नहीं है--वह पूर्षोपार्जित अज्ञानका ही फल है [ वर्तमानमें वह केवल 
प्राख्यरूप है; उसको सहन करते हुए ज्ञानीकों अविषमभाव रहता है---अर्थात्‌ जीव और काया मित्र 
मित्र है, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञावी-पुरुषकों निवाध ही रहता है | मात्र जितना विषमभावसे 
रहितपना है वह ज्ञानकों वाधक नहीं है; जो विषमभाव है वही ज्ञानको वाधाकारक है | जिसकी देहमें 
देह-बुद्धि और आत्मामे आत्म-बुद्धि है, जिसे देहते उदासीनता है और आत्मामे जिसकी स्थिति है, ऐसे 
ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय ग्रारव्धके सहन करनेरूप ही है, वह नये कर्मोका हेतु नहीं है | 
दूसरा अश्न यह है कि ' परमात्मखवरूप सव जगह एकसा है; सिद्ध और संसारी जीव एकसे है, 
पिद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ बाधा आती है !! * 
पहिंले परमात्मखरूपका विचार करना योग्य है | व्यापकरूपसे परमात्मखवरूप सर्वन्न है या नहीं, 
यह बात विचार करने योग्य है | 
तिद्ध और संसारी जीव समान सत्तायुक्त स्वरूपसे मौजूद है, यह ज्ञानी-पुरुषोंने जो निश्चय किया 
है, वह यथार्थ है। परन्तु दोनोंमे इतना ही भेद है कि सिद्धोंमें वह सत्ता प्रगठरूपसे है, और संसारी 
जीचोमे वह सत्ता केवल सत्तासुपसे है | जैसे द्ीपकमें अश्ि प्रगठरूपसे है, और चकमक पत्थरमें 
पह सत्तारुपते है, उसी तरह यहों भी समझना चाहिये | जैसे दीपकमे और चकमक फत्थरमें जो 
अप है, वह अम्निहुयसे समान है--व्यक्तिहुप ( प्रगटरूप ) से और शक्तिरप ( सत्तारूप )से 
मिन्र है, पर्तु उसमे बस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है; उसी तरह सिद्धंके जीवमे जो चेतन-सत्ता है, 
पही सत्ता सब संसारी जीबोमें है, भेद केवछ प्रगट-अप्रगठपनेका ही है | जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगट 
नहीं हुई ऐसे संसार जीवको, उस सत्ताके प्रगट होनेके हेतुहूप, प्रगठ-सत्तायुक्त ऐसे 
सर्प विचार करने योग्य है--..ध्याव करने योग्य है---स्तुति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको 
निज-लर्पका विचार-ध्यान-स्तुति करनेका भेद प्राप्त होता है; जो अवश्य करने योग्य है | आत्मस्वरूप 
लिद्रुपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्मार्मे उसकी अप्रगटता है, उसका अभाव 


स््ज्जे -खरूप का 
करनेके ठिये उस पिद्-खरूपक विचार-ध्यान-स्तुत्ति करना योग्य है। यह भेद समझकर तिदको 
सुति करनेमें कोई बाधा नहीं माइम होती | 


रद्द 


'उ आत्मखरूप हि. हि व्रद्वंतमें लि 
कि श्रम जगत्‌ नहीं ह, ” यह वात वेदांतमें कही है, अथवा ऐसा योग्य है। पल्तु 'वाहय 
गत्‌ नहीं है, ' यह अर्थ केबछ जीवको उपशम होनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है | 
ले प्रकार इन तीन प्श्नोंका सेक्षित समावान लिखा है, इसका विशेषरूपसे विचार करना। 
कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना। 
जिस तरह वैराग्य-उपशमकी चृद्धि हो, हाल्में तो उसी तरह करना चाहिये | 
शक | (२) 
ज् जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है| 
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वंधन्दृत्तियोंका उपशम करनेके लिये और निदृत्त करनेके लिये जीवकों अभ्याप्त--सत्तत 
अम्यास-करना चाहिये; क्योंकि बिना विचारके, बिना प्रयासके, उन दृत्तियोंका उपहाम अथवा निवृत्ति 
किस प्रकारसे हो सकती है! कारणके बिना कोई कार्य होना संभव नहीं है; तो फिर यदि इस जीखने 
उन चृतियेकि उपशम अथवा निद्ृत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात्‌ उसका अमाव न हो 
तो यह वात स्पषटरूपसे संभव है | बहुत वार पूर्वकाल्मे बृत्तियेंकि उपशमका तथा निवृत्तिका जीतने 
अमिमान किया हैं, पर्ठु उस प्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अबतक भी उस ऋममें जीव 
अपना कोई ठिकाना नहीं करता--अर्थात्‌ अर्मी भी उसे उस अम्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता। 
तथा कइबास माछम होनेपर भी उस कड़वासके ऊपर पैर रखकर, यह जीव उपदाम-निदृततिमे पेश 
नहीं करता | इस बातका इस दुष-परिणामी जीवकों वारम्बार विचार करना चाहिये--यह वात किसी 
भी तरह बिस्मरण करने योग्य नहीं | 

जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिम इस जीवको मोह होता है, वह प्रकार सधा नस तौर 
निंदनीय है | यदि जीव जरा मी विचार करे तो स्ट माहूत हो जाय कि इस जीवने किम एर 
पनेकी भावना करके अपने अद्दित करनेमें कमी नहीं खखी; और किसीमे पितामाव मानकर मी चैत्ा ही 
किया है, और कोई जीव अमीतक तो पिता-सत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया | संत कहते ही 
कहते आते हैं. कि यह इसका पुन है, यह इसका पिता है, परतु विचार करनेते स्पष्ट माहम होता है कि 
यह वात किसी भी काउमें संभव नहीं। अछुसत्र हुए जीवक़ो पुत्रहूयले मानना, अथवा उसे 
इच्छा रहना, यह सब जीवकी खहता है; और वह दुदता किसी मी प्रकार सकी शहर 
जीवको करना योग्य नहीं हैं| ५ 

जो तुमने मोह आरिके भेदके विषयमे लिखा, हे हल 7 पक 

२ हे आचरण चह ब्लानके ऊपर पर 

हज हक कि हेठु 33 विचार करके दोनोंको सरठ मात्र करी 

यह बात अह्पकालम ही जागृत करने 
किपना दे उतना हुम जधवा दूसरे तु्यरे सससंगियोंकों निधि अब ढेता चाहिए) 


वही जीवों हितकारी है | 22 


हेतु है--- अंत विडनाता 


लप सच 
जता 


हि ०: थ् 
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है मा 
ऊँ 


(१) 

इस जीबने पूर्वकालमें जो जो साधन किये है, वे सब साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए माछूम 
नहीं होते---यह बात शंकारहित माछूम होती है | यदि ऐसा हुआ हो तो जीवको संसार-परिश्रमण ही 
न हो । ब्ञानी-पुरुषकी जो आज्ञा है वह संसारमे परिभ्रमण करनेके ढिये मार्ग-प्रतिब्रंधके समान है; 
क्योफ जिसे आत्मार्थके सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ पिद्ध करके भी जिसकी देह 
केवल प्राज्पके बशसे ही मौजूद रहती है, ऐसे शानी-पुरुषको आज्ञा सन्मुख जीवको केबछ आत्ार्थमे 
ही प्रेरित करती है; और इस जौवने तो पूर्वकालमें कोई आत्मार्थ जाना ही वहीं--बहिकि उल्दा आत्मार्थ 
विस्मरणरूपसे हो चढ्ा भाता है| यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे 
आत्मार्थ नहीं होता, बल्कि उल्टा *आत्मार्थका साधन करता हूँ! इस प्रकार दुरभिमान उत्पन होता है, 
जो जीवको संसारका मुख्य हेतु है | जो बात खपमें भी नहीं आती, उसे जीव यदि निरमक कल्पना 
साक्षात्वार सरीखी मान हे तो उससे कल्याण नहीं हो सकता | तथा इस जौवके पूर्वआल्से अंध 
रहते हुए भी यदि वह अपनी कह्पनामात्रसे ही आत्मार्थ मान भी ले तो उसमें सफर्ता न मिढे, 
यह बात ऐसी है जो विहकुछ समझमे भा सकती है | 

इससे इतना तो माझम होता है कि जीवक़े पूर्वकाछीन समत्त मिध्या साधन--कत्पित साधन 
दूर करनेके हिये आपूर्व जञनके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका अपूर्व बिचारके बिना 
उम्रन्न होना संभव नहीं है, और वह अपूर्व बिचार अपूर्व पुरुषक्षी आराधना किये बिता दूहरी किस 
तरह जीबक़ो प्राप्त हो, यह विचार करते हुए अंतमें यही सिद्ध होता है कि शानी-पुरुषकी आज्ञाका 
आराधन, यह तिद्वि-पदका सर्वश्रेष्ठ उपाय है; और जबसे इस बातको जीव मानने लगता है, तमीते 
दूसरे दोषोंका उपशम होना--निदृत्त होना शुरू हो जाता है । 

ओ्रीजिनभगवावने इस जीव्के अज्ञानमी जो जो व्यास्या कौ है, उसमें प्रतिसमय उसे 
अनंत कर्मका व्यवसायी कहा है, और वह अनादि काछ्से अनंत कर्मका वध करता चछा आया है, 
ऐसा कहा है। यह वात यथार्थ है। एल्तु यहाँ आपको एक शंका हुई है कि तो फ़िर उस तरहके 
अनंत कर्मोके निदत्त करके लिये चाहे जैसा बलवान साधन होनेपर मी अनंत क्ाढ बीतनेपर भी 
उसमें सफ़रता नहीं मिछ सकती ! 


इका उत्तर यह है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने लिखा है वैत् संभव है । एर्तु 


जिनभगवानते प्रवाहसे जौवकों अनंत केक करती कहा है---वह अनंतकाठसे कमका कर्ता चछा आता 


है, ऐसा कहा है। पल्तु यह नहीं कहा कि वह प्रतिसमय, जो अनंत कारुतक भोगना पढे ऐसे कर्मको 
आगामी काहके डिये उपाजेन करता है। किसी जीवकी अपेक्षा इस वातको दूर रखकर, विचार करते हुए 
ऐसा कहा है कि सत्र कर्मोका मूलभूत जो जज्नान-मोह परिणाम है, वह भमी जीवों ऐसाका ऐसा ही चछा 
आंताहै, जितत परिणामत्ते उसे अनंत काव्तक परिक्षमण हुआ है; और यदि यह परिणाम अभी भी रहा 
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करे तो अभी भी उस ही तरह अन 
ला रह शण एप शाप 
वैसे वैसे उसका ग्रुण फ्युक्त होता है | उसी तरह थ्ञा कम 205 
है पाप हे लि लगा को गे न-परिणाममे जीव अनादि काठते मटकता 
हु गैस तरह सुलिंगकी भ संयोगके आधीन है, उसी तरह ज्ञात 
कर्म परिणाम भी कोर पति होती है | उसे उक्कड यदि एक जीव आज 
सत्तर कोड़ाकोड़ीतक हो सकता है, ऐसा जिनमगवानूने कहा है| उसका हेतु घष्ट है कि यदि को 
अनंत काठका बंधन होता हो तो फिर जीवको मोक्ष ही न हो। यह बंध यदि अभी 38 
हुआ हो, पर्तु लगभग निद्ृत्त हीनेके लिये आया हो, तो कदाचित्‌ उत्त प्रकारकी दूपरी र ह 
बंध होना संभव हैं, पर्तु इस प्रकारके मोहनीय कर्मको--जिसकी काल-स्थिति ऊपर कही के 
समयमे अधिक बॉधना संभव नहीं होता। अनुऋमसे अमीतक उस कर्मसे निदृत्त होनेके पहिले दूसरा उत्त 
ल्ितिका कर्म बेंधि, तथा दूसरेके निवृत्त होनेके पहिले तीसरा कर्म वँवि; परन्तु दूसरा, तीतरा, चौथा, 
पाचन, छा इस तरह सबके सत्र कर्म एक मोहनीय कर्मके संबंधसे उसी स्थितिको बॉँधते रहें रे नं 
होता । क्योंकि जीवको इतता अवकाश नहीं है| इस प्रकार मोहनीय कर्मकी स्थिति है। का आयु 
कर्मकी स्थिति श्रीजिनमगवानले इस तरह कही है कि एक जीब एक देहमें रहते हुए, उस देशी 
जितनी आयु है, उसके तीन भागेमिते दो भाग व्यतीत हो जनिपर आगामी भवकी शा बॉवता है, 
उससे पहिले नहीं बॉबता | तथा एक भवमें आगामी कालके दो भवोंकी आयु नहीं बॉपता श् 
स्थिति है । अर्थात्‌ जीवकों अज्ञान-मावसे कर्म-संबंध चछा आ रहा हैं; फिर भी उन उन | 
स्थितिके कितनी मी विडंबनारूप होनेपर, अनंत ढुःख और भवका हेतु होनेपर भी, गिस जिमे जीप 
उससे निबृत्त हो, उतने अमुक प्रकारको निकाल देनेपर सब अवकाश ही अवकाश है। इस बातको 
जिनभंगवानने बहुत सृह्षमरूपसे कहा है, उसका विचार करना योग्य है; जिसमे जीवको मोक्षका 
अवकाश कहकर कर्मवंध कहा है | यह बात आपको संक्षेपमें छिखी है | उसे फिर फिस्से विचार करनेऐे 
कुछ समाधान होगा, और ऋमसे अथवा समागमसे उसका एकदम समाधाव हो जायगा | 
जो सहरंग है वह कामके जलनेका प्वल उपाय है। सत्र ज्ञानी-पुरुषोने कामके जीतनेकी 
अह्येत कठिन कहा है, यह सर्वया सिद्ध है; और ज्यों ज्यो ज्ञान वचनका अवगाहन होता है तो 
तयों कुछ कुछ करके पीछे हटनेते अनुक्रमसे जौवका वीर्य अब होकर जीवसे कामकी सामर्ध्यको नाग 
कराता है। जीवने जञानी-सुरुषके वचन सुनकर कारक ले ही नहीं जाना; और यदि जादा हीत 
तो उसकी उस विषयंम्े सर्वथा नीरसता हो गई होती | 
(१) 
नमो जिणाणं निदभवाण्ण 
जिसकी अत्यक्ष दशा ही वोषरूप है; उस भहार पुरुषको पन्‍्य है। 
लि मतमेदसे यह जीव मर्त हो रहा है, कही मतमेद दी उसके सहायता ई. 5 
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जि 


चीतराग पुरुषके समागम बिना, उपासवा बिना इस जीवों मुमुक्षुता कैसे उत्मन हो! 
सम्पम्ञान वहँसि हो ! सम्पगददीन कहाँसे हो! सम्य्चारितर कहाँसे हो ! क्योंकि ये तीनो वस्तुएँ अन्य 
स्थानमें नहीं होती। 

हे मुप्ुक्षु | बॉतराग पुरुषके अभावके समान यह वर्तमान काठ है| 

बीतराग-पद बारंबार विचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है| 
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प्रश्न/--भगवानने ऐसा प्रतिपादन किया है. कि चौदह राजू छोकमें काजलके कुएँकी तरह 
सूह्म एकेन्दरिय जीव भरे हुए है । ये जीव इस तरहके कहे गये हैं. जो जठानेसे जलछते नहीं, छेदनेते 
छिंदते नही और मारनेसे मरते नहीं। उन जीबोंके औदारिक शरीर नहीं होता, क्या इस कारण 
उनका अप्नि आदिसि व्याधात नहीं होता ? अथवा औदारिक शरीर होनेपर भी क्या उसका जग्नि 
आदिसि व्याधात नहीं होता ! तथा यदि औदारिक शरीर हो तो फिर उस शरीरका भप्नि. आदिसे क्यो 
व्याघात नही होता १ ् 


इस पश्वकों पढ़ा है। विचारके लिये उसका यहाँ संक्षेपमे समाधान.लिखा हैं 


उत्तरः--एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समये जब कोई जीब रास्तेमें रहता है, 
उत्त समय अथवा अपयीत्त अवस्थामें उसे केवल तैजल और कर्माण ये दो ही शरीर होते हैं; वाकीकी 
सत्र अक्स्थाओओंम अर्थात्‌ कर्मसहित स्थितिमें सत्र जीबोंको श्रीजिनमगवानुने कर्माण तैजस, तथा औदारिक 
अथवा वैंक्रियक इन दो शरीरोमेंसे क्रिसी एक शरीरकी संभावना बताई है। केवल मार्गमें रहनेवाले 
जीवको ही कार्मोण और तैजस ये दो शरीर होते है; अथवा जवतक जीवकी अपयोप्त स्थिति है, तबतक 
उसका कार्मोण और तेजस शरीरसे निवोह हो सकता है, परन्तु पर्यौ्त स्थिति उसके नियमस तीसरा 
शरीर होता संभव है | आह्वर आदिके प्रहण करनेरूप ठीक ठीक सामर्थ्यका होना, यह पयीतत 
स्थितिका रक्षण है; और इस आहार आदिका जो कुछ भी ग्रहण करना है, वह तीसरे शरीरका प्रारंग 
है; अर्थात्‌ बहीँते ततीसण शरीर शुरू हुआ समझना चाहिये । भगवानने जो सूक्ष्म एकेन्रिय जीव 
कहे है, उनका अग्नि आदिसे व्याघात नहीं होता | उन जीबोंके पर्याप्त सूक्ष एकेलिय होनेसे 
यद्यपि उनके तीन शरीर होते है, पल्तु उनके जो तीसरा औदारिक शरीर है, वह इतनी 
भक्म अवगाहनावुक्त हैं कि उसे श्र आदिका स्पशो नहीं हो सकता | अम्रि आदिका जो 
स्ूलल है, और एक्रेल्निय शरीरक्ा जो सूक्ष्म है, वह इस प्रकारका है कि जिसे एक 
दूसरेका सेतेत्र नहीं हो सकता | अर्थात्‌ यदि ऐसा कहें कि यदि उनका साधारण सेवेंध हो, तो भी 
भति शत आदिमि जो अबकाग है, उस अबकाइमेसे उन एकेल्निय जौवोंका सुगमतासे गमनागमन हो 
सक्षमेके कारण, उन जीबोंका नाश हो सके, अथवा उनका व्याधातत हो, अथवा उस प्रकारका उन्हें अग्नि 
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शत आदिका संत्रंध हो, यह नहीं होता | यदि उन जीवोंकी स्थूढ अबगाहना हो, अथवा भप्नि आदिका 
अत्यंत सूक्षपना हो, जिससे उनकी भी एक्रेक्रिय जीव जैसी सूह्मता गिनी जाय, ते वे एकेल्द्रिय जीवका 
व्याघात करनेमें समर्थ गिने जाय, परन्तु वैसा तो है नहीं | यहाँ तो जीबोंका अत्यंत सूक्त्र है, और 
अग्नि शत्र आदिका अत्यन्त स्थूलत्न है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य संबंध नहीं होता, शेवा 
भगवानने कहा है। परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अविनाशी कह है, यह बात नहीं है; उसके 
लमावसे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपार्णित किये हुए उन जीबोक़े पूर्वकर्मक्रे परिणाम औदारिक 
शरीरका नाश होता है| वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह मे 
नियम नहीं है। 

यहाँ ह्वाहमें व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निषठ 
सकना कठिन है, क्योकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमक्ते छोग मेरी मौजूदगीकों थाव- 
शयक समझते हैं | उनके मनको चौट' न पहुँच सके, अथवा उनके काममे यहाँसे मेरे दूर चढे जानेते 
कोई प्रवक हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस प्रवृत्तिते अव- 
काश डेनेका चित्त है। परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे छोगोंके परिचयमें आना जरूर ही संभव होगा, 
इसलिये उस तरफ आनेका चित्त होना कठिन है । इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि लोगोंग 
परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शंका योग्य समझकर जैसे बने तैसे उस परिचयसे 
धर्म-असंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रहा करता है । 

जिससे पेराग्य-उपशमक बलकी दादि हो, उसे कारके सत्संग-सत्शाक्षका परिचय करना, यह 
जीवको परम हितकारी है| दूसरे परिचयको जैसे बने तैसे निइत्त करना ही योग्य है | 


४५७ | बम्बई, आवण सुदी ११ रवि. १९५० 


हि/ 
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योगवातिष्ट आदि मंधोंके बॉचने-विचारनेमे कोई दूसरी बाधा नही | हमने पहिले लिखा था कि 
उपदेशा-ग्रेथ समझकर इस प्रकारके अंधोके विचारनेसे जीवकों गुण प्रगठ होता है। प्रावः वैसे ग्रंथ 
पैराग्य और उपशमके ढिये है | सत्पुरुषसे जानने थोग्य सिद्धांत-ज्ञानको जानकर जौवमे सरब्ता, 
निरमिमानता आदि गुणोंके उद्धव ढोनेके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराध्यवन, सूनकझतांग आदिके विचारनेमे 


कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना। शा ल 
बेदांत और जिन-सिद्धांत इन दोनोमें अनेक प्रकारसे भेद है | 
वेद्वन्त एक अह्मखरूपसे पर्व स्थितिको कहता है, जिनागम्े उससे मिन्र ही हक 
हे। सार पे हर ी बह लव कह हा. पा, शिदवतमा विचार रहा 
मे पश्चात्‌ 
आस तथा पैराग्य और उपशमका बल त बढ़ ४ 
पे | यदि ऐसा न किया जाय तो जीव दूसरे मार्ग आरूढ़ होकर वैराम्य और की करे 
हो जाता है। * एक अहज्प ”के विचार करनेगें बाधा नहीं; अथवा “ अनेक आला 
ज 


पत्र ४२५, ४२६, ४९७]. विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वे इ०३ 
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करनेमें भी बाघा नहीं । तुम्हे तथा दूसरे किसी घुमुक्षुकों मात्र अपने स्वरूपका जानना ह्ठी मुख्य कर्तव्य 
है; और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार और सत्संग ये साधन है| उन साधनोके सिद्ध दो 
जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही, ' आत्मा एक ' है अथवा * आत्मा अनेक है, 
झयादि भेदका विचार करना योग्य है। 





४५५. बम्बई, श्रावण सुदी १९, १९५० 

निःसारताको अत्यंतरूपसे जाननेपर सी व्यवसायका प्रसंग आत्म-बीर्यकी कुछ भी मंदताका 

ही कारण होता है; वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते है | जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, 
उसे सहन करते है | यही विनती है | | 
७२५६. ब्बई, श्रावण सुदी १७, १९५० 


जिस तरह आत्म-बल अप्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सदवाचनका समागम नित्यप्रति करना 
योग्य है। उसमे ग्रमाद करना योग्य नहीं---अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं। 





४२७... अम्बश श्रावण वदों १५ १६५० 

जैसे पानीके स्वभावसे शीतछ होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमें रखकर नीचे अग्नि जछती हुई 

रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उप्ण हो जाता है; उसी तरह ग्रह व्यवसाय 

भी समाधिसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यह बात हमे तो स्पष्ट लगती है। 

वर्षमानस्वामीने गृहवासमे ही यह सर्व व्यवसाय असार है--करव्यरूप नहीं है--ऐसा जान 

लिया था, तथापि उन्होंने उस यृहवासको त्यागकर मुनि-चर्या ग्रहण की थी। उस मुनित्वमें मी आत्म- 

बल्से समर्थ होनेपर भी, उस बढकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बढकी जरूरत है; ऐसा जानकर 

“उन्होंने मौन और अनिद्वाका लगभग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, जिससे व्यवस्तायरूप भप्मि तो 
प्रायः पैदा न हो सके । 

जो वर्धमानस्वामी गृहवासमे होनेपर भी अभोगी जैसे थे---अव्यवसायी जैसे थे--निस्पृह थे--. 

और सहज खमावसे मुनि जैसे थे---आत्मसवरूप पारणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्व व्यवसायमें असा- 

रता जानकर--नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस व्यवसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमे किस प्रकारसे 

समाधि रखनेका विचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको 

प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रवृत्ति, स्मरण करके व्यवसायके असंगमें रहती हुई इस रुचिका नाश करना ह्दी 

योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो ग्रायः करके ऐसा छगता है कि अमी इस जीवकी मुमरुक्षु-पदमें 

यथायोग्य अभिदाषा नहीं हुईं, अथवा यह जीब मात्र छोक-संज्ञासे ही कल्याण हो जाय, इस प्रकारकी 

भावता करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अमिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों 


हे हआ एकसे परिणाम हों, और एकक्रो वंध हो, दूधरेको बंध न हो, ऐसा त्रिकालमें भी होना 
योग्य नहीं | 





५ ९० 
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४१८ 

,  औमानू्‌ महावीरस्वापी जैसोंने भी अग्रसिद्ध पद रखकर गृहवासरूपका वेदन किया; गृहवापसे 
निवृत्त होनेपर भी साढ़े बारह ( बरस ) जैसे द्र्ध काउ्तक मौन रकखा; निद्रा छोड़कर विषम परीपह 
सहन किये, इसका क्या हेतु है! और यह जीव इस प्रकार बर्ताव करता है, तथा इस प्रकार कहता 
हैं, इसका क्या हेतु है ! 

जो पुरुष सदगुरुकी उपासनाके बिना केबठ अपनी कल्पनासे ही आत्म-खरूपका निश्चय करे, 
वह केवल अपने स्वच्छंदके उद्यका वेदन करता है---ऐसा विचार करना योग्य है । 

जो जीव सत्पुरुषके गरणका विचार न करे, और अपनी कल्पनाके ही आश्रयतते चले, वह जीव 
सहजमात्रमें मव-वृद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अमर होतेके लिये जहर पौता है। 


४२९ बम्बई, श्रावण वद्दी ७, १९५० 


तुम्हारी और दूसरे मुप्क्षु छोगोकी चित्तकी दशा माछम की है। ज्ञानी-पुरुषोने अप्रतिबद्ताको 
ही प्रधान मार्ग कहा है; और सबसे अग्रतिबद्ध दशाका छक्ष रखकर ही ग्रदृत्ति रहती है, तो भी सत्तंग 
आदियमें अभी हमें भी प्रतिबद्ध घुद्धि रखनेका ही चित्त रहता है | हाल्में हमारे समायमका प्रसंग नहीं 
है, ऐसा जानकर तुम सत्र भाईयोंको, जिस अकारसे जीवको शांत दांतभाव उद्धृत हो, उस प्रकासे 
बॉचन आदिका समागम करना योग्य है---यह वात हृढ़ करने योग्य है। 


9३०. बख्बई आवण वो ९ शनि, १९५० 


जीवमें जिस तरह त्याग वैराग्य और उपशम गुण प्रगट हो-उदित हों, उस ऋमको दक्ष 
रखनेकी जिस पत्नमें सूचना लिखी थी, वह पत्र ग्राप्त हुआ है । 

जबतक ये गुण जीवमें त्थिर नहीं होते तबतक जीवसे यथार्थरूपसे आपह्मश्लर्ुपका विशिष 
बिचार होना कठिन है। “ आत्मा रूपी है या अरुप्ी है!” इस्ादि विकल्पोका जो उससे पढिहे हद 
विचार किया जाता है, वह केवछ कल्पना जैसा है| जीव कुछ भी ग्रण आह करके यदि झौतल हो 
तो फिर उसे विशेष व्रिचार करना चाहिये। आत्म-दर्शन आदि अंग, तीन पुमुक्षुताके उ्त 





होने पहिंके आयः करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं; जिससे हालमें इस विषयकी इंकाका शा 
करना ही योग्य है। 





४३१ बम्बई, श्रावण बंदी ९ शान, १९५० 

(१ ) आखूध-बशसे प्संगकी चारो दिश्ाओंके दवावसे कुछ हक की 

परतु चित्तके परिणामके साधारण प्रसंगमे प्रृत्ति करते हुए विशेष ठंकुचित रह ण ड 
प्रकारका पत्र आदि छिखना वगैरह नहीं हो सकता; जिससे अधिक नहीं ढिखा, ॥ 


करें । 
६3 के २) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं। 
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तुम्हें कुछ ज्ञान-बात्तकि प्रसंगमे उपकारक प्रइन उत्ते है, ड्न्हे तुम हम ठिखकर घूचित करते 
हो, और उनके समाधानकी तुम्हारी विशेष इच्छा रहती है | इससे किसी भी अकारते यदि तुम्हें हे! 
प्रबनोका समाधान लिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चित्तमे रहते हुए भी उदय-योगते वैसा नहीं 
बनता ] पत्र छिखनेमे चित्तका स्थिरता बहुत ही कम रहती है; अथवा चित्त उस कार्यमे अह्पमात्र 
छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है । जिससे तुम्हे विशेष विस्तारसे पत्र नहीं ढिखा जाता। चित्तकी 
स्थितिके कारण एक एक पत्र लिखते हुए दस-दस पाँच-पाँच बार, दो-दो चार-चार राइन लिखकर उस 
पत्रको अधूरा छोड़ देना पड़ता है. | क्रियामें रुचि नहीं है; तथा हालमे उस क्रियामें प्रार्य-बढके 
भी विशेष उद्ययुक्त न होनेसे तुम्हे तथा दूसरे मुमुक्षुओकी विशेषरूपसे कुछ ज्ञान-चर्चा नहीं छिखी 
जा सकती | इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है; परन्तु हालमे तो उसका उपशम करनेका ह्मी 
चित्त रहता है| हालमे इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है | प्रायः जान-वृश्षकरके कुछ 
करनेमे नहीं आता, अर्थात्‌ प्रमाद आदि दोषके कारण वह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं माहम होता। 

समयसार प्रंथकी कविता आदिका तुम जो मुखरससंबंधी ज्ञानविषयक अर्थ समझते हो वह वैसा 
ही है; ऐसा सब जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। बनार्सीदासने समयसार ग्रंथकों हिन्दी माषामे 
करते हुए बहुतसे कवित्त, सवैया वंगेरहमे उस ग्रकारकी ही बात कही है; और वह किसी तरह बीज- 
ज्ञानसे मिलती हुई माछूम होती है; फिर भी कहीं कहीं उस अ्रकारके शब्द उपमारूपसे मी आते है। 
बनारसीदासने जो समयसार वनाया है, उसमे जहाँ जहाँ वे शब्द आये है वहाँ वहाँ सत्र जगह वे 
उपमारुषसे ही है, ऐसा माद्ूम नहीं होता; परन्तु वहुतसी जगह वे शब्द वस्तुरुपसे कहे है, ऐसा 
माछूम होता है | यद्यपि यह बात कुछ आगे चलनेपर मिल सकती है, अर्थात्‌ तुम जिसे बीज-ब्वानमे 
कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुई बात अथवा वही बात, उसमें विशेष ज्ञानने अगीकार 
की हुई माछ्म होती है । 

उनकी समयसार ग्रंथकी रचनांके ऊपरसे माछम होता है कि बनारसीदासको कोई उस प्रकारका 
संयोग बना होगा। मूल समयसासमे वीज-ज्ञानके विषयमे इतनी अधिक स्पष्ट वात कही हुई नहीं माहछ्म 
होती, और वनारसीदासने तो बहुत जगह वत्तुरूपले और उपमारूपसे वह वात कही है। जिसके 
उपरते ऐसा माछ्म होता है कि वनारसीदासको, साथमें अपनी आत्माके विपयमें जो कुछ अनुभव हुआ 
है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह वात किसी विचक्षण जीवके 
अनुभवकी आधारभूत हो--उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो | 
दि ऐसा भी ढागता है कि बनारसीदासने छक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस लक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभव्में आतम-खरूप कुछ तीश्णरूपसे 
आया है; भीर उनको अव्यक्तहप्से आत्म-व्यका भी रक्ष हुआ है; और उस 'अब्यक्त दक्ष 'ते 
उन्होंने उ्त वीज-ज्ञानफों गाया है | अव्यक्त रक्ष 'का अर्थ यहों यह है .कि चित्त-दृत्तिके 
विशेषज्यसे आम-विचारमें उगे रहनेसे, वनारसीदासको जिस अंडमें परिणामकी निर्मछ थारा प्गठ हुई 


व 
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है, उस निर्मल धाराके कारण अपना 
भी असश्रुपसे अर्थात्‌ न रे 3 आह पक जाननेमें नहीं थाया, तो 
कारण यह बात उनके मुखसे निकछ सकी है; और जागे 5 गत कद रिक 
स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा ड्स प्रंथके दि तक हे ७४2 
हर श्रीडृंगरके अंतरमे जो खेद रहता है, वह किसी प्रकारसे योग्य ही है; और वह छेद प्रायः 
रहा करता है, वह हमारे जाननेमे है | तथा दूसरे भी बहुतसे मुम्क्ष अब 
रहा करता है| यह जाननेपर भी और हक 5३ नल क2 22 
मिली लक मे कमल र “तुम सबका यह खेद दूर किया जाय तो ढौफ़ है! 
» आरूघका बेदन करते है | तथा हमारे चित्तमें इस विषयमें अत्यंत 
खेद रहता है | जो खेद दिलमें प्रायः अनेक प्रत्तंगोंपर स्कुरित हुआ करता है, और उसे हि 
करना पड़ता है; और प्रायः तुम छोगोको भी हसने विशेषरूपसे उस खेदके | विषयमें हो 
« अथवा नहीं बताया | हमे उसे बताता भी योग्य नहीं छगता था | पर्तु हाढमें औडूंगरके कहने 
प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है | तुम्हें और ईंगरकों जो खेद रहता है, उस विषयमें हमें उससे भएँ- 
ख्याव गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा रुगता है | क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आमश्रदेशों 
स्मरण होती है, उस उस असंगपर समत्त प्रदेश शिविर जैसे हो जाते हैं; और जीवका ' विष 
खमाव * होनेसे, जीव इस ्रकारका खेद करते हुए भी जीता है--इस लेक खेद होता है। 
फिर परिणामांतर होकर थोड़े अवकाशमें भी उसकी बात परलेक प्रदेशमें सकुरित होकर निकस्ती है, 
और वैसीकी वैसी ही दशा हो जाती है | फिर भी आत्मापर अत्यंत दृष्टि करके उस अकारको हाकों 
तो उपशान्त करना ही योग्य है---ऐसा जानकर उसे उपश्ान्त किया जाता है | 
श्रीृंगरके अथवा तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणोंके सबवसे हम इस 
प्रकारकी प्रदृत्ति नहीं करते, वो वह योग्य नहीं है. | यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो आयः वैत्ता नहीं 
है, ऐसा हमे छगता है | नित्यप्राति उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बलवान कारणों 
संबंध है, ऐसा जानकर जिस ग्रकारकी तुम्हारी इच्छा अमावके हेतुमें है, उस हेतुको मन्द करा पद 
है | और उसके अवरोधक कारणोके क्षीण होने देनेमें आत्म-वीर्य कुछ भी फरलैभूत होकर 
रहता है | तुम्हारी इच्छाके अनुसार द्वाढमें जो प्रदृत्ति नहीं की जाती, उस विषय जो बहवान की 
अवरोधक हैं, उनको तुम्हें विशेषरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषरपों 
बतानेयें अवकाशको जाने देना ही योग्य है | 
जो बलवान कारण अमावके हेतुके अवरोशरक हैं, उनमें हमारा दुड्िपूरतिक छुछ भी प्गाद हो। 
ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं है | तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात्‌ नहीं जाननेपर भी जो जौवे तह 
हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह भी माय नहीं होता। फिर भी किठ्ती अशों उस अमाब्यी 
संभव समझते हुए भी उससे अबरोधकता हो, ऐसा माढ्म हो सके, यह वात नहीं है; क्योंकि आती 
जिश्वय बूतिं उसके संन्मुख नहीं है | नि प 
होगेंमें उस प्रदृत्तिकों करते हुए मानमंग होनेका पसंय आये तो उस सानभंगयने ते छान ने 
हो सके काएण प्रमाके हेकी उपधा की जाती हो, ऐसा मी कहीं ही ४080 
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मानमें प्रायः करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममे चित्तकों विशेष उदासीव किया हो, 
तो हो सकता संभव है । 

शब्द आदि विषयोके प्रति कोई भी बलवान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माछम नहीं होता। 
यथपि यह कहनेका प्रयोजन नहींहै कि उन विषयोंका सर्वथा क्षायिक भाव ही है, फिर भी उसमे अनेक 
रूपसे नौरसता मासित हो रही है | उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष 
अवस्था पानेके पहिडे ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मामे खेद 
ही रहता है; भर्थात्‌ उस रुचिके आधारहीन होती जानेसे वह भी वढवान कारणरूप नहीं है। 

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुष हुए है, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दर्ा 
आदिका प्रावल्य ही होगा | ऐसा छगता है कि उस प्रकारके प्रभावक पुरुष आज मादम नहीं होते; और 
मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैंसी प्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देखनेमे-पुननेमें 
आते है | उनकी विद्यमानताके कारण हमें कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी माढछम नहीं होता। 
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जीवको ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान होनेपर, तथाप्रकारसे अनंतानुबंधी ओब, मान, माया, 
छोभका शिथिल होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुकरमसे उसका क्षय होता है । ज्यों ज्यों जीबको 
सत्पुरुपकी पहिचान होती है, त्यों त्यो मतामिग्रह, दुराप्रह आदि भाव शिथिल पड़ने छंगते हैं, और 
अपने दोषोको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता छगने छूगती है, अथवा 
जुगुप्सा उत्पन्न होती है | जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, बल-वर्यिके स्फुरित 
होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश चुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणामसे वह पंच- 
विषय आदिसे अनित्य आदि भावको छढ़ करता है। ] 

अथीत्‌ सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है, इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पहिले जिस 
तरह आत्मा पंचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात्‌ आसक्त नहीं रहती, और अनुकरमसे 
जिससे वह आसक्ति-भाव शिथिल पड़े, इस प्रकारके वैराग्यमें जीव प्रवेश करता है | अथवा सत्पुरुषका 
संयोग होनेके पश्चात्‌ आलज्ञान कोई दुर्लभ नहीं है, फिर भी सप्पुरुषम---उसके वचनमें--उस बचनके 
आहयमें, जवतक प्रीति-भक्ति न हो तवतक जीबमें आत्म-विचार भी प्रगठ होना योग्य नहीं; और 
स॒त्पुरुषका जीवको संयोग हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीवको भासित हुआ है, ऐसा कहना 
भी कठिन है। 

जौवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो 
कल्याणके लिये थे, वे सब निष्फठ थे--छक्षके बिना छोड़े हुए वाणकी तरह थे, परन्तु 25 
सत्पुरुषका अपूर्व संयोग मिला है, तो वह मेरे सब्र साधनोंके सफल होनेका हेतु है। लोक अगर रह- 
कर अवतक जो विफल---उक्षरहित सावन किये है, अब उस अकारसे सत्युरुपके संयोगमें न करते हुए 
जरूर अंतर-आज्मामें विचारकर इड़ परिणाम रखकर, जीवको इस संयोगमें---वचनमें जागृत होना योग्य 


पक : श्रीमदू कल पाक कह ५“%000 ८ कर] हु | क्र ४३४, ४३६ 
है---जागृत रहना योग्य है; और उस उस प्रकारसे भावना करके जीवकों दृढ़ करना चाहिये हि 
उसको ग्राप्त हुआ सेयोग निष्फठ न चला जाय, और सब ग्रकारसे आत्ाें यही बह बढ़ाना जाहिपे 
कि इस संयोगसे जीवों अंपूर्व फ़ठका होना योग है| उसमें अंतराय करनेवाले-..- हु 

/ * मे जानता हूँ? यह मेरा अमिमान, 

कुछ-धर्म, और जिसे करते हुए चले आते है उस क्रियाका कैसे त्याग किया जा पत्ता है, 
ऐसा छोक-मय, 

संत्ुरुषकी भक्ति आदिम भी छौकिक भाव, 

और कदाचित्‌ किसी पंचविषयाकार कर्मको ज्ानीके उदयमें देखकर उस तरहके भावका छप॑ 
आराधन करना ”--झ्यादि जो भेद हैं, वही अनंतानुतंधी ऋध, मान, माया, छोम है | इस भेद 
विशेषरूपले समझना चाहिये। फ़िर भी इस समय जितना लिखा जा सका उतना ण्खि है। 

उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक्लके लिये संक्षेपमें जो व्याख्या कही थी, उससे 
मिलती 'हुई व्यास्या'*“**"'के स्मरणमें है | 

जहाँ जहाँ इस जीवने जन्म लिया है---मवक्े रूप धारण किये हैं, वहोँ वहों तथाप्रकारदे अमि- 
मानसे ही इस जीवने आचरण किया है---जिस अभिमानको निदृत्त किये बिना ही इस जीवने उप 
उस देहका और देहके संत्रंधमें आनेचाले पदा्ौका त्याग किया है; अर्थात्‌ अ्भीतक उस मारो उत् 
ज्ञान-विचारके द्वारा नष्ट नहीं किया, और वे वे पूर्व संज्ञायें इस जीवके अमिमानमें अभी वैसीकी वैसी ही 
रहती चली आती हैं--यही इसे समत्त छोककी अधिकरण क्रियाका हेतु कह है। 


9३४ वन्वई, भाद, छुदी ४ सोम, १९५० 

कबीर साहवके दो पद और चारित्रसागरके एक पदको उन्होंने निर्ममतासे कहा है, यह जो 

ढिखा है उसे पढ़ा है। शचारित्रसागरके उस ग्रकारके बहुतसे पद पहिंले भी पढ़नेमें आये हैं। वी 

निर्भय बाणी मुमुक्षु जौवकों प्रायः घर्म-पुरुपार्थम बलवान बनाती है | हमारे द्वार उस प्रकारके फ अप 

काव्य रचे हुए देखनेकी जो तुम्हारी इच्छा है, उते दालमें उपशान्त करना दी बोख दे । 

हालमें वैसे पद वॉचने-विचारने अथवा बनानेगें उपयोगका प्रवेश नहीं हो सकता--छाग्राके समान मे 
प्रवेश नहीं हो सकता । 


2१५ बम्बई, भाद: छुदां 2 सोम, (१५६ सोम, १९५० 
निकला. ८ वमनिशलशिलकीन, अवकाश 
(१) के 
* . बह शत शपन 
तुम्हारी विधमानतामें प्रभावके हेतुका तुम्हें जो विशेष जिमञासा है, और गररि वह कक 

हो तो तुम्हें जो अतीत्र हर्ष उत्तन्न होगा, उस विशेष निज्ञाता और अतीम हर्षसितेंती ॥् 
तो तुम्द ७ 


दृत्तिको हम समझते हैं। 


पंत्र ४५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३९९, 
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अनेक जीवोकी भज्ञान दशा देखकर--तथा वे जीव अपना कल्याण करते है. अथवा 'अपना 
, कल्याण होगा, इस ग्रकारकी भावनासे अथवा इच्छासे, उन्हें अज्ञान-मार्म ग्राप्त करते हुए देखकर--- 
. उसके लिये अत्यंत करुणा होती है, और किसी भी प्रकारसे इसे दूर करना ही योग्य है, ऐसा हो आता, 
है | अथवा उस प्रकारका भाव चित्तमें वैसाका वैसा ही रहा करता है, फ़िर मी वह जिस अकार होने 
, योग्य होगा उस प्रकारस होगा, और जिस समय वह बात होने योग्य होगी उस समय होगी--यह 
बात भी चित्तमे रहा करती है। क्योंकि उस करुणामावका पितवन करते करते आत्मा बाह्य 
माहार्यका सेवन करे, ऐसा होने देना योग्य नहीं; और अमी कुछ उस प्रकारका भय 
रखना योग्य छगता है। हालमे तो प्रायः दोनों ही बाते नित्य विचारनेमे आती है, फिर 
* भी बहुत प्मीपमे उसका परिणाम आना संभव नहीं मार्म होता, इसलिये जहाँतक 
. बना बहॉतक तुम्हे नहीं लिखा अथवा कहा नहीं है| तुम्हारी इच्छा होनेसे वर्तमानमें जो स्थिति 
: है, उसे इस संब्रंधमे संक्षेपे लिखी है; और उससे तुम्हे किसी भी प्रकारसे उदास होना योग्य नहीं, 
* क्योंकि हमे बतेमानमे उस प्रकारका उदय नहीं है, परन्तु हमार आत्म-परिणाम उस उदयकों अल्प- 
काठमे ही दूर करनेकी ओर है | अर्थात्‌ उस उदयकी काल्‍ू-प्थिति किसी प्रकारसे अधिक दृढ़तासे 
. बेदन करनेसे घठती हो तो उसे घटानेमें ही रहती है । वाह्य माहात्यकी इच्छा आत्माकों बहुत समयसे 
, नहीं जैसी ही हो गई है | अर्थात्‌ बुद्धि वाह्म माहात्यको प्रायः इच्छा करती हुईं नहीं माछ्म होती, 
. फिर भी वाह्म माहात्यके कारण, जीव जिससे थोड़ा भी परिणाम-मेद ग्राप्त न करे, ऐसी स्वस्थतामे कुछ 
न्यूनता कहनी योग्य है; और उससे जो कुछ भय रहता है, वह तो रहता ही है; जिस भयसें 
तुरत ही मुक्ति होगी, ऐसा माद्ठम होता है। 


(२) 
प्रश्न---यद्यपि सोनेकी आक्ृतियों जुदी जुदी होती है, परतु यदि उन आक्ृतियोकों आगमे 
ढाल दिया जाय तो बे सब्र आक्ृतियाँ मिठ्कर एक केवल सोना ही अवशेष रह जाता है, अर्थात्‌ सत्र 
आह्ृतियों जुदे जुदे इृब्यलका त्याग कर देती हैं, और सब आकतियोकी जातिकी सजातौयता होनेसे 
दे मात्र एक सोनेरूप द्रव्यत्वको प्राप्त होती हैं | इस तरह इृष्टंत लिखकर आत्माकी मुक्ति और द्रव्यके 
पिद्धांतके ऊपर जो प्रइन किया है, उस संब्रधमे संक्षेपमे निम्न प्रकारसे कहना योग्य है । 


उत्तर: “सोना औपचारिक द्व्य है, यह जिनभगवानका अमिग्राय है; और जब वह अनंत्त 
परमाणुओके समुदायरूपसे रहता है, तब चक्षुगोचर होता है । उसके जो जुदा जुदा आकार बन 
सकते है, थे सत्र संयोगसे होनेबाले है, और उनका जो पौछेसे एकरूप क्रिया जा सकता है वह भी 
उसी संयोगजन्य है । पर्तु यदि सोनेके मुठ स्वरूपका विचार करते है तो वह अनंत परमाणुओका 
समुदाय है। जो प्रत्येक अछग अछंग परमाणु है, वे सव अपने अपने स्वरूपमें ही रहते हैं | कोई भी 
परमाणु अपने छर्पको छोड़कर दूसेरे परमाणुरूपसे किसी भी तरह परिणमन करने योग्य नहीं, म॑ 
उन उबके सजातीय होनेके कारण और उनमें स्पश गुण होनेके कारण उस स्पर्शके सम-विषम तंगोगमे 
उनका मिलना हो सकता है, परन्तु वह मिछना कोई इस पकारका नहीं कि जिसमें किसी भी परमाणने 


जपदा 
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अपने खरूपका त्याग कर दिया हो | करोड़ों प्रकारसे उन अनंत परमाणरूप सोनेके 
एक रसरूप करो, तो भी वे सब परमाणु अपने ही खर्पमें रहते हैं; अपने ० ३०७ न 
भावको नहीं छोड़ते, क्योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुमवर्में नहीं आ फ्ता | | 

उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरह सिद्धोंकी अनंतकी अवगाहना गिनो तो कोई बाधा नहीं 
है, एर्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवकी साथ केवल एकलरूपते मिठ गया है, पह 
बात नहीं है | सव अपने अपने भावमें स्वितिपूर्वक ही रह सकते हैं | जीवरुपते जीवकी एक जाति 
हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके दूसरे जीबोंके समुदायमे मिलकर खरुपका लाग 
कर दे, श्सका क्या हेतु है! उनके निजके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, कर्मबंध और मुक्तावशथा, मे 
अनादिसि मित्र है, और यदि फिर जीव मुक्तावस्थामें, उस हृ्य, क्षेत्र, काल और भावका त्याग कर दे 
तो फ़िर उसका अपना खरूप ही क्या रद्द ! उसका अनुभव ही क्या रहा ? और अपने सपने गए 
हो जानेसे उसकी कामसे मुक्ति हुई अथवा अपने खरूपसे ही मुक्ति हो गई! इस भेदका विचार कला 
चाहिये । हतयादि प्रकारसे जिनमगवानने सर्वथा एकल्का निषेध किया है | 


४३१६ 

तीर्थकरने सर्वत्गको महाअ्रवरूप कहा है, वह सत्य है | 

इस ग्रकारकी मिश्र गुणत्थान जेसी स्थिति कतरतक रखनी चाहिये! जो वात चित्तमें नहीं है 
उसे करना; और जो चित्तमे है उसमे उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो प्रकता है ! 

वैश्य-वैषसे और निर्ग्रथभावते रहते हुए कोटको्टी विचार हुआ करते हैं | 

बेष और उस बेषसंबंधी व्यवह्मरको देखकर छोकदृष्टि उस प्रकारते माने यह ठीक हैं, कौर 
निर्मथभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रवृति न कर सके, यह भी संत है। झत्पि 
इस तरहते दो ग्रकारकी एक स्थितिपूर्वक वर्ताव नहीं किया जा सकता । क्योंकि प्रथम ग्कारसे छ्ते 
हुए निर्मधभावसे उदास रहना पड़े तो ही यधारथ व्यवहारक्ी रक्षा हो सकती है; और यदि किप- 
भावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा व की 


जाय तो निर्मधभावकी हानि हुए विंना त रहे | 
उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये बिना यथार्व निर्गरथता नहीं रहती, 


और उदयरूप होनेसे व्यवद्दारका त्याग नहीं किया जाता । कु 
इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमात चित दूसरे किसी उपायप्ले संतोष प्रा के; 


ऐसा नहीं ढगता ( ह 
बह विभाव-योग दो प्रकारका है।--एक पूर्ण निष्षत किया हुआ उदयलरूप, और दूत 


| 
आत्मबुद्निपूर्षकत रागसद्वित किया 0882 हुआ मावलरूप 
आत्ममावपूर्वक विभावसंवंधी योगको ९ प्रेयत्कर 
विचार किया जाता है | उस विभावरुपसे रहनेवाके आत्ममावकों बहुत कुछ पे 


और अभी भी वही परिणति रहा करती है। 


त्कर माहम होती हैं | उसका वि हीं 
रिक्षीण कर विया है 
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उस सम्पूर्ण विभाव-योगके निहत्त किये बिना चित्त विश्रांति ग्राप्त करे, ऐसा नहीं माइम होता; 
और हालमे तो उस कारणसे विशेष छेश ही सहन करना पड़ता है | क्योकि उदय तो विभाव- 
क्रियाका है, जौर इच्छा आह्ममावमे स्थिति करनेकी है [ 

फिर भी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष काढतक ग्रइत्ति रहें तो आत्मभाव विशेष 
चंचल परिणामको प्राप्त होगा | क्योंकि आत्ममावके विशेष अनुसंधान करनेका अवकाश उदयकी 
प्रवृत्तिके कारण प्राप्त नहीं हो सकता, और उससे वह आत्ममाव कुछ शिथिव्ताको प्राप्त होता है। 

जो आत्ममाव उत्पन्न हुआ है, उस आत्ममावपर यदि विशेष छक्ष किया जाय तो अल्प कालमें 
ही उसकी विशेष बृद्धि हों, और विशेष जागृत अवस्था उत्पन्न हो, और थोड़े ही कालमे हितकारी 
उच्च आक्म-दरशा प्रगठ हो; और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-काढके रहने देनेका विचार किया 
जाय तो अब आत्म-शिथिव्ता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा छगता है। क्योकि दीर्घ काहका आत्ममाव 
होनेसे इस समयतक चाहे जैसा उदय-बढ होनेपर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ 
उसकी अजागृत अवस्था हो जानेका समय आया है | ऐसा होनेपर भी यदि अब केवछ उदयपर ही 
घ्योन दिया जायगा तो शिथिरुमाव उत्पन्न होगा । 

ज्ञानी-पुरुप उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निहृत्ति करते है | यदि इस तरह प्रवृत्ति की हो तो 

आत्मभाव नष्ट न होना चाहिये | इसलिये उस वातकों छक्षमे रखकर उदयका वेदन करना योग्य है, 
ऐसा बिचार करना भी अब योग्य नहीं | क्योकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उदय-बढछ बढ़ता हुआ 
देखनेमें आये तो वहाँ ज्ञानीकों भी जरूर जागृत दशा करनी योग्य है, ऐसा श्रीसर्वज्ञने कहा है । 

यह अत्यंत दुःघम काछ है इस कारण, और हत-पुण्य छोगोने इस मरत-क्षेत्रको घेर रक्‍्खां 


है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग अथवा सर परिणामी जीवोका समांगम मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा 
जैसे बसे 
मानकर जैसे अल्प कालमे सावधान हुआ जाय, वैसे करना योग्य है | 


४३७ 

क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये ? 

व्यवहारका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह धारण की हुई दशा छोगोको कपायका निमित्त 
हो, वैसे व्यवहास्की प्रवृत्ति नहीं होती | ॥ 

तब क्‍या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये ! 

यह भी विचार करनेसे कठिन माछम ढेता है | क्योकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन कर- 
मेका चित्त रहा करता है, फिर वह चाहे शिथ्िब्तासे हो, उदयसे हो, परेच्छासे हो अथवा जैसा सर्वजने 
देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प कालमे व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है। 

, षह व्यवहार किस प्रकारसे घटाया जा सकेगा १ 
क्योंकि उसका विस्तार विश्येष्मससे देखनेमें आता है। व्यापारत्यरुपसे, कुटुम्ब-अतिवंधसे, 


मुवातस्थाअतियंवले, दयात्वत्पते, विकास्वरुपसे, उदयसरूपसे--झ््यादि कारणोंसे वह व्यवहार 
विश्ताररूप माइस होता है। 


प्र 
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मैं ऐसा मानता हूँ कि जब अनंतकाढसे अग्राप्की तरह आत्मख़रूपको केवल्ज्ञान केवलद्शन- 
स्रूपसे अंतर्मुहर्तमे ही उत्पन्न कर लिया है, तो फ़िर वर्ष-छह मासके समयमें इतना वह व्यवहार 
कैसे न निद्त्त हो सकेगा? उसकी स्थिति केवछ जागृतिके उपयोगांतरसे है, और उत्त उपयोगढे 
वलका नित्य ही बिचार करनेसे अल्प काल्मे वह व्यवहार निदृत्त हो सकने योग्य है | तो भी उसकी 
किस अ्कारसे निवृत्ति करनी चाहिये, यह अमी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता 
हूँ। क्योंकि वीरय॑संबंधी दशा कुछ मंद रहती है | उस मंद दह्याका क्या हेतु है ! 

उदयके वल्से ऐसा परिचिय--सात्र परिचय ही---प्राप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई वाया 
है ? उस परिचयकी विशेष---अति विशेष अरुचि रहती है | उसके होनेपर भी परिचय करना पड़ाहै | 
यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, परन्तु निजका ही दोष कहा जा सकता है।अरुचि 
होनेसे इच्छारूप दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है । 





9३८ 
बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है । 
एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काल और एकांत मावरूप संयमकी आराधना किये व्रत 
चित्तकी शांति न होगी, ऐसा छगता है--ऐसा निश्चय रहता है | 
उस योगका अभी कुछ दूर होना संभव है, क्योंकि उद्यका बढ देखनेपर उसके निइेत 


नहेतक कुछ विशेष समय छगेगा | 





४३९ 
अधि अपणों वि देहंमि, नायरंति ममाइये« 
---( महात्मा पुरुष ) अपनी देहमें भी ममत्न नहीं करते । 





४४० 
काम, मान और जल्दीबाजी इन तीनोंका विशेष संयम करना योग्य है। 





४४१ 
है जीव ! असारभूत छगनेबाले इस व्यवसायसे अब निशृत्त हो, निदृत्त ! ३ 
उस ब्यवसायके करनेमें चाहे जितना वल्वान प्रारव्धोदय दिखाई देता हो तो ५ 


गा वें गुणस्थानमें जीव भी आख्पके बेटे 
ग धो असर्वज्षने ऐसा कह्या है कि चौदहवें गुणत्थान रहनेवाढा अल 
बिना मुक्त नहीं हो सकता, तो मी त उस उदयका आम्रयत्स दान 
किये विना मु तू 
दा अत्यंत तीबताते बिचार करके, उससे निदत्त हो, निहृत | 
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मात्र केवल प्रार्य हो, और दूसरी कर्मदशा न रहती हो तो वह प्रार्ध सहज हो निवृत्त 
हो जाता है, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है| परतु वह केवल प्राख्व हक समय कह्दा जा 
सकता है जब ग्राणोंके अंततक भी निष्ठामेद-दश्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगोंमें ऐसा होता हद, इस 
प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न हो तवतक यही श्रेयस्कर है कि उसमें त्याग वुद्धि करनी चाहिये ) 
इस बातका विचार करके, हे जीव ! अब तू अल्प काल्में ही निइत हो, निहत ! 





४४२९ 


हे जीव ! अब तू संग-निइृत्तिरूप काठकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा ि 
यदि सर्वथा संग-निदृत्तिरूप प्रतिज्ञाका विशिष अवकाश देखनेमें आये तो एकदेश संग- 
निवृत्तिरृप इस व्यवसायका त्याग कर ! 


जिस ज्ञान-दशामें त्याग-अत्याग कुछ मी संभव नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिसमें सिद्धि है, ऐसा 
तू सर्वध्ंग त्याग दशाका यदि अल्प काढमे ही वेदन करेगा, तो यदि तू सम्पूर्ण जगतके समागमर्मे 
रहे तो भी तुझे वह वाधारूप न हो, इस प्रकास्से आचरण करनेपर भी सर्वज्ञने निशत्तिको ही 
प्रशत्त कहा है, क्‍योंकि ऋषम आदि सब परम पुरुषोंने अंतमे ऐसा ही किया है । 
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यह आत्मभाव है और यह अन्यभाव है, इस ग्रकार वोध-बीजके आत्मामें परिणमित होनेसे 
अन्यमावमें स्वाभाविक उदासीनता उत्पन होती है, और वह उदासीनता अनुक्रमस उस अन्यमावत्ते 
सर्वथा मुक्त करती है। इसके पश्चात्‌ जिसने निज और परक्ेे मावको जान डिया है ऐसे ज्ञानी- 
पुरुषकों परभावके कार्यका जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंगमें ग्रवत्ति करते हुए भी उससे उत्त 
ज्ञानीका संत्रध छूटा ही करता है, उसमे हित-बुद्धि होकर प्रतिवेध नहीं होता । 

प्रतिवेध नहीं होता, यह वात एकात नहीं है। क्योकि जहाँ ज्ञानका विशेष प्रावल्य न हो, वहाँ 
पर-भावके ब्रिशेष परिवियका उस ग्रतिबंधरूप हो जाना भी संभव होता है; और इस कारण भी श्रीजिन- 
भगवानने ज्ञानी-पुरुषके लिये भी निज झानसे संवेध रखनेवाले पुरुषार्थका बखान किया है। उसे भी 
प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-सावका परिचय करना योग्य नहीं, क्योंकि वह भी किसी अंशसे 
आत्म-धाणको प्रतित्रेघरूप कहे जाने योग्य है। 

ज्ञानाकों प्रमाद बुद्धि संमव नहीं है, ऐसा यचपि सामान्यरूपसे श्रीजिन आदि महात्माओंने 
कह्दा है, तो भी उस पदको चौथे गुणस्थानसे संमव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही संभवित माना 
है । जिससे विचाखान जीवको तो अवश्य ही जैसे बने तैते पर-मावके परिचित कार्यसे दूर रना-- 
निवृत्त होना ही योग्य है। है 


आ्रयः करके विज्ञास्वान जौवक़ों तो यही बाद झूती है। फ़िर भी किसी प्रार्यके वहसे यदि 
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प्र-भावका परिचय बल्बानरूपस उदयमे हो तो निज-पद बुढ्धिमें स्थिर रहना कठिन है 
नित्य 22 जा हर चाहिये, ऐसा महान्‌ पुरुषोंनि हा हा 2 
अव्याबाघ स्थिति होनेके ढिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीवको 

विषृत्त होना ही योग्य है । धीमे धीमे निहत होनेके पक कम हे देनेकी कक 
प्रकारसे शीध्रताते निवात्ति हो जाय, उस विचारकों करना चाहिये | और वैसा करते हुए यदि 
अप्ताता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी पर-परिचयते शीकषताते 
दूए होनेका मार्ग प्रहण करना चाहिये--यह बात भूछ जाने योग्य नहीं । 

ज्ञानकी बलवान तासतम्यता दोनेपर तो जीवको पर-परिचियमें कमी भी स्वाह्मबुद्धि होगा संभव 
नहीं, और उसकी निदृत्ति होनेपर भी ज्ञान-बब्से उसे एकांतरूपसे ही विहार करना योग्य है। पस्तु 
जिसकी उससे निम्न दशा है, ऐसे जीवकों तो अवश्य ही पर-परिचियका छेदन करके संग कज। 
चाहिये; जिस सत्संगसे सहज ही अब्यावाघ स्थितिका अनुभव होता है | 

ज्ञानी-पुरुष--जिसे एकांत बिचरते हुए भी प्रतिबंध संभव नहीं---भी संत्संगकी निरतर 
इच्छा रखता है | क्योंकि जीवको यदि अव्याबाध समाविकी इच्छा हो तो सससंगके समान अन्य कोई 


भी सरहू उपाय नहीं है | 
इस कारण दिन ग्रतिंदिन प्रशेक प्रसंग बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्संगके आरावन करनेकी 


ही इच्छा वृढ्धिगत हुआ करती है। 
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योगवापिछ आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोके वचन हैं, वे संत अहंबृत्तिका अतीकार कलेके ह्यि 
ही है। जिस जिस प्रकारसे अपनी श्राति कल्पित की गंई है, उस उत्त प्रकारसे उस अंतिकों समशकर 
तत्संबंधी अभिमानको निरृतत कसा, यही सब तीर्थकर महात्माओंका केधन है; और उसी वाक्यके ऊपर 
जीवको विशेषरूपसे स्थिर होता है--..विशेष विचार करना है; और उसी वाक्यको मुख्यर्पत्ते अधुगेक्षण 
करना योग्य है--उसी कार्यकी सिद्धिके लिये ही सब साधन कहे है। अहंदृतति आदिके 64 


बाह्य क्रिया अथवा मतके आम्रहके लिये, 
किसी महापुरुषका कीई उपदेश नहीं है, और ३७० कार्यको करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सर्वथा भा है| 
प्राहुर्भत प्रशंसनीय गुणोसे उत्कर्ष आह करा बी 

कप आर फिरसे पश्चात्ताप करना ही योग्य है, और अप्रमाद भावसे कर हे हल 
उचित है; यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके वचनमें सर्वत्र सन्चिविष्ट है। और उस भावी मै 

४ग सहुएु और सत्शात् आदि जो साधन वहे है; वे अर निमित्त हैं | - 

जीवकों उस सार्धवकी आराधना विजस्वरुपके प्रात करनेके प 

भी बेचला-बुद्धिसे प्रवृत्ति करे तो कमी भी कया ने हो| वंचना-चुद्धि अथा्द स 5 
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सचे आत्ममावसे जो माहात्य बुद्धि करना योग्य है, उस माहाल्य बुद्धिका न होना; और अपनी आत्माको 
अज्ञानता ही रहती चढी आई है, इसलिये उसकी अल्पक्ञता--छुघुता विचारकर अमाह्दाल्य बुद्धि नहीं 
करना | उसका ( माहाल््यबुद्धि आदिका ) सत्संग-सहुरु आदिमे आराधन नहीं करना भी वंचना-वुद्धि 
है | यदि जीव बहों भी रुघुता धारण न करे तो जीब प्रत्यक्षरूपसे मब-श्रमणस भयभीत नहीं होता, 
यहीं विचार करने योग्य है | जीवको यदि प्रथम इस बातका अधिक रक्ष हो तो सब्र शात्रार्थ 
और आत्मार्थका सहज ही सिद्ध होना संभव है । 


४४५. बज, आसोज छुदी ११ बुध, १९५० 
जिसे स्वम्ममे मी संसार-सुखकी इच्छा नहीं रही, और जिसे संसारका सम्पूर्ण खवरूप निस्सारभूत 
भाष्तित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष भी बारंबार आत्मावस्थाका बारम्बार स्मरण कर करके जो प्रारूधका उदय 
हो उसका वेदन करता है, पर्तु आत्मावस्थामे प्रमाद नहीं होने देता। प्रमादके अवकाश-योगमे ज्ञानीको 
भी किसी अंशमे संसारसे जो व्यामोहका संभव होना कहा है, उस संसारमे साधारण जीवको रहते हुए, 
छौकिक भावसे उसके व्यवसायकों करते हुए आत्म-हितकी इच्छा करना, यह न होने जैसा ही कार्य 
है। क्योकि ठौकिक भावके कारण जहाँ आत्माकों निद्ृत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित-विचार 
होना संभव नहीं | यदि एककी निद्ृत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना संभव है.। अह्वितके हेतुभूत 
संसारसंवंधी प्रसंग, छौकिक-भाव, छोक-चे्ट, इन सबकी सैमालको जैसे बने तैसे दूर करके-उसे 
कम करके-आत्म-द्वितको अवकाश देना योग्य है| ' 
आत्म-हितके लिये सत्संगके समान दूसरा कोई बढवान्‌ निमित्त माछ्म नहीं होता | फिर भी 
उस सत्संगमें भी जो जीव छौकिक भावसे अवकाश नहीं छेता, उसे प्रायः वह निष्फल ही होता है, 
और यदि सहज सत्संग फल्वान हुआ हों तो भी यदि विशेष-अति विशेष छोकावेश रहता 
हो तो उस फलके निर्मूल हो जानेमें देर नहीं छगती। तथा छ्ली, पुत्र, आरंभ, परिग्रहके 
प्रसंगमेसे यदि निज-चुद्धिको हठानेका प्रयास न किया जाय तो सत्संगका फल्वान होना भी कैसे संभव 
हो सकता है ! जिस प्रसंगमें महाज्ञानी पुरुष मी सम सेंभठकर चलते है, उसमे फिर इस 
जीवको तो अत्यंत अत्यंत सैंभाल्यूबंक--न्यूनतापूर्वक चलना चाहिये, यह वात कभी भी भूलने थोग्य 
नहीं है| ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक कार्यममे और प्रत्येक परिणामम्र उसका ख्क्ष 


रखकर जिससे उससे छुटकारा हो जाय उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीवर्धमानल्ामीकी उद्नस्थ 
मुनिचयोके हशतसे कहा था। 


४४६ वम्बई, आसोज वर्दी ३ बुध. १९५० 
| हा (१) ९ 200० मद 
भगवत्‌ भगवतको सेमाछ करेगा, पर उसी समय करेगा जब जीव अपना अहभाव छोड़ देगा,” 

इस प्रकार जो भद्नजनोंका वचन है, वह भी विचार करनेसे हितकारी है। चर 


ध०६ 
बनना आफ कब 


राग, देप और अज्ञानका आत्यंतिक 32 जो 
है ४ सहज झुद्ध आह 
है, वह स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके 3 के ५७ 
(१ 
सर्वज्ञ-पदका ध्यान करो । ; 
४४७ बम्बई, आसोज वदी ६ शनि, १९५० 
हि 'जााााााए्णणणणानानानााा८भाणणणणॉौणणणक्ज 


सत्पुरुषको' नमरकार 

आत्मार्थी, गुणम्राही, सत्संग-योग्य भाई श्रीमोहनछालके ग्रति श्री डर्बन, श्री बम्बईसे लिखित 
जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक रायचन्द्रका आत्मस्तृतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे । 

तुम्हारे लिखे हुए पत्रमे जो आत्मा आदिके विपयमे प्रइन हैं, और जिन अइनोंके उत्तर जान- 
नेकी तुम्हारे चित्त विशेष आतुरता है, उन दोनोंके अ्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है। पर्तु 
जिस समय तुम्हारा वह पत्र मुझे मिला उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर छिख सकने जैसी 
न थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस गसंगमे वालह्योपाधिके अति विशेष 
पैराग्य परिणाम प्राप्त हो रहा था। इस कारण उस पत्रका उत्तर लिखने जैसे कार्योमें भी प्रइृत्ति 
हो सकना संभव न था। थोड़े समयके पश्चात्‌ उस बैराग्यमेसे अवकाश लेकर भी तुम्हारे 
पत्रका उत्तर छिखूँगा, ऐसा विचार किया था। परतु पीछेसे वैसा होना भी असंभव हो गया। तुम्हारे 
पत्नकी पहुँच भी मैंने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें जो विलम्ब हुआ, इससे मेरे 


मनमें खेद हुआ था, और इसमेका अमुक भाव अवतक भी रहा करता है | जिस अवसरपर विशेष 


करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमें आया कि तुम्हारा विचार तुरत ही इस देशमें 
ढिखनेमें जो विलम्ब हुआ है वह 


आनेका है | इस कारण कुछ चित्तमें ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर 
भी तुम्हारे समागम होनेसे श्शिष छामकारक होगा । क्योंकि छेखद्वारा बहुतसे उत्तरोंका समझाना 
कठिन था; और तुम्हें पत्रके तुरत ही न मिछ सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमे जो आतुरता उत्तन इई, 
वह. समागम होनेपर उत्तरको तुरत ही समझ सकनेके लिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था | अब 
प्रार्ब्धके उदयसे जब समागम हो तब कुछ भी उस प्रकारकी ज्ञान-वार्ता होनेका अंग आवे, यह 
आकांक्षा रखकर संक्षेपमें तुम्हारे प्रइनोंका उत्तर रिखता हूँ। इन प्रश्नोके उत्तरोंका विचार करनेके टिये 
निरंतर तत्संबंधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता है। वह उत्तर संक्षेपमें लिखा गया है, झत कारण 

थे संदेशोंकी निदृति होना तो कदाचित्‌ कठिन होगी तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रहता है कि मेरे 
बचनोंमें तुम्हें कुछ भी विशेष विश्वास है, इससे तुम्हें धीरज रह सकेगा, और वह ग्र हल 
समाधान होनेका अलुक्मसे कारणभत होगा, ऐसा मुझे कगता है | तुम्हारे फमें २७ अन्न 5 


उत्तर संक्षेप नीचे डिखता ढँ।-7 


पत्र ४४७ गाधीजीके प्रश्नेके उत्तर ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ बे छ०७ 


१. अश्च---आत्मा क्या है ! क्या वह कुछ करती है ! और उसे कर्म दुःख देता है या नहीं ! 

उत्तर--(१) जैसे घट पट आदि जड़ बस्तुये हैं, उसी तरह आत्मा ज्ञानखरूप वस्तु है। घट 
पट आदि अनित्य हैं--त्रिकाठ्मे एक ही स्वरूपसे स्थिरतापूर्वक रद्द सकनेवाले नहीं हैं | आत्मा एक 
खरूपसे त्रिकाल्मे स्थिर रह सकनेवाली नित्य पदार्थ है| जिस पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे 
न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है । आत्मा किसी भी संयोगसे उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा 
माछम नहीं होता। क्योकि जड़के चाहे कितने भी संयोग क्‍यों न करो तो भी उससे चेतनकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | जो धर्म जिस पदार्थमे नहीं द्ोता, उस प्रकारके बहुतसे पदा्थोके इकड़े कर- 
नेसे भी उसमें जो धर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सबको अनुभव हो सकता है । 
जो घठ, पट आदि पदार्थ हैं, उनमे ज्ञानखरूप देखनेमे नहीं आता। उस प्रकारके पदार्थोका यदि 
परिणामांतर पूर्वक संयोग किया हो अथवा संयोग हुआ हो, तो भी वह उसी तरहकी जातिका होता है, 
अर्थात्‌ वह जड़लरूप ही होता है, ज्ञानलवरूप नहीं होता | तो फ्रिर उस तरहके पदार्थके संयोग 
होनेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-परुष मुख्य  ज्ञानस्वहूप छक्षणयुक्त ” कहते है, उस प्रकारके 
( घट पट आदि, पृथ्वी, जढ, वायु, आकाश ) पदार्थसे किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं। 
: ज्ञानसरूपत्व *,, यह आत्माका मुख्य लक्षण है, और जड़का मुख्य छक्षण * उसके अमावरूप ? 
है | उन दोनोंका अनादि सहज खमाव है। ये; तथा इसी तरहके दूसरे हजारो प्रमाण आत्माको 
(नित्य! प्रतिपादन कर सकते है | तथा उसका विशेष विचार करनेपर ,नित्यरूपसे सहजस्वरूप आत्मा 
अचुभवमे भी आती है।इस कारण सुख-दुःख आदि भोगनेवाले, उससे निशत्त होनेवाढे, विचार करने- 
बाछे, प्रेरणा करनेवाछे झृयादि भाव जिसकी विधमानतासे अनुभव आते हैं, ऐसी वह भात्मा 
मुख्य चेतन ( ज्ञान ) लक्षणसे युक्त है । और उस भावसे ( स्थितिसे ) वह सब काल्मे रह सकनेवालली 
+ नित्य पदार्थ ' है | ऐसा साननेमें कोई सी दोष अथवा बाघा माह नहीं होती, बल्कि इससे सत्यके 
स्ॉकार करनेरूप गुणकी ही प्राति होती है । 


यह अश्न तथा तुम्हारे दूसरे वहुतसे प्रइन इस तर€ , हे कि जिनमे विशोष दिखने, कहने और 
समझानेकी आवश्यकता है। उन प्रइनोंका उस ग्रकास्से उत्तर छिखा जाना हाल्में कठिन 
होनेसे प्रथम तुम्हें पद्दरीनसमुद्य ग्ंथ भेजा था; जिसके बचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी भी 
अंश समाधान हो; और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अंझमें समाधान हो सकना संभव है | क्योंकि इस 
संबंध अनेक प्रइन उठ सकते है, जिनके फिर फिरसे समाधान होनेसे, विचार करनेसे समाधान होगा | 

(२) शान दरामें---अपने सरूपमें यथार्थ वोधसे उत्पन्न हुई दशामें--वह आत्मा निज भावका 
अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन (यथात्वित निश्चय) और सहज-समाधि परिणामका कर्ता है; अज्ञान दक्ञामें 
क्रोध, मान, माया, छोम झयादि प्रकृतियोंका कत्तो है; और उस भावके फ़लका भोक्ता होनेसे 
प्रसंगवश घट पट आदि पदार्थोका निमित्तरूपसे कर्ता है| अर्थात्‌ घट पट आदि पदार्थीका 
मूल द्रब्योंका वह कर्ता नहीं, पल्तु उसे किसी आकारमे छानेरूप क्रियाका ही कर्ता है। यह जो पाँछि 
दशा कही है, जैनदर्शन उसे * कर्म ' कहता है, वेदान्तदर्शन उसे ' भ्रांति ! कहता है, और दूसरे 


घट श्रीमद्‌ है 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४४७ गाधीजीक प्रश्नेके उत्तर 


दर्शन भी इसीसे मिलते जुछते इसी प्रक हब 
पट आदिका तथा क्रोध कक लक कील मा जब 
कर्ता है--ऐसा स्पष्ट- समझमे आता है। मद की बह हर 
५ >ारमात किए हुए कर्म प्रारंभ काठ्से बीजरूप होकर समयका योग 
वृक्षके परिणामसे परिणमते है; अर्थात्‌ उन क्मौको आत्माको भोगना । पाकर फहर्य 
स्परसे उष्णताका ' संबंध होता है और वह उसका स्वामाविक आती ता 5 ॥ हा आ 
आत्माको क्रोध आदि मावके कर्तपनेसे हमर सेकसी, 
अनग  किर सिया ज पृ से जरा, रण आदि वेदनारूप परिणाम होता है। इस 
बात्तकों समझकर उससे निद्वत्त होनेरू ही सी पक ५ हल 0॥7 307 कक 
प कार्य करनेपर जीवको मोक्ष दशा प्राप्त होती है | 
२. प्रश्न----ईश्वर क्या है ! वह जगत्‌का कर्ता है, क्या यह सच है ! 

।. उत्तर-- १) हम तुम कर्म-बंधनमें फैंसे रहनेवाले जीव हैं। उस जीवका सहजल्रूप अर्थात्‌ 
कर्म रहितपना-मात्र एक आत्मलरूप-जों स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। जिसमे ज्ञान आदि ऐश्वर्य हैं 
वह ईश्वर कह्दे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज खरूप है। जो ख्रूप कर्मके कारण 
मीछम नहीं होता, १स्‍न्‍्तु उस कारणकों अन्य ख़रूप जानकर जब आत्माकी ओर इंष्टि हीती है, तभी 
अनुऋमसे सबज्ञता आदि ऐश्वर्य उसी आत्रामे माछम होता है । और इससे विशेष ऐश्र्ययुक्त कोई पदार्थ- 
कोई भी पदार्थ-देखनेपर भी अचुभवमे नहीं आ सकता । इस कारण ईश्वर आह्माका दूसरा पर्यायवाची 
नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इस ग्रकार निश्चय मेरा अमिप्राय हे ! 

(२) वह जगतका कर्चा नहीं; अर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पदार्थ नित्य ही होने 
संभव है, वे किसी भी क्तुमेंसे बनने संभव नहीं | कदाचित्‌ ऐसा मानें कि वे ईश्वरमेसे बने हे तो 
यह बात भी योग्य' नहीं माछम होती। क्योंकि यदि ईश्वरकी चेतन मानें तो फिर उससे परमाणु, आकाश 
बौरह कैसे उत्पन्न हो सकते है! क्योंकि चेतनसे जड़की उत्पत्ति कमी संभव ही नहीं होती | यदि 
ईश्वरको जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनैश्वर्यवान ठहरताः है। तथा उससे जीवरूप चेतन पदार्थकी 
* उत्पत्ति भी नहीं हो सकती:। यदि ईश्वरकों जड़ और चेतन उमयरूप मानें तो फिर जगत्‌ भी जड़-चेतन 
उम्यरूस होना चाहिये | फिर तो यह उसका ही दूसरा जाप ईश्वर रखकर संतोष रखने जैसा होता है। 
तथा ,जगतका नाम ईश्वर रखकर संतोष रख छेनेकी अपेक्षा जगतूकों जगत्‌ -कहना हीं विशेष 
योग्य है । कदाचित्‌ परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वरको कर्म आदिके फढ़ देनेवाल 
माने, प़ों भी यह बात सिद्ध होती हुई नहीं माद्म होती । इस विषयपर पद्दर्शनसृमुच्चयम श्रेष्ठ 


प्रमाण दिये है |; 

३. प्रक्न-समोक्ष क्या है।.“* 

उत्तर;--जिस क्रोध आदि अन्नानमावमें देह आदिम 'आत्म 
ना-मुक्ति हीना--डसे ज्ञानियोंने मोक्ष-पद कहा है | उसका थोड़ 


को प्रतिबंध है, उससे स्वेथा 
निदृत्ति हो ता विचार करनेसे वह 
प्रमाणभूतत माछ्म होता है।। 0, कह 
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४. प्रश्न:---मोक्ष मिलेगा या नहीं! क्या यह इसी देहमें निश्चितरूपसे जाना था सबावा है! 

उत्तर:--जैंसे यदि एक रस्सीके वहुतसे वंधनोसे हाथ बाँध दिया गया हो, और उसमेंसे क्रम 
क्रमसे ज्यों ज्यों बंधन खुलते जाते हैं त्यो त्यो उस वंघनकी निद्त्तिका कलम होता है, और हि स््सी 
बलहीन होकर सत्ंत्रभावको प्राप्त होती है, ऐसा माछम होता है---अछुमवमें 5 उसी 
तरह आत्माको अज्जमावके अनेक परिणामरूप बंधनका समागम छगा इस हैं, वह दिन जा ज्यो 
छूटता जाता है, ध्यों त्यो मोक्षका अनुभव होता है। और जब उसकी रा आक पा जाती है 
तब सहज ही आत्मार्में निजमाव प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप बंधनसे छूट सकतेका अवसर 
आता है, इस ग्रकार स्पष्ट अनुभव होता है। तथा सम्पूर्ण आत्ममाव समस्त अज्ञान आदि 
मावसे निदृत्त होकर इसी देहमे रहनेपर भी आत्माकों प्रगठ होता है, और सब संबंधसे केवल 
अपनी भिन्नता ही अनुभवमें आती है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद इस देहमे भी अनुभवमे आने योग्य है। 

७, प्रश्न--ऐसा पढ़नेमे आया है कि मनुष्य, देह छोड़नेके बाद कर्मके अनुसार जानवरोंमें 
जन्म छेता है; वह पत्थर और इक्ष भी हो सकता है, क्या यह ठीक है! 

उत्तर--देह छोड़नेके बाद उपा्जित कर्मके अनुसार ही जीवकी गति होती है, इससे वह तिर्यच 
( जानवर ) भी होता है, और प्ृथ्वौकाय अर्थात्‌ पृथ्बीरूप शरीर भी धारण करता है, और बाकीकी 
दूसरी चार इन्द्रियोंक बिना भी जीवको कर्मके भोगनेका प्रसंग आता है, परन्तु वह सर्वथा पत्थर 
अथवा पृथिवी ही हो जाता है, यह बात नहीं है | वह पत्थररूप काया धारण करता है, और उसमे 
भी अच्यक्त मावते जीव जीवरूपसे ही रहता है। वहाँ दूसरी चार इच्द्रियोंका अव्यक्त (अंग्रगठ )- 
पना होनेसे वह प्रथ्वीकायरूप जीव कहे जाने योग्य है. | क्रम ऋमसे ही उस कर्मको भोगकर जीव 
निइत्त होता है। उस समय केवल पत्थरका दल परमाणुरूपसे रहता है, परन्तु उसमे जीवका संबंध 
चला आता है, इसालिये उसे आहार आदि संज्ञा नहीं द्ोती | अर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर---हो 
जाता है, यह वात नहीं है। कर्मकी विषमतासे चार इन्ह्रियोका अव्यक्त समागम होकर केवछ 
एक स्पर्शन इन्दियरूपले जीवकों जिस कर्मसे देहका समागम होता है, उस कर्मके भोगते हुए वह 
पृथित्री आदिमि जन्म लेता है, परततु वह सर्वथा प्ृथ्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता; जानवर 
होते समय सरैथा जानवर भी नहीं हो जाता । जो देह है बह जीवका वेपधारीपना है, 
स्वरूपपना नहीं | 

६-७. पनश्लोत्त:--इसमे छट्ठे प्रश्नका भी समाधान आ गया है | 

े इसमें सातंवे प्रश्नका भी सम्राघान आ गया है, कि केवल पत्थर अथवा पृथ्वी किसी कर्मका कर्ता 

नहीं है । उनमें आकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्मका कर्ता है, और वह भी दूध और पानीकी तरह 
है | जेसे दूध और पानीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी ही है, उसी तरह एकेद्धिय 
आदि कर्मेबंबले जीवका पत्थरप्ना--जड़पना--माछम होता है, तो भी वह जीव अंतर तो 
जीवरूपसे ही ६, और वहों भीवह आह्वार भय आदि संज्ञापूर्वक ही रहता है, जो अव्यक्त जैसी है | 


८ प्रश्न---आर्वध् क्या है ! क्या सबकी उत्पत्ति बेदसे ही हुई है ! 
5२ 
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धरम दर आह अत अत पक कर 338 अपने पक्षकों ही आये- 
आ ? की, वेदांती वेदांतधर्मको आर्यधर्म कहें, यह 
साधारण वात है | फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्ाको निज स्वरूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो 
आर्य ( उत्तम ) मार्ग है उसे ही आर्यधर्म कहते है, और ऐसा ही योग्य है | 
(२ ) सबकी उत्पत्ति वेदमेसे होना संभव नहीं हो सकता | वेदमे जितना ज्ञान कह्दा गया है 
उससे हजार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीर्ताथंकर आदि महात्माओेंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवमे 
भाता है; और इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि अत्प वस्तुमेसे सम्पूर्ण वस्तु उपपन्न नहीं हो सकती । इस 
कारण वेदमेस सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है। हो, वैष्णब आदि सम्परदायोकी उल्यत्ति उसके 
आश्रयसे माननेमें कोई वाघा नहीं है । जैन बौद्धके अन्तिम महावीर आदि महात्माओंगे पूर्व वेद 
विद्यमान थे, ऐसा माद्धम होता है| तथा वेद बहुत प्राचीन म्रंथ है, ऐसा भी माछम होता है । 
परन्तु जो कुछ ग्राचीन हो वह सब सम्पूण हो अथवा सत्य हो, 'ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो 
पीछेस उत्पन्न हो वह सब असम्पूण और असत्य-हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । बाकी तो बेदके 
समान अभिग्राय और जैनके समान अभिग्राय अनादिसे चछा आ रहा है | सर्व भाव अनादि ही हैं, मात्र 
उनका रूपांतर हो जाता है; सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता । वेद, गैन, और दूसरे 
सबके अभिग्राय अनादि है, ऐसा माननेमे कोई वाधा नहीं है; फिर उसमे कि्त वातका विवाद हो सकता 
है £ फिर भी इन सबसे विशेष बलवान सत्य अभिप्राय किसका मानना ग्रोग्य है, इसका हमें तुम्हें 


सबको विचार करना चाहिये। 
३, प्रश्न/---वेद किसने बनाये? क्‍या वे अनादि हैं? यदि वेद अनादि हों तो अनादिका 


क्या अथ है ! 

उत्तरः--( १ ) वेदोकी उत्पत्ति बहुत समय पढिछे हुई है। 

(२ ) पुस्तकरूपसे कोई भी शात्र अनादि नहीं; और उसमें कहे हुए अर्थके अनुसार तो 
तमी शात््॑ अनादि हैं | क्योकि उस उस अकारका अमिश्राय भिन्न मिन्न जीव मिन्न मिन्नरूपसे 
कहते आये, है, और ऐसा ही होता संभव है। क्रोप आदि भाव भी अनादि हैं, और क्षमा भादि 
भाव भी भनादि हैं | हिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं और अढिंता भादि धर्म भी अनादि हैं। 
केवल जीवको हितकारी क्या है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है। अवादि तो दोनों हैं, फिर 
कमी किसीका कम मात्रामे बढ होता है और कभी कितीका विशेष मात्रामें वल होता है । 

१०, प्रइन:---गीता किसने वनाई है ! वह ईश्रक्षत तो नहीं है यदि ईश्वरक्षत हो तो क्या 


उसका कोई प्रमाण है / 
उत्तर--ऊपर कहे हुए उत्तरोंस इसका बहुत कुछ 2$ हे का की 
: हों सकती है; त्य, 
६ ईश्वर 'का अर्थ ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी ) करनेसे तो वह इश्वरक्नत ही रे हे मम 


ईश्वरके ते की पुस्तक 
आकाशकी तरह ईश्वरके व्यापक स्वीकार करनेपर उस अकार अं कम 
नहीं | क्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कर्दृत्व आरंभपूर्वक डी होता है---अनादि नहीं 
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गाँता वेदव्यासजीकी रची हुई पुस्तक मानी जाती है, और महा्रा श्रीक्ृप्णने अर्जुनको उस 
प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृष्ण ही उसके कर्त्ता कहे जाते है; यह बात 
संभव है | ग्रंथ ओेछठ है | उस तरहका आशय अनादि काढ्से चछा आ रहा है, परन्तु वे ही छोक 
अनादिसे चले आते हो, यह संभव नहीं है; तथा निक्चिय ईश्वरसे उसकी उत्पात होना सी संभव 
नहीं । वह क्रिया किसी सत्रिय अर्थात्‌ देहधारीसे ही होने योग्य है; इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह 
ईश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किये हुए शात्र ईश्वरीय शात्र है, यह माननेंमे कोई बाधा नहीं है । 

११. प्रश्न:--पश्षु आदिके यह्ष करनेसे थोडासा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है! 

उत्तरः--पशुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा भी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर 
उसे यज्ञमे करो अथवा चाहे तो ईश्वरके धाममे बैठकर करो । परतु यज्ञमें जो दान आदि क्रियायें 
होती है, वे कुछ पुण्यकी कारणमूत्त है । फिर मी हिसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना 
योग्य नहीं है । 

१२, प्रश्न/--जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ! 

उत्तरः--प्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाणके बिना ही यदि उसकी उत्तम- 
ताका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म समौको उत्तम ही कहा जाना चाहिये | 
परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-अनुत्तमकी पहिचान होती है । जो धर्म संसारके क्षय करनेमे सबसे उत्तम हो 
और निजखमभावमें स्थिति करानेमे बलवान हो, वही धर्म उत्तम और वही धर्म बठ्वान है | 

१३, अ््न:--ज़्या आप सित्तीयर्मके विषयमे कुछ जानते है ! यदि जानते है तो क्या आप 
अपने विचार प्रगठ करेंगे ! 

उत्तरः--सिस्तीधर्मके विषयमें मे साधारण ही जानता हूँ। भरतखंडके महात्माओंने जिस तरहके 
धर्की शोध की है---विचार किया है, उस तरहके धर्मका किसी दूसरे देशके द्वारा विचार नही किया गया, 
यह तो थोड़ेसे अभ्याससे ही समझमें आ सकता है । उसमें ( ख्षिस्तीथमम ) जीवकी सदा परबदता 
कही गई है, और वह दशा मोक्षमे भी इसी तरहकी मानी गई है | जिसमे जीवके अनादि छरूपका 
यथायेग्य विधेचन नहीं है, जिसमें कर्म-बंधकी व्यवस्था और उसकी निद्धत्ति भी जैसी चाहिये वैसी 
नहीं कही, उस धर्मका मेरे अमिप्रायके अनुसार सर्वोत्तम धर्म होना संभव नहीं है | सिस्ती- 
धर्ममें जैसा मैंने ऊपर कहा, उस प्रकारका जैसा चाहिये वैसा समाधान देखने नहीं आता | इस 
वाक्षयको मेंने मतमेदके वश होकर नहीं लिखा। अधिक पूँउने योग्य माछ्म हो तो पूँछना--तो विशेष 
समाधान हो सकेगा | * 

(४. मश्न+--वै छोग ऐसा कहते हैं कि वाइबछ ईंधर-प्रेरित है | ईसा ईश्वरका अवतार है--. 
वह उसका पुत्र है और था। है 

उत्त:--यह वात तो श्रद्धाते ही मान्य हो सकती है, पर्तु यह प्रमाणते सिद्ध नहीं 
होती । जो वात गाँता और वेदके ईश्वर-कर्तूलके विषयमें लिखी है, वही बात वाइबढके संबरंधमें भी 
पममना चाहिये | जो जन्म-मरणते मुक्त हो, वह झर अब्रततार ठे, यह संभव नहीं है| क्योंकि राग- 
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द्वेष आदि परिणाम ही जन्मके हेत है: 3 पस ॥ 
विचारनेसे यथार्थ का जा 3 ५ कट ड्ै जहा तर पाप करे, यह बात 
कस होती | * वह इशररक्ा पुत्र है जौर था? इस वातझ्ो भी यदि किसी 
रूपकके तौरपर विचार करें तो ही यह कदाचित ठक बैठ सकती है 
के है ऋदाचितू अैक् बैठ सकती है, नहीं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण 
वाबित है। मुक्त ईशरके पुत्र हो, यह किस तरह माना जा सकता है! और थदि माने भी तो उसी 
का किस पकार खौकार कर सकते है ! यदि दोनोंको अनादि मानें तो उनका पिता-पुत्न संबंध 
न्‍ >कड थे ४६530 ये हैं । जिनके विचार करनेसे मुझे ऐसा छगता 
मर का ४532 क्रारमें जो भाविष्य कहा गया है, क्या वह सब ईपाक़े ' विषयों ठीक 
उत्तरः--यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शाद्रोके विषयमें विचार करना योग्य है| तथा 
इस प्रकारका भाषिष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमें प्रवछ प्रमाण नहीं है; क्योंकि ज्योतिष आदिसे भी 
महात्माकौ उत्पत्ति जाती जा सकती है । अथवा भले ही किसी ज्ञानसे वह बात कही हो पल्तु वह 
भिष्य-बेत्ता सम्पूर्ण मोक्ष-मार्गकाी जाननेवाला था, यह वात जबतक ठीक दौक प्रभाणभूत न हो, 
तवतक वह भविष्य वगैरह केवल एक श्रद्धा-आद्य प्रमाण ही है; और वह दूसरे प्रमाणोंसे वाधित 
न हो, यह वुद्धिमें नहीं आ सकता। ह 
१६. प्रइनः--इस प्रश्नमें ईसामसीह के चमत्कारके विषयमें लिखा है | 
उत्तरः--जो जीव कायामेंसे सवैथा निकलकर चछा गया है, उसी जीवकों यदि उसी कायामें 
दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीवको उसी कायामे दाश्विछ किया हो तो यह होना संभव 
नही है, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी व्यवस्था भी निष्फक ही हो जाय | वाकी योग 
आदिकी तिद्ठिसे चहुतसे चमत्कार उपन्न होते हैं; और उस ग्रकारके वहुतसे चमत्कार ईसाकों हुए हों 
तो यह सर्वथा मिध्या है, अथवा अभव है, ऐसा नहीं कह सकते | उस तरहकी छिद्धियोँ आमाके 
ऐेशर्थके सामने अल्प हैं---आत्माके ऐश्वर्या महत्त इससे अर्न॑त गुना है। इस विषयमें सम्रागम 


होनेपर पूँछना योग्य है | ! ह 
१७, अरनः--ओंगे चछकर कौतसा जन्म होगा, क्या इस बातकी इस भवमें खबर पढ़ सकती 


है ? अथवा पूर्वमे कौनता जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सकती है! रा 
उत्तर--हाँ, यह हो सकता है । जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होना संभव है। 
जैसे बादल झ्त्यादिके चिह्रोंके ऊपरसे वरसातका 'अलुमाने होता है, वैसे ही इस जीवकी इस मवकी 


पूर्व कारण कैसे होने चाहिये, यह भी समझमे आ सकता है--चाहे थोड़े 

कल पलक | इसी तरह वह चेष्ठा भविष्यमें किस परिणामको ग्रा्त करेगी, यह भी उसके 

खरूपके ऊपरसे जाना जां सकता है, और उसके विशेष विचार करनेपर बडे किस भवका 
होना संभव है, तथा पूर्वमें कौनसा मव था; यह भी अच्छी तरह विचारमें आ सकता है । 

१८. प्रश्न/--दूसरे भवकी खबर किसे पढ़े सकती है / 


उतरा--हस अश्षका उत्तर कप जा चुका ढ्ढे | 
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१९, प्रश्नः--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषोंके नामका आप उछेख करते हो, वह किस आधारसे 
का मल प्रश्नको यदि मुझे खास तौरते लक्ष करके पूँछते हो तो उसके उत्तसम यह कहा जा 
सकता है कि जिसकी संसार दशा अस्येत परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकारके संभव है, उसकी 
चेण्ाा इस प्रकारकी संभव है, इत्यादि अंशसे भी अपनी आत्मामे जो अनुमव हुआ हो, उसके आधास्ते 
उन्हें मोक्ष हुआ कहा जा सकता है; और प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है | ऐसा माननेमे जो 
प्रमाण है वे भी शात्र आदिसे जाने जा सकते है । का 

२०. ग्रश्न:--बुद्धंदेवने भी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधारसे कहते हो ! 

उत्तरः--उनके शात्ष-सिद्धांतोंके आवारसे । जिस तरहसे उनके शाज्र-सिद्धांत है, यदि 
उसी तरह उनका अभिग्राय हो तो वह अमिश्राय पूवापर-विरुद्ध भी दिखाई देता है, और वह सम्पूर्ण 
ज्ञानका रक्षण नहीं है । 

जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता वहाँ सम्पूर्ण राग-देषका नाश होना संभव नहीं । जहाँ वैसा हो वहाँ 
संसारका होना ही संभव है। इसलिये उन्हे सम्पृण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
और उनके कहे हुए शास््रोमे जो अमिप्राय है उसके छोड़कर उनका छुछ दूसरा ही अभिप्राय था, 
उसे दूसरे प्रकारते तुम्हें और हमे जानना कठिन पड़ता है; और फिर भी यदि कहें कि बुद्धंदेवका 
अमिप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपूर्वक कहनेसे वह प्रमाणभूत न समझा जाय, यह बात नहीं है | 

२१, प्रश्न:--दुनियाकी अन्तिम स्थिति क्या होगी ! 

उत्तर:--सब जीवोंकों सर्वथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनियाका सधा नाश ही हो जाय, 
ऐसा होना मुझे अमाणमभूत नहीं माद्म होता। इसी तरहके प्रवाहमे उसकी स्थिति रहती है। 
कोई भाव रुपातरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्षमान होता है; बह एक क्षेत्रमें बढ़ता है 
तो दूसरे क्षेत्रमं घट जाता है, इत्यादि रूपसे इस सकी स्थिति है | इ्सके ऊपरसे और बहुत ही गहरे 
विचारमें उत्तरनेके पश्चात्‌ ऐसा कहना संभव है कि यह सृष्टि सर्वथा नाश हो जाय, अथवा इसकी ग्रत्य 
हो जाय, यह होना संभव नहीं । सृश्टिका अर्थ एक इसी प्रथिवीसे नहीं समझना चाहिये | 

१२. प्श्च/--इस अनीतिमेंसे सुनीति उद्भृत होगी, क्या यह ठौक है! 

उत्तर:--इस अन्षका उत्तर सुनकर जो जीव अनीतिकी इच्छा करता है, उसके लिये इस उत्तरको 
उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नीति-अनीति सर्व भाव अनादि है। फ़िर भी हम तुम 
अनीतिका द्याग करके यदि नौतिको लीकार करे, तो इसे खवीकार किया जा सकता है, और 

यही आत्माका कर्रोीव्य है। और सब्र जोबोकी अपेक्षा अनीति दूर करके नीतिका त्थापन किया 


जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एकांतसे उस प्रकारकी स्थितिका हो सकना 
समव नहीं | 


९३. प्रश्नक्‍--न््या दुनियाकी प्रत्य होती है ! 
उत्तरः--अल्यका अर्थ यदि सर्ववा नाश होना किया 


॥ जाय तो यह बात ठीक नहीं। 'क्योंकि 
पार्यका सर्वया नाश हो जाना संभव हो नहीं है। यदि पल्यका 


छयका अर्थ सब परदाथीका ईश्वर थादियें 
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छीन होना किया जाय तो किसी अभिग्रायते यह बात स्त्रीकृत हो सकती है, परूतु मुझे यह संमः 
नहीं छगती | क्योंकि सब्र पदार्थ सत्र जीव इस प्रकार सम परिणामकी किस तरह प्राप्त कर सकते हैं 
जिससे इस प्रकारका संयोग वने ! और यदि उस प्रकारके परिणामका अंग आये मी तो फिर विषमता 
नहीं हो सकती । थदि अव्यक्तरूपसे जीवमे विषमता और व्यक्तहूपसे समताके होनेको अल्य 
सीकार करे तो भी देह आदि संबंधके बिना विषमता किस आधास्से रह सकती है ! यदि देह 
आदिका संब्रध माने तो सबको एकेखियपना माननेका अंग आये; और वैसा माननेसे तो बिना 
कारण ही दूसरी गतियोंका निपव. मानना चाहिए--अर्थात्‌ ऊँची गतिके जीवको यदि उस् प्रकारके 
परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त हौनेका प्रसंग उपस्थित दो, झयादि बहुतसे विचार 
उठते है। अतरव सर्व जीवोंकी अपेक्षा ग्रढ्य होना सेमव नहीं है 

२४, प्रदनः-८अनपढ़कों भाक्ति करनेसे मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है ! 

उत्तरः--भक्ति ज्ञानका हेतु है.। ज्ञान मोक्षका हेतु है। निसे अक्षरज्ञान न हो यदि उसे 
अनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असंभव है, यह कोई बात नहीं है | प्रयेकष जीव 
ज्ञान-्खभावसे युक्त दे । भक्तिके वढसे ज्ञान निर्मल होता है । निर्मल ज्ञान गोध्षका हेतु ४४ हा 
सम्पूर्ण ज्ञानकी आइतति हुए बिना सर्वथा मोक्ष हो जाव, ऐसा सुजे माह नहीं होता; और का 
समूर्ण ज्ञान है वहाँ सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता हर | भाषा 
पोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आमज्ञान न हो) वह आई पक न हल 

२५, प्रइनः--कैंप्णावतार और गमावतारका होना क्या यह संची हक हे 
न थे कौन ये £ ये साक्षात्‌ ईधर थे या उसके अंश थे ! क्या उन्हे माननेसे मोक्ष मिलती है: 
०6 दोनों तो मुझे भी निश्चय है। आत्मा होनेसे वे इधर 

उत्तरः--(() ये दोनों महात्मा पुरुष थे, बह तो एर्ई नबी विवाद नहीं है। कोई 
थे । यदि उनके सर्व आवरण को (070 हक बा की 

अंद है, ऐसा मुझ न | ; तो 

हि शो जीवको इरका अंश माननेसे वंधमोक्ष ता अर ही हो बॉ । लोक 


आ ॥॒ 
ईश्वर ही अज्ञान आदिका फीती हुआ, 


ऐश्वर्यरहित होकर चह अपनों ईंधवरत्व ही खो 


ईश्वरकी उल्ठा हानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो [तथा 
तरह योग्य हो सकता हैं क्योकि वह खर्य तो 


जीवको ईशवरका अंश माननेके बाद पुरुषार्थ 
कोई कत्ती-हती सिद्ध हो नहीं सकता ! 


का जीवके तब राग 
बात | 


अली होना अर्थीत उतरे छूठ जानेका वाम ही मोक्ष है । पढे 





पत्र ४४७ गांपौजीके प्रशोका उत्तर विविध पत्र आदि सेग्रह--२७वाँ वर्ष ४१५ 
हद आलम पक कम अप लि अमर क पल पर + इक समय उस 


हो सके, उसे मानकर और उसका परमार्थ खरूप विचारकर अपनी आत्मा भी उ्सी तरहकी निष्ठा 
रखकर उसी महात्माकी आत्माके आकारसे ( खवरूपसे ) प्रतिष्ठान हों, तभी मोक्ष होनी 8) है। 
बाकी दूसरी उपासना सर्वथा मोक्षका हेतु नहीं है-वह उसके साधनका ही हेतु होती है । वह मी निश्चयसे 
हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 

२६, प्रश्न:--त्रह्षा, विष्णु और महेश्वर कौन थे £ 

उत्तर--सश्कि हेतुरूप तीन गुणोको मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह 
बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोसे उन अह्मा आदिका स्वरूप समझमे आता है | 
परन्तु पुराणेमें जिस प्रकारसे उनका सरूप कहा है, वह खरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमे 
मेरा विशेष झुकाव नहीं है | क्योंकि उनमे वहुतसे रूपक उपदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी माछूम 
होता है | फिर भी हमें उनका उपदेशके रूपमे छाम छेना, और ब्रह्मा आदिके लरूपका सिद्धांत 
करनेकी जजालम न पड़ना, यही मुझे ठीक लगता है। 

२७. प्रइनः--यदि मुझे सर्प काटने आवे तो उस समय मुझे उसे काठने देना चाहिये या उसे 
मार डालना चाहिये! यहाँ ऐसा मान छेते है कि उसे किसी दूसरी तरह हृटानेकी सुझमे शक्ति नहीं है। 

उत्तरः--सर्पको तुम्हे काठने देना चाहिये, यह काम यर्याषि खर्य करके बतानेसे विचारमें 
प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान डिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत 
देहक्ी रक्षोके लियि, जिसको उसमे प्राति है, ऐसे सर्पको मारना तुम्हे कैसे योग्य हो 
सकता है! जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही 
योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो ते उसे क्या करना चाहिये ! तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदियें परिश्रमण करना चाहिये; अर्थात्‌ सर्पको 
मार देना चाहिये | पर्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते है! यदि अनाय-इत्ति हो तो उसे मारनेका 
उपदेश किया जाय, १मततु वह तो हमें और तुम्हे खवप्तमे भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है| 

अब संक्षेपमें | (न उत्तरोको लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। पट्दर्शनसमुच्चयके समझनेका 
विशेष प्रयाल करना | मेरे इन अश्षोत्तरोके छिखनेके संकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुछता- 
जनक हो, ऐसा यदि जरा भी माछम हो, तो भी विशेषतासे विचार करना, और यदि कुछ भी 
फद्वारा पूँहने योग्य माइम दे तो यदि पूँछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर छिखूँगा । विशेष समागम 
होनेपर समाधान होना अधिक योग्य रुगता है 


लिखित आत्मज्रुपमें नित्य निछाके हेतुमूत विचारकी सिंतामें रहनेवाले रायचन्द्रका प्रणाम | 


४०८ वम्बई, कार्सिक छुदी १, १९५१ 
मतिज्ञाव आदिके अरनोक्षे विपयमें पत्रद्ठ] 


ह रा समाधात होना कठिन है। क्योंकि उन्हें विशेष 
वोचनेकी या उत्तर ढिखनेकी आजकल प्रवृत्ति नहीं हो सकती | हे 


४१६ बन! 
कक [पत्र ४४९ 








महात्माके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी 

५ जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुः 

| ह गीः » ऐसे दुःपमकालमे तुम 
ताती है, यह बैचारकर लोकके आवेशमें प्रवृत्ति करते हुए मुझे तुमने जो प्रइन आदि किसे हे 
अवकाश प्रदान किया, इससे मेरे मनको संतोप हुआ है। 2 


५9४०९ वम्बई, कात्तिक सुदी १ बुध, १९५१ 


लि मल श्री सत्पुरुषकों नमस्कार 
श्री सूर्यपुराश्थित, वेराग्यचित्त, सत्संग-योग्य श्री“ ““के प्रति-श्री मो मि 
दशाके इच्छुक श्री'"'*'*“का आत्मस्ृतिपूर्वकत यथायोग्य पहुँचे | विशेष गा रे रे 
तीनो पत्र थोड़े थोड़े दिनके अंतरसे मिले है । के 
यह जीव अत्यंत मायांके आवरणसे दिशा-मूढ हो गया है, और उस संबंधसे उसकी परमार्थ- 
इृष्टि प्रगट नहीं द्ोती--अपस्मार्थमे परमार्थका छढ आम्रह हो गया है, और उससे बोध प्राप्त होनेके 
संबधसे भी जिससे उसमें बोधका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता, इत्यादि रूपसे जीवकी 
विपम दशा कहकर प्रमुके प्रति दीनता प्रगठ की है कि * हे नाथ | अब मेरी कोई गति ( मार्ग ) 
मुझे नहीं दिखाई देती । क्योंकि मैंने सबेल् छुद्य देने जैसा काम किया है, और स्वाभाविक ऐशके होते 
हुए प्रयत्त करनेपर भी उस ऐश्वर्यसे विपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है, उस उस संबंधसे मेरी 
निद्ृति कर, और उस निहृत्तिका सर्वोत्तम सहुपायभूत जो सदगुरके प्रति शरण भाव है, वह जिससे 
उत्पन्न हो; ऐसी कृपा कर ।' इस भाषके बीस दोहे है, जिनमे “ है अर ! हे प्रभु | झुं कह £ दानानाथ 
दयाछू ” यह प्रथम वाक्य है। वे दोहे तुम्हें याद होंगे। जिससे इन दोहोकी विशेष अलुग्रेक्षा हो वैसे 


करेंगे तो यह विशेष ग्रुणाइत्तिका हेतु है। 

उनके साथ दूसेर आठ त्रोठक छंदोकी अलुप्रेक्षा करना भी योग्य है, जिसमें इस जीवको क्या 
आचरण करना बाकी रहा है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया वह अबतक इथा ही 
हुआ, तथा उस आचरणमे मिथ्या आम्रहकों निरृत्त करनेके लिये जो उपदेश दिया है, वह भी अलुम्रेक्ष 


करनेसे जीवकों विशेष पुरुषार्थका हेतु है । 
थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात्‌ अब 


योगबाप्िष्ठका बॉचन पूरा हो गया हो तो 
फिससे उसका बाचना बन्द करके उत्तराष्ययनसूत्रका विचार करना | पड उसका कुल-सम्प्रदायके 


आम्रहर्थके निहेत्त करनेके लिये ही विचार करना। क्योंकि जीवको कुल-योगसे जो सम्प्रदाय आ्त हंआ, 
रहता है, वह पस्मार्थरूप है या नहीं, - ऐसा विचार करनेसे दृष्टि आगे नहीं चलती; और सहज ही 


है कि जीवको सदगुरके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प कालमें ही होनेके साधनभूत बैराग्य और उप- 
विचार करना योग्य हैं; तथा अलक्ष 


4 
८ ८ ० ७» 6 2 
पत्र ४५० कशब लक विविध पद आर का मल पवन सन ४५१, ४९२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वष ४१७ 


9०० बम्बई, कार्तिक सुदी ३ बुध. १९५१ 


श्रीकृष्ण चाहे जिस्त गतिको प्राप्त हुए हों, परल्तु विचार करनेसे स्पष्ट माछ्म होता है कि वे 
आत्ममावमें उपयोगसरह्वित थे। जिन श्रीकृष्णने कांचनकी द्वारिकाका, छप्पन करोड़ यादवेंकि समूहका और 
पंचविषयके आकर्षित करनेवाले कारणोके संयोगमे स्वामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जब देहको 
छोड़ा, तव उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य है | और उसे विचारकर इस जीवको ज़रूर 
आकुछतासे मुक्त करना योग्य है। कुछका संहार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे 
बिह॒ठ होकर वे अकेले वनमे भूमिके ऊपर सो रहे है | वहाँ जराकुमारने जब बाण मारा, उस समय 
भी जिसने धीरजकों खखा है, उस कृष्णकी दशा विचार करने योग्य है । 





५०१ बम्बई, कार्तिक सुदी ४ गुरु, १९५१ 

मुमुक्षु जीबको दो प्रकारकी दा रहती हैः:--एक विचार-दशा और दूसरी स्थितिग्रज्ञ-दशा | 
स्थितिग्रजन-दशा, विचार-दशाके छुगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर प्रगट होती है | 
उस स्थितिप्रजन-दशाकी ग्राप्ति होता इस कालमें कठिन हैं; क्योंकि इस कालमे प्रधानतया आत्म-परि- 
णामका व्यावातरूप ही संयोग रहता है, और उससे विचार-दशाका संयोग भी सदगुरुके-सत्संगके 
अंतरायसे प्राप्त नहीं होता--ऐसे कालमे क्षप्णदास विचार-दशाकी इच्छा करते है, यह विचार-दशा 
प्राप्त होनेका मुख्य कारण है | और वैसे जीवको भय, चिन्ता, परामव आदि भावमे निज बुद्धि 


करना योग्य नहीं है | तो भी धीरजसे उन्हें समावान होने देना, और चित्तका निर्भेय रखना ही 
योग्य है। 


8५२ बम्बई, कातिक छुदों ७, १९५१ 
मुमुक्षु जीवको अर्थात्‌ विचास्वान जीवकों इस संसारमें अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी भय नहीं 
होता। एक अज्ञानकी निवृत्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय विचारवान जीवकों 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व कर्मके वलसे कोई वैसा उदय हो तो भी विचार्ानके चित्तमें 
(संसार काराग्रह है, समत्त लोक दुःखसे पीड़ित है, भयते आकुछ है, राग-द्वेषके प्राप्त फलसे ग्रज्वलित 
है '--वह त्िचार निश्चयसे रहता है; और ' ज्ञान-प्रातिका कुछ अंतराय है, इसलिये वह काराग्रहरूप 
संसार मुझे भयका हेतु है, और मुझे छोकका समागम करना योग्य नही,” एक यही भय विचारानको 
रखना योग्य है। 
महात्मा श्रीतीयय॑करने निर्ग्न्थको प्राप्त हुए परिपह सहन करनेका वास्म्बार उपदेश दिया है | उस 
परिपहके लवखूपका अतिपादन करते हुए अश्ञानपरिषह्र और दर्शनर्परिपह इस प्रकार दो परिषहोका 
प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ किसी उदय-बोगका प्रावल्य हो और सत्संग-सत्पुरुषका योग होनेपर मी 


जीवकी अन्नावके कारणोंकों दूर करनेमें हिम्मत न चछः सकती हो, घबराहट पैदा हो जाती हो, तो 
मी धौरत रखना चाहिये; सत्संग-सल्युरुपके लेबोगका विशेष विशेषरूपसे आराधन करना चाहिये-- 
५३ 


ध्व१्८ 3 
ये [ पत्र ४५३६ 


तो ही अलुक्रमसे अज्ञानकी नि 
चृत्ति होगी, क्योकि 5 
होनेकी बुद्धि है तो फिर वह बज्ञान निराघार हो आर मिल जा है और पर जौ हि 
एक मात्र पूर्व कर्मके योगके सिवाय वहाँ उसे को । 
सत्संग-सत्पुरुषका संयोग हुआ है, और कक कर कह है अर जीवको 
क्रमसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुम रे ! उतक 
५ जीवको 
75708 पा सहन करना चाहिये--इस कर कर 3. न पक 
पमें उन नर 
संयोगसे, जिस 30025 स्वरूप ढिखा है। इस परिष्रहका सरूप जानकर सत्संग-सापुरुषके 
/ जिस अज्ञानसे घबराहट होती है, वह निवृत्त होगी--यह निश्चय रखकर 
भगवानने धीरज रखना ही बताया है | परन्तु धीरजको इस अर्थमें नहीं कहा कि लक 
संयोग होनेपर वि पक 
जीवको स्ृतिमें 20202 जे करना वह धौरज है और उदय है, यह बात भी विचाखान 
३३ औतीर्थकर आदिने फिर फिरसे जीवोंको उपदेश दिया है, परन्तु जीव दिशा-मढु ही रहना चाहता 
/ तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं चछ सकता । उन्होंने फिर फिरसे ठोक ठेककर कहा है कि यदि यह 
जीव एक इसी उपदेशको समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनंत उपायोंसे भी मोक्ष नहीं मिलती; 
और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है। क्योकि जीवका जो खरूप है केवक उसे ही जौवबो 
समझना हैं; और वह कुछ दूसरेके स्वरूपकी बात नहीं कि कभी दूसरा उसे छिपा छे अथवा न बताये, 
और इस कारण वह समझमे न आ सके | अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हो 
सकता है! परन्तु जिस तरह जीव खप्न दशामे असंभाव्य अपनी मृद्युको भी देखता है, वैसे ही 
अज्ञान दारूप स्वप्नरूप योगसे यह जीव, जो ख्य॑ निजका नहीं है, ऐसे दूसरे हत्योंमें निजपना 
मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही भक्ान है, नरक आदि गतिका हैतु भी यही 
है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहका विकार है; यही पुत्र, यही पिता, यही 
दा्ु, यही मित्र आदि भावकी कल्पनाका कारण है; और जहों उसकी निदृत्त हुईं वहाँ सहज ही 
मोक्ष है । तथा इसी निदत्तिके लिये सतसंग-ससुरुष आदि साधन बहे हैं, और यदि इन साधनोमें 
भी जीव अपने पुरुषाथको छिपाये वगैर छगावे ते ही सिद्धि है। अधिक क्या बढ़ें ! इतना संक्षेप 
कथन ही यदि जीवकों छय जाये तो वह सर्व ब्त; यम, नियम, जप) यात्रा, भाक्ति, शाक्ष-ज्ञान आदिसे 
मुक्त हो जाय, इसमें कोई सेशय नहीं है। 
9५१ बबई, कातिक छुदो ७ १५५९ 
बित्तकी व्यप्रता देखकर तुम्हारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना सामाविक 
है | यदि बने तो योगवासिठ अन्यकों तीसेरे प्रकरणसे उन्हे बचाता अथवा अबण कराना और प्रदृत्ति- 


पत्ते जिस तरह अवकाई मिटे तथा सत्संग हो, उस तरह करना। दिनमें जिससे पा आविक् 
समय अवकाश मिछ सके उतना उक्ष रखना योग्य है. ! हृष्णदासके चित्तमेंसे विध्षेपकी निदृति करना 


उचित है। 


पत्र ४५४; ४५५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--५७वाँ चर्ष 8१९ 
४9०9 बम्बई, कार्तिक सुदी ९ बुध. १९५१ 


साफ मनसे ख़ुछासा किया जाय ऐसी तुम्हारी इच्छा रहा करती है । उस इच्छाके कारण ही 
साफ मनसे खुछाता नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोध करनेके सिवाय तुम्हें 
दूसरा कोई विशेष करतेंव्य नहीं है | हम साफ चित्तसे खुलासा करेगे, ऐसा समझकर इच्छाका निरोध 
करना योग्य नहीं, परन्तु सत्पुरुषके संगके माहाम्यकी रक्षा करनेके ढिये उस इच्छाको शान्त करना 
योग्य है, ऐसा विचार कर उसका शान्त ही करना उचित है। सत्संगकी इच्छासे ही यदि संसारकै 
प्रतिबंधके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो; ते भी हालमें उसे दूर करना ही योग्य है। 
क्योंकि हमें ऐसा उगता है कि तुम जो वारंबार लिखते हो वह वुद्धुग्ब-मोह है, संक्‍्छेश परिणाम है, औरे 
किसी अंशसे असाता सहन न करनेकी ही बुद्धि है। और जिस पुरुषको वह बात किसी भक्तजनने लिखी 
हो तो उससे उसका राष्ता वनानेके बदले ऐसा होता है कि जवतक इस ग्रकारकी निदानबुद्धि रहे तबतक 
सम्यक्बका विरोध ही रहता है। ऐसा विचारकर खेद ही होता है। उसे तुमको लिखना योग्य नहीं है | 


७9०५. बम्बई, कार्तिक सुदी १४ सोम, १९५१ 
(१) 
सव जीव आत्मरूपसे समस्वभावी हैं । दूसरे पदार्थमे जीव यदि निजब॒ुद्धि करे तो वह परि- 
अमण दशशाको प्राप्त करता है, और यदि निजके विषयमे निजबुद्धि हो तो परिश्रमण दशा दूर होती 
है | जिसके चित्तमें इस भार्मका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान 
प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भक्ति करना ही परम ओय है। 
और उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमे कोई विषमता नहीं आती, उस 
शानौको धन्य है | उतनी सर्वाश दशा जबतक प्रगट न हुईं हो तवतक आत्माकी कोई गुरुरुपसे 
आराधना करे तो अथम उस गुरुपनेको छोड़कर उस शिष्यमें ही अपनी दासानुदासता करना योग्य है| 


(२) 
हे जीव | स्थिर इृश्यूरवक तू अतरेगमे देख, तो समस्त पर द्रब्योसे मुक्त तेरा परम प्रसिद्ध 
स्वरूप तुझे अनुभवमें आयेगा | 


हे जीव | असम्याद्रीनके कारण वह ख़रूप तुझे भासित नहीं होता । उस खरूपमे तुझे 
शंका है, व्यामोह है और भय है| 

सम्फदर्शनका योग मिल्नेसे उस अज्ञान आदिकी निदृत्ति होगी। 
हे सम्पदरीनसे बुक्त ! सम्पक्चारितको ही सम्परदर्शनका फूछ मानना योग्य है, इसलिये उसमें 
अप्रमत्त हो। 

जो प्रमत्माव उत्पन्न करता है वह तुझे कर्म-बंधकी सुप्रतीतिका कारण है) 


हे सम्यकूचासिसे युक्त! अब शिथिल्ता करना योग्य नहीं। जो चहुत अंतराय था वह तो भव 
निशृत्त हुआ, फिरे अब अंतरायरहहित पदों किसाडिये शिविल्ता करता है ! 





वर्ष २८वाँ 


परमपद-प्राप्तिकी भावना 
( अंतर्गत ) 
गरुणश्रेणीरवरूप 
५१६ बन्बई, कातिक १९५१ 
३७ 


का हम बी के कब प्राप्त होगा ! कब में वाह्य और अम्यंतरसे निर्मन्‍्थ वनूँगा ! समत्त 
धनको छेदकर कब में महान्‌ पुरुषोंके पंथपर विच ऐसा 
रण करूँगा! 
जो +म पक रूँगा ? ऐसा अपूर्ष अवप्र 
दल समस्त भावोत्ति उदासीन इत्ति होकर, देह भी केवल संयमफे ही हेतु रहे; तथा अन्य किसी 
कौरणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचिन्मात्र भी मूरछामाव न रहे | ऐसा अपूर्व अवसर 


कब प्राप्त होगा ! ॥ २॥ 
दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान उसन्न हो; तथा देहसे मित्र झ॒द्द चैतन्यको झनसे 
चाख्िमोहतीयकों क्षीण हुआ देखे, इस तरह झुद्ध स्वरूपका ध्यान रहा करें । ऐसा अपूर्व अवसर कब 


ग्राप्त देगा ! ॥ ३॥ 
तीनों योगोके मंद हो जानेसे मुख्यरूपसे देहपर्यत आत्म-स्थिरता रहे | तथा इस प्विरताका 
घोर परिषहसे अथवा उपसगोके भयसे कमी भी अंत न जा सके । ऐसा अपूर्व अवसर कब ओह 


होगा ! ॥ 9 ॥ 
संयमके हेतु ही योगकी प्रवृत्ति हो और वह भी जिनमगवानकी आज्ञके आधीन होकर निज- 


खरुपके ठक्ष्से हो । तथा वह भी प्रतिक्षण घटती हुई स्थितिमें हो, जो अन्तमें विज खरूपमें लीन 


ही बा । खा बाप बाग हा ५] किए जाय । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ ५॥ 


पद 

अपूर्व अवसर एव क्योरे आवशे £ क्योरे यह वाह्मातर मिर्नन्थ जो ! 
उरी संबंधनुं बंधन तिश्ण छेदीनें, विचर| कंव महत्युरुपने पंथ जे * अपूर्व ० ॥१॥ 
सवे भावथी औदासीन्यद्रति करी, मात्र देह ते संबमहेतु होय जे; 
अन्य कारणे अन्य कह कस्से नहीं, हेहे पण किंचित्‌ मूर्छा नव जोय जो | अपूर्व० ॥९॥ 
दर्वनमोह व्यतीत थई उपज्यो ब्रोध जे, देह मित्र केवक चैतन्य शान जे 
तेगी प्रशीण चारितमोह विलोहिये, के एवं झहलसप जो | अपूर्व० ॥२॥ 
आत्मस्यिरता चरण संक्षितत योगनी, मुख्यपणे हो बे देहपर्यत जो; 
चोर पौरिषह के उपसर्गमवे करी, आदी शके नहीं ने अँत जो । अपूर्व ० ॥४॥ 
खस्पलक्षे जिनआश आधपीन जो) 

[अपूर्वट 0) 


हे पम जग पत्ती जाती लि अँते योवे निगलरूका ही जे 


7] 4 |. 
४५६ परमपद-आततिकी मावना ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वा वर्ष े ४२१ 
दे किक र लक मल अल कि “दल आफ पक धाबी यकीन जम कलर अप पक 


पांच विषयोगे राग-देषका अभाव हो, और पंचप्रमादके कारण भनमे क्षोभ-न हो। तथा द्रव्य, 
क्षेत्र काठ और भावके प्रतिबंध विना ही छोमरहित होकर उदयके आधीन विचरण करूँ । ऐसा 
अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा १ ॥ ६ ॥ * 

ऋषधके प्रति ्रोष खमाव रहे, मानके प्रति सरवताका मान रहे, मायाके ग्राति साक्षी-मावर्का 
भाया रहे, और छोमके ग्रति उसके समान छोम न"रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब्र आ्त होगा !॥ ७॥ 

बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति मी क्रोध न रहे; यदि चक्रवर्ती भी वंदना करे तो भी मान न 
हो; देह नाश होती हो तो भी एक रोममे भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रबढ सिद्धिका कारण 
होनेपर मी ठोम न हो | ऐसा अपूर्व अवसर कब श्राप्त होगा 7 ॥ ८ ॥ 

सम्नसाव, मुंडमाव, स्नानामाव, अदंत-घोवन, इसादि परम प्रसिद्ध रक्षणरूप जो दब्यसंयम है; 
तथा केश, रोम, नख अथवा शरीरका अंगार न करनेरूप जो भावसंयम है, उस द्वव्य-माव संयममय 
पूर्ण निग्रय अवस्था रहे | ऐसा अपूर्व अबसर कत्र श्रात्त होगा 2 ॥ ९ ॥ 

शन्रुनमित्रके प्रति समदर्शिता रहे, मान-अपमानमे समभाव रहे, जीवन-मरणमे न्यूनाधिक भाव 
न हो, तथा संसार और मोक्षमे झुद्ध समभाव रहे । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १०॥ 

स्मशानमे अकेले बिचरण करते हुए, पर्वतमे वाघ सिंहके संयोगमें रहते हुए, मनमें क्षोमकों 
प्राप्त न होकर अडोल आसचसे स्थिर रहूँ, और ऐसा समझ कि मानों परम मिन्रका ही संबंध प्राप्त हुआ 
है | ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा १ ॥ ११ ॥ 

घोर तपश्चयामे भी मनको संताप न हो, स्वादिष्ट भोजनमे भी मनको प्रसन्नता न हो, तथा 
रज-कणसे लेकर वैमानिक देवोकी ऋषद्धितक सभीको एक पुद्नलरूप मा्ूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा !॥ १२॥ 


पंच विषयमा रागद्ेष विरहितता, पंच प्रमांदे न मठे मननों क्षोभ जो; 

द्रव्य, क्षेत्र ने का, भाव प्रतिबंधवण, विचखुं उदयाधीनपण वीतलोम जो | अपूर्ब ० ॥६॥) 
क्रोधप्रत्य तो वर्ते क्रोपल्वभावता, मानप्रत्ये तो दीनपणानु मान जो; 

मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी, लोभप्रले नहीं लोम समान जो | अपूब ० ॥७॥ 

बहु उपसर्ग-करत्तीप्रत्प पण क्रोध नहीं, वंदे चक्रि तथापि न मक्ते मान जो; 

देह जाय पण मावा थाय न रोममा, लोम नहीं छो प्रवक्त सिद्धि निदान जे | अपूर्व ० ॥८॥ 
नम्ममाव, मुंडमाव सह अज्ञानता, अंदतघोवन आदि परम प्रतिद्ध जो; 

केश, रोम, नख के अंग शंगार नहीं, द्रव्यभाव संयसमय निम्रन्थ सिद्ध जो | अपूर्व० ॥९॥ 
अनु मित्रमनले दर्चे समदर्भिता, मान अमाने च्तें ते ज स्वभाव जो; 

जीदेत के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण शुद्ध व्ते सममाव जो | अपूर्व० |१०॥ 
एकाकी बिचरतों दल्धी स्मगानमां, बरी पर्वतमां चाघ सिंह संवोग जो; 

अडील आसन, ने मनमा नहीं क्षोमता, परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो | अपूर्ब० ॥११॥ 
घार तपश्चचोमा पण मनने ताप नहीं, सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो; 


ज्जक्ण 


ए्जकण के कि वैसानिक देवनी, से मान्या पुद्ठ एक स्वभाव थो । अपूब० ॥१ रा। 
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इस तरह चारित्मोह॒नीयका पराजव करके जहाँ 
तथा क्षपकश्रेणी आरुढ़ होकर अतिशय करके जहाँ अपूर्वकरण गुणत्थान है उस दराक्षो प्राप्त कहँ, 
प्राप्त होगा 2 ॥ १३॥ उड समावज्ा अर्स चिंतन कहँ। ऐसा अपूर्व जबर कब 
लपभूसणस्णी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोह गुणत्थानरें आकर रू, और वहाँ 
अन्तर पूर्ण वीतराग-़हूप होकर अपने वेबर्ानक्े सजानेको परगठ कहूँ | ऐसा मपूर्व अवसर 
कब्र आप्त होगा ? ॥ १४ ॥ 
ज्होँ बैच घनघाती कमोक्ा नाश हो जाता है, जहाँ संता बीजका आत्यंत्िक नाश हे 
जाता है, ऐसी सर्वभावकी ज्ञाता दर, गुद्द, इततहाय प्रयु; और जहों अत वॉर्यका प्रकाश खता है, 
उस अबस्थाको ग्राप्त कहूँ | ऐसा अपूर्द अवसर कब आरप्त होगा ! ॥| १५ ॥ 
जहाँपर जी हुई रस्साक्नी आकतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही वाकी रह जे हैं| 
उनकी स्थिति देहकी आयुके आधीन है और जादु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥ १६॥ 
जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गगारूप समत्त पुद्लोंका संबंध छूट जाता है, ऐसा 
वहाँ अयोगकेवली नामका महाभाग्य, सुखदायक, पूर्ण और बंघराहित गुणस्थान रहता है | ऐसा अपूर् 
अवसर कब ग्राप्त होगा ! || १७ ॥ 
जहाँ एक परमाणुमात्रक्नी भी सर्रीता नहीं है, जो पूर्ण कलंकराहित भद्योढ खह्प है, जो शुद्ध, 
निरंजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुब्घु, अमूर्त और सहजपदरूप है। ऐसा अपूर्व अवतर कब आप 
होगा ! ॥ १८॥ 
पूर्वपप्रयोग आदि कारणेंसि जो ऊर्घ-गमव करके सिद्वाल्यको आप्त होकर सुत्वित होता है, और 
सादि-्अनंत अनंत समाधि-सुछमें विराजमान होकर अनंत दर्शन और करत ज्ञानयुक्त हो जाता है | 
ऐसा अपूर्व अवसर कब आप होगा? ॥ १९ ॥ 
एम प्राजय करीने चारितमोहनो, आई त्यों ज्वों करण “ण छक्का कक शाखिलो, आई ला जया कण अपूव माव जे; माव जे; 
अपगी झपकतणी करोगे आरूहता, अनन्यचिंतन अतिशव झद्द खमाव जो | आपूर्व ० ॥१ ३॥ 
मोह लवेभूर्मण समुद्र तरी करी, स्थिति प्यां ज्यां श्ीणमोह गुणत्यान जो; 
अत तमय त्यां पूर्णल्वखूप बीवराय यह, मगठाबु निज केवक्रश्ञान निधान जो | अपूर्च ० ॥१४॥ 
चार कम घनधाती ते व्यवच्छेद ज्या, मवनां वीजतणो 2४ जे 
स्वभाव शाता दर उह शुद्धता, इतकृत्य प्र वीर्य अनेत प्रकाश जो। अपूव० विवी 
बेदनीयादि चार कर्म बचे जहाँ, चकी सींदरीवत्‌ आइति मात्र जे; ५ 
ते देहायुष्‌ आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष्‌ पूर्ण, मठिये देहिकपात्र जो। अपूष० ॥१६॥ 
मन, वचन, काया ने कमेती वर्गेणा, छूटे जहां सके छह सदंप जे; 
4 'अवोगि शुणस्पानक ला वें, महामाग्य खुलदायक पूर्ण अवेष जो | आप ॥१थ 
हि सके न सपर्शता, पूर्ण कर्ंकरहित अडोल्लरूप जो; 
एक परमाणु मातनी से $ रण व रे | 
शुद्ध निरंजन अनन्यसव, जगुदच्छु, अमर आसार ] अपूरव 
पूर्व प्रयोगादि कारणना योगयी, ऊध्वेगमन पिद्धालय 330 ४ का 
ज्रादि अमेठ अबंत उम्रापिेश्धमों, अवेकद्वीन, आबर भव वि जे। शह 
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इस पदको श्रीसर्वश्ने ज्ञानमे देखा है, परन्तु श्रीमगवान्‌ भी इसे कह नहीं सके | फिर इस 
खरूपकों अन्य वाणीसे तो क्या कहा जा सकता है £ यह ज्ञान केवल अनुभव-गोचर ही ठहरता है | 
ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ! ॥ २० ॥ 

जिस परमपदकी प्रातिका मैंने प्याव किया है, वह इस समय शक्ति बगैर यत्पि केवड मनो- 
र्थरूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमे निश्चयसे है इसलिये प्रमुकी आज्ञसे उस छतरूपको 
अवह्य पाऊँगा | ऐसा अपूर्व अवसर कव प्राप्त होगा ? ॥२१॥ 





४५७ 

केवछ समवस्थित शुद्ध चेतन ही मोक्ष हे | 

उस स्वमावका अनुसंधान ही मोक्ष-मार्ग है । 
प्रतीतिके रूपमे वह मार्ग जहाँ शुरू होता है वहाँ सम्पग्दरीन है । 
एक देश आचरणरूपसे उत्त आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है | 
सर्व आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह छट्ठा गुणत्थानक है| 
अप्रमत्तरुपसे उस आचरणमे स्थिति होना यह सप्तम गुणस्थानक है। 
अपूर्व आत्म-जागृतिका होना यह अध्टम गुणस्थानक है | 
सत्तागत स्थूछ कषायोका वहपूर्वक निजस्वरूपमे रहना यह नौवों गुणस्थानक है। 


89... पक्ष ] ञ) # देखों , 

» उेपशांत. »# न 9» यारहवो ,, 

# शीण $% न ४ वारहवाँ ,, 
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दे पुरुषोकी प्रतिसमय अनंत्त संयम-परिणामोंकी इंद्धि होती है--ऐसा सर्वज्ने कहा हैं, 
यह सत्य है । 


वह संयम, विचारकी तीदण परिणतिसे तथा ब्र्मरसमें स्थिर होनेसे ग्राप्त होता है | 


४५०९ 


आर्किचिनरूपमें विचरते हुए एकांत मौनके द्वारा जिनभंगवानके 
रॉक होगा जेनभंगवानके समान ध्यानपूर्वक 
तन्मयामलंरूप कब होऊेंगां की ५७ 





____>ौज्षेपद शीवरमे दीढ़ शानमां, कही शक्वा नही पा व ज्रीमगवान जी ््ै्ैपैप77- दौड़ शानमां, कही झक्त्वा नहीं पण ते श्रीमणवान जो; 

तेह स्वरुपने अन्य बागी ते थे कहें! अनुमवगोचर मात्र रहुं ते जान जो । अपूर्व० ॥२ न]| 
एड परमपदप्रासिनु कर्चु ध्यान में, गजावगर ने हाल मनोरयरूप जे; 

पी पण निश्चेय॑ राजचन्ध मनने रहो, प्रभुआज्ञाएं याञु ते ल स्वरूप जे | अपू ० ॥२१॥ 
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हे ४६० 
एक बार दि शव दि 
नहीं होगा । कैसे, कहां, सिति करे हा नैना अति समोप आने दे सकते यो अपूर्व संयम प्रकट 
/55::::3ंेअन्‍न्‍न्‍- 
४६१ वर्ष कार्तिक हुदी १५ जैम, १९५१ 

श्रीठाणामसूत्रकी एक चौमंगीका उत्तर यहों संक्षेपने ढिखा है...» 
पा )जो आत्माका तो भवांत करे किन्तु दूसरेका न करे, वह प्रयेकबुद्ध अथवा अशोचा 
केवल है | क्योंकि वे उपदेश-मार्ग नहीं चछाते है, ऐसा व्यवहार है| 

(३) जो आत्माका तो भवांत नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भवांत करता है, वह भचरि- 
शरोरी आचाय है, अर्थात्‌ उसको कुछ भत्र धारण करवा अभी और वाक़ी है। किन्तु उपदेश मार्गकी 
आत्माके द्वारा उसको पंहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश छुतकर ओठा जौब उत्ती भव कम 
संसारका अंत भी कर सकता हैं; और आचार्यक्रो उस्ती मक्से भवांत न कर सकनेके कारण उठे 
दूसरे भंगमें कला है | अथवा कोई जीव पूर्वकाठ्मे ब्रानाराधन कर ग्रास्थोदयमे मंद क्षयोपशमे 
वर्तमानमे मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किसी उपदेशकाक्े पाससे उपदेश सुनमे- 
पर पूर्व संस्कारसे--पूर्वके आराधनसे--ऐसा विचार करे कि यह प्ररूपणा अकह्य ही मोक्षका हेतु नहीं 
है, क्योंकि उपदेश अंधपनेसे मार्मकी अरूपणा कर रहा है; अथवा यह उपदेश देनेवाछ् जाँव खर्य 
अपरिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्य है--ऐसा विचार करते हुए उसका प्र्नाराधन 
जागृत हो उठे, और वह उदयका नाश कर भवका अंत करे-इसीसे निमित्ततप अहण कर ऐसे उप- 
देशका समास भी इस मंगमें किया होगा, ऐसा माढ्म होता है। 

(३) जो स्र्य भी तरे और दूसरोंको भी तारें, वे श्री तीर्थकरादि हैं | 

(४ ) जो स्रयं भी तरे नहीं और दूसरोको भी तार न सके, वे अमव्य या दुर्भव्य जीव है | 

इस ग्रकार यदि समाधान किया हो तो जिनागम विरोधको प्राप्त न हो | 


9६२ व्बई, कार्तिक १९५१ 

अन्यसंबंधी जो तादात्यपन है, वह तादाम्यपव यदि निदृत्त हो जाय तो सहज छमावसे 

आत्मा मुक्त ही है--ऐसा श्रीकृषभादि अनंत ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं। जो कुछ है वह सत्र कुछ उसी 
रुपमें प्माया हुआ है । - कि 


४६३. उ्वई कार्तिक वी १३ रवि १६५: 
जब आख्धोदय हब्यादि करणोसे निर्वेछ हो तब विचाखान जीवको विशेष ० ढ योग्य 

नहीं, अथवा आसपासकी ग्रइत्ति बहुत पँभालसे करनी उच्चित है; केवक एक ही छाम देखते रहकर 
ठ ] 


प्रहृत्ति करना उचित नहीं है । 
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दविधाके द्वारा किसी कर्मकी निदृत्तिकी इच्छा करते है तो वह नहीं होती, और आर्त्तष्यान 
होकर ज्ार्नाके मार्गपर पग रखा जाता है। 


४48. “कक गति ये बक ग 


प्रश्न:---उसका मध्य नहीं, अर्थ नहीं, और वह अछेद्य तथा अभेय है, इत्यादि रूपसे श्रीजिन- 
भगवानने परमाणुकी व्याह्या कही है; तो इसमे अनन्त पयोयें किस तरह घट सकती हैं! अथवा 
पयीय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम है या और कुछ ? इस प्रशनसूचक पत्र मिठ्ा था। उसका 
समाधान इस प्रकार हैंः--- 

उत्तरः--प्रत्येक पढार्थकी अनन्त प्योये (अवस्थाएँ) होती है| अनन्त पर्योयरहित कोई पदार्थ 
हो ही नहीं सकता--ऐसा श्रीजिनसगवानूका अभिमत है, और वह यथार्थ ही माछम होता है | क्योकि 
प्रत्येक पदाथ समय समयमे अवस्थान्तरको ग्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है । जिस तरह 
आत्माम प्रतिक्षण संकल्प-बिकल्प परिणतियोके कारण अवस्थान्तर हुआ करती है, उसी तरह परमाणुमे 
भी वर्ण, गंध, रस, रूप अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते है | ऐप्ती अवरस्थान्तरोकी ग्राप्ति होनेसे उस 
परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योकि वह परमाणु अपने एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगा- 
हिल्को छोड़े त्रिना ही उन अवस्थान्तरोको प्राप्त होता है | एकप्रदेश-क्षेत्रअवगाहिलके अनन्त भाग 
हो नहीं सकते | एक ही समुद्रमे जिस तरह तरंगे उठती रहती है और वे तरंगे उसौमें समा जाती 
है; जुदी तरंगोके कारण उस समुद्रकी जुदी जुदी अवस्थाएँ होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अवगा- 
हक क्षेत्रको नही छोड़ता, और न कही उस समुद्रके अनन्त मित्र भिन्न हिस्से ही होते है, मात्र अपने 
ही लह्पमे वह ऋ्रीड़ा करता है; तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणति है; यदि जछू शान्त हो 
तो झान्तता उसकी एक परिणति है--कोई न कोई परिणति उसमे होनी जरूर चाहिए | उसी तरह 
वर्ष, गंधादि परिणाम परमाणुमे वदछते रहते है, किन्तु उस परमाणु कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं 
आता; वे मात्र अचस्थान्तरको प्राप्त होते रहते है | जैसे सोना कुंडडाकारको छोड़कर मुकुठाकार होता 
है, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अव्स्थासे दूसरे समयकी अवस्थामें कुछ अन्तर हुआ करता 
हैं। जैसे सोना दोनो पर्योयोको धारण करनेपर भी सोना ही है, वैसे ही परमाणु भी परमाणु ही 
ता हैं| एक पुरुष ( जीव ) चालकपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर दृद्ध होता हृ, 
किन्तु पुरुष बही रहता है; इसी तरह परमाणु भो परयीयोकरो प्राप्त होता है। 
वाद भी अनन्त पर्यावी है, और सिद्ध भी अनन्त पयोवी ह---ऐसा जिनमगवानका अभिप्राय 
5 जद किक नहीं माइम होता | चह बहुत कुछ मेरी समझमें आया है, किन्तु विशेषरूपमें नही 
ल्ख़िजा की शारण, जिससे तुमको वह वात विचार करनेमे कारण हो, इस तरह ऊपर ऊपर से लिखी ह 

6... औीखमे मेप-उनसेष जो अत्स्थाये है, ये उसकी पय्यायें है। दीपककी हछन चछन स्थिति लंड 

पयाव हैं। आताकी संकश्य-विकल्प दक्शा अथबा ज्ान-परिणति यह उसकी पथीय है । उसी तरहसे 


जन] ३ 
वर्ण गंत्र परिणमनको आप हों, यह परमाणुकी पर्याय है। यदि इ८ दल 
हक * हें परमाणुकी पर्याय है । वाद इस तरहका परिणमन न हो तो यह 
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जगत्‌ इस विचित्रताको प्राप्त नहों सके, क्योंकि यदि एक परमाणुमें पर्यायें न होंगी तो सभी परमाणुओरे 
भी पर्य न होंगी । संयोग, वियोग, एकत्र, प्थकूल् झयादि प्रमाणुकी पयोयें हैं और वे सभी पर्मा- 
णुओंमें होती है । जिस तरह मेष-उन्मेषसे चल्षुका नाश नहीं होता, उसी तरह.यदि इन भावोंका 
प्रति समय उसमें परिवर्तन होता रहे तो भी परमाणुका व्यय ( नाश ) नहीं होता । 





४६५ मोहमयी (अम्बई), मंगपिर वद्दी ८ बुध, १९५१ 
यहँँसि निवत्त होनेके वाद बहुत करके ववाणीआ, अर्थात्‌ इस भवके जब्म-पम्में साधारण 
व्यावहारिक प्रसंगसे जानेकी जरूरत है | चित्तमें बहुत प्रकारेंस उस ग्रसंगके छूट सकनेका विचार 
करनेसे उससे छूटा जा सकता है, यह भी संभव है । फ़िर मी बहुतसे जीवोंको अह्प कारणमें ही कभी 
अधिक संदेह होनेकी भी संभावना होती है, इसलिये अग्रतिबंध भावको विशेष ढ़ करके वहाँ 
जानेका विचार है। वहों जानेपर, एक महीनेसे अधिक समय छुग जाना सेमव है। कदाचित्‌ दो महीने 
भी ठग जॉय | उसके बाद फिर वहाँसे छौटकर इस क्षेत्रकी तरफ आना हो सकेगा, फिर भी जहाँ- 
तक हो सकेगा वहाँतक दो-एक महीनेका एकान्तमें निवृत्ति योग मिछ सके तो वैसा करनेको इच्छा है, 
और वह योग अप्रतिबंध भावसे हो सके इसका विचार कर रहा हूँ। . 
सत्र व्यवहारोंसे निहृत्त हुए विना चित्त ठिकाने नहीं बैठता, ऐसे भप्रतिबंध---अलंगभावक्ा 
चित्त चहुत कुछ विचार किया हैं इस कारण उसी प्रवाहमे रहना होता हे | किन्तु उपार्नित ग्राख्यके 
निश्वत्त होनेपर ही वैसा हो सकता है, इतना प्रतिबंध पूर्वकषत है---आत्माकी इच्छाका प्रतिबंध नहीं है। 
सम सामान्य छोक व्यवहारद्ी निदृत्तिसंबंधी प्रसंगके विचारकों किसी दूसरे असंगपर वत्ानेके 
हिये रखकर इस देत्नसे निदत्त होनेकी विशेष इच्छा रह करती है| किन्तु वह भी उदयके सामने 
नहीं बनता | फिर भी रात दिन यही चिन्तन रहा करता है, तो संभव है कि थोड़े समय वाद यह हो 
जाय । इस क्षेत्रके प्रति कुछ मी देष भाव नहीं है, तथापि संगका विशेष कारण है । पहृपिके प्रयो- 


जन विना यहाँ रहना आत्माके कुछ विशेष छामका कारश नहीं है, ऐसा जानकर इस केत्रसे निरंत 
दोनेका विचार रहता है। 
यथपि अद्ृत्ति भी किसी भी तरह अ्योजनमूत् नहीं छगती है, तो भी उदयाठुप्तार 
काम करते रहनेंके श्ार्नीके उपदेशको अंगीकार कर उदयको भोगनेके लिये हमें प्रइत्ति-योग 


ढेना पड़ा है | , दे | 
ज्ञानपून्क आत्मामें उप्तच इंआ हहे निश्चय कभी भी नहीं बदलता है कि समस्त संग बड़ा भारी 
देखते, प्रसंग करते एक समयमात्रमे यह निजमावकों विस्मरण करा देता है; और 


है | चढते, 
बे रे प्रत्यक्ष देखनेगे भी आई है, जाती है और आ सकती है। इस कारण रा्तें कलर 
आखबरूप समस्त संगम उदास भाव के न्यू हर अब्लम 2४ हे “ही 
के 2 ऐ 
विशेष परिणामको प्राप्त कर संब संगोंसे 3227 किम ले ऋगत 
विचारमसात्र 


सेमव है, यह पत्र परंगसे यू हिला है। 
बिलकुल भी नहीं है। विषयमें आत्म-भाषनाका थोड़ासा 


५ ६-4 ््‌ 
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ज्ञानी पुरुषका सत्संग होनेसे--निश्चय होनेसे--और उसके मार्गगा आराधन करनेसे 
जविका दर्रचमोहनीय कर्म उपशांत हो जाता है अथवा क्षय हो जाता है, और क्रम ऋमे सर्व शानकी 
प्राप्ति होकर जाँव इतकृत्य होता है--यह बात यद्यपि प्रकट सत्य है, किन्तु उससे उपार्णित्त प्रार्य 
भी नहीं भोगना पड़ता, यह सिद्धांत नहीं हो सकता । जिसे केवलज्ञान हुआ है, ऐसे बीतरागको भी 
जब उपार्जित प्रारव्धखरूप चार कर्मोको भोगना पड़ता है, तो उससे नौची भूमिकामें स्थित 
जीवोकों आख्य भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भो आश्चर्य नहीं है | जिस तरह उस सर्वज्ञ बीतरागीको 
नघाती चार कर्मोंको, उनका नाश हो जानेके कारण, भोगना नहीं पड़ता है, और उन कमोंके 
पुनः उत्पन्न होनेके कारणोकी स्थिति उस सर्बज्ञ बीतरागमें नहीं है, उसी तरह ज्ञानीका निश्चय होने- 
पर अज्ञान भावसे जीवको उदासौनता होती है; और उस उदासीनताके कारण ही भविष्य काहमें उस 
प्रकारका कर्म उपार्जन करनेका उस जीवको कोई मुख्य कारण नहीं रहता | यदि कदाचित्‌ पूर्वानुसार 
किसी जीवको विपर्यय उदय हो जाय, तो भी वह उदय क्रमशः उपशांत एवं क्षय होकर, जीवकों 
ज्ञानीके मार्गकी पुनः प्राप्ति होती है और वह अर्धपुद्द७-परावर्तनमे अवश्य ही संसास-मुक्त हो जाता 
है | किन्तु समकिती जीवको, अथवा सर्वक् वीतरागको, अथवा अन्य किसी योगी या ज्ञानीकों ज्ञानकी 
आत्ति होनेसे उपाजित प्रार्ध न भोगना पड़े, अथवा ढुःख न हो, यह सिद्धांत नहीं हो सकता | 

तो फिर हमको तुमको जहाँ मात्र ससंगका अल्प ही छाम होता है, वहाँ सव सांसारिक दुःख 
निदृत्त हो जाने चाहिये---ऐसा मानने लगे तब तो केवलज्ञानादि निरभक ही हो जॉयगे | क्योंकि उपापित 
आख्ध यदि बिना भोगे ही नष्ट हो जाय तो फिर सत्र मार्ग झूठा ही हो जाय। ज्ञानीके सत्संगसे अज्ञानीक्रे 
असंगकी रुचि मुरझ्षा जाती है एवं सत्यासत्यका विवेक होता है; अनन्तानुबंधी क्रोधादि खप जाते है; 
और क्रम कमसे सब राग-हेष क्षय हो जाते है--यह सब्र कुछ होना संभव है, ओर ज्ञानीके निश्चय- 
डाटा वह जल्पकाठमे ही अथवा सुगमतासें हो जाता है, यह घिद्धभात है| तो भी जो दुःख इस तरहतसे 
उपा्नित किया हुआ है कि जिसका भोगे विना नाश न हो, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, इसमे कुछ 


भी संदेह नहीं है । 

मेरी आन्तरिक मान्यता तो यह है कि यदि परमार्थके हेतुसे किसी मुमुक्षु जीवकों मेरा संग 
हो और चह अवश्य मुझते परमार्थके हेतुको ही इच्छा करे, तो ही उसका कल्याण हो सकता है | 
फिन्तु यदि द्रव्यादि कारणकी इछ भी इच्छा रहे अथवा वैसे व्यवसायका मुझे उसके द्वारा पता चछ 
इमृक्षताका नाश करता है. ऐसा 
इम्हारी तरफस जब जब व्यावहारिक अंग छिखा आया है, तब 
तब तुमको कई बार उपांस देकर सूचित भी किया था कि मेरे प्रति तुम्दोरे द्वारा इस प्रकार 
व्यवसाय व्यक्त त किया जाय, इसका छुम अपस्य ही प्रयत्त करना। और हमें याद्‌ आ रहा है कि तुमने 
मेरी इस सूचनाको लीकार भी की थी, किन्तु तदनुसार थोड़े समयतक ही हुआ | बादमे अब फिर 
“पततायके संदंधम तुम लिखने छो हो, तो आजके हमोरे पत्रपर मनन कर अब्टपमेव उस बात्तकों 


४१८ ० 
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तुम छोड़ देना; और यदि निः्य वैसी ही इृतति ख़खा करोगे तो यह अव्य ही तुम्होरे छिये हितकार 
होगा । उससे मुझे ऐसा माह होगा कि तुमने मेरी आन्तईत्तिको उ्लातित करनेका कारण दिया 
है। सत्तेगके प्रसंगभ, कोई भी ऐसा करे तो मेरा चित्त बहुत विचारमें पढ़ जाता है अथवा घबरा 
जाता है, क्योकि * परमार्थक्ों नाश करनेवाठी यह भावना इस जीवके उदयमे आईं,' ऐसा माव, जब 
है व्यवसायके संवेंधमे छिखा करते हो, तव तब मुझे प्रायः हुआ करता है | फिर भी आए 
इत्तिम विशेष परिवर्तन होनेके कारण थोडी बहुत घबराहट चित्तमे कम हुई होगी | तुमको परमार्थकी 
इच्छा है इसलिये इस वातपर तुमको अवर्य स्थिर होना चाहिये । ह 
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परसोके दिन लिखे हुए पत्रमे जो गंभीर आशय लिखा हैं वह विचाखान जीवकों आत्ाक्ों 
परम हितैपी होगा | हमने तुम्हे यह उपदेश अनेक वार थोड़ा-बहुत किया है, फ़िर भी आजीविकाके 
कश्से” उत्पन्न छ्लेशके कारण तुम बहुत बार उसे भूछ गये हो अथया भूछ जाते हो | हमारे प्रति 
माताकें समान तुम्हारा मक्तिमाव है, ऐसा मानकर ढिखनेमे कोई हानि नहीं है। तथा दुःख 
सहन करनेकी असमर्थताके कारण हमारेसे वैसे व्यवहारकी याचना तुम्हारे द्वार ढो अकारसे हुई हैः-- 
एक तो किसी सिंद्धि-योगसे हुःख मिठाया जा सके इस मतठ्बकी, और दूसरी थाचना किसी व्यगाए 
रोजगार आदिकी । इन दोनो प्रकारकी तुम्हारी याचनाओमेसे एक भी हमारे पास करता वह तु 
आत्माके हितके कारणको रोकनेवाछ और अनुक्रमसे मठित बासवाका कारण होगा। क्योकि निप्त 
भूमिमे जो करना अनुचित है, और यदि कोई जीव वही उसमें करे, वो उस मृमिकाका उत्ते अब ही' 
त्याग करना पड़ेगा--झसमे कोई सन्देह नहीं है। तुम्हारी हमारे प्रति निष्काम भाक्ति होता चाहिये, और 
तुमपर कितना भी ढुःख क्यों न आ पढ़े फिर भी तुग्हे उते धै्यपूर्नत ही सहन करना चाहिये | बद़ि 
चैत्वा न हो सके तो भी उसके एक अक्षरकी भी सूचना हमकी न करनी चाहिये--यही तुमको सर्ेधा 
योग्य है । और तुमको वैसी स्थितिम देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और नितना तुम्हात उते 
खितिमे हित है, वह प्रद्माम अथवा पचचद्घारा हमसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी पं 
किसी उसी उदयके कारण तुम उस बातको भूल जाते हो, जिससे तुम्झे हमको लिखकर सूचित 
करनेंकी इच्छा वनी रहती है । 

उन दो ग्रकारकी याचवाओमे, प्रथम कही हुई याचना तो किप्ती मी तिकट-मन्यकों करनी गा 
ही नहीं है, और यदि कद्ाचित्‌ अत्पमात्र हो भी कक मूह्ते हो काट डाडना उचित है। हक 
बह छोवोत्तर मिध्यालका कारण है, ऐसा तं्बिकरा निश्चय है और वह लक" 
मास होता है। दूसरे प्रकारकी याचना भी करना वोग्य नहीं है, क्योकि वह भी हाई 


यह इस जीवकी दरबूत्तिकी चहुत ही अचता 
कारण है | हमको व्यवहारका परिक्षम देकर व्यवहार निमाना, यह इस जीवकी सै मन 
बताता है। क्योंकि हमारे ढिये परिश्रम करके तुम्हे व्यवहारको चला हेबा पड़ता त हि का 
हिलकारी है; और हमारे लिये भी बसे दुष्ट निमित्तका कारण वहीं है । ऐसी परिशिति है 
| $ आओ दु! 


(3 
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-चित्तमे ऐसा विचार रहा करता है. कि जबतक हमसे परिग्रह आदिका डेने देनेका व्यवहार उदयमे ह्दो 
तबत॒क स्वयं उस कार्यको करना चाहिये, अथवा उसे व्यवहारसंब्रधी नियमोंसे करना चाहिये । किन्तु 
मुमुझु पुरुषकों तत्संबंधी परिश्रम देकर नहीं करना चाहिये, क्योकि उस कारणसे जीवके मढिन चासनाका 
पैदा हो जाना संभव है । कदाचित्‌ हमारा चित्त शुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी काछ ही 
कुछ ऐसा है. कि यदि इब्यसे भी झुद्धि रक़लें तो दूसरे जीवमे विषमता पैदा न होने पावे,, और 
अगुद्ध बृत्तिवान जीव भी तदनुसार बर्तन कर परम पुरुषोंके मार्गका नाश न करे---क्त्यादि विचारपर 
मेरा चित्त गा रहता है | । 

तो फिर जिसका परमाथ-बढ अथवा चित्त-शुद्विभाव हमसे कम दो उसे तो अवश्य ही उस 
मार्मणाको मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके लिये प्रब् श्रेय है, और तुम्हारे जैसे मुमुक्षु पुरुषको 
तो अवश्य ही वैसा करना उचित है। क्योंकि तुम्हारा अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओके दविताहितका 
कारण हो सकता है । प्राण जानेकी विषम अवस्थामे भी तुमको निष्कामता ही रखनी चाहियि-हमारा 
यह विचार तुम्हारी आजीविकाके कारण चाहे जैसे दुःखोके प्रति अनुकंपा होनेपर भी मिटता नहीं है, 
किन्तु उल्टा और बलवान होता है | इस विषयभ विश्नेष हेतु देकर तुम्हें, निश्चय करानेकी इच्छा है 
और वह निश्चय तुम्हे होगा ही, ऐसा हमे पूर्ण विज्ञास है । 

इस प्रकार तुम्हारे अथवा दूसरे मुमुल्लु जीवोके द्वितके ढिये मुझे जो ठीक छा वह लिखा [है । 
इतना लिखनेके बाद मेरे आत्मार्थके संत्रंधमे मेरा कुछ दूसरा ही निजी विचार है, जिसकों लिखना उचित 
न था। किन्तु तुम्हारी आक्माको दुखाने जैसा मैंने तुम्हे कुछ लिखा है, इसलिये उसका लिखना 
योग्य मानकर ही उते यहीं छिखा है | तरह इस प्रकार है कि जब्तक परिग्रहादिका छेना ढेना 
हो-बैसा व्यवहार हमारे उदय हो, तबतक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु अथवा सत्पात्र जीवकी 
अथबा उसकी हमारे द्वार अनुकंपा भावकी जो कुछ भी सेवा-चाकरी, उसको कहे विना ही, की 
जा सके, उसे दब्यादि पदार्थते भी करवी चाहिये | क्योकि इस मार्गको ऋषभ आदि मशापुरुपोने भी 
कहीं कही जीबको गुण-निष्पन्नताके छिये आवश्यक माना है| यह हमारा अपना निजका विचार है और 
वैसा आचरण सत्पुरुषके ढिये निपिद्ध नहीं है, किन्तु किसी प्रकारसे वह कर्तव्य ही है। यदि उत्त विषय 
या सेबा-चाकर्ससे उस जीवके परमार्थका निरोध होता हो तो उसका भी सत्पुरुषकों उपशमन ही 
करना चाहिये | न्‍ 


9६८ बम्बई, मंगसिर १९०७१ 
के भिन त्म पु ह मे 

... अनन जात्म-परिणामको खस्थताक्ो समावि, और आत्म-परिणामकी अलत्थताको अप्तमावि कहते 
है। यह अनुभव-जानसे देखनेसे परम सत्य सिद्ध होता है | 

भछ्ख कार्यकी प्रवृत्ति करना और आत्म-परिणामकों खत्थ रखना, णेसी विपम प्रवृति 
अतिधकर जस जानवर भी वनना कठिन कहीं है, तो फ़िर दूसेर जीवके द्वारा उस वातको 
सेभे १2. क्र व्खि ना कठिन के ०." . तो 
पमक्ित कर दिखाना कठिन हो, इसमे कुछ भा आश्चर्य नहीं है । 


घेरे० -श्रीमद्‌ राजचन्द्र 8 
किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रवृत्ति करना, और किसी भी पर पदार्थमें वियोगकों 
चिन्ता करना, उसे श्रोजिन आर्ैष्यान कहते हैं, इसमे सन्देह करना योग्य नहीं है। 
है तीन वर्षकि उपाधि-बोगसे उत्पन्न हुए विक्षेप भावकों मिठानेका विचार रहता है | जो प्रवृत्ति 

इढ़ वेराग्यवानके चिचको बाधा कर सकती हे वह अब्ृत्ति यदि अहृढ़ वैराग्यवान जीवको कल्पाणके 
सम्मुख न होने दे तो इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है। 

संसारमें जितनी परिणतियोंकों सारभूत माना गया है, उतनी ही आत्म-श्ञानकी न्यूनता श्रीतीध- 
करने कही है। 

परिणाम जड़ होता है, ऐसा 'पिद्धात नहीं है | चेतनको चेतन परिणाम होता है और अचेतनको 
अचेतन परिणाम होता है, ऐसा जिनमगवानूने अनुभव किया है [ परिणाम अथवा पर्यावरहित कोई 
भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और वह सत्य है | 

श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया है और पदार्थके स्रूपको साक्षात्कार कर जो निरूपण 
किया है, वह सत्र मुमुक्ष जीवोकों अपने परम कल्याणके लिये अवश्य ही विचार करना चाहिये) बिन- 
भगवानह्वारा कथित सब पदार्थक्षे भाव एक आत्माको प्रकट करनेके लिये ही हे, और माक्षिका्ग 
प्रश्तत्ति तो केवल दोकी ही होती हैः--एक आक्म-ज्ञानीकी और एक आत्मज्ञानाके आश्रयवादवी-- 
ऐसा श्रीजिनने कहा है | 

बेदकी एक श्रुत्तिमि कह गया है कि आत्माकों सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, सतन 
करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये; अर्थात्‌ यदि केवछ यही एक ग्रइत्ति की जाय तो जीब संसार- 
सागरको तैरकर पार पा जाय, ऐसा छगता है | बाकी तो श्रीतीर्थकरके समान ज्ञार्वाके विना हर 
किसीकों इस प्रवृत्तिकों करते हुए कल्याणका विचार करना, उसका निश्चय होना तथा आम-स्त्थताका 


ग्राप्त होना दुलभ है। 
४६९ बम्बई, मंगतिर १९५१ 


काछ भी बड़ा विषम है | पहिले ही जानते ये और स्पष्ट श्रद्वात था 
भजनेंस आत्माको प्रतिबंध होता हैं, और बहुत वार तो ऐसा 
होता है. कि परमार्थ दृष्टि नष्ट होकर संसारार्थ इृष्टि हो जाती है. हक, प्रति ऐसी कक व 
छुलम-बोधिता प्राप्त होना बड़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर कोई भी जीव हल 0 
न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रहा था। हमने तुमको तया श्री रा के हक न 
संबरंधमे कह था, किन्तु हमारे दूसरे उपदेशोकी भौति किसी पूर्व प्राख्य योगसे ते अत हक 
मको नहीं होता था। हम जब कभी भी तहसंबंधी कुछ भी कहते थे तब कप लक 
तु है--आदि प्रकारके अल्युत्तर दिये जाते थे । उन उत्तोत हमारे बल 
आचरण किया कि यह सकाम-हत्ि दुःखम कालके कारण ऐसे मु्क्ष॒ पुरुषमे भी मौजह के के 
5 32 कक संभव न था | य्ञपि उस सकाम-इतिसे तुम परमार्थ इृश्मावकी मूठ जाल 
की 


ईश्वरेच्छा बलवान है और का 
कि शानी-पुरुषको सकाम भावसदित भे 
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संशय नहीं होता था, फ़िर भी प्रसंगानुसार पस्मार्थ दृष्िके लिये शिथिल्ताका कारण होनेकी संभावना 
दिखाई देती थी | किन्तु उसको देखते हुए बड़ा खेद तो इसलिय होता था कि इस मुमुक्षुकी कुठुग्बमे 
सकमबुद्दि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिट जायगी, अथवा उसकी उत्मत्तिकी संमावना दूर हो 
जायगी, और इस कारणसे दूसेरे बहुतसे जीवोको वह स्थिति परमार्थकी अग्राप्तिम हेतुभूत होगी | फिर 
सकाममावसे भजनेवालेकी बृत्तिकों शांत करना हमारे द्वारा होता कठिन बात है, इसलिये सकामी 
जौत्ोकों पूर्वॉपर विरोध बुद्धि होने अथवा परमार्थ--पूज्यभावना दूर हो जानेकी संभावना हमे जो 
दिखाई देती थी, वह वर्तमानमे न हो, उसका विशेष उपयोग रहे, इसीलिये उसे सामान्यरूपसे छिखा 
है। पूर्वापर इस बातका माहात्य समझा जाय और दूछरे जीत्रोंका उपकार हो वैसा विशेष छक्ष रखना। 
9७० मोहमयी, पौष सुदी १ झुक्र. १९५१ 
जिस किसी प्रकार अतंगताद्ारा आत्ममात्र साध्य हो उसी प्रकारका आचरण करना, यही 
जिनमगवानकी आज्ञा है। 
इस उपाधिरूप व्यापारादि प्रसंगसे छूठनेका बारंबार विचार रहा करता है, तो भी उसका अप- 
रिपक्ष काठ समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता है। किन्तु उपारे-लिखित जिनभगवानकी 
आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती है, और हालमे तो हम तुमको भी उसी भावके विचार करनेके 
लिये कहते है । 
४७१ बम्बई पाष सुदी १० रबि, १९५१ 
प्रत्यक्ष जेलखाना होनेपर भी उसकी त्याग करनेकी जीवकी इच्छा नहीं होती, अथवा बह 
अत्यागरूप शिथिवताको त्याग नहीं सकता, अथवा वह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काल- 


यापन करता जाता है--इन सब विचारोको जीब्र कैसे दूर करे, अह्पकाठमें वैसा करना कैसे हो, 
इस विषय हो सके तो पतन्नद्वारा लिखना | 


०9७२ बम्बई, पाष बंदी २, १९५६ 
#२-२-३ 7-.-१९७१ 
क््व्य एक दक्ष, 
क्षेत्र, मोहमयी . 
काछ, +मा, व. ८-१. 
भाव, | उदयभाव: 


| ॥ लकणा--२-२- हे. (रपप्‌ कक स्कण क, स्केद गज एस ऋछ 
१९५१ ]-यौप बदी २, १९५१. रत ! 55820 33223, 


डव्य-घन. एक छक्ष>एक लाख, 
६ नमन मोहमयी-्वम्पई, 
का्-तमब, 


पक मा. व. ८-१८एक वर्ष और आठ महीने. 
पक ;7 बह विचारणा पीष बंदी ३; १९५९ के दिन लिखी गई है कि हरव्य-मयोदा एक लक्ष रुपवेकी करनी, बम्बईमे 
के बंध आठ महदनि निवास करना, ओर ऐसी इत्ति होनेपर भी उदवमावक्े अनुसार प्रद्ृत्ति करना | --अनुवादक- 


४३२ कर ु 
"कप 8 हा [ पत्र ४७३, ४७४ 





५0% इक 008 उदासीन, 
क्षेत्र-- मोहमयी. 
मु इच्छा. 
साव--- उदयश्ाव, प्रारव्ध, 


४७३ बम्बई, पोष वद्दी १० रबि, १९५१ 
5 (१) 
विषम संसारके बंधनकों तोड़कर जो चल निकले, उन पुरुषोंकों अनंत प्रणाम हैं, 
चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्धके सिवाय अन्य सब ग्रकारोमें असंगभाव 
रखना ही योग्य माद्म होता है; और वह वहाँतक कि जिनके साथ जान-पद्िचान है, उनको भी हालमे 
भूल जाय तो अच्छी बात। क्योंकि संगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और वैसी उपाधि 
सहन करने थोग्य हाल्में मेरा चित्त नही है । निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इच्छा 
माछम नहीं होती है; और जो व्यापार,व्यवद्ारकी निरुपायता है, उससे भी निदृत्त होनेकी पिंतना 
रहा करती है। उसी तरह मनमें दूसरेको बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हमें मुझे नहीं ढगता, 
क्योकि जबतक सब प्रकारके विषम स्थानकोमे समद्ृत्ति न हो तबतक यथार्थ आक्ज्ञाव नहीं कहा 
जा सकता, और जबतक ऐसा हो तबतक तो निज अम्यासकी रक्षा करना ही योग्य है, और हाढमे 
उस ग्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे मैं इसी प्रकार रह रहा हैं; वह क्षम्प है | क्योकी मेरे चित्तमें अन्य 
कोई हेतु नहीं है | 
(२) 
ब्रेदांत जगत॒को मिथ्या कहता है, इसमें असत्य हीं क्या है! 





बम्बई, पौष १९५१ 
वस्बर पाते | 


३७४ 

गा / 
जे है. व ०. 
यदि ज्ञानी-पुरुषके छढ़ आश्रयते सर्वोत्कष्ट मोक्षपद छुडम हैं तो फिर प्रतिक्षण आत्मोपयोगको 


के ्ध्‌ कु कि. ! किक. म 
लिए करे बोष बह बहिन मार्ग उस हनी हे हे पिन करने योग्य वह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुषके दढ़ आश्रयते होता छुडम क्यो न हो £ क्योंकि 


५ यहेँ। इस बातका फिरसे विचार किया मास ह्वोता है।-+ रु 
च्ि १ 
प्रक्ः--एक छाख रुपया किस तरह पति है 


प्रश्ः--बम्बई्मे किस तरह निवास हो! 
उत्तर्व कुछ नहीं कह गया । | 
प्रश्ष:--शक वर्ष और आठ महीनेका काल किस तरह ब्यृतीत किया जावे 
उत्तर---इच्छामार्वते | 

प्रक्ष---डर्दयमाव क्यों डर का 
उत्तर--प्रारूध | 


पत्र ४७५ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--२रवाँ वर्ष छरेईे 
कट लटक >टकर 


उस उपयोगकी एकाम्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति हैं ही नहीं। ज्ञानी-पुरुषफे वचनका दृढ़ 
आश्रय निसको हो जाय उसको सर्व साधन सुलम हो जाते है. ऐसा अखंड निश्चय सत्युरुषोने किया 
है। तो फिर हम कहते है कि इन इत्तियोका जय करना ही योग्य है। उन इृतियोका जय क्यो नहीं 
हो सकता १ इतना तो सत्य है कि इस दुःघम काठमे सत्संगकी समीपता अथवा छड़ आश्रय अधिक 
चाहिये, और असत्संगसे अत्यन्त निदृत्ति चाहिये; तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित है कि कठिन: 
पे कठिन आत्म-साधनकी ही प्रथम इच्छा करे, जिससे सर्व साधन अल्पकालमें ही फरणीभूत हो जय । 


रीतीर्थकरने तो इतनातक कहा है कि जिस ब्ानी-सुरुषकी संसार-परिक्षीण दशा हो गई 
(5 + 3 हिना «बल ५ पुरुषाथको १0०. 
है, उस ज्ञावी-पुरुषके परंपरा-कर्मतंध होना संभव नहीं है, तो भी पुरुषाथको ही मुख्य रखना चाहिये, 
जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मश्ाधनके परिणामका हेतु हो | 


ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्तिबंधरूपमें संसार-सेवा होती नहीं, किंतु प्राख्य-अतिवंधरूपमे होती 
है, फिर भी उससे निदृत्तिरप परिणामकी प्राप्तिकी ही ज्ानीकी रीति हुआ करती है। जिस रीतिका 
आश्रय करते हुए आज तीन वर्षोसे विशेषरूपसे वैसा किया है, और उसमे अवश्यमेव आत्मदशाकों 
भुठानेका संभव रहे, ऐसे उदयको भी यथाशक्य सममावसे सहन किया है । यद्यपि उस वेदन काले 
सर्मसंग निम्ृत्ति किसी भी प्रकारसे हो जाय तो बड़ी अच्छी बात हो, ऐसा सददेव ध्यान रहा है | फिर 
भी सर्वसंग निवृत्तित जैसी दशा होनी चाहिये, वह दशा उदयमें रहे, तो अह्पकालम ही विशेष कर्मकी 
निवृत्ति हो जाय, ऐसा जानकर जितना हो सका उतना उस प्रकारका ग्रयत्त किया है | किन्तु मनमे 
अब यो रहा करता है कि यदि इस प्रसंगसे अर्थात्‌ सकल गृहवाससे दूर न हुआ जा सके, तो न सही, 
किन्तु यदि व्यापारादि ग्रसंगसे निवत्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो | क्योकि आत्ममावसे परिणामकी 
प्रापिमि ज्ञानीकी जो दशा होनी चाहिये, वह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुमुक्षु जीबकों दिखाई नहीं 


देती है। इस प्रकार जो लिखा है, उसके विषयमें अभी हाठमे कभी कमी विशेष विचार उदित होता 
है; उत्का जो कुछ भी परिणाम आबे सो ठीक | 


2७५ बम्बई, माघ सुदी २ रवि, १९५१ 


चित्तमे कोई भी विचारृत्ति परिणमी है, यह जानकर हृश्यमे आनंद हुआ है। असार एवं 
कैशरूप आरंभ परित्हके कार्यमें रहते हुए यदि यह जीव कुछ भी निर्भय अथवा अजागृत रहे तो 
बहुत वर्षोके उपात्तित वैराग्यके भी निष्फल चले जानेकी दशा हो जाती है, इस प्रकार नित्य 
प्रति निश्चयकों याद करके निरुपाय प्रसंगमे डरसे कॉपते हुए चित्तते अनिवार्यरुपमें प्रदृत्त होना 
चाहिय--इस बातका मुमुन्ष॒ जीबके प्रत्येक कार्यमे, क्षण क्षणमें और प्रत्येक प्रसंग ल्क्ष्य रक़्खे 
दिना मुमु्षुता रहनी दुर्लभ है; और ऐसी दशाका अनुभव किये बिना मुमुक्षुता भी सेमव नहीं है | 
मेरे वित्तमें हालमे यही मुल्य विचार हो रहा है | 





फ 


४३४ | 
एजिफज--+++ २ उवख [क ४७६ ४७० ४०६ एन, बटन राजचन्द्र [ पत्र ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८० 
। '99६ .  बम्बई, माघ सुदी ३ सोम, १ 
जिस 4 अकछ. - "०-7 
पररूधः 
जिस आरन्धको भोगे बिना कई दूसरा उपाय नहीं है, वह आरन्ध ज्ञानीको भी भोगना 


पढ़ता है | ज्ञानी अंततक आत्मार्थको त्याग करनेकी इच्छा 
पकपोग इच्छा न करे, इतनी 
ऐसा जो महा कहा है, वह सत्य है। | ! रैवनी ही मिन्नता ज्ञानामें होती है, 





४७७ 
हद माघ घुदा ७ शनित्रार विक्रम संबत्‌ १९५१ के बाद डेढ वर्षते अधिक स्थिति नहीं; और 
उतने कालमें उसके बादका जीवनकाछ किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा । 


७८ बम्बई, माघ सुद्दे ८ रवि, १९५१ 


तुमने पत्रमे जो कुछ लिखा है, उसपर वारंबार विचार करनेसे, जागाति रखनेसे, जिनमे पंच- 
विपयादिका अशुचि-स्वरूपका वर्णन किया हो, ऐसे शात्रों एवं सत्पुरुषोक चरित्रोकों विचार करनेसे 
प्रत्येक न 
तथा अल्येक कार्यमे लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होनेते जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है सो होगी। 


9७९. बम्बश फाल्युन छुदी १२ झुक. १९५१ 
जिस भ्रकारसे बंधनोंसे छूटा जा सके, उसी ग्रकारकी प्रवृत्ति करना यह हितकारी कायहै । 


बाह्य परिचयको विचारकर निदृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग है। जीव इस बातको जितनी 
विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप आता जायगा। 


४८० बम्बई, फाल्गुन सुदी १४ रवि. १९५१ 


अशरण इस संसतारमे निश्चित बुद्धिसे व्यवहार करना जिसको योग्य न छगता हो और उत्त 
व्यवहारके संबंधको निश्वत्त करने एवं कम करनेमे विशेष काछ व्यतीत हो जाया करता हो, तो उत्त 
कामको अह्पकालमे करनेके लिये जीवक्षो क्‍या करना चाहिये! समस्त संसार मृद्यु आदि भर्योक्ि 
कारण अश्रण है, चह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल भ्रृग-तृण्णाके जलके समान है | 
विचार कर करके श्रीतीर्थकर जैसे महापुरुषोंने भी उससे निदत्त होना--छूठ जाना-यही उपाय 
हूँढा है । उस संतारके मुख्य कारण प्रेम-जंघन तथा द्ेशन्वंधन सब ज्ञानियोने स्वीकार किये हैं ! 
उनकी व्यप्रताके कारण जीबरका निजका विचार करनेका अवकाश ही अ्राप्त नहीं होता है, और यदि 
होता भी है. तो उस योगसे उन बंधनोके कारण आत्मवी् प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और वह समस्त 
प्रमादका हेतु है। और वैसे प्रमादसे लेशमात्र-समयकाछ-मी निर्मय अब अजाग्रृत हा यह 
इस जीवकी अतिशय निबेल्ता है, अविनेकिता है, भ्राति है और उसके दूर करनेमें अति कठिन मे कै 
समध्त संसार दो प्रकारोंसे बह रहा हैः---ओमसे और देषसे | प्रेमले बिरक्त हुए बिना देप' 


+ च्छु ० 
पत्र ४८१, ४८२ ] दिविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष छ१५ 
0 8 वि लक मल लय न नानक ० कमा मर न 


छूठा नहीं जाता, और ग्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्व संगसे विसक्त हुए बिना व्यवहारमें रहकर अप्रेम 

( उदास ) दशा रखनी एक भयंकर अत है | यदि केबल प्रेमका त्याग करके व्यवहारमे प्रगति की जाय 
> हः कप पु 

तो कितने ही जीवोंकी इयाका, उपकारका एवं स्वार्थका भंग करने जैसा होता हैं; और वैसा विचार 


कर यदि दया उपकारादिके कारण कोई प्रेमदशा रखनेसे विवेकीकों चित्तमें क्षेश भी हुए बिना 
न रहना चाहिये, तो उसका विशेष विचार किस प्रकारसे किया जाय £ 





9८१. बम्बश फाल्युन हुदों १५, १९५६ 
श्रीवीतरागकों परम भक्तिसे नमस्कार- 

श्रीजिन जैसे पुरुषने गृहवासमे जो प्रतिबंध नहीं किया, वह प्रतिबंध न होनेके लियि, आना 
अथवा पत्र छिखना नहीं हो सका, उसके लिये अत्यन्त दौनभावसे क्षमा मॉगता हूँ | संपूर्ण बीतरागता 
न होनेसे इस प्रकार वर्तन करते हुए अन्तरमे विक्षेप हुआ है और यह विक्षेप भी शान्त करना 
चाहिये, इस प्रकार ज्ञानीने मार्ग देखा है। आत्माका जो अन्तव्यापार ( अन्तर परिणामकी पारा ) है वही 
वंध और मोक्ष ( कर्मसे आत्माका बंध होना तथा उससे आत्माका छूट जाना ) की व्यवस्थाका हेतु है; 

मात्र शरीर-चेश वंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नहीं है । 
विशेष रोगादिके संबंबसे ज्ञानी-पुरुषके शरीर्मे भी निर्वलता, मंदता, म्छानता, कंप, स्वेद, 
मूच्छों, वाह्म-विश्रम आदि दिखाई देते हे, तथापि जितनी ज्ञानद्वार, बोधद्वारा, वैराग्यद्वारा, आत्माकी 
निर्मलता हुई है, उतनी निर्मेहता होनेपर उस रोगको अर्न्तपरिणामसे ज्ञानी संबेदन करता है; और 


संगेदन करते हुए कदाचित्‌ वाह्मस्थिति उन्मत्त दिखाई देती हो, फ़िर भी अंतर्परिणामके अनुसार ही 
कर्मबंध अथवा निवृत्ति होती है | 


४८२ बम्बई, फाल्गुन वदी ५शानि, १९५१ 
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सुज् भाई श्रीमोहनलालके प्रति, श्री डखन | 
एक पत्र मिला है। ज्यों ज्यों उपाधिका त्याग होता जाता है त्यो लो समाधि-सुख ग्रगट 
होता जाता है | ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख क्षम होता जाता है| 
विचार करनेपर यह वात प्रत्यक्ष अनुमजसे सिद्ध हो जाती है। 
यदि इस संतारके पदार्थोका कुछ भी विचार किया जाय तो उनके ग्रति वैराग्य उत्पन्न हुए 
बिना न रहे, क्योंकि अभ्चारके कारण ही उनमे मोहबुद्धि हो रही है । 
.. आत्मा है, आजा नित्य है, आत्मा कर्मका कर्ता है, आत्मा कर्षका भोक्ता है, इससे वह निवृत्त 
ही सकती है, और निदृत्त हो सकनेके साधन है--..इन छह कारणोंकी जिसने विचारपूर्षक सिद्धि कर 
ली है, उसको विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दरीनकी प्राप्ति हुई समझ छेनी चाहिये, ' ऐसा श्रीजिनमगवानने 
निर्यण किया है, और उस निरूपणका मुमक्षु जीवकों विशेषरूपले अभ्यास करना चाहिये | 


किसी 8 कर 
; पूर्वके किसी विशेष अभ्यात-वल्से ही इन छह कारणोका विचार उच्नन्न होता है, अथवा सत्से- 
गके आश्रयत उत विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है | 


४६ ने 
आमद राजचन्द [ पत्र जज. सिष्ल 





अनिद्य पदार्थके प्रति मोहवीद्ध होनेके > 
आग बा अस्तित्व, वित्यल, एवं अव्यावाध- 
रही है कि उसका विवेक करते करते जीबक़ो हार के कक मा 40% क 
माह रु जे हारवर पीछे लोटना पड़ता हैं; और उस भमोह- 
अथीकों नाश करनेका समयके आनेके पहिले ही उस विवेककों छोड़ वैठनेका योग पूर्वकालमें अनेकवार 
बना है| क्योकि जिसका अनादिकाल्से अभ्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्धके बिना, जत्पक्षातं 
डी छोड़ा नहीं जा सकता | 

इसहिये पुनः पुनः सत्संग, सत्यात्ष, और अपनेमे सरछ विचार दशा करके उस विषयमें विशेष 
अम करना योग्य है, जिसके परिणाममे नित्य, शाज़्त और छुखत्वरूप आक्तज्ञान होकर निज खर्पका 
आविमाव होता है । इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न होनेवाला संशय, वैर्य एवं विचारसे शात हो जाता है | 
अवैयंत अथवा ठेढ्टी कल्पना करनेसे जीवकों केबछ अपने दितको ही त्याग करनेका अवसर आता है, 
और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुनः संसारके अम्रणका योग रहा करता है | 

कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रहा करती है--यह जानकर बहुत सन्तोष हुआ 
है | उस संतोषमें मेरा कुछ भी ख्ार्थ नहीं है । मात्र तुम समाधिके मागपर आना चाहते हो, इस 
कारण संसार-हेशसे निदृत्त होनेका तुमको प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकारकी संभवता देखकर स्वामात्रिक 
सन्तोष होता है-यही अर्थना है | ता० १६-३-९५ आ० स्० प्रणाम ) 


ही ४८३ बस्बई, फाल्युन वदी ५ शनि १९५१ 


अधिकसे अधिक एक समयमे १०८ जीब मुक्त होते है, इस छोक-त्थितिको निनागमर स्वौकार 
किया है; और प्रत्येक समयमे एक सौ आठ एक सौ आठ जीव मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा माने तो उस 
ऋमसे तीनों काम जिंतने जीब मोक्ष श्राप्त करें, उतने जीवोकी जो अनंत संख्या हो, उस संख्यासते भी 
संसारी जीबोंकी संख्या, जिनागममे अनंतगुनी प्ररपित की गई है । अर्थात्‌ तीनों काहमे जितने जीव 
मुक्त होते हो, उनकी अपेक्षा संसारमे अनंतगुने जीव रहते ह, क्योकि उनका परिभाण इतना अविक 
है। और इस कांरणें मोक्ष-मार्गका प्रवाह सद्दा प्रवाहित रहते हुए भी संतास्मागंका हर जाना 
कमी संभव नहीं है, और उससे बंध-मोक्षकी व्यवस्थामे मी विरोध नहीं आता | इस 5 अधिन 
चर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई वाधा नहीं । ॥ 
जीवकी बंध-मोक्षकी व्यवस्थाके विषयमे सेक्षेपमे पत्र लिखा है | सबकी अपेक्षा हम विचार 
करने योग्य वात तो यह है कि उपाधि तो करते रहे और दा सर्वथा असंग रहे, हा 2 अं ड 
कठिन है | तथा उपाय करते हुए आत्म-्परिणाम चंचढ न हो, ऐसा होना 5 शाम डक 
ज्ञानीको छोड़कर हम सत्रको तो यह वात अधिक ढक्षमें रखने योग है कि आतम्मामे जि 
समाधि रहती है, अथव्रा जो रह सकती है, उसका उच्छेद ही कला चाहिये | 





पत्र ४८४ ] विविध पत्र आदि सेश्रह--२८वाँ वष ४३७ 
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सर्व विभावसे उदासीव और अत्यंत झुद्ध निज पर्यायकों सहजरूपले आत्माकी सेवन करनेको 
अ्रीजिनने तीज जानदशा कही है। इस दशाके आये बिना कोई भी जीव बंधनसे मुक्त नही होता, यह 
जो पिद्धात श्रीजिनने प्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य है । लि दर 
कोई विरला ही जीव इस गहन दशाका विचार कर सकने योग्य होता हैं, क्योंकि अनादिसे 
ज़त्यंतत जज्ञान दशासे इस जीवने जो प्रवृत्ति की है, उस ग्रवृत्तिक एकदम असत्य और असार समझमे 
आपस उसकी निदृत्ति करनेकी बात सूझे, यह होना बहुत कठिन हैं | इसलिए जिनभगवानने ज्ञानी- 
पुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमार्गका निरूपण किया है, जिस मार्गके आराधन करनेसे सुरूमतासे 
ज्ञानदशा उस्न्न होती है। 
न्ञानी-पुरुषके चरणमे मनके स्थापित किये बिना भक्तिमार्ग सिद्ध नही होता। उससे फिर फिरसे 
जिनागममे ज्ञानीकी आज्ञाके आरावन करनेका जगह जगह कथन किया है | 
ज्ञानी-पुरुपके चरणमें मनका स्थापित होना पहिले तो कठिन पड़ता है, परन्तु वचनकी अपूर्व- 
तासे उस वचनका बिचार करनेसे तथा ज्ञानीके प्रति अपूर्व छशिसि देखनेसे, मनका स्थापित होना, 
छुलम होता है । 
ज्ञानी-पुरुपके आश्रयमे विरोध करनेवाले पंचविषय आदि दोष है। उन दोषोके आनेके साधनोसे" 
जैसे बने वैसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त साधनमे मी उदाप्तीनवा रखनी चाहिये, अथवा उन 
उन साधनेमेसे अहंबुद्धि हटाकर उन्हे रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोपका इस 
प्रकारके प्रसंगमे विशेष उदय होता है, क्योकि आत्मा उस दोपको नष्ट करनेके लिये उसे अपने 
सन्मुख छाती है, उसका स्वरूपातर कर उसे आकर्षित करती है, और जागृतिमे शिथिल करके अपनेमे 
एक्षाग्र बुद्धि करा देती है। बह एकाम्र बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि मुझे इस प्रवृत्तिस उस प्रकारकी' 
विशेष बाधा नहीं होती; में अनुक्रमलें उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी अपेक्षा जागृत रहूंगा ! | इत्यादि 
भ्यंतब्शाकों बह दोष उत्पन्न करता है | इस कारण जीव उस दोषका संबंध नहीं छोड़ता, अथवा वह 
दोष बढ़ता ही जाता हैं, इस बातका जीव्कों छक्ष नहीं आ सकता । 
इस विरोधी साथनका दो प्रकारसे त्याग हो सकता है;--एक तो उस साधनके प्रसंगकी- 
निवृत्ति करना, और दूसरा विचारपू्वंक उसकी तुच्छता समझना | 
विचारपूर्वक तुच्छता समझनेके लिये प्रथम इस पंचविषय आदिके साधनकी निवृत्ति करना 
अधिक योग्य है, क्योकि उससे बिचारका अवकाश प्रा होता है | 
उस पंचबिपय आदि साधनकी सर्वथा निवृत्ति करनेके लिये यदि जीवका वछ न चढ्ता हो तो 
ऋम क्रमसे थोड़ा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य है---परित्रह तथा भोगोपभोगके पदार्थोका 
अप परिचय करना योग्य है । ऐसा करनेसे अनुकमसे वह दोप मंद पड़े, आश्रय-भक्ति इृढ़ हो तथा 
शनीभ बचन आज्माम परिणम कर तीज ज्ञानदशा प्रगट होकर जीव मुक्त हो सकता है |. 
जीव यदि कमी कमी इस बातका विचार करे तो उससे अनादि अम्यात॒का बढ घटना ऋटिन 


हो जाय; परन्तु दिन प्रतिंदिन सा कु के 

या ) परन्तु ठिन्र अतिदिन हरेक परंग, और हरेक प्वूतिस वे के किए किम कब 5 
पापतक्षा बह घटकर अपूर्व अन्याती प्ि होदग सका ०. हो 

सकता है | 220 


नकल लत... 
नि +++०+त............. 


[पा४८५, ५४६, ,«, 


कि 
हे सुलम क्षाप्रप-आाहियाम 


व 5 
४८७५ वम्बई फान्युत की १३ दुक, 7०५७ 
जन्म 'खोंसे ५ ४ दम, 
जर 8 न्ष्ग आदि: दुःख समत्त तंसार अग्नरण है| जिसने माई प्रतामों 27280 
'बिचारके बिना का कर हे हैं, और उसीने आमखभावज्ञी आतिको£। कह 4०४ 
3 मा नहीं हो सकती, और संगके मोहसे पराधान ऐसे हम जीडको ० यह 

आध्त होना कठ्नि है | * 


४८६ बख्बर, फामुव १०४! 
राणा आज 
जहोँतिक बने तृष्णाकों कम हीं करना चाहिए | जन्म, जरा, मरण किसे होगे है ? जो तु 


रखता है, ञ्ते ही जन्म, जरा और मरण होते £। इसडिये जैसे बने /मे तण्णाड़ो कम कही गए 
जाना चाहिये । 





४८७ 
जबतक यथार्थ सम्पूर्ण निमखरूप प्रकाशित हो, तब निमखलथ के शिविष्याक मे हिदर 4० 
लिये जञानी-पुरुपक वचन आवारभूत ह---ऐसा पशपुरुष तीव्र दो कथा # है मंप ४ । कं 


गुणख्थानमें रहनेबाली आमाऊो निशिश्यायनस्य स्थान श्र यर्थीव मर पटल उकत ब क2 0५ 
आद्यय वहाँ आवारभूत है--यह्द अमाण मिनमार्मम बारबार छठा 5 वो बार आते हो ए, |. 

णमार्गकी स्थार्थ अर्तोति होनेंपर गो उस गार्गम बयाशिल शलिति सिने 6 थी जानी लरता। ० 
मुल्य सावन है, और यह ठेद पूर्ण दक्ष 7मितक झता है; नहीं सो जोरों पतिर है पी" न: 
है--ऐस्ा माना गया है | तो डिर खर्य आपने आफे अनाडिगे रयव हल गम र मर्द ० 


# ४, ६ प्रा कै + न नए पा कक ९५५ $ | 
निन्रखनापका भान होना अमक्य हो, टसमें सेझय केगे की सता 6 ! जे शिखर 74 नए 
नव जम: स्याडार बहजर वश इन प्रात #ा एप कर ३2 


रहता है, जब ऐसे पुरुषकों मी प्रत्यक्ष जनक 


के जल कर्ण बी  ब वप डक कह कोर शक 3 
है, तो किर उमसे खून दाम बच राग सनम गो आहगर्य हा यश हे रद विद रे चार 
५ है 3 286 ] तूता शा हिल हेड ;. ट् 
सम्ंग-साशारत्मा आवार ने ही ऐसे मम्रागगम रद उगनत्ा रण? विश हर गे # 3, 

कप 


अं 
मटरका मादासय भर ग्श्रदवां भशाए २दा माय 7 


उस समय आखार श्रीमट्रकछ 


क्र ७ अं , 
कियाई ठेले एे। 
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एटट बम्बई, चैत्र सुदी ६ सोम. १९५१ 


आज एक पत्र मिल है | यहाँ कुशलता है। पत्र लिखते लिखते अथवा कुछ कहते कहते 
वारम्बार चित्तको अग्रवृत्ति होती है--और “ कल्पित बातका इतना अधिक माहात्य ही क्या है! 
कहना क्‍या? जानना क्‍या ? झुनना क्या: प्रवृत्ति कैसी ? ” छत्यादि विक्षेपसे चित्तकी उसमें अप्र- 
जृत्ति होती है; और परमार्थके संबेधमें कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति 
होती है | जिस विक्षेपें मुख्य इस तीव्र प्रबृत्तिके निरोधके ना उसमें--पस्मार्थ कथनमे--भी हाल्में 
अग्रवृत्ति ही अेयस्कर लगती है | इस बाबत पहिंढे एक संविस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विशेष 
ढिखने जैसा कुछ नहीं है | यहाँ मात्र चित्तमें विशेष रक्ृति होनेसे ही यह लिखा है । 

मोर्ताके व्यापार बगैरहकी प्रदृत्तिका अधिक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो ढिखा है 
बह. यथायोग्य है; और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी ही रहा करती है । छोभके हेतुसे वह प्रदृत्ति होती 
है या और किसी हेतुसे ! ऐसा विचार करनेपर छोभका निदान माछ्म नहीं होता । विषय आदिकी 
इच्छाते यह प्रवृत्ति द्वोती है, ऐसा भी माछम नहीं होता। फिर भी भ्रवृत्ति तो होती है, इसमें सन्देह नहीं | 

जगत्‌ कुछ लेनेके लिये प्रगति करता है, यह ग्रइत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा माहम 
होता है । यहाँ जो यह माछ्म होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं! उसके लिये विचारबान 
पुरुष जो कहें सो प्रमाण है । 


३८९ बम्बई, चैत्र सुदी १३, १९५१ 
हालमें यदि किन्‍्ही वेदान्तसंबंधी ग्रन्थोका बाँचन अथवा अबण करना रहता हो तो उस 
अमिप्रायका विशेष विचार होनेके लिये थोड़े समयके लिये श्रीआचारांग, सूयगडांग तथा उत्तराष्ययनका 
बाँचना-विचारना हो सके तो करना | 
बेदान्तके सिद्धातमें तथा जिनागमके सिद्धांतमे मित्रता है, तो भी जिनागमकों विशेष विचा- 
रका स्थल मानकर वेदान्तका पृथकरण करनेके लिये उन आंगमोंका बाँचना-बिचारना योग्य है । 


९९० बम्बई, चेत्र बदी ८ बुध, १९०१ 
चेत्तनकी चेतन प्यीय होती है, और जड़की जड़ पर्याय होती है---यही पदार्थकी स्थिति है । 

प्रत्येक समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सव पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात यथार्थ माछ्म होगी। 
दिखना कम हो सकता है, इसलिये बहुतसे विचारोंका कहना वन नहीं सकता | तथा बहुतसे 
विचारोंके उपशम करनेरूप ग्रकृतिका उदय होनेसे किसीको स्पष्टहूपते कहना मी नहीं हो सकता | 
हाल्में यहाँ इतनी अधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी पग्रवृत्तिरूप संग होनेसे तथा क्षेत्रके संतापरूप 
होनेसे थोड़े दिनके लिये वहोंसे निदृत्त होनेका विचार होता है | अब इस विषयमें जो हो सो छोक है । 





छं४० भ्रीमद्‌ 
- श्रीमद्‌ राजयन 
3 का 2006 2 [पत्र ४९१, ४९२ 
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आत्म-पौर्यके प्रद्मत्ति करनेमें और संकोच प्र बियार चैत्र वही ८ १९५१ 

जिससे छोगोकों संदेह पं | 
मक हि. + संदेह हो ड्स तरहके वाह्य व्यवहारका उदय है, और उस्त प्रकारके व्यवहारक्े 

निम्र॑थ पुरुष जैसा उपदेश करना, वह मार्गका विरोध करने जैसा है; और 
कर तथा उनके समान दूसरे कारणोके स्वरूपका विचार कर प्रायः करके जिससे छोगे र्‌ ऐसा समझ- 
हो, वैसे समागममे मेरा आना नहीं होता | कदाचित्‌ कमी कमी क्ः आम जल हेतु 
'मभाकि रहता होता हंस भी मय कख ऋि न है ० जा 
नमें यथ् बिचार किये बिना जाँबने 
प्रात हुआ है; इससे बहुत बार कप की अर कसि# ४ 
करना ही योग्य है--ऐसा जानकर प्रायः करके उस कक हे का 3 
विशेष स्थिर होनेके लिये असंगतामे छक्ष रहा करता है | इ दा है. '+ बज शा 
संग होता है. उसमे प्रायः करके असंग परिणामकी तरह हो ४ 9 क 0 
; हू ग्रइत्ति होती है, क्योंकि उसमे कुछ सारभूठ 

नहीं माछ्म होता | परन्तु मिस धर्म-व्यवहारके प्रसंगमे आना हो, वहों उस अबृत्तिके अनुसार चलता 
योग्य नहीं | तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हाल्मे उतनी समर्थता नहीं। इससे 
उस ग्रकारके पतंगमे प्रायः करके मेरा आना कम ही हीता है; और इस क्रमकों बदल देना, यह 
हाल्मे चित्तमे नहीं बैठता। फिर भी उस ओर आनेके ग्रसंगमे वैसा करनेका मैने कुछ भी विचार किया 
था, परतु उस क्रमको बदलनेसे दूसरे विषम कारणोंका उपस्थित होना आगे जाकर संभव होगा, ऐसा 
प्रत्यक्ष माद्म होनेसे क्रम बदलनेके संत्रेधमें इत्तिके उपशम करने योग्य छगनेसे वैसा किया है । इस 
आशयके सिवाय उस और न आमेके संबंधमें चित्तमे दूसप आशय भी है। परन्तु किसी छोक-व्यव- 
हाररूप कारणसे आनेके विषयमे विचारकों नहीं छोड़ा है। 

चित्तपर बहुत दबात्र देकर यह स्थिति छिखी है | इसपर विचार कर यदि कुछ आवक 
जैप्ता माछम हो तो कमी रतनजीभाईके खुलासा करना | मेरे आने न आनेके विषयमें यदि किसी 
बातका कथन न करना संभव हो तो कथन न करनेके लिये हो विनती ह। 





७९२. आंखई चैत्र बदी १० झुक, ९१५२ 
दूसेर विषयोमे चित्त अब्यवत्थितरुपसे रहता है। और उस 
प्रतिकूल होनेसे छोक-व्यवहारका सेवन करना रुचिकर नहीं 
इस बेदनाका प्रायः करके सारे हो दिन सेबेदन होता 


एक आत्म-र्परिणतिके सिवाय 
प्रकारका अन्यवध्यितपना छोक-ध्यवहारसे 
ढछगता और साथ ही छोड़ना भी नहीं बनता, 
रहता हैं हा 
के संबंधमें अथवा 


बोलनेके संबंधमे, सोनेके संबंधमें, लिखने 
और उन प्रसंगोके 


| 
खानेके संबंधमे, पीनेके सेबरंधमे, 
चाहिये बैसे मानसे प्रइत्ति नहीं की जाती, 


दूसेर व्यावहारिक कार्योंके संबंधमें जैसा चा 





#--4 5. ९ 
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4 5 
रहनेसे आत्म-परिणतिको खतंत्र प्रगटरूपसे अनुसरण करनेमें विपत्तियाँ जाया करती हैं, और इस 
बि तिक्षण दुःख ही रहा करता है । 2 
४ आम रहनेकी स्थितिमे ही चित्तेच्छा रहती है, और उपरोक्त प्रसंगोंकी आपत्तिके 
कारण उस स्थितिका वहुतसा वियोग रहा करता हैं; और वह वियोग मात्र परेच्छासे ही रहा है, 
खेच्छाके कारणसे नहीं रहा-- यह एक गंभीर बेदना ग्रतिक्षण हुआ करती है । 

इसी भवमे और थोड़े ही समय पहिले व्यवहारके बिषयमें मी तौर छति थी | वह स््रति अब 
व्यवहार्म कचित्‌ ही मंदरूपसे रहती है. । थोड़े ही समय पहिले अर्थात्‌ थोड़े वो पहले वाणी 
बहुत वो सकती थी, वक्तारूपसे कुशछ्तासे प्रवृत्ति कर सकती थी। वह अब मंदतासे अव्यब- 
स्थाते रहती है | थोड़े वर्ष पहिले--थोड़े समय पहिढे--छेखनशाक्ति अति उग्र थी और आज क्या 
लिखे, इसके सूझने सूझनेमे ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते हे, और फिर भी जो कुछ ढिख्ला जाता 
है, वह इच्छित अथवा योग्य व्यवस्थायुक्त नहीं छिखा जाता--भर्थात्‌ एक आत्म-परिणामके ' सिवाय 
दूसरे समस्त परिणामोमे उदासीनता ही रहती है| और जो कुछ किया जाता है, वह जैसा चाहिये वैसे 
भावके सौधें अंशसे भी नहीं होता । ज्यों त्यों कुछ भी कर लिया जाता है। लिखनेकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा 
वाणीकी प्रवृत्ति कुछ ठीक है; इस कारण जो कुछ आपको पूँछनेकी इच्छा हो--जाननेकी इच्छा 
हो--उसके विपयमे समागम्मे कहा जा सकेगा | 

कुंदकुंदाचाय और आननन्‍्दघनजीका सिद्धांतविषयक ज्ञान तीव्र था । कुंददुन्दाचायजी तो 


आत्म-स्थितिमे बहुत त्थिर थे | जिसे केवठ नामका ही दर्शन हो वे सब सम्पश्ञानी नहीं कहे 
जा सकते | 


४९३ बम्बई, चेन्र वदी ११ जुक्र., १९५१ 
जेमे निजता रे रत्न स्फटिकतणी, तेमज जीवस्वभाष रे, 
ते जिन वीरे रे धम प्रकाशियो, प्रवठ् कपाय अभाव रे | 
सहज-ऋन्यके अंत प्रकाशित होनेपर अर्थात्‌ समस्त कर्मोका क्षय होनेपर जो असंगता और 
सुख-सल्पता कही है, ज्ञानी-पुरुषोका वह वचन अत्यंत सत्य है। क्योंकि उन बचनोंका सह्ंगसे 
प्रयक्ष--अत्यंतत प्रगट-अनुभव होता है | 


नितिकर्पय उपग्रोगका रक्ष, स्थिरताका परिचय करनेसे होता है। घुधारस, सत्समागम, सत्यात्र, 
संदिचार और वैराग्य-उपशम ये सब उस स्थिरताके हेतु है। 


४9९० वम्बइ, चेन्र बदी १२ रवि. १९५१ 
३9 


अधिक विचारका सावन होनेके लिये यह पत्र छिखा ह] 





£ जिस तरह सडिक रलकी निर्मल्ता होती है, उसी तरह 
प्रमावको ही धर्म शद्ाशित किया है | 
५६ 





जीवका स्वभाव है। वीर मिनवरने प्रवक्त कपायके 


४४२ गीमद राजचर 
कक मन आमद राजचन्द [पत्र ४९४ 








हि पूर्ण ज्ञानी श्रीकृपमदेव आदि पुरुषोकों भी ग्रारब्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फ़िर 
जे मसोको हर प्रार्थोदय भोगना दी पड़े, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | खेद केवल ह इतना ही 
होता है कि हमे इस प्रकारके प्रारब्तोदयम श्रीकृपभदेव आदि जैसी अविषमता रहे, इतना व नहीं 
है। जोर इस कारण प्रारब्धोदयके होनेपर वारंबार उससे अपरिपक्व काठमें ही छूटनेकी कामना हो आती 
है कि यदि इस विपम ग्रारूधोदयमें किसी भी उपयोगका यथातथ्यभाव न रहा तो फ़िर आत्म-त्थिस्त 
शक रे अवसर डूँढना पड़ेगा, और पहचात्तापपूर्वक देह छूंटेगी--ऐसी चिंता बहुत:बार हो 
इस प्रार्धोदयक दूर होनेपर निद्वत्तिक्मक वेदन करनेरूप प्रारव्धका उदय होनेका ही विचार 
रहा करता है, परन्तु वह तुरत ही अर्थात्‌ एके डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं 
देता, और पक पछ भी बीतनी कठिन पड़ती है | एकसे डेढ़ वर्ष बाद प्रदृत्तिकर्मके वेदन करनेका सर्वथा 
क्षय हो जायगा--ऐसा भी नहीं माइम होता | कुछ कुछ उदय विशेष मंद पड़ेगा, ऐसा छगता है। 
आत्माकी कुछ अप्थिस्ता रहती है | गतबर्षका मोतियोका व्यापार छाभग निबटने आया 
है | इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतबर्षकी ओपेक्षा छगभग ढुगुना हो! गया है। गतवर्षकी तरह 
उसका कोई परिणाम आना कठिन है | थोड़े दिनोंकी भपेक्षा हाल्में ठीक है, और इस वर्ष भी 
उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आवेगा यह संभव है। परत उसके विचारमें 
बहुत समय व्यतीत होने जैसा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक पस़िहकी 
कामनाकी जो बढ्वान ग्रदृत्ति जैसी होती है, उसे शात करना योग्य हैं; और उसे कुछ कुछ करना पढ़े, 
ऐसे कारण रहते है | अब जैसे जैसे करके वह आरब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा है, 
ऐसा बहुत वार मनमे आया करता है | 
यहाँ जो आइृत तथा मोतियोका व्यापार है, उसमेंसे मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत 
समागम कम होना संभव हो; उसका कोई रास्ता ध्यानमें आये तो लिखना | चाहे तो इस विषयमे 
समागममे विशेषतासे कह सको तो कहना । यह बात लक्षम रखना । 
छगभग तीन बर्षस ऐसा रहा कर्ता है कि परमार्थसेत्ंधी अथवा व्यवह्ास्संतधी कुछ भी 
डिखते हुए अरुचि हो जाती है, और ठिख्वते लिखते कुल्पित जैला छगनेसे वासमरार बम 
देनेका ही मन होता है | जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत्‌ हो, उस समय यदि परमार्थ 
लिखना अथवा कहना हो सके तो वह यथार्थ कहा जाय, परन्तु चित्त यदि अस्यिखत्‌ है और पर- 
मार्यसवधी लिखा अथवा कहां जाय ते वह केवल उदीरणा जैसा ही द्ोता है। तथा उसमे अंत्बत्तिका 
यायातथ्य उपयोग न होनेसे, वह आम -बुद्विसे लिखित अथवा कथित न होनेसे, कल्पितरूप ही कहां 
जाता है| जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणेंसि परमार्थके संबंधमे ढिखना से री 
ही कम हो गया है | इस स्थरूपर सहंज परत होगा कि चित्तके कप रे 
हे! जो चित्त परमार्थमे विशेष एकाम्रवत्‌ रहता थी उस चित्तके परमार्थग 


हे ्प होना पभव 
तो कारण होना ही चाहिये। यदि परमार्थ संशयका देतु माइस है 2 हर बा । रत ढों 
है. अथवा किसी तंथाविष आसवर्षिके मंद होने तह प्राख्योदयके वह्से वैसा 5 | 
है 


पत्र ४९५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ चर्ष छ8३ 
मनन मनन न पिन पिएं 


हेतुओंसे परमार्थका विचार करते हुए, छिखते हुए, अथवा कहते हुए चित्तका अध्यिखत्‌ रहना 
संमव है | है 

उसमें पहिंले कहे हुए देतुका होना संभव नहीं | केबछ जो दूसरा हेतु कहा है, वही संभव 
है| आत्मवीर्यके मंद होनेरूप तीन्र प्राख्थोदय होनेसे उस हेतुको दूर करनेका पुरुषार्थ होनेपर मी 
काठक्षेप हुआ करता है; और उस प्रकारके उदयतक वह अख्रता दूर होनी कठिन है; और 
उससे परमार्थवरूप चित्तके बिना ततसंबंधी लिखना या कहना, यह कल्पित जैसा ही लगता है | तो 
भी कुछ ग्रसंगोमें विशेष स्थिरता रहती है । 

व्यवहारके संब्रंधमे कुछ भी लिखते हुए उसके असारभूत और साक्षात्‌ ज्रातिरूप छगनेसे उसके 
संत्रंधमें कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, वह आत्माकों विंकल्ताका हेतु है, और जो कुछ 
लिखना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चछ सकता है। इसलिये जबतक वैसा रहे तबतक तो 
अवश्य बैसा करना योग्य है, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक बाते लिखने, करमे अथवा कहनेकी 
आदत नहीं रही है | केवल जिस व्यापार आदि व्यवहारमे तीन प्रारू्योदयते प्रइत्ति है, वहों कुछ कुछ 
प्रवृत्ति होती है । यद्रपि उसकी भी यथार्थता माछूम नहीं होती । हि 

श्रीजिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूठनेका उपदेश दिया है, और उस सेयोगका 
विश्वास परम ज्ञानीकों मी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिन्होंने कहा हैं, उन श्रीजिन वीतरागके 
चरण-कमछमे अत्यंत नम्न परिणामसे नमस्कार है | 

दर्पण, जल, दीपक, सूर्य और चक्षुके सवरूपके ऊपर विचार करोगे तो बह विचार, केवलज्ञानसे 
पदार्थ प्रकाशित होते है, ऐसा जो कह्दा है; उसे समझनेमे कुछ कुछ उपयोगी होगा। 


४९५० 


केवलज्ञानसे पदाथ किस तरह दिखाई देते है ? इस ग्रश्चनका उत्तर समागममें समझनेसे स्पष्ट 
समझषमें आ सकता है। तो भी संक्षपमं नीचे लिखा है;--- 


जैसे जहाँ जहों दीपक होता है, वहाँ वहों वह प्रकाशरूपसे होता है; उसी तरह जहाँ जहाँ 
ज्ञान होता है वहों वहां वह अकाशरूपसे ही होता है। जैसे दीपकका सहज स्वभाव ही पदार्थकों प्रकाश 
करनेका होता है, वैसे ही ज्ञानका सहज स्वभाव भी पदायोको प्रकाश करनेका है। दीपक द्रव्यका 
प्रकाशक है, और ज्ञान द्ब्य-भाव दोनोका प्रकाशक है | जैसे दौपकका प्रकाश होनेसे उसके प्रकाशकी 
सीमामे जो कोई पदार्थ होता हे, वह पदार्थ कुदरती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानकी मौजूदगीसे 
पदार्थ स्वामाविकर्पसे दिखाई देते हैं। जिसमें समपूण पदार्थ! यायातथ्य और ल्वामाविकरूपसे दिखाई 
देते हैं, उसे केवलज्ञान कहा है | यबयपि परमार्थते ऐसा कहा है कि केवलत्ञान मी अनुभवमें तो केवल 
आत्मानुभपका ही कर्ता है, चह व्यवहमस्नयसे ही छोकालेक प्रकाशक है | जैसे दर्पण, दीपक और चश्नु 
फार्थके प्रकाशक है, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थका अकामक है | | 





श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


आज नीरज 
222 «मई 


हाथ 

| 
रद 

नर 
बट 
द्क्त 
ध् 

ण्द्‌ 
ब्ल्छे 

। 


पे ४९६ वम्पई, चेन्र चदी १२ सि - ० दी १२ रवि, १९०७१ 
आीजिन वीतरागने द्वव्य-भाव संये उपदेश किया हैं, और ३ 
संयोगका विश्वास परम बानीडो भी नही जा आह 67765 8008 
» यह अखंड मांगें मिसने 
कह है, एस श्रजिन बीतरागके चरण-कमलक्े प्रति अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो। 
आत्म-लख्पक निश्चय होनेमे जीवकी अनादि काल्से भूछ होती आती है। समस्त अतज्ञान- 
सख्य द्रादशागम सबसे अथम उपदेश करने योग्य आचारागसूत्र है | उसके प्रधम अतस्केपमें प्रथम 
अव्ययनक प्रथम उच्णेक्के प्रथम बाक्यमे जो श्रीजिनने उपदेश किया है, वह समत्त अंगोंके समत्त 
इपजानका सारभूवत ह--मोक्षका वीजमूत है--.तम्बक्लस्वरूप है। उस वाक्यों उपयोग स्थिर 
होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपातनाके ब्रिना जीव जो कुछ खच्छेडते 
निश्चय कर छे, वह छूटनेका मार्ग नहीं है | 
सभी जीबोका स्वभाव परमात्मखरूप है, इसमें संशय नहीं, तो फिर श्री“ अपनेकों परमानमलरूप 
मान ता यह बात असंत्य नहीं | परन्तु जवतक वह स्वरूप याधातथ्य ग्रगट न हो तबतक मुमुश्ठु- 
जेजासु-रहना ही अविक उत्तम है, और उस रास्तेसे यथार्थ परमात्मसवरूप प्रगठ होता है; नित्त 
मा्गको द्वोइकर प्रज्ञति करनेसे उस पदका भान नहीं होता, तथा श्रीजिन वीतराग सर्वत्र पुरुषोंकी 
आसातना करनेरूप अ््ृत्ति होती है | दूसरा कुछ मत-मेद नहीं है । 
मृत्युका आगमन अवश्य है | 


४९७ 
तुग्ह वेदान्तविषयक प्रन्थके बॉचनेका अथवा उस असंगकी वातीतके अवण करनेका समागम 
हता हो तो जिससे उस वॉचनसे तथा श्रवणसे जीवमें वैशाग्य और उपडमकी इद्धि हो ऐसा करना 
पोग्य है। उसमें प्रतिपाठन किये हुए सिद्धांतका यदि निश्चय होता हो तो करेगे ह्मावि नहीं, फ़िर भी 
गनी-पुरुषके समागमकी उपासनासे सिद्धातका विश्वय किये विना आल्ल-विरोव ही होना संभव है | 


४९८ बम्बई, चैत्र वदी १७ बुध, १९०१ 
3 
चारित्र--( श्रीजिनके अभिग्रायके अनुसार चारित्र क्या है! यह विचारकर समवस्थिति होता )-- 


शासंवंधी अनुप्रेक्षा करनेसे जीवमें खस्थता उद्मन्न होती है | विचारद्यारा उसन्न हुई चारिज-परिणाम- 
अपमिमत झ्े अब्यावाध 
जसावरूप ससस्‍्थताके विना ज्ञान निष्फछ है, यह जो जिनसगवानका अभिमत है इह अव्याद 
बस 


उपाधि धिं- >योगकी १ तीज उदय है 
हि कप घी अजुम्रेक्षा वहुतवार रनेपर भी चंचछ परिणतिके हेतु उप बोगके ३ व 
शिथिल्ता उतन् होन 
हप होंनेसे चित्तमे प्रायः करके खेदसे जैसा रहता है, और उस खेदसे शिथिल्ता उत्त 
डे 


में तो चित्तमें बहुत बार रहता हैं। 
कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता | बाकी कुछ कहनेके विषयमें तो चित्तमें वहुत बार रह 
यही विनती है । 





् पे टी ह्‌ ४ 
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9९९ बम्बई, चैत्र १९७१ 


विषय आदि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निदृत्त होनेकी इच्छा रखना और उस ऋमसे प्रति 
केसे .आगे चलकर उस विषयनमूछीका उपन होना सेमव न हो, यह द्ोना कठिन है; क्योकि 
ज्ञान दशके बिना विययकी निर्मेडता होना सेमत्र नहीं । 

विपयोंका केबठ उदय भोगनेसे ही नाथ होना सम्भव है, परत यदि ज्ञान-दशा न हो तो 
विषय-सेवन करनेमें उत्सुक परिणाम हुए बिना न रहे; और उससे पराजित होनेके बदले उल्टी विषयकी 
बृद्धि ही होना संमव है । ; हे 

जिन्हें जञान-दशा है, वैसे पुरुष विषयाकांक्षासे अथवा विषयका अनुमव करवे उससे विरक्त 

* होनेकी इच्छासे उसमें प्रवृत्ति नहीं करते, और यदि वे इस तरह प्रदृत्ति करनेके लिये उद्चत हो तो 

ज्ञानपर भी आवरण आ जाना संभव है। मात्र प्रारूधसंबंधी उदय हो, अर्थात्‌ छूटा/न जा 
सके, उसी क्षाती-पुरुपकी भोग-अबृत्ति है । वह भी पूर्व और पश्चातमे पश्चा्तापयुक्त और मंदतम 
परिणामयुक्त होती है | 

सामान्य मुमुक्षु गीवकों बैराग्यके उद्धवके लिये विषयका आराधन करनेसे तो प्रायः करके 
बंधनमे पड़ जाना ही संमत है, क्योंकि ज्ञानी-पुरुष भी उस प्रसंगको बहुत मुश्किल्से जीत सका है; 
तो फिर जिसकी केवल विचार-दशा है ऐसे पुरुषकी शक्ति नहीं है कि वह उस विषयों इस 
प्रकारंस जीत सके | 





००० | 

जिए जीवको मोहनाय कर्मरूपी कषायका त्याग करना हो, और “जब वह उसका एकदम द्याग 
करनेका विचार करेगा तब कर संकेगा” इस प्रकारके विश्वासके ऊपर रहकर, जो उसका ऋ्रम ऋमसे 
त्याग करनेका विचार नहीं करता, तो बह एकदम त्याग करनेका प्रसंग आनेपर मोहनीय कर्मके 
ब्रलके सामने नहीं टिक सकता | कारण कि कर्मरूप शबत्रुकों धीरे धीरे निवेछ किये बिना उसे निकाल 
बाहर करना एकदम असंभव होता है | आत्माकी निर्वकताके कारण उसके ऊपर मोहका आवल्य रहत, 
है। उसका जोर कम करनेंके लिये यदि आत्मा प्रयत्न करें ते एक बारगी ही उसके ऊपर जय प्राप्त 
कर लेनेकी धारणामें वह ठगा जाती हैं| जबतक मोह-बृत्ति छड़नेके लिये सामने नहीं भाती तमीतक 
भोहके वश होकर आत्मा अपनी वलवत्ता समझती है, परन्तु उस प्रकारकी कत्तीटीका अवसर उपस्थित 
होनेपर आत्माको अपनी कायरता समझमे आ जाती है। इसलिये जैसे बने तैसे पॉचो इच्द्रियोंको 


बशमे लाना चाहिये । उसमें भी मुख्यतया उपस्थ इख्क्ियकों व्षमें छाना चाहिये । इसी प्रकार 
अनुक्रमसे दूसरी इकियों 77््3््णथ+/।।।ए।(अपूर्ण ) 


७०१ | 
से. १९५१ वैश्ञाव छुदी ५ सोमवारके दिन-सायंकारसे ग्रत्यास्यान, 
से, १९०१ वैशाख सुदी १४ भामवारके दिन 
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७५०५२ बग्बई, वैद्याल सुदी ११ रवि, १९०१ 
(१) 
धर्मको नमस्कार, 
वीतरागको नमसकार- 
श्रीसत्पुरुषोंकी नमस्कार. 
(२१२) ' 
सो धम्मी जत्थ दया, दसद्ृदोसा न जस्स सो देवो, 
सो हु शुरू जो नाणी, आरंभपरिग्गहा विरओ | 


५५३ 

( १ ) सर्व छेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-ज्ञान है। विचारको बिना 
आत्म-ज्ञान नहीं होता, और असत्संग तथा असत्रसंगसे जीवका विचार-बछ अृत्ति नहीं करता इसमे 
किंचिन्मात्र भी संशय नहीं | ; 

आरंभ-परिप्रहकी अल्पता करनेसे अत्रह्मसंगका बल घढता है। सत्संगके आश्रयसे अतस्सं- 
गका बल घटता है | अस॒त्संगका व घटनेसे आत्म-विचार होनेका अवकाश प्राप्त होता है। 
आत्म-विचार - होनेसे आत्म-ज्ञान होता है। और आत्म-ज्ञानसे निज स्वमावरूप, सर्वे केश और सर्व 
हुःखरहित मोक्ष आराप्त होती है-यह बात सर्वथा सत्य है । 

जो जीव मोह-निद्रामे सो रहे है वे अमुनि हैं; मुनि तो निरंतर आत्म-विचारपर्वक जागृत ही 
रहते है। प्रमार्दोकों सर्वथा भय है, अग्रमादीकों किसी तरहका भी मय नहीं, ऐसा श्रीजिनने कहा है | 

समध्त पदार्थीके खरूप जाननेका एक मात्र हेतु भात्मज्ञान प्री्र करना है | यदि आक्ष-क्ञान 
न हो तो समस्त पदा्थीके ज्ञानकी निष्फठ्ता ह्दी है। 
जितना आत्म-ज्ञान हो उतनी ही आत्म-समाधि प्रगट हो। 

किसी भी तथारूप संयोगको पाकर जीवकों यदि एक क्षेणमर 
तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है | 

अन्य परिणाममे जितनी तादान््यबृत्ति हैं, उतनी ही मोक्ष दूर है। 

यदि कोई आत्मयोग बन जाय तो इस मनुष्यताका किसी तरह मी मूल्य नहीं हो सकता । प्रायः 
मनुष्य देहके बिना आत्मयोग नहीं वनता--ऐसा जानकर अत निश्चय करके इसी देहमें आत्मयोग 


उत्पन्न करना योग्य हैं। 
बिचारकी निर्मल्तासे यदि यह जीव अन्य प्रिचयसते पॉछे हृट जाय तो उसे सहजमें 


आत्मयोग अ्गठ हो जा प्रगठ हो जाय । 
१ जहाँ दया है वहाँ धर्म है; जितके अठारह दोष नहीं वह देव है; तथा जो ज्ञानी और आरंभ 


है वह गुरू हे । 


भी अंतर्भेद-जागृति हो जाय 


जमें-अभी-- 


रंम-परिदेति रद्दित 


छः 
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असत्संगके समागमका विशेष घिराव है, और यह जीव उससे अनादिकालसे द्दीनसत्त हो 
जानेके कारण उससे अवकाश प्राप्त करनेके लिये, अथवा उसकी निद्ृत्ति करनेके लिए जैसे बने वैसे यदि 
सत्संगका आश्रय करे तो वह किसी तरह पुरुषार्थ-योग्य होकर विचार-दशाको प्राप्त कर सकता है | 

जिम प्रकारसे इस संसारकी अनित्यता असारता अत्यंतरूपसे भाँसित हो, उस प्रकारसे आत्म- 
विचार उत्पन्न द्ोता है| 

इस समय इस उपाधि-कार्यसें छूटनेके लिये विशेष अति विशेष पीड़ा रहा करती है, और यदि 
इससे छूटे बिना जो कुछ भी काल व्यतीत होता है, तो बह इस जीवकी शिथिलुता ही है, ऐसा छगता 
है, अथवा ऐसा निश्चय रहा करता है। 

जनक आदि जो उपाधिम रहते हुए भी आत्मखमावसे रहते थे, उनकी ऐसे आशंबनके प्रति 
कभी भी बुद्धि न होती थी।' श्रीजिन जैसे जन्मयागी भी जिसे छोड़कर चछ दिये, ऐसे भयके हेतुरूप 
उपाधि-योगकी निदृत्तिको करते करते यदि यह पामर जीव काछ व्यतीत करेगा तो अश्रेय होगा,' 
यह भय जीबके उपयोगमे रहता है, क्योकि ऐसा ही कर्तव्य है। 

जो राग-द्रेष आदि परिणाम अज्ञानके बिना संभबित नहीं होते, उन राग-द्रैप आदि परिणामोके 
होनेपर, जीबन्मुक्तिको सर्वथा मानकर, जीत्र जीवम्मुक्त दशाकी आसातना करता है-इस प्रकार प्रवृत्ति 
करता है; उन राग-द्वेष परिणामोका सर्वधा क्षय करना ही कर्तव्य है | 


जहोँ अत्यंत ज्ञान हो, वहॉँ अत्यंत त्याग होता है | अत्यंत्त व्यागके प्रगट हुए ब्रिना अत्यंत 
ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्रीतीर्थकरने स्वीकार किया है। 


आक्म-परिणामपूंंक जितना अन्य पदार्थका तादाक््य---अध्यास--निवृत्त किया जाय, उसे 
श्रीजिनने त्याग कहा है । 


उस तादात्य-अध्यात-निदृत्तिरूप त्याग होनेके लिये इस बाह्य असेगका त्याग भी उपकारक 
हईै--कार्यकारी है | बाह्य असंगके त्यागके ढिये अंतर्त्याग नहीं कहा--ऐसा होनेपर भी इस जीवको 
अंतर्त्यागके लिये बाह्य प्रसंगकी निश्ृवत्तिको कुछ भी उपकारक मानना योग्य है | 

हम नित्य छूटनेका ही विचार करते है, 
वैसी जाप जपा करते है | यथपि ऐसा छगता है 
शिथिल है, इसलिये अत्यंत विचार और उम्रताते 
जुटाना योग्य है-ऐसा रहा करता है। 


और जैसे बने जिससे वह कार्य तुरत ही निबद जाय 
कि वह विचार और जाप अभी तथारूप नहीं है-- 
उस जापएके आराधन करनेका अल्पकाठ्मे संयोग 


प्रसंगपू्वक कुछ परसरके संत्रंध जैसे वचन इस पत्रमें लिखे है। उनके विचारमे स्फूरित 
होनेते, उन्हें स-विचार-बलकी बृद्धिके छिये और तुम्हारे बॉचने-विचारनेके लिये छिखा है । 
( ३ ) जीब, प्रदेश, पर्याय, संस्यात, असंख्यात, 


५ (९. तार अनंत आदिके विषयमे तथा रसकी व्यापक- 
जाके ग्रिषयम ऋमपूर्वक समझना योग्य होगा । 
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ु ७०७ वम्बई, वैशाख सुदी १ 
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श्री'*“ “से सुधारससंबंबी बातचीत करनेका तुम्हे अवसर ग्राप्त हो तो करना |. 


जो देह पूर्ण युवावस्थामे 
मे रो देने 
का इबाब और समर्ण आरोग्यतायुक्त दिखाई देनेपर भी क्षणमंगुर है, उत् 
रे हे करके क्‍या कर ! जगतके समस्त पदार्थोकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है ऐसी 
यह ३ 0. ५ ( 6 * हु हु |; 
करे के ढुःख़की ही हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमे सुखके हेतुकी क्या कल्पना करना! जिन पुरुषोंने, 
या शरीरसे मिन्न है, इसी तरह आत्मासे शरौर भिन्न है--यह जान लिया है, वे पुरुष धन्य है। यदि 
के ब्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिस समय यह माहम हो जाता ह कि यह ब्तु 
दूसरेकी हैं, उसी समय महात्मा पुरुष उसे वापिस छोटा देते हैं | 
हे हि ० 
की ढुःपम काल है, इसमे संशय नहीं | तथारूप परमज्ञानी आप्त-पुरुषका प्रायः विरह ही है। 
बिरले ही जीव सम्यकृदष्टभाव प्राप्त करें, ऐसी काल्‍ू-स्थिति हो गई है। जहाँ सहज-सिद्ध-आत्म- 
चारित्र दशा रहती है, ऐसा केवलज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसमें संशय नहीं | 
/७ (७. नहीं ० पहन आप 
प्रवृत्ति विश्रान्त नही होती; विज्तभाव अधिक रहता है | बनमे अथवा एकांतमें सहज खह- 
पका अनुभव करती हुई आत्मा नि्विषय रहे, एसा करनेमे ही समस्त इच्छा रुकी हुई है| 





७००५. ३म्बई, वैशाल हुदी १५ बुध, १३५१ 


आत्मा अत्यंत सहज खस्थता ग्राप्त करे, यही औतर्बने समस्त ज्ञानका सार कहा है । 

अनादिकाछसे जीने निरंतर अच्वस्थताकी ही आराधना की है, जिससे जीवको सश्थताकी 
ओर आना कठिन पड़ता है | श्रीजिनने ऐसा कहा है कि ' यथाप्रइत्तिकरण तक जीव अनंत वार 
आ चुका है, पर्तु जिस समय म्रंथी-मेद होनेतक आगमन होता है, उस समय वह क्षोम पाकर 
पौँछे संसार-परिणामी हो जाया करवा है । ग्रेंथी-मेद होनेमे जो वीर्य-गति चाहिये, उसके होने नेगी लिये 
जीबको नित्यप्रति सत्समागम, सह्िचार और सदसंथका परिचय निरंतररूपसे करना भ्रेयस्कर हैं । 

इत्त देहकी आयु प्रहयक्ष उपाधि-योगसे व्यतीत हुई जा रही है, इसलिये अत्यंत शोक होता 
है, और उसका यदि अल्पकाल्मे ही उपाय न किया गया, तो हम जैसे अविचारी छोग भी थोड़े ही 


समझने चाहिये | 


जिस ज्ञानसे काम नाश हो उस ज्ञानकों अत्यंत भक्तिसे नमत्कार ह्दे। 





बन, वैशाख छुदों १५ हुए. | बैज्ञाख छुदी १५ बुध, १९५१ 
ऐसी यह काया रोग जरा आदिसि 
धन आद्सि नौवकों तथाखूप 
क्षोम होना चाहिये) 
निर्णय दिया ६) 


७०६ 
सबकी अपेक्षा जिसमे अधिक स्नेह रहा करता है, 
तो किर उससे दूर ऐसे थ 


अपनी ही आत्माकों ढुःखरूप हो जाती है, 
ऐसा विचार करनेपर विचारवानकी वुद्धिकों अवस्य 


( यथाबोग्य ) छुख-इत्त हो, व हे 
और उसे किसी दूसरे ही विचारका ओर जाना चाहिये--ऐसा जानी-पुरुपोति नं 


बह यायातव्य है । 


८5 8 कु ड़ ३४५९ 
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७०७ बम्बई, वेशाख वदी ७ गुर, १९५१० 
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8० 

वेदान्त आदिम जो आमलरूपकी विचारणा कही है, उस विचारणाकी अपेक्षा श्रीजिवागमर्म 
जो आमल्लरूपकी विचारणा है, उसमे भेद आता है। 

सर-विचारणाका फछ आत्माका सहज लमावसे परिणाम होना ही है। 

संत राग-द्रेपके क्षय हुए बिना सम्पूर्ण आसज्ञान अगट नहीं होता, ऐसा जो जिनमगवानते 
निर्धारण कहा है, वह बेदांत आदिकी अपेक्षा प्रबरहूपसे प्रमाणभूत है। 





णज०ट 

सबकी अपेक्षा बौतरागके बचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान मानना योग्य है। क्योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका समू्ण क्षय हो गया हो, वही समपूण ज्ञान-खभावके प्रगठ होनेके लिये योग्य 
निश्चयका होता संभव है । 

आ्ैजिनकों सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट बीतरागताका होना संभव है | क्योंकि उनके वचन अत्यक्ष 
प्रमाण है। जिस किसी पुरुषकों जितने अंशमे वीतरागता होती है, उतने ही अंश उस पुरुषके 
वाक्य मानने योग्य है | 

पांत्य आदि दर्शनमे बंब-मोक्षकी जिस जिम्त व्यास्याका उपदेश किया हैं, उससे प्रबल प्रमा- 
णते छिद्ध व्यास्या श्रीजिन बीतरागने कही है, ऐसा में मानता हूँ। 


७५०९ | 

हमारे वित्तमें वास्मरार ऐंा आता ह और ऐसा परिणाम स्थिर रहा करता है कि जैसा आत्म- 
कह्याणका निर्धारण श्रीयभमान स्वामीने अथवा श्रीकृषभंदेव आदिने किया हैं, बैसा निर्धारण दूसरे 
सम्प्रदायमें नहीं है । 

वेद्ान्त आदि दर्शनका रक्ष भी आम-बज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें 
आता है, पल्तु उ्में सम्पूर्णतया उसका यथायोग्य निर्धारण माहम नहीं होता-अंशसे हो मादम 
होता है, और कुछ कुछ उम्दा भी पर्वाय्नांतर माढम होता है। यदपि वेदान्तमे जगह जगह 
आपम्म-चयीका ही विवेचन किया गया है, परन्तु वह चयी स्ष्टरपसे अविरुद्ध है, ऐसा अभीतक 
नहीं मादम हो सका | यह भी होना संभव है |कि कदाचित्‌ विचारके किसी उदय-मेदसे वेदान्तक्षा 
आशय मिन्नहप्ते तमझमें आता हो, और उससे विरोध माछम होता हो, ऐसी आशंका भी फिर 
फिस्से चित्तमें की है, विशेष अति विशेष आत्मवीर्यको परिणमाकर उसे अविरोधी देखनेके लिये विचार 
किया गया है, फ़िर मी ऐसा माठूम होता है कि वेदान्तमें जिस अकारसे आमलरूप कहा है, उस 
प्रकाससे वेदात सर्मधा अविरोध भावत्ों ग्राप्त नहीं हो सकता | क्योकि निप्त तरह वह कहता हृ, 


५६ 


४०७ 


शक [ पत्र ५१० 





'आत्लरूप उसी तरह नहीं है-उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है, और 3५ 3०५ 
32680 कि कहा है वह अप विशेषातिबिशेष अविरोधी देखनेमे आता 

से अकारते वेदन करनेमें आता है। त्रानका कहा हुआ आतह्मख़रूप सम्पूर्णतया 
अविरोधी होना उाचित है, ऐसा भाढूम होता है | पर्तु वह पूर्णतया अविशेधी ही है, ऐसा जो नहीं 
कहा जाता, उत्तका ईंतु केवल इतना ही हे कि अभी सम्पूर्णतया आत्रादस्‍्था प्रगह नहीं हुई । इप्त 
कारण जो अवस्था अप्रगट है, उस अबस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते है; जिससे उप अनुमानको 
उसपर अखंत् भार ने देने योग्य मानकर, वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है--वह सर्मू् 
अंबिरोधी होने योग्य है, ऐसा छगता है । 

सम्पूण आत्मलरूप किसी भी तो पुरुषमें प्रगठ होना चाहिये--इस प्रकार आउ्मामे निश्य 
प्रतीति-भाव आता हैं। और वह कैसे पुरुपमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिममगवान्‌ 
जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माछ्म होता है।इस सृश्टिमंडलमे यदि किसमें भी 
सम्पूण आत्मसरूप प्रगठ द्वोने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमान स्वामीमें प्रगठ होने योग्य छगता 
है, अथवा उस दशाके पुरुपोंमें सत्रसे प्रथम सम्ूर्ण आक्षख़हूपप7 "7777६ आूण ) 





3४ 
७१० बग्बई, वैशाख बदी १० रवि, १९५१ 


८ अह्पकालमें उपाधिरहित होनेकी इच्छा करनेवालेको आक्म-परिणतिको किस विचारमे छाता 
थोग्य है, जिससे वह उपाधिरद्दित हो सके £ ” यह प्रदत हमने लिखा था | इसके उत्तरमें तुमने लिखा 
कि जबतक रागका बंधन है तत्रतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जितसे बह बंधन आत्म- 
परिणतिस कम पड़ जाय, वैसी परिणति रहे तो अत्पकालमे ही उपायिरहित हुआ जा सकता है--इस 
तरह जो उत्तर छिखा है, वह यथार्थ है। 

यहाँ प्रनमें इतनी विशेषता है. कि * यदि वढपूर्वक उपावि-योग आधत होता हो, उसके प्रति 
गग-द्रैप आदि परिणति कम हो, उपीव करनेके लिये वित्तमे वास्वार खेद रहता हो, और उस 
उपागके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, बैसा होनेपर भी उदय-बछ्ते यदि उपाधिअप्तग रहता 
हो तो उसकी किस उपायसे निवृत्ति की जा सकती है!” इस प्रश्विषयक जो ठक्ष पहुँचे सो लिखता | 

मावार्थप्रकाश ग्रंथ हमने पढा है | उसमें सम्प्रदायके विधादका कुछ ढुछ समाधान हद बे 
देसी रचना की है; परन्तु तार्तम्यसे वह वाल्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा हैमे हज 

श्रीईंगरने ' अखे पुरुख एक परख है 3 कल संबैया 2 8३ हक 
दैयाका विशेष अनुभव है, परन्तु इस सबैयामें भी आय; कल छ 20 अह 
हर अमुक्क ही निर्णय किया जा सकता है, और कभी जो निर्णय किया जाय ते वह पूवापर 


्रि 0 ते है पे ०; ०! | ५ कण ह छः ट की 
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वाणी अनेक तरहसे बढ्वान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार वहुतसे जीवोके प्राति होना 
संभव है | नह * पांदे पांदूदे 

तुम्हारे आजके पत्रमे अंत्मे श्रीईंगरने जो साखी लिखाई है--'व्यवहारनी जा पांढड़े पांदडे 
प्रज॒छी “--यह जिसमे प्रथम पद है, वह यथार्थ है | यह साखी उपाधिसे उदासीन चित्तको धीरजका 
कारण हो सकती है । 


७५११ बम्बई, वैद्ञाख वदी १४ गुरु, १९५१ 
शरण ( आश्रय ) और निश्चय कर्तव्य है | अवैर्यसे खेद नहीं करना चाहिये | चित्तम॑ देह 
आदि भयका विक्षेप भी करना योग्य नहीं | अध्यिर परिणामका उपशम करना योग्य है | 





७५१२ बम्बई, व्येष्ठ खुदी २ रबि, १९५१ 
अपारकी तरह संसास्समुद्रसे तारनेवाले ऐसे सद्धमका निष्कारण करुणासे जिसने 
उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुषके उपकारको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 

मुझे प्रायः करके निद्त्ति मि् सकती है, परन्तु यह क्षेत्र खभावसे विशेष प्रवृत्तियुक्त है; 
इस कारण निवृत्ति क्षेत्रमें जैसे सत्समागमत्ते आत्म-परिणामका उत्कर्ष होता है, वैसा प्रायः करके 
विशेष प्रवृत्तियाले क्षेत्रमें होना कठिन पढ़ता है | कभी विचाखानको तों प्रवृत्ति क्षेत्रमें सत्तमागम 
विशेष छामदायक हो जाता है। ज्ञानी-पुरुषकी, भीड़मे निर्मल दमा दिखाई देती है। झत्यादि 
निमित्तसे भी बह विशेष छामदायक होता है । पर-परिणातिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और ख-परि- 
णतिमे स्थिति रखे रहना यह, आनंदघनजीने जो चौदहवें जिनभगवानकी सेवा कही है, उससे भी 
विशेष कठिन है । 

ज्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नवबाड्से विश्वुद्ध ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समयसे जो संयम-सुख ग्रगट 
होता है, बह अवर्णनीय है | उपदेश-मार्ग भी उस छुखके प्रगठ होनेपर ही प्ररूपण करने योग्य है | 


७१३ बम्वई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि, १९५१ 
ध्च 
. बहुत बड़े पुरुषोंके ऋद्धिब्योगके संत्रेवमें शास्रमं वात आती है, तथा छोक-कथनमें भी बैसी 
बाते मुनी जाती है, उस विपयम आपको संशय रहता है; उसका उत्तर संक्षेपमे इस तरह है--.. 

४ महातिद्वि आदि जो जो सिंड्धियों कहीं हैं, * ३5 * आदि जो मंत्र-योग कहा है, वह सब 
सत्य है| पस्तु आमैल्॒र्यके सामने यह सब तुच्छ है। जहाँ। आत्म-स्थिरता है, वहाँ सब प्रकारका 
सिद्िन्योग रहता है । इस काढमें बैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उससे यह उसकी अग्रतीति होनेका 
फारण हो जाता है। पल्तु वर्तमानम किसी किसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमें आती है | बहु- 
तसे जीबोमें सकी न्यूवता रहती है, और उस कारणसे वैसे चमनकार आदि दिखाई नहीं देते, पस्तु 


४५२ श्रीमद्‌ 








उनका अत्तिल ही नही, यह बात नहीं है | तुम्हे इस वातकी शंका रहती है, यह आश्चर्य माछ्म 
होता है । जिसे आम्मग्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बातकी निःशंकता होती है । क्योकि 
आत्मम जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने सिद्धि-लब्धिकी कोई भी विशेषता नहीं | 

ऐसे प्रशनोको आप कभी कभी ढिखते हो, इसका कया कारण है, सो लिखना | इस प्रकारके 
प्रबतोका विचारवानको होना कैसे संभव हो सकता है? 





५१७ 
सनमे जो राग-द्वेष आदिका परिणाम हुआ करता, है, उसे समय आदि पर्याय नहीं कहा जा 
सकता | क्योकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोकी वैसी सूक्ष्ता नहीं है। पदाथेका 
अंतसे अत्यंत सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार है वह समय है । 
राग-द्वेष आदि विचारोका उद्धव होना, यह जीवके पूर्वोपाजित किये हुए कर्मके संबंधसे ही 
होता है। वर्तमाव कालमे आत्माका पुरुषाथ उसमे कुछ भी हानि-बृद्धिमे कारणरूप है, फिर भी वह 


विचार विशेष गहन है। 
श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्थ है | उस उस असंगपर ग्राण आदिका कुछ 


संधि-भेद होता है | उस समय चित्तमें सामान्य अकारसे विक्षेपका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका 
प्रसंग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमल परिणाममे विप्नरूप कारण होता है, इत्यादि अपेक्षाओपे 


स्वाध्यायका निरूपण किया है। 
अप्ठुक स्थिरता होनेतक विशेष लिखना नहीं वन सकता, तो भी जितना बना उतना प्रयास 


करके ये तीन पत्र लिखे है | 
ण्श्णु बम्बई, ज्येष्ठ सुद्दी १५ ज॒क्क, १९५१ 


वह तथारूप गंभीर वाक्य नहीं है, तो मी आशयके गंभीर होनेसे एक लौकिक वचन हाहमें 
आत्मामे बहुत आर याद हो आता है । वह वाक्य इस तरह है--रांडी रूए, मांदी रूए, पण सात 
भ्रतारवाी तो मोडढुंज न उधाडे। यद्यपि इस वाक्‍्यके गंभीर न होनेसे टिखनेमे प्रवृत्ति न होती, 
पर्तु आशयके गंभीर होनेसे और अपने विषयमे विशेष विचार करना दिखाई देनेके कारण तुम्हे पत्र 
ढिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह वाक्य लिखा है। इसके ऊपर यथाशाफ़ि विचार करना | 





बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रवि, १९५१ 
वम्बइ, ज्यठ वढा ५ ० ४० 
करना योग्य नहीं | आत्मपरिणामका विभावपतरा 
और उस प्रकारकी इच्छा वह हर्ष-विषादको 


५१६ 

विचारवानको देह छूटनेके संनेधमे हर्ष-विषाद 

ही हानि और वही मुख्य मरण है. | खमाव-सन्मुखता 
दूर करती है | 


निजता 


विविध 4 ०-4 है पे 
पत्र ५१७, ५१८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्षे ४७३ 
"१७ बम्बई, ज्येष् वदी ७ बुध, १९५१ 


ख़बमें सम-भावकी इच्छा रहती है | रे 

ऐ श्रीपालनो रासकरंतां, ज्ञान अमृत रस वुठ्यों रे | मुन० | ( वैजयजी ) क 

तीव्र वैराग्यवानकों, जिस उदयका प्रसंग शिथिर करनेमे बहुत वार फलीमूत होता है, वे 
उदयका प्रसंग देखकर चित्तमें अत्यंत उदाससात आता है। यह संसार किस कारणसे परि- 
खय करने योग्य है ? तथा उसकी निवृत्तिकी इच्छा करनेबाढे विचारानको ग्राख्यवद्यसे उसका 
प्रसंग रहा करता हो तो वह प्रारूध किसी दूसरी प्रकार जीघध्रतासे वेदन किया जा सकता है अथवा 
नहीं उसका तुम त्तथा श्रीइंगर विचार करके लिखना | 

जिस तीर्थकरने ज्ञानका फ़छ विरति कहा है, उस तीर्थकरको अत्यंत मक्तिते नमस्कार हो ! 

इच्छा न करते हुए भी जीवको भोगना पड़ता है, यह पूर्वकर्मके संबंधको यथार्थ सिद्ध 

करता है । 





ण्श्ट वम्बई, ज्येष्ठ १९७१ 
ज्ञानीके मा्गके आशयको उपदेश करनेवाले वाक्य--- 

१. सहज सरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे औ्रीवीतराग मोक्ष कहते है | 

२. जौ सहज ल्रूपसे रहित नहीं, परन्तु उस सहज स्वरूपका जीवको केबल भान नहीं 
है; यह भान होना, यही सहज सरुप्ते स्थिति है 

३. संगके योगसे यद्द जीव सहज स्थितिको भूछ गया है, संगकी निवृत्तिसे सहन स्वरूपका 
अपरोक्ष भान ग्रगठ होता है । 

9« इंसीलिये सत्र तीर्थंकर आदि ज्ञानियोने असंगताकों ही सं्ोत्कषट कहा है; जिसमें सब 
आम्र-साधन सन्रिविष्ठ हो जाते है । 

५. समस्त जिनागममें कहे हुए वचन एकमात्र असंगतामे ही समा जाते हैं; क्योकि उसीके 
होनेके लिये वे समत्त वचन कहे है। एक परमाणुप्ते लेकर चौदह राजू छोककी और मेष-उन्मेषसे 
लेकर शैलेशी अवस्थातककी जो सब क्रियाओका वर्णन किया गया है, उनका इसी असंगताके 
समझानेके लिये वर्णन किया है । 

६. से भावत्ते असंगता होना, यह सबसे कठिनसे कठित साथन है; और उम्रके आश्रयके 
बिना सिद्ध होना अत्यंत कठिन है--पऐपता विचारकर श्रीतीर्यकरने सत्संगकों उसका आधार कहा 
है; बिस ततसंगके संबंधसे जावको सहज खत्पभूत असंगता उत्पन्न होती है | 

७. वह पक्षंग भी जीवको बहुत बार प्राप्त होनेपर भी फल्वान नहीं हुआ, ऐस्ता श्रीबीत- 
रागने कहा है; क्योंकि उस सक्संगको पहिचानकर इस जौचने उसे परम हितकारी नहीं समझा---- 
परम केहसे उसकी उपासना नहीं. कौ--और आपको भी अग्राप्त फल्चान होने योग्य संग्रासे मो अमात फटबान होने योग्य ंडसे छोड़ 

१ रस भीपालके रामके डिखते हुए नानाक्षत रत बरस है। 


छह" 
ओऔमदू राजचन्द [पंच ५१८ 
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दिया है, ऐसा कहा है । यह जो हमने कहा है, उसी वातके विचारसे, जिससे हमारी आसार 

गुण आविर्भूत होकर तहज समाधिपर्यत ग्राप्त हुआ, ऐसे सतसेगको भ 202 9205 कह! 

स्कार करता हैं । ! आफ शव पति का- 
: ६. हे ह्ी झ्स जीवको प्रथम सत्र सावनोंको गोण मानकर, निर्वाणके मुख्य हेतु ऐसे 

34262 अं उपासना करना योग्य है, जिसते तव साधन घुलभ होते है---ऐसा हमारा 

९. उस सह्संगके प्राप्त होनेपर यदि इस जीवकों कल्याण आरप्त व हो तो अबह्य इस जौवका 
ही दोप है, क्योंकि उस सत्संगके अपूर्व, अलम्य और अत्यंत दुर्लभ ऐसे तंयोगम भी उतने उत्त 
सक्ंगके संयोगकों बाधा करनेवाले ऐसे मिथ्या कारणोका त्याग नहीं किया | 

१०, मिथ्याग्रह, स्च्छंदता, प्रमाद और इन्द्रिय-बिपयोत्ते यदि उपेक्षा न की हो, तो भी ताप्तग 
फूलवान नहीं होता, अथवा सत्संगमे एकनिष्ठा, अपूर्व भाफ़ि न की हो, तो भी सत्संग फलवान नहीं 
होता | यदि एक इस प्रकारकी अपूर्व भक्तिसे सत्संगकी उपासवा की हो तो अत्पकालम ही मिध्यातर 
आदिका नाश हो, और अवुक्रमसे जीव सब दोपोंसे मुक्त हो जाय । 

११. सत्संगकी पहिचान होना जीवकों दुर्लभ है। किसी महान पुष्यके योगते उसकी पहि- 
चान होनेपर निश्चयसे यही सतसंग-सापुरुष है, ऐसा जिसे साक्षीमाव उपन्र हुआ हो, उस जीबकों ते 
अबध्य ही प्रदत्तिका तृकोच करना चाहिये; अपने द्वोपोंकों अतिक्षण, हरेक कार्यमे, हरेक असंग्मे तीक्षण 
उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, और देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस सासंगके लिये यदि देह- 
जाग करना पढ़ता हो तो उसे भी स्वीकार करवा चाहिये | परन्तु उससे किसी पदार्थ विशेष भक्ति- 
स्तेह---होने देना योग्य नहीं। तथा प्रमादसे रसगारब आदि दोपोंसे उस सत्संग प्राप्त होनेपर पुरुषार्थ-धर्ग 
मंद रहता है, और सत्संग फलबान नहीं होता, यह जानकर पुरुषाव-तीगेका गुप्त एवना योग्य नहीं | 

१२, सत्संगकी अथीत्‌ संपुरुषकी पहिचान होनेपर भी यदि वह संयोग निर्तर ने झता हो 
तो सहधंगसे प्राप्त उपदेशकों प्र्क्ष सत्युरुपके तुल्य समझवार उसका विचार तथा आराबन करता 
चाहिये, जिस आराधनसे जौवको अपूर्व सम्यकव उप होता है । 

१६, जीवकों सबसे मुख्य और सबसे आवश्यक यह निश्चय रखना-चाहिये कि मुझ जो बुछ 
करना है वह जो आममाके कल्याणरूप हो उसे ही कला है, और उसके ढिये इन तीन योगा 
उद्य-बहे गति होती हो तो होने देना, तो मी अन्‍तों उस विगत रहित खिे फजेे | 
उतत प्रदृत्तिका संकोच करते करते जिससे उसका क्षेत्र हो जाय, वही उपाय करना चाहिये। कह उप 


विष्या आम्रहका त्याग; लच्छेइताका त्याग, अमाद और इश्रय-विपयका लाग, यह मुस्य है। उसका 


सहमंगके सैयोगमे अवश्य ही आगपन करते रहना चाहिये जार संगकी परोक्षताम तो उसका अश्य 
अबब्य ही आरावन करते रहना चाहिये । क्योंकि सस्सेगके प्रक्षगम तो यदि जीव दुछ सतत हे 
हो तो उसके निवारण होनेका साधने सत्संग मौजह है, पर सम्मंगकी परोक्षता। हे | 
आत्म-यढ ही साधन है। यदि वह आल्म-बछ समसंगसे प्रात वीवको अनुत्रण न # 8 ९ 

न को, आचरण करेमे होनेतरा प्रमादकों न छोड़े, तो कमी भी जीवका इलदाा 


| 4 €& 
पत्र ५१९, ५२०) विधिध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ड्ष्ण 








हि ५ क्षु मर बको 

संक्षेपमें लिल्ल हुए ज्ञानीके मार्गके आशयको उपदेश करनेवाढे इन वाक्योंका मुमुह जीवको 

अपनी आत्माम निर्तर ही परिणमन करना योग्य है; बिन्‍्हे हमने आत्म-गुणको त्रिशेष विचारनेके 
डिये शब्दरूपमें लिखा है | 


५१९ बम्बई, ज्येष्ठ सुद्दी १० रवि, १९५१ 
(१) ५ 
ज्ञानी-पुरुषकों जो सुख रहता है, वह निज स्वभावमें त्थिरताका ही सुख रहता है के 
पदार्थमें उसे सुख-बुद्धि नहीं होती; इसलिये उस उस पदार्थसे ज्ञानीकों सुख-दुःख आदिकी विश 
अथवा न्यूनता नहीं कहीं जा सकती | यथपि सामान्यरूपसे शरीरकों ख़त्थता आदिस साता जौर 
ज्वूर आदिसे अत्ताता ज्ञानी और अज्ञाती दोनोंको ही होती है, पर्तु ज्ञानीको वह संब प्रसंग हप- 
बिपादका हेतु नहीं होता; अथवा यदि ज्ञानकी तरतमतामे न्यूनता हो तो उससे कुछ कुछ हष-विषाद 
होता है, फिर मी सर्वथा अजागृतमावको पाने योग्य हर्ष-बेपाद नहीं होता | उदय-बल्पे छुछ कुछ 
वैता परिणाम होता है, तो भी विचार-जायूतिके कारण उस उदयको क्षौण करनेके ढिये ही ज्ञानी- 
पुरुषका परिणाम रहता है | 
जैसे वायुकी दिशा बदढ जानेसे जहाज दूधरी तरफकों चलने लगता है, पर्तु जहाज 
चरुनिवाठा उस जहाजुको अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेक्े ही अयतनमे रहता है, उसी तरह ज्ञानी-पुरुष 
मन वचन आदि योगकी निजमावमे त्थिति होनेकी ओर ही छगाता है; फिर भी उदयरूप वायुके 
संबेधसे यश्किवित्‌ दिशाका फेर हो जाता है, तो मी परिणाम--अयल--तो अपने ही धर्मों रहता है। 
ज्ञानी निर्मन ही हो अथवा धनवान ही हो, और ज्ञानी निर्धन ही हो अथवा धनवान ही 
हो, यह कोई नियम नहीं है । पूर्वमे निष्पत्न शुभ -अशुभ कर्मके अमुध्तार ही दोनोको उदय रहता है | 
ज्ञानी उदयमें सम रहता दे, अज्ञानीको हर्ष-विषाद होता है | 
जहों सम्यूर्ण ज्ञान है, वहाँ तो स्वियाँ आदि परिपहका भी अग्रछंग है। उसे न्यून भूमिकाकी 
जञान-दशामे ( चौथे पॉचच गुणस्थानमें जल्ँ उस योगका मिलना संभव है, उस दशामे ) रहनेवाले 
जशानी--सम्पर्ष्टिको ही --जियों आदि परिगहकी प्रापि होती है । 


(२) 
_ 'र पदार्यसे जितने अशप्त हम-वियाद हो उतना ही ज्ञानका तारतम्य कमती होता है, ऐसा 
सर्वजञने कहा है | 





ः पु /*७ 
७२० चम्बई, आपाढ़ सुदों १ रति, १९५१ 
. ** संचका तान होमेके पस्चात्‌ मिथ्या प्रदत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता । क्योंकि जितने 
जेगम सम्त्का तान हो उतने ही अंभमे मिल 


अंग से ी याभाव-पअदृत्तिका दूर होना संसद हर 
निःयय €ू। कभी पृ प्राख्यसे यदि 


यह जिनभगवानका 
पर उदय पक पट 
हाय पहततिका उदय रहता हो, तो भी मिव्या अवृत्तिम तादाल्‍्य 


छण्द्‌ 
$ क्‍न----+--_ पा (जपत, रप्त आऔमदू राजचन्द्र [ पत्र ९२१, ९२२, ५२१ 


ह। यह्‌ ह्‌ 


२. देवजोकमेसे जो मजुष्यझेकमे आते, उसे 
के इक अधिक लोभ गे गो 
साम्नान्यरुपसे लिखा है, एकांतरुपसे नहीं। । होता है--झ्यादि जो हि है, वह 





हि ५२१ बबई जादू दुदो ( खि. १९५१ 
हर है अप वनसतिकी अबुक ऋतुमे ही उत्मत्ति होती है, वैसे हो अपुक ऋतुमे ही उसकी 
४ होती है। सामान्य प्रकारसे आमके रस-लादकी आदी नक्षत्रों विक्ृति होती है। प्स्नु 
आादठों नक्षत बाद जो आम उद्न्न होता है, उसकी विक्ृतिका समय भी आदी नक्षत्र ही हो, यह बात 
नहीं है | किन्तु सामान्यरुपसे चैत्र वैशाल आदि मासमें उत्पन्न होनेव्राले भामकी ही आई नन्रक्षमें विकृति 
होना संभव है | 


। ७५२५२. बम्मई, आपाढ़ सु्दी १ रवि, १९५१ 


दिन रात आयः करके विचार-दशा ही रहा करती है | जिसका सक्षेप्ते भी लिखता नहीं बन 
सकता समागममे कुछ , प्रसंग पाकर कहा जा सकेगा तो वैसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योंकि 
उससे हमे भी हितकारक स्थिरता होगी । 

_ कृबीरपंथी वहाँ आये है; उनका समागम करनेमे बाधा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई अद्ृत्त 
तुम्हे यधायोग्य न रूगती हो तो उस बातपर अधिक ढक्ष न देते हुए उनके विचारका कुछ अबुकरण 
करना योग्य छगे तो विचार करना। जो वैराग्यवान हो, उसका समागम अनेक प्रकारसे आध्म-भावकी 
उन्नति करता है। 

लोकसंबंधी समागनसे विशेष्र उदास भाव रहता है | तथा एकात जैसे योगके बिना कितनी ही 


प्रदुत्तियोका निरोध करना नहीं बन सकता । 


०२३ बन्नई, आपाढ सुदी ११ बुब, १९५१ 


अनत संसारका बंध हो, उ्त कपाय परिणामक्री मिनपतरचनमे 
तम्मयतासे अप्रशास्त (मिथ्या) भावसे तीत्र उपयोगसे आत्माकी 
है | मुख्यतः जो स्थानक यहाँ कहा है, उत्त सान- 
सहुर और सद्र्मका द्रोह होता हो, उनकी 
तथा अत्त्‌ देंब, असत्‌ गुर, और अप 
इत्यादि प्रवृत्तिति आचरण करते हुए 
जो मयदिकं पश्चात 


' (१) जिस कषाय परिणाम अ 
अनंतामुबंधी संज्ञा कही है। जिस कपायमे 
प्रवृत्ति होती है, वहाँ अनंतानुबंधी स्थानक संभव 
कमे उस कंपायकी विशेष संभवताहैः---जिस ग्रकारते सेव, 
अबड्ञा होती हो तथा उनसे विम्ुख भाव होता हो झ्यादि प्रवृत्तिसे, ; 
धर्मका जिस प्रकारस आग्रह होता हो, तत्संबधी कतइलता वन्य हो, व 

' अनंतानुत्रवी कंषाय उपन्त होती है; अथवा झ्ानीके बचनमें की-पुत्र आदि भावामे 


(आन 0 2, ९ 
पत्र ५९४, ५२५, ५२६ ]. विविध पत्र आदि संग्रह-र२८वाँ वर्ष ह ४५७ 





इच्छा करते हुए अविनाशी परिणाम कह है, उस परिणामसे प्रदवत्ति करते हुए भी अनंतानुबंधीका 
होना संभव है | संक्षेपमें अनंत्तानुव्ंधी कपायकी व्याख्या इस तरह माछ्म होती है । 

(२) * जो पुत्र आदि वस्तुएँ छोक-संज्ञासे इच्छा करने योग्य मानी जाती हैं, उन वस्तुओको 
टुःखदायक और असारमभूत मानकर--प्राप्त होनेके वाद नाश हो जानेसे--वे इच्छा करने योग्य नहीं 
छगती थीं, वैसे पदा्थोर्का हाल्में इच्छा उन होती है, और उससे अनित्य माव जैसे बलवान हो 
चैसा करनेकी अभिरापा उद्धृत होती है “--झयादि जो उदाहरणसहित लिखा, उसे वाँचा है| जिस 
पुरुषकी ज्ञान-दशा स्थिर रहने योग्य है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी यदि संप्तार-समागमक्का उदय हो तो 
जागृतरूपसे ही प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसा वीतरागने जो कहा है, वह अन्यथा नहीं है; और हम 
सब जागृत भावते प्रद्मत्ति करनेमें कुछ शिथिकता रक्खे तो उस संसार-समागमसे बाधा होनेमे देर'न 
लगें--यह उपदेश इन वचनोंद्वारा आत्मामें परिणमन करना योग्य है, इसमें संशय करना उचित नहीं । 
प्रसंगकी सर्वथा निवृत्ति यदि अशक्य होती हो, तो प्रसंगको न्यून करना योग्य हैं, और क्रमपूर्वक 
सर्वथा निवृत्तिरृप परिणाम छाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका-धर्म है। सत्संग-सत्शाक्षके 
संयोगसे उस धर्मका विशेषरूपसे आराघन संभव है | 


५२४ बम्बई, आषाढ़ सुदी १३ गुरु. १९५१ 


अआ्रीमद वीतरागाय नमः 
( १ ) केबलक्ञानका खरूप किस प्रकार घटता है ! 
(२) इस भरतक्षेत्रमे इस कालमें उसका होना संभव हो सकता है या नहीं ! 
(३ ) केबरक्षानीमें किस प्रकारकी आत्म-स्थिति होती है ? 
( ४ ) सम्यग्दशन सम्यग्यान और केवरछज्ञानके स्वरूपमें किस अकारसे भेद हो सकता है ? 
(५ ) सम्बग्दर्शनयुक्त पुरुषकी आत्मस्थिति कैसी होती है ? 


उपर कहे हुए वचनोंपर यथाशक्ति विशेष विचार करना योग्य है। इसके संबंधमे पत्रद्धारा तुमसे 
जो लिखा जा सके, सो लिखना | 


हाल्में यहां उपाधिकी कुछ न्यूनता है । 
"२५ बम्बई, आषाढ़ वदी २ रबि, १९५१ 
श्रीमद्‌ वीतरागको नमस्कार: 


सत्समागम और सह्यत्रके लामकों चाहनेवाले मुमुक्षुओंकी आरंभ परित्रह औ 
हक रा हू और रसासवाद 
हक ध न्‍न्यून ६2288: है, ऐसा श्रीजिन आदि महान्‌ पुरुषोंने कहा है । जवतक अपना 
ढोप विचारकर उसे कम लिये प्रदृत्तिशीड न हुआ जाय, तबतक सत्पुरुपके कहें हुए मार्गका 
फल प्राप्त करा कठिन है । इस वातपर मुमुक्षु जीवको विशेष विचार करना चाहिये। 


०२६ वम्बई, आपाद़ वदी ७ रवि, १९० १ 
रू ४3४४७ 
हा ऊँ नमो वीतरागाय 
१. इस भसतक्षेत्रमं इस कालमे केवछज्ञान संभव है या नहीं? छत्पादि जो प्रश्न लिखे थे, 


उनके उत्तरमें तुम्हारे तथा श्री लह्देराभाईवे विचार हुए पत्रसे विशेषूपसे दर 
कक लहेएमाईके विचार, प्राप्त हुए पतसे विशेषल्‍्पसे माछ्म हुए हैं। इन 


-- कप ओह: [पत्र ५२७ 


प्रश्नोपर तुरहें, उहेराभाई तथा श्रीडंगरको, विशेष विचार करना चाहिये | अन्य दर्रनमें जिस प्रकार 
केवल्ज्ञान आदिका खर्प कहा है और जैनदर्रनमें उस विषयका जो स्वरूप कहा है, उन दोनों 
ब्रहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है,-उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाय तो वह आशा 
कल्याणका अंगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा है। 

२. *अत्ति ” इस पदसे लेकर सब भाव आत्मार्थके ढिये ही विचार करने योग्य हैं। उसमें जो 
निज॑ स्वरूपकी प्रापिका हेतु है, उसका ही मुझ्यतया विचार करना योग्य है | और उस विचारके डिये 
अन्य पदाधकि विचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसेके लिये उसका भी विचार करना उचित है। « 

:. परदर दर्शनेंमि बड़ा भेद देखनेमे आता है | उन सबकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है, 
यह निश्चय सब मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योंकि उसकी तुरुना करनेकी क्षयोपशमशक्ति किसी 
किसी जीवको ही होती है। फ़िर एक दर्शन सब अंशोमे सत्य है और दूसरा दर्शन सब अंशेमें असल 
है, यह बात यदि विचारसे सिद्ध हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवर्तककी दशा आदि विचारने योग्य 
है । क्योंकि जिसका बैराय उपशम बलवान है, उसमे सर्वथा अस॒त्यका ही निरूपण क्यों किया होगा 
ज््यादि विचार करना योग्य है। किन्तु सब जीवोंको यह विचार होना कठिन है; और वह विचार 
कार्मकारी भी है--करने योग्य है---पर्तु वह किसी माहाल्यवानको ही हो सकता है | फिर बाकी 
जो मोक्षके इच्छुक जीव है, उन्हे उस संबंध क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित है। 

सब प्रकारके सर्वांग समाधानके हुए बिना सब कमी मुक्त होना असंभव है, यह विचार हमारे 
वित्त रहा करता है, और सब प्रकारके समाधान होनेके छिये यदि अर्व॑तकाल पुरुषार्थ करना पढ़ता 
हो तो प्रायः करके कोई भी जीव मुक्त न हो सके | इससे ऐसा माछ्म होता है कि अल्पकाहमें ही 
उस सब ग्रकारके समाधानका उपाय हो सकता है । इससे मुम॒ुक्ष जीवको कोई निराशाका कारण 


भी नहीं है। ४ 
2 ३. श्रावणछुदी ५-६ के बाद यहाँसि निदवत्त होना बने, ऐसा मादम होता है | जहाँ क्षेत्र 
सपना होगी वहीं स्थिति होगी | 
७२७ 
बेद्दत, जैन, सींख्य, योग, नैयाविक, वौदद- 
आत्मा-- 


तिल. 

' अनित्य, का 9१ 
' परिणामी, +# ४? नेः 
अर्परिणामी- 

साक्षी« 

साक्षा-कर्ती- 


| पी 4-8 ० पा कं ध्टछ चचुए० 
पुत्र हर विश शिव कम ५२९, ५१०)... विविध पत्र आदि संप्रह--२८वाँ बषे 


पुर८ 

१, सांह्यदर्शन कहता है कि बुद्नि जड़ हैं। पातंजल और वेदान्तदर्शन भी ऐसा ही कहते 
हैं| जिनद्दीन कहता हैकि बुद्धि चेतत है।.... हि ! 

२. वेदान्तदर्शन कहता है कि आत्मा एक ही है | जिनदर्शन कहता है कि थात्मा अनंत है। 
जाति एक है | सांख्यददीन भी ऐसा ही कहता है | पातंजलदररीन भी ऐसा ही कहता है | 

३, वेदान्तदबीन कहता है कि यह समस्त विश्ल बंब्याके पुन्रके समान है, जिनदर्शन कहता 
है कि यह समस्त विज्ध शाख़त है । 

३. पातंजरदर्शन कहता है कि नित्य मुक्त ईखर एक ही होना चाहिये। सांख्यदर्शन इस 
-बातका निषेध करता है | जिनदर्शन भी निषेध करता है । 








ण्२९ बम्बई, आषाढ़ वदी १२ गुरु. १९५१ 

जिस विचाखान पुरुषकी दृष्टिमे संसारका स्वरूप नित्यप्रति छेशस्वरूप भासमान होता हो, 

"सांसारिक भोगोपभोगमे जिसे नीरसता जैसी प्रवृत्ति होती हो, उस विचार्वानकों दूसरी तरफ छोक- 

व्यवहार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्रतिबंध इन्द्रियके सुखके लिये नहीं, 

किन्तु आत्महितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकतेका कया उपाय करना चाहिये ? इस 
संबंधमें कुछ कहना हो तो कहना | 


७३०... अम्वई आपाढ़ बंदी १४ रवि, १९५१ 
र्श् 
जिस प्रकारसे सहज ही बन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रहा करती है, अथवा अन्तमे यदि 
कोई उपाय न चले तो बलवान कारणको जिससे बाधा न हो वैसी प्रद्ृत्ति होती है। बहुत समयके 
व्यावहारिक प्संगकी अररुचिके कारण यदि थोड़े समय भी निवृत्तिसे किसी तथारूप क्षेत्रमें रहा जाय तो 
अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था । तथा यहाँ अधिक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्मके 
निमित्त कारण है, ऐसे माता पिता आदिके वचनके लिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोमके लिये, तथा 
कुछ कुछ दूप्तरोके चित्तकी अनुप्रक्षाके लिये भी थोड़े दिनके वास्ते ववाणीआ जानेका विचार उत्पन्न 
हुआ था। उन दोनो बातेंके लिये कमी संयोग मिरे तो अच्छा, ऐसा विचार करनेसे कुछ यथायोग्य 
समावान न होता था | उसके लिये विचारकी सहज उद्धृत विशेपतास हालमे जो कुछ विचारकी 
अल्प घिरता हुई, उसे तुम्हे बताया था | सब प्रकारके असंग-छक्षके विचारको, यहाँसे अग्रसंग 
समझकर, दूर रखकर अल्पकालकी अल्प असंगताका हालमें कुछ व्रिचार रक्खा है, वह भी सहज खमा- 
बसे उदयानुसार ही हुआ है | श्रावण वदी ११ से भाव्पद सुदी १० के छगभग तक किसी निबृतति 
क्षेत्रम रहना हो तो वैसे, यधाश्क्ति उदयको उपशम जैसा रखकर ग्रद्डति करना चाहिये; यथपि विशेष 
निदृत्ति तो उद्यका स्वरूप देखनेसे प्रात्त होदी कठिन जान पड़ती है | 


ड्द्दव है 
है 3052 आरा इतर त तल का 4008 200 ६३४३१, ६३२ 


अतगर्स हा करते के है हु 
डुए 





उ“नमो वीतरागाय 

(१) सर्च अतिवेधसे मुक्त हुए बिना तर्व हुःखते मुक्त होना संभव नहीं | 

तथा कि लक शहर ४) 80 आमोपयोगी वैसाबद्शा थी, 
शा सेयमको ग्रहण करते हुए मनःपर्ववज्ञाव आप किया था, ऐसे 

श्रीमद्‌ महावीरत्वामी भी बारह वर्ष और साढ़े छह महानेतक गन रहकर विचरते रहे ! इस प्रकारका 
2 देश जिनमंगवान्‌ जैसेने जिम प्रति- 
वंबकी निन्त्तिके लिये अयतल किया, उस अतिवंधरमें अनाशृत रहने योग्य कोई भी जौब नहीं होता, 
ऐसा कताया है, और अनंत आत्मार्थवा उस आचरणसे प्रकाश किया ह--उस ऋमके प्रति विचारनेदी 
विशेष स्िरता रहती है---उसे रखना योग्य है | 

जिस प्रकारका पूर्व प्रार्त्य भोगनेपर निद्त्त होने योग्य हैं, उस पकारके प्रारच्धका उदातीचतात 
बेदन करना उचित है, जिससे उस अकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई अवत्तर प्राप्त छोता है, 
उस उस अवसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीवकों समराधिकी विराधवा होते हुए देर न छूगे | इस- 
लिये सर्व संगभावकों भुलरूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे बिना छुटकारा न हो सके, वैसे प्रसंगके 
प्रति प्रद्नति होने देना योग्य है, तो भी उस प्रकारकों करते हुए जिससे सर्वाशमें अलंगता उचन्न हो, 
उस प्रकारका ही सेवन करना उचित्त हैं। 

कुछ समयसे * सहज-प्रवृत्ति” और ' उदीरणअहृत्ति ' इस मेदसे महति रहा करता 
है। मुज्यरूपसे सहज-मइृत्ति रहती है। सहज-प्र॒त्ति उसे कहते हैं जो प्राल्योश्वते उत्तन्न हो 
परन्तु जिसमें कर्रव्य-परिणाम नहीं होता । दूसरी उद्दीरण-अ्डति वह है जो प्रदति पर पदार्थ आदिके 
संबंधसे करनी पढ़े । ह्ाल्में दूसरी प्रति होनेमें आत्मा मंद होता है। क्योद्ि अपूर्व समाविनयोगको 
उत्त कारणसे भी प्रतिबंध होता है, ऐसा छुना था और समझा या और हा वैसे सधल्यसे बेदन 


किया है। उन सब कारणोंसे अधिक समागम्म आने, पत्र आदिसे कुछ मी प्रस्तोत्तर आदिके छिखने, 


तथा दसरे प्रकारसे परमार्थ आदिके लिखने-करनेकी भी मंद हो जानेकी पर्योवक्ा आत्मा सेवन करतो 
बढ ऐसा होनेपर सी बयागोग्य 


है। इस पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानि होना संमव था| 
मंद अबाति नहीं हुई हैं । 





ण्श२्‌ वम्वर आषाड़े वी १५ ६३९ १ 
अन॑तालुवंधीका जो दूसरा भेद छिखा है, तससवे्धी विशेषार्थ नियत है | को 
उदयते अथवा उदाप्मावरसंबुक्त मंद परिणत बुड्िसे जबतक मो आईं अप २8 
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समयतक ज्ञानीकी आज्ञापर पैर रखकर प्रवृत्ति होना संभव नहीं | किन्तु जहाँ भोग आदियें | 
तीत्र तन्‍्मयतासे प्रद्मत्ति हो वहाँ ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुशता संभव नहीं--निभर्यतासे भोग प्रद्गृत्ति 
ही संभवित है | जो अविनाशी परिणाम कहा है, चैसा परिणाम जहाँ रहे, वहाँ सी अनंतानुत्रंधी सेभव 
है | तथा ' मैं समझता हूँ, मुझे बाधा नहीं है! जीव इसी तरहकी बेहोशीमे रहे, तथा “ भोगसे 
'निवृत्ति संभव है ” और फ़िर मी वह कुछ भी पुरुषार्थ करे तो उस निद्वत्तिका होना संभव होनेपर भी, 
'मिथ्या ज्ञानसे ज्ञान-इशा मानकर वह भोग आदियें प्रवृत्ति करे तो वहों मी अन॑त्तानुतंधी संभव है | 


जागृत अव्स्थामें जैसे जैसे उपयोगकी शुद्धता होती है. वैसे वैसे स्वप्दशाका परिक्षय होना 
-संभष है | 


५३३ वधाणीआ, श्रावण छुदी १०,१९५१ 

सोमबारको रात्रिमें छपमग ग्यारह बजेके बाद मेरे द्वारा जो कुछ वचन-यरोग प्रकाशित हुआ 
था, वह यदि स्मरणमें रहा हो, तो वह यथाशाफ़ छिल्ला जा सके तो लिखना | 

जो पर्याय है, वह उस पदार्थका विशेष स्वरूप हैं, इसलिये मनःपर्यवज्ञानकों भी पर्यायाथिक 
ज्ञान सानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमे गिना है | उसके सामान्य प्रहणरूप विषयक्षे भाषित न होनेसे 
उसे दर्शनोपयोगमे नहीं गिना, ऐसा सोमबारक्ों दोपहरके समय कहा था । तदनुप्तार जैनदशैनका 
अभिग्राय भी आज देखा है । 

यह वात अधिक स्पष्ट छिखनेते समझमे आ सकने जैसी है; क्योंकि उसको बहुतसे इृशात 
आदिस कहना योग्य है; किन्तु यहाँ तो वैसा होना असंभव है। 

मनःपर्यवक्के संत्रंधमे जो प्रसंग लिखा है, उस प्रसंगको च्ची करनेके भावसे नहीं छिखा | 





७३० वाणीआ, श्रावण सुदी १२ जुक्क. १ ९५१ 
>न--+-त 3 ++ शत, १९५१ 


, है जीव निमित्तवासी है, ” यह एक सामान्य बचन है | वह संग-परसंगसे होती हुई जीवकी 
'परिणतिके विषयमें देखनसे ग्राय: सिद्वातरूप माह हो सकता है | 





ह ५३५७ वधाणाभा, आबण सुद्दी १५ सोम. १९५१ 
आश्मार्थके ढिये बिचार-मार्ग और भक्ति-मार्मकी आराधना करना योग्य है, किन्तु विचार- 
मार्गके योग्य जिसको सामथथ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इत्यादि जो छिखा है 
नह बोग्य है, तो भी उस जिषयमे हाहमं कुछ भी छिखना चित्तमें नहीं आ सकता | 

5 “मे फेवलदबानके संबंधमें कही हुई जो शंका लिखी है, उसे पढ़ी है। दूसरे अनेक भेदोके 
पमदनेक परचात्‌ उस प्रकारकी शंका निदृत्त होतो है, अथवा वह क्रम प्रायः करके समझने योग्य 


दोता ६। ऐसी झंकाकों हालमें कम करके अथवा उप्चां निकट ऐसे 
ड् उश्नांत करके ब्रिशेष निकट ऐसे आह करा है 
विचार करना योग्य है। ;$ 340५5 
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७५३६ ववाणीआ, श्रावण वी ६ रवि, १९७५१ 
हम काका 


यहाँ धर यूषण ् कप 
श्यादि पा पा सपा के हे कर आर 02 
! य >जअदिय 
प्रशनोत्तर करना चाहिये । थाशक्ति अनुप्रेश्षा तथा श्री““आदिके साथ परथर 
* गुणके समुदायसे मिन्र गुणी भव है 
का स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं! ' तुम छोगोंते हो सके 
१ * तुम छोग 
इस प्रश्नके ऊपर विचार करना | श्री”““को तो अवश्य वित्ञार करना योग्य है। गत क 


गलत! ५३७ बवाणीआ,श्रावण वदी ( शुक्र, १९५१ 
रू यहँसि प्रसंग पाकर ढिखे हुए जो चार प्रइनोका उत्तर लिखा सो बॉंचा है। पहिलेके दो 
प्रहनोके उत्तर संक्षेपमें है, फिर भी ययायोग्य है । तीसरे प्रनका उत्तर सामान्यतः ठीक है, फ़िर भी 
उस प्रश्नक्ा उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिखने योग्य है! वह तीधरा अज् इस अकार हैः 
४ गुणके समुदायसे मित्र ग्ुणीका खवरूप होना संभव है अथवा नहीं ! ” अधौत्‌ ' क्या समस्त 
गुणोका समुदाय ही गुणणी अर्थात्‌द्रव्य है अथवा उत् गुणके समुदायके आधारभूत ऐसे भी किसी अन्य 
द्रष्पका अस्तित्व मौजूद है!” इसके उत्तरमे ऐसा लिखा है कि आता गुणी है; उसके गुण ज्ञान दर्शन 
बमैरह मिल्न है--इस प्रकार गुणी और गुणकी विवक्षा की है | पर्तु वहाँ विशेष विवक्षा करनी योग्य 
है । यहाँ प्रइन होता है कि फिर ज्ञान दर्शन आदि गुणले भिन्न बाकीका आत्म ही वेया रह जाती 
है ! इसलिये इस प्रश्तका यथाशाक्ति विचार करना योग्व है । 
ज्ौथा प्रश्न यहहै कि इस काढमें केवल््ञान होना संभव है या नहीं इसका उत्तर इस तरह 
डिखा है कि प्रमाणसे देखनेसे तो यह संभव है | यह उत्तर मी संक्षित है | इसपर बहुत विचार करना 
जाहिये। इस चौये गरतके विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष और सम्मिड्ति करना कि जिस 
प्रमाणसे जैन आगममे केवलक्षान माना है अथवा कहा है, वह केबल्ज्ञानका खखूप वाधात या ही कहा है- 
क्या ऐसा माछम होता है या किसी दूसरी तरह ! और यदि वसा ही केवल्शानका खरूप हो) ऐसा 


भाछम होता हो तो वह खरूप इस काले भी प्रगट होना सेमव है अथवा नहीं ! अथवा जो जैन 
आगम कहता है, उसके कहनेका क्या कोई जुदा ही कारण हैं ! और क्या केबलक्ञानका खस्प कि 
दूसरी प्रकारते होगा और समझा जाना संभव है ? इस बातपर यथाशारी अलुम्रेक्षण करना उचित 
है । इसी तरह जो तीसरा मनन है, वह भी अनेक प्रकारसे बिचार करने योग्य है । विशेष अनुप्रेक्षा- 
पूर्वक इन दोनो प्रश्नोंका उत्तर, लिखना बने तो लिखना | अथमके दो प्रर्नोके उत्तर संक्षेपमे ते 


है, उन्हे विशेषतासे ढिखना बन सके तो उन्हें भी लिखना | 
तुमने पाँच प्रश्न ठिखे है | उनमेंके तने हक पक ढिखा है। | 
प्रथम प्रश्ना---जतिस्मरण ज्ञानवाढा मनुष्य पहिलेकी भे तरह जाने छेंता हैं 
उत्तर--मिंस तरह छुटपनमें कोई गाँव, वस्तु अदि देखी हों, और बड़े 2 
आदिका आंत्मामे स्मरण होता है, उस समय उन गॉँब आदिका भार 


प्रदृंगषए जिस समय उन गॉव अ 
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कर पक वन पाप 
भान होता है, उसी तरह जातिस्मरण ज्ञानवालेको भी पूर्वभवका भान होता है। कंदाचित्‌ यहाँ यह्द 
प्रइन होगा कि * पूर्वभवमें अनुभव किये हुए देह आदिका जैसा ऊपर कहा है वैसा मान होना संभव 
है. इस वातको यदि यायातथ्य मानें तो मी पूर्वमवमे अनुभूत देह आदि अथवा कोई-देवढोक आदि 
निवास-स्थान, जो अनुभव किये हो, उस अनुभवी स्वृति हुई है, और वह अनुभव याथातध्य हुआ है, 
यह किस आधारसे समझना चाहिये !.? इस ग्रशवका समाधाव इस तरह हैः--अमुक अमुक चेष्ठा, 
ढिंग तथा परिणाम आदिसे अपने आपको उसका स्पष्ट भान होता है, किन्तु दूसरे किसी जीवको 
उसकी ग्रतीति होनेके ढिये तो कोई नियम नहीं है | कचित्‌ अमुक देशमें अमुक गाँवमें अमुक घरमें 
पूर्वमे देह धारण किया हो, और उसके चिह्न दूसरे जीवको बतानेसे, उस देश आदिकी अथवा उसके 
निशान आदिकी कुछ भी विधमानता हो, तो दूसरे जीवकों भी प्रतीतिका कारण होना संभव है; 
अथवा जातिस्मरण ज्ञानवालेकी अपेक्षा जिसका ज्ञान विशेष है, उसका उसे जानना संभव है| तथा 
जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, उसकी प्रकृति आदिको जाननेवाछा ऐसा कोई विचारवान पुरुष भी जान 
सकता है कि इस पुरुषको किसी वैसे ज्ञानका होना संभव है, या जातित्मरण होना संभव है; 
अथवा जिसे जातित्मरण ज्ञान हैं, कोई जीव उस पुरुषके पूर्वभवर्भे संबंध आया हो --विशेषरूपसे 
आया हो, उसे उस संबंधके वतानेसे यदि कुछ भी छति हो तो भी दूसरे जीवको प्रतीति आना 
संभव है) 

दूसरा प्ररनः--जीब प्रतिसमय मरता रहता है, यह किस तरह समझना चाहिये ? 

उत्तरः--जिस प्रकार आत्माको स्थूछ देहका वियोग होता है--जिसे मरण कहा जाता है--- 
उसी तरह स्थूछ देहकी आयु आदि सूक्ष्म परयोयका भी प्रतिसमय ' हानि-परिणाम होनेसे बियोग हो 
रहा है, उससे वह प्रतिसमय मरण कहा जाता है |यह मरण व्यवहास्नयसे कहा जाता है | 
निश्चनयसे ते आत्मांके खाभाविक ज्ञान दर्शन आदि गुण-परयोयकी, विभाव परिणामके कारण, हानि 


हुआ करती है, और बह हानि आत्माके नित्यता,आदि स्वरूपको भी पकड़े रहती है---यह प्रतिसमय 
मरण कहा जाता है । 


तीसरा प्ररत:--केवलज्ञानदशनमें भूत और भशिष्यकालके पदार्थ वर्तमानकालमे वर्तमानरूपसे 
ही दिखाई देते हैं, अथवा किसी दूसरी तरह ? 

उत्तर:--जिस तरह वर्तमान वर्तमान पदार्थ दिखाई देते है, उसी तरह भूतकालके पदार्थ 
भूतकारमें जिस खरूपसे थे उसी स्वरूपसे वर्धमानकालमे दिखाई देते है, और वे पदार्थ भविष्यकाठमें 
जिस स्वरूपसे होंगे उसी सवहुप्रसे वर्तमानकाढमें दिखाई देते है | भूतकालमें जो जो पर्याय पदार्थमें 
रहती हैं, वे कारणरूपसे वर्तमान पदार्थमें मौजूद है, और भव्िष्यकालमे जो जो पर्याय रहेंगी, उनकी 
योग्यता वर्तमान पदार्थमे मौजूद है। उस कारणका और योग्यताका ज्ञान वर्तमानकालमें भी केवछवानीकों 
यथार्थ स्हूपसे हो सकता है । य्यापि इस प्रश्नके विपयमें बहुतसे विचार वताना योग्य है | 
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उत्तर निम्नरूपसे है।--- खा हुआ पत्र मिला है । उस पत्रमें मुख्यतया तीन अर ढिखे है | उनका 

पहला प्रश्न:--एक मलुष्य-आ्रणी दिनके समय आत्माके शुणोद्वारा अपुक मर्याद्ातक देख सकता 
है, और सत्रिके समय अंबेरेंें कुछ मी नहीं देख तकता। फ़िर दूसरे दिन इसी तरह देखता है, और 
रात्रिमे कुछ भी नहीं देखता |इस कारण इस तरह एक दिन रातमें, अविच्छिन्नरुपते प्रवर्तमान आलाक्े 
गुणके ऊपर, अध्यवंसायके बदके बिना ही, कया नहीं देखनेका आवरण जा जाता होगा ! 
अथवा देखना यह आस्माका गुण ही नहीं, और सूखसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना 
सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अनुपस्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं ढेता ! और फिर इसी तरह 
सुननेके इशंतमें कानको यथास्थाव न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फ़िर आम्माका गुण कैसे 
भुला दिया जाता है ! 

उत्तरः--बानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मका अमुक क्षयोपशम होनेसे इब्द्ियलब्धि उप 
होती है| वह इन्द्रियलन्धि सामान्यरूपसे पॉंच प्रकारकी कहीं जा सकती है | स्पशीन इन्द्रियसे श्रवण 
इं्रियितक सामान्यरूपसे मलुष्यकों पाँच इक्ियोंकी छब्िका क्षयोपहम होता है; उस क्षयोपशमकी शक्तिकी 
जहॉतक अमुकः व्याधकता' हो वहींतक मनुष्य जान देख सकता है। देखना यह चश्लु इक्नियका गुण है, 
पर्तु अंधकारसे अथवा वस्तुके अमुक दूर्रापर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता; क्योकि च्षु 
इंद्रियकी क्षयोपशम-लग्धि उस हृदत़क जाकर रुक जाती है। अर्थात्‌ सामान्यरूपसे क्षयोपशमकी इतनी 
ही शक्ति है। दिनमें मी यदि विशेष अंधकार हो, अथवा कोई वस्तु बहुत अंधकारमे रखी हुई ही, 
अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह चक्लुसे दिखाई नहीं दे सकती । तथा दूसरी इन्दियोकी भी लग्धि- 
संबंधी क्षयोपशम शरक्तितक ही उनके विषय ज्ञान-दर्शनकी प्रदृत्ति है । अमुक व्याघात होनेतक ही 
से से कर सकती हैं, संघ सकती हैं, खाद पहिचान' संवाती हैं, या सुन सकती हैं । 

दूसरा प्रश्न--आंत्माके असंख्य प्रदेशोके समस्त शरीर्में व्यापक होनेपर भी, आँखके वीचके 
भआागकी पुतलीसे ही देखा जा हकता है; इसी तरह समस्त शरीखों असंख्यात प्रदेशोके व्यापक होनेपर 
भी एक छोटेसे काससे ही'सुना जा सकता है; अमुक स्थानसे ही गंवकी परीक्षा होती है; अप 
जगहसे दी रसकी परीक्षा होती है। उदाहरणके ढिये मिश्रीका खाद हाथ-पेंव नहीं जानते, जीम ही 
जानती है। आत्माके समस्त शरीर समानरूपते व्यापक होवेपर भी अमुक भागसे ही ज्ञान होता दें; 
इसका क्या कारण होगा अर के गो ध् 


उत्तर--जीवको ज्ञान दरशन यदि क्षा। | 
न सन्त 
प्रकारका निरावरणपना होनेसे एक समयमे सर्व प्रकारसे से भावका ज्ञायकमार्य होना संभव है; पस्तु 


|." ि व 
जहों क्षपोपशम भावसे ज्ञान दशन रहते हैं वहाँ मित्र मित्र प्रकारते अधुक हर >.ा 
होता है| जिस जीवकी अर्लंत अह्प ज्ञान-दर्शातवी शयोपशम शक्ति रखती है; 
अक्षक्के अनंतवे भाग जितना ज्ञायकमांब द्वोता है । उससे विशेष क्षयोपशमसे स्व 
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कुछ कुछ विशेष व्यक्त ( प्रगठ ) होती है; उससे विशेष क्षयोपशमसे | स्पर्शन और रसना इच्तियोकी 
लब्धि उत्पन होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्श, रस, गंव, वर्ण और शब्दको प्रहण 
करने योग्य पंचेन्द्रियसंबंधी क्षयोपहाम होता है | फिर भी क्षयोपशम दशामे गुणकी सम-विषमता 
होनेसे, सवीगसे वह. पंचेब्दियसंबंधी ज्ञान-दर्शन नहीं होता, क्योंके शाक्तिका वैसा तारतम् 
( सत्तत) नहीं है कि वह पॉचो विषय सर्वांगसे ग्रहण करे | यधपि अवाभ थादि ज्ञानमे वैसा होता है, 
'पर्तु यहाँ तो सामान्य क्षयोपशम और वह भी इन्द्रिय-सापेक्ष क्षयोपशमकी वात है। अम्ुक नियत 
प्रदेशमें ही उत्त इन्द्रियलब्धिका परिणाम होता है, उसका हेतु क्षयोपशम तथा ग्राप्तभूत्त योनिका सेवेध 
है, जिसते नियत ग्रदेशमें ( अमुक मर्यादा--भागमे ) जीवको अमुक अमुक विषयका ही ग्रहण होना 
संभव है । 

तीसरा प्रश्न:---जव शरीरके अमुक भागमे पीड़ा होती है तो जीव वहीं संछ्म हो जाता 
है, इससे जिस भागमे पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण क्या समत्त प्रदेश वही खिंच 
आते होंगे! जगतमें भी कहावत है कि जहां पीड़ा हो जीब वहीं संल्म रहता है | 

उत्तर:---उस बेदनाके सहन करनेमे बहुतसे प्रसंगोपर विशेष उपयोग रुकता है, और 
दूसरे प्रदेशोंका उस ओर बहुतसे प्रसंगोंपर स्वाभाविक आकर्षण भी होता है । किसी अवसरपर बेद- 
नाका बाहुलय हो तो समस्त प्रदेश मू्च्छागत स्थितिको प्राप्त करते हैं और किसी अवसरपर बेदना 
अथवा भयकी बहुल्ताते स्व प्रदेश अर्थात्‌ आत्माके दशम द्वार आदिकी एक स्थानमे स्थिति होती है। 
यह होनेका हेतु भी यही है कि अव्यावाव नामक जीव-स्वभावके तथाप्रकारसे परिणामी न होनेके 
कारण, वर्थितरायके क्षयोपशमकी वैसी सम-विषमता होती है| 

इस प्रकारके प्रश्न बहुतसे मुमुक्षु जीबोको बिचारकी शुद्धिके लिये करने चाहिये, और वैसे 


प्रश्नोका समाधान बतानेकी चित्तम कचित्‌ सहज इच्छा भी रहती है; परन्तु लिखनेमे विशेष उपयोगका 
रुक सकना बहुत मुश्किल्स होता है । 


७३९ बवाणोआ, श्रावण वर्दी १४ सोम. १९०१ 
प्रथम पंदम ऐसा कह है कि * हे मुम्तक्षु ) एक आत्माको जानते हुए तू समस्त छोकालोकको जानेगा, 
और सब कुछ जाननेका फछ भी एक आत्म-प्राप्ति हो है। इसलिये आत्मासे मित्र ऐसे दूसरे भावोके 
जाननेकी वारंबारकी इच्छासे तू निवृत्त हो और एक निजस्वरुपमें दृष्टि दे; जिस इश्टिसि समत्त सृष्टि 
ब्लेयरूपते तुझे अपनेमें इृश्गोचर होगी । तल्लस्वरूप सतशालमे कह्दे हुए मार्गका भी यह तक्त है, ऐसा 
तलज्ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उसे चित्तमे उतारना कठिन है। यह मार्ग जुदा है, और 
उसका छड्ूप भी जुदा है; मात्र ' कथन-ज्ञानी ? जैसा कहते हैं वह चैसा नहीं, इसलिये जगह जगह 
जाकर क्या पूछता ह; क्योंकि उस अपूर्वभावका अर्थ जगह जगहसे प्राप्त नहीं हो सकता | * 
दूसरे पदका संक्षिप्त अर्थ... हे मुमुक्षु | थम, नियम आदि जो साथन शात्तरोमें कहे है, वे 
उपरोक्त अर्थसे निष्फठ ठहरगे, यह वात भी नहीं है। क्योंकि वे भी कित्ती कारणके लिये ही कहे 
5 | बह कारण इस प्रकार है:--मिससे आक्नज्ञान रह सके ऐसी पात्रता प्राप्त होनेके लिये, और जिससे 
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उसमे “स्थिति हो हे वैसी योग्यता छानेके लिये इन कारणोंका उपदेश किया है।हस कारण 
तलल्ञावीने इस हेतुसे ये साधन कहे हैं, पल्‍्तु जीवकी समझमे एक साथ फेर हो जानेते वह उन 
साधनोमें ही अठक रहा, अथवा उसने उन साधनोंकों भी अभिनिवेश परिणामसे अरहण किया । गित्त 
प्रकार वाढकको उँगलीसे चन्द्र दिखाया जाता है, उसी तरह तत्लज्ञानियोंने इस तत्लका सार कहा है।! 


७७० बबाणीआ, श्रावण वदी १४ सोम, १९५१ 
प्रइनः----बारूपनेकी अपेक्षा थुवावस्थामे इच्विय-विकार विशेष उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण 
होना चाहिये !” ऐसा जो लिखा है उसके लिये संक्षेपमें इस तरह विचारना योग्य है । 
उत्तर:---ज्यो ज्यों ऋमसे अवस्था बढ़ती जाती है तयों थों इन्द्रिय-बल भी बहता है; तथा उ्त 
बलकों बिकारके कारणभूत निमित्त मिछते हैं, और पूर्व मवमे बसे विकारके संस्कार रहते आये हैं; 
इस कारण वह निमित्त आदि योगकों पाकर विशेष परिणामयुक्त होता है। जिस तरह बीज 
तथारूप कारण पाकर इशक्षाकार परिणमता है, उसी तरह पूर्वके वीजमूत संश्कारोका ऋमसे विशेषाकार 
परिणमन होता है । 





७७१ उबाणीआ, भाद, छुद ६ पुर, १६७१ 
निमित्तपूर्षक जिसे हर्ष होता है, निमितपूर्वक जिसे शोक होता है, नि्मित्तपूर्वक जिसे इच्िय- 
अन्‍य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्वक जिसे इन्दिययों प्रतिकूछ विषयोंगें द्ेष होता है, 


निमित्तपूपषिक जिसे उत्कष आता है, निमित्तपूरषक ही जिसे कपाय उद्यन्न होती है, ऐसे जीवकों यथा- 
शक्ति उत सब निमित्तवासी जीवोंका संग त्याग करना योग्य है, और नित्यप्रति सत्संग करना उचित 


है; सत्संगके न मिलनेसे उस प्रकारके निमित्तते (९ रहना योग्य है। अतिक्षण प्रत्येक प्रसंगपर 
अर, 
और उत्येक निमित्तमे अपनी निज दशाके मृति उपयोग रखना योग्य है | 
आजतक सर्वभावपूर्वक क्षमा भॉगता हूँ। ः 


णजुछ२ 


आनुमवप्रकाश प्रथमेंसे औप्रत्दादजीके प्रति सहुरुदेवका कहा हुआ जो उपदेश-अर्संग लिखा, 
बह वास्तविक है | तथारूप निर्विकत्प और अखंड निजखरूपते अमिनर ज्ञानके सिवाय, स्व ढुःख 


दर करनेका अन्य कोई उपाय ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं जाता । 





याणपुराइडपतीय) महल (हडमतीआ) भाद्जदी ! है मौम.१९५१ 
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2 है। संक्षेपमें निम्न लिखित 


अंतिम पत्रम अर्न छिखे थे, वह पत् कहीं गुम गया माह होता 


सका विचार करना । े 
ञ (१) धरम अधर्म ऋय, स्वमाव-परिणामी होनेसे निष्किय कहें गये है। १ 


समार्थते ये हब्य भी 
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सक्रिय हैं| व्यवहार नयसे परमाणु, पुद्टछ' और संसतारी जीव सक्रिय ०2 क्योंकी वे हक 
त्याग आदिस एक परिमाणकी तरह संबद्ध होते है। नष्ट होना--- एक यावतू पुद् है 
म चर्ण और सके र जाना कहा 
परमाणुका धर्म कहा है........परमार्थते गुण वर्ण आदिका पछटना और स्कंपका | 
परमाणुका धर्म कह पा, 


०५०० राणपुर, आसोज सुदी २ शुक्र. १९५१ 

कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहाँ जाना आना और श्रवण आदिका 

समागम करना योग्य है। चाहे तो जैनदरीनके सिवाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी 
बिचारके डिये श्रवण करना योग्य है | 


अनीननननन-मममपपन«्म-कक अान७ल+«>ननक, 


णएण श्रीखंभात, आप्तोज सुद्दी १९०१ 


सत्यसंबंधी उपदेशका सार, 

वस्तुको यथार्थ खरूपसे जैसे जानता--अनुभव करना--उसे उसी तरह कहना बह सत्य 
है। यह सत्म दो प्रकारका है--एक परमार्थ सत्य और दूसरा व्यवहार सत्य । 

परमार्थ सत्य अर्थात्‌ आत्माके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ आम्माका नहीं हो सकता, ऐसा 
निःचय समझकर भाषा वोलनेमे, व्यवहारसे देह, सर, पुत्र, मित्र, धन, घान्य, गृह आदि वस्तुओके 
संबंधमे बोलनेके पहिले, एक आत्माकों छोड़कर दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है---यह उपयोग रहना 
चाहिये | अन्य आत्माके-संत्रंधमे वोछते समय उस आश्मामें जाति, ढिंग, और उस प्रकारके औपचारिक 
भेद न होनेपर भी केवल व्यवहारनयसे प्रयोजनके लिये हो उसे संब्रोधित किया जाता है-.इस प्रकार 
उपयोगपूर्षक बोला जाय तो वह पास्मार्थिक माषा है, ऐसा समझना चाहिये | 

जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकौ, घरकी, ख्रीकी, पुत्रकी अथवा अन्य पदार्थकी बिस 
समय वात करता हो, उस समय ' स्पष्टहूपसे उन सर पदार्थोस्ति बोलनेवारा मैं मित्र हैं, और वे 
मेरे नहीं है,” इस प्रकार बोलनेवाडेको स्पषटह्स भाव हो तो वह सत्य कहा जाता है [| 
निप्त प्रकार कोई प्ंथकार श्रेणिक राजा और चेढना रानीका वर्णन करता हो, तो वे दोनो 
आत्मा थे, और केबल श्रेणिकके भत्रकों अपेक्षासे ही उनका तथा बी 
सेत्रेथ था, इस बातके छक्ष्यमें रखनेके पश्चात्‌ बोलनेकी प्रवृत्ति करे--यही परमार्थ सत्य है । व्यवहार 
सत्यके आये बिना प्रमार्थ सत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता। इसलिये व्यवद्वार सत्यको निम्न प्रकारसे 
जानना चाहिये।--. 

अपहार स्:--जिस ग्रकास्से वस्तुका खरूप देखनेसे, 
बोचनेसे हमे अनुभवमें आया हो, उसी प्रकारते यायातथ्यरूप 
असेगएर वचन बोलनेका नाम व्यवहार सय है । जैसे किसीने 
दिनके बारह बजे देखा हो, और किसोके 


$ पुत्र, धन, राज्य गगैरहका 


अनुभव करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा 
से बत्तुका खरूप कहने और उत्त 

किसी मनुप्यका छाछू घोड़ा जंगठसे 
पूँडनेपर उसी तरह यायातध्य वचन बोल देना, यह 


डष्८ ] है ेृ 
0 अं: [ पत्र ५४५ 


व्यवहार सत्य है| इसमें 
हे कक । 5 0२8७ नांश होता हो, और उन्मत्ततासे वचन बोछा 

चाहिये ह --तो भी वह असत्यके ही प्मान हु 
करना चाहिये | जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कहा जाता है। है, ऐसा जानकर ग्रदृत्त 


है। बालमपमेदीय ढादि गोली ० ड अरति, शोक, मय, इरुंझाये अहान आदिये ही बोढे जहे 
कोड़ाकोड़ी सागरकी है | े के 3 कं पक कप कक कल 
डी है इप्त क्षय हुए बिना ज्ञानावरण प्र सम्पूर्ण रूपसे 

सकते | यबपि सिद्वान्तमे पहिले ज्ञानावरण आदि कर्मोंकों ही गा हप कक # 
अधिक है, क्योंकि संसारके मूलभूत राग-ह्ेपका यह मूलत्थान है, इसल्यि संसारमे श्रमण करनेमें इसी 
करमेकी मुख्यता है ! इस प्रकार मोहनीय कर्मकी अबछता है, फ़िर भी उसका क्षय करना सरढ हे। 
अर्थात्‌ जैसे बेदनीय कर्म भोगे बिना निष्फछ नहीं होता, सो वात इस कर्मके विषयमें नहीं है। 
मोहनीय कर्मकी प्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया, और छोम आदि कषाय तथा नोकषायका अबुक्मसे 
क्षमा, नम्नता, निरभिमानता, सरठ्ता, अदंभता, और संतोप आदिको विपक्ष भावनाओसे, अर्थात्‌ 
केबल विचार करनेमात्रसे ऊपर बताई हुई कषाय निष्फठ की जा सकती हैं | नोकपाय भी विचार 
करनेसे क्षय की जा सकती है; अर्थात्‌ उसके डिये बाह्य कुछ नहीं करना पढ़ता । “मुनि यह नाम 
भी इस पूर्वोक्त रीतिसे विचार कर वचन वोढनेसे ही सत्य है। प्रायः करके प्रयोजनके बिना नहीं 
ब्रोलनेका नाम ही मुनिपना है । राग द्वेष और अज्ञानके बिना यथाप्थित बत्तुका स्वरूप कहते हुए 
या बोलते हुए भी मुनिपना-मौनमाव-समझना चाहिये | पूर्व तीर्थकर आदि महात्माओंने इसी तरह 
विचार कर मौन धारण किया था; और छगमग साढ़े बारह वर्ष मौन धारण करनेवाके भगवात्‌ बीर- 
ग्रभुने इसी प्रकारके उत्कृष्ट विचारपूर्वक आत्मामेसे फिय फिराकर मोहनीय कर्मके संवेधको निकाक 
बाहर करके केवलक्ानदर्शन प्रगठ किया था | 

आत्मा विचार करे तो सत्य बोलता कुछ कठिन नहीं है | व्यवहार सत्य-भापा अनेकबार 


बोलनेमे आती है, किन्तु परमार्थ सत्य बोढनेमे नहीं आया, इसलिये इस जीवकों संसतारका श्रमण मिदता 
नहीं है । सम्यक्त होनेके वाद अम्याससे पर्मार्थ सत्य बोछा जा सकता है; और बादमे विशेष 
अभ्यासपूर्वक्ष खामाविक उपयोग रहा करता है । असंत्यके बोले बिना माया नहीं हो सकती | 
विश्वासधात करनेका भी असत्यमे ही समावेश द्वोता है । झूठे दस्तावेज ढिखानेकों भी अतत्य जाववा 
चाहिये | तप-म्रधान मान आदिकी मावनाते आत्म-द्ितार्थ करने जैसा ढोग बनाना, उसे भी अस्त 
समझना चाहिये। अखंड -सम्पन्दशन ग्रा्त हो तो ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्म वचन बोला जा सकता 
है; भर्थाव्‌ तो ही आत्मामेंसे अन्य पदार्थीते मिच्ररूप उपयोग होनेसे वचनकी अति हद सकती 
है । यदि कोई पूँछे कि डोंक शाखत क्यों कहा गया है, तो उसका कारण चानग रखकर यदि कोई 
त्रोढे तो वंह-सत्य ही समझा जाय । 


च्यवहार सत्यके भी दो विभाग हो | 
होर सत्य । निश्चय सेलपर उपयोग रखकर, 





सकते है---एक सर्वथा व्यवहार' सत्य और दूसरा देश व्यव- 


प्रिय अर्थात्‌ जो वचन अन्यके अथवा बित्तके स्वंबसे 
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बोला गया दो उसे प्रीतिकर दो, पष्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन बोलनेवाला प्रायः सर्व 
विरति त्यागी हो सकता है । संसारके ऊपर भाव न रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मसे अथवा किसी 
दूसरे कारणसे संसारमे रहनेवाले गृहस्थकों एक देशसे सत्य वचन बोलनेका 2 रखना योग्य है। 
वह मुझ्यरूपसे इस तरह हैः--मनुष्यसंबंधी ( कम्यासंवबंधी ), पदुसंत्ंधी ( गायसंबंधी ); भूमिसंबंधी 
( पृथ्वीसंवरंधी ), झूठी गवाही, और पूँजीको अर्थात्‌ भरोसे-विश्वाससे-रखने योग्य दिये हुए द्रव्य आदि 
पदार्थकों वापिस मेंगा ढेला, उसके वारेमें इ्कार कर देना--ये पाँच स्थूछ भेद है। इन बचनोंके 
बोलते समय पस्मार्थ सतवके ऊपर ध्यान रखकर यथास्थित अर्थात्‌ जिस प्रकारसे वस्तुओका लरूप 
यथार्थ हो उसी तरह कहनेका, एकदेश व्रत धारण करनेवाढेको अवश्य नियम करना योग्य है। इस 
कहे हुए सत्यके विषयमे उपदेशको विचार कर उस क्रममे आना ही छामदायक है | 


७४६ 

एंभूत इश्सि ऋजुसूत्र स्थिति कर | ऋचुसूत्र इश्सि एवंभूत स्थिति कर । 
नेगम इृष्टिसे एवंभूत ग्रात्ति कर | एवंमृत इश्सि नेगम विद्युद्ध कर | 
संग्रह इृश्सि एवंभूत हो । एवंभूत दश्सि संग्रह विज्ुद्ध कर | 
व्यवहार इृशिसे एवंभूतके प्रति जा । एवंभूत इश्सि व्यवहारकी निद्ृत्ति कर | 
शब्द इृश्िसे एवंभूतके प्रति जा। एवंमूत दृश्टिसि शब्द निविकल्प कर 
समभिरूद इृश्सि एवंभूत अवलोकन कर । एवंमृतत इृष्ठिस सममिरुद् स्थिति कर | 
एवंभूत दृश्सि एवंभूत हो । एवंभूत स्थितिसे एवंभूत दृष्टिकों शमन कर । 

ऊ शातिः शांतिः शांतिः | 


७४७ 
में केवल चुद्ध चैतन्यसरूप सहज निज अनुमवल्लरूप हैँ। 
मात्र व्यवहार दृश्सि इस वचनका वक्ता हूँ | 
परमार्थसे तो केबर७ में उस वचनसे व्यंजित मूल अर्थरूप हैँ। 
तुन्हारेसे जगत मित्र है, अभिन्न है, मिज्नामिन्न है। 
भिन्न, अभिन्न, मित्रामिन्न, यह अवकाश-खरूपसे नहीं है | 
व्यवहार इृष्टिसे हो उसका निरूपण करते है | 
“जगत मेरेमें भासमान होनेसे अमिन्र है, परन्तु जगत्‌ जगतत्वरूप है। में निजलरूप हैँ 
इस कारण जयत्‌ मेरेसे सर्वथा भिन्न है। उन दोनों इण्ियोंसे जगत मेरेसे मिन्नामित्न है। हर 
३४ शुद्ध निर्विकल्प चैतन्य. 





३७० प्री 
अतद्‌ राजचन्ध [ पत्र ९४८, ५४९, १५०, ९५ दल पक 0088 ५५२ 
हू  जह८ बस्बई असोज सुदी १२ सोम, १९५१ 
पर देखत भूली टठके तो सब है 
खत भू तो सब दुःखनो क्षय थाय--- 
शत हब 584 होता हक होनेपर भी उसी “साफ़ दिखाई देनेवाढी भरत के ग्रबाहमें ही 
जा रहा है। ऐसे इस जगतूमें क्या कोई तर 

2 किए) त््‌ ई ऐसा आधार है कि जिस आपारते--- 





९ 
कब १9९ कई आतोन चुद १९, १९५१ 
... बेदांतदर्शन कहता है कि आत्मा असंग है । बिनदर्शन भी कहता है कि परमार्यनयते आता 
असंग ही है । इस असंगताका सिद्ध होना--परिणत होना-यह मोक्ष है | प्रायः करके उस ग्रकारकी 
साक्षात्‌ असंगता सिद्ध होनी असंभव है, और इसीठिये ज्ञानी-युरुषोंने जिसे सब हुःख क्षय करलेकी 
इच्छा है, ऐसे मुमझुको सत्संगकी वित्य ही उपासना करनी चाहिये, ऐसा जो कहा है, वह 
अत्यंत सत्य है | 
७०५० बम्बई, आसोज छुदी १३ भौम, १९०१ 
समस्त विश्व प्रायः करके पर-कथा और पर-इत्तिमें बहा चला जा रहा है, उसमे रहकर स्थिरता 
कहोंसे आप्त हो! ऐसे अमूल्य मलुष्यमवकों एक समय भी पर-इत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, और कुछ 
भी वैसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विशेषरूपले खोजना चाहिये । 
ज्ञानी-पुरुषका निश्चय होकर अंतर्मेद न रहे तो आत्म-आति सर्वथा सुछम है---इस अकार ज्ञानी 
पुकार पुकार कर कह गये है, फिर भी न माछम छोग क्यों भूछते हैं ! 


हे ७०१ बम्बई, आसोज सदी १३, १९५१ 


जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह विस्मरण न हो जाय, इतना उपयोग करके क्रमपूर्वक भी 
उसमे अवश्य॒परिणति करना योग्य है। मुमु््क जीवमें त्याग, वैराग्य, उपशम और भक्तिके सहज 
खभावरूप किये बिना आत्म-दुशा कैसे आधे! किन्तु शियिल्तासे, प्रमादसे यह बात विल्लृत 


हो जाती है। 


निज ा 


एज बम्बई, आसोज वदी ३ रवि. १९५१ 


अनादिस ' विपरीत अभ्यास चढ्य आ रहा है, उससे बैराग्य उपशम आदि 2 परिणति 

है; पि मात्रोके ग्रति लक्ष रख- 
.एकद्म नहीं हो सकती, अथवा होनी कठिन पड़ती है; फिर भी निर्तर उन ध 
पा तो वे भाव जिस प्रकारते इद्धिंगत हां, 


नेसे सिद्धि अवश्य होती है । यदि सत्समागमका योग न हो 2 का 
-उस प्रकारके दब्य क्षेत्र आदिकी उपासना करनी, सतझाखका परिचय करना वॉर है। सब काम 


विविध |» ली --4 2७१ 
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प्रथम भूमिका ही कठिन होती है, तो फिर अनंतकाल्से अनम्यस्‍्त ऐसी मुमुक्षुताके लिये वेसा हो तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं | सहजात्मलरूपसे प्रणाम | 


जुणु३ मोहमयी, आसोज वदी ११, १ 2 १ 

“समज्या ते शमाई रक्षा! तथा 'समज्या ते शमाई गया'--इल वाक्योंका क्‍्या-कुछ मित्र 

अर्थ होता है ? तथा दोनोंमे कौनसा वाक्य बिशेषार्थत्रा वाचक माछम होता है, तथा ०३० 

थोग्य क्या है? और शान्त किसे करना चाहिये! तथा समुचय वाक्यका एक परमार्य क्या है? बह 

' ब्ेचार करने योग्य है--विशेपरूपसे विचार करने योग्य है। और जो विचारमें आवे तथा विचार 
करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ छक्षेम आया हो तो उसे लिखना बने तो लिखना | 


णणछ 
जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड़ है। 
जु्णुण 
दुःखके नाश करनेकी सत्र जीव इच्छा करते हैं | 
दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो ? उसे न बतानेसे दुःख उत्पन्न होना संभव है | उस 
मार्गको दुःखसे छुड़नेका उपाय जीव समझता है| 
जन्म, जरा, मरण यह मुख्यरूपसे दुःख है | उसका बीज कर्म है। कर्मका बीज राग-देष है | 
अथवा उसके निम्न पॉच कारण है-- 
मिध्यात्व, अबिरत्ति, प्रमाद, कषाय, योग | 
पहिले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फ़िर चौथेका, और अन्‍्तमें 
पॉचवें कारणका अभाव होता है, यह अभाव होनेका क्रम है। 
मिध्यात्र मुख्य मोह है | अविराति गौण मोह है। 
प्रमाद और कपायका अविरतिमें अंतर्भाव हो सकता है | योग सहचारपनेसे उत्पन्न होता 
है । चारोंके नाश हो जानेके वाद भी पूर्व हेतुसे योग हो सकता है | 


णण६ बम्बई, आलोज १९५१ 
सब जीवोंको अप्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पड़ता हैं, वह दुःख सकारण 

होना चाहिये | इस भूमिकासे मुख्यतया विचाखानकी विचारभेणी उदित होती है, और उसीपरसे 

ऋमसे आत्मा, कर्म परलोक, मोक्ष आदि भावोंका खखूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा माइम होता है | 
वर्तमानमें जो अपनी विद्यमानता है, तो भूतकालमें भी उसकी विधमानता होनी चाहिये 


े हिये, 
और भविष्पम भी बसा ही होना चाहिये। इस प्रकारके विचारका आश्रय मुमुन्नु जीवकों करना 


छ्डन्‌ हे पु 
अमदू राजचलद्ध॒_ [पत्र हक यकर आस यह मत हा 08% अकलदक 2834४: ५५८, ९५९ 


$ $ | 


बज 


उचित है| किसी भी वस्तुका पूर्व-पश्चात्‌ अश्तित्व न हो तो स् 

के कस तो उसका मध्यमे भी 
3364 टेक 88030 7 के सका अस्तित्व सध्यमे भी नहीं होता- 
कह ४२8४ स्वेधा गा अथवा सर्वथा नाश नहीं होता--उसका अस्तिंत सर्वकाहमें है; रूपांतर- 
प्‌ हुआ करता है, वस्तुलमे परिवर्तन नहीं होता---यह | 
2084 7358 हैं श्रीजिनका जो अभिमत है, वह 


घड़दर्शनसमुचय कुछ कुछ गहन विचार का । 
री क कुछ गहन है, तो भी क्विर किससे बिचार करनेसे उसका बहुत कुछ 
हि ज्यों ज्यो चित्तकी शुद्धि और स्थिरता होती है, त्यों त्यो ज्ञानीके वचनोका विचार यथायेग 
रांतिसे हो सकता है। सर्वज्ञानका फछ भी भात्म-स्थिरता होना ही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने जो कहा 
है, वह अत्यंत सत्य है | 





णण७ 
निर्वाणमार्ग अगम अगोचर है, इसमे संशय नहीं । अपनी शक्तिसे, सहुरुके आश्रय बिना 
उस मार्गकी खोज करना असंभव है, ऐसा बारंवार दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रे्तुर- 
चरणके आश्रयपृवक जिसे बोध-बीजकी ग्रात्ति हुई हो, ऐसे पुरुषकों भौ सहुरके समागमका नित्य 
आराधन करना चाहिये | जगतके प्रसंगको देखनेसे ऐसा माछूम पड़ता है कि वैसे समागम्म और 
आश्रयके बिना निराछंब बोधका स्थिर रहना कठिन है । 


ण्ण्ट 
3४ 
हृश्यको जिसने अहृश्य किया, और अछयकों छूप किया, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंका आश्चर्यकारक 


अनंत ऐज्वर्य वीय-बार्णीसे कहा जा सकना संभव नहीं । 


णुपु९ 

बीती हुई एक पछ भी पीछे नहीं मिख्ती और वह अमूल्य है, तो फ़्रि समस्त आधु- 
स्थितिंकी तो बात ही क्या है ! एक पका भी होन उपयोग यह एक अमूल्य कोछुम था देनेके 
अपेक्षा भी विशेष हानिकारक है; तो फिर ऐसी साठ पठकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे ०५8 
हानि होनी चाहिये ! इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और हक 
आयु-स्थितिका हीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने अश्रेयका कारण होना सेमब्र है, ये 
विचार शुद्ध हृदयसे करनेसे तुस्त ही आ सकेगा | 

सुख और आनन्द सब प्राणियों, सब जीजी, 
फिर भी वे दुःख और आननन्‍्दको भोगते है, इसका क्या कारण डेला 
है कि अज्ञाव और उसके द्वारा जिन्दगीका हीन उपयोग होते हुए शेकनेक 
इच्छा द्वोनी चाहिये | परन्तु किस साथनके द्वारा £ 


ननीजड 5 


सत्र सच्चों, और सब जंतुओंकों निल्तर प्रिय £ 
होना चाहिये ? तो उत्तर मि्रा 
ढिये प्रययेक्ष आणीरी 
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"७६७० 

जिन पुरुषोंकी अंतमुखदृष्टि हो गई है, उन पुरुषोंको भी श्रीवीतरागने सतत जागृतिरूप 
ही उपदेश किया है; क्योंकि अनंतकालके अध्यासयुक्त पदार्थोका जो संग रहता है, वह न जाने किस 
इृष्टिकों आकर्षित कर छे, यह भय रखना उचित है। 

जब ऐसी मूमिकामें भी इस प्रकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा 
ह ऐसे मुम्क्षु जीवका सतत जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट 
समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवको जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका 
ध्याग हो, उस उस ग्रकारसे अवश्य करना उचित है । यद्यपि आरंभ परिग्रहका त्याग स्थूछ दिखाई देता 
है, फिर भी अंतर्मुखइत्तिका हेतु होनेसे वारम्बार उसके त्यागका ही उपदेश किया है | 





६० 


२९वाँ वर्ष 
है क्यों कार्तिक १९५२ 


गा कह सेन यथावरिथित जाननेका नाम समझना है। तथा उससे अन्य विकालसे रहित 

उपयोग । होनेका नाम शान्त करना है। वस्तुतः दोनो एक ही है | 

श्र है वैता समन हेनेते उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वमावमय हो 
गई--यह * समजीने शमाई रहा * इस प्रथम वाक्यका अर्थ है। 

अन्य पदा्थक्ते संयोगमे जो अध्यास हों रहा था, और उस अध्यासमें जो अहंभाव गान 
खखा था, वह अध्यासरूप अहंभाव शान्त हो गया--यह 'समजीने शमाई गया ! इस कूसरे 
वाक्य अर्थ है । 

पर्यायान्‍्तरते इनका भिन्न अर्थ हो सकता है। वाह्तवमे तो दोनो वाक्योका एक ही परमार्थ 
विचार करने योग्य है । 

जिस जिसने समझ लिया उन सबने “मेरा, तेरा ' इयादि अहंभाव-ममतशाब-शान्त 
कर दिया | क्योंकि वैसा कोई भी मिजस्वमाव देखा नहीं गया, और निजसवमावको तो भवित्य 
अव्यावाधस्वरूप सर्वया मिन्र दी देखा, इसलिये उब कुछ उसीमे समाविष्ट हो गया। 

आत्माके सिवाय पर पदार्थमे जो निज मान्यता थी, उसे ढूर करके परमार्थतें मौनसाव हुआ । 
तथा वाणीद्वारा यह इसका है?, हयादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेतक कचित्‌ 
रहा भी, किन्तु आत्मामेसे “ यह मेरा है? यह विकल्प सर्वथा शान्त हो गया--जैसा है वैसे अचित्य 


स्वानुभव-गोचर पदमें झौनता हो गई। 

मे दोनों वाक्य जो छोक-माषामे व्यवहृत हुए है, वे आत्म-भाषामेंस आये हैं। जो ऊपर कहा 
है तदलुस्तार जिसने शान्त नहीं किया, वह समझा भी नहीं-इस तरह इस वाया सारमृत अर्थ 
हुआ । अथवा जितने अंशोसे जिमने शान्त किया उतने हीं अंशोति उसने समझा, इतना भिन्न 
अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अर्थमें ही उपयोग छगाना उचित है। पा 

अनंतकाल्से यम, नियम, शाक्षावद्ञोकत आदि कार्य करनेपर भी समझ ढेना और शीत्ति 
करना यह भेद आत्मार्मे आया नहीं, और उससे परिश्रमणकी निदृति हुई नहीं। 

जो समझने और शान्त करनेका एकीकरण करे चह स्वानूभव-पदमे रहे---उसका परिश्रमण 
निवृत्त हो जाय । सहुरुकी आज्ञाके बिचारे बिना जीवने इस परमार्थकों जाना नहीं, अरे दे 
प्रतिबंध करनेवाले असत्संग, सच्छंद और अविचारका निर्शेध किया नहीं, जिससे समझता 

करण न हुआ--यह निश्वय असिद्ध है। 


करना इन दोनोका एकी दे 
कु यहँति आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूतिकाकी उपा्तना करे ते जीव समझकर शा्ि 


हो जाय, इसमे सन्देदट नहीं है। 


#-- 5 
पत्र ५६२, ५६३, ५६४, ५६५ ] विविध पत्र आदि संश्रह--२५वां वष छ्छ५्‌ 
अहम लाल कस नन सदी न्‍ फट करत कक 


किम [५ सी... ब्५ 
जाब्रके नही 
अनंत ज्ञानी, -पुरुषोका का अचुभव किया इुआ यह शाशत्रत छुगम साक्षमाग जातक छक्षम 
5८ || घो तु छत 8. शान्त ० 9 | सत्संग ह्न्चि रसे 
जाता इससे उत्पन्न हुए खेदर्साहित आश्चयका भी यहा शीन्त करते ,ह सद्िचारस 
3 


| पर ०] 
शान्त करनेतकके समस्त पद अत्यंत सत्य हैं, सुगम हैं, सुगोचर है, संहज है और सन्देहरहित 
हैं। #* ड* ओः डे, 





६२ बम्बई, कार्तिक खुदी ३ सोम. १९७२ 

* अवेदान्तमें निरूपित मुमुक्षु जीवका छक्षण तथा श्रीजिनद्वारा निरूपित सम्पादष्टि जीबका 
॥॒ ् हम ३०. 
लक्षण मनन करने योग्य है ( यदि उस ग्रकारका योग न हो तो बॉचने योग्य है ), विशेषरूपसे 
सनन करने योग्य हैं--आत्मामे परिणमाने योग्य है। अपने क्षयोपशम-चछको कम जानकर, अहं- 


ममता आदिके पराभव होनेके लिये नित्य अपनी नन्‍्यूनता देखना चाहिये--विशेष संग-पसंगकों 
कम करना चाहिये । 


५६३ चम्बई, कार्तिक सुदी १३ गुरु, १९७२ 

(१) आत्म-हेतुमूत सेगके सिवाय मुसुझ्ष जीबको स्वेसंगको घटाना ही योग्य है; क्योंकि उसके 

बिना परमार्थका आविर्भूत होना कठिन हैं । और उस कारण श्रीजिनने यह व्यवहर-द्वव्यसंयमरूप 
साधुल, उपदेश किया है| सहजात्मखरूप. 


(२ ) अंतर्लक्ष्की तरह हालमे जो धृत्ति वर्तन करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक 
है, और वह वृत्ति क्रमपृषक परमार्थकी यथार्थतामे श्िशेष उपकारक होती है । ह्वाल्मे सुंदरदासजाके 
ग्रंथ अथवा श्रीयोगवासिष्ठ वॉचना ! श्रसौमाग यहीं है । | 


१०, ९०. १८९५ 
(३) निशदिन नेनमें नींद न आवे, नर तवहि नारायन पाते । 


---सुंदरदासजी, 








७६७ वम्परई, मंगसिर सुद्ी १० मंगल, १९०२ 

जिस जिस प्रकारसे परदव्य ( वस्तु ) के कार्यकी अल्पता हो, निजके दोप देखनेमे हढ़ लक्ष 

रहे, और सत्समागम सत्याक्षमे बढती हुई परिणतिस परम भक्ति रहा करे, उस ग्रकारका आत्ममाव 
करते हुए तथा ज्ञानीके वचनोंका विचार करनेसे दशा-विशेष प्राप्त क 


रते हुए जो यथार्थ समाधिको 
योग्य हो, ऐसा रक्ष रखना--यह कहा था । हे 


जुदण 
झुभेच्ठा, विचार, ज्ञान इत्पाढ़ि सब्र भूमिकाओंमे सर्वसंगका परित्याग बद्यान उपकारी है, 
यह समझकर ज्नानी-पुरुप्रोन अनगार्वक्ला निरुपण किया ६ | यथपि परमार्थते सर्वस्तग-परित्याग, 
यथार्थ बोध होनेपर प्राप्त होना संभव है, यह जानते हुए भी यदि नित्य सत्मंगमें हो निवास हो तो 


वैसा समय ग्राप्त रस मियरत आह आइत ा लाइव तप पल 

अब हि जल हैं, ऐसा जानकर ज्ानी-पुरुषोंने सामान्य रातिसे वाह्म स्संग-परि 

हक ; + जिस निदवत्तिके संयोगसे झुभेच्छावान जीव सदगुरु सत्परुष जै “रियायक्ता 
योग्य उपासना कर वधार्थ बोधको प्राप्त करे | १४४ पडरुप जर सह्मालनकाी यथा- 





नल "६६ वम्बई, पौष सुदी ६ रब, १९५२ 

रे गम है अत +७त+त वतन... 
गज कप इतर मार्गअतिबेवक रहनेते जीव मिध्यालका त्याग नहीं कर सकता | वे 
पा य हक “क छाकिक और दूसरा शास्रीय | क्रम ऋमसे सत्समागमक्रे उंगो 
४ जीव यदि उस अभिनिवेश्ञका छोड़ दे तो मिध्यालका त्याग होता है---इस प्रकार ज्ञानी ते 
शात आदिद्वारा वारम्वार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोड़नेके प्रति क्यों उपे ह कं 
यह बात बिचारने येय है | | 32205 





५६७ 
सब हु:खोंका मूड संयोग ( संत्रंध ) है, ऐसा ज्ञानवंत्त तीर्थकरोंने कहा है। समत्त ज्ञानी-पुरुषोंने 
ऐसा देखा है | वह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है---अंतरसंबंधी और वाह्मसर्वधी | अंतर्सयोगका 
विचार होनेके लिए आत्माकों बाह्य संगोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचियकी सपरमार्थ 
इच्छा ज्ञानी-पुरुषोंने भी की हैं। 


ण्द८ट 
अद्धाज्ञान लह्नां छे तो पण, जो नपि जाय पणायों रे 
देध्य तरू उपम तें पाप, संयम झण जो नायो रे । 
गायो रे, गायों, भले वीर जगत्‌ गुरु गायो। 





७६९ बम्बई, पीष छुदी ८ भौस, १९५२ 


आत्मार्थके सिवाय, जिस जिस ग्रकारते जीवने शात्रकी मान्यता करके इतार्थता मान खखी है, 
बह सब शाल्वीय अमिनिवेश है । खच्छंदता तो दूर नहीं हुई, और सत्समागमका संयोग प्राप्त हो गया है, 
उत योंगमें भी ल्वच्छंदताके निर्वाहके लिए शात्रक्के करिप्ती एक वचनकों जो वहुबचनके समान वत्ताता 
है; तथा शात्कों, मुख्य साधन ऐसे सत्समागमके समान कहता है, अथवा उसपर उतसे भी अधिक 
भार देता है, उस जीवकों मी अप्रशस्त शास्रीय अमिनिवेश्व है । 


५५ ८ कट मर पट 
१ श्रद्धा और शानके प्राप्त कर छेनेपर मी तथा संबसे युक्त होनेपर मी यदि जाय उप तय झा ते कय उससे बुक शेनेपर भी बादि पमादका नाथ नहीं हुआ ते जीव 


फलरहिंत इक्षकी उपमाको प्राप्त होता है| 





७ 


पत्र ५७०, ५७१, ५७९]... विविध पत्र आदि सेग्रह--रेथ्वाँ वर्ष ३७ 





आत्माके समझनेके लिए शात्ष उपकारी हैं; और वे भी स्वच्छंद रहित पुरुषोंको ही हम 
इतना छक्ष रखकर यदि सत्शाक्कका विचार किया जाय तो वह झाख्रीय अमिनिवेश गिने जाने योग्य 
नहीं है। संक्षेपत्ते ही लिखा है। 


५७० 
मोहमयी क्षेत्रसंत्रंधी उपाविका परित्याग करनेके अभी आठ महीने और दस दिन बाकी है, 
और उसका परित्याग होना संभव है। 
दूसेरे क्षेत्रमें उपाधि (व्यापार ) करनेके अमिप्रायसे मोहमयी श्षेत्रकी उपाधिके त्याग करनेका 
विचार रहा करता है, यह वात नहीं है | 
परन्तु जबतक सर्वसंग-परिझ्मागरूप योगका निरावरण न हो, तबतक जो गृह्ाश्रम रहे, उस 
गृहाश्रममें काछ व्यतीत करनेके विषयमे विचार करना चाहिये; क्षेत्रकरा बिचार करना चाहिये; 


जिस व्यवहारमें रहना है, उस व्यत्रहारका विचार करना चाहिये | क्योंकि पूवोपर अविरोध भाव न 
हो तो रहना कठिन है | 


७७१ 
भू.-- ब्रह्म, 
स्थापना,--- ध्यान- 
मुख,-- योगवलू, 
त्रह्मग्रहण, निर्मंथ आदि सम्प्रदाय, 
ध्यान, निरूपण. 
योगवरलल, भू. स्थापना, मुख, सर्वदर्शन अविरोध. 
स्वायु-स्थिति, 
आत्मबक, 
जु२ 
आहारका जय. निद्राका जय, 
आसनका जय. वाकूलेयम. 
जिनोपदिष्ट आत्मध्यान, 


जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह हो सकता है ! 
जिनोपदिष्ठ ज्ञानके अनुसार ध्यान हो सकता है, 
क्या विचार करते हुए. क्या मानते 
क्ित्तके 


इसालेये ज्ञानका तारतम्य चाहिये। 
पते ते हुए, क्या दशा रहते हुए चौथा गुणस्थानक बाह्य जाता है £ 
दांत चाथ गुणत्थानकसे तेरहवें गुणस्थानमें आते हैं ? 


ंनजत+ +++-_5तह.............. 


४७८ श्रीमद्‌ रा 
रियल 2 अब पाप सिाण, १७, (०९ मिद्‌ राजचन्द्र [_ कर १७३, १७४, ६७९ 
' ७७३ ' बज्नई, प्रीप बी १९५२ 

किक 0. कह ६ 


योग असंख जे जिन क्या, घटपांहि रिद्धि दास्री रे। 
नवप्रद तेज जाणजो, आतमराम छे साखीं रे 


४ 


श्रीश्रीपाल्राप, 





७७४ 
गृह आदि प्रहृत्तिके योगसे उपयोगका निशेष चंचछ रहना संभव है, ऐसा जावकर परम पुरुष 


सर्वसंग-परित्यागका उपदेश करते हुए | 


| णु७५ बम्बई, पौष बी २, १९५२ 


हि 


(४ ; 
सब प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस संसारमें मात्र एक वैराग्य ही अभय है. ४ 
महान्‌ मुनियोकों भी जो वेराग्य-दशा ग्रात्त होनी हुर्लम है, वह वैरा्य-दशा तो प्रायः जिन्हें 
गृहवासमे ही रहती थी, ऐसे श्रीमहावीर ऋपम आदि पुरुष भी त्यागकों ग्रहण करके घर छोड़कर 
चूके गये, यही त्यायकी उत्कृष्ठता बताई गई है। 
जबतक गृह्थ आदि व्यवहार रहे तबतक आत्षज्ञान न हो, अथवा जितते आतज्ञान हो उसे 
गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है । वैसा होनेपर भी ज्ञानीको भी परम युरुषोंने 
व्यवह्ारके त्यागका उपदेश किया है; क्योंकि त्याग आत्म-ऐश्वर्थकों स्पष्ट व्यक्त करता है। उससे और 
नेके कारण त्यागको अकर्तत्य-लक्षते करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 


छोकको उपकारमूत ही 
निजखरूपमे श्थिति होनेको परमार्थ संयम कहा है । उस तेयमके कारणमूत,ऐसे अन्य विमि- 


तोकों ग्रहण करनेको व्यवहार सेयम कहा है। किसी भी झाती-पुरुषने उस संगमका निषेष नहीं 
किया | किन्तु परमार्थकी उपेक्षा (विना छक्षके ) से जो व्यवहार संयममे ही परमार्थ सयमकी मान्यता ख़खे, 
उसका अभिनिवेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेध किया दें। किन्तु व्यवहार ५०५ 


कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं है--ऐसा ज्ञानी-पुरुषोने नहीं कहा। * 4 
के «५ हक कि 
परमार्थके कारणमूत व्यवहार सेयमको भी परमार्थ तय कहा $। 
दिये ही अदला मप अर कया पाप मा 
१ शपाल्शतं निम्न दो पथ्च इस तरह दिये हुए हैं-- /! 
अष्ट सकल समृद्विनी, धव्मादि ऋद्धि दाली रे । तिम नवपद ऋद्धि जाणजों, आवमयम छे साखी रे ह 
योग असंख्य छे विन कम नवाद मुख्य ते जाणो रे । एड तगी अवबबने आए 8११३ रे हे ट 
अ--जित त्तरह क्षष्रिमा,: महिमा आदि आठ सिद्धियोकी , अमपूर्णता धर्टम दिखाई गई हलक ड़ हक 
नवपदवी ऋदिकों भी घंठम ही समझना चाहिवे--इसकी आत्म साक्षी है ॥ माप सबकी 
३ न, ज्ञाहिये इस 
कहे हैं, उन सबमें इस नवपदकी सुझ्य समझना चाहिये। अतएव ३! कम ॥ 


करना है, वही प्रमाण है। 





प्न्न कप 0३ १३: * :विविन पता भा आई कल लल नरम ८७७, ५७८]... विविध पत्र आदि सेग्रह--२०वाँ चर्ष 8७९, 
दम मिलन टन पिन निनण मदन कल 

+ प्राख्य है ', ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि' करता है, ऐसा माछम नहीं होता। परन्तु परिणतिते 
छूट जानेपर भी झ्याग करते हुए बाह्य कारण रोकते है, इसलिये ज्ञानी उपाविसहित दिखाई देता है, 


फिर भी वह उसकी निदृत्तिके ठक्षका नित्य सेत्रन करता है । 





ण बंम्बई, पौष वी ९ गुरु: १९५२ 


/ 


3७ 
देहामिमानरहित सत्पुरुषोंकों अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिकाल नमस्कार हो* 

ज्ञादी-पुरुषोने वासम्घार आरम्भ-परििहक्रे त्यागकी उत्कष्ठता कही है, और फिर फिरसे उस 
ध्यागका उपदेश किया है, और प्रायः करके स्वयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इसलिये मुमुझ्षु पुरु 
पको अवहय ही उसकी अल्पता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

कौन कौनसे प्रतिंधसे जीव आरम्भ-परिमहका त्याग नहीं कर सकता, और वह प्रतिबंध किस 
तरह दूर किया जा सकता है, इस ग्रकारसे मुमुक्षु जीबको अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न 
करके कुछ भी तथारूप फल छाना योग्य है | यदि वैसे न किया जाय तो उस जीवको मुमुशुतता नहीं 
है, ऐसा प्रायः कहा जा सकता है। | 

आरम्म और परितहका त्याग होना क्रिस प्रकारसे कहा जाय, इसका पहले विचार कर, पीछेते 
उपरोक्त विचार-अंकुरको मुप्ुक्षु जीबझो अपने अंतःकरणमे अवश्य उत्पन्न करना योग्य है। 


हा 








"७७ बम्बई; पौष वदी १३ रवि. १९५२ 
उत्कृष्ट संपत्तिके स्थान जो चक्रवर्तों आदि पद है, उन सब्रको अनित्य जावकर तिचारवान पुरुष 
उन्हें छोड़कर चल दिये है; अगवा प्रारबोदयमे यदि उवका बात उप्तमे हुआ भी तो उन्होंने अमूब्छित- 


रुपसे उद्ासीनभावसे उते आरब्बोदय समझऊर ही आचरण किया है, और त्याग करनेका ही छक्ष 
ख्खा है। 


जुप्ट 
महात्मा बुद्ध ( गौतम ) जरा, दारिद्रय, रोग, और मृत्यु इन चारोको, एक आत्मज्ञानक्े बिना 
अन्य सत्र उपयोसे अनेय समझकर, उनकी उत्त्तिक्रे दवेतुमूत संत्ताररो छोड कर चले जाते हुए । 
प्रऋषभ आदि अनंत ज्ञानी-पुरुषोने भी इसी उपायकी उपासना को है, और सत्र जीवोंको उस उपा- 


पका उपदेश दिया है | उस आल्लज्ञानको प्राय: दुर्लम देखकर, निष्कारण करुणाझ्ीठू उन सत्युरुषोंने 
भक्ति-मार्गका अकाश किया है, जो सब अशरणको निश्वल शरणरूप और सुगम है। 


पटक पु 
0086 22 60 [ पत्र ९७९, ९८०, ९८१ 





। ु ०७९ बम्बई, माघ सुदी ४ रवि, १९५२ 

हे असंग आत्मखरूपको सत्मुंगका संयोग मिल्नेपर सबसे सुढमभ कहना योग्य है; इसमे संशय नही 

| सब ज्ञानी-युरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्संगका माहाए्य-कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचार 
वानको किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है। 





०८५ बम्बई, फाल्गुन छुदी १५ १९५२ 
३४ सहुर्मसाद 
जानीका सब व्यवहार परमार्थ-यूढक होता है, तो भी निस दिन उदय भी आप्माकार प्रइति 
करेगा, उस दिनको घन्य है । 
हि दुःखेंते मुक्त होनेका सर्वोक्तष्ट उपाय जो आमझ्ञाव कहा है, वह ज्ञानी-पुरुषोका वचन 
सच्चा है--अत्यंत सच्चा है। 
जवतक जीवकों तथारूप आमज्ञान न हो तबतक आत्येतिक वंधनको निदवति होना सं 
नही; इसमे सर्शय नहीं है । 
उस आतब्ञानके होनेतक जीवकों ' मूर्तिमान आत्ज्ञान खरूप ” सदगुरदेवका आश्रय बिल्तर 
अवश्य ही करना चाहिये, इसमे संशय नहीं है। जब उस आश्रयका वियोग हो तब नित्य ही आश्रव- 
भावना करनी चाहिये। 
उदयके योगसे तथारूप आक्रक्ञान होनेके पूर्व यदि उपदेश कार्य-करना पड़ता हो तो विश्वाखान 
मुप्क्षु पस्मार्थ मागके अनुकरण करनेके हेतुभूत ऐसे सतपुरुषकी माति। संुरुपके गुणगान, सलुरुपके 
प्रति प्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका ढोगोंको उपदेश देता है; जिस तरह मत- 
मतांतरक्षा अभिनिेश दूर हो, और सं्पुरुषके वचन अहृण करनेकी आत्मइृतति हो, वैसा करता है | 
वर्तमान काम उस क्रमकी विशेष हानि होगी, ऐता समझकर शाती-पुरुषेनि इस काठकों ढु।धमकाऊ 
कहा है | और वैज्ा प्र्यक्ष दिखाई देता है । 
सब कार्योमे कर्तव्य केवल आत्मार्थ ही है--यह भावना छुझु जीवको निःय करनी चाहिये | 


णु८१... पाल हद ० ० 
इ० सहुसुमसाद ु 
(१) छाल्मे विस्तासपू्षक पत्र छिखना नहीं होता, उससे चित्तमे वैराग्य पुपशम आदिके 
विशेष प्रदीत रहनेमें सत्शाकषकों ही एक विशेष आवारभूर निमित समझकर श्रीसुटरदास न्‍े 
ग्रंथोंका हो सके तो दोसे चार घढ़ीतक बिससे नियमित वाचना-हकना हो वैसा करनेके लिए ला 
था। शीसुदरदासजीके पका हेकर अंततक हाएमें विशेष अलुम्रेक्षापूरकत विचार करनेके 
बिनती है । ४ 
लिए (२) कापके खनेतक भी ( अर्थात्‌ कषाव आदि ) हे ह 7 
“को रुगता है, वहें अमिग्नाय प्रावः ( बह करके ) तो वयार्थ ही है। पु 


पत्र अं ३४0२८. किन बर गाते शा माद रन अमलण २, ५८३, ५८४] विविध पन्न आदि संग्रह--२८वाँ वषे ... ४८६ 
- 


विशेषम सरेथा--संतर अकारकी--सेब्वडन आदि कंषायका अभाव होना संमव माछम होता है, 
और उसके अभाव हो सकतेमें संदेह नहीं होता | उससे कायाके होनेपर भी कषायरहितपना संभव 
है-..अधीत्‌ सर्वथा राग-देषरहित पुरुष हो सकता है । यह पुरुष राग-देषरद्दित है, इस प्रकार सामान्य 
जीघ ब्राह्म चेशते जान सके, यह सेभव नहीं । पर्तु इससे वह पुरुष कंषरायरहित---सम्यूण वीतराग--- 
न हो, ऐसे अमिग्रायकों विचाखान सिद्ध नहीं करते | क्योंकि वाह्य चेशसे आत्म-दशाकौ स्थिति 
सथा समझमें आ सके, यह नहीं कहा जा सकता। 

(३) श्रीमुंदरदासने आत्मजागृतत-दशाम “सूरातव अंग ' कहा है, उसमें विशेष उल्लापित- 
परिणतिसे श्रवीरताका निरूपण किया है।-- 

मारे काम औध मिंनि छोम मोह पीछि ढारे, इन्द्रीज फृतल करी कियो रजपूती है; 

मारयों महामत्त मन मार्यों अईकार मीर, मारे मंद मच्छर हू, ऐसो रन रुतो है। 

मारी आसा वृष्णा सोझ पापिनी सापिनी दोऊ, सबको प्रहार करि निज पदह पहुती हैः 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोझ सरवीर, वैरी.सव मारिके निचित होई सूती है। 

» श्रीहृदरदास--सूरातन अंग १ १वाँ कवित्त, 


णजुदर्‌ 
3» नमः 
संर्वश्ञ, जिन. बीतराग, 
सवज्ञ है. 
राग-हेषका अस्त क्षय हो सकता है | 


ज्ञानके प्रतिबंधक राग-द्ेष है | 
ज्ञान, जीवका खत्रभूत धर्म है। 
जोब एक अखंड सम्पूण हृत्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्ध्य-सम्पूर्ण है । 


ज८३ 
सर्वेश-पद वासम्रार श्रवण करने योग्य, बॉचने योग्य, विचार करने यो 
योग्य, रक्ष करने योग्य 
और खानुभव-पिद्ध करने योग्य है | ह | 


ण८७ 
सर्वश्देय, सर्वज्ञदेच, 
निर्मरंथ गुरु निर्मथ गुर, 
उपश्ममूछ धर्म, 


दयामूल धर्म 
न भूल धस, 


४८२ 
कफजज--+__त.हएज्ब [फ१८७ ९०६ ९८७ 
सर्वरदेव, - सर्वज्ञदेब. 
निर्म्रय गुरु, । निर्मथ गुरु, 
पिद्धांतमूल धर्म. ॥॒ जिनाज्ञामूल धर्म, 
सर्वज्षका खवरूप. 
निर्मंथका स्वरूप. 
धर्मका स्वरूप, 


' सम्यक क्रियावाद, 


पुटपु 
ऊ नमः 
प्रदेश, | द्रव्य 
समय. गुण. 
परमाणु पर्याय हु 


जड़. 
चेतन, 





ज८६. _म्वईफाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५२ 
है आर सद्गुरु प्रसाद 
यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेके पढिले ही जिन जीबोंको उपदेशकपना रहता हो उन जीत्ोंको, जिस 
प्रकारते वैराग्य उपशम और भाफ़िका छक्ष हो, उस प्रकारसे समागममे आये हुए जीवोकों उपदेश 
देना योग्य है; और जिस तरह उन्हें नाना प्रकारके असद्‌ आम्रहका तथा स्वेथा वेष व्यवहार आदिका 
अमिनिवेश कम हो, उप्त प्रकार्से उपदेश फलीभूत हो, वैसे आत्मार्थ विचार कर कहना योग्य है | क्रम 
ऋमसे ने जीव जिससे यथार्थ मार्गके सन्‍्मुख हों, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिये । 





"८७ बम्बई, फ़ाल्गुन बंदी ३ सोम. १९५२ 
देहर्धारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंको 
त्रिकाल नमस्कार हो* 

नेपर भी परम ज्ञानी-पुरुषमें सत्र कपायका अभाव होना संभव है, यह जो हमने 

अर्थ क्षय समझकर ही लिखा है। 

प्रश्न:---जगतवासी जीवको राग-ेष नाश हो जानेकी खबर नहीं पड़ती । और जो महान्‌ पुरुष 

है वे जान छेते ह कि इस महात्मा पुरुषमें राग-द्ेषका अमाव अथवा उपशम रहता है--रेसा ठिघकर 
नी-पुरुष अथवा छढ़ मुमुक्ष॒ जीव जान ढेते हैं, उत्ती 


आपने शंका की है कि जैसे महात्मा पुरुषको ज्ञ रब 
उदाहरणके डिये मनुष्य आदि प्राणियोंकों देखकर जैसे जगत्‌- 


३ भी जानते डर उदाहरण 
तरह जगतके जीव मी क्यों नहीं जानते बे दम 
चासौ जीव जानते है कि ये मनुष्य आदि हैं, उम्ती तरह महात्मा पुरुष भी महु 7 लाहिओ हलक 


 देहधारी होने 
लिखा है, सो उस ग्रसंगमें अभाव शब्दका 


के 4 | 
जय ० मिल पु भा ननसल कल नर ५८८ ] विविध पत्र जादि संग्रह--रेथ्वों वर्ष इट३ 








पद्ार्थोक्रो देखनेसे दोनों ही समानरूपसे जानते हैं, और प्रस्तुत मस्त गे तो जानमेंे भेद पाया जाता 
है, उस भेदके होनेका क्या कारण है, यह मुल्यख्पसे विचार करना योग्य है 5 ! 
उत्तरः--मनुष्य आदिको जो जगतवासी जीब जानते है, वे दैंहिक स्रूपसे तथा देंदिक 
शेशसे ही जानते है । एक दूसरेकी मुद्रामें आकारमें और इन्द्रियोंमें जो भेद है, उसे चक्षु आदि 
इन्दियेंसि जगतवाप्ती जीव जान सकते है, और उन जींबोंके कितने ही अभिप्रायोंकों भी जगठवासी 
जीव अनुमानसे जान सकते है, क्योंकि वह उनके अनुभत्रका विषय है | परन्तु जो ब्ञानदशा अथवा 
बीतराग दशा है, वह मुख्यरूपसे देहिक स्वरूप तथा दैहिक चेष्ाका विषय नहीं है -बह अंतरात्माका 
ही गण है | और अंतरात्मभाव वाह्य जीवोंके अनुभवका विषय न होनेसे, तथा जिन्हें तथारूप अनुमान 
भी हो ऐसे जगतवासी जीबोंको प्रायः करके वैसा संस्कार न होनेसे वे, ज्ञानी अथवा बीतरागकों नहीं 
पहिचान सकते | कोई कोई जीव ही सत्समागमके संयोगसे, सहज शुभ कर्मके उदयते और तथारूप कुछ 
संस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथन्रा वीवरागकों यथाशक्ति पहिचान सकते है। फिर भी सच्ची सच्ची 
पहिचान तो छू मुमुक्षुताके प्रगट होनेपर, तथारूप सतसमागमसे प्राप्त उपदेशका अबधारण 
करनेपर, और अन्तरात्म-द्ृत्ति परिणमित होनेपर ही जीव, ज्ञानी अथवा वीतरागको पहिचान सकता हैं। 
जगतवासी अर्थात्‌ जो जगत्‌-हृष्टि जीव हैं, उनकी दृश्सि ज्ञानी अथवा वीतरागकी सच्ची संची पहिचान 
कहोति हो सकती है! जैसे अन्धकारमे पढ़े हुए पदार्थको मलुप्य-चक्षु नही देख सकती; उसी तरह देहमें 
रनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरोगको जगत्‌-दृष्टि जाव नहीं पहिचान सकता। जैसे अंबकारमें पड़े हुए 
पदार्थक्षों देखनेके लिये प्रकाशकी अपेक्षा रहती है, उसी तरह जगत्‌-दाष्टि जीबोकों ज्ञानी अथवा वात- 
रागकी.पहिचानके लिये विशेष शुभ संस्कार और सत्समागमकी अपेक्षा होना योग्य है | यदि वह 
संयोग ग्राप्त न हो, तो जैसे अंधकारमे पड़ा हुआ पदार्थ और अंधकार, दोनो ही एकरूप भासित होते 
है-उनमें भेद नहीं भासित होता--उसी तरह तथारूप योगके विचा ज्ञानी अथवा अन्य संततारी 
जीबोकी एकाकारता मासित होती है---उनमें देह आदि चेशसे प्रायः करके भेद भासित नहीं होता । 
जो देहघारी सर्व अज्ञान और सर्व कपायरहित हो गया है, उस देहधारी महात्माकों त्रिकाल 
परमभक्तिसे नमस्कार हो ! नमत्कार हो | वह महात्मा जहाँ रहता है, उस देहको, भूमिको, घरको, 
मार्गकी, आसन आदि सत्रकों नमस्कार हो ! नमस्कार हो !* 
ण्ट्ट बम्बई, चैत्र छुदी १ राबे, १९७५२ 
(१) 
प्राख्योदयसे जिस प्रकारका व्यवहार प्रसंगमें रहता है, उसके ग्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र 


आदि डिखनेमे अल्पतासे प्रदृत्ति होती है, वैसा अविक योग्य है---यह अभिप्राय ग्रायः करके रहा 
करता है| 


क 


आलाके वास्तविकल्यसे उपकारभूत ऐसे उपदेश करनेमें ज्ञानी-पुरुष अल्पमावत्ते बर्ताव न करें, 
ऐसा आयः करने होना संभव है; फिर भी निम्न दो कारणोंद्रास ज्ञानी-पुरुष भी उसी प्रकारसे ग्रवाति 


जी. बी. अं म॒ 
करते ह:--- + 
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( हि ) उस उपदेशका विज्ञा जीवमें जिस तरह परिणमन हो, ऐसे संगोगोर्मे वह विज्ञातु दंड 
मे 3 कह लगता तह उपदेशके विस्तास्ते करनेपर भी उसमें उसके ग्रहण करनेद्ी तथाहप बोदता 
न हो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीबोक्ों उपदेश करनेगे अल्यभावसे गबृत्ति करता है। 

( 3 अथवा अपनेको वाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदेश विन्नातु जोदको 
परिणमन मे अतिवंधरूप हो, अथवा तथारूप कारण विना चैंता बर्ताव कर वह मुत्व-मागने 
विरोधरूप अथवा संश्यक्रे हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ह्ानी-पुरुष उपदेश अत्यनाब्रे 
ही प्रवृत्ति करता है अथवा मौन रहता है । 

शत (२) 

सर्वंग-परस्याग कर चढे जानेसे भी जीव उपाविरहित नहीं होता । क््योंक्रि जबतक जेंतर 
रिणतिपर दृष्टि न हो और तथारूप मार्गमें प्रद्माति व हो, ंबदक सर्वसेंग-परित्याय मी नाम मात्र हैं 
होता है। और वैसे अवसरमें भी अंतर्वरिणतिपर इंड्टि देनेका भान जीवकों आया कव्ति है | तो फ़ि 
ऐसे गृह-व्यवहारमें ौकिक अमितिवेशपूर्वक रहंकर अं्तगरिणतिपर दृष्टि रख सकता कितना दुःसाधथ 
होना चाहिये, उसपर भी विचार करना गोग्य है। तथा वैसे व्यवहारमें रहकर बीषफो अन्तर्परिणतिरर 
कितना बल रखना उयव है, वह मी विचारना चाहिये, और अक्ल वैसा करना जाहिये। 

अधिक क्‍या छिखे ! जितनी अपनी शक्ति हो उस सत्र शक्तिति एक छक्ष रखकर; छोिक 
अमिनिवेशकों अल्प कर, कुछ भी अपूर्व विरारणपना दिखाई नहीं देता, इतालिये “सनझ लेवेना 
क्ेवठ अभिमान ही है, इस प्रकार जीवको समझकर, जिस प्रकारसे जौ ज्ञान दर्शव और चरििने 
सदत जाग्रत हो, उसीके करनेमें इपि छगाना, और रात दिन उसी चिंतनमें अद्धत्ति करना, चही 
विचाखान जीवका कर्तव्य है। और उसके लिये ससंग, सद्मात्र और सरहता क्षादि निजय॒ुण 
उपकारमृत हैं, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना उचित हैं। सी 

अभिनितिश अर्थात्‌ छूवादि छोन, ठण्णा, दैहिक-मान, कुछ; जीति आद्सित्रेदी 


जबतक छोकिक अभि ह मल 
मोह अथवा विशेष मान हो, उस बातका लाग ने करना हो, अपनी चुड्टिति-लेच्छसि-अपुक गच्छ 


आदिका आम्रह रखना हो, तबतक जीवकी अपूर्व गुण कैसे उत्तन्न हो सकता हैं! उतका विचार 8: 
* हालमे अधिक छिखा जा तके इस अकारेका चहों उदय नहीं है । तथा अविक लिखना अधव 


कहना भी किसी किती असंगमें ही होने देवा योग्य है । हि हर 
तुम्दारी विशेष मिज्ञासासे प्राख्योदयका चेदन करते हुए जो कुछ दिखा जा सकता था, उन 


अपेक्षा मी कुछ कुछ उद्दारणा करके विशेष ही लिखा है। 





७८९ कबई चैत्र छंदी | पे चैन्न सुदो २ सोम, १९५९ 


भ्छ 
ईं 
जिसमें क्षण भरें हर्ष और क्षण भरमें शोक हो आवे, ऐसे इस च्यवहारमें ५ रह हा 
है 6 हर हिना जीवोंको दशा उपाठ 
जासे रखते है, उन्हें अत्यंत भक्तिम धन्य मानते हैं; और सब हुठुके ही इत्ती दशाकी उप्रातदा 
हे पोग्व है। 


करना चाहिये, ऐसा नि 


पत्र ५९० ] विविध पत्र आदि संग्नह--२०वाँ वर्ष घ्टण 








७९० वम्बई, चैत्र सुदी ११, १९५२. 


ऊ सद्गुरुचरणाय नमः 

१ जिस न्ानमें देह आदि अध्यास दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थमें अहंता-ममता नहीं 
रही, तथा उपयोग निज स्भाषमें परिणमता है, अर्थात्‌ ज्ञानखरूपताका सेवन करता है, उत्त ज्ञानको 
£ निरावरण-कज्ञान ” कहना चाहिये। 

२. सब जावोकों अर्थात्‌ सामान्य मलुष्योंकों ज्ञानी-भज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन है, 
यह वात यथार्थ है। क्योंकि वहुतसे श॒ष्कज्ञानी शिक्षा प्राप्त करके यदि ज्ञानी जैसा उपदेश करें, तो 
उसमें वचनकी समानता देखनेसे, सामान्य मनुष्य शुष्कज्ञानीकों भी ज्ञानी मान छें, और मंद-दशावाले 
मुमुक्षु जीबोको भी उन बचनोसे श्रांति हो जाय । परन्तु उत्कृष्ट दशावाले मुमुक्षु पुरुषको, 
गुप्कज्ञानीकी वाणीकों शब्दसे ज्ञानीकी वाणी जैसी समझकर प्रायः अआंति करना योग्य नहीं है | क्योकि 
आशयसे, शुष्कज्ञानीक्ी वाणीसे ज्ञानाकी वाणोकी तुलना नहीं होती | 

ज्ञानीकी वाणी पूर्वापर अबिरुद्ध, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेवाली होती 
है, और अनुभवसहित होनेसे वह आत्माको सतत जागृत करती है। 

शुप्यक्ञानीकी वाणीमे तथारूप गुण नहीं होते । सबसे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वापर अविरोधमाव 
है, वह शुष्कज्ञानीक्री वाणीमे नहीं रह सकता; क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थका दर्शन नहीं होता; 
और इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है। 

इ्यादि नाना ग्रकारके भेदोंसे ज्ञानी और झुप्कज्ञानीकी वाणीकी पहिचान उत्कृष्ट मुमुक्षुको ही 
हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्वमावसे ही उसकी पहिचान है, क्योंकि वह स्वयं भानसहित 
है, और भानसक्षित पुरुषके ब्रिना इस प्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस 
वातको वह सहज ही जानता है । 

जिसे ज्ञान और अज्ञानका भेद समझमें आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें 

समझमे आ सकता है। निसका अज्ञानके ग्राति मोह शान्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको श॒ुष्फज्ञानीके 
पचन किस तरह भ्रांति उत्मल कर सकते हैं? हाँ, सामान्य जौवोंको अथवा मंददशा और सच्यम- 
दशाके मुमज्षुओंकों झुप्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीके बचन हैं, ऐसी 
अति होना संभव है| उच्छष्ट मुमुल्लुको प्रायः करके बैसी भ्रांति संभव नहीं, क्योंकि उसे ज्ञानीके 
पचेनका परीक्षाक्रा बढ विशेषरूपसे स्थिर हो गया है | 
४ पूर्वकाठमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुख-बाणी ही वाक़ी रही हो, तो भी 
वतेमान कालमें ज्ञानी-पुरुप यह जान सक्त्े हैं कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है। क्योंकि रात्रि दिवसके 
भदकी तरह अहानी और ज्ञानीकी वाणीमें आशयका भेद होता है, और आत्म-इशाके तारतम्यके अ 
आशपपुक्त दागी ज्ञानी-पुरुपकी ही निकलती है | बह आशय उसकी वा्णाके है पक 5 
५ हि ऊपरसे “चर्तमान ज्ञानी 
उरप को लाभापक्ष ही इश्िगोचर होता है; और कहनेबाले पुरुपकी दशाका तारतम्य छक्षमें आता है। 
“ता जो : बतेमान जानी पुरुष! छिझ्ा है, वह किसी विशेष प्रज्ाबंत प्रगट-वोध-बरीजसहित-पुरुष 
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शब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञार्नीके वचनक्री परीक्षा यदि सर जीवोंकों खुछ्म होती तो निर्वाण 
भी सुलूम ही हो जाता | 
आज 
5 दि व्यवच्छेद सरीखे माछम होते हैं; उसके उपरते 
उन ज्ञानोको उपमात्राचक समझना योग्य नहीं है। ये ज्ञान मनुप्य-जीबोंकों चारित्र पर्यायके विशुद्ध 
तासतम्यसे उत्पन होते है ॥ चर्तमान कालमें वह बियुद्र तारतम्य प्राप्त होना कठिन है; क्योंकि कालका 
प्रत्यक्ष स्वरूप चारित्रमोहनौय भादि प्रकृतियोंके त्रिशेष वल्सक्वित प्रवृति करता हुआ देखनेमे आता है। 
सामान्य आत्मचारित्र भी किसी किसी जीबमें ही रहना संभव है। ऐसे कालमें उस ज्ञानीकी लब्धि 
व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं है; इससे उस ज्ञानको उपमावाचक समझना योग्य 
नहीं । आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असंमवता दिखाई नहीं देती। जब 
सभी ज्ञानोकी >्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अबधि मनःपर्यव आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो तो 
इसमे संशय करना कैसे उचित है? यबपि शास्के यथास्थित परमार्थते अज्ञ-जीत्र मिस प्रकारसे व्याह्या 
करते हैं, वह व्याख्या विरोषयुक्त हो सकती है, किन्तु परमार्थसे उस ज्ञानका होना संमभत्र है| 
जिनागममें उसकी जिस ग्रकारके आशयसे व्याख्या कही हो वह व्याह्या, और अज्ञानी जीव 
आशयके बिना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोमे महान्‌ भेंद दो तो इसमे आश्चर्य नहीं। और उस 
भेदके कारण उस ब्ञानके विपयमे संदह होना थोग्य है | परत आह्म-इश्सि देखनेसे वह संदेहक 
स्थान नहीं है । 

9. कालका सूहमसे सूल्म विभाग ' समय ' है। रूपी पदार्थका सुक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'परमाण' 
है, और अहूपी पदार्थका स॒क््से सृदम विभाग प्रदेश! है। ये तीनों हो ऐसे सूह्म हैं कि अर्थंत निर्मल 
ज्ञानकी स्थिति ही उनके खरूपकों ग्रहण कर सकती है। सामान्यरूपसे सेसारी जीवोका उपयोग 
असंझ्यात समयवर्ती है; उस उपयोगमें साक्षात्हूपते एक समयका ज्ञान सेमत्र नहीं | यदि वह उप- 


योग एक-समयवर्ती और शुद्ध हो तो उसमे साक्षात्‌रूपसे समयका ज्ञान हो सकता है.। उत् उपयोगका एक- 
समयबरर्तित्र कषाय आदिके अमावसे होता है; क्योंकि कपाय आदिके योगसे उपयोग मूहता भादि धारण 
करता है, तथा अर्संख्यात समयत्रतिलकों प्राप्त करता है। उस कप आदिके अमावसे उपयोगका एक 
समयवर्तित्व होता है । अर्थात्‌ कषाय आरिके संत्रंघसे उसे असख्यात समयमेंती दम एक समयको अछग 
करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उस कपाय आदिके अमावसे वह एक एक समपको अछग करके अबगाहन करता 
है। उपयोगका एक-समयवर्तितत कषायरहितपना होनेके बाद हीं होता दै। इसटिये एक फ 
परमाणुक्का और एक प्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे केबलल्ञान श्रगठ होता है, ऐसा जो कह , तह ह 
है । कपायरहितपनेके बिना केबलक्ञानका होना संस नहीं हे, और कपायरहितकनर्क 2 
ऐक समयको साक्षातरूपसे अहण नहीं कर सकता। इसलिये जत्र वह एक समयका ही 3 

"व कषषामरहिंतपना होता चाहिये; और जहाँ अत्यंत कषायका अमोये हो व केबरल्ज्ञान हित 
जूक कल है कि एक समेत, एक परमार: आर. एक पदेशका जिसे अधुभ हो उ्ते 
है) 
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क्षेबलज्ञान प्रगठ होता है | जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक सुगम साधनका शञनी-पुरुषने कह 
किया है। समयकी तरह परमाणु और प्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तीनोंको एक साथ ग्रहण किया गयाहै। 
अंतर्विचारमें प्रद्तत्ति करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोने अरसंख्यात योग कहे है; उनके वीचका एक यह 
४ दिचास्योग ' मी कहा है, ऐसा समझना चाहिये | लक है 

७, गुमेच्छाते लगाकर सर्व कर्मरहितपनेसे निजस्वरूप-र्थिति होनेतक अनेक भूमिकायें हैं। 
जो जो आत्मार्थी जीव हो गये है, और उनमें जिस जिस अंशसे जागृतदशा उत्पन्न हुईं है, उस उस 
दरशाके भदसे उन्होंने अनेक भूमिकाओका आराधन किया है। अ्रीकवीर सुंदरदास आदि सादुजन 
आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और झुमेच्छोसे ऊपरकी भूमिकाओमें उनकी स्थिति होना संभव है | 
अत निजमस्ररूप स्थितिके लिये उनकी जागृति और अनुभव भी छक्षम आता है | इससे विशेष स्पष्ट 
अभिप्राय ह्वाल्में देनेकी इच्छा नहीं होती । 

६. केवठक्षानके स्वरूपका विचार कठिन है, और श्रीईंगर उसका एकान्त कोटीसे निएचय करते हैं, 
उसमें यद्यपि उनका अभिनिवेश नहीं है, परन्तु वैसा उन्हें भासित होता है, इसलिये थे कहते है। 

मात्र एकान्त कोठी ही है, और मृत-मविष्यका कुछ भी ज्ञान किसीको होना संभव नहीं, ऐसी 
मान्यता ठीक नहीं है। भृत-भविष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, पर्तु वह किन्हीं बिरडे 
पुरुषोंकी हो और वह भी विद्ुद्ध चारित्रके तारतम्यसे ही होता है। इसलिये वह संदेहरूप छगता है, 
क्योंकि बसी विशुद्ध चारित्रकी तरतमता वर्तमानमे नहीं जैसी ही रहती है । 

वर्तमानमें शास्ववेत्ता मात्र शब्द-ोधसे जो केवठज्ञानका अर्थ कहते है, वह यथार्थ नहीं, ऐसा 
यदि श्रीड्रेंगसको लगता हो तो वह संभव है । तथा मूत-भविष्य जाननेका नाम ही केवल्ज्ञान है, यह 
व्यास्या शाह्षकारने भी मुस्यरूपसे नहीं कही | ज्ञानके अत्यंत गुद्ध होनेको ही ज्ानी-पुरुषोने केवढक्ञान 
कहा है; और उस ज्ञानमें आत्म-त्थिति और आत्म-समाषि ही मुख्यतः कहीं है। जगतका ज्ञान होना 
श्यादि जे। कहा गया है, वह सामान्य जीवबोंसे अपूर्व विषयका प्हण होना असंभव जानकर ही कहा 
गया है; क्योंकि जगतके ज्ञानके ऊपर विचार करते करते आत्म सामथ्य समझमे आ सकती हे | 

श्रीहंगर महात्मा श्रीकृपम आदिके विपयमे एकान्त कोटो न कहते हों, और उनके आज्ञा- 
वर्तियों ( जैसे महावीरसार्माके दर्शनमें पॉचसी मुमुक्षुओने केबलक्ञान प्राप्त किया ) को जो 
केबरलज्ञान कहा है, उस केबल्ज्ञानको एकान्त कोटी कहते हो तो यह वात किसी तरह योग्य है। 
किम्नु केवरज्ञानका श्रोडूंगर एकात निषेध करें तो वह आत्तमाके ही निपेव करनेके बरावर है। 

लोग हाछमें जो केवलज्ञानकी व्याख्या करते हैं, वह केव्ब्नानकी व्यास्या विरोधी माह्म होती 
है, ऐसा उन्हें छगता हो तो वह भी सेभव है । क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगतू-जान ही केवछ- 
ज्ञानक। विषय कहा जाता है । इस प्रकारके समाधानके छिछते समय अनेक ग्रकारका विरोध इशिगोचर 
होता है। ओर उन विरोधोंको दिखाकर उसका समाधान ढिखना हाढमें तुरत बनना असंभव है । 
उसमे से+पमे ही समाजन डिखा है। समाधानका समुदायार्थ इस तरह है:-.. 


. आत्मा जिस समय अत्यंत युद्धज्ञान-ध्वितिका सेवन करे, उसका नाम मुख्यतः केवल- 
डान हैं । सत्र प्रकारके राग-द्ेपक्षा अभाव होनेपर अर्त्यंत चुद्रज्ञान-स्थिति प्रगट हो सकती है। ड्स 


मा हा 22 सके, वह केवरज्ञान है; और वह संदेह करने ग्रोथ नहीं है । श्री 
बे कहते हैं, वह भी महावीरस्वामीके समीपमे रहनेवाढे आज्ञावर्ती पाँचसौ केवल मैसेंक्े 
प्रसंगमें ही होना संभव है। जगतके ज्ञानका रक्ष छोड़कर जो झुद्ध आक्षज्ञाव है, वहीं केवड्वान 
है---ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषभावका सेवन करती है ”--..इस तरह इस पज़के समा 
धानका संक्षितत आशय है । 

जैसे बने वैसे जगत॒के श्ञानका विचार छोड़कर जिस तरह खरुपज्ञान हो, वैसे केवल्ज्ञानका 
विचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये । जगतके ज्ञान होनेकों मुख्यायरूपसे केवरक्ञान माववा 
योग्य नहीं। जगतके जीवोंका विशेष रक्ष होनेके लिये बारमघार जगतके ज्ञानकों साथमें लिया है, और 
वह कुछ कल्पित है, यह बात नहीं है । परन्तु उसके प्रति अभिनिवेश करना योग्य नहीं है। झ 
स्थरूपर विशेष छिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोकनी पढ़ती है, तो भी (क्षेपं फिससे छिखते है। 

आत्मामेंसे सब प्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्टठिककी तर भात्मा अत्यंत चुद्धताका 
सेवन करे---यही केंवल्ज्ञान है, और बारम्बार उसे जिनागम्मे जगतके ज्ञानरूपसे कहा है; उस माहाम्पसे 
बाह्मर्ृष्टि जीव पुरुषार्थमे प्रृत्ति करें, यही उसका हेतु है। 


७९१... उर्तईचैत्र की ७ री, (९५२ 

सत्समागमके अमावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परिहसे वृत्ति न्यून करनेका अभ्याप्त 

रखकर मिलें त्याग-ैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैंसे अंध वॉचनेका परिचय 
करना चाहिये, और अभ्रमत्तमावसे अपने दोषोंका वारम्बार देखना ही योग्य है | 





५९२ बम्बई, चैत्र वदी १४ रवि. १९५२ 


अन्य पुरुषकी दृष्टि) जग व्यवहार छसाय। 


बृंदावन जब जग नहीं, को व्यवहार बतायर 
हे ---विहार बूंदावन- 





ण९३ बन्ई, वैशाल चुदी ९ भी, है भीम, १५९५२ 


५० 
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करनेके प्रति इत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भर भी जिसे करना भापित नहीं होता, और हर 
चैसा कोई तथारूप प्राख्थ-्योग' 
उपन्न होनेवाढे फठके प्रति जिसकी उदासीनता है, वैसा कोई आप्त पुरुष मा हे 
धयोग आदियें प्रदृत्ति करता हुआ देखा जाता हो; और जिस तरह ध कर 
पी पुरुष ज्ञान-दशा है, रहें 


ने हुए देखमेमें गी उस पु 
चैसे कार्मपद्वित वर्ताव करते हुए देखने आता 3 आह ह अथवा गान 
उदम के; आप्त-पस्मार्थके ढिये प्रतीति करने योग्य-है अपना शी 


जा सकता है! अथीत्‌ वह पुत दूसरे किसी के सेसबोगरी 
रा ढक्षणसे पहिचाना जा संकता है! कदाचित्‌ किसी मुपुक्ुको दूर । इक 


सच ३ न कक. न 
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यह जाननमे आया भी हो, तो जिससे उस पढिचानमे भ्रांति हो, वैसा व्यवहार जो उस सलुरुषमे 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस भ्रातिके निदृत्त होनेके लिये मुमृक्षु जीवकों उस पुरुषकों किस अकारस 
पहिचानना चाहिये, जिससे उस उस तरहके व्यवहास्मे प्रवृत्ति करते हुए भी ज्ञान-सखरूपता उसके 
लक्षम रहे पी 

सई प्रकारसे जिसे परित्रह आदि संयोगके प्रति उदासीन माव रहता हैं; अर्थात्‌ जिसे तथारूप 
संयोगोमे अहंता-ममताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिसका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुपको 
'अनंतानुबंधी प्रकृतिसे रहित मात्र प्रारब्बके उदयसे ही जो व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य 
दशाके मुमुल्लुको रंदेहका कारण होकर उसके उपकारभूत होनेमें निरोधरूप होता हो, उसे वह ज्ञानी* 
पुरुष जानता है, और उसके ढिये भी परिमह संयोग आदि प्रारव्योदय व्यवहार्की क्षीणताकी ही इच्छा 
करता है; वैसा होनेतक उस पुरुषने किस ग्रकारसे वर्ताब किया हो, तो उस सामान्य मुमुक्षुके उपकार 
होनेमे हानि न हो ! 

७९७ व॒बाणाआ, वैशाख वदी ६ रवि, १९५२ 

आर्य श्रीमाणेकर्चद आदिके प्रति, श्रीत्तंभतीय- 

श्रीसुंइरछालके वैशाख बदी १ को देह छोड़ देनेकी जो खबर लिखी है, बह वौची है । अधिक 
समयकी मेँदगीके बिना ही युवावस्थामें अकस्मात्‌ देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामान्यरूपसे पहिचान* 
नेबाढे छोगोकों भी उस बातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुटुम्ब आदि सम्बन्धके खेहसें 
उसमें मूच्छो की हो, जो उसके सहवासमे रहा हो, जिसने उसके प्रति आश्रय-सावना ख़खी हो, उसे खेद 
हुए बिना कैसे रह सकता है ! इस संसारमे मनुष्य-प्राणीको जो खेदके अकथनीय प्रसंग प्राप्त होते 
है, उन्हीं अकथनीय प्रसंगोमेंका यह एक महान्‌ खेदकारक ग्रसंग है। उस प्रसंगमे यथार्थ विचारवान 
पुरुषोंके सित्राय सभी प्राणी विशेष खेदको प्राप्त होते हैं; और यथार्थ विचारबान पुरुषोंको विशेष वैराग्य 
होता है---उन्हे संसारकी अशरणता, अनित्यता और असारता विशेष दृढ़ होती है | 

विचारवान पुरुषोको उस खेदकारक प्रसंगका मूच्छाभावसे खेद करना, वह मात्र कर्म-बंध॑का हेतु 
भासित होता है; और वैराग्यरूप खेदते कर्म-संगकी निदृत्ति भातित होती है, और वह सत्य है | मूच्छी» 
भावते खेद करनेसे भी जिस संबंधीका बियोग हो गया है उसकी फिरतसे प्रात्ति नहीं होती, और जो मूर्च्छा 
होती है वह भी अविचार द्याका फल है, ऐसा विचारकर विचारवान पुरुष उस मूच्छाभावप्रत्ययी खेदको 
शान्त करते हैँ, अथवा प्रायः करके वैसा खेद उन्हे नहीं होता। किसी भी तरह उस खेदका हितकारी- 
पना देखनेमें नहीं आता, जौर आकस्मिक घटना खेदका निमित्त होती ढे, इसलिये वैसे अवसरपर 
विचाखान पुरुषोंकी, जीवको हितकारी झेद हो उल्चन्न होता है | स्व संगकी अशरणता, अचंधुता 
अनित्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विशेष प्रतिवोध होताहे कि 'हे जीव | 
तुक्म कुछ भी इस संसारविषयक उदय आदि भाव मर्च्छौ रहती हो तो उसे त्याग कर"*“ “त्याग कर 
उस मूल्हाक़ा कुछ भी फ़छ नहीं है । उस संसारमे कमी भी शरणत्र आढ़ि भाव ग्राप्त होनेबालछा नहीं, 
भार अविचारमाइके बिना उस संसारम मोह होना ओेग्य नहीं; जो मोह अनंत जन्म मरण और प्रच्यक्ष 


रेदका हेतु हे, दुःख और हेशका बीज है, उसे शांत कर--उसको क्षय कर | दे जीव ! इसके 
हर 


५ ३ ला 
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बिना कोई दूसरा हितकर उपाय नहीं है ' इत्यादि, पवित्र आत्माते विचार करनेपर बैरायज्रे जुट जौ 
निश्वल करता है । जो कोई जीव यथार्थ विचारसे देखता है, उसे इसी प्रकारसे मोहम होता है। 

इस जीवको देह-संवरंध हो जानेके बाद यदि यृत्यु न होती, तो इस संस्तारके सिवाय दूसरी जगह 
उसकी बतिके लगानेकी इच्छा ही न होती । मुख्यतया मृत्युके भयसे ही परमार्थहुप दूसरे स्थाकं 
जीवने इत्तिको प्रेरित किया है, और वह भी किसी विरडे जावकों ही प्रेरित हुई है । वहुतसे जौयोंको 
तो बाह्य नि्मित्तत मृत्यु-मयके ऊपरसे वाह्म क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर, उसके विशेष कार्यकारों हुए 
बिना ही, वह इृत्ति नाश हो जाती है | मात्र किसी किसी विचाखान अथवा सुल्म-बोधी या छघघुकी 
जीवकी ही उस भयके उपरसे अविनाशी निःश्रेयस पदके प्रति इति होती है | 

मृत्यु-भय होता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरुपसे बृद्धावस्थामें हीं प्राप्त होती; तो भी जितने पूरे 
विचारान हो गये है, उतने न होते; भर्थात्‌ इद्धावस्थातक तो मृल्यु-मय है ही नहीं, ऐसा समझकर जौ 
प्रमादसहित ही प्रदृत्ति करता | मृत्युका अवश्य आगमन देखकर, उसका अनियतरूपसे आगमन देखकर, 
उस प्रसंगके प्राप्त होनेपर स्वजन आदि सबसे अपना अरक्षण देखकर, पसमार्थके विचार करनेमें अग्रमत्तमा 
ही हितकर माहम हुआ है, और सर्वेसंग अहितकार माछम हुआ है। विचाखान पुरुषोको वह विश्वय 
निःसन्‍्देह सत्य है--तौनों कालमें सत्य है | मूर्च्छामावके खेदका त्याग कर विचाखानको अतेगभाव- 
प्रत्ययी खेद करना चाहिये | 

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे प्रसंगोको अग्राति 
दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पंचविषयके सुख-साधनकी जिन्हें ग्रायः कुछ भी 
म्यूनता न थी ऐसे श्रीकषमदेव आदि परमपुरुष, और भरत जैसे चक्रवर्तों आदि उसका क्यों त्याग 
करते ! एकान्त असंगभावका वे किस कारणसे सेवन करते ! हे 

हे आर्य माणेकचंद आदि | यथार्थ विचारकी न्यूनताके कारण, पुत्र आदि भावकी कहयना जाए 
मूच्छांके कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद प्राप्त होना संस है, तो भी उस लेदका दोनोको कुछ भी 
हितकारी फड न होनेसे, मात्र असैग विचारके बिना किसी ढूसरे उपायसे हितकाएपता नहीँ है, ऐसा 
विचारकर, होते हुए खेदकों ययाशकति विचाससे, ज्ञनी-सुरुषोके वचनागृतसे, तथा साधु पुरुषके आश्रव 
समागम आदिसे और विरातिसे उपझांत करना ही कर्तव्य है। 


ण्९५ मोहमयी, द्वितीय ज्ये्ठ दो रे रत है द्वितीय ज्येष्ठ सुदी २ शति- १९५२ 


हा 4, 
जिस दैतुपे अर्थात्‌ शारौरिक रोगविशेषके कारण तुम्हारे नियममें छूट थी। वह आग 
रखता हैं, इससे उस छूठ्का ऋहण करते हुए आशाका भंग कर पर हे हे 
| रे रु दे 
नि प्रकारस मारंग इआ था। किन्तु यही कारणविशेष 
का कान हो तो आज्ञाका मेंग अथवा अतिक्रम होना संभव है। कि 
हे से प्रकारके आरंभ तथा परिशके संबंधके मूलका छेदन करनेके लिये सम* 
कहा कि ै ! 
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संसारका जो अशरण आदि भाव लिखा है-वह यथार्थ है। वैसी पारिणति अखंड रहे तो ही 
जीव उत्कृष्ट वैराग्यकों पाकर निजसवरूप-ब्ञानकों प्राप्त कर सकता है | कमी कभी किसी निमित्तसे वेसे 
परिणाम होते है, परन्तु उनको विश्न करनेवाले संग-असंगर्मे जीवका निवास होनेसे वह परिणाम अखंड 
नहीं रहता, और संसारके प्रति अभिरुचि हो जाती है | इससे अखंड परिणातिके इच्छाबान मुमुक्षुको 
उसके लिये दित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुषने शिक्षा दी है । 

जबतक जीवको वह संयोग ग्रा्त न हो तवतक कुछ भी वैसे वैराग्यकों आधारके हेतु तथा 
अग्रतिकूल निमित्तरुप ऐसे मुम्रुक्लु जतका समागम तथा सत्शा्रका परिचय करना चाहिये । दूसरे सेंग- 
प्रसंगस दूर रहनेकी वासम्ब्रार स्पृति रखनी चाहिये, और उस रूतिको अवृत्तिरप करना चाहिये--- 
बासम्बार जीव इस बातकों भूल जाता है; और उससे इच्छित साधन तथा परिणामक्को प्राप्त नहीं करता | 


७९६ बम्बई, द्वितीय ज्येष्ठ बदी ६ गुरु, १९७५२ 
है की 
४ वर्तमान कालमे इस क्षेत्रसे निवोणकी प्राप्ति नहीं होती, ” ऐसा जिनागममे कहा हैं; और 
वेदांत आदि दशन ऐसा कहते हैं. कि * इस काठमें इस ज्षेत्रसे निर्वाणकी प्राप्ति हो सकती है !। 
4र्त्तमान काहमें इस क्षेत्रसे निर्वाणकी प्राति' नहीं होती, इसके सिवाय दूसरे भी बहुतसे भावोका 
जिनागममें तथा उसके आश्रयसे छिखे गये आचार्योद्वारा रचित शात्रोंमें विच्छेद कहा है। केबलक्षान, 
मनःपर्यवज्ञान, अवविज्ञान, पूर्वज्ञान, यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्मसांपराय चारित्र, परिहारविशुद्धि चारित्र, 
क्षायिक समकित और पुराक्लब्धि ये भाव मुख्यरूपसे विच्छेद माने गये है। * ः 
* वर्तमान काढमें इस क्षेत्रते आत्मा्थंकी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकारीको प्राप्त हो 
सकती है, और उसके प्राप्त होनेका कया मार्ग हैः? इन प्रश्नोंके परमार्थके प्रति विचारका छक्ष रखना। 





७९७ चम्बई, आषाढ़ सुदी २ रवि. १९५२ 
हा ज्ञान क्रिया ओर भक्तियोग, 
हि शबुके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युप्ते भागकर जो छूट सकता हो, अथत्रा * मे नहीं 
मरूँगा * ऐसा जिसे हा कल वह भले ही सुखपूर्वक सोबे-( श्रीतीर्थकर --छह जीवनिकाय अध्ययन )। 
ज्ञान-साग कठिनतासे आराधन करने योग्य है| परमावगाढ़-दशा हिल | 
दशा पानेके पहिले उस मार्ग 
होनेके अनेक स्थान है । ५0048 
संदेह, विकल्प, खच्छंदता, अतिपरिणामीपना इत्यादि कारण जीवको वारम्वार उस मार्गसे 
च्युत हे हवतु पा हैं, अथवा ये हेतु ऊर्घ भूमिका प्राप्त नहीं होने देते | 
क्रिया-मार्गमें अस॒द अभिमान, व्यवहार- सिद्धि: | 
न कस दू + आम्नह, मोह, पूजा सत्कार ग्रेग, अँ 
देहिक-क्रियामें आत्मनिष्ठा आदि दोप संभव हैं । | रे हे 
किसी किसी महात्माको छोड़कर वहुतसे विचारवान जीवोंने उन्हीं कारणोंसे माकी-मार्गका 


ल्‍ 
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आश्रय ढिया है, और आ्ञाश्रित॒माव अथवा परमपुरुष सहुरगें सर्वापण-लावानमावक्रों छिसे 
बंदनीय माना है, और वैसे ही प्रवृत्ति की है मै डे की ऐसे 
|] ! प्रवृत्ति की है । किन्तु वैसा योग प्राप्त होता चाहिये, नहीं तो 


जिसका भितामीणिके समान एक एक समय है, ऐसी मलुष्य-देहका | 
है एक समग्र है, ऐसी मजुष्य-देहका उत्ता दर 
हेतु होना सेभव है | » ऐसी मलुष-देहका उल्टा परिचमणकी हंद्रिका ही 





५९८ 
5४ 
| श्री'“'के अमिग्रायपूर्वक तुम्हारा ठिखा हुआ प्र तथा श्री”'कषा लिखा हुआ फ् मिला है) 

श्री“”के अमिप्रायपूर्वक श्री”““ने डिखा है कि विश्वय और व्यवह्मारक्ती ओक्षात्र ही जिनागम तथा 
त्रेदांत आदि दर्शवमें वर्तमान कालमें इस कैत्रसे मोक्षका निषेध तथा विधानका कहा जाना संभव है-- 
यह विचार विशेष ओक्षार्रे यथार्थ दिखाई देता है, और “““” ने लिखा है कि वर्तमान काहमें 
संघयण आदिकें हीन होनेके कारणते केवल्जञानका जो निरेष किया है, वह भी अपेक्षित है । 

यहाँ; विश्षेषाथके रक्षमें आनेके लिये गत पके प्रश्षकों कुछ सथ्टरूपसे लिखते हैंः-- 

जि प्रकार जिनागमसे केवल्शानका अब बर्तमानमें, वर्तमान जैनसमूहमें अचंढित है, उसी 
तरहका उस्तका अर्थ हुग्दे यथार्थ माछम होता है या कुछ दूसरा अर्थ माह होता है ! स्व देश काल 
आदिका ज्ञान केवल्शञानीको होता है, ऐसा जिनागमका वर्तमानमे ृषि-अर्थ है । दूसरे दर्ईनोमें यह 
मुख्यार्थ नहीं है, और जिनागमसे जैसा मुख्य अर्थ लगे वर्तमानमे प्रचलित है। यदि वहां केवल््षानका 
अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है । उत्त सबको यों लिख सकता नहीं वन तकता | 
तथा जिंस विरोधकों लिखा है, उसे भी विशेष गिस्तारसे लिखना नहीं वना। क्योंकि उसे यथावत्तर 
ही लिखना योग्य माठम होता है । जो लिखा है, वह उपकार दृष्टिस लिखा है, यह ढक्ष रखना | 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन वचन और कायासद्षित स्थिति होनेसे, आहार आदिके ढिये प्रवृति 
होते समय उपयोगातर हो जानेसे, उसमे कुछ भी इत्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोध होना सेभव है] 
एक समगमें किरसीकों दो उपयोग नहीं रहंते। नव यह सिद्धांत है; तो आहार आदिवो प्इृततिक उपयोग- 
में रहता हुआ केवलक्षानीकां उपयोग केंबरल्यञानके शेयके प्रति रहना संमव नहीं और यदि ऐसा हो तो 
क्षेबलज्ञानकों जो अर्भतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाय | यहाँ कदावित्‌ ऐसा कर 
करे कि ' कंधे दे पदार्थ परतिविखित होते है बसे हं सेल से देश काठ प्रतिविवित हो 
है| तथा केवर््ानी उनमे उपयोग ढंगाकर उन्हें जानता है, यह बा नही है; किस सदन लगा है 


दार्थ दित हुआ करते है इसलिये आहार भादिमे उपयोग रहते हर सदर 
महा बलि यथार्थ है,' तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्षणमे 333: 
पदागका जञाव दर्षणको नहीं होता, और यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवल्क्षानीको की अर 
होता है; तथा उपयोगके सिवाय आलाकी ऐसा कौवता दूसरा खरूप है. कि जब 5 
उपयोग रहता हो, तब उससे केवरलानमें तिमासित होने योग्य जेयको आम जाते ते * 


पत्र ५९९, ६०० ] विविध पत्र आदि संभ्रह--२०जाँ वर्ष छयई 

22 कम 2 0097 08 23 20% 22:32 22200: 
यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवलीकों हो उस केवलीको * सिद्ध ” माने तो यह संभव 

माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है। किन्तु इसमे भी यह समझवा चाहिये कि फिर 


०. 


भी योगधाराकी अपेक्षाते सिद्धमें वैसे केवछज्ञानकी मान्यता हो तो योगरदितपना होनेसे उसमें सर्व 


५. 
कप 


देश काल आदिका ज्ञान संभव हो सकता है---इतना प्रतिपादन करनलेके ढिये ही यह लिखा हैं, किन्तु 
सिद्धकों वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकों प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यदि जिनागमके 
रुद्ठी-अर्थके अनुसार देखनेस तो 'देहवारी केवली' और * सिद्ध मे केवरलज्ञानका भेद नहीं होता --दोनोको 
हा सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूद्धी-अर्थ है | परन्तु दूतरी अपेक्षासे जिनागम 
देखनेसे कुछ भिन्न ही माछम पड़ता है | जिनागमम निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमे आता है;--- 

४ केबलज्ञान दो गप्रकाएका कहा ह--सयोगीमवस्थ-केवछज्ञान और अवोगीमवस्थ-केवलज्ञान । 
सयोगी केंवलकज्ञान दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमय अथीत्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
और अगप्रथमस्मय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केबलक्ान| इसी तरह अयोगीमवत्थ- 
केवछक्ञान भी दो प्रकाकक्ा कहा है---प्रथमप्तमयका केबल्ज्ान और अगप्रथम अर्थात्‌ पिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलज्ञान | ” 

श्यादि प्रकारसे केवल्कानके भेद जिनागममे कहे हैं, उसका परमार्थ क्या होना चाहिये? 
कदाचितू यह समाधान करें कि वाह्य कारणकी अपेक्षासे केबरज्ञानके ये मेद बताये है, तो यहों ऐसी 
शंका हो सकती है कि * जहाँ कुछ भी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो, और जिसमे विकल्पका अवकाश ने 
हो उप्तमें भेद करनेको प्रदृत्ति ज्ञानीके बचनमे संभव नहीं है प्रथमत्तमय-केवछुज्ञान और अग्रथमसमय- 
केवलज्ञान इस प्रकारका भेद करनेमे यदि केव्रलक्ञानका तारतम्प घटता बढ़ता हो तो वह भेद संभव है, 
परन्तु तास्तम्यमें तो वै्ा होता नहीं, तो फिर भेद करनेका क्या कारण है ? १--झल्‍्यादि प्रश्न यहाँ 
होते है, उनके ऊपर और प्रथम पत्रके ऊपर यधाशक्ति विचार करना चाहिये | 





७९९ 
हेतु अवक्ततन्य ? 
एकमें किस तरह पर्यवस्तान हो सकता है! अथवा होता ही नहीं ! 
व्यवहार-रचना की है, ऐसा कया किसी हेतुसे सिद्ध होता है ? 





६०० 
सत्लिति--आह्द्झासंत्रेवी--विचार, तथा उसका पर्वत्रसान ? 
उसके पष्च। सेको कारक श्र लोक का ग्रद॒त्ति 
पा किपकारक ग्रृत्ति ! छोकापकार प्वृत्तिका नियम, 
पैतमानन ( हाल्म ) क्षिस तरह प्रवृत्ति करना उचित हैं ! 





४९४ री 
गफकफत-+-7 थे [लर-३ ३०७३, ५ [ पर ६०१, ६०२, ६०३, ६०९ 
६०१ 
२, काढमें जो वत्तु जातंतर न हो, उसे श्रैजिन हब्य कहते है | 
हर रे दृब्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता--अपनेपनका त्याग नहीं कर पकता | 
लविक हर ( दव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ) ल-परिणामी है | 
वह नियत अनादि मर्यादारुपसे रहता है| 
जो चेतन है, वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है, वह कमी चेतन नहीं होता। 





६०२ 


है योग, 


8०३ 
5 चेतनकी उत्पत्तिके कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अनुल्नत्ष है| उत्त 
चेतनके नाश होनेका कोई अनुभत्र नहीं होता, इसलिये वह अविनाशों है | नित्य अनुभवस्वरूप होनेसे 
वह वित्य है | 
प्रति सम्रय परिणामांवर ग्राप्त करनेसे वह अनित्य है | 
निजस्वरूपका त्याग करनेके लिये अप्तमर्थ होनेसे वह मूल द्वव्य है | 





६०४ 

सबकी अपैक्षा वीतरागके बचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थाव कहना योग्य है; क्योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका समूर्ण क्षय हो वहीं तसूर्ण ज्ञान-लमाव नियमते प्रगठ होने योग्य है। 

आरीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना सेभत्र है। उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
इसलिये जिस किसी पुरुषकों जितने अशममे बीतरागता संभव है, उतने ही अंशमे उस पुरुषका वाक्य 
माननीय है | 
सां्य आदि दर्कनोमें वंध-मोक्षकी जो जो ब्याज्या कही है, उससे प्रव प्रमाण-तिद्व व्याह्या 
श्रीजिन बीतरागने कही है, ऐसा मानता हूँ। 

इंकाः---जिस जिनभगवानते द्वैतका निरूपण किया है। आम्माको खेड द्यकी तरह बता 
है, कर्ता भोक्ता कहा है, और जो निर्भिकल्प समाधिके अंतरायमे मुख्य कारण हो ऐसी पद्धार्थकी 
व्यास्या कही है, उत जिनमगवानकी शिक्षा वर प्रमाणसे सिद्ध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है! 
क्ेबड अदरैत और सहज निभिकत्प समाधिके कारणमूत ऐसे वेदान्त आदि मार्गका उतती अपेक्षा थक 


ही विशेष प्रमाणसे सिद्ध होना समद है।.._ शक 
उत्तः--एक वार जैसे तुम कहते हो जैसे यदि मान भी छे। परन्तु सब दर्बनोंकी शिक्षोत्री 


है ५ ७ 6 
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अपेक्षा जिनमगवान्‌की कही हुई बंध-मोक्षके स्वरूपकी शिक्षा जितनी सम्पूर्ण प्रतिभासित होती है, 
उतनी दूसरे दर्शनोकी प्रतिमासित नहीं होती, और जो सम्पूर्ण शिक्षा है वही प्रमाणसे सिद्ध है । 
झका:--यदि तुम ऐसा समझते हो तो किसी तरह भी निर्णयका समय नही आ सकता, क्योकि 
सब दर्कञनोंमे, जिस जिस दर्शनमे जिसकी स्थिति है, उस उस दर्शनके ढिये सम्पूर्णता मानी है | 
उत्तर---यदि ऐसा हो तो उससे सम्पृणता सिद्ध नहीं होती; जिसकी प्रमाणद्वारा सम्पूर्णता हो 
वहीं सम्पूर्ण तिद्ध होता है । 
प्रश्न:---जिस ग्रमाणके द्वारा तुम जिनभगवानकी शिक्षाकों सम्पूर्ण मानते हो, उस ग्रकारको 
तुम कहो; और जिस प्रकारसे वेदांत आदिकी सम्पूर्णता तुम्हें संभव माछ्म होती है, उसे भी कहो | 
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प्रत्यक्षते अनेक प्रकारके दुःखोको देखकर, दुःखी प्राणियोंकों देखकर तथा जगतकी विचिन्न 
सवनाको देखकर, वैसे होनेका हेतु क्या है! उस दुःखका मूलस्वरूप कया है? और उसकी निदृत्ति 
किस प्रकारते हो सकती है! तथा जगतकी विचित्र रचनाका अंतर्सरूप कया है! इज्मादि भेदमें 
जिसे विचार-दशा उत्पन'हुई है ऐसे मुमुक्षु पुरुषने, पूर्व पुरुषोद्दारा ऊपर कहे हुए बिचारोंसेबंधी 
जो कुछ अपना समाधान किया था अथवा माना था, उस विचारके समाधानके प्रति भी यथाशक्ति 
आलोचना की । उस आलोचनाके करते हुए विविध प्रकारके मतमतांतर तथा अमिप्रायसंत्रंधी यथा- 
शक्ति विशेष विचार किया | तथा नाना ग्रकारके रामानुज आदि सम्प्रदायोका विचार किया | तथा 
वेदान्त आदि दर्शनका विचार किया | उस आलोचना अनेक प्रकारसे उस दर्शनके ख्रूपका मंथन 
किया, भौर प्रसंग प्रसेगपर मंथनकी योग्यताकों ग्राप्त ऐसे जैनदर्रीनके संबंधमे अनेक प्रकारसे जो 
मंथन हुआ, उस मंथनसे उस दर्शनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे माछम होते हैं, ऐसे 
नौँचे लिखे कारण दिखाई दिये | 





६०६ 
धर्मोत्तिकाय, अधर्मात्तिकाय और आकाशास्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थको 
सामर्थ्य प्रदान करते है, और इन तीन द्ब्योंको खमावसे परिणामी. कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी 
रुपीको कैसे सहायक हो सकते हैं! 
धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एक क्षेत्र-अबगाही है, और उनका खमाव परस्पर विरुद्ध है, 
फिर भी उनमें गतिशीर ब्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपसे, और स्थितिशील वल्तुके प्रति गति-सहा- 
वतारुपसे विरोध क्यों नहीं आता ! 
धर्माश्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा--ये 
कोई दूसरा ही रहस्य है! 


धर्मात्तिकाय अधर्मास्तिकायकी अबगाहना अमुक अमृताकारसे है-ऐसा होनेमे क्या 


तीनो असंस्यात प्रदेशी हैं, इसका क्या 


कुछ रहस्य है! 
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लोकसंस्थानके सदा एक खरूपसे रहनेमें क्या कुछ रहस्य है ! 

एक तारा भी घट-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि स्थितिको कित कारणते मानना चाहिये ! 

शाश्रतताकी व्याख्या क्या है ! आत्मा अथवा परमाणुको कदाचित्‌ शाख्रत माननेगें भू हल 
कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदियमे वैसा क्या कारण है ! 
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पिद्ध-आत्मा लोकालोक-प्रकाशक है, परन्तु छोकाछोक-व्यापक नहीं है, व्यापक तो अपनी अब- 
गाहना प्रमाण ही है--जिस मनुप्यदेहसे सिद्ठे ग्रात्त की, उसका तीसरा भाग कम धन-प्रदेशाकार है। 
अर्थात्‌ आत्मह्॒व्य छोकालोक-व्यापक नहीं, किन्तु लोकालोक-प्रकाशक अर्थात्‌ ढोकालोक-ज्ञायक है। 
लोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और छोकाछोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सत्र अपनी 
अपनी अवगाहनामें अपनी अपनी सत्तासे मौजूद हैं; वैसा होनेपर भी आत्माको उसका झाव-दरीन 
किस तरह होता है ! 

यहाँ यदि इृशंत दिया जाय कि जिस तरह दर्षेणम वस्तु प्रतिविख्ित होती है, वैसे ही 
आत्मामै भी डोकाछेक प्रकाशित होता है--अतिनिम्नित होता है, तो यह समाधान भी अविरोधी 
दिखाई नहीं देता, क्योकि दर्षणमें तो विज्ञतता-परिणामी पुश्ठछ-राशिसे प्रतित्रिम्म होता है | 

आत्माक्ा भगुरुत्धु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सत्र पद्ा्धीकी जानती है, क्योंकि 
समस्त हब्योंमें अगुरुब्धु गुण समान है--ऐसा कहनेमे आता है, तो अगुरुब्धु धर्मका क्या अर्थ 
समझना चाहिये £ 





६०८ 
वर्गमान काठकी तरह यह जगत संमकालमें है । । 
वह पूर्वकाठमे न हो तो वर्तमान काठमें भी उसका अस्तित्व न हो । 
वह वर्तमान काले है तो मविष्यकाढमें भी उसका अत्येत नाश नहीं हो सकता । 
पदार्थमात्रके परिणामी होनेसे यह जगत्‌ पयीयान्तरूूपसे दृथ्टगोचर होता हैं। पल्त गह़- 


छमावसे उसकी सदा ही विद्मावता है। 





. ६०९ 
जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सत्रेकालके हर हे । 
भ्रौजूद है टी नहीं 
जो भाव है वह मौजूद है, जो भाव नहीं वह मी पा 
दो प्रकारका पदार्थ लभाव विभागपूर्षक स्पष्ट दिखाई देता है---जड़-स्भाव और चेतन 
कट प 

६१० हे 

है! उसका किस तरह आन किया जा संकता है 


कहते व हट 
का सह तीवकर्सों अतिशयता क्या है विशेष हेतु क्या &ै ! 


केवल्शानमें अतिशयता क्यो है! 
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यदि जिनसम्मत केवल्क्ानकों छोकाछोक-क्ञायक माने तो उस केवलक्ञानमे आहार, निहार, 
प्रेहवर आदि क्रियाये किस तरह हो सकती है! 
वर्तेमानमें उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न होनेका क्या हेतु है 


६११ 


मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, परमाबधि, केवल« 





६१२ 

परमात्धि ज्ञानके उपपन्न होनेके पश्चात्‌ केवलक्ञान उत्पने होता है, यह रहस्य विचार करने 
योग्य है| 

अनादि अनंत कालका, अनंत अछोकका--गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीव- 
समूह, परमाणुत्मूहके अनंत होनेपर; अनंतपनेका साक्षात्कार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर--साक्षातत्‌ 
अनंतपना किस तरह जाना जा सकता है ! इस विरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य 
माद्ठम होता है | 

तथा केवलक्षान निव्िकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पइता नहीं । सहज उपयोगसे ही 
वह ज्ञान होता है; यह रहत्य भी विचार करने योग्य है। 

क्यो प्रथम सिद्ध कौन है? प्रथम जीब-पर्यीय कौनसी है! प्रथम परमाणु-पर्यीय कौनसी है! यह 
केवलज्ञान-गोचर होनिपर भी अनादि ही माछम होता है। अर्थोत्‌ केवरज्ञान उसके आदिको नहीं प्राप्त 
करता, और केबलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है | उनका समा- 
घान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमे आने योग्य दृष्टिगाचर होता है। 


६१३ 
कुछ भी है! 
क्‍या है? 
किस ग्रकारसे है ? 
क्या चह जानने योग्य है ! 
जाननेका फल क्या है ! 
बंधका हेतु कया है £ 
बंध पुह्लके निमित्तसे है अथवा जीवके दोपसे है ! 
जिम अकारसे समझते हो उस प्रकारसे बंध नहीं हृठावा जा सकता, ऐसा छिद्ध होता है; इसलिये 


५ 


गेक्षयदकी हानि होती है । उसका नास्तित् ठहरता है | 


छष्८ ु 
कम शव [फ ६१४ 








अमूत॑ता कोई वत्तु ह या अबस्तु ! 

अमूर्तता यदि कोई बत्तु है तो वह कुछ खूल है या नहीं ! 

मूर्त पृद्रछका और अपूर्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ! 

है धर्म, अबम और जौब हन्पका क्षेत्रव्यापित्व जि प्रकारसे जिनभगवान्‌ कहते है, उत्त पवार 

माननेस गे द्र्ब्य उत्पन्न-खभावीकी तरह पिद्ग होते है, क्योंकि उनका मध्यम-परिणामीएता है | 

धर्म, भी और आकाश इन पदाथीकी दव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे मित्र मिन्न 
जाति मानना ठीक है, अथवा दृव्यलकों भी मिन्न मित्र मानना ही ठीक है | 

द्रव्य कित कहते € ? गुण-पर्यायके ब्रिना उसका दूसरा क्‍या खरूप है ! 

केवठ्ञान यदि सर्व दब्य, क्षेत्र, काठ, भावका ज्ञायक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्यादामें जा 
जौय---उनकी अनंतता छिद्ध न हो, क्योंकि उनका अनंत्र-अनादिपना समझमे नहीं आता; अधौत्‌ 
क्ेगरत्शानमे उनका किस रातिसे प्रतिभात हो सकता है! उत्तका विचार बराबर ठीक ठीक नहीं बैठ्ता। 





६१७ 
झनदर्शन मिम्ते सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे सर्वव्यापकता कहता है | 


इृष्ट बत्तुके उपरसे अब्टका विचार खोज करने योग्य है | 
जिनभगवानके अभिग्रायसे आकाको लौकार करनेसे यहाँ लिखे हुए असंगोके ऊपर अधिक विचार 


करना चाहिये! -- 
१, असंख्यात प्रदेशका मूह परिमाणं, 
२. संकोच-विकासवाढी जो आता खौकार की है, वह संकोच विकास क्या अरुपीमे दो सकता 


है तथा यह किस प्रकार हो सकता है £ 
३, निगोद अवस्थाका क्या कुछ विशेष कारण है 
8. से द्रव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकंता है, आत्मा तदूप केयठ्श्ञाव-खवमावी है, या निज» 
रूपों अवस्थित निमज्ञानमय दी केवर्क्ञान है! | 
५. आत्मा योगसे विरषरिणाम है, लमावते विपरिणाम है । विपरिणाम आत्माकी मूह पत्ता 


है, संयोगी सत्ता है| उस सत्ताका झौतसा हब्य मूल कारण है ! 
&, चेतन द्ीनाविक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमे क्या कुछ विशेष कारण है ! विज लवमावका 


पुद्रक संगोगका £ अथवा उससे कुछ भिन्न ही 


७. जिस तरह मोक्ष-पदमे आत्ममाव अंग हो उस तरह मूछ ऋव्य मातें; तो आमकि छोव- 


ब्यापक-प्रमाण न होनेका क्या काएण है! का 
८, ज्ञान गुण है और आत्मा गुंणी है, इस तिद्घांतको घटाते हुए कक कर्य॑चित्‌ 
मित्र किस अपेक्षासें मानना ताहिये ! अथवा अन्य किसी गुणकी ओक्षात 


.#.....--++८ 
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९, मध्यम-परिणामत्राढी वस्तुकी मिद्यता किस तरह संभव है! 
१०. शुद्ध चेतनमे अनेककी संख्याका भेद कैसे घठित होता है ! 


६१० 
सामान्य चेतन, सामान्य चेतन्य. 
विशेष चेतन, विशेष चैतन्य, 
निर्विशेष चेतन. ( चैतन्य, ) 


स्वामाविक अनेक आत्मा ( जीव )--मिर्न्थ 
सोपाधिक अनेक आत्मा ( जीव )--वेदान्त« 


६१६ 
चक्षु अप्राप्यकारी, 
मन अप्राप्यकारी, 
चेतनका वाह्मय आगमन ( गमन न होना ). 


११७ 
ज्ञानी-सुरुषोंको समय समयमे अनंत संयम-परिणाम इद्धिंगत होते है, ऐसा जो सरजने कहा है 
वह सत्य है। वह संयम विचारकी तीक्ष्ण परिणतिस तथा त्मस्सेके प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है | 


६१८ 
श्रीतीयंकर आत्माको संकोच-विकासका भाजन योगदशामें मानते है, यह सिद्धांत विश्षेषरूपसे 
विचारणीय है | 

६१९ बम्बई, आपाढ सुदी ४ भौम, १ ९५२ 
के +्ज पे ४" कक, &:. प [9] 4 हम 
जेगेंपनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये, समीप रहे पण शरीरनों नहीं संग जो; 
एकाति दसवुं रे, एकन आसने, भूल पढ़े तो पे भजनमां भंग जो | 

ओघवजी अबछा ते साधन शु करे ? 





मै चैगम ( दिवृडिक पूलनेवठ बयुओोक्न की 3 सइलेक ऊत्ले तल जक हा कक ) साधुओंकी दछ्यलकी तो सब जानते *ै। उसमे 

समर भी उ्ें धरीसता संग नहीं रहता | पल्तु वात तो यह है कि एकातम एक है। आसनपर बैठना चाहिये, 
सयोकि कोई भूल हो जाय तो मजे बाघा होना तंभव है | है ओवबजो, में अव्या उन औनसे साथनोंको 
लोगार फू 





ए०० 
शोमत रागबाह [ फ्३२० 
शनि नसनि लिप न पिन २ ३5347 +++ न 


६२० बम्बई, आषाढ़ सुदी ५ बुध, १९५१२ 
डर ्ी घ ++++२०+-++>++० 
यदि “ खबर्म ! शब्दका अर्थ रा, कक है 26 सर ३ कह गे 
अति कब को ॥। | सम जलता होता हो तो फ़िर लधर्तहित 
9 अड अकाओ प्रजा है! ' ऐसा जो तुमने ढिखा उप्तका उत्तर यहाँ लिखा हैः-- 
उत्तः--स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहों स्वघर्म शब्दका अर्थ वर्णाश्रमपर्म 
है । जिस आह्मण आदि वर्णमे देह उ्नन्न हुई हो, उस वर्णकी श्रति-स्ृतिमे कहे हुए धर्मका आचरण 
5० आका वर्णधर्म है; और बह्मचय आदि आश्रमके ऋम्से आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रुति 
स्ृतिमे कही गई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रवृति करना, यह आश्रमधर्म है| 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और झूद्र ये चार वर्ण हैं; तथा अह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रत्ध और सन्‍यह् 
ये चार आश्रम है। आह्मण वर्णमे वर्ण-धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्षाति-सृतिमे 
कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे ते वह खघर्म कहा जाता है, और यदि उस प्रकार 
आचरण न करते हुए आह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे, तो वह 
परधर्म कहा जाता है | इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह धारण की हो, उस उस वर्णकी भृति- 
स्मृति कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह स्वघर्म कह जाता है; और यदि दूसरे वर्णके धर्मेका 
आचरण किया जाय तो वह परधर्म कहा जाता है | 
यही बात आश्रमर्मके विषयमे भी है। जिन वर्णोको श्रुति-स्मृतिमे अह्नचर्य आदि आश्रम- 
सहित म्रवृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमे प्रथम चौबीस वर्षतक गुहस्थाश्रमम्मे रहना, तपश्वात्‌ 
ऋमसे वानप्रस्थ और सन्यस्‍्त आश्रममें आचरण करना, इस तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उत्त 
उस आश्रममे आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणको ग्रहण करे तो 
, वह परधर्म कहा जाता है; और यदि उस उस आश्रममे उत्त उस आश्रमके धर्मोका आचरण करे तो 
वह सधर्म कहा जाता है | इस तरह वेदाश्रित मार्गमे वर्णाश्रमर्भकों खधर्म कहा है। उस बर्णाअ्रम- 
धर्मको ही स्वघर्भ शब्दस समझना चाहिये, अर्थात्‌ सहजानंदस्वामीने यहाँ वर्णाअ्मर्मकोी ही खधर्म 
शब्दस कहा है | 2, दे 
मत्तिप्रधान सेग्रदायोंमे प्रायः मगवद्धक्ति करता ही जीवका से है, ऐसा प्रतिपादन किंग 
है; परन्तु यहों उस अर्थमे खर्म शब्दकों नहीं कहा। क्योकि भक्तिको_ खधर्ममे कप दा 
चाहिये, ऐसा कहा है । इसलिये खधर्मको जुदारुपसे ग्रहण किया है; और उसे वर्णाश्रमपर्मके अ 
है. । जीवका सर्य मक्ति है; यह बतानेके लिये तो भाि शब्दके बदले कवित ही 
ही महण किया है । खघम भक्ति है, + मतिके वे 
संप्रदायोंमे खधर्ग शब्दका ग्रोग किया गया है। और आसहजानन्दके बचनामृतमे माफिक 
सुप्रदायोंगे खघर्म शब्दका प्रयोग हे पुही वही ऑवहमाचाति तो पह प्रयोग 
खरर्ग शब्द संज्ञा-वाचकरूपसे भी प्रदत्त नहीं किया, हों कहीं कह है चर 


किया है । 
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सु 


भ्ुुजाके द्वारा जो स्वयेभूरमण समुद्रकों [तिर गये हैं, तेरतें हैं और तरंग 
उन सत्युरुषोंकों निष्काप मक्तिसे त्रिकाल नमस्कार ६ 
एक पारस वंदन करने योग्य प्राख्वयके सहन करते हुए, कुछ एक परमाधथ-व्यतरहाररूप अद्वातत 
कृत्रिम जैसी छगती है, और उन कारणोसे पहुँचमात्र भी नहीं छिखी। चित्तको जो सहज ही अनबन 
है, उसे खीच ढेनेसे आर्तमात्र होगा, ऐसा जानकर उस दयाक प्रातिवंधस इस पत्रका छखा है | 
सूक्षसगरूप ओर वाह्मयतगरूप दुष्तर खयमभूरमण समुद्रकां जा वर्बमान आदि पुरुष मुजासे 
तिर गये है, उन्हें पर्ममक्तिपे नमस्कार हो ! च्युत होनेके मयेकर स्थानकम साववान रहकर, तथारूप 


सामर्थ्य विस्तृत करके जिसने सिंड्धिके साथा है, उस पुरुषाथकी याद करके रोमांचित, अनंत और 
मौन ऐसा आश्चर्य उपन होता 


६२२ 

प्रार्धरुप दुस्तर प्रतिबंध रहता है, उसमें कुछ छिखना अथवा कहना इत्रिम जैसा ही मादूम 
होता है, और उससे हाछमें पत्र आदिकी पहुँचमात्र भी नहीं लिखी | वहुतसे पत्रोक्े लिये वैसा ही 
हुआ है, इस कारण चित्तकों विशेष व्याकुछता होगी, उस विचाररूप दयाके अतिवरंधसे यह पत्र 
लिखा है | आत्माकों जो मूलज्ञानसे चलायममान कर डाले, ऐसे प्रार्यका वेदन करते हुए ऐसा 
प्रतित्रेध उस प्रारव्बके उपकारका हेतु होता हैं; और किसी क्रि्ती कठिन अत्रस्तरपर कर्मी तो वह 
आत्माकों मूलज्ञानके वमन करा ढेनेतकदी स्थितिको प्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही 
आचरण करना योग्य है| यह विचारकर पत्र आदिकी दहुँच नहीं लिखी; उसे क्षमा करनेकी नम्रता- 
सहित प्रार्थना है । 


अहो | ज्ञानी-पुरुषक्षा आशय, गंभीरता, शरण और उपशम | अह्ो | अहो ! वारम्तरार 


हि 
ल्‍्छाी 
पा 


| 


३ बम्बड, आपाद वदी १७ सोम. १९७२ 
दस निष्ठाबाझे भाईयोजो हमार समागमक्षी अभिवापरा रहा 


तुम्हे तथा दूसरे किसी सत्समागमकी निष्ट 
फरनी हैं, वह बात जाननेम है, परन्तु उस विपयक्ते अमुक कारणोका विच्यर करते हुए प्रवृत्ति नही 
होती | ायः चित्तम ऐसा रहा करता ढ़ कि हालम भविक्त समासम मा कर सकने यो 


है। पवमस हा इस ग्रकारका विचार रहा करता था, और जो द्िचिर अविक अयम्कर छगता था | 


पित्तु उदयबगम बहलले भाउयाक्का ममागम हादका संग हुआ; जि 





नंतो समश था, भार हालम कुछ भी बसा हुआ माहम होगा हैं । वर्ननान आम्मझदा देखते हुए 
 च थम 5 ४ के 

उनना प्रतिदंध होने देने बोर कर कप 00 20:22 

उसना हरा दस याग्ट उत्ता इुप्न समावत नहां हू। ब्डा प्रसंग ऋट 

हि 


पिति 


तेद्द| 


४) 


णण्रे ८ 
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के इस आत्मामें ८२88 विशेष ग्राकट्य समझकर, तुम सब किन्हीं मुमुक्षु भाईयोकी भक्ति रहता हब 
उससे उस भक्तिकी योग्यता मेरे विपयमे सं ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है 
यहाँ एक प्रार्थना कर देना वजह का फट पा 

ला तुम्हे गुणका प्राकट्य भासमान होता हो 

और उससे अंतरमें भक्ति रहती हो, तो उस भक्तिका यथायोग्य विचारकर जैसे तुम्हे योग्य माह हो 

वैसा करना योग्य है| परन्तु इस आत्माके संवंधमे हालमे बाहर किसी असंगकी चर्चा होने देना योग 

नहीं क्योंकि अविरतिरूप उदय होनेसे गुणका प्राकदूय हो, तो भी वह छोगोको मासमान होना कठिन 

पड़े, और उससे उसकी विराधना होनेका कुछ भी कारण होना संभव है; तथा इस आह्मद्वारा पूर् 

महापुरुषके ऋका खंडन करनेके समान कुछ भी प्रवृत्तिका समझा जाता संभव है। 





६२४ बम्बई, आवण सुदी ५ शुक्र, १९५२ 
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१. अश्ष:---जिनागममे धर्मास्तिकाय आदि छह द्रव्य कहे गये हैं, उनमे कालको भी द्रव्य कहा 
है; और अस्तिकाय पॉच कहे है, काहको अस्तिकाय नहीं कहा--इसका क्या कारण होना चाहिये ! 
कदाचित्‌ काछको अत्तिकाय न कहनेसे यह हेतु हो सकता है कि धर्मास्तिकाय आदि प्रदेशके 
समूहरूप हैं, और पुक्ल-परमाणु भी वैसी ही योग्यतावाढा हब्य है, और काल वैसा नहीं है। वह 
मात्र एक समयरूप है, उससे काछूको अस्तिकाय नहीं कहा । यहाँ ऐसी आशंका होती है कि एक 
समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इत्त तरह समयकी धारा चछती ही रहती है, और उस धारामे 
बीचमे अवकाश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका संबंध अथवा समूहात्मकपना होना संभव 
है, जिससे काछ भी अस्तिकाय कहा जा सकता है । तथा सर्वज्ञको तीन काका ज्ञान होता है, ऐसा 
जो कहा है, उससे भी ऐसा माछूम होता है कि सर्द काल-समूह आन-गोचर दोता है, और सर्व 
समूह ज्ञान-गोचर होता हो तो काका अस्तिकाय होना संभव है, और जिनागममे उसे अस्तिकाय 
माना नहीं 
उत्तर;:--जिनागमकी प्ररूपणा है कि कार औपचारिक द्वव्य है, स्वाभाविक क्य नहीं | 

जो पाँच अस्तिकाय कहे है, मुख्यरूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काल है| उस वर्तनाका दूसण 
नाम पर्याय भी है | जैसे धर्मास्तिकाय एक समयमे असंख्यात प्रदेशके समूहरूप माछ्म होता है, रे 
काल समूहरूपसे माछम नहीं होता | जब एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तब दूसरा समय उत्प 
होता है | वह समय द्रव्यकी वर्तवाका सूहसे सूहम भाग हे कल 

सर्वज्षकों सर्व कालका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा हैं, उसका सु को जाग 


पंचास्तिकाय द्ब्य-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते है, और सर्व पक हा गे 
मे सी एक समयको ही मौजूद देखते है, अं 

ज्ञान कहा गया है | एक समयमे सर्वक्ञ पक ै ४ है 

भावीकाठको मौजूद नहीं देखते | यदि वे नें भी मौजूद देखे तो वह मी वर्तमानकाल ही कह 


पत्र ६२५, ६२६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२ऐवाँ वर्ष का १ लिन गिमधि भ  इ फ्ण्रे 
सर्यज्ञ भूतकाठको * उत्पन्न होकर नथ्ट हो जाने ” और भावीकालको, “ आगे अमुक तरह होगा * के 
रूपमें देखते हैं । के 

परतु भूतकाछ ह्ब्यमे समा गया है, और भावीकाल सत्तारूपसे स्िविष्ट है; से एक 
भी बर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही वर्तमानकाछ रहता है, इसलिये सर्वज्को ज्ञानमें मी 
उसी प्रकार भासमान होता है। 

जैसे किसीने एक घड़ेकों अभी देखा हो, उसके वाद वह दूसरे समयमे नाश हो गया है, और उस 
समय वह घड़ेरूपसे विंधमान नहीं है, पर्तु देखनेबालेको वह घड़ा जैसा था वैसा ही ज्ञानमें भासमान 
होता है | इसी तरह इस समय मिक्नीका कोई पिंड पड़ा हुआ है, उसमेंते थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा 
उद्यन्न होगा, ज्ञानमे ऐसा भी भासमान हो सकता है, फिर भी मिद्दीका पिंड वर्तमानमें कुछ घड़ेरूपसे 
नहीं रहता । इसी तरह एक समयमे सर्वजञकों त्रिकाल-ज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है । 

सूर्यके कारण जो दिन और रात्रिरूप कार समझा जाता है, वह व्यवहारकाल है, क्योंकि 
सूर्य स्ामाविक दूब्य नहीं है। 

दिगग्बर कालके असंख्यात अणु स्त्रीकार करते हैं, परन्तु उनका एक दूसरेके साथ संबंध है, 
ऐसा उनका अभिप्राय नही है, और इससे उन्होंने काठको अत्तिकायरूपसे स्वौकार नहीं किया । 

२. प्रत्यक्ष सत्समागमर्मे भाक्ति वैराय आदि इढ़ साधनसहित मुमुझुको, सहुरुकी आज्ञासे हब्या- 
नुयोगका विचार करना चाहिये | 

३. श्रीदेवचन्रजीकृत अभिनन्दन भगवानकी स्तुतिका पद लिखकर जो उसका अर्थ पूछवाया 
है, उसमें---'पृद्वलअन्ुभव त्यागथी, करवी ज शु प्रतीत हो !---ऐसा जो छिला है, वह मूलपद 
नदी है | मूडपद इस तरह है-- पुद्छअजुभव त्यागथी, करवी जसु परतीत हो *--अर्थात्‌ 
वर्ण गेध आदि पुद्ठल-गुणके अनुभवका अर्थात्‌ रसका त्याग करनेसे, उसके प्रति उदासीन होनेसे, 
£ जमु ? अर्थात्‌ जिसकी ( आत्माकी ) प्रतीति होती है । 


६२५ 
विश्व अनादि है | जीव अनादि है। 
पुदठल-परमाणु अवादि है । जीव और कर्मका संबंध अनादि है । 
संयोगीमाषमे तादाल्य--अध्यास --होनेसे जीव जन्म-मरण आदि दुःखोंका अनुभव करता है | 





; ६२६ 


पंच अस्तिकावरूप लोक अर्थात्‌ विश्व है। चैतन्य ल्घृण जीव है। 
वण, गंध, रस ओर स्पईयुक्त परमाणु हैं, वह संबंध सवरूपसे नहीं, विभावरुपसे है। 


अनननिनन+- तन नीनान-नननन मन नन+ «>> 
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६२७ 
६. । ३ 6 ५ संजो का 8 
केमादच्वेहिं सम, संजोग जो होई जीवरस | 
सो देधों णायव्यो, तस्स वियोगी भरभोक्खों | 


के व, आवण १९५२ 


कई 


6 
एंचास्तिकावका संक्षित खतूप कहा हैं;-- 
जाब पृद्छ, बम, अब जार आकाश ये पॉच अत्तिकाय कहे जाते हैं| 
ह अत्तिकाय भर्थाव- प्ररेशसमूहात्मक अखतु | एक परमाणु प्रमाण अमृत बल्तुके भागकों प्रदेश 

कहते हैं | जो वत्तु अनेक प्रदेशात्मक हो उसे अस्तिकाय कहते हैं | 

एक जीव असंह्यात प्रदेश प्रमाण हैं । 

पुहछ-परमाणु यबि एक प्रदेशात्मक है, परन्तु दो परमाण॒ओोंसे उगाकर अ्तस्यात, अनंत 
परमाणु एकत्र हो सकते हैं | इस तरह उसमें परश्पर मिहनेक्ी शक्ति रहनेते वह अनंत प्रदेशाभषकता 
प्राप्त कर सकता है; जिससे वह भी अस्तिकाव कह्दे जाते योग्य है । 

धर्म हन्य असुंख्यात प्रदेश प्रमाण, अधर्म उत्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, और आकाश हब्य 
अनंत प्रदेश अमाण होनेते, वे भी अस्तिकाय हैं | इस तरह पॉच अस्तिकाय हैं | इन पॉच अत्ति- 
कायके एकमेकरूप लवमावसे इस छोककी उत्पत्ति है, अर्थात्‌ लोक इन पांच अत्तिकायमय है। 

ग्रत्येक्ष जीव अतंस्वात प्रदेश प्रमाण है। वे जीब अनंत ह। 

एक परमाणुके समान अर्नत परमाणु हैं | दो परमाणुओंकि एकत्र मिकनेसे अनंत दि-अषुक स्कंघ 
होते हैं, तीव परमाणुोक्रे एकत्र सम्मिित होनेसे अनंत त्रि-अणुक रकंध होते हैं। चार परमाणुओंके 
एकत्र सम्मिडित होनेसे अनंत चार-अणुक स्व होते हैं | पॉच परमाणुओके एकत्र सम्मिवित होनेते 
अनंत पाँच-अणुक खंधध होते हैं । इसी तह छह परमाधु, पात परमाणु, आठ परमाणु, नी परमा, 
दस परमाणुओके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अंत रंध होते हैं! इसी तरह ग्यारह परमाणु सी 


परमाणु, सेख्यात परमार असंस्यात परमाण, तथा अर्चत परमाणुओंसे मिछ्कर बने हुए ऐसे अनंत 


संघ होते हैं | 
घ॒र्स ऋ्य एक 
अधर्म हन्य एक है, वह भी अर्स॑ल्यात | 
आकाश इब्य एक हैं, वह अर्वंत प्रदेश प्रमाण है; 


आकाश भरंस्वात प्रदेशामक है न 
१ जीवके करमेक्रे साथ “7 हू कह कर के केक कं), और झतेकी बंष, और उसके फ्ोग होनेकी मोक्ष कहते है| 


है, वह असेख्यात प्रदेश प्रमाण लोक-व्यापक है।। 
प्रदेश प्रमाण छोकव्यापक है |. 
वह छोकाछोक-त्यापक है | होक अमा्ण 


पु कद 
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काल द्रव्य इन पाँच अस्तिकायोकी वर्तना पर्योव है, अधांत्‌ वह औपचारिक हुत्य है । वस्तुत: 
तो चह पर्याय ही है। और पर विपछसे लगाकर वर्षादे पर्यत जो का सूर्यकी गतिकी ऊपरसे 
समझा जाता है, वह व्यावहारिक काल है, ऐसा खेताम्बर आचार्य कहते है | दिगम्बर आचार्य भी 
ऐसा ही कहते है, किन्तु वे इतना विशेष कहते है कि छोकाकाशके एक एक प्रदेशमे एक एक कालापु 
विद्यमान है, जो अबर्ण, अगंध, अरस और अछरशी है, अगुरुच्धु खमावसे युक्त हैं। वे कालाणु 
बर्षना पर्यीय और व्यावहारिक काठके निमिततोपकारी है | वे काछाणु हब्य कहे जाने योग्य हैं, परतु 
अल्तिकाय कहे जाने योग्य नहीं ! क्योंकि एक दूसरेसे मिककर वे अणु, क्रियाकी प्रवृत्ति नही करते; 
जिससे बहुप्रदेशात्मक न होनेसे कार हब्यकों अस्तिकाय कहना ठीक नही; और पंचास्तिकायके विवे- 
चनमें भी उसका गौण खरूप कहा है। 

आकाश अनंत प्रदेश प्रमाण है | उसमें असंख्यात प्रदेश-माणमें धर्म अधर्म द्रव्य व्यापक 
है। घर अधर्म दृब्यका यह ख्वभात्र है कि जीव और पुद्छ उसकी सहायताके निमित्ततें गति और 
स्थिति कर सकते है; जिससे धर्म अधर्म दृब्यकी व्यापकतातक ही जीव और पुद्ठलकी गाति-र्थिति है, 
और उससे छोककी मर्यादा होती है। 

जीव, पुहछ, धर्म, अधर्म और द्रव्यप्रमाण आकाश ये पाँच ढब्य जहाँ व्यापक है, वह छोक 
कहा जाता है। 





६२९ बम्बई, श्रावण १९५२ 


(१) दुर्लभ मलुष्प देह भी पूर्वमें अनंतबार प्राप्त ई तो भी कुछ भी सफ्ता नहीं हुई, पर्तु 
चृतार्थता तो उसी मनुष्य देहकी है कि जिस मनुष्य देहमे इस जौबने ज्ञानी-पुरुषको पहिचाता और उस 
महामाग्यका आश्रय किया | जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक मिथ्या प्रकारके आग्रह आदिको मंदता हुई 
उस पुरुषके आश्रयसे यह देह छूट जाय, यही साथकता है । जन्म, जरा, मरण आदिको नाश करने 
वाला आलज्ञान जिसमे रहता है, उस पुरुषका आश्रय ही जीवको जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
कर सकता है, क्योंकि वही यथासंभव उपाय है | संयोग संबंधसे इस देहके प्रति इस जीवको जो 
प्रारूध होगा उसके निहत्त हो जानेपर उस देहका समागम निदृत्त होगा। तथा उसका कभी न कभी 
तो वियोग निश्चय है, किन्तु आश्रयपूर्वक देह छूठे, वही जन्म सार्थक है; जिस आश्रयको पाकर जीव 
उसी भवमे अथवा भिष्यम थोड़े ही काछमे निजसवरूपमे स्थिति कर सके । 

(२ ) तुम तथा श्रीमुनि प्रसंगवश'"“'““के यहां जाते रहना | ब्रह्मच्, अर्परिग्रह आदिको 
यवाशक्ति धारण करनेकी उन्हें संभावना माछूम हो तो मुनिको वैसा करनेमे प्रतिबंध नहीं । 

(३ ) श्रीसदगुरुने कहा है कि ऐसे निर्मन्थ मार्गका सदा ही आश्रय रहे। में देह आदि खरूप 
नहीं है; और देह, की, पुत्र जादि कोई भी मेरा नहीं है; मे शुद्ध चेतन्यवरूप अबिनाशी आत्मा हैँ | 
इस तरह आत्ममावना करते हुए राग-देपका क्षय होना संमव है | | 
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५५६ *  आमद रो हट 
६३० काविठा, आवण बंदी १९५: 


झा 4७] च्छै 4 
शरीर किसका है ? मोहका है | इसलिये अंग भावना रखना योग्य है । बज 





६११ पठन, आवण बदों १३ शनि, १९५२ 
85 ग 
५ १. प्रश्न:--अमुक पदार्थक्रे गमनागमन आदिके प्रसंग धर्मास्तिकाय आदिके अप्ुक 

ही क्रिया होती है; और यदि इस तरह हो तो उनमे विभाग होना संभव है, जिससे वे भी 2 

समयकी तरह अत्तिकाय नहीं कहे जा सकते ! ' हे ह 
उत्तरः--जिस तरह धरमौत्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान हैं, अथीत्‌ विद्यमान 
है, उसी तरह कालके सर समय कुछ एक समयमें बिवमान नहीं होते, और फिर द्रव्यकी वर्तना पर्य- 
यके सित्राय कालका कोई जुदा हव्यलल नहीं है, जिससे उत्तका अश्तिकाय होनों संभव हो | अमुक 
प्रदेशमें धर्मोश्तिकाय आदियें क्रिया हो, और अमुक प्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अलिकाय होनेका 
संग नहीं होता | बह हब्य केवछ एक प्रदेशामक हो और उसमें समूहामक होनेकी ग्रोग्णता न हे॥ 
तो ही उसके अश्तिकाय होनेका भंग हो सकता है, अर्थात्‌ तो ही वह अस्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता | परमाणु एक अदेशात्मक है, तो भी उस ,तरहके दूसरे परमाणु मिलकर वह समहालकरह्य 
होता है; इसंडिये वह अस्तिकाव ( पुदलत्तिकाय ) बहा जाता है | तथा एक परमाणुमें भी अनन्त 
पर्यायात्मकपना है, और काठके एक समयमे कुछ अनंत पर्यीया्मकापना नहीं है, क्योंकि पह लप॑ ही 
वर्तमान एक पर्यायहुप है । एक-पयोयरूप दोनेंसे वह हब्यरूप नहीं 5हरता, तो फिए उसे अस्तिकाब- 


रूप माननेका विकल्प करना भी संभव नहीं ह्ै। 

२. मूल अध्कायिक जीवोंका खरूप अत्यंत सूक्ष्म होनेते, सामान्य झञानसे उसका विशेषरुपें 
ज्ञान होना कठिन है, तो भी घड़द्रीनसमुच्चय प्रत्थमें, जो हाल्में ही प्रतिद्व हुआ है, १४१ से १४३ 
पृष्ठतक उसका कुछ ल्लरूप समझाया गया है | उसका विचारना हो सके तो विचार करना | 

३. अग्नि अथवा दूसरे बच्वान शत्नसे अपूकायिक मूठ जौदोंका नाश हो जाता संभव है, ऐसी 
समझते आता है । यहाँते भाष आदिरूप होकर जो पाती ऊपर आकाश वादलरुपसे एकत्रित होता 
है, वह भाप आदिरूप होनेते अचित्त माछम होता है, पर्तु आदकल्म होनेसे वह फिरते स्चितत हो 
जाता है । वर्षी आदिरूपले जमीनपर पड़नेपर भी वह स्चित हो जाता है | मिट्टी आदिके साथ विह- 


तेसे भी वह सित्त रह सकता है। सामान्यहपसे मिट अग्निक्े समान बलवान शस्त नहीं है, इसहिये 


भैसा हो तो भी उसका सचित्त रहना संभत्र है | 

' ,७., बीज जबतक बोये जानेसे उगनेकी योग्यता रखता है; तर्बतक निर्जाव नहीं होता; क 

सबीत्र ही कहा जाता है| अमुक अवपिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ सोमान्यरूपसे बाज ( भें आदिका ) 
चमें उसमैंसे जीव चुत भी हो सकता है, परूठु उत् अब 


वर्षतक सजीव रह सकता है। इसके बी 
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बीतनेके पश्चात्‌ उसे निर्जीब अर्थात्‌ निर्वाज हो जाने योग्य कहा है। कदाचित्‌ उसका वीज जैसा आकार 
हो, भी पस्तु वह बोनेसे उगनेकी योग्यतारहित हे जाता है। सभी वीजोंकी अवधि तीन वर्षकी नहीं 
होती, कुछ ही बीजोंकी होती है । 

७, फ्रैंच विद्ानद्वारा खोज किये हुए यंत्रकी विगतके वारेमें जो समाचार भेजा हैं; उसे बाँचा 

है। उसमें उस यंत्रका जो * आत्माके देखनेका येत्र ” नाम रक्‍्खा है, वह यथार्थ नहीं है | ऐसा कि 
भी दर्शनकी व्याख्यामें आत्माका समावेश नहीं हो सकता । तुमने खय भी उसे आत्रमाक्न देखनेका 
यंत्र जहीं समझा है, ऐसा मानते है । तथापि “ उससे कार्मीण अथवा तैजस शरीर दिखाई दे सकते 
है, अथवा कीई दूसरा ज्ञान हो सकता है, ' यह जाननेकी तुम्हारी जिज्ञासा माछ्म होती है। पसन्‍तु 
कार्माण अथवा तैनस शरीर भी उस तरहसे नहीं देखें जा सकते। किन्तु चक्षु, प्रकाश, वह यंत्र, मरने- 
वालेकी देह, और उसकी छाया अथवा किसी आभासविश्ेषसे वैसा होना संभव है | उस यंत्रविषयक 
अंधिक विषरण प्रसिद्ध होनेपर, यह बात पूचापर अधिकतर जाननेमें आयेगी | 
* हवाके परमाणुओंके दिखाई देनेके विपयमें भी उनके लिखनेकी अथवा देखे हुए स्वरुपकी 
च्याह्या करनेमें कुछ कुछ पर्यीव-भेद माद्म होता है। हवासे गमन करनेवाले किसी परमाणु स्कंवका 
( व्यावह्मारिक परमाणु--कुछ कुछ विशेष प्रयोगते जो इश्टिगोचर हो सकता हो ) इश्टिगोचर होना 
संभव है; अभी उनकी अपिक कृति प्रसिद्ध होनेपर विशेष समावान करना योग्य माहछम होता है। 


६३२. पछज, श्रावण वढी १४ रवि, १९७२ 


विचारवान पुरुष तो केबल्यद्शा होनेतक मृत्युको नित्य समीप 
समझकर ही प्रददत्ति करते हैँ. 


प्रायः उत्पन किये हुए कर्मकी रहस्यरूप मति मृत्युके समय ही होती है | दो ग्रकारके भाव हो 
सकते ह--एक तो कचित्‌ , थोझ ही, परिचित होनेपर परमार्थरूप भाव; और दूसरा नित्य परि- 
चित निज कल्पना आदि भावसे रूहिरमका ग्रहणरूप भाव। सह्दिचारसे यथार्त आत्मदृष्टि अथवा 
वास्तविक उदासीवता तो सव जीवसमूहको देखनेपर, किसी किसी विस्ले जीवकों ही कचित क्षचित्‌ 
होती है; और दूसरा जो अनादि परिचित भाव है, वही प्रायः सब जीवोंगें देखनेम॑ आता है; और 
देहांत होनेके प्रसंगपर भी उसीका ग्रावल्‍्य देखा जाता है, ऐसा जानकर मृत्युके समीप आनेपर 
दिचाखान पुरुष तथारूप परिणति करनेक्ा विधार छोड़कर पहिलेसे ही उस क्रममें रहता है | ठुम 
सं भी वाद्य कियाके विधि-निषेवके आग्रहकों विसजनवत्‌ करके, अथवा उसमें अंतर्परिणामसे 
उदाप्तीन होकर, देह और तहिपयक संवंधका दारस्त्ारक्ता विक्षेप छोड़कर, य्थार्र आत्ममातक्षे विचार 
फरनेको उक्षेम रखा तो ही सा्कता है। अन्तिम अवसर आानेपर अनशन आदि संत्तर आदि, अबबा 
सठेतदा आदि कियायें कवित बनें या न भो बनें, तो भी जो जीवक्नो उपर कहा है, चह भाव जिसके 

में है, उसका जन्म सफ़ठ है, जोर वह कमते निःअेवसक्रो प्राप्त होता है | 


तुमको वाहन क्रिया आदिके कितने ही कारणोंसि विशेष विधि-निवेघका छक्ष देखकर हम खेद 
होता था कि इसमें काल ब्यत्तीत होनेसे आत्मावस्‍्था कितनी खरूप त्थितिकों सेवव करती है, और 
बह किस यथार्थ लख्पका विचार कर सकती है कि तुम्हें उसका इतना अर्थिक परिचय खेदका कारण 
माढ्म नहीं होता ! सहजमात्र ही जिसमे उपयोग ठगाया हो तो वह किसी तरह ठौक कहा जा तकता 
है, पस्तु उसमें जो छगभग जागृति-काठका अविक माग व्यतीत होने जैसा होता है, वह कि 
ढिये ! और उसका क्या परिणाम है? वह क्यों तुम्दारे ध्यानमें नहीं आता ! इस विषयमे कषित्‌ कुछ 
ग्रेरणा करनेकी इच्छा हुई है, किन्तु तुम्हारी तथारूप रुचि और स्थिति न देखनेसे प्रेरित करते 
करते वृत्तिको संकुचित कर ढिया है | अमी मी तुख्हारे चित्तमें इस वातकों अवकाश देने योग्य अगर 
है | छोग अपनेकी विचारवान अथवा सम्फदृष्टि समझें, केवठ उसीते कल्याण नहीं है, अथवा वाहन 
व्यवहारके अनेक विधि-निषेध् करनेके माहात्यमें भी कुछ कल्याण नहीं है, ऐसा हमें तो हगता 
है | यह कुछ एकांतिक इशिसि लिखा है अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारकों छोड़कर जो 
कुछ उन बचनोंते अंतर्मृखबत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रखना ही सुविचार-दृष्टि है। 
'ढोक-समुद्ाय कोई मछा होंनेवाल नहीं है, अथवा खुति-निन्‍्दाके प्रयलके लिये विचाखानको 
इस देहकी ग्रइत्ति कर्तव्य नहीं है। वाह्य क्रियाकी अंतर्मुखइत्तिके विना विधि-निमेतर्मे कुछ भी वास्तविक 
कल्याण नहीं है। गच्छ जादिके मेदका निर्वाह करनेमें, नाना अकारके विकल्प सिद्ध करनैमें, आशमाको 
आवरण करनेके वराबर है। अनेकांतिक मार्ग भी सम्बकू एकात निजपदकी प्राप्ति करानेके सिवाव दूसरे 
किसी अन्‍य हेतुसे उपकारक नहीं है, ” ऐसा समझकर जो लिखा है, वह केवछ कुकंपरा बुद्धिसे, निरा- 
* अहसे, निष्कपठमावस्ते, अदंभभावसे, और हितके हिये ही छिखा है--यदि तुम यथार्थ विचार करोगे 
तो यह इथ्िगोचर होगा, और बह बचतके अहण अयवा प्रेरणाके होनेका कारण होगा । 





६३३ राज, मद्रपद सदी ८; १०५२ 


-. ६, अश्वः-आवः करके सभी मार्गमे मलुष्यभवक्को मोक्षकता एक साधन मानकर उत्तका बेहूते 
बखान किया है, और जीवको नित तरह वह प्राप्त हो अर्थात्‌ जिससे उत्तकी दि हो, उस रा 
बहुतसे मार्गोमे उपदेश किया माछूम होता है। जिनोक्त मार्गमें वैसा उपदेश किया मादत शव 
होता। देदोक्त मार्गमे £ अपुत्रकी गति नहीं होती, ” झत्मादि कारणेसि तथा टी रो है 
पूर्वक विचार करनेंसे, निससे मलुष्यकी वृद्धि हो, वैसा उपदेश किया इआ इृष्टिगोचर होता 


रा जौबको बैराव 
जिनोक्त मार्गमें उससे उल्दा ही देखा जाता है, अर्थात्‌ वैसा करे हुए; हर को लग 
चाहिये उपदेश देखनेम॑ आता हु 
संसारका त्याग कर देना ऐसा उपदेश दे: | 
अल दो हो जाना, और उससे महुन्यकी तृद्धि रुक जाना. संमत्र ई। 


गहस्वाश्रमंकों पहण किये विता दी त्यागी के जीत सार एतआ लंदन होगी, और उप 
क्योंकि उनके झत्वागसे जो कुछ उनके ग्ब जो मोक्षकी साधनकूप मो है, 
दंशके नाश होने जैहा हो जावगा। इसे इुंडम गए 8/% 


जिनमगवानका वें केसे हो सकता है £ - 
उसकी इंड्धि रुक जाती है; इसलिये जि बैसा आमप्राव कैसे दी तक 


चोँ |. 
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उत्तः--छौक्षिक और अलौकिक (लेकोत्तर) इृशमें महान्‌ भेद है, अथवा ये दोनो इृष्टियाँ ही 
४ परस्पर विरुद्ध खमाववादी है | जैविक दृष्टिमें व्यवहार ( सांततारिक कारण ) की झुझ्यता है, और 
: अलौकिक इृष्टिमे परमार्थकी मुख्यता है | इसाहिये अहौकिक इृष्टिको लौकिक इृश्िके फडके साथ प्रायः 
( बहुत करके ) मिछा देना योग्य नहीं। 

जैन और दूसरे सभी मार्गामे प्रायः मलुष्य देहका जो विशेष माहाल्य वतावा है, अर्थात्‌ मोक्षके 
साधनका कारणरूप होनेसे उसे जो चिंतामणिके समान कहा है, वह सत्य है पर्तु यदि उससे मोक्षका 
साधन किया हो, तो ही उसका यह माहाल्य है, नहीं तो वास्तविक्त इश्सि पशुके देह मित्तनी भी 
उसकी कीमत मादुम नहीं होती | | 

मनुष्य भादि वंशकी दाद्धि करना, यह विचार मुख्यरूपसे छोकिक दश्का है; परल्तु उस देहको 
पाकर अवश्य मोक्षका साधन करना, अथवा उस साधनका निश्चय करना, मुस्यरूपसे यही विचार अलेकिक 
दृष्टिका समझना चाहिये। अलौकिक दृष्टिमे मनुष्य आदि वंशकी वृद्धि करना, यह जो नहीं बताया है, उससे 
उसमें मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये ।छौकिक दृष्टिमें ते युद्ध आदि 
अनेक प्रसंगोमें हजाएों मनुष्षोंके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें वहुतते छोग वंद्रहित 
हो जते हैं; किन्तु पस्मार्थ अर्थात्‌ अठौकिक इशिमें वैसा कार्य नहीं होता, जिससे प्रायः वैसा होनेका 
समय भाव | अर्थात्‌ इस जगह अलौकिक इश्सि निर्मेरता, अविरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंकी रक्षा 
और उनके बंशकी मौजूदगी, यह खत; ही बन जाता है; और मनुष्य आदि वंशकी बृद्धि करेनेका 
जिसका हेतु है ऐसी लौकिक दृष्टि, उल्टी उस जगह वैर, विरोध, मनुष्य आदि आणियोंका माश और 
उन्हें बंशरहित करनेवाढी ही होती है । 

अलीकिक इृश्टिको पाकर, अथवा अलैकिक दृश्कि प्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्थामें त्यागी 
हो जाय, तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम प्रहण न किया हो उसके वृंशका, अथवा जिसने गृहस्थाश्रम 
प्रहण किया हो और पुत्रकी उप्पतत्ति न हुई हो उसके वंशका, नाश होनेका समय आता संभव है, और 
उतने ही मुष्पोंका कम उत्पन्न होना संभव है; जिससे मोक्ष-साथनके हेतुभूत महुष्य देहकी ग्रारके 


रोकने जैसा हो जाय | किन्तु यह लौकिक इृटिति है| योग्य हो सकता है, परमार्थ दृछ्टिसे तो वह प्रायः 
करके कल्पनामात्र ही छगता है | 


_ कषना करे कि किसीने पूर्वमें परमार्थ मार्गका आराधन करके यहाँ मनुष्यभव प्राप्त किया हो, और 
उसे छोटी अबस्थाते ही त्याग-जैराय तीजतासे उदयमें आते हों, तो ऐसे महुणको संतानकी उत्पत्ति होनेके 


पथ्चाद्‌ लाग करेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके में रखना, यह यथार्थ नहीं माहम देता| 


क्योकि मनुष्य देह ते फेवछ बाह्य इश्सि अथवा अपेक्षार्पसे ही मोक्षकी सावन भूत है, मूल्हपते तो यथार्थ 


त्याग ही मोशुका साथन समझना चाहिये | ओर बैसे कारणोके प्राप्त केसे मनुष्य देहको मोक्ष- 
तायकता हिद्व नहीं होती, फ़िर उन कारणोद्ने प्राप्त हेनेपर उस देहसे भोग आदिमें पड़नेकी मान्यता 
रेजना, यह मनुष्य देहको भोक्षके साथनरूप करनेफे बराबर पहा जाय, अथवा उसे संसारके साथनरूप 
फरनेफे बराबर कहा जाय, यह विचारणीय है । 


प््० रा 
भ्रीमद्‌ राजचर्ध हर सवयद उन पका मम मम 5 लन्ड 22.५. कर 


-  देदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंक्ी « कह कि 
अड़भरतजी झयादि आश्रमके क्रम 5 मल ३३८ नहीं हैं। च|मदेष, शुकदेत, 
परिणाममे यथार्थ त्याग करनेका छक्ष रख * है| जिनसे वैसा होता अशक्य हो, वे 

कर आश्रमपूर्वक ग्रवृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे ी' 
ऐसा कहा जा सकता है । पल्तु आयुककी ऐसी क्षणमंगुरता है कि वैसा क्रम भी किसी िखे् ते ठोक है, 
होनेका अवेसर आता है। कदाचित्‌ वैसी आयु प्राप्त हुई भी हो, तो मै क्रम भी किसी रे होगा 
यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा रक्ष रखकर अबृत्ति ति हई मी दो, तो वेसी इतिसे अर्थात वैसे परिणाप 

* * जिनोक्त अगिगा भी ऐसा एकांत सिद्धां 0 हििड कक सकता है | 
त्याग कर देना चाहिये । तथारू कक है नहीं कि चहे विश जरा चाहे मिप्त महक 
संत्कारवाला अर्थात्‌ नगर शो हे है सहपुइके थोग होनेपुर, उस आश्रयसे कित्ती पूरी 
औए किया है हल न | 367 गृहस्थाअमके ग्रहण करनेके पढे त्याग कर दे, तो उसे 
भोगनेके बिचा (20200 । कक 0 है। क्योंकि अधूर्व साधनोंकें प्राप्त होनेपर भी मोग आदिये 
भोंगने रमें पड़ना, और उसकी प्रात्िके हिये प्रयत्न करके, अपनेको ग्रात्ष आह्म-साधनकों गुम 
20825 और अपनेसे जो संतरति होगी वह जो मनुष्पदेह पावेगी वह देह मोक्षके परधव 
दम है । स्थमात्र कल्प्नामें पड़ना, यह भनुष्यभवकी उत्तमता दूर करके उसे पहुवत्‌ करनेके हीं 
इन्दरियों आदि जिसकी शांत नहीं हुई, और जञाती-पुरुपकी इिमें जो अमी त्याग करने योग्य नहीं, 
ऐसे किसी मंद अथवा मोह-बैराग्यबान जाँबकों त्याग डेना ग्रशत्त ही है, ऐसा जिनसिद्धांत कुछ एकांत- 
रुपसे नृह्दीं है । पथा प्रथमसे ह्दी जिसे उत्तम संस्कारयुक्त बैराग्य भ ही, वह पृरुष कद्ाचितू त्यागका 
परिणाममें छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक्त आचरण करे, तो उसने एकॉतिसे भूछ ही की है, और उसने त्याग 
ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धांत नहीं है | केवछ मोक्ष्षे साधनका असंग प्रात 
होनेपर उस अवसरको गुमा न देना चाहिये, यही जिनमगवानूका उपदेश है।..“* 

7 : उत्तम संस्कारबाले पुरुष गृहस्थाश्रम किये बिना ही त्याग कर दें, तो उससे मनुष्येकी वृद्धि रुक 
जाय, और उससे मोक्ष-साधुनके कारण भी हक जाय, यह विचार करना अत्प दृष्टिस ही योग्य माछूम 
ही सकता है | किन्तु तथारूप त्याग-बैराग्यका योग ग्राप्त होनेपर मनु देहकी सफलता होनेके ढिये 
उस योगका अभ्रमत्तरूपसे, बिना विलेंवके छाम प्राप्त करता; यह विचार तो पूवापर अविरद्ध और परमार्थ 
दृष्ट्सि ही सिद्ध कहा जा सकता है । आयु सम्पूर्ण होगी, और अपने संतति हों तो वे जहर मोक्षका 
साधन करेंगी यह निश्चय कर, तथा संताति होगी ही यह * मानकर, और पीछेसे ऐसेका ऐसेही धयाग 
प्रकाशित होगा ऐसे मविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्वक प्रइृत्त करनेको-कौन विचारवान एकांतरुपे 
थोग्य समझेगा ! अत अपने वैराग्यमें जिसे मंदरता न हो और ज्ञानी-पुरुष जिसे त्याग के योग 


समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथवा अनिश्चित कारणोंके विचारको छोडकर, निश्चित 
और यही मलुष्यमवक्की सार्थकता है; वोकी 


और प्राप्त उत्तम कारणोंका आश्रय करना, यही उत्तम है, ४ 
बुद्धि आदिकी तो केवल कल्पनामात्र है। सच्चे मोक्षके मार्गका लाश कर, मात्र महुष्यक्षी हर कर 
नेकी कल्पना करने जैसा करे तो यह होना सरह बम 
“| तथा जिस तर हवाहमे पुत्रोतिक डिंये इस एक पृरपकों सकता पर वैसे ही उसे ( हो 
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के है. न्‍्क च्कू मोक्ष- मी श्र न संयोग 
पुत्र॒को ) भी रुकना पंड़े; उससे ती कितीको भी उत्कृष्ट त्यागरूप -साधनके प्रा होनेका संयोग 


न आनें देने जैसा ही होता है| 8 के. 2 

तथा जत्र किसी किसी उत्तम संस्कारखान पुरुषोक्े गृहस्थाश्रमके पहिलेके त्यागसे वंशबद्धिके रोक- 
नेके विचारको छेते है, तो वैसे उत्तम पुरुषके उंपदेशसे, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोका नाश 
करते हुए नहीं डरते है, वे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमे उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करंते हर 
क्यों नहीं रुक सकते;तथा झभबत्िके ग्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यमव क्यों नहीं ग्राप्त कर सकते ? और 
इस 'रीतिसे तो मनुप्पकी रक्षा और इद्धि होंना ही संभव है | 


अलोकिक इृष्टिमें तो मनुष्यकी हानि-इद्धि आदिका विचार मुख्ये नहीं है, कल्याणे-अकंल्याणकां 
ही विचार मुख्य हैं। जैसे कोई राजा यदि अलौकिक दृष्टि प्राप्त कर छे तो वह अपने मोहसे हजाएों प्राणि- 
योके युद्धेभ नाश होनेके देतुको देखकर, बहुत वार बिना कारण ही वैसे युद्ध न करे, जिससे बहुतसे 
मनुष्योंका बचाव हो और उससे वंशर्की बद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ जाय, यह भी विचार .क्यो 


नहीं लिया जा सकता! ! ५ पर 
इयादि अनेक ग्रकारसे विचार करेसे जैकिक दृष्टि दूर होकर _अलैकिक इृष्टिते विचारका 
जागृति होगी | निशा 22802 के मा आल 
( इयादि अनेक कारणोंसे परमार्य इश्सि जो वोध' किया है, वही_योग्य .माद्म होता है| 
इस प्रकारके अश्नोत्तरोमें विशेष करके उपयोगको प्रेरित करना कठिन होता है, तो मी संक्षेप जो 
कुछ ढिखना बना है उसे उददीरणाकी तरह करके हिला है | ) 5 शहर 7 7 
जबतक बने तबतक ज्ञानी-पुरुषके बचनोंकों छौकिक आशयमे न उतारना चाहिये | _ अथवा 
अलौकिक इश्सि ही विचार करना योग्य है | और जबतक बने तव॒तक लोकिक अश्वोत्तरमे भी विशेष 
उपकारके बिता पड़ना योग्य नहीं; वैसे प्रसंगोंते कितनी ही वार परमार्थ दृष्टिके- क्षेत्र ग्रात करने. 
जैसा परिणम आता है। .. - _ ही 7 आल 
२. बड़के बड़फल अथवा पीपछक्षी पीपलीको कुछ उनके बंशकी हृद्धिके करनेंके हेतुते, उनके 
रक्षणके हेतुत्ते, उन्हें अमक्ष कहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिये-] किन्तु उनमे कोमछता. होती है, 
इसालिये उनमें अनंतकायका होना संभव है, तथा उसके बदले दूसरी वहुतसी चीजोसे निष्पापरूपते रहा हे 
जा सकता है, फ़िर भी उसके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना,- यह दत्तिकी तुच्छता होती है, इस _ 
फारण इन्हें अमक्ष कहा है, यह यथार्थ माछम होता है। . - ४38 ० गे 225 
रै: पानीकी किन्ुमे असंज्यात जीव है, यह वात लोक है। किन्तु ऊपर कहे अनुसार जो वड़के, 
बड़फठ चौरहके कारण ६, वे कारण इसमें नहीं हैं, इस कारण उसे अमक्ष नहीं कहा | यध्षपि वैसे 
पानीके काममें लेनेकी भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा; और उत्सते भी अमुक पाप होना ही संभव है, 
ऐसा उपदेश किया है|. - ३६ 05 ० कक का 


४. पहिलेके पत्रमें वीजके सचित्त-अचित्तके संब्रथर्मे समाधान छिखा है, उसे. किसी: विशेष हेतुपि- 


५६२ ... श्रीमद्‌ नया. [प्र १४ 
ही संक्षिप्त किया है। परंपरा रूढ़िके अनुसार हिला है, फ़िर मी उसतों 


के जो कुछ कुछ विशेष 
जाता है, उसे नहीं लिखा | छिखने योग न छागनेसे उसे नहीं लिखा | ८०२४ जे का हे 


आर है; और उसमें कुछ उस तरहका उपकार गर्ित हुआ नहीं जान पड़ता | . 


५, माता अकारके पननोत्तरोंका छक्ष एक मात्र जआत्मार्थके लिये हो, तो 
! (९ आताका 
का है ' का बहुत उपर 





६३४ खंभतीर्थके पास बढ़वा, माद,घुदी ! ! युरु, १९५२ 


सहजात्मखरूपप्े यथायोग्य पहुँचे | 

तीन पत्र मिले है | बुछ भी वृत्ति रोकते हुए विशेष अमिमान रहता है ! | तथा। तृष्णाओं 
अबाहमे चलनेसे उसमें बह जाते हैं, और उसकी गतिके रोकनेकी सामर् नहों रहती,” इथाहि 
बातें, तथा * क्षेमापना और कर्कटी राक्षसरीके योगवासिए्के प्रसंगकी, जगत॒का भ्रम दूर हीनेके हिगे 
जो विशेषता ! लिखी, उसे पढ़ी है | हाल्में लिखनेगे विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इससे फाड़ 
पहुँच भी ढिखनेसे रह जाती है | संक्षेपम उन पश्नोंका उत्तर निम्नरूपसे विचारने योग्य है | 

१. बृत्ति आदिकौ न्यूनता अमिमामपूर्वक होती हो तो करना योग्य है। विशेषता इतनी है 
कि उस अभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो क्मपूर्वक इृत्ति आादिकी न्यूनता हो सकती है, 
और तत्व्॑रंधी अभिमानका भी न्यूत होना संभव है। 

' ३. अनेक त्थछोपर विचारवान पुरुषोने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, ओष, दष्णा 
आदि भाव निर्मूछ हो जाते हैं, वह सत्य है | फिर भी उन बचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है क्नि ज्ञान 
होनेके पूर्व वे मन्‍्द न पढ़ें अथवा कम न हैं| | यर्थापि उनका समृछ छेदन तो ज्ञानके दाता ही होता है, 
परन्तु जबतक कृषाय आंदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तबतक प्रायः करके ज्ञान उपन्न ही नहीं 
होता । ज्ञान प्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है | और उस विचारके वैराग्य ( भोगके प्रति अवा- 
सक्ति ) तथा उपशम ( कृषाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके प्रति विशेष खेद ), ये दो मुझ्य आधार 
है.। ऐसा जानकर उसका निरन्तर छक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है। 

सत्युरुषके बचनके यधार्थ ग्रहण किये बिना प्रायः करके विचारका उद्धव नहीं होता । और 
सत्पुरुषके बचनका यथार्थ प्रहण--सत्युरुषकी प्रतीति--यह, कल्याण होनेमें सर्वोत्त्ट निर्मित्त होने, 
उनकी अनन्य आश्रय-मक्ति परिणमित होनेसे होता है । प्रायः करके ये दोनों परणर अन्योन्या्रयक 
समान हैं! कहीं किसीकी मुज़्यता है, और कहीं किसीकी मुस्यता है, फिर भी रा तो अनुमबमे भा 
है कि जो सच्चा मुमुक्ष हो उसे सटयुरुषकी आश्रयमक्ति, अहंभाव आदिका छेदन करनेके लिये और 


|| 


यदि लछोकिक मान आदिकी दुछता 
बे 88 उसकी इच्छा पहल ही मंद पं जाय; ऐसा यथार्थ माह होता है | बहुत ही 
॥। 


प्रद्र ६१५, ६३६, | विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ[ वर्ष प्र 
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कठिनतासे आजीविका चलती हो तो भी मुछुक्षुको वह वहुत है । क्योंकि विशेषका कुछ आवश्यक 
उपयोग ( कारण ) नहीं है--ऐपसता जबतक निश्चय न किया जाय, तुबतक तृष्णा नावा प्रकारते 
आवरण किया ही करती है। ठौकिक विशेषतामें कुछ सारभूतता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमें भा 
जाय, तो मुश्किक्स आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृत्ति रह सकती है । मुस्कि्से आजीविका 
जितना नहीं मिलता हो, तो भी मुमुक्षु जीव प्रायः करके आर्तध्यान होने नहीं देता, अथवा होनेपर 
उसपर विशेष खेद करता है, और आजीविकामे निराश होता हुआ भी यथाघर्म उपार्जन करनेकी मंद 
कल्पना करता है, इत्यादि प्रकारसे बर्ताव करते हुए तृष्णाक्ा परामव क्षीण होने योग्य माछम होता है । 

३. ग्रायः आध्याक्षिक शात्र भी सत्पुरुपके बचनको आत्मज्ञानका हैतु होता है; क्योंकि * परमार्थ 
आत्मा ? शाद्ये रहती नहीं, सत्पुरुषमें ही रहती है |यदि मुमुक्षुको किसी सत्पुरुषका आश्रय ग्राप्त हुआ 
हो तो प्रायः ज्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं; मात्र तथारूप वैराग्य, उपशम आदि प्राप्त करनेका 
उपाय करना ही योग्य है। उसके योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश सुलम होता है, और 
वह यथार्थ विचार तथा ज्ञानका हेतु होता है। 

४, जबतक कम उपाधियुक्त क्षेत्रम आजीविका चछती हो तवतक विशेष प्राप्त करनेकी 
कह्पनासे मुमुक्षुको, किसी एक विशेष अछोकिक हेतुके विना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्रमं जाना योग्य 
नहीं, क्योंकि उससे बहुत सी सदृबृत्तियँ मंद पड़ जाती है, अथवा बृद्धिंगत ही नहीं होतीं | 

५. योगवापिष्ठके पहिलेके दो प्रकरण और उस ग्रकारके ग्रंथोका मुप्ठक्षुको विशेष करके छक्ष 
करना योग्य है | 


६३५ 

ब्रह्मल््र आदिम होनेवाले शानके विपयमें प्रथम बम्बई पत्र मिछा था। हालमें उस विषयकी 
व्रिगतका यहा दूसरा पत्र मिला है | वह सब ज्ञान होना संमव है, ऐसा कहनेमे कुछ कुछ समझके भेदसे 
व्यास्या भेद होता है | श्री" 'का तुम्हें समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति विशेष 
पुरुपार्थ होता हो तो करने योग्य है | वर्तमानमे उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं | 
तथा पत्रद्यास उस मार्गका प्राय: विशेष छक्ष कराया जा सकता नहीं | 

आलाको दुछ कुछ उन्बछ्ताके ढिये, उसका अत्तिल्न तथा माहात्य आदि ग्रतीतिमे भानेके 
हिये, तवा आतज्ञानके अविकारीपनेके डिये वह साथन उपकारी है | इसके सिवाय प्रायः दूसरी तरह 
उपकारी नहीं; इतना उक्ष अवश्य रखना योग्य है | 


६३६ राज, भाह्पद १५९७२ 
, “आकर हक खनेप॑ अं ध देखनेपर 
| या पद्वतिसे देखनेपर सम्पर्दर्शन, और वेदान्तकी पद्धतिसे देखनेपर हमे केवल्ज्ञान 
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हि 
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हे 52203 जो सब क लरूप छिखा है, उसे उत्ी तरह समसाना मुझ्िल होता है। 

उस ज्ञानका उसमे निषेध किया है, निससे तस्संत्रंधी प्रयल करना मी सफह नहीं 
भाद्ूम होता ॥ जन समागममें हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी प्रकारसे उस मार्मद्षा 
उद्धार हम जैसोके द्वार विशेषखुपसे हो सकता है, क्योंकि उसका खरूप विशेषरूपसे समझमें या है, 
इप्पादि | वर्तमानमें जैनदर्शन इतनी अधिक अव्यवस्थित अथवा विपरात स्थितिमें देखनेगें आता हैक्नि 
उसमेसे मानो जिनमगवानका# »< ८ /८ चछा गया है, और छोग मार्ग प्ररूपित करते हैं | वाह 
माथापच्ची बहुत बढ़ा दी हे, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जैसा हो गया है। वेदोक्त मार्ग 
तो दोसो चारसौ वर्षेति कोई कोई महान आचार्य हुए भी देखनेमे आते है, जिससे छात्रों मनुष्षोंको 
वेदोक्त पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अथवा उस मार्गके 
जाननेबाछे भ्रष्ट पुरुष इसी तरह होते रहते हैं; और जैनमार्गमे बहुत वर्षासि बैसा हुआ माछम नहीं 
होता | जैनमार्गमे प्रजा भी बहुत थोड़ी ही वाकी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं | इतना ही नहीं, 
किन्तु गूउमार्गके सन्मुख होनेकी वात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और बह उपदेशकके भी छक्षमे 
नहीं--ऐसी स्थिति हो रही है | इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका 
अधिक प्रचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमे रहनेवाछी सम्राजको मूललक्षरूपसे प्रेरित करना। 
यह काम बहुत कठिन है | तथा जैनमार्गको स्वयं चित्तमे उतारना तथा समझना कठिन है। उसे 
चित्तमे उतारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिबन्‍्धक हो जाँय, ऐसी स्थिति है । इसलिये वैसी प्रवृ- 
तिको करते हुए डर माछम होता है | उसके साथ साथ यह मी होता है कि यदि यह कार्य इस 
कालमे हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हाठ्मे तो मूल्मार्गके सन्भुख होनेके ढिये किसी 
दूसरेका प्रयतत काममें आवे, ऐसा माछम नहीं होता। आ्रयः करके मूह्मार्ग दूसरे किसीके छक्षमें ही नहीं 
है. | तथा उस हेतुके दृश॑तपूर्वकत उपदेश करनेमे परमश्रुत आदि गुण आवश्यक है | इसी तरह बहुतसे 
अंतरंग गुणोंकी भी आवश्यकता है | वे यहों मौजूद है, ऐसा हृढरूपसे माछम होता है। 


इस रातिते यदि मूल्मागका प्रगठरूपमें छाना हो तो प्रगट करनेवालेकों स्वेतेगका पर्याग 
करना योग्य है, क्योकि उससे वास्तविक समर्थ उपकार होनेका समय आ सकता है | वर्तमान दशाको 
देखते हुए, सत्ताके कर्मोपर दृष्टि डालते हुए, कुछ समय पश्चात्‌ उसका उदयमें आना सेमवर है। हमे 
सहज-स्वरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें प्रहृत्त नहीं की; तथा वह 
सर्वसंग-परित्यागमें अथवा विश्वुद्ध देश-परित्यागमें साधन करने योग्य है | इससे ठोगोका बहुत ध 
होता है; यब्पि वास्तविक उपकारका कारण तो आक्म-ज्ञानके बिना दूसरा कुछ नहीं है| हाल है 
बतक तो वह योग-साधन विशेषर्पते उदयमे आवे वैसा दिखाई नहीं देता | बस कारण गा न्‍ 
समयकी ही कल्पना की जाती है, और तीनसे चार वर्ष उस मार्ममे व्यतीत करनेमे 22 5 पा 
वर्ष सर्वसंग-परिवयागी उपदेशकका समय आ सकता है, और छोगोका कल्याण होना हो ते 


सका है 3 अबतक डिक  स अल पर टिकट है। 
& यहा अक्षर खंडित हैं। अनुवादक- 
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छोटी उम्रमे मार्गका उद्धार करनेके संत्रेथर्में आमेापा थी | उसके पश्चात्‌ ज्ञान-इशाके आने- 
पर ऋमसे वह उपशम जैसी हो गई । परतु कोई कोई छोग परिचियमें आये, उन्हें कुछ विशे- 
पता माद्म होनेसे उनका कुछ मूलमार्गपर छक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजातों मनुष्य 
समागमर्में आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आत्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य 
निकडेंगे | इसके ऊपरसे यह देखनेमे आया कि छोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत है, परल्तु 
उन्हें बै्ता संयोग नहीं मिक्तता | यदि सच्चे सचे उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो वहुतसे जीव मूल- 
मार्गको पा सकते है, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है । ऐसा माछम होनेसे कुछ 
चित्तमें आता है कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है| परन्तु इष्टि डालनेसे बसा को पुरुष ध्यानमे 
नहीं आता । इसलिये कुछ लिखनेवालेकी ओर ही इष्टि आती है, परतु लिखनेवारेका जन्मसे ही 
छक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समाव एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहॉतक उस 
कार्यकी, अपनी जैसी चाहिये वैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छामात्र भी न करनी, और 
प्रायः अबतक उसी तरह प्रवृत्ति करनेमे आई है। मार्गका थोडा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, 
फिर भी किसीको एक ब्रत--पच्॒क्वाणतक--भी दिया नहीं; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुर हैं, 
यह भेद प्रायः प्रदशित किया नहीं । कहनेका आभैप्राय यह है कि सर्वसेंग-परित्याग होनेपर उस 
कार्येकी प्रवृत्ति सहज-समावसे उदयमें आबे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है। 

(२ ) उसका सच्चा सवा आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे 
कमी कभी वह चृत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अंगमें वह वृत्ति है, फिर मी वह स्वाधीन है | 
हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वसंग-परित्याग हो तो हजारो छोग उस मूलमार्गकों प्राप्त करे । 
और हजारों छोग उत्त सन्मार्गका आराधन कर सद्गतिको पावे, ऐसा हमारेसे होना संभव है | हमारे 
संगम त्याग करनेके लिये अनेक जीवोंकी इत्ति हो, ऐसा अंगर्ग त्याग है। हें 

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है | उसकी स्पृहासे भी क्रचित्‌ ऐसी दृत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माको अनेक वार देखनेपर उसकी संमवता, इस समयकी दरशामें कम ही माछूम होती है।और वह कुछ 
कुछ सत्ताम रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य माह ह्वोता है | क्योंकि जैसी चाहिये बैसी 
योग्यताके बिना देह छूट जाब, वैसी इढ़ कल्पना हो, तो भी मार्मका उपदेश करना नहीं, ऐसा आत्म- 
निश्चय नित्य रहता है।एक इस वल्वान कारणसे ही परिप्रह आईके त्याग करनेका विचार रहा करता 
ह। मेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो 
मेरी दशा यथाग्ोग्य है, पर्तु जिनोक्त धर्म स्थापित करना हो तो अमी इतनी योग्यता नहीं, तो भी 
विशेष योग्यता है, ऐसा मादम होता है | 





६१७ 
ऊ 5 २०-3५... (६ ) 
है नाथ ! जा ता धमान्ति करनेलप इच्छाका सहजमावसे समाधाव हो, ऐसा हो जान, अथवा 
बह इच्छा अवश्य कायरूप परिणत हो जाय ! 
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उसका कार्यहुप होना अवश्य बहुत दुष्कर माहम होता है | क्योकि छोटी छोठी बातों 
बहुत मतभेद है, और उसका भूछ वहुत गहरा है । मूल्मार्गते छोग छाखों कोत दूर है | इतना ही 
नहीं, परन्तु उन्हें यदि मूल्मार्गकी जिज्ञासा उपन्न करानी हो, तो भी बहुत कालका परिचय होनेए 
भी, वह होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जड़प्रधान दशा रहती है। 

हढ (२) 
उन्नतिके साधनोंकी छृति करता हूँ:--- 

बोधबीजके स्वरूपका निरूपण मूछमार्गके अनुसार जगह जगह हो | 

जगह जगह मतभेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह वात फैछे | 

प्रत्यक्ष सहुरुकी आज्ञाप्ते ही धर्म है, यह वात ढक्षमे आवे | 

दृब्यानुयोग---आत्मविद्याका---प्रकाश हो | 

त्याग वैराग्यकी विशेषतापूर्वक साधु छोग विचरें । 


नवतत्तप्रकाश, साधुधर्मप्रकाश, 
श्रावकर्षमप्रकाश, सद्भूतपदार्थ-विचार, 
बारह बतोंकी अनेक जाँबोंकों प्राप्ति, 


६३८. इइवा। माह सुद्दी १५ सोम, १९५२ 
3& 
( ज्ञानकी अपैक्षातरे ) सर्वव्यापक सचिदानन्द ऐसी में आता एक हूँ--ऐसा विचार करना-- 
ध्यान करता । 
नि्ठ, अत्यस्त विर्मठ, परम शुद्ध, चैतन्यघन, प्रगट जा्मललरूप है। 
सब कुछ घटाते घठाते जो अबाष्य अनुभव रहता है, वही आत्मा है | 
जो सबको जानती है, वह आत्मा है। 
जो सब भावोंका प्रकाश करती है, वह आत्मा है। 
उपयोगमय भत्मा है | 
अब्यावाध समाधिख्वरूप आत्मा है। । 
८ आत्मा है? | आत्मा अलन्त प्रगठ है, क्योंकि खसंबेदन प्रगठ अबुभव्मे है। 
अनुष्पत्ष और अमल्निखरुूप होनेसे ' आत्मा नित्य है | 
आँतिरुपसे परमावका कर्ता है " | 
उसके फठका * भोक्ता है ; भान हेनेपर खमाव-परिणामी ' है। 
कप ठ्र 
सर्वधा खमाव-परिणाम वह ' मोक्ष है। बे , 
साधन है | 
सहुए, सासंग, सवाल, सह्रिचार और संयम आदि सी अ/ हे जि बे 
आत्माके अत्तिसे छगाकर निवाणतकके पद सब्े है-- ) 
अनुपवें आते हैं | - 
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आंतिरूपसे आत्माके परमावका कर्ता होनेसे झुमाझुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल- 
। युक्त होनेसे उस जुभागुम कर्मको आत्मा भोगती है। इसहिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अशुभतक 
* न्यूनाबिक पर्यीय भोगनेरूप क्षेत्र अवश्य है। 

निजल्वमाव ज्ञानमें केवक उप॑योगसे, तन्‍्मयाकार, सहज-छमावसे, निविकल्परूपसे जो आत्मा 
परिणमन करती है, वह ' केवल्ज्ञान ' है। 

तथारूप प्रतीतिमावसे जो परिणमन करे, वह 'सम्यक्ल! है । 

निरन्तर वही प्रतीति रहा करे, उसे * क्षायिक सम्यक्ल ” कहते है । 

क्चित्‌ मंद, कचित्‌ तीत्र, कचित्‌ विस्मरण, कचित्‌ स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रहे, उसे 
: क्षयोपशाम सम्पक्व ? कहते हैं| 

उस प्रतीतिको जबतक सत्तागत आवरण उदय नहीं आया, तबतक उसे * उपशम सम्यक्त ? 
कहते है | 

आत्माकों जब आवरण उदय आये, तब बह उस प्रतीतिंस गिर पड़ती है, उसे ' साख्वादन 
सम्पक्त ” कहते हैं | 

अत्यंत प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्कछका वेदन करना बाकी रहा है, उसे 
६ बेदक सम्यक्स * कहते है | 

तथारूप प्रतीति होनेपर अन्य भावसंबंधी अहं-ममत्व आदि, हर्ष, शोक, क्रम ऋमसे क्षय होते 
६ | मनरूप योगमें तारतम्यसद्षित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है, वह सिंद्धि पाता हैं; और 
जो स्वरूप-स्थिरताका सेवन करता है, वह त्वभाव-स्वितिकों प्राप्त करता है। 

निर्तर सरूप-छाभ, सरूपाक्रार उपयोगका परिणमन झतयादि खमाव, अन्तराय कर्मके क्षय 
होनेपर प्रगठ होते है । 

जो फेबछ स्वमाव-परिणामी ज्ञान है, वह केवलज्ञान है | 3* संचिंदानन्दाय नमः | 


६१९ आनंद, भाद्र, वदी १२ रत्रि, १९५२ 

पत्र मिला है | * मनुष्य आदि प्राणियोंकी इृद्धि ” के संबंधमें तुमने जो प्रश्न लिखा था, वह 

प्रश्न जिस कारणसे छिखा गया था, उस कारणको प्रइन मिठनेके समय ही सुना था। ऐसे प्रइनसे विशेष 

आत्मार्य तिद्ध होता नहीं अथवा इधा कारक्षेप जैसा ही होता है। इस कारण आत्मार्थके प्रति लक्ष होनेके 

लिये, तुन्ह उस ग्रकार॒णो गरके प्रति अथवा उस तरहके प्रसंगोंके प्रति उदासीन रहना ही योग्य है, 

यह लिखा था | तथा यहाँ उस तरहके प्रश्नके उत्तर लिखने जैसी प्रावः वर्तमानमें दशा रहती नहीं, 
ऐसा लिखा था। 


अनियमित और अल्प आयुषाली इस देहमें आत्मार्थका छक्ष सब्से प्रथम करना योग्य है। 
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बौद्ध, नैयायिक, सांझ्य, जेन और मीमांसा ये पाँ 
लीकार करना दर्शन है । नैयाविकोकि ४5 पाँच आश्तिक अर्थात्‌ वंब-मोक्ष आदि गाव 
गत हो भोग जरिया है तो पा हे. हो के ही वैशेषिकोका अभिग्राय है; सांखके 
किया । मीमांसाके पूर्ण गा ही भेद है, इससे उन दररनोंका कर्म विचार नहीं 

साके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद है । पूर्वमीमां 
विचार-मेद है, फिर भी मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है। ध हर या हक 
ही समझने चा।हेये | पूर्वमीमांता जैमिनीय और उत्तरमीमांता बेदात नाम जी पा ; 
न बौद्ध और जैनदर्शनके सिवाय बाकीके दर्शन वेदको मुज़्य मानकर ही चढते हैं, इसलिये वे 
0 धो ५ ध्े | 
श्रित दर्शन हैं; और बे वेदार्थकों ग्रकाशित कर अपने दरशनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं | 

बौद्ध और जैनद्शन वेदके आश्रित नहीं--वे खतंत्र दर्शन हैं| 
का कह पदार्थक्ों न खींकार करनेवाढ्य चार्वोक नामका छट्ठा दर्शन है। बौह्वर्रनके 

$ सौत्रांतिक, २ माध्य॑मिक, हे शत्यवादी और 8 विज्ञानवादी | वे मित्र मित्र प्रकारते 
भावोकी व्यवस्था सीकार करते हैं । 

जैनदर्शनके थोड़े ही प्रकारांतरसे दो भेद हैं;---दिगम्बर और ब्ेताम्बर | 

पॉच आशर्तिक दर्शन जंगतको अनादि मानते हैं | बौद्ध, सांख्य, जैन और पूर्वमीमासाके मता- 
नुसार सृश्टिका कर्ता कोई ईधर नहीं है । 

भैयायिकोंके अनुछतार ईश्वर तटस्थरूपसे कर्ता है | वेदान्तके मतानुसार आत्मार्में जगत विवर्तरूप 
अर्थात्‌ कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिस उसने ईश्वरको भी कल्पितरुपसे ही कर्ता 
स्वॉकार किया है | 

योगकै अमिश्रायके अलुस्तार ईश्वर नियेतारूपसे पुरुषविशेष है। 

बौद्ध मतातुसार त्रिकाल और वस्तुखरूप आता नहीं है---क्षागिक है ! शत्पवादी बौद्के मताः 
नुतार वह विज्ञान॑मात्र है; और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तस् हैं। उनमें विज्ञान- 
स्कंध क्षणिकरूपसे आत्मा है | 

शैयायिकोंशे मतके अमुसार सवव्यापक असंख्य 


आदिको मनके सामिध्यसे ज्ञान उम्र होता है। 
__संरसे गाजर कया कांड «पर गब कर्क मतालुसार सर्वव्यापक असंख्य आन्माय है। वे नित्य अपरिणामी और विस्मात्र लल्प हैं। 


मध्यम-सार्गक सिद्धातकी स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कहें जाते हैं । इससिये 
दोनों, एक ही हैं, मिल मिन्न नहीं | बौद्धद्शनके मुख्य चार प्रा: 


जीव है | वर भी संर्वव्यापक है। भा्मा 


१ शृत्यवादी बौद्ध ही 
माध्यमिक और झत्ववादी ये 
तिक; पैमाषिक; झत्यवादी । ह 

२ शूत्यवादी बौद्धोंके अजुतार सब डंडे शूत्य है, वे विशानमात्रको 

विज्ञानमात्रकों स्वीकार करते हैं. 


हु छ 9-4 |. 
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जा 
जैनके मतातुसार अनंत दब्य आत्मा हैं | प्रत्येक आत्मा मित्र मिल है | ज्ञान दशन आद 
जनाछरूप, नित्य और परिणानी प्रत्येक आत्माकों अरृख्यात प्रदेशी खशरीर-भवगाहवर्ती माना ह्वै। 
पूर्वमीमांसाके मतानुस्तार जीव असंख्य है, चेतन है। 
उत्तरमीमांत्ाके मतानुसार एक ही आत्मा सर्वव्यापक सचिदानन्दमय त्रिकालबाध्य है | 
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आध्तिक मूछ पाँच दर्शन आत्माका निरूपण करते है, उनमे जो भेद देखनेमे आता है, उसका 
या समाधान है ! 

दिन प्रतिदिन जैनदर्शन क्षीण होता हुआ देखनेमें आता है, और वर्धमानस्वामीके होनेके 
शत थोड़े ही बषोमे उसमें नाता प्रकारके भेद हुए दिखाई देते हैं, उन सबके क्या कारण हैं ! 

हरिभिद्र आदि आचायौने नवीन योजनाकी तरह अुतज्ञानकी उन्नति की माहूम होती है, 
सल्‍्तु छोक-समुद्यायमें जैनमा्गका अधिक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय- 
संपन्न धर्मप्रबर्तक पुरुषका उस मार्गमें उत्पल होना कम ही दिखाई देता है, उसके कया कारण हैं ! 

अब, वर्तमानमें क्‍या उस मार्मकी उन्नति होना संभव है और यदि हो तो किस तरह होना 
संभव है, अर्थात्‌ उस वातका कह्देंसि उपपन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे; कैसी स्थितिमे प्रचार 
होना संभवित जान पड़ता है ! फिर जाने वर्धमानलामीके समयके समान, वर्तमान कालके योग आदिके 
अनुप्तार वह धर्म प्रगठ हो, ऐसा क्या दीर्घ-इशिसि संभव है ! और यदि संभव हो तो किस किस 
कारणसे संभव है ! 

जो जैनसूत्र हालमें विधमान है, उनमे उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा छिखा हुआ देखनेमें 
आता है, वह बिरोव किस तरह दूर हो सकता है 

उप दर्शनकी परंपरामें ऐसा कहा गया है कि वर्तमानकालमें केवछज्ञान नहीं होता, और 
केवलज्ञानका विषय समस्त कालमें छोकालोकको द्ब्य-गुण-पर्योयसहित जानना माना गया है, क्या वह 
यथार्ल जान पडता है ! अथबा उसके लिये विचार करनेप्र क्या कुछ निर्णय हो सकता है / उसकी 
व्याजषयामें क्या कुछ फेरफार दिखाई देता है! और मूल व्यास्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ होता 
हो ते उस अर्थक्ते अनुततार वर्तमानमें केबछज्ञान उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? और उसका उपदेश 
दिया या सकता है अथवा नहीं £ तथा दूसरे ज्ञानोंकी जो व्यास्या कही गई है, क्या वह भी कुछ 
फेरफासाली माहम होती है ? और वह किन कारणोंसे ! 

धर्मात्तिकाय, अधर्माध्तिकाय द्रव्य; मध्यम अवगाही, संकोच-विकासकी साजन आत्मा; महा- 
रिदेह आदि क्षेत्रकी व्यास्या--वे कुछ अपूर्म रीतिसे अथवा कही हुई रीतिसे अत्यन्त प्रवछ प्रमाणसह्दित 
तिद्द होने योग्य जान पढ़ते हैं या नहीं ! 


प्र ऑमेद्‌ 
- किला 59 न मत >किस 7 का [पत्र ३४१ 


गच्छके मतमतान्तर बहुत ही छोटे छोटे विषयोंमे प्रबल आग्रही होकर मिन्न मिननहपे दर्त- 
ग्ोहनीयक्ने कारण हो गये है; उसका समाधान करना कठित है | क्योकि उन छोगोकी मतिगे, विशेष 
आवरणको प्राप्त किये बिना ही इतने अह्प कारणोमें बढवान आग्रह होना संभव नहीं | 

अविरिति, देशबिरति, सर्वबिरति, इनमेके कौनसे आश्रम॒वारे पुरुषते विशेष उन्नति होनी 
संभव है १ 

सर्बबिरति बहुतसे कारणोंमे प्रतिबंधके कारण प्रवृत्ति कर सकता नहीं ? देशविरति और अक्ि- 
तिकी तथारूप प्रतीत होना मुश्किल है, और फ़िर जैनमार्गमें मो उस बातका समावेश कम है | 

यह बिकल्प हमें क्यो उठता है! और उसे शमव कर देनेका चित्त है, उसे शमन 
किये देते है | 





२ 
3» जिनाय नमः 
(१) भगवान्‌ जिनके कहे हुए छोकसंश्थान आदि भाव आध्यात्मिक इश्सि ही छि्ध हो पकते हैं। 
चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यामिक दृष्टिसे ही समझमें भा सकता है । 
मनुष्यकी ऊँचाईके प्रमाण आदियमें भी ऐसा ही है। 
काल्प्रमाण आदि भी उसी तरह घवठते है । 
निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते है। 
पिद्ठस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य माछ्म होता है। 
लोकशब्दका अर्थ, अनेकांत शब्दका अर्थ आध्यामिक है | सर्वज् ्द्का समझाना बहुत गृह 
है | धर्मकथारूप चरित आध्यामिक परिमाषासे रे मादम होते है । जम्बूद्ीप आदिका वर्णन भी 
भिक परिभाषाते निरूपित किया माछूम होता है | रे न 
0 8 शवके जिंतभगवानूने दो भेद बताये 2० और पा 
देश प्रत्यक्षके दो भेद हैं।--अबराधि और मनःपर्यव | इच्छितरूपसे अवछोकन करते हुए आम्ाके, इ 


यके अवलंबन बिना ही अपुुक मर्यादाके जाननेकों अवधि कहते है। अनिश्ठितहृ॒पस मावत्तिक विश्व 


द्विके बल्से जाननेकी मनःपर्यव कहते है| सामान्य-विशेष चैतन्य-आत्मचष्टिमे परिनिष्ठित चुद केबट- 


प्रत्यक्ष है । रे 
4४ का ३ हि श्रीजिनमगवानके कहे हुए भाव अध्यात्म-परिमाषामय होनेसे समझमे आने कवि दे | 


पत्र करना 
परमपुरुषका सेयोग प्राप्त होना चाहिये। जैन परिमाषाके विचारका यथावक्काश तिदिध्यातत के 
योग्य है | 





६४३ काबिठा, श्रावण बदी २, १९५२ 


* उपदेश-छाया 
(१) 
सी, पुत्र, परिमह आदि भावोंक़े प्रति मूलज्ञान होनेके पश्चात्‌ यदि ऐसी भावना रहे कि 
४ जब मैं चाँगा तब इन द्लियों आईके समागमका त्याग कर सकूँगा, " तो वह मूलज्ञानके ही वमन 
कर देनेकी वात समझनी चाहिये; अथीत्‌ उससे मूल्झ्ञानमें यथ्पि भेद नहीं पड़ता, पर्तु वह आव.. 
रणरूप हो जाता है | तथा शिष्य आदि अथवा भाक्ति करनेत्राले मार्गते आुत हो जावेंगे अथवा अठक बादेंगे, 
ऐसी भावनासे यदि श्ञानी-पुरुणष भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषकों भी निरावरणज्ञान आवरणरूप 
हो जाता है; और उससे ही वर्धमान आदि ज्ञानी-पुरुष अनिद्वापूर्वक साढ़े वारह वर्षतक रहे; उन्होंने 
सर्वथा अर्तगताकों ही अयस्कर समझा; एक शब्दके मी उच्चारण करनेको यथार्थ नहीं माना; और 
सर्वथा निरावरण, योगरहित, भोगरहित और भयरहित ज्ञान होनेके वाद ही उपंदेशका कार्य आरंभ 
किया | इसलिये * इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कह जाय तो मिथ्या है, 
झव्यादि विकल्पोकों साधु मुनियोंकी न करना चाहिये | 
आजकलके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ख्रीके पास चछी जाती है, कुछ निद्रामें चछी जाती 
है, कुछ धंधेगें चली जाती है, और जो कुछ थोड़ीसी वाकी रहती है, उसे कुगुरु छठ छेते हैं | अथात्‌ 
भनुष्य-भव निर्र्थक ही चछा जाता है। 
(२) श्रावण बंदी ३ 
प्रश्नः--केवलज्ञानीने जो पिद्धातोंका प्ररपण किया है वह * पर-उपयोग ! है या “स्र-उपयोग ?£ 
शाक्षम कहा है कि केवछज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते है । 
उत्तर---तीर्थकर किसीको उपदेश दें तो इससे कुछ * पर-उपयोग ? नहीं कहा जाता | * पर- 
उपयोग ” उसे कहा जाता है कि जिस उपंदेशको करते हुए रति, अरति, हर्ष और अहंकार होते हों | 
ज्ञानी-पुरुषको तो तादात्य संबंध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते। 
रदि-अरतिका होना, वह * पर-उपयोग ” कहा जाता है। यदि ऐसा हो तो केबछी छोकाछोकको 
जानते हें--देखते है, उन्हे भी “ पर-उपयोग ! कहा जाय | परन्तु यह वात नहीं है, क्योंकि उनमें 
राति-अरतिमाव नहीं है | 
सिद्धांतकी रचनाके व्रिपयमे यह समझना चाहिये कि यदि अपनी बुद्धि न पहुँच, तो इससे वे 
चचन अत्तत्‌ हैं, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत्‌ कहते हो, उसे तुम पहिे शात्रसे 
हो जीत अजीव कहना सीखे हो | अथीत्‌ उन्हीं शाल्दोंके आधारसे ही, तुम जो कुछ जानते हो उसे 
मै सैवत्‌ १९५२ आरवग-भाद्पर मानमे ओमद्राजचस्द्र आनंदके आतयाप काविआ, राज, बढका आदित्य 
निेतेके लिये रहे थे । उस समय उनके समीप्वाती भाई अवाल्यछ छालयन्दकी सुमन श्रीमद्के उपदेश-विचारोंकी 
जे छायामात्र रह गई, उसके आधास्से उन्होंने उठ छायाका सार मिन्न भिन्न स्थलोपर बहुत 


के ५ हुव अपूर्ण और अव्यवस्वित- 
रूपने डिल लिया था। यही सार यह उपदेश-छायाके रूपमें दिया है। --अनुवादक, डर 
६5६ 


श्र से 
33, 32घ पान माता जन लक नमन शत ननिकक लक ६४१ 


तुमने जाना है, तो फिर उन्हें असत्‌ कहना, यह उपकारके बदछे करनेके 
जगा । क्िर शाहके डिखनेवाढे भी विचाखान,थे, इस 2428 सिदवतके किक बा 
का गा सलामी बहुत वर्ष पथात्‌ हिखे गये है, इसडिये उन्हें असत्‌ काला देर 

ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेवाले भद्रिक मुमुक्ु जीवको, यदि गुरने 'तह्मचर्यके पालने अर्थात्‌ हियें 
आदिके समागमम न जानेकी! आज्ञा की हो, तो उसवचनपर हू विश्वास कर, वह भी उस उप 
स्थानकर्मे नहीं जाता; जब कि जिसे मात्र आध्यात्रिक शात्र आदि बॉचकर ही मुमुष्षता हो गईहो, करे 
ऐसा अहंकार रहा करता है कि “इसमें उसे जौतना ही क्यो है !'-ऐसे हो पागठपनके कारण वह उर 
ल्रियों आदिके सपगम्मे जाता है | कदाचित्‌ उस समागमसते एक-दो बार वह बच मी गली 
पीछेसे उस पदार्थक्षी ओर दृष्टि करते हुए * यह ठीक है,” ऐसे करते करते उसे उसमें आर 
आने ढगता है, और उससे वह ख्लियोंका सेवन करने छागता है | 

भोछामादा जीत्र तो ज्ञानीकी' आज्ञाचुसार ही आचरण करता है; अर्थात्‌ चह दूसरे विकश्पोंको 
न करते हुए बसे असंगमें कभी भी नहीं जाता | इस प्रकार, जिस जीवको, “ इस स्थानक्में जाना 
योग्य नहीं ? ऐसे ज्ञानीके वचनोंका दढह विश्वास है, बह अह्यचर्य जतमे रह सकता है । अर्थात्‌ 
बह इस अकायमें प्रदत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञानौकी आश्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आष्यामिक शाह 
चॉचकर होनेवाले मुमुक्ष अहंकारमे फिर करते हैं, और उमझा करते हैं कि (इसमें उसे जीतना ही क्या 
है १ * ऐसी मान्यताकों लेकर यहः जीव च्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता | यह जो क्षेत्र 
है वह निम्वत्तिवाछा है, किन्तु जिसे निन्रत्ति हुई हो उसे ही तो है । तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके 
सिवाय दूसरा कोई अ्वचर्यके वश न हो, यह केवल कथनमात्र है। जैसे, जिसे निदवति नहीं हई, उसे 
प्रथम तो ऐसा होता है कि “यह क्षेत्र ओष्ठ है; यहाँ रहना योग्य है', पर्तु फिर ऐसे करते करते विशेष 
प्रेरणा दोंनेसे इतति क्षेशकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी वृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि एक तो क्षेत्र 
निदृत्तिवाढा है,- और दूसेर उसने स्वयं मी निदृत्तिमात्र प्राप्त किया है, इससे दोनो योग अलुकूछ हैं । 
झुष्कज्ञानियोकों प्रथम तो ऐसा ही अमिमान रहा करता है कि इसमे जीतना ही क्या हैं! पर्तु पीछेते 
वह धीरे धीरे ल्लियों आदि पदार्थोमे फैंस जाता है, जब कि से ज्ञानीको वैसा नहीं होता । 

' हाकमें सिद्वांतोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमस तीर्थकरने उपदेश दिया 
आत नहीं है। पर्तु जैसे किंसी समय किसीने बाचना, पच्छना, परावरतना, असुप्रेक्षा और 
तस्सृंब्ंधी बात कह बताई । फिर किसीने पूछा कि धर्मक्रथा 
कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकीः--आक्षेपणी, 'विश्षेपणी, निर्वेदणी, की कद 
इस तरह जब बातें होतीं हो, वो उनके पास जो गणघर होते हैं, वे उन बातोंको हा ही कस 
और अलुक्रमतते उनकी रचना करते है ) जैसे यहाँ भी कोई महुष्य कोई बात करनेसे है ह 

स् है। बाकी तीर्थकर जितना कहें, उतना कुछ सबका सत्र उन 
अनुक्रमसे ,उसकी रचना करता ् करे, वर क 
नहीं रहता--केवल अमिप्राय ही ध्यानमे रूंता है | तथा के हे ऐ व थे 
दीपिकरेद्वारा बहे हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं जाये, यह बात भा न 


हो, यह कोई पर 
घर्मकथाके विषय पूँछा तो उस समय तत्संब 
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सिद्धतोंके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फ़िर भी यति छोगोंको उससे ५0 शक करते 
हुए देखते हैं। उदाहरणके लिये कंहा गया है कि साधुओआको तेल डालना नह चाहिये फिर भी वे 
छोग डालते हैं ।.इसमें कुछे ज्ञानौकी वॉणीका दोष नहीं है, किन्तु जीवेकी समझनेकी शरक्तिका ही दोष 
है। जीबमे संदुबुद्दि न हो. तो. अत्यक्ष योगमें भी उसको उंह्ठा मादम होता हैं; ' “और यदि सदबुद्वि 
होती सीधा भांसित होता है । ्ल > मु हु 
: /7 प्रात्ति ७ ज्ञीनप्राप्त पुरुष | आप्त ८ विश्वास करने योग्य पुरुष | 
मुमुक्षुमात्रकों सम्पर्दृष्टि जीवे नहीं समझ लेता चाहिये; जीवके भूलके स्थानक अनेक है ।- 
इंसडिये विशेष त्िशेष जागृति स्खनी चाहिये; न्याकुछ होना नहीं चाहिये; मंदता न करनी चाहिये; 
पुरुषार्थ-धमको वर्धमान करना चाहिये | * ह 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलना कठिन. है | अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चला जाय तो 
अपासमार्थिक गुरुकी ज्वर चढ़ आता है । पारमार्थिक गुढको * यह मेरा शिष्य हैं? यह भाव होता 
नहीं । कोई कुगुरु-आश्रित जीव वोधके अ्वरण करनेके लिये कमी क्रिसी सहुरुके पास गया हो और फिर 
वह अपने उसी कुगुरुके पास आबे, तो वह कुगुरु उस्त जीवको अनेक विधित्र विकल्प बैठा देता है, 
जिससे वह जीव फिरते सदगुरुके पास जाता नहीं । उप्त बिचारे जीवको तो संत्‌-अस्तत्‌ वाणीकी परीक्षा 
भी नहीं, इसारैये वह ठगा जाता है, और सन्मागसे आुत हो जाता है | * 


है | (३) . राल्ज, श्रावण बदी ६ शनि. १९५२ 
भक्ति यह सर्वेतटष्ट मार्ग है । भाक्तिते अहंकार दूर होता है, लम्छद नाश होता है, और 
सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर होते है--ऐसा यह मक्तिमार्ग ओह है। 
प्रश:--आत्मा किसके अनुभवर्में आई कही जानी चाहिये ! 
उत्तर---जिस तरह त्यारको म्यानमेंसे निकालनेपर वह उससे भिन्न माद्म होती है, उसी 
तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट मिन्न माछम होती है, उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है| 
जिस तरह दूध और पानी मिले हुए हैं, उसी तरह आत्मा और देह मिले हुए रहते हैं | दूध 
और पानी क्रिया करनेसे जत्र भिन्न मिन्न हो जाते हैं तब वे मिन्न कहे जाते हैं। उसी तरह आत्मा और 
देह कियासे मित्र हो जानेपर भिन्न मिन्न कहे जाते हैं | जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी 
पर्यायकों आप्त न कर ले तत्रतक क्रिया माननी चाहिये | यद्रि आत्माको-जान लिया हो तो फ़िर एक पर्याचसे 
छगाकर समत्त निजसखरूप तककी श्राति होती नहीं | अपना दोष कम हो, आवरण दूर हो, तो हो 
समझना चाहिये कि ज्ञानीके वचन सच्चे हैं | हमें भव्य अभन्‍्यकी चिता न रखते हुए, हाछ्में तो 
मिसेसे उपकार हो ऐसे छामका धर्म-व्यापार करना चाहिये। 
ज्ञान उसे कहते हैं जो हष-शोकके समयमें उपल्थित रहे; अर्थात्‌ जिससे हर्ष शोक न हों | 
सम्परदष्टि हप-ओक आदिक्के समागमर्े एकाकार होता नहीं। उसके अचेत परिणाम होते नहीं | 
! जैमान आकर खड़ा हुआ कि बह जानते हो उसे हुरत दबा देता है; तऋहुत ही जागृति होती है। भय 
/ अश्ञानक्ा ही है। जैसे कोई सिंह चल आ रहा हो और उसते सिंइनीको भय ढगता नहीं, किन्तु उसे 


| 
है 


२७ 
सा [ ६४१ 
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माछ्म होता है कि मानो कोई कुत्ता ही चछा आ रहा है; पौदजिक-संयोगकी 
समझता है | राज्यके मिल्नेपर आनंद होता हो तो ओम ७४७७७४५ 
'. ज्ञानीकी दा बहुत ही अद्भुत है। याथातथ्य कल्याण जो समझमें आया नहीं; उसका कारण, 
वचनको आवरण करनेवाल्म दुराप्रहभाव--कषाय है | दुराप्रहभावके कारण, मिथ्याल क्या है क्' 
समझमे आता नहीं । ढुराग्रहको छोड़ दे तो मिध्यात्व दूर भागने छगे | कल्याणकों अकल्याण और 
अकल्याणको कल्याण समझ छेना मिथ्यात्र है। दुराप्रह आदि भावके कारण जीवको कल्याणका खरप 
बतानेपर भी समझे आता नहीं | कषाय दुराग्रह आदिको छोड़ा न जाय तो फिर वह विशेष ग्रका- 
रसे पीड़ा देता हैं। कषाय सत्तारूपसे मौजूद रहती है, और जब निमित्त आता है तब वह खड़ी हो 
जाती है, तवतक खड़ी होती नहीं । 

प्रश्न।---क्या विचार करनेसे समभाव आता है ! 

उत्तर---बिचारबानको पुट्नल्में तन्‍्मयता---तादात्म्यमाव--होता नहीं । अज्ञानी यदि पौदहिकत- 
संयोगके हर्षका पत्र बाँच, तो उसका चेंहरा प्रसन्न दिखाई देने छगता है, और यदि भयका प्र बाँचे 
तो उदास हो जाता है । 

सर्प देखकर जब आत्मदृत्तिम भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादाल्यभाव कहा जाता है। 
जिसे तन्‍्मयता हो उसे ही हर्ष-शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता | 

मिध्याइश्के मध्यमे साक्षी ( ज्ञानहपी ) नहीं है#। 

देह और आत्मा दोनो मिन्र मिन्र हैं, ऐसा ज्ञानीकों भेद हुआ है। ज्ञानीके भध्यमे साक्षी है | 
ज्ञान, यदि जागृति ही तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिल्लें उन्हे पीछे हठा सकता है । 

ज्ञीव, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म बॉधता है, और जब स्वमाव' परिणामरमें रहे 
उस समय कर्म बाँधता नहीं | 

खच्छंद दूर हो तो ही मोक्ष होती है। सहुरुकी आज्ञाके बिना आत्मार्थी जीवके आरासेच्छवासके 
सिव्राय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनमगवानकी आज्ञा है। 

प्रश्ष----पॉच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती है 

उत्तर;--पदार्थके ऊपर तुच्छमाव छानेसे | इलोके सुखानेसे उनकी सुगंधि थोड़े ही समय- 
तक रहकर नाश हो जाती है, फू कुम्हला जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं | उसी तरह 
तुच्छ भाव आनेसे इन्द्रियोंके विषयमें छुब्धता होती नहीं । क् 

: दँच इन्द्रियोमे जिह्ा इन्द्रिकके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्याँ सहज ही व्म हो जाती हैं। 

प्रश्ष-- शिष्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रइन किया कि * बारह उपाग तो बहुत गहन हैं, और इससे 
3 मेरी समझे - नहीं आ सकते; इसलिये कृपा करके बारह अगोंका सार ही बताइये कि विर्के 

अतुतार आदर कहूँ तो मे कल्याण हे गए जलन करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय |! 


अनुसार आच निक 
+ इसका आशय श्रीमद्‌ शाजचन्द्रकी गुजणती आइत्तिके फुटनोटमे, सशोधक मनसुखराम की उुलयन जे मई मे 
लिम्नरुपसे लिखा हैः--मिथ्याइश्की विपरीतभावसे आचरण करते हुए भी कोई रोक सकनेवाला नहें, 


मिध्याहशिकों कोई भव नहीं । --अनुवादक 
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उत्तरः--सहुरुने कहा: इृत्तियोंका क्षय करना ही बारह उपांगोंका सार है | 
ये बृत्तियँ दो प्रकारकी कही गई हैं:--एक वाह्य और दूसरी अंतरंग | बाह्मद्यते अर्थात्‌ 
आत्मासे बाहर आचरण करना | तथा आत्माके भीतर प्रिणमन करना, उसमें समा जाना, वह अंत्- 
ईत्ति है। पदार्थकी तुच्छता भात्मान हुई हो तो अतरईत्ति रह सकती है | जिस तरह थोड़ीसी कौम- 
तके मिद्टीके घड़ेके फ़ूट जानेपर, बादमें उसका त्याग करते हुए आ्मवृत्तिमें क्षोम होता नहीं, कारण 
कि उसमें तुच्छता समझ खी है; इसी तरह ज्ञानीाकों जगतके सब पदार्थ तुष्छ भातमान होते है । 
ज्ञानीकों एक रुपयेसे छगाकर सुब्र्ण इत्यादितक सब पदा्थोमें सर्चथा मिद्ठीपता ही भातित होता है | 
त्री हाइ-मेंसिका पुतढा है, यदि यह स्पष्ट जान लिया है, तो इससे उसमें विचारवानकी वृत्तिमे 
क्षोम होता नहीं। तो भी साधुको ऐसी आज्ञा की है कि जो हजारों देवांगनाओंसे भी चछायमान न हो 
सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक-कान काठ दिये हो ऐसी सौ बरसकी इूद्धा ख्रोके पास भी रहना नहीं 
चाहिये; क्योंकि वह दृत्तिको क्षुव्थ करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है । तथा साधुको इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उसे चलछायमान न हो सके, ऐसा सोचकर ही उसके पास रनेकी आज्ञा नहीं की । इस 
वचनके ऊपर ख्यं ज्ञानीने विशेष भार दिया है; इसलिये यदि दत्तियाँ पदा्थीमे क्षोमकों प्राप्त करें, तो 
उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन वाह्म दृत्तियोंका क्षय करना चाहिये। 
जो चौदह गुणस्थानक बताये हैं, वे अंश अंशसे आत्माके गुण बताये हैं, और अन्तर वे 
किस तरहके है, यह बताया है । जिस तरह किसी हीरेकी यदि चौदह कछी बनाओ, तो अनुकमसे 
उसमेंसे विशेष अति विशेष कान्ति प्रगट होती है, और चौदह की बना छेनेपर अन्तमें हीरेकी सम 
ऋान्ति प्गट होती है, इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके प्रगठ होनेसे आत्मा सम्पूर्ण रूपसे प्रगढ होती है । 
चैदह पूर्वधारी बहाँसे (ग्यारहेंगें से ) जो पीछे गिर जाता है, उसका कारण प्रमाद है। प्रमादके 
कारणते वह ऐसा मानता है कि * अब मुझे गुण प्रगठ हो गया है *। ऐसे अभिमानसे वह प्रथम 
गुणस्थानकर्में जा पहुता है; और उसे अनंत्तकालका श्रमण करना पड़ता है । इस्तालिये जीवको अवश्य 
जागृत रहना चाहिये; कारण कि इत्तियोंकी ऐसी प्रचता है कि वह हरेक प्रकारते ठग लेती है | 
जीव ग्यारह गुणस्थानकमेसे च्युत हो जाता है, उसका कारण यह है कि वृत्तियों प्रथम तो 
समझती हैं कि, * इस समय यह झूरतामें है, इसलिये अपना बछ चलनेवाला नहीं है ? और इस कारण 
सत्र चुप होकर दबी हुई रहती हैं | पल्तु इृतियोंने जहों समझा कि " वे ओघसे भी ठगी नहीं 
लोग डे भा बह कया गया बड थी. उसमे नही हे." पं कु हो 
आर पा का हज सिद्टि है ले हुए है, ऐसी बृत्ति 
रणसे इत्तियोंको उपशम करनेकी अपे 52 0% आर | 
हैं 58 हमे सती । जप मय जानी उुरुप त्याग करानेके लिये कहे कि इस पदार्थक्षो त्याग दे, 
पपशते है, चछो ठोक हुआ, नाजुक समयक्षा बचा हुआ हैँ। वर्ष जोता हे 


ण््दे ॥ 
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इतनेमें ही जहाँ शिश्चिलत्ा ष 
रोगके कारण जज स्मि 7 कक कर मी -हेती हैं, “इसके :ाग के 
इस तरहसे अनादिकाठते जीव ठगाया जा रहा है । किस्तोका हाय जे 
तो उत्त समय तो उस जीबकों ऐसी बंदर कप है हि यह । वीघ्त वषका पुत्र मर गया हे 
क्या है कि दूसरे ही दिन इस विचारकों वाह वृत्ति यह अर २329 मिष्या है 4 कि. झेता 
पुत्र कछ बड़ा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है; किया बयां जाये हर देती हैकि “* हा 
जिस तरह वह पुत्र, मर गया ह उस तरह मैं अर गे परल्तु यह नहीं होता 
जाऊँ तो अच्छा है---ऐसी इतति नहीं होती, 0 बल 
' जीव ऐसा मान बैठता हों दोती,| वहाँ इति ठग छेती है । ० ० 
जौव ऐसा मान बैठता है कि मैं पंडित हैं, शात्रका वेत्ता हैं, होशियार हूँ, गुणंवाने हूँ, छोग 
मुझे गुणवान कहते हैं '/ परन्तु जब॑ उसे तुक्छ पदार्थका संयोग होता है. उ्त कि है से 
चृत्ति उस ओर छिंच जाती है। ऐसे जीबको . ज्ञानी कहतें हैं. कि ध जरा दर (४ 
त्च्छ पदायकी कीमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुष्छ है! जैसे एक पाईकी चार वीड़ी ' मिलती 
है---अर्थात्‌ पा पाईकी एक एक बीड़ी हुई--उस वीड़ीक दि तुझे व्यसन हो और त्‌ कि ि 
वचन श्रवण करता हो, तो यदि. वहौं भी कहींते  वीढ़ीका पूँआा आ'गया हो तो तैरों आत्मामेसे भी 
धूँआ निकलने लगता है, और ज्ञानौके वचनोंपरसे प्रेम जाता रहता है । वीड़ी जैसे पदार्थमें, उसको 
कियामें, इतिके आहृष्ट होनेसे वृत्तिका क्षोम निदृत्त होता नहीं ! जब पाव पोईकी बीड़ीसे भी शत ह्चे 
जाता है तो फिर व्यसनीक्ी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई--एक एक पाईकी चार चांर आते हुई | 
इसलिये हरेक पदार्थेमे तु्छताका विचारकर बृत्तिकों बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसंकां,क्षय 
कजा चाहिये।... ७ 0 # 00 
अनावदासंीने कहां है कि * एक अज्ञानीके करोड़ अमिमोय हैं, और करोड़ .जानि- 
योंका एक अंभिप्राय है। ” 2. 
उत्तम जाति; आयक्षित्र, उत्तम कुछ और सत्संग इत्यादि प्रकारत आंत्म-गुण ग्रगठ होते हैं । * 
तुम जैंसा मानते हों वैसा आत्माका मूठ समा नहीं है। इसी तरह आम्मोको कमोने कुछ 
सर्वथा आइत कर नहीं रकठा है | आत्माका- पुरुषार्थ-धर्मका मार्ग तो सर्वथा खुला हुआ है। 
: .. बाजरे और गेहँके एक दानेकी यदि एक राज वर्षतक रख छोड़ा हो (इतने दिनोमें वह से 
जायगा, यह बात हमारे ध्यानमें है ),' परन्तु यदि उसे पानी मिट्टी आंदिका >सेयोग न मिलें 'तो 
उसको उगना संभव नहीं है, ' उसी तरह सत्संग और विचारका संयोग न मिके तो आत्माका गुण 
प्रेगट'होतानहीं॥ 7... * (कल ज यूल 22 
शणिक राजा नरकमें है; परत सममावर्से है, समकिती है; इसलिये" उसे दुःख नहीं है.। «' 
*, चार छकडक्ारोंकी तरह जीव भी चार प्रवारके होते हैं।६ ५ 7 ४ हा 
।. : कोई चार ठकइुंहरे जंगली गये। पहिंडे पहिलसबने उकद्ियोँ उठा हीं वहुँसे आगे चंढनेः 
पर शदन आया । वहाँ तीनने-ती' चेंदेंच ले डिया; और उसमे -एक-कहनें छगा कि मार, नही 
हि इस शिव उकवियों विकेगी या' वी इसे झु्े तो हें नह हेना है, हम जो गेक देते दें 
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मु हो वे ही उकड़ियों अच्छी है । ” आगे चल्नेपर चंदी-सोना आाया। उन तनेसे दो जोन 
चन्दनकों फेंक दिया, और सोना-चौंदी छे लिया। एकने सोना-चोंदी नहीं डिया। वहाँसे जगेन्चले 
पि चिन्तामागि रत आया । इन दोमेंस एकने सोना फेककर चिंतामणि रत उठा लिया, और एकने 
सोनेको ही रहने दिया | है * 

१. बह“ं। इस तरदद दंत घठाना चाहिये कि जिसने केव७ ठकड़ियों ही लीं, और दूसरा कुछ भी 
न लिया था---ऐसा एक तरहका जीव होता है; जिसने अलौकिक .कार्योकों करते-हुए झनी-पुरुषको 
पहिचाना नहीं; दर्शन भी किया नहीं । इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
सुधरी नहीं | ९५ 
र. जिसने चन्दंन उठा लिया और लकड़ियोको फेक दिया--वहाँ इस तरह घठाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा मो ज्ञानीओो पहिचाना, उसके दर्शन किये; तो उससे उसकी गति श्रेष्ठ हों गई-। 

३. जिसने सोना आदि ग्रहण किया, वह दृशंत इस तरह घठाना चाहिये' कि जिसने ज्ञानीको 
उस ग्रकारसे पहिचाना उसे देवगति प्राप्त हुईं। * 

९. जिसने सिंतामणि रुन लिया, उस इश्तकों इस तरह घठाना चाहिये कि जीवको ज्ञानीकी 
यथा पहिचान हुई कि जीव भवमुक्त हुआ । | हद शक 

' कह्पना करो कि एक वन है | उसमे वहुतसे माहाम्ययुक्त पदार्थ हैं| उनकी जैसे जैसे 

पहिचान होती हैं, उतना ही उनका माहदात््य माछ्म देता है, और उसी प्रमाणमे मनुष्य उनकी. ग्रहण 
करता है | इसी तरह बानी-पुरुषरूपी वन है| उस ज्ञानी पुरुषका माहल्य अगम अगोचर है। उसकी 
जितनी जितनी पहिचान होती है, उतना ही उसका माहात्य माछम होता है; और उस उस प्रमाणमे 
जीबका कल्याण होता है | | 

तांपतारिक खेदके कारणोंको देखकर, जीवको कड़वाहट माछूम होनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर 
पाँव रखकर चला जाता है, किन्तु पैराग्यमे प्रवृत्ति करता नहीं | 

लोग ज्ञानीको छोक-दृश्टिस देखें तो उसे पहिचानते- नहीं | - 

आहार आदियें भी ज्ञानी-पुरुषकी प्रवृत्ति वाह्य रहती है | किस तरह ? जैसे किसी आद्मीको 
पानी खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि खखकर, वाण साथकर ऊपर देंगे हुए धड़ेका वेधन करना रहता है | 
लोग तो समझते € कि वेघन करनेवालेकी दृष्टि पानामें है, किन्तु वात्तवमें देखा जाय तो उस आदमीको 
धेड़ेका बेधन करना है, इसलिये उसपर उक्ष करनेके वास्ते, वेघन करनेबालीकी दृष्टि आकाशमें ही 
रहती है । इसी तरह क्ानीक्ी पदिचान किसी विचाखानक्नो ही होती है | 

हृढ़ निश्चय करना कि वाहर जाती हुई इतियोंका क्षय करना चाहिये--अबज्य क्षय करना 
चाहिये, यही ज्ञानीकी आज्ञा है | 

सथ्ट ओरतित संसार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये कि ज्ञानी-पुरुपषको देखा ही 


नहीं | मिस तरह अथम संसारमें रसरहित आचरण करता हो उस तरह, ज्ञानीका संयोग होनेपर फिर 
आवरण करें--पही हानीका ख्प है। 


हा 


के 
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शानौको ज्ञान-इश्सि-अतरंश्सि-देखनेके को है 
लक 2 ज क एप स्रोको 'देखकर राग उत्पन होता रहों। 
सुखकी कल्पनापते जुदा है | मिलने अनन्त सुखको जान टिया हो उसे 
राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने इखा है; - | 
, उसीने ज्ञानीको देखा है; - और उसीको ज्ञानी-पुर्पका 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ स्रीका सजीवन शरीर अर्जावनरूपसे भासित हुए बिना रहता नहीं हलक 
उसने ज्ानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे. सत्य जाना है | जिसने ज्ञानीके समीण, देह “और आझ्ाक्ो 
हक आ अं लिया है, उसे हद आत्मा मित्र मित्र भापित होते है; और उप्से 
ओर आत्मा जुदा जुदा माद्म न पर 
पुतला ही समझा है, इसलिये उस उसमें राग का 22 अंक औ 2 क 
समश्त शरीरका ऊपर नीचेका बढ कमरके ऊपर ही रहता है। जिसकी कमर हूढ गई है; 
उसका सब्र बल नष्ट हो गया है। विषय आदि जीवकी तृष्णा है| संसाररूपी शरीरका बढ इस 
विषय आदिरिप कमरके ऊपर ही खखा हुआ है। ज्ञानी-पुरुषके बोधके ठगनेसे विषय आदिरुप कमला 
भेग हो जाता है, अर्थात्‌ विषय आदिकी तुष्छता माह्म होने ठगती है; और उस प्रकारसे संतारका 
बल घटता है, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषके बोधमे ऐसी साम्थ्य है। 
महावीरस्वामीकों संगम नामके देवताने बहुत ही ऐसे ऐसे परीषह दिये कि जिनमें प्राण-त्याग होते 
हुए भी देर न छगे । वहाँ कैसी अद्भुत समता रक्‍्खी | उस समय उन्होंने विचार किया कि गिसके 
दर्शन करनेसे कल्याण होता दो, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उसीके समागम्मे आकर इप 
जीवको अनन्त संसारकी इद्धिका कारण होता है | ऐसी अलुकंपा आनेसे आँखमें आँसू आागये । कैसी 
अद्भुत समता है. | दूपरेकी दया किस तरह अक्ुरित हो निकली थी! उस समय मोहराजने यदि जरा 
ही पक्का लगाया होता तो तुरत ही तीगकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देचता तो 
भाग ही जाता । जिसने मोहनौयके मठका मूछसे नाश कर दया है, अर्थात्‌ मोहको जीत डिया है, 
वह मोह कैसे कर सकता है ! 
श्रीमहालीरस्वामीके पास गोशालने आकर दो साधुओंको जझ डाछा; उस तमय उन्होंने यदि 
जरा भी सामर्थ्वपूर्वक साधुओकी रक्षा की होती, तो उन्हे तोथकरपनेकी किस्से करना पढ़ता। एस 
जिसे ' मे गुर हूँ, यह मेरा शिष्य है! ऐसी भावना हीं नहीं है, उसे चैसा कुछ भी करना 'नहीं पढ़ता। 
उन्होंने ऐसा विचार किया कि ' में शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवठ माव-उपदेशका ही दातार हैं| 
यदि मैं इनकी रक्षा कहूँ तो मुझे गोशाछाकी मी रक्षा करनी चाहे, अपना समस्त जगवझ्ली दी या 
करनी उचित है. । अर्थात्‌ तीर्थकर ऐसा ममत्र करते ही नहीं। 
वेद इस काठमें चरमशरीती होता कदम है। मिनभगवानके मताहबार झस वाह कस 
सं होते ह। यह कोर योदी बात रही है क्योकि इसके पथात कुछ गो दो अर # 
वही | कुछ थोढ़ा ही वाकी रह जाता है, बोर जो झता हे कह. हर जल शक मर 
है। ऐसे पुरुषकी दशा-हंतियाँ-कैंसी होती हैं! अनादिल्ी बहुतली बम पल 
और इतनी अविक शासि हैई रहती है कि रागदेष सब वाद्य दो 22! 
हो जाते हैं । ह का ह 
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सदबत्तियोके उत्पल होनेके लिये जो जो कारण-साधेन--बताये होते है, उन्हे न करनेकों 
ज्ञानी कमी कहते ही नहीं । -जैसे रात्रिमें भोजन करना हिंसाका कारण मादम होता है, 
इसडिये ज्ञानी कमी भी भाज्ञा नहीं करते कि तू. रात्रिमें मोजन कर | पर्तु जिस जिस अदवभावसे 
आचरण किया हो, और रात्रिमोजनसे ही अथवा * इस अमुकसे : ही मोक्ष होगी, अथवा इसमे 
ही मोक्ष है ? ऐसा दुरामहसे मान्य किया हो, तो वैसे दुरामहकों छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते है 
कि * इसे छोड़ दे; शानी-पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा ( रात्रिमोजन-त्याग आदि ) कर; / और वैसा करेगा 
तो कल्याण हो जायगा | अनादि काठसे दिनमें और रातमें मोजन किया है, पर्तु जीवकी मोक्ष 
हुई नहीं | ] 
ह इस काढमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और बरिराधकताके छक्षण बढ़ते जाते हैं 
केशीखामी बड़े थे, और पार्खनाथ स्वामीके. शिष्य थे, तो भौ उन्होंने पाँच महात्रत 
स्वीकार किये थे । ; दर 
केशीस्वामी और गौतमस्वामी महाविचास्वान थे, परन्तु केशीलवामीने यह नहीं कहा कि * मे 
दीक्षा बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र प्रहण करो ” | विचाखान और सरढू जीबको, जिसे तुरत 
ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारंकी बातका आग्रह होता नहीं । 
कोई साधु जिसने अज्ञान-भवस्थापूर्वक आचार्यपनेसे उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे 
ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तूने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया हो, वहाँ जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब 'छोगोंसे ऐसा.कह कि मैने 
अज्ञानभावसे उपदेश दिया है, इसलिये तुम छोग भूछ खाना नहीं; ' ,तो साधुको उस तरह किये बिना 
छुटकारा नहीं है। यदि वह साधु यह कहे कि ' भेरेसे ऐसा नहीं हो सकता; इसके बदले यदि 
जाप कहो तो में पहाड़के ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो सो करें; परल्तु वहाँ तो मे 
नहीं जा सकता '--ते ज्ञानी कहता है कि 'कदाचित्‌ तू छाख बार भी पर्वतके ऊपरसे गिर जाय तो 
भी बह किसी कामका नहीं है । यह तो यदि वैसा करेगा तो ही मोक्षकी ग्राप्ति होगी । वैसा किये 
विना मोक्ष नहीं है । इसलिये यदि तू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है !। - 
गौतमामी चार ज्ञानके घारक थे । आनन्द श्रावक उनके पास गया । आनन्द ,आबकने कहा 
कि * मुझे जान उत्पन्न हो गया है ? | उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि ' नहीं, नहीं, इतना सब्र हो 
नहीं ता, इसलिये तुम क्षमापना छो ! | उस समय आतन्द आवकने विचार किया ये मेरे गुरु है; 
संभव है, इस समय ये भूछ करते हो, तो भी * आप भूछ करते हो ?, यह कहना योग्य नहीं । 
ये गुरु है, इसलिये इनसे शान्तिसि ही बना ठीक है। यह सोचकर आनन्द श्रावको कहा कि 
महाराज | सद्मृततचनका ' मिच्छामि दुकछूई ? अथवा असद्ृतवचनका * मिच्छामि दुकई ? / गौतमने 
कहा कि अतदूतवचनका हो * मिच्छामि ढुआई * द्ोता है। इसपर आतन्‍्द श्रावकने कहा कि 
* महाराज | मैं * मिच्दामि दुकई * लेने योग्य नहीं हैँ ! । इतनेगें गौतमखामी वहेंस्ि चछे गये और 
उन्होंने जाऊर महावीरखामीस पूँछा | यद्यपि गौतमल्वामी स्व उसका समाधान कर सकते रत 


दि जद रहते हुए हम करना ठीक नहीं, 
उह+ भोज रहते हुए बैता करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने महावरल्रार्माके पाप्त जाकर यह 
६७ 
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और तुम्हारी भूछ है दे है बेस ही है 
कहकर क्षमा ऑँगोके का हे क्षमा,माँगो ? | मौतमलामी * तंथाछु ) 
होता तो वे बहों जाते ही नहीं; और माह नामक महासुमठकों परामत न क्षण 
शिफय है, उनकी मै चाकरी के और कदाचित्‌ ऐसा कहते कि * महाराज ! आपक्ने जो झनेख 
होती,। गौतमत्ामीने लय वहाँ कर पल व कु पे न जाऊँगा, तो वह बात लौइतन 
/ सालादनसमृक्षित्त ? अर्थात्‌ हुआ समक्रित---अर्थातः के 
यदि आवरण आ जाय, तो भी 25823 सह अप 60३58 0288 
जैसे छामेंते पहिके मक्खनको निक्ाक छेनेपर पीछेसे उसे छाछठमें डाढें, तो 25% 
जैसे एकमेक थे, चैसे एकमेक वे फ़्रि नहीं होते; उसी तरह ९४ २०४४ मनन हक 
हल ह्ीयमणिकी कीमत हो गई हो! उसके सामने यदि बिल्लौरका टुकड़ा आवे तो के 

तू पर ज6 08: इथंत भी यहाँ घटता है | े 

रु, संदेव और क्रेग धर 

कप दो कहो मकर हुए धर्मकों सम्यक्ल क्या है, पल्तु सतदेव तर 
हि निर््रय शुरु अर्थात्‌ पैसे रहित गुरु नहीं, पल्त जिशनका अपिनमेद हो गया है, ऐसे गुढ। 
'संदूगुरकी पहिचान होना व्यवहार अन्थि-मेद होतेका उपाय है | जैसे किपी महुषयने विहौरका को 
हुकंडा लेकर विचार किया “मेरे पास अली मणि है, ऐसी कहीं मी मिछती नहीं । ? बाढें उतने 
जब किसी चतुर, आदमाके पास जाकर कहा कि ' मेरी मणि अउर्ी है.” तो उस/चतुर आदमीने 
उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अविक कौमतकी मणिया वताकर कहा क्लि देख इनमें कुछ 
फ्रक भाह्म देता है ! बराबर देख | उस मतुष्यने जवाब,दिया कि * हों इनमें फूरक तो माछूम पढ़ता 
है।” इसके वाद उस चतुर पुरुषने झाड़-फत्नूस वताकर कहा कि 'देख, तेरी जैसी मणियाँ तो हजारों 
मिलती हैं। ' सब्र झाड़ फनूत दिखानेके पश्चात जत्र उसे उस पुरुषने असछी मणि बताई तो उसे उसकी 
ठीक ठीक कीमत भाछूम पढ़ी, और उसने उस मणिक्रो बिछकुछ नकछी समझकर फेंक दी | बादें 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपए उससे कहा कि तूने जिस मणिको असछी समझ खा है, वैसी 
मर्णियाँ तो बहुत मिछती हैं | तो इस प्रकारके आवरणसे वहम आ जानेसे जौब भूल जाता है, परन्तु 
पीछेसे.उस्ते वह झूठा ही समझता है---जिस तरह असलीकी कीमत हुई हो उत्ती तरहसे समझता है--4ह 
तुरत ही जागृतिमें आता है कि असली बहुत होती नहीं । अर्थात्‌ आवरण तो होता है, परन्तु यहिरेका 
जो पहिंचान.है वह भूली जाती नहीं | इसीः प्रकार विचारवान सदूगुरुका संयोग होनेपर वत्नअतीति 
होती है, परन्तु बादमें मिष्याल्वॉके सगे आवरण आ जानेसे उसमें शंका हो .जाती है। यधारि तले 
ग्रतीति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आवरण आ जाता है। इसका' वाम सालादनसम्पक्ल हैं.। . 
. सदगुरु और .असदूगुरुमें रात दिन जितना अन्तर है। रा 
., ,एक जौहरी था । उसके पास व्यापारमें अधिक सुकसान हो जांनेसे कुछ भी द्रव्य वात हे 
नहीं | जब मज्ेक़ाःसमय नजदीक का: पहुँचा, तो वह ख्री उच्योका विचाए कहे दया हि 7. 
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पास कुछ भी तो दृव्य, नहीं है; ।शिन्‍्तु यदि असी इस बातकों कह दूँ तो “छड़का छोटी उम्रस्का है; 


नस ० ०. 
इससे उसकी देह छूठ ज़ाबेगी | त्रीने, सामने देखा और पूँछा कि कुछ कहना चाहते हैं परत 


कटा * क्या कहूँ! * खाने कहा कि जिससे मेरा और-वचोंका उदर-पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
और बुछ कहिये ? उस सर्मप्न उस पुरुषने सोच विचारकर कहा कि घरमें जवाहरातके सन्दूकमे कौमती 
नगकी एक डिव्िया है.। उसे, ज़ब तुझे वहुत जरूरत पड़े; तो निकालकर मेरे भाईके ,पास जाकर 
विकंवा देना, उससे तुझे . बहुतसा दृब्य मिल जायगा | इतना कहकर वह पुरुष काल्‍-अर्मकी आह 
हुआ। , कुछ दिलों वाद--विना पैसेके उदर-पोषणके , ल्थि पीड़ित .हुआ , वह छड़का, जि पिताके 
कहे. हुए उस जवाहरातके नगको छेकर अपने काका ( पिताके भाई जौहरी ) के पास गया, और कहा 
कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है; उसका जो पैसा आवे उसे मुझे दे दो। उस जौहरी भाईने पँछा, 
: इस नगको वेचकर तुझे कया करना है? * लड़केंत उत्तर “दिया कि “ उदर भरनेके ढिये पैसेकी 
जरूरत है। * इसपर उस जौहरीने कहा “ यदि सौ-पचास रुपये चाहिये तो दू छे छे; रोज मेरी 
दुकानपर आ, और खर्च छेता रह। इस समय इस नगको रहने दे। ” उस छड़केने उस जौहरी 
कार्काकी बातको कबूछ कर लिया, और. उस ज़वाहरातको वापिस ले गया | तलश्चात्‌ वह छेड़का रोंज 
जौहरीकी दुकानपर जाने छगा, और .धीरे धीरे जौहरीके समागमसे हीरा, पनचा, माणिक, नीडम सर्वको 
परीक्षा करना सीख. गया, और उसे उन सबकी कीमत मातम हो गई। अब उस्र जोहरीने कहा * तू जो 
पहिले अपने जवाहरातको बेचने छाया था उसे छा, उसे अब बेच देंगे। ” इसपर छड़केने घरसे 
अपनी जवाहरातकी ढिविया लाकर देखी तो वह नग नकली प्राह्मम दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेक दिया । जब उस जौहरीने, उसके फेंक देनेका कारण पूँछा, तो छड़केने जबाब दिया कि 
वह तो ब्रिककुल नकली था, इसलिये फेंक दिया है | े 

देखे, उस जौहरीने यदि उसे पदिंले ही नकछी बताया होता तो वह छड़का मानता नहीं, 
परन्तु निम्त समय,अपने आपको वस्तुकी कीमत मारहूम हो गई और नकदीको नकलीरूपसे समझ 
लिया, उस समय जौदरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकली है। इसी तरह अपने आपको 
सदगुरुको परीक्षा हो जानेपर यदि असदगुरुकों असत्‌ जान ढिया तो जीव असद्गुरुको छोड़कर 
सदगुरके चरणमें जा पड़ता है; अर्थात्‌ अपने आपनें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये। _ 

युरुके पास हर रोज जाकर यह जीव एकेन्द्रिय आदि जीबोके संबंध्में अनेक प्रकारकी शंकायें 
और कल्पनायें करके पूँछा करता है, परन्तु किसी दिन मी यह पूँछता नहीं कि एकेन्द्रियसे छगाकर 
पंचेश्नियकों जाननेका परमार्थ क्या है! एकेन्द्रिय आदि जौवोसिवंधी कल्पनाओंसे कुछ मिध्यात्वकूपी 
प्रंथौका छेदन होता नहीं। एकेन्दिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पालन करना 
६। मात्र अन्न करनेके लिये बैसी बातें करनेका कोई फल नहीं । वास्तब्रिकरूपसे तो समकित प्राप्त 
करना ही उस सबका फल है.। इसलिये गुरुके पास जाकर व्य्के प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना 
चाहिये कि आज एकेलिय आदिकी वात आज जान ली है; अब उस बातको आप कल्के दिन न करें, 
किन्तु समज्ितकी व्यव्था करें--इस तरह के तो किसी डिन निस्तारा हो सकता है। पस्तु रोज 


नकद 


रोम पकेन्रिय आदिकी माथापद्ची करे तो इस जोबका कल्याण कत होगा ? 


ण३२ 
॥ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 7 


हज पी दर क 2/ 46: %373% 47 कक नल मि शनि 
... समुद्र खारा है | एकदम तो उसका खारापन दूर हो क्र 4 
कि उस समुक्ेंसे एक एक जलका अबाह छेकर जय गा हैक कक पर 
और उसमें मिठातत आ जाय ऐसा खार डाढना चाहिए | उत् पाना सुखानेके दो कं ये हे 
सूर्यका ताप और दूसरी जमीन | इसलिये प्रथम जमीन तैय्यार करना चाहिये और कप 
पानी छे जाना चाहिये और प्रौछेस खार डाह़ता चाहिए, जिससे उसका खारापन दूर हों हू 
हक मिथ्यालरूपी सपुद्र है, उसमें कदाग्रह आदिरूप खारापन है, इसलिये हि कक 
22058 जाकर उसमें सद्बोघरूपी खार डाछवा चाहिये--इससे संममुरुषह्मी ताफ़े 
# हुर्वेछ देहने मास उपवासी जो छे मायारंग रे, 
तो पण गर्भ अनंता छेशे, बोले वीडे अंग रे | 

+ जितनी श्रान्ति अधिक उतवा ही अधिक मिध्यात्र | सबसे वढ़ा रोग मिध्याल | 

जब जब तपश्चयी करना तब तब उसे खच्छ॑इसे न करना, अहकारसे न कला 
लोगोंके लिये न करना | जीवको जो कुछ करवा है, उसे खब्छंदसे न करा चाहिये। 
£ मैं होशियार हूँ ? यह जो भाव रखना, वह किस भवके लिये मी होशियार नहीं, इस तरह विस 
समझ डिया वह मोक्षमें गया है ! सबसे मुख्य विन्न खबच्छंद है। जिसके हुराप्रहका छेदन हो गया है 
वह छोगोंको भी प्रिय द्वोता है--कदाप्रह छोड़ दिया हो तो दूसरे लोगोंकों भी प्रिय होता है। 
इसलिये कदाप्रहके छोड़ देनेसे लव फ़छ मिलता संमव है। 

गौतमल्वामीने महावीरलवामीते वेदरसवंधी प्रश्त हूँछि । उन अललोंका, जिसने सब दोषोंका 
क्षय कर दिया है ऐसे उन महावीरखामीने वेदके दंत देकर समाधान ( पिद्व ) कर वतावा | 

दूसरेको उच्च गुणोमे चढ़ाना चाहिये, किन्तु किसीकी निन्‍्दा कली नहीं। किपतीकी लफद- 
तासे कुछ भी कहना नहीं | छुछ कहने योग्य हो तो अहंकारहित भावसे ही कहना चाहिये। 
बस्मार्थ दृष्टिसे यदि राग-द्रेप घठ गये हों तो ही फल्दाय्क है, क्योंकि व्यवहास्से तो भोडे जौलोके 


और राग-द्ेष घंटे हुए रहते हैं; पर्तु परमाईसे सगद्वेष मेड पढ़ गये हों। तो वह कल्याण कारण है | 
हैं। जैन दर्शनमें वीसठाख जीव मतमतांतरों 


कप 


महान पुरुषोंकी इसे देखनेसे सब दर्शन एकसे 
पढ़े हुए हैं ! ज्ञानीकी इंडिसे मेदामेद होता' नहीं । 
*-;.. जिस जीवको अनंतावुर्बधीका उदय हैं, उसे सब पुरुषक्षी बात भी रुचिकर होती नहीं, अं 
से पुरुषक्ी वात भी छुनना उसे अच्छा डादा नहीं । | 
*... पिध्यालकी जो भन्थि है। उसकी सात प्रकृतियों है । मात अब़े तो सातों साथ साथ भाती है| 
उसमें अनंतातुवंधीकी चार अकृतियों चक्रवर्तीके समान हैं । वें किसी भी तरह अन्धिमेंते निकको देती 
वही मिषयाल स्ववाण (खाल ) दे। तह कल कद की गण है । समस्त जगत्‌ उसकी सेवा चाकरी करता है। 


नहीं | मिध्याल रखबाल ( रक्षपाल हे 
उपवास करता है; पर्तु वाद उक्त माया है, तो मी जार अब 


77. जुबछ देह है, और एक एक मासका 


क्षेंगा ऐसा दूसरे अँगम कहा गया है। शी 
हु या मूलपाठम केवल इतना ही है--जेठली आति बधोरे तेटले वधारे । -+अवुवादक: 
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ह8ं उपदेश-छाया परे३! 











प्रश्नः--उदयकर्म किसे कहते है ? ; 
उत्तरः--रेश्व्यपद प्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाल वाहर करे, कि * यह मुझे 
चाहिये नहीं; मुझे इसका करना क्या है !” कोई राजा यदि प्रधानपद दे तो भी ख्व्य उसके ढेनेकी 
इच्छा करे नहीं | ' इसका मुझे करना क्या है घरसंबंधी उपाधि हो तो वही बहुत है --इस तरह 
उस पदकों मना कर दे ।'ऐश्वर्यपदकी अनिच्छा होनेपर भी राजा फिर फिससे देनेकी इच्छा करें, ओऔर' 
इस कारण वह उपर आ ही पड़े, तो उसे विचार होता है कि * देख, यदि तेरा प्रधानपद होगा तो 
बहुतसे जीवोंकी दया पढेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शाढाये खुलेंगी, पुत्तके छपाई जावेगी “--इस 
तरह धर्मके बहुतले कारणोंकों समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय कहा जाता है | 
इच्छासीदत तो भोग करे, और उसे उदय बतावे तो वह शिथिढता और संसारमें भटकनेका ही कारण 
होता है । 
बहुतसे जीव मोह-गर्भित बैराग्यसे और वहुतसे दुःख-गर्ित वैराग्यसे दीक्षा ले छेते हैं। दीक्षा 
ढेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गाँवोंमें फिर्नेको मिलेगा | दीक्षा ठेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको" 
मिलेंगे | वस् मुश्किक एक इतनी ही है कि गरमीमें नंगे पैरों चछना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो' 
सावारण किसान अथवा पटेल छोग भी गरमीमें नंगे पेरो चलते है, तो फिर उनकी तरह यह भी: 
आसारनाते ही हो जायगा। परन्तु और किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है '-.. 
ऐसी मावनाते दीक्षा लेनेका जो वैराग्यहै वह मोह-गर्मित वैराग्य है। पूनमके दिन बहुतसे लोग डाकोर 
जाते है, परन्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्या होता है १ पूनमके दिन 
रणछोण्जीके दर्शन करनेके लिये उनके वाप दादे जाते थे, इसलिए उनके छड़के बचे भी जाते है । 
परतु उसके हेतुका विचार करते नहीं । यह भी मोह-गर्भित वैराग्यका भेद है । 
जो सांसारिक दुःखसे संध्ार-त्याग करता है, उसे दुःख-गभित बैराग्य समझना चाहिये | 
जहाँ जाओ वहाँ कल्याणकी ही वृद्धि हो, ऐसी दृढ़ धुद्धि करनी चाहिये | कुछ-गच्छके आग्रहको - 
छुडना, यही सत्संगके माह्ास्यके सुननेका प्रमाण है | मतमतांतर आदि, धर्मके बड़े बड़े अनंतानुबंधी 
पर्वतके फाठककी तरह कभी मिलते ही नहीं | कदाग्रह करना नहीं और जो कदाग्रहः करता 
हो तो उसे धीरजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फर है | अनंतानुवंधी मान, कल्याण होनेमें 
अपर स कहा गया है। जहाँ जहाँ गुणी मलुष्य हो, वहाँ वहां विचाखवान जीव उसका संग 
करनेके लिये कहता है । अज्ञानीके ठक्षण लौकिक भाषके होते हैं । जहाँ जहाँ दुराग्रह हो, उस उस 
जगहसे छूटना चाहिये | * इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ” यही समझना चाहिये | 
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रे अमादसे योग उत्पन्न होता है | अज्ञानीकों प्रमाद है | योगसे अज्ञान उचन्न होता हो, तो वह 
हानीम नी सेभव हे, इसलिये ज्ञानीक्ो योग होता है, परन्तु प्रमाद होता नहीं। 


५ माय ये रहना | रे 
_ स्मापमें रहना और विभावसे छूटना, ” यही मुख्य वात समझनेकी है। वाढ-जीबोके 
मरनेके लिये जनी-पुरुषोने सिद्धान्तोके बढ़े भागका वर्णन किया है | 


ज्७ः 
धीमदू राज॑चस् 
० नल ग कलम, श्ष्रे 


किसीके ऊपर रोष करना नहीं किसीके कप? अत होना 
श्िप्रको-दो घड़ीगे केवठ्ज्ञान प्रा& नेक गज पा अस्त होना नहीं। ऐसा करेते एड 
"बिता रो होता है; उततो हो उबी दवा करती तीज ० 
ही विचार प्रगठ हो जाय, पस्तु मिध्यालरूपी महा ४ पढ़ती है । जीवको समझना हो तो पहत 
दोग[ चाहिये। शादमें-जो सोलह रोग कहे हैं, वे सब हे हा हक च समझनेमें बहुत कह गत 
,, . जो. साधन बताये हैं, वे स्ैया . हुक्म है | न्‍ कफ कद मा जा सर 
रकणके डिये तफ़वर्य करनी नही ावावक दिये चहंकारसे, छोक-छाजसे, कुषपा 
जहर न ठेना आदि ये बारह प्रकार है सत्साधन कलेके हि हर काश सा, 
आश्रेयसे करना. चाहिये । अंपने आपत्े प्रवृत्ति वही सच्छंद है, ऐ रा 
बिना पा क्रियांके बिना अन्य कुछ रोकता 3303 # 
' पा ह 
हा ते किन नम गज गम हक 
हे |! है| तो साधु आज्ञा मांगता नहीं, अथवा उसकी कापना ही का 
छेता ! परोपकार करनेमें मिध्या कल्पना रहा करती हो, और वैसे ही अनेक विफन्पोंद्ारा को 
इसकी नहीं पका आप्माको विज्न करता है। तथा वह इसी तरह सब बतेक सर 
करता है, और परमाथके रात्तेका-उलंघन* 
# बे ४०३५७ रस उल्लंघन कर वाणी बोलता है | यही अपनी होशियारी है, और उसे 
./ , बाह्य अतको अधिक ढेनेसे मिध्यालका नाश कर देगे--ऐसा जीव विचार करे. ; 
नहीं | क्योंकि जैसे एक मैंसा जो हजारो जार-बाजरेक्षे पूलेके हज गया है; कह एक पा के 
नहीं; , उसी तरह मिष्यालरूपी मैंसा, जो पूलेहपी अनंतताुबंधी कपायसे बनतों चाल खा गया है, 
वह तिनकेरूपी बाह्य अतसे कैसे डर सकता है ! परननु जैसे मैसेको यदि किसी वंधनसे बॉँध दें तो न 
वशमें हो जाता है, वैसे ही मिध्यालरूपी मैंसेको आत्माके वरुरूपरी बंधनसे बाँव देनेसे वह वश हो 
जाता. है; अर्थात्‌ जब आत्माका बढ बढता तो मिध्याल घटता है । 
अनादिकाठके अज्ञानके कारण जितना काल व्यतीत हुआ, उतना काठ मोक्ष होनेके लिये चाहिये 
नहीं | कारण कि पुरुषार्थवा बल कर्मोकी अपेक्षा, अधिक है । कितने ही जीव दो घड़ीमें कल्याण 
कर हक ] सम्पन्दंडि किसी भी तरह हो आत्माको ऊँचे छे जाता है--अर्थात्‌ सम्बबल आनेपर 
जीवकी 'दां्टि बदल जाती है । 
मिथ्यादृष्टि, संमकितीके अनुसार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी मिध्याद्यशि 
जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, संसारके ही कारणभूत होते हैं। समकितीके ही जप ता 
आदि मोक्षके कारणमूत होते हैं । समकिती उन्हें दंभ रद्दित करता है, अपनी आत्माकी ही नि 
करता है, और कर्म करनेके कारणोसे पीछे हटता है | यह करनेसे उतके अहंकार आदि खामविर्त- 
ुपंसें ही घट जाते हैं| भज्ञानीके समप्त जप तप आदि अहंकारकी बृद्ि करते हैं, ओर सता 
हेतु होते हैं।' ' ' | 
जैनशाद्ोमे कहा है कि छवियाँ उत्तन 'होती हैं | जैन और वेददरन अम्मी हीं हे 
आते हैं, पल्तु, इस बातको तो दोनों ही जने कबूछ:करते हैं, इसलिये यह संभव हैं! जप का 
साक्षी देता है उसी समय आत्मामें उल्लास-परिणाम आता है। न्‍ 
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द्वोम हवन आदि . वहुतसे छौकिक खिजोकों अचलित देखकर तर्थिकरमगवान्‌न अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है। जनदर्शनके समान दयासंबंधी विचार कोई 
दर्शन अथवा संप्रदायवाढे छोग नहीं कर सके । क्योंकि जैन छोग पं्चेन््रियका घात तो करते ही 
नहीं, किन्तु उन्होंने एकेच्निय आदिमें भी जीवके अस्तित्रकों विशेष अतिविशेष इृढ़ करके, दयाके 
मार्गेका वर्णन किया है | हे ' 
इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने जज्ञानसे, खच्छंदसे, 
मिव्यालसे और संशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है | ये वचन बहुत ही भारी _ लिखे हैं | यहाँ 
बहुत अधिक विचार कर पीछेसे.वर्णन किया है कि अन्य दर्शन-वेद आदि-के जो प्रन्थ्‌ है उन्हे यदि 
सम्प्र्दृष्टि जीत्र बॉचे तो सम्यक्‌ प्रकारसे परिणमन करता है, और «जिनभगवानके अथवा चाहे जिस 
तरहके ग्रन्थोंके यदि मिध्याद्ृष्टि बॉचे करे तो वह मिध्यात्वहूपसे परिणमन करता है | ॥॒ 
जीवको ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व वचनोके सुननेसे अपूर्व उलास-परिणाम आता है, 
परल्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूत्र उछास आता नहीं | जिस तरह हम यदि अग्निकी सिगड़ीके पास बैठे 
हों तो ठंड ठगती नहीं, और सिगईसे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगने छगती है; उसी तरह 
ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व बचनोंके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्बास- 
परिणाम आता है; परन्तु पौछेसे फिर प्रमाद आदि उत्पनन हो जाते हैं । यदि पूर्वके संस्कारसे वे वचन अंतर्प- 
रिणामको प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उछास-परिणाम बढ़ता ही जाय; और यथार्थ रीतिसे भान हो । 
अज्ञानके दूर होनेपर समस्त भूछ दूर हो जाती है--स्वरूप जागृतिमान होता है। बाहरसे बचनोंके 
सुननेस अन्तर्परिणाम होता नहीं; तो फिर निस तरह सिगड़ीसे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगन लगती 
है, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं । 
केशीखामीने परंदेशी राजाको वोध देते समय जो उसे “जड़ जैसा! मूर्ख जैसा ” कहा था, 
उसका कारण परदेशी राजा पुरुषाथ जागृत करनेका था। जड़ता-मूहता-के दूर करनेके लियि ही 
यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपूर्व परमार्थकों छोडकर दूसरे किसी कारणसे होते नहीं । 
वाड-जीब ऐसी वातें किया करते हैं कि उद्मत्थमावत्ते ही केशीस्वामीने परदेशी राजाके प्रति वैसे 
पचन कई थे; परन्तु यह वात नहीं । उनकी वाणी परमार्थक्षे कारण ही निकली थी। 
है जड़ पदार्थकों ठेने-रखनेमें उन्मादसे प्रवृत्ति करे तो उसे असंयम कहा है। उसका कारण 
यह है कि जल्दबाजीसे लेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादात्यमाव हो जाता है| इस कारण . 
उपयोगके चूक जानेको असंयम कहा है। * 
! अहंकारसे आचार्यभाव धार य और उप 
! श्रीआचारांग सूत्रमे कहा है कि “जो आज्नत्ा हैं वे परित्वा हैं” और जो परित्षवा है 
| जन आज्वा ई। रू दो आत्तव है, यह ज्ञानीक्ो मोक्षका हेतु होता है, और जो संत्र है वह संबर 
नए भी जज्नीतो बंका हेतु होता है--ऐमा सथ्हपसे कहा है। उसका कारण ज्ञानामें 
उपयोगकी जागृति करना है, और वह अज्ञनीमें है नहीं। 
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ष्ड्द 
ओीमद्‌ राजचन्द के 
रे 


व आह, 


- उपयोग दो प्रकारके कहे हैः--.१ 
४-९ दुब्य उपयोग, 
जैसी सामर्थ्य सिद्धभगवानकी है, वैसी सब जीबोंको है हक हे 
वह ध्यानमे आती नहीं। जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य सकती है! केवड अज्ानके वार है 
जीव ऐसा समझता है कि मै जो क्रिया करता हूँ इससे 34४20 
है, परन्तु उसे वह छोक-संज्ञासे करे तो उसका फल शी हैं। मियां करो ही मे 
जैसे किसी आदमीके हाथमे सिंताम 
तो वह निष्फछ ही चला जाता है, जा दस डे कक 23430: 
यदि 30305 सच्ची सच्ची खबर पड़े तो ही उसका फछ है फ़ुछ मिलता है | इसी वर 
वकी अनादिकालसे भूल ला, 
उसका मूलते ही छेदन 4423 है | उसे समझनेके लिये जीवकी जो भूछ-पिध्याल-ै, 
बनी नही लिन बह गे उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर अंकुसति 
, तो नह, अंकुस्ति हो जाती है| जिस तरह प्रथ्वीमें यदि इध्षकी जड़ बाकी रह गा 
हो तो इक्ष फ़िससे उग आता है | इसलिये जीवकी वास्तविक भूछ क्या है, उसका विचार विचार के 
उससे मुक्त होना चाहिये । ' मुझे किस कारणसे बंधन होता है? १ कि किस तरदद दूर हो | 
है?! यह विचार पहले करवा चाहिये | ५७0७४ 
रात्रि-ओोजन करनेसे आल्स-प्रमाद उत्तन्न होता है, जागृति होती नहीं, 
गति होती नहीं, विचार जाता नहीं, 
अनेक प्रकारके दोष रात्रि-भोजनसे जल करन पा | 
2५५20 | दोष रात्रि भोजनसे पैदा होते हैं | मैथुन करनेके फ्चात्‌ भी बहुतसे दोष 
कोई हरियाली बिनारता हो तो वह हमसे देखा जा 
कही बहता हो लता अति है सकता नहीं | तथा आत्मा उज्बढता प्राप्त 
ज्ञानमे सीधा ही भापित होता है, उल्टा भातित नही होता | ज्ञानी मोहको प्रवेश करने देता 
नहीं । उसके जागृत उपयोग होता है । ज्ञानीके जिस्त तरहका परिणाम हो वैसा ही ज्ञाबीको कार्य 
होता है | तथा जिस तरह अश्ञानीका परिणाम हो; चैला ही भज्ञानीका काये होता है। झ्ानीका 
चलना सीधा, बोलना सीधा और सब ढुछ सीधा ही होता है | अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही होता 
है; वर्तनके विकल्प होते है । 
भोक्षका उपाय है | ओघ-भावसे खबर होगी, विचारमावसे प्रतीति आबेगी । 
अज्ञानी खये दरिद्वी है। श्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोध आदि घटते हैं | ज्ञानी उसका बैच है। 
तो मोक्ष हो जाय | ज्ञानी जो जो ब्रत दे वे सत्र ठेठ अन्ततक छें 


, ज्ञानीके हायसे चारित्र प्राप्त हो 
जाकर पार उतारनेवाले हैं| समकित आनेके पश्चात जाता समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अब रह 
सच्ची हो गई है । 
(५) भाद्रपद छुढी ९, १९५६ 


प्रइनो:---ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होती है, क्‍या यह ठाँक है £ 
उत्तर:--सार जाननेको ज्ञान कहते हैं और सार न जाननेकों अज्ञान कहते हैं| हम किमी भी 
पापसे निश्वत्त हो, अथवा कल्याणमे प्रदृत्ति करें, वह ज्ञान हैं परमार्थक्षों समझकर करा चाह | 


अहंकाररहित, छोकर्सशारहित, आत्मामि प्रवृत्ति करनेका नाम 'विर्नरा' है। 
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इस जविकी साथ राग-द्ेष छगे हुए हैं । जौब यथपि अनंतज्ञान-दर्शनसहित है, परन्तु राग- 
द्वेषके कारण वह उससे रहित ही है, यह वात जीवके ध्यानमे आती नहों। 

सिद्धको राग-देष नहीं । जैसा सिद्धका खरूप है, वैसा ही सव जीबोका भी ख़र्प है। 
जीवको कैवछ अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके लिये विचारवानकों सिद्धके ख्वरूपका 
बिचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमे आ जाय | 

जैसे किसी मनुष्यके हाथमे चितामणि रन आया हो, और उसे उसकी ( पहिचान ) ह्वैतो 
उसे उस ख्नके प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है, पर्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति कुछ भी ग्रेम उद्यन्न होता नहीं । 

इस जीवकी अनादिकारकी जो भूछ , उसे दूर करना है | दूर करनेके लिये जीवकी बड़ीसे 
बड़ी मूल कया है! उसका विचार करना चाहिये, और उसके मूछका छेदन करनेकी ओर छक्ष सना 
चाहिये | जबतक मूल रहती है तवतक वह बढ़ती ही है। 

४ मुझे किस कारणसे बंधन होता है ” ! और * वह किससे दूर हो सकता है  ? इसके जाव- 
नेके लिये शात्र रचे गये है; छोगोंमें पुजनेके लिये शात्र नहीं रच गये | 

इस जीवका स्वरूप क्या है £ 

जन्तक जीवका स्वरूप जाननेमे न आवे, तवतक अनन्त जन्म मरंण करने पड़ते है | जीवकी 
कया भूल है ? बह अमीतक घ्यानमे आती नहीं | 

जीवका छेश नष्ट होगा तो भूछ दूर होगी | जिस दिन भूल दूर होगी उसी दिनसे साधुपना 
कहा जावेगा | यही बात आवकपनेके लिये समझनी चाहिये। 

कर्मकी वर्गणा जीवकी दूध और पानीके संयोगकी तरह है | अग्निके संयोगसे जैसे पानीके 
जल जानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अम्निसे कर्मवर्गणा नष्ट हो जाती है । 

देहमे अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नही । जीव देहकी साथ 
एकमेक हो जानेते ऐसा मानने छगता है कि “मे बनिया हूँ, ' *आाक्षण हूँ,” परन्तु चुद्ध विचारसे 
ते उसे ऐसा अनुभव होता है कि : में शुद्ध सरूपमय हूँ ” । आत्माका नाम ठाम् कुछ भी नहीं है-- 
जीव इस त्तरह बिचार करे तो उसे कोई गाली वगैरह दे, तो भी उससे उसे कुछ भी छगता नहीं | 

जहों जहोँ कहीं जीव ममत्व करता है वहाँ वहाँ उसकी भूछ है | उसके दूर करनेके लिये ही 
शाय रचे गये है | 

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो वह वैसग्य है) जहाँ जहाँ ५ यह 
मेरा भाई वन्धु है ! इत्यादि भावना है, वहों वहाँ कर्म-बंघका कारण है | इसी तरहक्ी भावना यदि 


साधु भी जपने चेलेके प्रति रब्े तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय | वह अदंभता, निरहंकारता 
करें तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है | 





पांच अम्दियो कि तरह बच होती ह ? वस्तुओंके ऊपर तुच्छ माव लछानेसे | जैसे फूलमें यदि 
छुगंध हो तो उससे मन संतुष्ट होता है, परन्तु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और 


फल कुटडा जाता है, फ्रिर मनकों कुछ भी संतोष होता नहीं। उसी तरह सब पद्ा्वीमें तुच्छभाव 
द८ 
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लानेसे इन्द्रियोको प्रियता होती नहीं और उससे ऋमते इन्द्रियाँ वहमें होती हैं । तथा पे 
भी जिह्म इन्तियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्धियाँ सहज ही वश हा गा रा 
करना चाहिये । किसी रसवाले पदार्थकी ओर प्रेरित होना नहीं | बलि डर 2, हे । धाह्र 
जैसे किसी बर्ततनमे खून, माँस, हड्डी, चमड़ा, वीर्य, मल, और मूत्र ये सात धातुएँ पी हुई हो 
और उश्षकी ओर कोई देखनेके लिये कहे तो उसके ऊपर अरुचि होती है, और यूँकातक भी नह 
जाता; उसी तरह ख्ती-पुरुषके शरीरकी रचना है। परन्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देखकर जीव मोह 
होता है, और उसमे वह तृष्णापूर्वक प्रेरित होता है | अज्ञानसे जीव भूछता है-ऐसा विचार कर, तुछ 
समझकर, पदार्थके ऊपर अरुचिभाव छाना चाहिये | इसी तरह हरेक वस्तुकी तुच्छतता समझनी बा " 
इस तरह समझकर मनका निरोध करना चाहिये | 
तौर्थकरने उपवास करनेकी आज्ञा की है, वह केवल इन्द्रियोंको वश करनेके लिये ही की है | 
अकेले उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ वद् होती नहीं, परन्तु यदि उपयोग हों तो--बविचारसाहित हो 
तो--वश होती हैं । जिस तरह रक्षरहित बाण व्यर्थ ही चछा जाता है, उसी तरह उपयोगरहित 
उपवास आत्मार्थके छिये होता नहीं | 
*. अपनेमें कोई गुण प्रगठ हुआ हो, और उसके ढिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
उससे अपनी आत्मामें अहंकार उत्पन् हो तो वह पीछे हट जाती है | अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे 
नहीं, अम्यंतर दोष विचारे नहीं, तो जीव छौकिक भावमें चला जाता है; परन्तु यदि अपने 
दोषोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे, अहंभावसे रहित होकर विचार करे, तो सुरुषफे 


आश्रयसे आत्मलक्ष होता है। 

मार्मके पानेमें अनन्त अन्तराय है। उनमें फिर मैंने यह किया ? * मैने यह कैसा झुन्दर 
किया ? इस प्रकारका अभिमान होता है । मैंने कुछ भी किया ही नहीं ” यह इृष्टि रखनेसे ही वह 
अभिमान दूर होता है। 

ठौकिक और अछीकिक इस तरद दो भाव होते हैं । ठौकिकसे संसार और अलौकिक मोक्ष 
होती है । 
बाह्य इन्द्रियोको वश किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अंतर्लकक्ष हो सकता है। इस कारण 
बाह्य इन्द्रियोंकों वशमें करना श्रेष्ठ है | बाह्य इन्द्रियाँ वशमें हो जाय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो 
लौकिकभावमे चछे जानेकी संभावना रहती है | 

उपाय किये बिना कोई रोग मिठता नहीं | इसी तरह जीवको छोभरूपी जो रोग है, उततवा 
उपाय किये बिना वह दूर होता नहीं । ऐसे दोषके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय का 
नहीं । यदि उपाय करे तो वह दोष हाठ्में ही भाग जाय। कारणको खड़ा करो तो ही कार्य होता 
है बिता कार्य नहीं होता | हे 
हा हि उपायको जीव खोजता नहीं । जीव ज्ञानी-पुरुषके वचनोंकों श्रवण करे तो हक 
ख़जें प्रतौति होती नहीं । ' मुझे ठोभ छोड़ना है, ऐसी बीजमूत भावना हो तो दोप हु 


अनुकमसे * बीज-क्ान * प्रगठ होता है । 
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:--आत्मा एक है अथवा अनेक : हा 
बार समर आत्मा एक हीं हो तो पूर्वमे जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सबकी मुक्त 
गे जानी चाहिये । अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिये; और तो फिर 
दूसरोक़ो सत्यात्व सहुरु आदि सावनोंकी भी आवश्यकता नहीं | 
प्रश्न/--मुक्ति होनेके पश्चात्‌, क्या जीव एकाकार हो जाता है? 
उत्तर:--यदि मुक्त होनेके वाद जीव एकाकार हो जाता हो तो खानुभव आनन्दका अनुभव 
करे नहीं | कोई पुरुष यहाँ आकर बैठा, और वह विदेह-मुक्त हो ग्या | वादे दूसरा जप आकर 
बेठा, वह. भी मुक्त हो गया | पर्तु इस तरह तीसरे चौये सबके सब मुक्त हो नहीं ५२ | जाह्मा | 
एक है, उसका आशय यह है. कि सब आत्मायें वस्तुरूपसे तो समान है; प्ल्त खतंत्र है स्वानुमव 
करती है | इस कारण आत्मा भिन्न मित्र है | “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्रांति रखनेकी 
जरूरत नहीं ! जगत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे भ्रीन्तिरीद्देत भावसे वर्तन करनेसे मुक्ति है --- 
ऐसा जो कहता है, उसे विचारना चाहिये कि तब तो एककी मुक्तिते जरूर सबकी मुक्ति हो 
जानी चाहिये | परन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा भिन्न मित्र है। जगतकी भ्राति दूर हो गई, 
इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पढ़ते है | इसका आशय यही 
है कि आत्माकी विषयसे भ्रान्ति दूर हो गई है | रूढ़िति कोई कल्याण नहीं । आत्माके झुद्ध विचारको 
आप्त किये बिना कल्याण होता नहीं | 
माया-कपटसे झूठ बोडनेमे वहुत पाप है । वह पाप दो प्रकारका है| माव और घन अ्राप्त 
करनेके लिये झूठ वोले तो उसमें बहुत पाप है । आजीविकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, और 
पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप लमता है | 
वाप खये पचास वरसका हो, और उसका वीस बरसका पुत्र मर जाय ते वह बाप उसके पास 
जो आभूषण होते हैं उन्हें निकाल लेता है! पुत्रके देह्दान्त-क्षणमे जो वैराग्य था, वह स्मशान वैराम्य था ! 
भगवानने किसी भी पदार्थकों दूसरेकों देनेकी भुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन 
मानकर उसे निवाहनेके लिये जो कुछ भाज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है; वाकी दूसरेको कुछ भी 
देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिग्रहकी वृद्धि ही होती, और उससे अनुक्मसे अन्न पाने 
आदि लाकर कुठुमबका अथवा दूसरोंका पोषण करके, वह बड़ा दानवौर होता | इसलिये मुनिकों विचार 
करना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केवल तेरे अपने छिये ही है, और 
वह भी लोकिक दृष्टि छुड़्ाकर सेयममें छगनेके लिये ही दी है | 
कोई मुनि गृहस्थके घरते खुँ६ छाया हो, और उसके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, तो 
उसे तीव उपबास करने चाहिये--ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है। उसका कारण यही है कि चह्‌ 
मुनि उपयोगय्त्य रहा है | यदि इतना अधिक वोझा मुनिके तिस्पर न रखा जाता, तो उसका 
दूसरी वत्तुओंके भी छावेका मद होता, और वह कुछ समय बाद परिभ्रहकी इद्धि करके मुनिपनेक्तो ही 
शुमा बठता । ज्ञानीने इस प्रकारके जो कठिन मार्गका प्ररूपण किया है उसका यही कारण है कवि वह 


जानता है कि यह जीव विज्वासका पात्र नहीं है | कारण कि वह श्रान्तिवात्य है| यदि कुछ छूट दीं 


॥ 


8 है 
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होगी तो काठ्करमसे उस उस प्रकारमे विशेष प्रदृत्ति होगी, वह जानकर ज्ञान छुँई कैद 
कुक संबंध भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञा की है। छोककी दक्षिं हे मा 
पर्तु शञनीकी इसे उतनी छूट भो जड़मूछते नाश तो यह वात ताबाए है 
हम हि श कर सके, झनी बड़ी माह होती है । 

कि अड्टानवेके भ्द्गानवोकों ही मूँड लिया । देखो महान पुरकी 

केशीखामी और गौतमस्वामी कैसे सरठ थे ! दोनोंने ही एक मार्गकों जाननेसे पौच महा 
महृण किये थे | आजकलके समयमे दोनों पक्षोका इकझ्मा होना हो तो वह ने बने | आजकहके हँढिया 
और वैषा, तथा हरेक जुदे जुदे संधाड़ेका इकट्ठा होता हो तो वह न बने; उसमें कितना ही कहे 
व्यतीत हो जाय | यदि उसमें है कुछ भी नहीं, पल्तु अतरठताके कारण वह संभव ही नहीं। 

सध्ुरुष कुछ सत्‌ अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, पल्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता है तो 
आग्रह दूर करानेके डिये उसका एक बार त्याग कराते है। आम्रह दूर होनेके वाद पड़े उसे वे 
अहण करनेको कहते हैं । ५ 

चक्रवर्ती राजा जैसे मी नमन दोकर चछे गये हैं ! कोई चक्रवर्ती राजा है, उसने रा्यका सराग 
कर दीक्षा महण की हो; और उसकी कुछ भूछ हो गई, और कोई ऐसी बात हो कि उस चहवर्तीके 
राज्य-कालका दासीका कोई पुत्र उस भूलकों सुधार सकता हो, तो उसके पाप्त जाकर, चक्रवर्तको 
कथनके प्हण करनेकी आक्ा की गई है | यदि उसे उस दासीके पुत्रके शत जाते समय ऐसा हो कि 
: भे दापीके पुत्रके पास कैसे जाऊँ तो उसे भटक भट्काकर गरना है । ऐसे कारणोंक्े उपस्थित होंने- 
पर ढोक-छाजकों छोड़नेका ही उपदेश किया है; अर्थात्‌ वहाँ आत्माको उँे हे जानेका कोई अवसर 
हो, वहां छोक-ठाज नहीं मानी गई | पर्तु कोई सुनि विषय-इच्छाे क्रेशाके घर जाय, भर वहाँ 
जाकर उसे ऐसा हो कि मुझे लोग देख ढेंगे तो मेरी निन्‍दा होगी इसशियि पहाँसे वापिस ठौट चना 
चाहिये ! तो वहाँ छोक-छाज रनेका विधान है| वंयोकि ऐसे स्थानमें लोक-छजका भव खानेसे 
ब्रह्मच रहता है, जो उपकारक है। 25 

देतकारी क्या है, उसे समझना चाहिये | आठ्मकी तकरारको करना नहीं, 

प्स्तु हक रकषणके लिये ही तिथि पाठवी चाहिये । हरियाठीके रणके डिये आम 
आदि तिथि कही गई हैं, कुछ तियके डिये आत्म आदिलो कहा नहीं | झिये जाव्म अदि 
तिधिके कदामहकों दूर करना चाहिये | जो कुछ कहा है वह कद्प्रहके करनेके हिये हक 
आ्माकी शुद्धिति जितना करोंगे उततना ही हितकारी है। जितना अगुद्धिते करेंगे उतना ही 


, इसहिये शुद्गताएूर्ेक सदूतवा सेवन करा चाहिये। ' कि 
हक हमे तो ब्राह्मण, वैशव, चाहे जो हो सब 2९ | कोई जैन वह्या जाता हो और 
पते परत हो तो वह अहितवारी है; मतरहित दी है। ही 
शात्कारने यदि कायाकी स्थिर रखनी होगी, वो पिते 
करके एन पते असर बे 0 रे समझकर उस प्रकीजा विया बोध [ 


करेगा; नियम नहीं बॉँगा हो तो दूसरे काममें पढ़े जाथगा। 
; क्लगब्छवाढ़े । 7 मर्द, 


$ 


व 
१ 
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जैसा मनका परिणाम हो वैसा ही सामायिक होता है | मनका घोड़ा दौड़ता हों तो कर्मत्रंध होता 
है । मनका थोड़ा दौड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फल कैसा हो ! हे 

कर्मत्रंथको थोड़ा थोड़ा छोड़नेकी इच्छा करे तो छूठे । जैसे कोई कोठी भरी हो, और उहमेते 
कण कण करके निकाछा जाय तो वह अंतमें खाली हो जाती है | परतु दृढ़ इच्छाते कर्मोकों छोड़ना 
ही सार्थक है। पु 

आवश्यक छह प्रकारके हैं:--सामायिक, चौबीसत्यो, वंदना, ग्रतिक्रण, कायोत्सर्ग और 
अन्यास्यान | सामायिक अर्थात्‌ सावब-योगकी निवृत्ति । 

वाचना ( बाँचना ), पृष्छना ( पूँछना ), परिवर्तना ( फिर फिरसे विचार करना ) और 
'धर्मकथा ( धर्मविषयक कथा करनी ), ये चार द्रव्य है; और अलुप्नेज्षा ये भात्र है | यदि अलुष्रेक्ष 
न आवे तो पहिले चार द्रव्य है | 

अज्ञनी छोग * आजकल केवलज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है ” ऐसी हौन पुरुषार्थकी बाते करते 
हैं | ज्ञानीका वचन पुरुषार्थ प्रेरित करनेवाठा होता है| अज्ञानी शिथिलू है, इस कारण वह ऐसे हीन 
पुरुषार्थ बचन कहता हैं | पंचम कालकी, भवत्यितिकी अथवा आयुकी बातकों मनमे छाना नहीं 
और इस तरहकी वाणी सुनना नहीं | 

कोई हीन-पुरुपार्थी वाते करे कि उपादान कारणकी क्‍या जरूरत है ! पू्वमे अशोष्याकेवली 
हो ही गये है । तो ऐसी वातोसे पुरुपार्थ-हीन न होना चाहिये । सत्संग और सत्‌ साथनके विना कभी 
भी कल्याण होता नहीं । यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हो, तो मिश्रमेसे खये ही घड़ा उपपन्न हमे 
जाया करे | परन्तु लाखो वर्ष व्यतीत हो जायें फिर भी मिह्रीमेसे घड़ा खवये उत्पन्न होता नहीं | उसी 
तरह उपादान कारणके व्रिना कल्याण होता नहीं | शात्रका वचन है कि तीर्थकरका संयोग हुआ 
और फ़िर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुषार्थ-रहितपना ही है | पूर्वमे उन्हे ज्ञानीका 
संयोग हुआ था फिर भी पुरुषार्थके विना जेसे वह योग निष्फठ चछा गया; उसी तरह जो ज्लानीका 
योग मिल्ठा है, और पुरुषाथ न करो तो यह योग मी निष्फल हो चढा जायगा। इसलिये पुरुषार्थ 
करना चाहिये, और तो ही कल्याण होगा | उपादान कारण श्रेष्ठ है | 

ऐसा निश्चय करना चाहिये कि सम्पुरुषके कारण--निमित्तते--अनंत जीव पार हो गये है । 
काएणके बिदा कोई जीव पार होता नहीं। अशोच्याकेवलको आगे पीछे वैसा संयोग मिला होगा | 
सम्तंगके बिना समस्त जगत्‌ इब ही गया है ! 

मीरावाई महाभक्तिवान थी। 


सुंदर आचरणवाले घुन्दर समागमसे समता आती है । समताके विचारके लिये दो बड़ी सामायिक 
फरना जहा है। सामाम्रिकरमे मनके मनोरथको उल्टा सीधा चिंतन करे तो कुछ मी फल न हो | सामायिक्रका 


गी रोक किया है। एक पक्ष, संबत्सराके दिवससंबंधी चौथकी 
बाधक अप्यह करता है, आर दूसरा पक्ष पॉचमकी लिधिका आग्रह करता है | आग्रह करनेवाले 

नों हो मिध्याद्ी €। हानी-पुरुषोने तिथियोकी मर्यादा आत्माके लिये ही की है । क्योंकि यदि कोई 
एड दिन निश्चित न किया होता तो आइस्वक विवियोंका नियम रहता नहीं। आत्मार्थके लिये तिथिकी 


दोइते हुए धोड़ेको रोकनेक्ते लिये प्रर्यण 


ठ 
| 
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भयदाक्षा छाम देना चाहिये | बाकी तिधि-विधिके भेदको छोड़ ही देना चाहिये। ऐसी को 
करना नहीं, ऐसी मंगजाढमें पड़ना नहीं | 
आनन्द्धनजीने कहा है;-... 
वि फक अनेकांत ढोचन न देखे, 
फठ अनेकात किरिया करी वापडा, रहवड़े चार गतियरांहि हेखे ! 
कर अर्थात्‌ जि कियाके करनेसे अनेक फल हो वह क्रिया मोक्षद्षे लिये नहीं है ) अनेक क्षण 
यह हक होना चाहिये | आत्माक्े अंशोके प्रगट होनेके ह्यि द्विवायोका वर्णन किया 
दि  क्रियाओका वह फू व हुआ हो तो वे सब क्रियाये संतारकी ही हेतु हैं | 
निंदामि, गरिद्यमि, अपार्ण बोसिरामि ! ऐसा जो कहा है, उत्तका हेतु कपायको वित्मरण 
करावका है, पर्तु छोग तो बिचारे एकदम आात्माको ही विह्रण कर देते हैं ! 
जीवको देवगतिकी, मोक्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये। 
पंचमकालके गुर कैसे होते है, उसका एक सेन्यासीका इृशन्तः--- 
फोई संन्यासी अपने शिष्यक्षे घर गया | ठंड बहुत पड़ रही थी। भोजन करे भैठमेशे 
समय श्िष्थने स्नान करनेके डिये कहा, तो गुरुने मनमे विचार किया कि ' ठंड बहुत पड़ रही है 
और इसमे स्नान करना पड़ेगा ', यह विचार कर संन्यासीने कहा कि “मैंने तो जाव-्गंगाजल्में लवाव कर 
ढिया है ' | शिष्य चुद्धिमान्‌ था, वह समझ गया और उसने ऐसा रास्ता पकछा जिससे गुरको कुछ शिक्षा 
मिले । शिष्यने गुरुजीकों भोजन करनेके ढिये मानपूर्वक बुला कर उन्हें भोजन कराया | प्रसाद केनेके 
बाद गुह महाराज एक कमरेंमे सो गये | गु॒जीको जब्र प्यास छूगी, तो उन्होंने श्षिष्पसे जल माँगा! 
इसपर शिप्नने तुरत ही जवाब दिया, ' महाराज, आप झ्ञत-गंगामेंसे ही जछ छे लें। ! जब झ्षिष्बवे 
ऐसा कठिन रास्ता पकड़ा तो. गुरने स्वौकार किया कि ' मेरे पास ज्ञान नहीं है | देहकी साताक्े लिये 
ही मैंसे सात ने करनेके लिये ऐसा कह दिया था | ” 
मिथ्याइडिके पूर्वक जप-तप अमीतक मी एक आप्हिता्थके लिये हर नहीं! न 
आत्मा मुह्यरूपले आत्भावसे आचरण करे, यह “ अध्यामहान | सुलह जिस 
आत्माका वर्णन किया हो वह ' अध्या्शाह्य ' | जक्षर (इब्द) अष्यामीका मोक्ष होता चहाँ। 
जो गुण अक्षमे कहे गये हैं, वे गुण यदि आते रहें तो मोक्ष हो जाय। सलुहपोर्मे भाव-जचाश 
प्रगट रहता है | केबठ वाणीके छुननेंके लिये हो जो वचनोंकों झुने, 0 कक 
कहना चाहिये | शब्द-अध्याक्षी लोग अध्यामकी वाते करते हैँ और महा लक, हे, 
करते हैं| इस कारण उन जैसोंको जञान-दघ कहना चाहिये। ऐसे अव्याणियोकों तु और चह 
समझना चाहिये । 
ज्ञानी-पुरुषरुपी सूर्यके अगठ होनेके प 
ये भाव-अध्यात्ममे ही प्रगटरूपसे रहते हैं । आलामे 
ह ह्ष काले इच्य-भष्यात्ती ज्ञवदग्घ बहुत हैँ | इन्य-मध्याल 
समान हैं। 


करते वहीं, 
शत से अध्यामी शुष्क राहिलि आचरण करो वह 
में सबे सच्चे गुणोंक्े उसत होनेके वाद हर 
प केवल संदिरके बाध्दाकी शमी 
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मोह आदि विकार इस तरहके है कि जो सम्यग्हश्को भी चछायमान कर डालते है; इसलिये तुम्हें 
तो ऐसा समझना चाहिये कि भीक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमे वैसे अनेक विश्न है। आयु तो थोड़ी है, 
और कार्य महाभारत करना है | जिस प्रकार नोका तो छोटी हो और बड़ा महासागर पार करना 
हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है ओर संसाररूपी महासागर पार करना है | जो पुरुष प्रभुके नामसें 
पार हुए हैं, उन पुरुषोकों धन्य है | अज्ञानी जीवकों खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी-है, 
पर्तु बह ज्ञानियोद्वारा देखी हुईं है | अज्ञानी-द्रच्य-अध्यात्मी-कहते है कि मेरेमे कपाय नहीं है | 
सम्पादृष्टि चैतन्य-संयोगसे ही है | 

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे | वहाँ एक सिंह मिल गया | मुनिके हाथमे एक 
लकड़ी थी। ' सिंहके सामने यदि रूकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,! इस प्रकार मनमे होनेपर 
मुनिको बिचार आया कि “ मैं आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं | इसाठिये हे जीब ! 
यहीं खड़ा रह | सिंहका जो भय हे वही अज्ञान है | देहमे मूच्छके कारण ही भय है, इस प्रका- 
रकी भावना करते करते वे दो घड़ीतक वही खड़े रहे, कि इतनेमें केवछज्ञान प्रगट हो गया। इसलिये 
विचार विचार दशामें बहुत ही अन्तर है । 

उपयोग जीबके बिना होता नहीं | जड़ और चैतन्य इन दोनोमे परिणाम होता है | देहधारी 
जीवमें अध्यवसायकी प्रवृत्ति होती है, संकल्प-विकल्प उपस्थित होते है, परन्तु निः्मेकल्पपना श्ञानसे ही 
होता हैं । अध्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता है । यही ध्यानका हेतु है । परन्तु उपयोग रहना चाहिये। 

वर्मव्यान और शुद्नध्यान उत्तम कहे जाते है । आते और रौद्धप्यान मिथ्या कहे जाते है | 
वाह्य उपाधि ही अध्यवसाय है | उत्तम लेशया हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक्‌ 
परिणाम प्राप्त करती है । 


कर माणेकदासजी एक वेदान्ती थे | उन्होने मोक्षकी अपेक्षा सत्संगको ही अविक यथार्थ माना हे। 
उन्होंने कहा है;-- 
निज छंदनसे ना मिले, हीरो बैकुंठ घाम । 
े पु ९५. पे ॥ ० ..प 
संतकृपासे पाइये, सो हरि सबसे ठाम । 
कुगुरु और अज्ञानी पाखंडियोका इस कालमे पार नहीं | ५ 
बडे बड़े वरघोड़ा चढ़ाबे, और द्रव्य खर्च करे--यह सव ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण 
होगा । ऐसा समझकर हजारो रुपये खर्च कर डालता है। एक एक पैसेको झूठ बोल बोलकर तो 
उकद्या करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है | देखो, जीवका कितना अविक 
अन्नान ] कुछ विचार ही नहीं आता ! 
.... आमाका जैसा खरूप है, उसके उसी स्वरुपको यथाख्यात चारित्र * कहा है | भय अज्ञानते 
है। विहका मय सिंहिनीको होता नहीं | नागका भय नागिनीकों होता नहीं । इसका कारण यही है 
कि उनका अज्ञान दूर हो गया है। : 
जबतक सम्पक्त प्रगट न हो तबतक मिथ्यात्र है, और जब मिश्र गुणस्थानकका नाश हो 
उत्य तंत्र सम्पक्ल कहा जाता है | समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकमें हैं। 


५४४ । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
मद राजचन्दर [६४३ 
न _ फशाल-सदगुरके आश्रय जो संगम होता है, उसे * सरागसंयम ” कहा जाता है | निवृत्ि 
'स्थानकरकी अन्तर पड़ें ते सरागसंयममेंसे * वीतरागसंयम ” पैदा होता है । उस्ते निवृति 
अनिद्वेत्ति हर ही वरावर हैं | सवच्छंदसे कल्पना होना * श्रान्ति ? है। “यह तो इस तर रहीं 
इस- तरह होगा इस प्रकारका भाव * शेका ? है। समझनेके लिये विचार करके पूँउनेको ! 
् चार करके पूँछनेकों * आशंका ' 
कहे पूँछनेको * आशा 
अपने आपसे जो समझमें न आधे, वह “आशंका मोहनीय है| सच्चा जान ढिया हो थौर 
फ़िर भी तत्रा सचा भाव न आबे, वह भी * आशंका मोहनीय * है। अपने आपसे जो समझमें न आते 
उसे: पूँछना चाहिये | मूछ॒त्वरूप जाननेके पश्चात्‌ उत्तर विषयके संब्रेधमें यह किस तरह होगा, झ 
प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकांक्षा हो उसका सम्यक्त्व नष्ट होता नहीं; अर्थात्‌ चह पतित होता 
नहीं | मिध्या स्रान्तिका होना शंका है | मिथ्या ग्रतीति अनंतानुबंधीमें ही गार्मित हो जाती है | नाप- 
भझौसे दोपका देखना मिथ्यात्व है | क्षयोपशम अर्थात्‌ क्षय भौर उपशम हो जाना | 


(६ ) राल्जका वाह्म प्रदेश, वड़के नौचे दोपरके दो बजे 


यदि ज्ञान-मार्गका आराधन करे तो राप्ते चलते हुए भी ज्ञान हो जाता है। समझमें था 
जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगट हो जाय, नहीं तो जिन्दगी बीत जाय तो भी अगठ ने हो । 
क्षेबल माहात्य समझना चाहिये | निष्काम बुद्धि और भक्ति चाहिये | अंतःकरणकी शुद्धि हो तो ज्ञान 
खतः ही उत्पन्न हो जाता | यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी आति होती है। यदि किसी 
जीवकों योग्य देखे तो ज्ञानी उसे कहता है कि समत्त कल्पना छोड़ देने जैसी ही हैं | ज्ञान के । 
ज्ञानीकों जीव यदि ओघ-संज्ञासे पद्िचाने तो यथार्थ ज्ञाव होता नहीं । 
जब ज्ञानीका ध्याग--छू त्याग--आबे अर्थात्‌ जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करनेको 
ज्ञानी कहे, तो माया भुद्य देती है, इसछिये बराबर जागृत रहना चाहिये; और मायाकों दूर 
करते रहना चाहिये । झ्ार्नके त्याग--न्षानीक्े बताये हुए व्याग--के लिये कमर कंसकर तैय्यार 
रहना चाहिये। 
जब सत्संग हो तब माया दूर रहती है । और 
रकी तैय्यार खड़ी है | इसलिये वाह्य उपाधिको कम करना चाहिये 
इस कारणसे वाह्य त्याग करना ओष है। 
ज्ञानीकों दुःख नहीं । अज्ञानीको ही ढुःख है। समाधि करनेके हियि तदाचरणक्ा हाय 
करना चाहिये | जो नकडो रंग है वह तो तकछी ही है। जसडी ह। ही सदा रहता के | हल 
मिलनेके पश्चात्‌ देह छूट गई, अर्थात्‌ देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना 2 छत 
बचन प्रथम तो कड़ुवे छगते हैं, परतु पीछेसे मादम होता है कि ज्ानी-पुर न्‍ अर 
दुःखोंको दूर करता है। जैसे औौधव कहती तो होती है, पलठु बढ दीवाने 


कर देती है। 


सत्सेंगका संयोग दूर हुआ कि वह फिर तैय्या- 
हिये । इससे विशेष स्संग होता है। 


डप्देश- जप 
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त्यागके ऊपर हमेशा छक्ष रखना चाहिये त्यागको शिथिर नहीं रखना चाहिये | श्रावककों तीन 
मनौरथ चिंतवन करने चाहिये । सत्यमार्गकी आराधना करजेके लिये मायासे दूर रहना चाहिये। त्याग 
करते ही जाना चाहिये | माया किस तरह मुठा देती है, उसका एक दृन्तः-- 

एक सँन्यासी कहा करता था कि ' मैं मायाकों धुसनेतक भी न गा ्ँ नग्न होकर 
विचरूँगा ' | मायाने कहा कि 'मैं तेरे आगे आगे चढूँगी । उंन्यासीने कहा कि “मैं जंगलमे अकेला 
विचहैंगा ! | मायाने कहा “मैं सामने आ जाऊँगी'। इस तरह वह संन्यासी जंगल रहता, और भुश्ले 
कक और रेत दोनों समान हैं? यह कहकर रेतपर सोया करता । एक दिन उसने मायासे पूछा कि 
वोढ अब तू बाहों है ! मायाने समझ लिया कि इसे गर्व वहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर द्यि 
कि मेरे आनेकी जरूरत क्या है : मैं अपने बड़े पुत्र अहंकारको तेरी खिदमतमें भेज ही चुकी हूँ। 

माया इस तरह ठगती है । इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि ' मैं सबसे न्यारा हैँ, स्॒वधा गागी 
हो गया हैँ, अवधूत हूँ, नप्न हूँ, तपश्चयों करता हूँ। मेरी बात अगम्य है। मेरी दा बहुत ही श्रेष्ठ 
है | भाया मुझे रोकेगी नहीं ” ऐसी मात्र कल्पनासे मायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये। 

खच्छंदमं अहंकार है। जबतक राग-द्वेष दूर होते नहीं तबतक तपश्यों करनेका फ ही क्या 
है! *जनकविदेहीमे विदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवल कल्पना है। संत्तारमे विदेहीपना रहता 
नहीं,” ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । अपनापन दूर हो जानेसे उस तरह रहा जा सकता है। 
जनकबिदेददीकी दशा उचित है | जब वसिष्ठजोंने रामको उपदेश दिया, उस समय राम गुरुकों राज्य 
अर्पण करने छगे, परन्तु गुरने राज्य लिया ही नहीं | शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये | 

अज्ञान दूर करना है | उपदेशसे अपनापन दूर हठाना है। जिसका भज्ञान गया उसका दुःख 
चला गया | 

ज्ञानी गृहस्थावासमे वाह्य उपदेश ज्ञत देते नहीं। जो गुहस्थावासमें हों ऐसे परमज्ञानी मार्ग 
चलाते नहीं; मार्ग चलानेकी रीतिसे मार्ग चछाते नहीं; स्वये अविरत रहकर ब्रत ग्रहण कराते नहीं, 
क्योंकि वैसा करनेसे वहुतसे कारणोंमे विरोध आना संभव है। 

सकाम भत्तिसे ज्ञान होता नहीं | निष्काम मक्तिसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशमे अड्भुतता 
है | वे अनिष्छाभावसे उपदेश देते हे, सृह्दारह्तित होते है | उपदेश ज्ञानका माहाल्य है | माहात्यके 
कारण अनेक जीच बोध पाते है । 

अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है; जो संसारके फठका कारण है | जगतमे अज्ञानौका मार्ग 
अधिक है । ज्ञानीकों मिध्याभाद क्षय हो गया है; अहंभाव दूर हो गया है | इसडिये उसके अमूल्य 
वचन निकलते ह। वाल-नीवोंको जञानी-अज्ञानौकी पहिचान होती नहीं | 

आजार्यजीने जोबोंकों खमावसे प्रमादी जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अन्तरसे नियम 
पालनेकी आजा कह । तिवियोके हिये मिध्याप्रह न रख उसे छोड़ना ही चाहिये | कद्ाग्रह 
छुडमेंके लिये तियियों चनाई हैं, पर्तु उसके बदछे उसो दिन कदाग्रह बढ़ता है । हाछं बहुत 
रा पयूपणन तिथियोंकों श्रान्ति चला करती है। तिथियोंके नियमोंको ठेकर तकरार करना 
मंक्षि 


जादेफा पत्ता नहीं । कचित्‌ प्रोचमका दिन न पाठा जाय, और कोई छठका दिन पाछे, 
६९ 





और आह्मामें कोमह्ता हो तो वह फ़ल्दायक होता है। जिससे वात्तवमे पाप छगता है, उसे रोकना 
अपने हाथमें है, यह अपनेसे बन सकने जैसा है; उसे जीव रोकता नहीं; और दूसरी तिथि आदिवी 
योही फिक्र किया करता है । अनादिस शब्द, रूप, रसे, गंध और स्पर्शका मोह रहता आया है 
उस मोहको दूर करना है। बढ़ा पाप अज्ञानका है । ह 

जिसे अविरतिके पापकी चिंता होती हो उससे वहों रहा ही कैसे जा सकता है ! 

खय त्याग कर सकता नहीं और बहाना बनावे कि मुझे अन्तराय बहुत है। जब धर्मका, प्र 
आबे तो कहता है कि “उदय है । * उदय उदय ” कहा करता है, परन्तु कुछ कुबेमे गिर पडता नहीं। 
गॉड़ीमें बैठ हो, और गड्ढा आ जावे तो सहजमें सैमठकर चलता है | उस समय उदयको भूछ जता 
है । अर्थात्‌ अपनी तो शिथिरुता हो, उसके बदले उदयका दोष निकलता है। 

लौकिक और छोकोत्तर विचार जुद्धा जुदा होता है। उदयका दोष निकालना यह छौविक़ 
विचार है। अनादि कालके कर्म तो दो घड़ीमे नाश हो जाते है, इसलिये कर्मका दोष निकाढना चाहिये 
नहीं; आत्माकी ही निन्‍दा करनी चाहिये | धर्म करनेकी बात आबे तो जीव पूर्व कर्मके दोपकी वातको 
आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही भ्रेष्ठ है । पुरुषार्थकों पढिंठे करना चाहिये | मिथ्याल, अमाद 
और अश्म योगका त्याग करना चाहिये । 

का्मेके दूर किये बिना कर्म दूर होनेवाछे नहीं। इतनेंके लिये ही ज्ञातियोने शाह्ोक्री रचना की 
है। शिथिल होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये | कर्म उदयमे आवेगा, यहें 
मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है| बाकी पुरुषाय करे तो कर्म दूर हो जाय। निम्तसे उपकार हो 
वही छक्ष रखना चाहिये। 

(3)बडवासेरे ११ बजे भावपद छूट १ ९ डे 5० ११ बने भादपद सुदी १० गुर, १५५१ 
कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। ज्षानी-पुरुष तो एक साथ ही सबके सत्र झड़ कर 


नाश कर देता है । ;ल्‍ शक 
विचारवानकों दूसरे आेबन छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुपार्थका जय हों, | सा आत्म 
छेना चाहिये | आत्मामें परिणाम हो वह अनुपेक्षा है | 


छेता धाहिये | कर्म-बंधनका आलंबन नहीं ८ अल 
मिझमे घड़े बननेकी सत्ता है; परुतु जब ढूंढ, चक्र, कुम्दार आदि इकड़े हों त्मी तो। इसी तरह 
आत्मा मिहीरुप है, उसे सदूगुरु आदिका साधन मिंठे तो ही आमज्ञान उस हीता है हि 3 
हुआ हो वह, पूर्वकाढीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ और बर्तेमानर्म हक 
ज्ञानी-पुरुषोने संम्पादन किया है, उसके साथ पूवीपर संबद्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञान 
ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायरा | हि 
ज्ञान दो प्रकारके है।--रक बीजमूत ज्ञान और दूसरा इक्षभृत रा बह 
समान हैं; उनमे भेद नहीं । बृक्षमूत--सतेया गा ज्ञन--ही ते से 
जाय, और बीजभूत शव हो तो अन्तमे पत्रह मवमे मोक्ष ही। पी 
आत्मा अरूपी है, भर्थात्‌ वह वर्ण, गन्च, रस और सरीरहित हि कहर 
जिसने पहदर्शनोंकी रचना की है, उसने बहुत बुद्धिमावीका उपयोग 


| प्रतोतिसे दो | ही 


६४३ ] उपदेश-छाया अचानक 33904 ही 
3 नस ननन नमन लिन लव पर नि एस पवन मच गम ० अभी 
बंध अनेक ओपेक्षाओंते होता है; पर्तु मूछ प्रकृतियाँ आठ हैं। वे कर्मकी ऑर्थकों उधेड़नेके 
लिये आठ ग्रकारकी कही हैं। हि 
आयु कर्म एक ही मबका बेंधता है। अधिक मवकी आयु वेँवती नहीं | यदि अधिक भवकी आयु 
बंधे तो किसीको भी केवर्ज्ञान उपपन्न न हो। रे 
दानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो खरूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता है । 
ज्ञानी-पुरुष मार्ममे भूछे भटके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते है। जो ज्ञानौके मागेसे चले उसका 
कल्याण हो जाय । ज्ञानीके बिरह होनेके पश्चात्‌ बहुत काछ चा जानेसे अर्थात्‌ अंधकार हो जानेसे 
अज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती है, और ज्ञानो-पुरुषोके वचन समझमे नहीं आते । इससे छोगोंकों उल्ठा 
ही भातित होता है | समझमे न आनेसे छोग गच्छके भेद वना लेते है। गच्उके भेद ज्ञानियोने 
बनाये नहीं | अज्ञानी मार्गका छोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। अक्ञावी ज्ञानौके 
सामने होते है। मार्गके सन्मुख होता चाहिये । 
बाढ और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोमे भेद वना लेते है। तिडक और मुँहफ्ती वंगरहके 
आप्रहमें कल्याण नहीं | अज्ञानीको मतमेद करते हुए देर छगती नहीं । ज्ञानी-पुरुष रूढ्िन्मार्गके बदके 
चुद्न-मार्गका प्ररपण करते हों तो ही जीवको जुदा भासित होता है, और वह समझता है कि यह्‌ 
अपना धर्म नहीं | जो जीव कदाग्रहरहित हो, वह शुद्ध मार्गका आदर करता है। विचारानोको तो 
कश्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञात मार्गके अनन्त भेद हैं। 
जैसे भपना छड़का कुबड़ा हो और दूसरेका छड़का अतिरूपवान हो, परन्तु प्रेम अपने छड़के- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी लगता है; उसी तरह जो कुल-धर्म अपने आपने स्वीकार किया 
है, वह चाहे कैसा भी दूपणयुक्त हों, तो भी वही सच्चा ढगता हे | वैष्णव, वौद्ध, ख्वेताम्बर, दिगम्बर 
जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भाव शुद्ध समतासे आवरणोकों घटावैगा 
उसीका कल्याण होगा | 
(कायाकी ) सामायिक कायाके रोगको रोकती है; आत्माके निर्मे् करनेके लिये कायाके 
योगको रोकना चाहिये । रोकनेसे परिणामर्म कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकबार तो आत्माकी सामापिक करो । ज्ञानी-पुरुषके वचन छुन सुनकर गाँठ बॉधो, तो आत्माकी 


सामायिक होगी। मोक्षका उपाय अनुमवगोचर है| जैसे अम्यास्त करते करते आगे बढ़ते है, वैसे ही 
म्ोक्षके लिये भी समझना चाहिये। 


जब भात्मा कोई भी क्रिया न करें तब अंध कहा जाता है। 
पुरुषाव करे तो कर्मसे मुक्त हो | अनन्तकालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ पुरुष करे, 


5 कर्म छः यह नहं ५३२, कहता हर पर थे 
तो कर्म यह नहीं कहता कि में नहीं जाता। दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं। आताक्ी 
परेचान हो ते। कर्माका नाश हो जाव | 


प्रश:--सम्वक्ल किससे प्रगठ होता है ! 
उत्तः--आभाका ययारई छक्ष हो उत्ते | सम्बक्थ दो तरहका हैः--..१ व्यवहार और २ 


५४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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परमर्थ ; सहुए्के बचनोंका सुनना, उन बचनोंका विचार करना, उनकी अतीति करना, वह ध्यवहर 
सम्पक्त ! है| आत्माकी पहिचान होना वह * परमार्थ सम्पक्ल ! है। 
सी चाहये। महा पर मय पट रह सह पका कणों को 
रि निश्चय झ्यादिकी भिध्या चर्चामे आग्रहरहित रहना चाहिये--मथल 
भावसे रहना चाहिये। आत्माके लथावका जो आवरण है, उसे आनी “कई कहते है। 
जब सात मरक़तियोंका क्षय हो उस समय सम्पक्ल ग्रगट होता है। अनंतातुबंधी चार कषाय, 
मिथ्यात्वमेहनीय, मिश्रमोहनीय, समकरितमोहनीय, ये सात प्रकृतियों ज्र क्षय हो जॉप, उस ता 
संग्यक्त् ग्रगट होता है| 
प्रश्न/---कपाय क्‍या है ! 
उत्तर:--सलुरुप मिलनेपर जीवकों बताते हैं. कि त्‌ जो विचार किये विना करता जाता है, 
उसमें कल्याण नहीं, फ़िर भी उसे करनेक्षे छिये जो दुराप्रह रखता है, वह कपाय है | 
उन्मार्गकोी मोक्षमाग माने, और मोक्षमा्गकों उन्मारी माने वह “मिथ्याल मोहनीय ? है| 
उन्मार्गसे मोक्ष होता नहीं, इसलिये मार्ग कोई दूसरा ही होना चाहिये-ऐसे भावको * मिश्र मोहतीय ' 
कहते हे। “आत्मा यह होगी ऐसा ज्ञान होना “सम्यक्ल गोहनीय ” है। * आत्मा है --.ऐेपा 
निश्चयमाव * सम्यक्व ? है | 
नियमसे जीव कोमल द्वोता है। दया आती है | मनके परिणाम उपयोगसह्ित हो तो कर्म 
कम ढगें; और यदि उपयोगरहित हो तो अधिक ढछगे | अंतःकरणको कोमह करनेके लियि--झुद्ध 
करनेके लिये--जत आदि करनेका विधान किया है। स्वाद-बुद्धिको कम करनेके लिये नियम करना 
चाहिये । कुछ-धर्म, जहों जहाँ देखते है वहां वहाँ रास्तेमे आता है। 
(८) वडवा, भाद्रपद सुदी १३ शनि, १९५२ 
लौकिक दृष्टिमे वैराभ्य भक्ति नहीं है; पुरुषार्थ करना और सत्य रीति आचरण करना ध्यानमें 
ही जाता नहीं | उसे तो छोग भूछ ही गये है। हर 
ढोग, जब बरसात आती है तो पानीके ठंकीमे भरकर रख छेते हैं; वैसे ही मुमुक्षु जीव 
इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी अहण करता नहीं, ,यह एक आश्चर्य है। उसका उपकार 
किस तरह हो 
ज्ञानियोने दोषके घटानेके लिये अनुभवके वचन कहे है, इसाशियि वैसे बचनोंका स्मरण रे 
यदि उन्हें समझा जाय--उनका श्रवण-मनन हो--तो सहज ही आत्मा उज्बढ हो जाय । वैसा करेगे 
कुछ बहुत मेहनत नहीं है | उन वचनोका विचार न करे तो कमी भी दोष घंटे नहीं। हि 
सदाचार सेवन करना चाहिये । ज्ञानी-पुरुषोने दया, सत्य, अदत्तादान, अल्मचर्य, हो 
परिमाण बौरहको सदाचार कहा है । ज्ञानियोने जिन सदाचांरोका सेवन करना बताया है, वे यथ 
हैं... सेवन करने योग्य हैं | बिना साक्षीके जीवको अत-नियम करने चाहिये नहीं | दर 
- विषय कषाय आदि दोषोके गये बिना जब सामान्य आशयवाढे दया आदि भी आते नहीं, 


इक]... लि क्फाजार ] उपदिश-छाया 


3 कर 
गहन आशयबाले दया बमैरह तो कहाँसे आंबे ? विषय कषायसहित मोक्ष बात नही । अंतःकरणकी 
शुद्धिक बिना आत्मज्ञान होता नहीं | भाक्ति सब दोषोका क्षय करनेवाजी है, इसलिये वह सर्वो्तष्ट है ॥ 
जीवकों विकल्पका व्यापार करना चाहिये नहीं। विचारवानकों अविचार और अकार्य करते हुए 
क्षोम होता है। अकार्य करते हुए जिसे क्षोम न दो वह अविचारचान है| ५ 
अकार्य करते हुए प्रथम जितना कष्ट रहता है उतना कष्ट दूसरी बार करते हुए रहता नहीं। 
इसलिये पहिलेसे ही अकार्य करनेसे रुकना चाहिये--दृढ़ निश्चय कर अकार्य करना चाहिये नहीं । 
सत्युरुप उपकारके लिये जो उपदेश करते है, उसे श्रवण करे और उसका विचार करें, त्तो 
अवश्य ही जीवके दोष घंटे | पारस मणिका संयोग हुआ, और पत्थरकां सोना न बना, तो या तो 
असलो पारसमणि ही नहीं, या असली पत्थर ही नहीं | उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा सुवर्णमय 
न हो, तो या ता उपदेश ही सत्पुरुष नहीं और या उपदेश लेनेबाल् ही योग्य जीव नहीं | जीव योग्य 
हो और सथ्पुरुष सच्चा हो तो गुण प्रगट हुए बिना नहीं रहे । 
लौकिक आढूम्बन कभी करना ही नहीं चाहिए | जीव खये जागृत हो तो समस्त विपरीत कारण 
दूर हो जॉय । जैसे कोई पुरुष घरमे नौंदमे पड़ा सो रहा है, उसके घरमे कुत्ते विह्ली वगरह 
घुत् कर नुकसान कर जाँय, और बादमें जागनेके वाद वह पुरुष नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि 
प्राणियोंका दोष निकाले, किन्तु अपना दोष निकाले नही कि में सो गया था इसीलिये ऐसा हुआ है; 


इसी तरह जीव अपने दोषोकोी देखता नहीं। खये जागृत रहत्ता हो तो समस्त विपरीत कारण दूर हो 
जॉय, इसलिये स्ये जागृत रहना चाहिये । 

जीव ऐसा कहता है कि मेरे तृप्णा, अहंकार, छोम आदि दोष दूर होते नहीं; अर्थात्‌ जीव अपने 
दोप 'िकाढता नहीं, और दोषोके ही दोष निकाछता है। जैसे गरमी बहुत पढ़ रही हो और इसलिये 
बाहर न निकल सकते हो, तो जीव सूर्यका दोष निकाढता है, परल्तु वह छत्तरी और जूते, जो 
सूर्यके तापसे बचनेके लिये बताये हैं, उनका उपयोग करता नहीं। ज्ञानी-पुरुषोने लौकिक माव छोड़कर 
जितत विचारसे अपने दोप घठाये हैं---नाश किये हैं--उन विचारोको और उन उपायोंको ज्ञानियेनि 
उपकारके लिये कहा है | उन्हें श्रवण कर जिससे आत्मामें परिणाम हो, वेसा करना चाहिये । 

किस तरहसे दोष घट सकता है ? जीव छोकिक भाषोंको तो किये चछा जाता है, और दोष 
क्यो घठते नहीं, ऐसा कहा करता है । 

मुमुक्षुओकी जागृत अति जागृत होकर वैराग्यकी बढ़ाना चाहिये । सत्युरुषके एक बचनकों 
सुनकर यद्रि अमनेमें दोपोंके रहनेके कारण बहुत ही खेद करेगा, और दोपको घटावेगा तो ही गुण 
प्रगद होगा । सस्सेग-समागमकी आवश्यकता है | बाकी सत्युरुप तो, जैस एक मार्गदर्शक दूसरे मागे- 
दर्शकको पत्ता बताकर चला जाता है, उसी तरह रास्ता बताकर चछा जाता है । शिष्य बनानेकी 


सपुरुपफी इच्छा नहीं । जिसे दुराप्रह दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है | भ्रान्ति दूर हो तो तुरत 
ही सम्पन््त उलन हों जाय । 

बाहुबलिमीको, जैसे केवछन्नान पासमे ही--अतरमें ही--था कुछ बाहर न था, उसी तरह 
सम्पक्त्र अपने पास ही है । 


एण० र के  अहफक | [छ कि 


जीव अहंकार रखता है, असत्‌ वचन बोलता है, भ्रान्ति रखता है, उत्तका उसे विल्तुछ भी 
भान नहीं | इस भानके हुए बिना निस्तारा होनेवाल नहीं | 

थूरवीर वचनोंकों दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता। जौवकों स्युर्षका एक शब्द भी 
समझमें नहीं आया | बढ़पन रुकावट डाड्ता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये । कदाग्रहमें कुछ भी 
हित नहीं । हिम्मत करके आग्रह--कदाप्रहसे--दूर रहना चाहिये, पर्तु विरोध करना चाहिये नहीं 

जब ज्ञानी-पुरुष होते है, तब मतमेद कदाग्रह घटा देते हैं | ज्ञानी अनुकंपाके हिंये मार्गका 
बोध करता है | अज्ञानी कुगुरु जगह जगह मतमेदको बढ़ाकर क॒दाग्रहको सतर्क कर देते हैं| 

से पुरुष मिले और बे जो कल्याणका मार्ग बतावें उसीके अनुसार जीव आचरण करे, तो 
अवश्य कल्याण हो जाय | मार्ग विचाखानसे पूँछना चाहिये । सत्पुरुषके आश्रयप्ते श्रेष्ठ आचरण करना 
चाहिये । खोटो बुद्धि सबको हैरान करनेवाल्ी है, वह पापकी करनेवाली है | जहों ममत्व हो वहाँ 
मिथ्यात्व है । आवक सब दयाढु होते हैं। कल्याणका मार्ग एक होता है, सौ दोतौ नहीं होते. 
भीतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा । 

जो मतभेदका छेदन करे वही सत्पुरुष है | जो सम-परिणामके रास्तेमें चढ़ावे वही सत्संग है। 
विचारवानको मार्गका भेद नहीं । 

हिन्दू और मुसलमान समान नहीं हैं। हिन्दूओंके धर्मगुरु जो धर्म-बोध कह गये थे, वे उसे बहुत 
उपकारके लिये कह गये थे | वैसा बोध पीराणा मुसव्मानोंके शास्त्रोंम नहीं। आत्मापेक्षात्े तो कुनवी, 
बनिये, मुसलमान कुछ भी नहीं हैं । उसका भेद जिसे दूर हो गया वही शुद्ध है; भेद भासित होना, 
यही अनादिकी भूछ है | कुछाचारके अनुसार जो सच्चा मान लिया, वही कणाय है। 

प्रश्नः--मोक्ष किसे कहते हैं ग 

उत्तरः---आत्माकी अत्यंत शुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सब कर्मसे मुक्त होना मोक्ष है। 
याथातथ्य ज्ञानके प्रगठ होनेपर मोक्ष होता है | जबतक श्रान्ति रहे तबतक आत्मा जगतमे रहती है। 
अनादिकालका जो चेतन है उसका खमाव जानना-ज्ञान--है, फिर भी जीत जो भूछ का है, हा 
क्या है ! जाननेमें न्यूनता है । याधातथ्य ज्ञान नहीं है । वह न्यूनता किस तरह दूर हो ! उस जानने- 
रूप स्वभावकों भूल न जाय, उसे बारंबार हृढ़ करे, तो न्यूनता दूर हो सकती है। के 

ज्ञानी-पुरुषके बचनोंका अवढुम्बन ढेनेसे ज्ञान द्वोता है। जो साधन हैं वे सा के 
अधिकारीपना संल्युरुषके आश्रय्से हे तो साधन उपकारके हेठु है । सटुरुषकी का 
ज्ञान होता है. । सत्ुरुषके वचनोंके आत्मामें कार ही 02 3238 पी 

समस्त दोष अनुक्रमसे शिथिक्त पड़ जा आशिक 5 है, और बे 
के पुकारकर कह गये है; परन्तु जीवकों तो छोक-मार्गमें ही पढ़ा रहना है, और बम 


थों दूर होते नहीं ऐसा ही कहते रहना है । ठोकका भव 
कहल्वाना है; और दोष क्यों दूर होे नहीं। केक ऐसा ई हम परत लाई है; और दोष क्यों दूर होते नहीं, केवल ऐसा कं 


॥> पक अनुयायी हर 
१. पीशणा नामका सुसलमानोंका एक पंथ है, जिसके ह्न्दू और हल हट 
ओयुत मित्र मणिछाल केशवल्गछ परिखका कहना है. कि अहमदाबादस कुछ 
औँव है, जहें इन छोगोकी वस्ती पाई जाती है |---अनुवादक« 


ण्ष्‌ 
रु) उपदेश-छाया रु 


मन वन नपक नमन न पन्मफ उपनाम यमन, 
छोड़कर सत्पुरुषोंके वचनोको आत्मामे परिणमृतर करे, तो सब दोष दूर ह्को जौय । जीवको अपनापन 
छाना ही न चाहिये। बढ़ाई और महत्ता छोड़े विना आत्मामें सम्पक्लके मार्गका परिणाम होना कठिन है । 

वेदांतशात्र वर्तमानमें खवच्छंदतासे पढ़नेमे आते है, और उससे श॒ष्कता जैसा हो जाता है। 
बड़दर्शनमे झगड़ा नहीं, पल्तु आत्माको केवड मुक्त-दृश्टिसि देखनेपर तीर्थकरने लंबा विचार किया है। 
मूल छक्ष होनेसे जो जो वक्ताओं ( सत्पुरुषो ) ने कहा है, वह यथार्थ है, ऐसा माछम होगा। 

आत्माकी कभी भी विकार उत्पन्न न हो, तथा राग-ह्वेष परिणाम न हो, उसी समय केवर्क्ञान 
कहा जाता है । पददर्शनवाछोने जो विचार किया है, उससे आत्माका उन्हे भान दवोता है---तारतम्य 
भावमें भेद पड़ता है. । षड्दर्शनको अपनी समझसे बैठावे तो कभी भी बैठे नहीं | उसका बैठना 
सत्पुरुषके आश्रयते ही होता है। जिसने आत्माका असंग निष्किय विचार किया हो, से भ्रान्ति 
होती नहीं--संशय होता नहीं, आत्माके अस्तित्वके संबंधमे शेका रहती नहीं । 

प्रश्न:---सम्यक्त्व कैसे माछम होता है ! 

उत्तर;---जब भीतर्से दशा बदले, तब सम्यक्वकी खबर सवये ही पड़ती है | सद्देव अर्थात्‌ 
राग-द्वेष और अक्ञान जिसके क्षय हो गये हैं। सहुरु कौन कहा जाता है : मिथ्यात्वकी ग्रन्थि जिसकी 
छित्र हो गई है। सहुरु अर्थात्‌ निर्मय । सद्धर्म अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषोह्दार बोध किया हुआ धर्म | इन 
तीनों तत्तोंको यथार्थ रौतिसे जाननेपर सम्पक्त हुआ समझा जाना चाहिये। 

अज्ञान दूर करनेके लिये कारण ( साधन ) बताये हैं | ज्ञानका खवरूप जिस समय जान छे 
उस समय मोक्ष हो जाय । 

परम वैदरूपी सहुरु मिझे और उपदेशरूपी दवा आत्मामें लगे तो रोग दूर हो । परन्तु 
उस दवाको जीव यदि अन्तरमे न उत्तारे, तो उसका रोग कभी भी दूर होता नहीं । जीव सचे सच्चे 
साधनोंको करता नहीं। जैसे समत्त कुठुम्बको पहिचानना हो तो पहिले एक आदमाको जाननेसे 
सबकी पहिचान हो जाती है, उसी तरह पहिले सम्बक्वकी पहिचान हो तो आत्माके समस्त गुणोंरूपी 
कुटठम्बकी पहिचान हो जाती है । सम्पक्त्व सर्वेत्तष्ट साधन बताया है । बाह्य इत्तियोंकी कम करके 
जीव अंतर्परिणाम करे तो सम्यक्ल॒का मार्ग आबे | चछते चलते ही गॉव आता है, त्रिना चले गॉव 
नहीं आ जाता । जीवको यथार्थ संप्पुरुषोकी प्रतीति हुई नहीं | 

वहिरात्मामेंसे अन्तरात्मा होनेके पश्चात्‌ परमात्मभाव ग्राप्त होना चाहिये | जैसे दूध और 
पानी छुदा जुदा हैं, उसी तरह सपुरुपके आश्रयसे--अ्रतातिसे--देह और आत्मा जुदा जुद्द हैं, ऐसा 
भान होता है। अन्तरमें अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध और पानी जुदे जुदे होते हैं, उसी तरह देह 
अत जद भिन्न माइम हों, उस समय परसात्ममात्र प्राप्त होता है | जिसे आत्माका विचारख्पी 
ध्यान इ--सदत निरंतर ध्यान है, जिसे आत्मा सप्नमें भी जुदा ही भासित होती है, जिसे किसी 
माँ समय आत्माको श्रान्ति होती हो नहीं, उसे ही परमात्ममाव होता है। 

हु अन्तरात्मा निस्‍न्‍तर कपाय आदि दूर करलेके डिये पुरुषार्थ करती है। चौदहम्रे गुणल्थानतक यह 

4चाररूपी किया रहती है। जिच्ते वैराग्य-उय्शम रहता हो, उसे ही विचारवान कहते है | आत्मायें मुक्त 
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होनेके पश्चात्‌ संसारमे आती नहीं । आत्मा ख्वानुभव-गोचर है, बह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इंडियते 
रहित ज्ञान ही उसे जानता है | जो आत्माके उपयोगका मनन करें वह मन है संल्मताके कारण 
804 कल आ ३ है । संकल्प-विकल्प त्याग देनेकों * उपयोग ” कहते हैं | ज्ञानका आशरण 
करनेवाढा निकाचित कमे॑ जिसने न बाधा हो उसे सत्पुरुषका बोध छगता है | आयुका बच हो तो 
वह रुकता नहीं | 

जीवने अज्ञान पकड़ रक्‍्खा है, इस कारण उपदेश लगता नहीं। क्योंकि आवरणके कारण 
छगनेका कोई रास्ता ही नहीं | जबतक लोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आम्मा ऊँची 
उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव सत्पुरुषके बोधकों सुनते ६, परनु 
उन्हे विचार करनेका योग बनता नहीं | 

इन्द्रियोके निम्रहका न होना, कुछ-धर्मका आग्रह, मान-छाघाकी कामना, अमध्यत्थमात्र वह 
कदाग्रह है. । उस कदाप्रहको जीव जबतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण होता नहीं | नव (६६) 
पढ़ा तो भी जीव मटका ! चौदह राजू छोक जाना, परत देहमें रहनेवाढी आत्माको न पहिचाना, 
इस कारण भठका ! ज्ञानी-पुरुष समस्त शुकाओका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका साधन 
तो सत्पुरुषकी इृश्टिसि चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है| आज भी जीत वदि पुरा 
करे तो आत््ज्ञान हो जाय । जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं । 

व्यवहार जिसका परामार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा छक्षमं आती ह-- 


कल्याण होता है। | ५ 
आत्मज्ञान सहज नहीं । पँचीकरण, विचारसागरकों पढ़कर कथनमात्र माननेसे तान होता 


नहीं । जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञानुस।र आचरण 
करे तो ज्ञान हो । समझे बिना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निकाहनेके ठिये खानके शोदनेगे 
तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमे मेहनत नहीं । उसी तरह आत्मासंब्धी समझका आना दुष्भ है, नही 
तो आत्मा कुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर माछ्म होती है। जीवको कल्याण फेरे न 
करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है। हर कदर 

चौंथे गुणस्थानमें ग्रंथि-मेद होता है। जो ग्यारहमसे पढ़ता है. उसे उपशम सम्पर का 
जाता है। छोभ चारित्रके गिरानेबाला है । चौथे गुणत्थानम उपद्षम और क्षापिक दी के | 
उपशम अर्थात्‌ सत्तामं आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचार्र्म कीं 





०० दे उर्ल्ट उमक॑ हे आफि रद डर 
शाल्ष दृत्तिको न्यून करे नहीं, बृत्तिकों संकुचित करे नहीं, पर्तु उल्टा उम्तका वृद्धि ही करें, की 
३.१० कता हर 2 े 
शाल्वोमि न्याय कहेंसि हो स है ! शक 


ब्रत देनेवाे और व्रत ठेनेवाले दोनोंकों ही विचार तथा उपयोग सपना चाहिये । हा 
खखे नहीं और भार खखे तो निकाचिंत कर्म बेंवे | ' कम करना १, पर्रिकी मर्यादा का) ह 
+ सेई गती नहीं। कैट एम 
जिसके मनमे हो वह शिथिल कर्म बॉवता दे । पाप करनेपर कोई मुक्ति हा नहीं रा पी अमल 
ड| हु जा [अकीकि. कहते 4 जि तेरे गए धाॉत 
फ से जीवकों अज्ञान कहता है कि 
छेकर जो अज्ञानकों दूर करना चाहता है, ऐ, 
पे खा गया हैँ; उतमे यह तो क्‍या बड़ी बात है £ 
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जो साधन कोई वततावे, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्सापन हैं, बाकी तो सब 
निष्फल साधन हैं. | व्यवहार अनन्त वाघायें आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ? कोई आदमी 
जल्दी जल्दी बोले तो वह कषायी कहा जाता है, और कोई घीरजसे बोढे तो उसमें शान्ति माछृम 
होती है; परन्तु अंतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जा सकती है। 

वित्त सोनेके लिये एक वित्तरा-मर चाहिये, चह दस घर फाल्तू खखे तो उसकी इृत्ति 
कब संकुचित होगी ! जो वृत्ति रोके उसे पाप नहीं | वहुतसे जीब ऐसे हैं. जो इस तरहके कारणोंको 
इक करते हैं कि जिससे इति न रुके---इससे पाप नहीं रुकता । 


(९) भाद्पद सुदी १५, १९७५२ 

चौदद राजू छोककौ जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये। 
बंदाचित्‌ ऐसा कहो कि चौदह राजू लोककी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उतना 
तो निश्चित पाप हुआ | मुनिको एक तिनकेंके अहण करनेकी भी छूट नहीं | गृहस्थ इतना प्रहण 
करे तो उसे उतना ही पाप है। ५ 

जड़ और भात्मा तन्मय नहीं होते | सूतकी आँटी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, पल्तु आँटी 
खोहतेमें कठिनता है, यधपि सूत घटता बढ़ता नहीं है । उसी तरह आश्मामें ऑटी पड़ गई है। 

सतुरुष और सत्शात्ध यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सहुरु-सब्यात्रुपी व्यवहारसे जब॑ 
निज-जरुप जुद्ध हो जाय, तव केवरज्ञान होता है । निज-खरुपके जाननेका माम समकित है | 
संपुरुपके वचनका छुनना दुर्लभ है, अ्रद्धात करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फिर 
अनुभव करना दुर्लभ हो, इसमे नवीनता ही क्या है ! 

उपदेश-श्ञान अनादि काले चछ्य आता है । अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता | यदि पुस्तकसे 
शान हीता हो तो पुष्तकको ही मोक्ष हो जाय ! सहुरुकी आज्ञातुसार चलनेमें भूछ हो जाय तो पुस्तक 
केवछ अवलममतरूप है । चैतन्यमाव रक्ष्यमें आ जाय तो चेतनता प्राप्त हो जाय; चैतनता 
अनुभवगोचर है । सदगुरुका वचन अ्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामे परिणमात्रे तो 
कल्याण हो जाय। . 

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय | व्यवहारका निषेध करना नहीं चाहिये । अकेढे 
ध्पह्यारको ही छगे रहना नहीं चाहिये। 

आम-जानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय--इस तरह करनी योग्य नहीं | आत्-ज्ञानकी 
वात एकांतमे पहनी चाहिये | आत्माका अल्तित्र बिचारमें आबे तो अनुभवमे आता है, नहीं तो 
उसमें झंका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटल होनेसे दिखाई नहों देता, उसी तरह 
2 संडाताके कल कास दिखाई नहीं देता । नौंदमें भी आतमाको सामान्यरुपसे जायृति 
रहते €। आमा समृ्णव्पसे तोती नहीं 
अल जन्‍ मे वि रस उसे आवरण आ जाता है। जात्मा हो तो ज्ञाव होना 


अपनेको अपना भान होना---अपनेको अपना ज्ञान होना--वह जौवन्युक्त होना है | 
छल 


हु जन लि ८ यम | श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ईह्‌ 
चैतन्य एक हो तो भरान्ति किसे हुई समझनी चाहिये ! मोक्ष किसे हुई समझनी चाहिे! 


समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परतु प्रयेक चैतन्यका खतंत्ररुपरे जुदा चैतन्य है | चैतग्ञा 


कल्थाण करने न करनेका ते भान नहीं, पर्तु जीवको अपनापन रखना है | बंध बा 
होता है ! जीव चैतन्य नहो तबतक । एक्रेक्रिय आदि योनिमे भी जौवका श्वामन्‍खमा 
सर्वधा दट्त नहीं हो जाता, बेशसे खुला ही रहता है। अनादि काठते जीव बैँधा हुआ है। शिक्- 
रेण होनेके फुचात्‌ वह बँधता नहीं | “मैं जानता हैँ! ऐसा जो अभिमान है वही चेत्यकी 
जशुद्धता है। इस जगतमें बंध और मोक्ष न होता तो फ़िर अंतिका उपदेश किसके हिंगे होता ! 
आध्मा स्भावसे सर्वथा निष्किय है, अयोगसे सक्रिय है | जिस समय निविकल्प समाधि होती है उच्च 
समय निष्कियता कही है | निर्विदादरूपसे वेदान्तके विचार करनेगे वाधा नहीं | आता अहँत- 
पदका विचार करे तो अहंत हो जाय | सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय । भाचावीदवा 
बिचार करे ते आचार्य हो जाय । उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय | स्ौरूपका विचार 
करे तो आत्मा त्री हो जाय; अर्थात्‌ आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तहुप भावात्मा हो जाती है 
आत्मा एक है अथवा अनेक हैं, इसकी चिन्ता नहीं करना | हमें तो इस विचारकी जरूख 
है कि “मै एक हूँ” | जगत्‌भरकों इकह्ा करनेकी क्या ज़रूर है / एक-अनेकका विचार बहुत 
दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। जगत्‌ और आत्ाको सपने भी एक नहीं मानना । 
आत्मा अचछ है, निरावरण है। वेदान्त छुनकर मी आत्माकों पश्िचानना चाहिये। आत्मा सर्वव्यापक 
है, अथवा जात्मा देह-ब्यापक है, यह अचुभव प्रत्यक्ष अतुभवगम्य है | 
सब धर्मोका तालर्य यही है कि आत्माको पहशिचानना चाहिये | दूसरे जो सब्र साधन है थे जिस 
जगह चाहिये ( योग्य है), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूर्षवक्क उपयोग करनेसे अधिकारी जौवकी फछ होता 
है। दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन है। 
मिथ्यात्व, प्रमाद, अत्रत, अशुभ योग, ये अनुक्रमसे दूर हो जाय तो पापुरुपका वचन आम 
प्रवेश करे; उससे समस्त दोष अनुक्रमते नाश हो जाँय । आत्मज्ञान विचारसे होता है । सपुरुप तो 
पुकार पुकार कर कह गये हैं; परन्तु जीव छोक-मार्गमे पड़ा हुआ है, और उसे लोकोत्तर मार्ग 
मान रहा है। इससे किसी भी तरह दोष दूर नहीं होता। छोकका भय छोड़कर सथुरमोके वा 
आत्मा अवेश करे तो सब्र दोष दूर हो जाय | जीवको अहंभाव छाना नहीं चाहिये | मान-बड़ाई भी 
महत्ताके लागे बिना सम्यकमार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता ) पु 
ब्रह्मचर्यके विषयमें:---परमार्थके कारण नद्दी उत्सनेके ढिये मुनिको ठंडे पानीकी आजा दी है, 
पर्तु अबह्मचर्यक्षी आज्ञा वहीं दी; और उसके डिये कहा है. कि आप आहार का, । उपबागे 
करना, एकांतर करना, और अन्त जहर खाकर मर जाना, परतु ब्रह्नचर्य भंग नहीं करना हि 
जिसे देहकी मूर्ल्छो हो उसे कल्याण किप तरह मादूम हो सकता है! हर हक 
भय न हो तो समझना चाहिये कि आत्मज्ञाव ग्रगठ हुआ है। आत्मा अजर अमर हैं। गे मे 


तले 


का न 
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", बाह्य नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है? जिसकी देहकी मूच्छा चली गई है उसे आत्म-ज्ञान हुआ 
/' कहा जाता है। 


प्रश्न----जीवका किस तरह बर्ताव करना चाहिये! 
उत्तरः---जिस तरह सत्संगके योगसे आत्माकों शुद्धता ग्राप्त हो उस तरह | परन्तु सदा सत्से- 


गका योग नहीं मि्ता | जीबकों योग्य होनेके लिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, बिना दिया 
: हुआ नहीं ढेना, अक्मचर्य पाठना, परिम्रहकी मर्यादा करनी, रा्रिभोजन नहीं करना-झ्ष्यादि सदाचरणको, 


ज्ञानियोंने शुद्ध अंतःकरणसे करनेका विधान किया है | वह भी यदि आत्माका रक्ष रहकर किया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उसे केवल पुण्य-योग ही आ्त होता है । उससे मलुष्यभव मिछता है, 
देवगति मिठ्ती है, राज मिलता है, एक भवका सुख मिल्ता है, और पौछेसे चारो गातियोंमें भठकना 


.. पड़ता है | इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियाये आत्माके उपकारके ढिये, अहंकाररहित भावसे 
' करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी खये भी जगत॒के उपकारके ढिये निश्चयरूपसे सेवन करता है | 


महावीरसामीने केवलक्ान उपपन्न होनेके वाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 


* किया। फिरभी होगोंके मनमे यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना-पीना सब एक-सा है--इसनेके 


लिय ही अन्तिम समय तपकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया; दानके सिद्ध करनेके छिये दीक्षा 
टेनेके पहिले खये एकवर्षीय दात दिया । इससे जगतकों दान सिद्ध कर दिखाया; माता-पिताकी सेवा 
पिद्वकर दिखाई | दीक्षा जो छोटी वयमे न ली वह भी उपकारके ढिये ही, नहीं तो अपनेकी करना 
न करना दोनों ही समान हैं। जो साधन कहे हैं, वे आत्मक्ष करनेके छिये हैं | परके उपकारके ढिये 
ही ज्ञानी सदाचरण सेवन करता है। 

हवाहमें जैनदर्रनमें बहुत समयसे अव्यवहृत कुँएकी तरह आवरण जा गया है; कोई झ्ानी-पुरुष 
नही है | कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमे इतना अधिक कदाग्रह नहीं हो 
जाता । इस पंचमकाठमें सत्पुरुषका याग मिलना दुर्लभ है, और उससें हालमें तो विशेष दुरुम 
देखनेमें आता है । प्रायः पूर्वके संस्कारी जीव देखनेमें आते नहीं | बहुतसे जीबोमें कोई कोई ही सच्चा 
मुमुश्ु--विज्ञाु--देखनेमें आता है | वाकी तो तीन प्रकारके जीव देखमेमें भाते हैं; जो वाद्य 
दइश्सि युक्त है; 

१. “क्रिया करना नहीं चाहिये; क्रियाते वस देवगति मिलती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता | निछसे चार गतियोंका भ्रमण दूर हो, वही सत्य है '-..ऐसा कहकर सदाचरणको केवल 
पृष्यका हेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए अटकते नहीं | ऐसे जीबोंको 
इैंट करना ही नहीं है, और बस बड़ी बड़ी बातें करना है । इन जीवोंको “अज्ञानवादी ” रूपमें 
फता जा सकता है | 

_*  पकात्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा, ! 
उपहार कल्याण मानकर कदाप्रह नहीं छोड़ते । ऐसे जीवोंको 
पमधना चादेये । क्रिया-जड़को आम्माका रुक्ष नहीं होता | 


“ हँस प्रकार माननेवाले एकान्द 
* क्रियावादी ' अयवा * क्रियाजड़ 
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३,  इमको आत्मज्ञन है | आत्माको भ्रान्ति होती ही नही, आत्मा 
भोक्ता भी नहीं, इसलिये वह कुछ भी नहीं '--इस प्रकार बोलनेवाले ला (मद हद हे 
होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं । कम 

इस तरह हालमें तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं । जीवको जो 
बता मे पक बम गो ले ओर पाक 2 
गये हैं | उन सबमें कदाप्रह हो गया है, फिर भी वे सब कहते है कि ' जैनधर् हमात है! । 

: पडिक्रमामि, निंदामि ” आदि पाठका छोकमें, वर्तमानमे ऐसा अर्थ हो गया माह होता है 
कि “मै आ्ाकों विस्मरण करता हूँ | अर्थात्‌ जिसका अर्थ--उपकार--करना है, उसीको--आश्ा- 
को ही--विस्मरण कर दिया है। जैसे बारात चढ़ गई हो, और उसमें तरह तरहके वैभव बोझ 
सब कुछ हों, पर्तु यदि एक वर न हो तो बारात शोमित नहीं होती, वर हो तो ही शोमित होती 
है; उसी तरह क्रिया वैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोमाकों प्राप्त होते हैं, नहीं 
तो नहीं होते । जैनोमें द्वालमें आत्माकी विस्थुति हो गई है। 

सूत्र, चौदह पृ्वोका ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारे तरहके सदाचरण, तपश्चर्या आदि 
जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुषार्थ कहे हैं वे सब एक आत्माको पहिचानमेके ढिये हैं | 
वह अयतन यदि आत्माकों पहिचाननेके लिये---खोज निकाइनेके हिये---आक्षाके लिये हो तो सफल 
है, नहीं तो निष्फल है। यथा उससे बाह्य फ होता है, पल्तु चार गतिगोका नाश होता नहीं। 
जीवको सप्पुरुषका योग मिछे, और ठक्ष हो तो वह जौव सहजमें ही योग्य हो जाय, और बादमें यदि 
सहुरुकी आस्था हो तो सम्यक्ल उतननन हो। 

' - शमस्तोध आदिका छृश पढ़े जाना। 
उवेग-मोक्षमार्गके सिवाय अन्य किसी इच्छाका न होना । 
- “ लिवेंद-संसारसे थक्र जाना--सैसाससे अठ्क जाता । 

आस्थानसचे शुरुकी--सहुरकी--आत्या होवा। 

अनुकपान्सब ग्राणियोपर सममाव रखना--निवंर बुद्धि रखना । 

ये गुण समकिती जीव स्वाभाविक होते हैं । यम से पृवकी पहिचान हो तो वादमें ये चाए 
गुणे आते हैं | वेदान्तमे विचार करनेके हिये पट संपत्तियाँ बताई हैं। विवेक वैराग्य आदि पंहुण 


प्राप्त होगेके बाद जीव योग्य-मुमुक्षु-वद्धा जाता है। 

: * सुमित जो है वह देशचारित्र ह--एक देशसे केबल््ञाव है । शाकमें इस काहमें मोधका प्या 
निषेध नहीं। मैंस रेल्गाड़ीके रास्तेसे इंष मार्गपर जहदी पहुँच जाते हैं और पैदलके रात देते फुँचो 
हैं, उसी तरह इस काहमें मोक्षका रास्ता पैंदलके रासतेके समान हों, और इससे वहाँ न पहुंच 
सकें; यह कोई बात नहीं है। जए्दी चडें तो जह्दी पहुँच जॉय--राएता ढु8 में नहीं है | ही दा 
मेधषमान हैं, उसका नाश चहीं। अद्वानी अकल्याणके मार्गमें कल्याण मात स्छेंद हर 

जौवोंका पार होना बंद करा देता है। अज्ार्वाके रागी भोडेशाडे जीव भह्नीके कहे अवतार 
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ढोगोंमें है % कप 
है; और उस प्रकारके कर्मसे वँधे हुए दोनों कुगतिको प्राप्त होते हैं । ऐसी मुश्किठ जैन लोगोंमें विशेष 
गई घ् 
गे हे आत्माके समझनेके लिये कहे हैं, परन्तु जीव तो नयवादरमें ही गुँध जाते । आममाको 
समझते हुए नयमें गेंथ जानेसे वह प्रयोग उल्टा ही हो गया | समकितर्धशटि जीवकों केवछज्ञान 
कहा जाता है | उसे वर्तमानमें भाव हुआ है, इसलिये “ देश-केवठज्ञान ” कहा डर ही ही 
आत्माका भान होना ही केवलज्ञान है | वह इस तरह कहा जाता हैः:--समकितईइ्टिको मम 
भान हो तब उसे केवछज्ञानका भाव प्रगट हुआ; और जब उसका भान ग्रगठ हो गया, तो केवछक्ञान 
अवश्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितर्द्ष्टकों केवलज्ञान कहा है। सम्यक्ल हुआ अर्थात्‌ 
जमीन जोतकर बीज वो दिया; इक्ष हुआ, फछ आये, फछ थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई; तो फिर अब दूसरे भवमे फल खांबेंगे | इसलिये “केवछज्ञान ” इस काछमे नहीं--नहीं, ऐसा 
विपरीत मान नहीं ढेना, और नहीं कहना । सम्यक्‍त्व प्राप्त होनेसे अनंतभव दूर होकर एक भव 
बाकी रह जाता है, इसलिये सम्यक्त्व उत्कृष्ट है | आत्मा केवलज्ञान है, परन्तु आवरण दूर होनेपर 
केवलब्ञान होता है | इस काले सम्पूण आवरण दूर नहीं होता--एक भव बाकी रह जाता है; अर्थात्‌ 
नितना केवलज्षानावरणीय दूर हो, उतना ही केवलक्ञान होता है । समकित आनेपर, भीतरमे-अतर्रमें- 
दशा बदरू जाती है; केवरज्ञानका बीज प्रगठ होता है। सहुरु विना मार्ग नहीं, ऐसा महान्‌ पुरुषोंने 
कहा है । यह उपदेश बिना कारण नहीं किया | 
समकिती अर्थात्‌ मिध्यालसे मुक्त; केवलज्ञानी अर्थात्‌ चारित्रावरणसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त; और 
पिद्व अर्थात्‌ देह आदिसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त । 
प्रश्न--कर्म किस तरह कम होते हैं! 
उत्तर---क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, छोम न करे---उससे कर्म कम होते हैं । 
वाह्य क्रिया करूँगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका संयोग होगा। 
प्रश।--त्रत-नियम करने चाहिये या नहीं ? 
उत्तरः--अत-नियम करने चाहिये | परन्तु उसकी साथ झगड़ा, कलह, लड़के बचे, और घरमें 
मारामारी नहीं करना चाहिये | ऊँची दा पानेके लिये ही त-नियम करने चाहिये | 
सचे-झूठेकी पर्राक्षा करनेके ऊपर एक सचे भक्तका दृषान्त:--- 
एक राजा बहुत भक्तिवाछा था। वह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतते 
भक्तोकी अन-बच्र आदिसि पोषण करनेके कारण वहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये । प्रधानने सोचा कि राजा 
विचार भोला है, और भक्त झोग ठग हैं; इसलिये इस वातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिय । परन्तु 
इस समय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये बह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अवसरपर बात 
फरूँगा | ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अवसरके मिलनेपर उसने राजाते कहा--५ आप 
"दंत समयते सब भक्तोंकी एक-सो सेवा-चाकरी करते हैं, पल्तु उनमें कोई वड़ा होगा औौर कोई छोटा 
ऐोगा; इसलिये सबको परीक्षा करकेही भक्ति करना चाहिये | ? राजाने इस वातको छीकार किया और 
पूंठा कि तो फिर क्ष्या करना चाहिये | राजाकी आज्ञा लेकर प्रधानने जो दो हज़ार भक्त थे उन सबको 
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इकहा करके कहलवाया 
आने गले कल २ हे वाहर आगे, क्योंकि राजाको तेठकी जरूरत है झा 
गगद | बहुत दिनोंसे राजाके माह-मतताढे खा रहे हो, तो जब 
इतना काम तुम्हें अवश्य करना चांहिये | जब भक्तोंगे घाणीमें दे 
घुनी तो सबके सत्र भाग गये और अहृश्य हो गये | उसमें हम निवेश को 
कि राजाका पे अत था, उसने विचार किया 
कप हे है बे नमकहरामी कैसे की जा सकती है ? राजाने परमार समझकर 
) राजा चाहे कुछ भी 
पास जाकर उसने कहा कि रद +आ ३9 हैक रा दल हे 
जफर देखिये, ह सब भक्तोंकी सेवा करते थे, परन्तु आपको सचे-झठेकी जो न रा 
! रस तरह, सच्चे जाव तो विरले ही होते हैं, औ 
संचे सहुरुकी भक्ति मन बचन और 00200 शक 
एक बात जबतक समझमे न आबे तबतक दूसरी बात छुनना £ बने 
मूछना नहीं। जैसे एक वार जो भोजन किया है, उसके का हर है 
करना चाहिये | तथ वगैरह करना कोई 5४ तर 
५ महाभारत बात नहीं, इसश्यि तप करनेवाढेक्ों शहंकार 
करना नहीं चाहिये | तप यह छोटेमें छोदा हिस्सा है। भूले मरना और उपबास्त करनेका नाप 
तप नहीं | भीतरसे शुद्ध अंतःकरण हो तो तप कहा जाता है; और तो मोशगति होती है! 
बाह्य तप शरीरसे होता है । तप छह अ्रकारका है।--१ अंतर्बत्ति होना, २ एक आसमसे कायाकों 
बैठाना, ३ कम आहार करना, ४ नौरस आहार करना और दृत्तियोंका संकुचित करना, ५ संदीनता 
६ आहारका त्याग | 
तिथिके लिये उपवास नहीं करना, पर्तु आत्माक्रे ढिये उपबास करना चाहिये। 
बारह प्रकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपको जिहा इच्वियकों वश करनेका 
उपाय समझकर कहा है ! जिह्दा इब्लिय वश की तो यह समस्त इक्नियोके बहामें होनेका निमितत 
है। उपवास करो तो उसकी बात बाहर न करो, दूसरेकी निन्‍्दा न करो, क्रोध न करो । यदि इस 
प्रकारके दोष कम हों तो महान्‌ छाम हो | तप भादि आत्माके डिये ही करने चाहिये--छोकके 
दिखानेके लिये नहीं | कपायके घट्नेको तप कहा है। ठौकिक इश्टिको भूछ जाना चाहिये | 
सब कोई सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे बह सत्य है। समकित 
होगा या नही, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है । परल्तु ज्ञानी क्या स्रीकार करे 
अद्ञानीते स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामापिक; अत और समकित है आर्थाद्‌ वात्तनिक 
सामायिक, जत और समकित तुम्हारेमें तहीं। सन वचन और काया व्यवहार-समतामं स्थिर रे; 
यह समकित नहीं है | जैसे दींदमे स्थिर योग माछम होता है, फिर भी वलुतः वह 
स्थिर नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और काया चौदह गुणलान- 
तक होते हैं; मन तो कार्य किये बिता बैठता ही नहीं। केवर्लके मनयोग चपछ होता है 
पल्तु आम्मा चपछ नहीं होती | आत्मा चौथे गुशस्‍्थानकर्में चपछ होती है, पु त्या नहीं| 
जान! अर्थात्‌ आत्माको याथातथ्य जानना | दर्शन ! अर्थातु आगाकी यायातथ अतीति । 
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“चरित्र! अर्थात्‌ आत्माका त्थिर होना। आत्मा और सदयुरुको एक ही समझना चाहिये। यह 
बात विचारसे ग्रहण होती है. । वह विचार यह कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सदूगुरु नहीं, 
पर्तु सदगुरुकी आत्मा हो सदूगुरु है। जिसने आमलरूप लक्षणते, गुणसें, और वेदनसे प्रगठ 
अनुभव किया है, और वही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सदूगुरु एक 
ही है, ऐसा समझना चाहिये । पूर्वमे जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर् 
वाणी समझमे आये। 

मिध्यावासना-खर्मके मिध्या खहूपका सच्चा समझना | 

तप आदि भी ज्ञानकी कप्तटी है | साता-शीछू आचरण रक्‍़ला हो और असाता आ जाय 
तो ज्ञान मंद हो जाता है। 

विचार ब्रिना इन्दरियाँ। वश नहीं होतीं । अविचारसे इन्द्रियाँ दौड़तीं है | निम्त्तिके लिये उपवास 
करना बताया है | हाठमें बहुतसे अज्ञाना जीव उपवास करके दुकानपर बैठते है, और उसे पौषव 
बताते है | ऐसे कल्पित पौषय जीवने अनादिकाठसे किये हैं | उन सबको ज्ञानियोने निष्फछ ठहराया 
है। जब स्री, घर, वाल-बच्चे भूछ जाय, उसी सम सामायिक किया कहा जाता है । व्यवहार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं; यथ्वपि जीवने व्यवहारूूप सामायिकको एकदम जड़ बना डाला है। 
उसे करनेवाले जीबोंको खबर भी नहीं होती कि इससे कल्याण कया होगा £ पहिले सम्यक्त चाहिये। 
जिस वचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषका वचन श्रवण हो तो पीछेसे सम्यक्‍त्व होता 
है । सामान्य विचारकों लेकर इन्द्रियों वश करनेके लिये छह कायका आरंस कायासे न करते हुए जब 
तृत्ति निरमेछ होती है, तब सामायिक हो सकता है । 

भवत्थिति, पंचमकाठ्मे मोक्षका अभाव आदि शंकाओसे जीवने बाह्य बत्ति कर खखी है। 
परतु यदि जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाछ मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आबे, तो उसका 
उपाय हम कर ढेंगे | वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्यल्यमान अग्नि नहीं | मुफ्तमें ही जीवको 
भद़का खा है । जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसको छेकर बहाना ढूँढ़ना है। इसे अपना 
हो दोप समझना चाहिये | समताकी वैराग्यकी बातें छुननी और विचारनी चाहिये | बाह्य बातोंकों 
जैसे बने वैसे छोड़ देना चाहिये | जीव पार होनेका अमिाषी हो, और सहुरुकी आज्ञसे प्रवृत्ति करे 
ते समस्त वासनाये दूर हो जौँय | 

सहुरुकी आझमें सत्र साधन समा गये है | जो जीव पार होनेके अभिराषी होते हैं, उनमें सब 
पासनाओका नाश हो जाता है । जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आकर 
मिल सकता है, परंतु जो का कोस दूर हो वह एकदम घर आकर कैसे मिल तकता है ? उसी 
तरह यह जीब्र कल्याणमार्गसे थे बह कमी कल्याण है. परन 
बह एकदम ही उल्टे रास्ते हो तो 82 ह कर १ 28 ० अल अली 


देह आदिका अभाव होना--पूच्छीका नाश होना---ही मुक्ति है | जिसका एक भव बाकी रहा 
हो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं । अज्ञान 


दूर होनेके पश्चात्‌ एक भवकी कुछ 
नहीं | राखयों भव चले गये तो फिर एक भव तो किस हिसावमें है ! तू एक भवकी कुछ कीमत 
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यु 'किक्षीको हो तो मिध्यात्व और माने वह छउद्य-सातवाँ मुणस्थानक, तो 
चौथे गुणस्थानकी स्थिति कैसी होती है! गणघरके समान मोह्षमार्गकी परम पति जे शो) | 
पार होनेका अमिछाषी हो वह सिर काटकर देते हुए पीछे नहीं हृठता | जो शिपिक् हो ऋ 
जो-थोड़े कुछक्षण हों उन्हें भी नहीं छोड़ सकता | बीतराग भी जिस वचनको कहते हुए हरे हैं, उसे 
जज्ञानी स्वच्छंदतासे कहता है, त्तो वह फिर कैसे छूटेगा ! 
के 488२8 वरधेड़ेकी बातका स्वरूप यदि दिचारें तो वैराग्य हो। यह बात भहुत 
। उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने बाह्य चाज़ि अहण 
किया, उस समय वे मोक्ष गये | 
हे अविरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय ! कोई राग-देष नाश करनेगे 
( निकले, और उसे तो काममे ही ले लिया, तो राग-द्वेष कहँँते दूर हो सकते हैं ! जिनमगवानते 
आगमका जो समागम हुआ हो वह अपने क्षयोपरामके अनुसार होता है, पर्तु वह सदगुरके अनुसार 
हे अ | संदगुरुका योग मिलनेपर जो उसकी आज्ञानुसार चछा, उसका राग-हेष सचमुच दूर 
गया 
४ हक दूर करनेके लिये असछी दवा तुरत ही फ़छ देती है | ज्वर तो एक ही दो दिनमें 
दूर हो जाता 
सार्ग और उन्मार्गकी परीक्षा होनी चाहिये | पार होनेका अमिराषी' इस शब्दका अयौग करो 
तो अभव्यका ग्ररन ही नहीं उठता । अमिलाषीमे भी भेद हैं | 
प्रशव:--संब्युरुषकी किस तरह परीक्षा होती है ! 
उत्तर--सत्पुरुष अपने रक्षणेत्रि पहिचाने जाते हैं । सत्युरुषोंके लक्षण:--उनकी वाणीमें 
पूर्वापर अविरोध होता है; वे क्रोधका जो उपाय बतावें, उससे क्रोध दूर हो जाता है; मानका जो 
उपाय बताबें, उससे मान दूर हो जाता है । ज्ञावीकी वाणी परमार्थरूप ही होती है | वह अपूर्व है | 
ज्ञानीकी वाणी दूसरे भज्ञानीकी वाणीके ऊपर ऊपर ही छोती है | जबतक ज्ञानीकी वाणी सुनी 
नहीं, तबतक सूत्र भी नीरस जैसे माछम होते हैं । सहुह और अप्तदगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पीतढकी कंठीकी परीक्षाकी तरह होनी चाहिये। यादि पार होनेका अमिठाषी हो, और सहुर मिल जाय 
तो कर्म दूर हो जाते है। सहुरु कर्म दूर करनेका कारण है| कर्म बॉधनेके कारण मिलें तो कर्म 
बैँधते है, और कर्म दूर होनेके कारण मिलें तो कर्म दूर होते हैं | जो पार होनेका अमिवाषी हो वह 
भवत्थिति आदिंके आलंबनको मिथ्या कहता है। पार होनेका अमिराणी किसे कहा जाय ! जि 
पदार्थकों ज्ञानी जहर कहें, उसे जहर समझकर छोड़ दे, और ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करे, उसे पार 


होनेका अभिराषी क॒द्दा जाता है। ह 
उपदेश सुननेके लिये, घुननेके अभिराषीने कर्मरूप गुंदढ़िया ओढ़ खखी है, उससे उपदेशरुप 


अब धर पै 
/ छगती | तथा जो पार होनेका अमिराषी है उसने घोतीरूप कर्म ओढ़ खखे हैं, झा 
है हम छकड़ी आदिमे ही असर करती है । शातमे अमब्यके ताख्नेसे पार हो ही हर 
नहीं कह । चौमेंगीमें यह अर्थ नहीं है | इँढियाओके घरमझी नामक मुनिने इसकी सका 


६४३ | उपेदेश-छोयां ५६१ 





* ख़ये तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उत्तारता है, इसका अथ अंधमार्ग बताने जैसा है । असहुरु 


इस ग्रकारका मिथ्या आलंबन देते है# | 

जम्बूद्वीपग्रत्नति नामक जैनसूत्रमे ऐसा कहा है के इस कालमे मोक्ष नहीं | इसके ऊपरसे यह न॑ 
समझना चाहिये कि मिथ्यात्रका दूर होना और उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है। मिथ्यालके 
दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु सर्वथा अर्थात्‌ आसंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है| इसके ऊपरसे यह कहा जा 
सकता है कि इस काहमें सर प्रकारका केंवलक्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस काढमे 
सम्पक्त्व भी न होता हो। इस काढमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हे सुनना भी नहीं ) 
साथुरुपकी वात पुरुषाथकों मंद करनेकी नहीं होती--पुरुषाथको उत्तेजन देनेकी ही होती है । 

जहर और अमृत दोनो समान है, ऐसा जञनियोने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है। जहर और 
अमृतको समान कहनेसे कुछ जहरका प्रहण करना बताया है, यह बात नहीं | इसी तरह शुम और 
अशुभ क्रियाओंके संवेधमे समझना चाहिये। शुम और अश्जुम क्रियाका निषेध किया हो तो वह 
मोक्षकी अपेक्षासे ही है । किन्तु उससे झुभ और अश्युम दोनों क्रियाये समान है, यह समझकर शुभ 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषका कथन कभी भी नहीं होता । सत्पुरुषका वचन 
कमी अथ्र्ममे धर्म स्थापन करनेका नहीं होता | 

जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरईकारपनेसे करना चाहिये--क्रियाके फठकी आकांक्षा 
नहीं रखनी चाहिये | शुभ क्रियाका कोई निषेध किया ही नहीं, पर्तु जहाँ जहाँ केवल वाह्म क्रियासे 
ही मोक्ष स्वीकार किया है, वहीं उसका निषेव किया है। 

शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है | मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकौ समावि 
है। सहज-समाधि अर्थात्‌ वाह्य कारणरशित समाधि | उससे प्रमाद आदिका नाश होता है | जिसे यह 
समाधि रहती है, उसे कोई छाल रुपये दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता; अथवा उससे कोई उन्हें 
जबरदस्ती छीन छे तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे सातता-असाता दोनो समान हैं, उसे सहज- 
समावि कही गई है । समकितदृष्टिको अल्प ह५, अल्प शोक कभी हो भी जाय, परन्तु पीछेसे वह 
शान्त हो जाता है । उसे अंगका हर्ष नहीं रहता; जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पीछे खींच 
ठेता है वह विचारता है कि 'इुस तरह द्वोना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्‍्दा करता है। उसे 
हर्-शोक हों तो भी उसका ( समकितका ) गूछ नाश नहीं होता | समाकितदशिको अशसे सहज 
प्रतीतिके होनेसे सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जैसे हाथमे रहती है, उसी तरह समकित- 
इृश्टिकी वृत्तिरुपी डोरी उसके हाथमें ही रहती है। 

समकितर््े जीवको सहज-समावि है । उत्तामें कर्म वाकी रहे हो, उसे फिर भी सहज- 
पमावि ही हैं। उत्ते वाद्य कारणोंसे समावि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समाधि 
कि 227 8) पे ते नहीं, इससे वह बाह्य कारणोमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है। 

20 2) देप परिणाम नहीं होते । 
| रा पाइरें तीन पर प्र नखर ३३८ में आगे है।__ पपद्धू 7777+ रफमापशक 
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हम ओके सो आदि--कैबलीके मी होते हैं; क्योकि वेदनीय कर्मगरो तो से मेगा 
ता €ै। समाकेत आये बिना किसीकी सहज-समावि होती नहीं | समक्षित होनेते ही हहन- 
हा प होती है 23 सहजमें ही आसक्तिभाव दूर हो जाता है | उस दरामें आतहि- 
भावके सहज निषेध करनेसे बंध दे वन जब 
को जे अरे असर तपकित ला रा नहीं | सुर बचने अनुत्तार--उसकी आह्हुपए- 
दूसरे सब अक्षारक्ी कल्पनाये छोड़कर, अलक्ष सत्युरुपक्री आश्ासे उनके वचन सुनना, उनकी 
सी श्रद्धा करना, और उन्हें आत्म प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है । शात्षों कही हुई महावीए- 
लामीकी आज्ञानुसार चढनेवाले जीव वर्तमानमे नहीं है; इसलिये प्रध्क्षज्ञानी चाहिये | काह विक्फ़ 
है। कुगुरुओंने छोककों मिध्या मार्ग बताकर झुढा दिया है--महुणभव छृट हिया है; तो फ्रि 
जीव मार्गमे क्रिस तरह आ सकता है! यधपि कुगुरुओंने छूट तो डछिया है, परन्तु उसों उन 
विचारोका दोप नहीं, क्योंकि उन्हें उस मार्गगी ख़बर ही नहीं है| मिध्यालरूपी तिहीकी गौ 
मो्ी है, इसछिये सब रोग तो कहोति इर हो सकता है ! जितकी अथि छित्र हो गई है, उसे सहन- 
समाधि होती है; क्योंकि निप्का मिध्यात्न नष्ट हो गया है, उसकी भूछ गाँठ ही नष्ट हो गई, और 
उससे फिर अन्य गुण अवश्य ही ग्रगट हो जाते हैं। 
सत्पुरुषका बोध ग्राप्त होना यह अमृत आप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने बिचारे महुष्षोंको 
छूट लिया है | किसी जीवकों गच्छका आग्रह कराकर, किप्तीकों मतका आग्रह कराकर, जिससे पार वे 
हो सके, ऐसे आलंब्न देकर सत्र कुछ छूटकर व्याकुछ कर डाछा है--मनुष्य भव ही छूट छिया है । 
समबसरणसे भगवामकी पहिचान होती है, इस सब माथापचीकी छोड़ देना चाहिये | छाल 
समवसरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता; ज्ञान हो तो ही कल्याण होता है | 
भगवान्‌ मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और वैठ्ते थे--इन बातोंमें फेर नहीं है। फेर 
कुछ दूसरा ही है | समवसरण आदिके प्रसंग छोकिक-मावना है | भगवानका खरूप ऐसा नहीं ह्वै। 
भगवानका खरूप--सर्वथा निर्मछ आत्मा--सस्पूर्ण ज्ञान प्रगठ होनेपर अगढ ढीता है। संभू्ण ज्ञान 
प्रगट हो जाय यही मगवानका स्वरूप है | वर्तमानमें भगवान्‌ होता तो तुम उसे भी न मानते। 
भगवामका माद्ाल्य ज्ञान है | भगवानके लरूपक्ता चितवव करनेसे आत्मा भानमे भाती है, 


परन्तु भगवानकी देहसे मान प्रगठ नहीं होता। जिसके सयू्ण ऐश्वर्य प्रगट हो जाय उसे मंगवान्‌ कहां |! 


जाता हैं | मैसे यदि मगवान्‌ मौजद होते और वे तुम्हें बताते तो तुम कहे भी न मानते, झी 
तरह वर्तमानमें ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं घाता जाता। तथा लघाम पहुँचतेके बाद खोग कह 
है कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेसे तो छोग उसकी ग्रतिमाको पूजते हैं, परत वर्तमावमें उत 
प्रताति भी नहीं छाते। जौबकों क्ञानीकी पश्िचान वर्तमानमें होती नहीं। | है 

समकितका सच्चा सच्चा विचार करे तो नौंवे समयमें केबल्लान हो जाप, नहीं गा 
केवलजशञान होता है; और अन्तमे पन्‍्दरहवें मवसे तो केवलज्ञान हो ही जाता है, शा कक ४ 
सर्वोक्षष्ट है । छुद्ा छदा विचार-मेदोको आत्मामे छाम होनेके लिये ही कहा है। परे 
आत्मावो धुमानेके लिये नहीं कहा । हरेकमें परमार्थ होना चाहिये | 


3 
रे 
। 


॥।क्‍ 
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समक्षितीकों केवल्ज्ञानकी इच्छा नहीं! 

अज्ञानी गुरुओने झोगोको छुमार्गपर चढ़ा दिया है; उच्ठा पकड़ा दिया है; इससे छोग गच्छ, 
कुछ, आदि ठौकिक भाषोमें तदाकार हो गये है । अज्ञानियोंने लोकको एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा 
, दिया है। उनके संगसे इस का्में अंधकार हो गया है। हमारी कह्दी हुई दरेक-अत्येक-बातको 
याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गऋ्छ आदिके कदाग्रहकों छोड़ देना चाहिये | 
जीव अनादि काल्से भटक रहा है। यदि समक्रित हो तो सहज ही समाधि हो जाय, और अन्तमें 
कल्याण हो | जीव सटुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति 
छांत्रे, तो अवह्य ही उपकार हो । 

एक ओर तो चौदह राजू छोकका सुख हो, और दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, 
तो भी पिद्के एक ग्रदेशका सुख अनंतगुना हो जाता है। 

दृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना चाहिये, छोक-छाजसे 
रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो इत्तिको रोकना चाहिये | मुमुक्ुओको, 
किसी अमुक पदार्थके बिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये | 

जीव जो अपनापन मानता है, वही दुःख है; क्योंकि जहाँ अपनापन माना और चिंता हुई कि अब 
कैसे होगा! अन्र कैसे करें ! चितामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अज्ञान है। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा 
देखा जाय तो माछम होता है कि कोई अपना नहीं | यदि एककी चिंता करो तो समस्त जगतकी ही 
चिंता करनी चाहिये। इसलिये हरेक प्रसंगर्मे अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिंता-कल्पता- 
कम होगी । तृष्णाको जैसे बने कम करना चाहिये | विचार कर करके तृप्णाको कम करना चाहिये । 
इस देहको कुछ पचास-सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले वह हजारों छार्खोकी चिंता कर 
अ्नितत सारे दिव जला करती है | बाह्य उपयोग तृप्णाकौ बृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बड़ाईके 
कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-बड़ाईको रखकर मुक्ति होती नहीं । जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
तृष्णाको कम करना चाहिये। निर्धन कौन है ? जो धन मेंगि---घ्रनकी इच्छा करे---बह निर्षन है । 
जो न मेँगे वह धनवान है। जिसे छक्ष्मीकी विशेष तृप्णा, उसकी दुविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी 
छुद्ध नहीं। लोग समझते है कि श्रीमंत छोग सुखी है, परन्तु वस्तुतः उनके तो रोम रोममे पीड़ा है, 
इसलिये तृष्णाक़ों घठाना चाहिये । ः 

भाह्रकी वात अर्थात्‌ खानेके पदाथोंक्षी वात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये । विहारकी 
अर्थात्‌ करौड़ज्ञी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी बात भी बहुत तुच्छ है | शरीरकी साता और दौीनता 
ये सत्र तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार विश्टा है। विचार करो कि खानेके पीछे विश्व हो 
जानी है । विष्ला गाय खाती है तो दूध हो जाता है; और खेत खाद डालनेसे अनाज हो जाता है| शत 
तरह उदयन हुए महा विश्तुल्प समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है | 
दम न पर जीन नह छा जा चर पर भी तो बह चलता होती 
78; आर जदनसक्े ना रहे तबतक उसके लिये कोई रात्ता निकालना ही चाहिये। इसलिये पीछेते 
डिश्कर कल्पनाओ़ो दराहर निकाउते हैं। परमार्थ काममें वोडना चाहिये। व्यवहार काममें 


श्श्थ्छु 


अल 
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विजनन-+-। 


अयोजनके विना व्यर्थक्षी वातें करनी नहीं | जहाँ मु 
अप मल कि हीं | जहाँ माधापत्री होती हो वहोंते दूर रहना चाहिपे-- 
कोष, मान, मावा, डोमको मुझे कम्र करना है, ऐसा जब रक्ष होगा--जब उम्रका थे 
डरा 8७३ किया ' जायगा-तत्र वादमें वह तरढ हो जावगा | बात्माको आवरण करनेबढ़े दोग 
जव जानने आ जॉँय तब उल्हें दूर भगानेका अभ्याप्त कला चाहिये।ओप आदिके थोरे थोड़े 
कम होनेक्षे वाद सत्र सहज हो जायगा | वाह उन्हे नियम ठेनेके लिये जैसे बने अम्पाप्त रहा 
चाहिये; और विचारमें समय बिताना चाहिये | किसीके प्रसंगसे ओध आदिके उत्पत्र होनेका विधि 
हो तो उसे मानना नहीं चाहिये; क्योंक्ति जब खयं ही औव करें तमी ओप होता है। विस सा 
अपनेपर कोई क्रोव करे, उस तमय विचारना चाहिये कि उस विचारेकों हाछमें उस प्रति 
उदय है; यह लय ही घड़ी दो घड़ीमें शांत हो जायगा | इसिये जैसे बने तैंसे अंतरिचार क 
सत्य स्पिर रुता चाहिये। ऋेद आदि कपायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। 
तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकात दुःखदायी है। जैसा उदय होगा वैसा होगा, इससिे 
तृष्णाको अवह्य कम करना चाहिये | वाह्य प्रंगोंकों जैसे बने वैसे कम करना चाहिये। 

चेलादीपुत्रने किसीका सिर काठ ढिया था। वादमे वह ज्ञावीकों मिठा, और कहा कि मोक्ष दे; 
नहीं तो तेरा भी तिर काट डाहँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्या तू ठीक कहता है! विवेक (स्नेक 
स्॒रा समझना ), शम ( सबके ऊपर समभाव रखना ) और उपशम (चृत्तियोंकों बाहर व जाते देवा 
और अंतर्पि रखवा ) को विशेणतिबिशेष आत्मा परिणमावेसे आत्माको मोक्ष मिलती है| 

कोई सम्प्रदायवाल कहता है कि वेदातियोंकी मुज्तिक्ती अपेक्षा--इस श्रम-दशाकी ओश्षा- 
तो चार गतियों ही ओष्ठ हैं; इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है। 

सिद्धमें संबर नहीं कह जाता, क्योंकि वहाँ कर्म आते नहीं, इसलिये फिर उनका निरोव भी नहीं 
होता । मुक्त एक गुणसे--अंशसे--छगाकर समूर्ण अंशोतक खभाव ही रहता है। सिद्ृदशा्ें 
स्वमावझुख प्रगठ हो गया है, कर्मके आवरण दूर हो गये हैं, तो फिर अब संतरर-निरजरा किसे रंगे 
चह०ँ तीन योग मी नहीं होते | मिध्याल, अबत, प्रमाद, कषाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कर्मोका 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके करमोक्ा मिरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, थी 
उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता चंद हो जाता है; इसी तरह करमके जो पॉच थे, उन्हे 
संतरनिर्जरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पंच कारणोंहुपी खाता वंद हो गया, कर्थात्‌ वह फिर पी 
किसी मी तरह प्राप्त नहीं होता । 

बरील्याइन्‍मो, गा, भय, ोम जि देवा छेद कला। 

जीव तो सदा जीवित ही है| वह किसी समय भी सोता नहीं अथवा मरता गही--मला झ्क्गा 
संभव नहीं | समावसे सब जीव जीवित ही हैं । जैसे लाता जूते बिना कोई जीव देखेंगे आग 

नहीं, उसी तरह ज्ञावखरूप चैतन्यके विवा कोई जौद नहीं है। ये जिसे वैदय पल हो-- 
आंजाकी निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाईि में बात था बॉब--रतालो 
उपाए मिध्या माह दो । चाहे कोई भी मर जाय पल्यु जिसकी बलि अर 


ष्छ्तु उपदेश-छाया पं 








असर मान जन्म, जरा, मरणको महा भयंकर समझ वैराग्य प्रात्त कर आँसू आ जॉय--वह उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने लगे, तो इसमे कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है । ह 

आजमा पुरुषार्थ करे तो कया नहीं हो सकता ? इसने बड़े बड़े पर्वतके पर्चत काठ डाढे हैं, 
और कैसे कैसे विचारकर उनको रेल्वेके काममें लिया है] यह तो केवढ वाहरका काम है, फिर भी 
विजय ग्राप्त की है| आत्माका विचार करना, यह,कुछ बाहरकी बात नहीं | जो अज्ञान है उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है| है 

अनुभवी वैध दवा देता है, परन्तु यदि रोगी उसे गडेमें उतारे तो ही रोग मिठता है। 
उसी तरह सहुरु अनुभवपूर्वक ज्ञानरूप दवा देता है, परन्तु उसे मुमुक्षु ग्रहण करनेरूप गछे, उतारे 
तो ही मिध्यातरूप रोग दूर होता है । हि 

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केबलज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है । रेलवे इत्यादि, चाहे कैसा भी 
पुरुषार्थ क्यो न करे तो भी दो घड़ीमें तैय्यार होतीं नहीं, तो फिर केवरुक्षानं कितना सुलभ है; 
इसका विचार तो करो । ह * ह 

जो बाते जीवको शिथिल् कर डालती है--प्रमादी कर डालती हैं, वैसी बातें सुनना नहीं | इसाके 
कारण जीव अनादिकारुसे भठका है | भव-स्थिति का आदिका आहूंबन लेना नहीं | ये सब बहाने है । 

जीवको सासारिक आलंबन-विडम्बनाये-छोड़ना तो है नहीं; और वह मिथ्या आरुंवन लेकर- 
कहता है कि कर्मके दल मौजूद है इसडिये मेरेसे कुछ वन नहीं सकता | ऐसे आ्ुंवत छेकर जीत 
पुरुषार्थ करता नहीं | यदि बह पुरुषार्थ करे और भवस्थिति अथवा काझू रुकाबठ डाले तो- उसका 
उपाय हम कर हेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुषार्थ करना चाहिये। - 

संलुरुपकी आज्ञाका आराधन करना भो परमार्थरूप ही है। उसमे छामर ही है । यह व्यापार 
ढाभका ही है। ह॒ 

विध् आदमीने छाखो रुपयोंके सामने पीछा फिंरकर देखा नहीं, वह अब जो हजारके व्यापारमें 
वहाना निकाढता है, उसका कारण यही है कि अंतरसे आत्मार्थकरी इच्छा नहीं है | जो आत्मार्थी 
हो गया है वह पीछा फिरकर देखता नहीं-बह तो पुरुपार्थ करके सामने जा जाता है। शाह्ष्म कहा है 
कि आजरण, स्वभाव, भवत्विति कब पकती है ? तो कहते हैं कि जब पुरुषार्थ करे तत्र | 

पोच काएग मिल जो ते मुक्ति हो जाय) 3 पॉचो कारण पुरुपार्थमे अन्त्हित है। अत चौथे 
अरे मिल जौय, पसतु यदि स्वयं पुरुपार्थ करे तो ही मुक्ति प्राप्त होती है ।जौबने अनंत काछते पुरुषार्थ 
किया नहीं | समत्त मिथ्या आउंबनोंकों छेकर मार्ममें विश्न डाले है| कल्याण-बृत्ति उद्ित हो तब 
भपेर्विति परिप्ञ हुई समझनी चाहिये। शूरता हो तो वर्षका काम दो घड़ीमें किया जा सकता है | 


प्रक्ः--व्यहारमें 
| 
! 


55 सम चौथे गुणस्थानमे कौन कौन व्यवहार छाप होता है ! शुद्ध व्यवहार या 
और कोई है है 


चज्च्चे 


3७ उस में दम भी व्यवहार न उदयत पर े गीता भर 
५3% सभी व्यवहार छा होते है । उदयसे शुभाशुभ व्यवहार होता है, और 
परिणतिते धुद्ध उपचार होता है | - 


षहेई शौमाू राजपथ न खिषत  छत का 


परमार्थते वह शुद्ध कर्ता कहा जाता है। प्रत्यास्यानी अप्रवयात्यानीको सपा हिया है 
हे इद्ध व्यवहारका कर्ता है। समकितीकों अजुद्ध व्यवहार दूए करना है । कम 
कर्ता है। नयके अनेक प्रकार है, पल्तु जिस प्रवारसे आम ऊँची आये, पुर्चार्थ वरमार 
उसी अकार विचारना चाहिये । अत्येक कार्य करते हैए अपनी भूछके ऊपर ढक्ष रखता चाहिये | 
यदि सम्यक उपयोग हो तो अपनेको अनुभत्र हो जाय कि कैसी अनुमब्र<द्शा ग्रगठ होती है | हे 

सरसंग हो तो समस्त गुण सहजमें ही हो जौ | दया, सत्य, धदत्तादान, बह्नचर्य, पऱिह-यदा 
आदि अहंकाररहित करने चाहिये | छोगोंको बतानेक्ले लिये कुछ भी करना नहीं चाहिये | मनुथमद 
म्रिढ्वा है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फ़िर पीछे पछताना होगा। महुष्यभव्में सलुरुपे 
वचनके सुननेका-विचार करनेक्ा--संयोग मिला है| 

सत्य बोढना, यह कुछ मुश्किल नहीं---बिहकुछ सहज है । जो व्यापार थादि सप्से होते हो 
उन्हें ही करना चाहिये। यदि छह महीनेतक शत तरह आचरण किया जाय तो फ़िर सत्यक्ा बोढता 
सरढ हो जाता है। सत्य बोलनेसे, कदाचित्‌ ्रधम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता 
है, पल्तु पीछेते अनंत गुणकी धारक आत्मा जो तमाम ढुटी जा रही है, वह छुटती हुई बंद 
हो जाती है। सत्य, बोलनेसे धीमे धौमे सहज हो जाता है; और यह होनेके पश्चात्‌ जत ढेता चाहिये-- 
अम्यास रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामवाढ्ली थात्मा कोई विरठी ही होती है| 

जौवने यदि अलौकिक मयसे भय अआप्त किया हो, तो उससे कुछ भी नहीं होता | छोक चाहे 
जैसे बोले उसकी परवा न करते हुए, जिससे आक्ष-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये। 

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्युरुषक्षे वचनके बिना विचार नहीं आता । विचारके 
बिना वैराम्य नहीं आता--वैरायके बिना ज्ञान नहीं आता | इस कारण सत्युरुषके वचनोका वारंबार 


विचार करना चाहिये। 
वास्तविक आशंका दूर हो जाय तो बहुत-सी विर्जरा हो जाती है | जीव यदि संखुरुषका 


मार्ग जानता हो, उसका उसे बारंबार बोध होता हो तो बहुत फल हो | 

जो सात अथवा अनंत नय है, वे सब एक आत्रार्थके ढिये हैं, और आत्ार्थ ही एक सा 
नय है। नयका प्रमार्थ जीवमेंसे निकछ जाय तो फल होता है---अन्त् उपशम आवे तो फछ द्वोता 
है; नहीं तो जीवकी नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है; और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान 


होता है | सम्पुरुषके आश्रयतते वह जाछ दूर हो जाता है। 
व्यास्यानमें कोई मंगजाल, राग ( ख़र ) निकालकर सुनाता है, पस्तु उसमें आत्मार्थ नहीं। 


यदि संप्पुरुषके आश्रयसे कषाय आदि मंद करो और सदाचारका सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ, 
तो तुम्हाा और दूसरेका हित हो सकता है। दंसरहित आत्मार्थसे सदाचार सेवन का चाहिये; 


जिससे उपकार हो | 5 हि 
खारी जमीन हो जौर उसमें वर्षी हो तो वह किस काममें आ सकती है ! उत्ती तर 258 

ऐसी लिथति हो कि आत्मामें उपदेश अवेश न करे, तबतक वह किस कामका ! जबतक पका 

आध्ममें प्रवेश न करे तबतक उसे फिर किर मनन करना और विचारता चाहिये --उतका पछ छोड 
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नहीं चाहिये---क्ायर होना नहीं चाहिये--कायर हो जाय तो आत्मा ऊंची नहीं जाती | ज्ञानका 
अभ्यास जिस तरह बने बढ़ाना चाहिये--अम्यात रखना चाहिये--उसमें कुठिकता अथवा अहंकार 
नहीं रखना चाहिये | 
आत्मा अनंत्त ज्ञानमय है | जितना अम्यास्त बढ़े उतना ही कम है । सुंदरविकास आदिके 
पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये | गच्छकी अथवा मतमतांतरकी पुस्तके हाथमे नहीं ठेता | पर्यरासे 
भी कदाप्रह आ जाय तो जीव पीछेले मारा जाता है; इसलिये कदाप्रहकी बातोमे नहीं पड़ना । मतोंसे 
अछग रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे समकितदृष्टिकी 
पुस्तके हैं | वैराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये । 
दया सत्य आदि जो साधन है, वे विभावकों त्याग करनेके साधन है । अंतर्पशंसे विचारको 
बड़ा आश्रय मिलता है | अव्रतकके साधन विभावके आधार-स्तंभ थे; उन्हे सचे साथनोसे ज्ञानी-पुरुष 
हिला डालते हैं | जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अवश्य करना चाहिये | 
सत्समागमर्मे जीव आया और इन्द्रियोकी छुब्धता न गई, तो वह सत्समागममे आया ही नहीं, 
ऐसा समझना चाहिये | जबतक सत्य बोढे नहीं तत्रतक गुण प्रगट नहीं होते । सत्पुरुष हाथसे 
पकड़कर ब्रत दे तो छो । ज्ञानी-पुरुष परमार्थका ही उपदेश देता है | मुमुश्षुओंकों सत्साधनोंका 
सेवन करना योग्य है। 
समकितके मूल बारह ब्रत है;--स्थूछ प्राणातिपात, स्थूछ मृषाबाद; स्थूछ कहनेका हेतु ०--- 
ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है | व्रत दो प्रकारके हैः---समकितके बिना बाह्य अत है; 
और समकितर्साहित अंत्नत है। समकितसहित बारह वतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फढ होता है| 
चाह्मत्रत अंतर्व॑तके लिये है; जैसे कि एकका अंक सिखानेके लिये लककीरें बनाई जातीं है | 
यदि प्रथम तो छकीरें करते हुए एकका अंक ठेढ़ा-मेढ़ा हो जाता हैं, परन्तु इस तरह करते करते 
पीछेस घह अंक ठीक ठीक बनने लगता है । 
जीवने जो जो कुछ श्रवण किया है, वह सत्र मिध्या ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचारा क्या करे. 
कितना समझते! वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है | मार कूटकर समझानेसे तो आमज्ञान होता 
नहीं | पहिले जो जो ब्रत आदि किये वे सब निष्फल ही गये, इसलिये अब सत्युरुषकी दृष्सि परमार्म 
समझकर करो | एक ही व्रत हो, पर्तु वह मिध्याइशिकी अपेक्षासे वंध है, और सम्बग्हश्की अपेक्षासे 
निर्जरा है | पूर्वमे जो व्रत आदि निष्फठ गये, उन्हें अब सफछ करने योग्य सत्पुरुपका योग मिला है; 
इसडिये पुरुषार्थ करना चाहिये | सदाचरणका आश्रयसत्धित सेत्रन करना चाहिये--मरण आनेपर 
पीछे हटना नहीं चाहिये | ज्ञानीके वचन श्रवण होते नहीं--मनन होते नहीं, नहीं तो दर्मा बडे 
बिना कैसे रह सकती है ! 
0 आरम-पंसिहको न्यून करना चाहिये। पढनेमें चित्त न छगे तो उसका कारण नौरसता मादम 
छोती ६। जैसे कोई आदमी नीरस आहार कर छे तो फ़िर उसे पीछेसे भोजन अच्छा नहीं छगता | 
| _अनियोंने जो कहा है, उमसे जीव विपरीत ही चछता है; फिर सत्पुरुपकी वाणी कहाँसे छग 
पकदी € ! ठोक-छाज आदि इल्य हैं। इस झल्यके कारण जीवका पानी चमकता नहीं। उस शल्यपर 


है कक 


यदि सचुरुषकी वॉकीसे हे 

जज गत का 

हो जाय, और जीव राष्तेसे चला बा ४3000: 0 30000 
बहुतसे लघुकर्मों संसारी जीवोकों पुत्रके ऊपर मोह करते हुए जि | 

भी वर्तमानके वहुतसे साथुओको शिष्यके ऊपर मोह करते हुए गम ४७०७४ 
तृष्णावाञ जीत सदा भिखारी; संतोष्वाछ जीव सदा सुखी । 

| सच्चे देवकी, सचे युहकी, सचे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुस्किल है | से गुरकी पहिचान 

हो, उसका उपदेश हो, तो देव, पिद्ध, धर्म इन सबकी पहिचान हो जाय । सका खरूप सहुरों 

समा जाता है। .., 

* सच्चे देव अहँत, सब गुर निर्मन्‍्थ, और सच्चे हीरे शग-द्रेष जिसके दूर हो गये है। ग्ंयरहित 
अर्थात्‌ गौँठरहित | मिध्यात्र अंतर्न्धि है | परिमह बाह्य प्रन्यि है। मूठभे अर्म्य॑तर पंथ छित्र व हो 
तबतक धर्मका खरूप समझमे नहीं आता | जिसकी ग्रन्यि नष्ट हो गई है, बसा पुरुष मिके तो सचमुच 
काम हो जाय; और उसमे यदि सत्समागम रहे तो विशेष कह्याण हो | जिस मूठ गाँठका शाह 
छेदन करना कहा है, उसे सब भूछ गये हैं, और वाहरसे तपश्चर्या करते हैं। दुःखके सहन करते 
भी मुक्ति होती नहीं, क्योंकि हुःख बेदन करनेका कारण 'जो वैराम् है, जीव उसे भूल गया है। 
दुःख अज्ञानका है। 

अंदरसे छूटे तभी वाहरते छूटता है, अंदरसे छूटे त्रिना बाहरसे छटता नहीं | केवल बाहर 
बाहरसे छोड़ देनेसे काम नहीं होता | आत्म-सावनके बिना कल्याण होता नहीं | 

बाह्य और अंतर जिसे दोनों साधन हैं, वह उत्कृष्ट पुरुष है, और इसलिये वह भरे है। गिस 
साधुके सेगसे अंतर्गुण प्रगठ हो उसका सेग करना चाहिये | कई और चोद्रीके रुपये दोनों समान 
नहीं कहे जाते | कठके उपर सिक्का ठगा दी, फिर मी उसको रुपयेकी कीमत नहीं होती; और चोंदी 
हो तो उसके ऊपर सिक्का न ढगाओ तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । उसी तरह यदि गृहस् 
अवस्था समकित हो; तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । संत कहते हैं कि हमारे धर्मते मोक्ष है| 
आस राग-देषके नाश दोतेपर ज्ञान ्गह होता है। चाहे जहाँ वैठो और चाहे नित 
त्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है; परत रागेष नष्ट हो तमी तो । मिथ्थाल और अहंकार नाश हुए 


बिना कोई राजपाट छोड़ दे, इक्षकी तरह पृद्ध जाग, फिर भी मोक्ष नहीं होती । मिव्यात्न नो 


होनेके पश्चात्‌ ही सत्र साधन सफल हैं । इस कारण सम्पददत अे8 है। व 
संतारमे जिसे मोह है, की-मुत्रम अपनापन हो रहा हैं, और कपायका जो भरा हुआ है, पं 
रात्रि-भोजन ने करे तो भी कया हुआ £ जंत्र प्रिध्याल्ल चला जाय तभी उसका सकढ होता है हे 
हाझमें जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन सभीक्रों समकिती नहीं समझना; उन्हें दाव ० 
हानि नहीं; परत वे 32 शुरिर नहीं को | वेश कल्याण नहीं करता। जो साधु 
करता है, उसमें ज्ञान नहीं 
३ का २०] ह्दै कि जि बाह्य इृत्तियों रुक जाती ६-...संसारपर्से सदी प्रति घट 
० “दी महा समझने लगता है। जिसते आत्ममें गुण अगठ हो वह ज्ञान | 


जाती 
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अनुष्यभव धंकर भठकनेमे और ल्ली-पुत्रमें तदाकारः होकर, यदि आत्म-विचार नहीं किया, अपना 
दोष नहीं देखा, आत्माकी निन्‍्दा नहीं की, तो वह मनुष्यसव--चिंतामणि रुतरूप देह--इंथा हरी 
चला जाता है । 

जीव कुसंगसे और असदगुरुते अनादिकाव्से भठका है; इसलिये सत्पुरुषकों पहिचानना 
चाहिये | सत्पुरुष कैसा है ! सत्ुरुष तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया हे 
जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम हो जाय, 
कपाय आदि मंद पड़ जॉय और परिणाममे सम्यक्व उत्पन्न हो | 

क्रोध, मान, माया, छोभ ये वास्तविक पाप हैं| उनसे बहुत कर्मोका उपाजन होता है। हजार 
वर्ष तप किया हो परतु यदि एक-दो घड़ी भी क्रोव कर लिया तो सब तप निष्फछ चला जाता है | 

८ छह खंडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चछा गया, और में ऐसे अल्प व्यवहारमे बड़प्पन और 
अहंकार कर वैठा हूँ! '--जीव ऐसा क्यों नहीं विचारता १ - 

आयुके इतने वर्ष व्यतीत हो गये; तो भी छोम कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त 
हुआ | चाहे कितनी भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती है उस समय वह जरा भी काममें आती 
नहीं; और तृष्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही बँवते है। अमुक परिप्रहकी मर्यादा की हो--उदाहरणके 
लिये दस हजार रुपयेकी-तो समता आती है । इतना मिल जानेके पश्चात्‌ धर्मध्यान करेंगे, ऐसा 
विचार रक्खें तो भी नियममे आ सकते है । - 

किस्तीके ऊपर ओध नहीं करना । जैसे रात्रि-भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, 
माया, छोम, असंद्य आदि छोड़नेके लिये प्रयत्न करके उन्हे मंद करना चाहिये | उनके मंद पड़ 
जानेसे अन्तःमें सम्पकत्व प्राप्त होता है। जीव विचार करे तो अनंतों कर्म मंद पड़ जॉय, और यदि 
विचार न करे तो अनंतो कर्माका उपार्जन हो | 

जब रोग उत्पन्न होता है तव ख्री, वाल-बच्चे, भाई अथवा दूसरा कोई भी रोगको ले त्हीं सकता ! 

संतोपसे धर्मध्यान करना चाहिये; लड़के-बच्चो वगैरह किसीकी अनावश्यक चिंता नहीं करनी 


चाहिये | एक स्थानमें वेठकर विचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन मननकर विचारकर धन 
आदिकी मयादा करनी चाहिये | 


ब्रह्मचयकी याथातध्य प्रकारसे तो कोई विरछा ही जीव पाठ सकता है, तो भी छोक-छाजसे 
भी अह्मचर्यका पाछन किया जाय तो वह उत्तम है । 


मिध्यात्य दूर हो गया हो तो चार गति दूर हो जाती है | समकित न आया हो और बह्म- 
चर्यका पालन करे तो देवछोक मिलता है | 


॥ जीवने पेश, ब्राह्मण, पद्मु, पुरुष, त्री आदिकी कल्पमासे * में चैश्य हूँ, ब्राह्मण हैं, पुरुष हूँ, 
सी हूं, पथ हैं-ऐसा मान खखा है, परन्‍तु जीव विचार करे तो वह स्वयं उनमेंसे कोई भी नहीं। 'मेरा? 
छर्प तो उससे छुद्या ही है । 

सूर्यफे उघोतकी तरह दिन बीत जाता है, तथा अंजुलिके जल्की तरह आयु ब्रीत जाती है। 
निस्त तरद छकड़ी आरीसे काटी जाती है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है; तो भी मूर्ख परमार्थका 
ताथन नहों करता और मोहके ढेरको इकट्ठा किया करता है | 
छ्२ 
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* सबकी अपेक्षा मैं संसारमें बढ़ा हो जाऊँ? ऐसे वडपनके प्राप्त करनेकी तृष्णाएं, पाँ 
ला, मधपायाकी तरह, मृग-तृष्णाके जलके समान, संसारमें जीव भ्रमण किया अर 
कुछ, गाँव और गतियोंमे मोहके नचानेसे नाचा करता है ! ;क्‍ 

जिस तरह कोई अंधा रस्तीकों बटता जाता है, और बछड्ञ 
अव्ानीकी क्रिया निफल चली जाती है | है 40 30 व 

े मै कर्ता हूँ, मे करता हूँ, में कैसा करता हूँ ' झयादि जो विमाव है, वही भिध्यात्न है | 
अहंकारसे संसारमे अनंत दुःख ग्राप्त होता है--चारों गतियोंगिं भठकमा होता है ! 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ लिया नहीं जाता; जीव व्यय 
कह्पना करके ही भठका करता है | जिस प्रमाणमें कर्मोका उपार्न किया हो उसी अमाणमें छाम, बढाम, 
आयु, साता अत्ाता मिलते हैं | अपने आपसे कुछ दिया ढिया नहीं जाता । जीव भहंकारते ' मैन 
इसे छुख दिया, मैंने दुःख दिया, मेंने अन्न दिया ? ऐसी मिध्या मावनायें किया करता है और उससे 
कारण कर्म उपार्जन करता है । मिध्यालपे विपरीत धर्मका उपार्जन करता है | 

जगतमें यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवहार होता है, पर्तु कोई भी किपीका 
नहीं | पूर्व कर्मकषे उदयसे ही सब कुछ बना है। 

अहंकारसे जो ऐसी मिध्यावुद्नि करता है, वह मूछा हुआ है--नहें चार गतियोगें मटकता है; 
और दुःख भोगता है । 

अधमाधम पुरुषके छक्षण:---सत्युरुषको देखकर जिसे रोष उत्ननन होता है, उसकी से वचन 
घुतकर जो उसकी निंदा करता है-खोटी बुद्निवाल जैसे सदुबुद्धिवालेको देखकर रोष करता है-सरलको 
मूर्ख कहता है, जो विनय करे उसे धनका खुशामदी कहता है, पौंच इद्धियों जिसने वश की हों उसे 
भाग्यद्ीन कहता है, सचे गुणवालेको देखकर रोष करता है, जो सी-पुरुषके सुखमे ववछीन रहता है--ऐसे 
जीव कुगतिकों प्राप्त होते हैं। जीव करके कारण अपने लरूप-आनते अब है; उसे ज्ञानकी खबर नहीं है। 

एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अच्छा--ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी ग्रूरवीरता 
दिानेके ठिये लड़ा उतरता है--पर नाककी तो राख हो जानेबाली है ! अत 

देह कैसी है ! रेतके घर जैसी | समशानकी मद्ठी जैसी) पवेतकी गुफाके समान देहमें अपर है। 
अमड़ीके कारण देह ऊपर उपरते सुंदर माढ़म होती है। देह अवगुणका घर तथा मरा और मैठके रहनेती 
स्थान है | देहमें गेम रखनेके कारण जीव मठका है। वह देह अविय है; बदकेलकी झान 358 
भोह रखमेंसे जीव चार गंतियेंमि भठकता है। किस तरह मठकता हैं धार्णके 24007 
ऑलपर पड़ी बांध ढेता है, चढनेके मार्गेें उसे तंग होबार चर्ता वा वध 
पीड़ित होनेपर भी वह कह तहीं सकता; आसोच्छबातवईट निरहुरतात 


मी बह छूट नहीं सकता, भूखते दी सः हर 
ले नहीं सकता । डक तरह जीव भी पराधीन है। नो संतारमे प्रीति करता है, वह इस मरवार्स 
दुःख सहन करता है । की आम हि 


धुँदे जैसे कपड़े पहितकर वे आइम्बर रचते हैं; 
हैं। आतमाका ज्ाव मायाके कारण दवा इुआ खत है। 
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जो जीत्र आ्रेच्छा रखता है, वह वैसेको नाकके मैलकी तरह त्याग देता है। जैसे 
म्खियों मिठाईपर चिपटी रहती है, उसी तरह ये अमागे जीब कुदुम्मके सुखमे छवछीन हो रहे है | 
तृद्ध, युवा, वाठक--ये सब संसारमे इवे हुए है---कालके मुखमे है, ऐसा मय रखना चाहिये | 
उस भयको रख संसासमे उदासीनतासे रहना चाहिये | 
सौ उपवास करे, परन्तु जबतक भौसरसे वास्तविक दोष दूर न हों तबतक फ़छ नहीं होता 
श्रावक किस कहना चाहिये ? जिसे संतोष आया हों, कपाय जिसकी मंद पड़ गई हों, भीतरसे 
गुण उदित हुए हो, सत्संग मिछा हो--उसे श्रावक कहना चाहिये। ऐसे जीवको बोध छगे तो 
समस्त बृत्ति बदछ जाय--दशा वदर जाय | सत्संग मिलना यह पुण्यका योग हैं । | 
जीव अविचारसे भूले हुए है | जरा कोई कुछ कह दे तो तुरत ही बुरा छग जाता है, परन्तु 
विचार नहीं करते कि मुझे क्या : वह कहेगा तो उसे ही कर्म-त्रंध होगा | 
सामायिक समताको कहते है | जीबर अहंकार कर वाह्म-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च 
करता है---बे कुगतिके कारण है | सह्संगके विना यह दोष नहीं घठता | 
जीवकों अपने आपको होशियार कहलरूवाना बहुत अच्छा छगता है | वह बिना वुछाये होशियारी 
करके बड़ाई छेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं | यदि जीव विचार करे 
और सन्मार्गपर चले तो छूठनेका अन्त आवे | 
अहंकारसे मानसे कैचल्य प्रगठ नहीं होता । वह बड़ा दोष है.। अज्ञानमे बड़े छोटेकी कल्पना रहती 
है | वाहुबलिजीने विचारा कि में अंकुशरहित हूँ, इसलिये7्>्3ऐ्५प््प्पपप..7-7ः 
(११) आनंद, भाद्रपद वदी १४ सोम: 
पंदरह भेदोंते जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिसका राग द्वेष और 
अज्ञन नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस वेषसे, चाहे जिस स्थानस और चाहे जिस छिंगसे 
कल्याण हो जाता है। 
सत्‌ मार्ग एक ही है, इसलिये आग्रह नहीं रखना | अमुक ढ्ूँढिया है, अपुक तपा हैं, ऐसी 
कल्पना नहीं रखना । दया सत्य आदि संदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसलिये सदाचरण सेवन 
करना चाहिये। 
छोंच करना किस लिये कहा हे ? शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। (सिरमें वार होना ) यह 
मोद बढ़नेका कारण है । उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण छेनेका मन होता है, उसमें मुँह 
देखनेका मन होता हे, और इससे फिर उनके साधनोंके लिये उपाय करनी पड़ती है; इस कारण 
ज्नियोन केशरलोच करनेके लिये कहा है | 
जि करनेका एक तो कारण यह है कि गृहवासकी उपाविसे निहृत्ति मिल सके; दूसरे सौ 
दसी रुपयोके उपस्से मूच्छोभाव कम हो सके; तथा परदेशमें देशाटन करनेसे कोई सत्पुरुप खोजते 
जेजते मिड जाय तो कम्याण हो जाय | इन कारणसि यात्रा करना वताया है | 
जो सबपपुरुष दूसेरे जीबोंको उपदेश देकर कल्याण बताते है, उन सतल्यरुपोको तो अनंत लाभ 
हीने इड €। संखुरुष दूसरे नीवकी निप्काम करुणाके सागर हैँ। बाणीके उदय अनुतार उनकी 


५्छर । 
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वाणी निकलती है । वे किसी जीवों ऐसा नहीं कहते दि द्‌ दीक्षा ठे ठे। तैर्थहरे एक जो का 
बाँधे हैं, उनका बेदन करनेके ढिये वे दूपरे जीवोंका कल्याण करते है, नहीं तो उन्हे उद 
रहती है| बह दया निष्कारण ह, तथा उन्हें दूसरेकी विजरासे जी कल्याण केक है 
उनका कल्याण तो हो ही गया है। वह तीन छोकका नाथ तो पार होकर ही बैठा है। का 

हजाएं वर्षका संयमी भी जैसा वैराग्य नहीं हि का 30 पी 53 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहाँ वहाँ सब्र प्रकारका उपकार भी ख्ता है। कक की 
शांतिपूर्वक परमार्थ हेतुसे निकलती है, अथीत्‌ उनकी वाणी कल्याणके हिये ही होती है। कहे 
जमे मति, श्रुत, अवधि ये तीन ज्ञान थे | उस पुरुषके गुणगाव करनेसे अनंत निजत होती है। 
ज्ञानीकी बात अगम्प है। उनका अमिग्राय जाननेगे नहीं आता । झानी-सुरुषकी सच्ची खूबी यह है 
कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेवाले राग-देव और अज्ञानकों छिल-मिन्न कर डाछा है। इस भगवान्‌की 
अनंत कृपा है | उन्हे पच्चीसती वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दवा आदि आजकल भी मौरह है। 
यह उनका अनंत उपकार है। जानी आडस्तर दिखानेके छिये व्यवहार करते नहीं | वे सहज खगावेत 
उदासीन भावसे रहते है । 

. ज्ञानी दोषके पाप्त जाकर दोषका छेदन कर ता है; व कि अज्ञानी जीव दोषकों छोड़ नहीं 

सकता । ज्ञानीकी वात अछुत है। दर 

बाढ़ेमें कल्याण नहीं है। अद्ञानीका वाड़ा होता है| जैसे पर लग॑ नहीं तैरता और दूछेको भी 
नहीं तैराता, उसी तरह अज्ञानी है। वतिरागका मार्ग अनादिका है। निसके राग देष और अज्ञान दूर हो 
गये, उसका कल्याण हो गया | परतु अब्ञानी कहें कि मेरे धर्मते कल्याण हे, तो उसे मानना नहीं | 
इस तरह कल्याण होता नहीं। हूँढिया।ना अथवा तथापना माना हो तो कषाय चढ़ती है। तपा ढूढियाके 
साथ बैठा हो तो कषाय चढ़ती हैं, और हूँढिया तप्पाके साथ बैंठे तो कंषाय चढ़ती है---हन्‍्हें अश्ञानी 
समझना चाहिये। दोनो ही समझे बिना वाड़ा बॉँधकर कर्म उपार्जन कर भटकते फिरते हैं। ब्रोहरेकी# 
ताड़ेकी तरह वे मताम्रह्न पकड़े बैठे है | मुँहपति आदिके आप्रहको छोड़ देना चाहिये। 

जैममार्ग क्‍्याहै ! राग, देष और अक्वानका नशे हो जाना। अश्ावी साधुओंने भोछे जौबोकों 
तमझ्ाकर उन मार डाठने जैसा कर दिया 5. सन्‍तत कन उन्हे मार डालने जैसा कर दिया है। यदि प्रधम खर्य बिचार करे कि मेरा दोष वौनता के 


बोहण ( बोर ) इत्झाम धर्वेक्ी एक शाखाके अनुयायी मुउलमानीकी एक जाति होती है । बोहरा लेग मूह 
सिद्धपुर (गुजणव) के निवाही ब्राह्मण ये। ये लोग मुसलमानौके राज्य-समयरम मुस्लिम धर्मके अनुयायी हों गये ये|बोहए 
लोग प्रायः व्यापारी ही हेति हैं। कहा जाता है कि जहँतिक बने ये छोंग नौकरी पेशा करना प्र नही 
है।एक बारकी बात है कि कोई बोहरा व्यापारी हे अर 
था । रास्ते कोई गड्ढा आया को गाड़ीवानने बोहराजीसे धाढ़ा' पढ़कर होशियार होकर क5 
को अरे ः जे इजहाखन्द होता है; ड्से है रु 
वे का था 
* सल्ी--डोरी--को भी नाड कहे हैं। गाड़ीवानका अमिप्राव इध सस्सीको ही पकड़कर बठे रहे के 
दोहराजीने समझा कि गाड़ीवान इजहाखन्दकीपंकडटकर कैठनेके छिये कह रहा है। इसलिये वें अपे गे 
जेखे पकइकर बैठ गये। 7 अंडर" # 
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हुआ है, तो माछम होगा कि जैनवर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव उल्टी समझते अपने कल्याणको भूछ: 
५ है। तप्पा हँढियाके साधुको, और ढूँढिया तप्पाके साधुको अन्न-पात्ती 
कर दूसरेका अकल्याण करता है | तपया हूँ ,ग एक दसरेको मिले ही देे। 
न देनेके लिये अपने अपने शिष्योको उपदेश करते हैं| कुगुरु छोग एक दूसरेकों मिलते _ 2 
यदि वे एक दूसरेकों मिलने दे तो कषाय कम हो जाय--निन्दा घट जाय। ६ 
जीव निषक्ष नहीं रहता । वह अनादिसे पक्षम पढ़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूछ जाता है। हि बा 3 
वारह कुलकी जो गोचरी कही है, उसे बहुतसे मुनि नहीं करते | उनका कपड़े आदि परिम्हका 
मोह दूर हुआ नहीं | एक वार आहार ढेतेके लिये कहा है फिर भी वे दो वार .डेते ह्। जिस ज्ञानी- 
पुरुषके वचनसे आत्मा उच्च दशा श्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है-वह अपना मार्ग है । सच्चा धर्म पुस्तकमे 
है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तबतक वह कुछ फछ नहीं देता। शधम अपना है? ऐसी एक कल्पना ही 
है | अपना धर्म क्या है? जैसे महासागर किसीका नहीं, उसी तरह धर्म भी किसीके वापका नहीं है। जिसमें 
दया सत्य आदि हों, उसीको पाछो। वह किसके बापका नहीं है. | वह अनादिकालका है---शाख़त है। 
जीवने गॉठ पक्रड़ छी है कि धर्म अपना है। परन्तु शाझ्त मार्ग क्या है! शाखत मार्गसे सब्र मोक्ष गये 
हैं। रजोहरण, डोरी, मुँहफ्त्ती या कपड़ा कोई आत्मा नहीं। बोहरेकी नाड़ेकी तरह जीव पक्षका आंग्रह 
पकड़े बैठा है--ऐसी जीवकी मृहुता है । “ अपने जैनधर्मके शाल्रोंमं सत्र कुछ है, शात्र अपने पार्स 
है,' ऐसा मिध्यामिमान जीव कर बैठा है| तथा क्रोध, मान, माया और लोभरूपी चोर जो रात दिन 
माल चुरा रहे है, उसका उसे भान नहीं । के 
तीर्थकरका मार्ग सा है। द्ब्यमें कौड़ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं | वैष्णबोके कुलधर्मके कुगुरु 
आरंभ-परिप्रहके छोड़े बिना ही छोगोंके पाससे लक्ष्मी म्रहण करते हैं, और उस तरहका तो एक व्यापार 
हो गया है । वे स्वर्य अप्निमे जलते है, तो फ़िर उनसे दूसरोकी अप्नि किस तरंह शान्त हो: सकती 
है ! जैनमागका परमार्थ सच्चे गुरुसे समझता चाहिये | जिस गुरुको खार्थ हो वह अपना अकल्याणें 
करता है और उससे शिष्पोंका भी अकल्याण होता है | 
जैनछिंग धारण कर जीव अनंतों बार मठका है---वाह्मवर्ती लिंग धारण कर छौकिक व्यव- 
हारमें अमंतो बार भटका है | इस जगह वह जैनमार्गका निषेध करता नहीं । अंतरंगसे जोजितना सच्चा 
मार्ग बतात्रे चह * जैन ' है। नहीं तो अनादि काल्से जीवने झूठेको सच्चा माना है, और वही 
जज्ञान है। मनुष्य देहकी सार्थकता तभी है जब कि मिध्या आग्रह-दुराग्रह-छोड़कर कल्याण होता हो । 
ज्ञानी सीधा ही बताता है| जब्र आक्षज्ञान प्रगट हो उसी समय आत्म-ज्ञानीपता मानना चाहिये-... 
गुण अगद हुए बिना उसे मानना यह भूल है | जुबाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिक्रे बिना जुवेरीपना 


मानना नहीं च|हिए। अग्ञानी मिथ्याको सच्चा नाम देकर बाड़ा बेंधवा देता है | यदि सतकी पहिचान 
हो तो किसी समय तो सत्वका प्रहण होगा। 


के 


(१२) आनंद, भाटपद १५ मंगढू- 
नर कल ग क्इज गाउउ 

जो जौब असनेको मुमुक्षु मानता हो, पार दोनेका अभिरापी मानता हो, ओर उसे देह्में रोग होते 

समय आहुजता-याकुछता होती हो, तो उससमय विचार करना चाहिये कि तेरी मुमुक्षुता-होशियारी-- 
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कहाँ चली गई £ जो पार होनेका अभिलापी हो वह तो देहको असर समझता है--ेहको झा 
मिन्न मानता है--उसे आकुछता आनी हिये है >म किम ५ डी बहका जाए 
मोशन संस कर वर इज ना कक नहीं | देहकी संभाल करते हुए वह सँमाली जाती नहीं 
देती है, इसलिए --उसमे क्षणभरमें रोग, में वेदना हो जाती है। देहके ४ 
देह ढुःख देती है, इसलिये आकुरता-व्याकुड्ता होती है, वहा आर है शो ४ 
करे ओर हा /! तो फिर, देह क्षणभंगुर है, यह तुम शात्ममें छुनने जाते किस ढिये हो ! देह 
पुग्हार पाप है तो अनुभत्र करो (देह स्पष्ट मिट्टी जैसी है-वह रकडी हुई सकती नहीं जा सकती। 
वेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चलता नहीं। अब फ़िर किसका सँमाल करें! कुछ भी नहीं का 
सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फ़िर उसकी ममता करके क्या करना ! देहका 
प्रगठ अनुभव कर शाहामें कहा है कि वह अनित्य है--देहमें मूच्छी करना योग्य नहीं | 
५ जवतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तब॒तक सम्पक्ल नहीं होता । जीवकों सचाई कमी आई 
ही नहीं; यदि आई होती तो मोक्ष हो जाती। भछ ही साधुपना, श्रावकपना अथवा चाहे जो लीकार 
कर ठो, परन्तु सचाई बिना सत्र साथन हुथा हैं । देहमें आत्मवुद्धि दूर करनेके जो साधन वतायें हैं वे साधन, 
देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सचे समझे जाते है । देहमे जो आत्मबुद्धि हुई है उसे दूर करनेके 
लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक हैं । यदि वह दूर न हो तो साधुपना, आब- 
कपना, शात्रश्रवण अथवा उपदेश सत्र कुछ अस््यरोदनके समान है | जिसे यह भ्रम दूर हो गया है, वही 
साधु, वही आचार्य और वही ज्ञानी है । जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिप्रा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह अ्रांतिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं | 
छोग कहते हैं कि समकित्त है या नहीं, उसे केछज्ञानी जाने । परन्तु जो खय भात्मा है वह उसे 
क्यों नहीं जानती ? आत्मा कुछ गाँव तो चडी ही नहीं गई । अर्थात्‌ समकित हुआ है, इसे आत्मा 
से ही जानती है ! जैसे किसी पदार्थक्षे खानेपर वह अपना फल देता है, उसी तरह समकितके 
होनेपर आन्ति दूर हो जानेपर उसका फ़छ आत्मा ख़यं ही जान ठेती है | ज्ञानके फलको ज्ञान देता ही 
है | पदार्थके फछको पदार्थ, अपने ढक्षणके अनुसार देता ही है | आत्मामेंसे--अन्तरमेंसे --यदि कर्म 
जानेको तैव्यार हुए हों, तो उसकी अपनेको खबर क्‍यों न पड़े £ अर्थात्‌ खभर पढ़ती ही है| तम- 
कितीकी दशा छिपी हुई नहीं रहती | कल्पित समकितकी समकित मानना, पतिलको कंठीको सोनेकी 
कंठी माननेके समान है । 
समकित हुआ हा तो देहमे आत्मबुद्धि दूर होती है। यथपरि अत्पवोध, मध्यमबोब, विशेषवोध 
जैसा भी बोध हुआ हो, तदसुसार ही पीछेते देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर मिे 
आकुछता माद्टम पढ़े, उसे मिध्याद्रष्ट समझना चाहिए | है 
जिस ज्ञानीको आकुलता-व्याकुछता दूर हो गई है, उसे अंतरंग पचक्खाण है. ही । उसमें तमल्त 


पच॒क्खाण आ जाते हैं । जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि वीस वस्सक्षा पुत्र मर जाए 
रीरको व्याधि होनेसे जिसे व्याकुछता होती है, और जिसका कह्पवा 


तो भी उसे खेद नहीं होता । श ;। 
मानना चाहिये | ऐसा कल्पित ज्ञानी शूत्य-आनको अध्ालब्रीत 


5, 
मात्र ज्ञान है, उसे शूत्य अध्यात्मशान हि 
मानकर अनाचारका सेवन करके वहुत ही भटकता है | देखो शाख॒का फल ! 
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आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता | जो इस तरहकी कल्पनाकी सत्य कस 
बैठा है वह भिध्यात्री है | कुसंगसे समझमे नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता | सत्पुरुषके संगसे 
योग्य जीव हो तो सम्यक्ल होता है | 

समकित और मिध्यालकी तुरत दी खबर पड़ जाती है| समकिती और मिथ्यात्वीकी वाणी घड्डी 
घड़ीमे जुद्दी पड़ती है | ज्ञानीकी वाणी एक ही धारायुक्त पूवीपर मिछ्ती चली आती है | जब अंतरंग 
गँँठ खुढे उसी समय सम्यक्त् होता है। रोगको जान छे, रोगकी दवा जान छे, पथ्यको जान के और 
तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय | रोगके जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग 
बढ़ता ही है | पथ्य सेबन करे और दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिट सकता है ! अर्थात्‌ नहीं मिट 
सकता | तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दबा कुछ और है | कुछ शात्र तो ज्ञान कहा नहीं 
जाता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अंतरंगसे गाँठ दूर हो जाय । तप संयम आदिके हिये 
सलुरुषके बचनोंका श्रवण करना बताया गया है | 

ज्ञानी भगवानने कहा है कि साधुओंको अचित्त आहार छेना चाहिये। इस कथनको तो 
बहुतसे ताधु भूल ही गये हैं | दूध आदि सचित्त भारी भारी पदा्थीका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके 
ऊपर पाँव देकर चना कल्याणका मार्ग नहीं | छोग कहते है कि वह साधु है, पर्तु आत्म-दशाकी 
जो साधना करे वही ते साधु है। 

नरतिंहमहेता कहते है कि अनादिकाछसे ऐसे ही चलते चढते काल बीत गया, परन्तु 
निस्तारा हुआ नहीं। यह मार्ग नहीं है, क्योकि अनादिकाछसे चढते चढते भी मार्ग हाथ छगा 
नहीं । यद्दि मार्ग यही होता तो अबतक कुछ भी हाथयें नहीं आया--ऐसा नहीं हो सकता था | इसलिये 
मार्ग कुछ मित्र ही होता चाहिये । 

तृष्णा किस तरह घटती है ? छोकिक भावतें मान-बड़ाई त्याग दे तो | ५ धर-कुठुम्ब आदिकां 
मुझे करना ही क्या है ! लोकमें चादे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईको छोड़कर चाहे किसी भी 
प्रकारसे, निससे तृष्णा कम हो वैसा करना है '--ऐसा विचार करे तो तृप्णा घट जाय---मंद 
पड़ जाय | 

तपका अमिमान कैसे घट सकता है ! त्याग करनेका उपयोग रखनेसे | * मुझे यह अमिमान 
क्यों होता है --स प्रकार रोज विचार करनेसे अभिमान मंद पड़ेगा | 

जानी कहता है कि जीव यदि कुंजीरूपी ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानहपी ताहा खुल 
जाय--कितने ही ताले खुल जॉय | यदि कुंनी हो तो ताला खुढता है, नहीं तो हथौड़ी मारनेसे तो 
ताटा टूट ही जाता है | 

कब न कया होगा ? देसा जीवकों वहम है | बह कुछ हायी घोड़ा तो है नहीं । 
जीयको ऐसी दी शआन्तिके कारण कन्याणकी कुजियों समझमें नहीं आती | समझमें आ जाय तो सत्र 


इुगम है | जीवकी ज्रान्ति दूर करनेके डिये जगतका वर्णन किया है | यदि जीव हमेशाके अंधमार्गसे 
धक जाय तो मार्ग आा जाय | 
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7: “बानी जो परमार्थ--सम्यक्तव---हो उसे ही कहते है | # * क्रषाय घटटे यही कल्याण है 
जीवके रोग, द्वेप, ज्ञान दूर हो जॉय तो उसे कल्याण कहा जाता है '_ऐसा तो लोग कहो हैं पे 
कि उह ही कहते हैं, तो फिर सस॒त्प मित्र हो क्या बताते हैं ” ! ऐसी उसी कानों 
करके जीवको अपने दोपोंकी दूर करना नहीं है । 
है आत्मा अन्ञानरूपी पत्थरसे दव गई है | ज्ञानी ही आत्मांको ऊँचा उठावेगा। आरा छ्व र्ग 
जीवके भातरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अमृत अच्छा छो; उसी तरह आरातिरुपी अर्जी 
दूर होनेफर,ही कल्याण हो सकता है| परन्तु जीवक्ो तो जज्ञानी गुरने भड़का रखा है, फिर अआंतिरुप 
अर्जार्ण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदके तप बताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं--झ 
तरह उल्टा उल्ठा बताते हैं, उससे जीवकों पार होना बहुत कश्साध्य है। अहंकार आदिरीहित भागे 
तप आदि करना चाहिये | 
कदाग्रह छोड़कर जीव विचार करे तो मार्ग छुदा ही है | तमक्रित सुरुम है, प्रत्यक्ष है, सरठ 
है| जीव गॉबको छोड़कर दूर चछा गया है, तो फिर जब वह पीछे फिरे तो गाँव था सकता है। 
संप्पुरुषोके वचनोंका आस्थासहित श्रवण मनन करे तो सम्यक्ल आता है । उसके उत्मनर होनेके 
पश्चात्‌ ज्त पचस्खाण आते हैं और तथश्वात्‌ पाँचवों गुणत्थानक प्रात्त होता है | 
... सचाई समझमें आकर उसकी आत्या हो जाना ही सम्यक्त्य है | जिसे सब्चे-झूठेकी कौमत हो 
गई है--बह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्वक्ल आ्त होता है। " 
.. अतदगुरुसे सत्‌ समझें नहीं आता । दया, सत्य, विना दिया हुआ न ढेना झयादि सदाचार 
सप्पुरुषके समीय आनेके सत्‌ साधन हैं | सत्युरुप जो कहते हैं वह सूत्रके सिद्धान्तका परमार्य है | हम 
अनुभवसे कहते हैं---अलुभवसे शेका दूर करनेको कह सकते है। अनुभव प्रगट दीपक है, औौर 
सूत्र कागजमें छिखा हुआ दीपक है। ४ 
: डूँढियापना अथवा तप्पापना किया करो, पर्तु उससे समकित होनेवाला नहीं । यदि वात्ताविक 
सच्चा खखूप समझमें आ जाय--भीतरसे दशा वदक जाय, तो सम्यक्ल उतने होता है। परमार 
प्रमाद अथीत्‌ आत्मामेति बाह्य दृत्ति | धातिकर्म उसे कहते है जो घात कोर | परमाणु भला 
निरेक्ष है, प्रमाणुकों पक्षपात नहीं है; उसे निस रुपसे परिशमार्वे वह उसी रूपसे परिणमत्ता है 
“जिकाचित कर्ममे स्थितिवंध हो तो बराबर बंध होता है। स्थिति-काठ न हो और विचार करे, पथा- 
शापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता है। त्विति-काढ हो त्तो भोगनेपर छुटकाप होता है । 
औध आदिद्वार जिन कर्मीका उपा्जन' किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकाप होता हर 
उदय आनेपर भोगना ही चाहिये | जो समता खे उसे समताका पड होता है | सबको बपे.व7 
परिणामके अनुसार कर्म मोगने पड़ते हैं।.*“_ 33. 
।.. ज्ञानी, ख्रीलमे पुरुषलमें एक-समान है। ब्ान आमाकी ही है। 
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६४४ 

मनःपर्यवज्ञान किस तरह प्रगठ होता है ! न 

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है | उसके आश्रयमूत श्रुतज्ञानमे बद्धि होनेसे 
उस मतिज्ञानका वर बढ़ता है | इस तरह अनुकमसे मतिज्ञानके निर्मेल होनेस आत्माका असंयममाव दूर 
होकर संयमभाव उत्पन्न होता है, और उससे मनःपर्यवज्ञान प्रगठ होता है। उसके संबंधसे आत्मा 
दूसरेके अभिप्रायकों जान सकती है। 

किसी ऊपरके चिहके देखनेसे दूसरेके जो क्रोध हर्ष आदि भाव जाने जाते है, वह मतिज्ञानका 
विपय है | तथा उस तरहका चिह न होनेपर जो भाव जाने जाते है, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 


६४५ आनन्द, आसोज छुदी १, १९५२ 
सूलमार्गरहस्य 
डे» 


ओसहुरुवरणाय नमः 

अरे, यदि पूजा आदिकी कामना न हो, अतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो अखंड 
वृत्तिको सन्मुख करके जिनभगवानके मूल्मागको सुनो ॥ १ ॥ 

जिनसिद्धान्तका शोधन कर जो कुछ जिन-बचनकी तुलना की है, उसे केवल परमार्थ-हेतुसे 
ही कहना है । उसके रहस्यको कोई मुमुक्षु ही पाता है | जिनभगवानके मूलमागका सुनो || २ ॥ 

एकरूप और अविरुद्ध जो ज्ञान दर्शन और चारित्रकी शुद्धता है, वही परमार्थते जिनमाग ; 
है, ऐसा पंडितजनोंने सिद्धांतमे कहा है | जिनभगवानके मूलमागकों सुनो ॥ ३ ॥ 

जो चारित्रके लिंग और भेद कहे है, वे सब द्रव्य, देश, काल आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही है । 


पर्तु जो ज्ञान आदिकी शुद्धता है वह तो तीनों कालमे भेदराहित है| जिनमगवानके मूलमार्गको 
सुनो ॥ ४ ॥ 


अब ज्ञान दर्शन आदि शब्दोका संक्षेपत्ते पस्माथ सुनो । उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेसे 
उत्तम आत्मार्थ समझमें आवबेगा | जिनमगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ५॥ 


द्ड५ 
भूल मारग सामत्लो जिनने रे, करी इत्ति अखेड सन्मुख। मूछ० 
ने/य पूजादिनी जो कामना रे, नो'य व्हा्ड अंतर भवदुख | मूछ० || १॥ 
करी जे जो वचननी तुलना रे, जो जो शोधिने जिनसिद्धात | भूक० 
मात्र कहेदुं परमारथ हेतुथी रे, कोई पाम मुम॒ुक्षु वात | मूल ० | २ ॥ 
शान दर्शन चारित्रनी शुद्धता रे, एकपणे अने अविरुद्ध | मूछ० 
जिनमारा ते परमार्यथी रे, एम कह दिद्धाते चुद्ध | मूछ० | ३ || 
एिंग जने भेदे जे इत्तना रे, द्रव्य देश कात्यीद भेद । मूल ० 
प्ग ज्ञानादिनी जे शुद्धता रे, ते तो चणे काछे अमद। मूछ० ॥| ४ || 
एवं शान दर्शनादि शब्दनो रे, सक्षेत शुणो परमार्य । मूछ ० 
तेंने जेतां विचारि विशेषयी रे, समजाणे उत्तम आत्मार्य | मृछ० १५ ॥ 


8 *, * औमद एज कल 7: [0० साख पा [ ६४५ गूज्माव॑शध 
भात्मा, देह आदिसे मिन्न है, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,.... कै 
देशसे जाननेका नाम्र ज्ञान कहा है। जिनमगवानके के छुनो ॥ ६ ॥| ० हे 
जो ज्ञानद्वार जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानने दर्शन बहन है 
उसका दूसरा नाम सम्रकित भी है | निनमगवानके मूठमार्गकों खुनो ॥ ७ ॥ * 
: जीबी जो प्रेतीति हुई-“उसे जो सबसे मित्र असंग समझा--उस र्विर लमावरे कह 
होनेको चारित्र कहते है, उसमें छिंगका भेद नहीं है | निनमगवातके मूल्मागको सुनो ॥ ८ ॥ : 
, .. जहाँ ये तीनों अभेद-परिणावसे रहते हैं, वह आत्माका ख़रूप है। उसने जिनमगवानके भागों 
पा डिया है, अथवा उसने निजलरूपकों ही पा लिया है। जिनभगवानके मूल्मागंक़ो सुनो ॥ ९ ॥ 
५.» से मूल्जान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सहुरुका उपदेश परनेके 
'हिये, सच्छंद और प्रतिबंधको दूर करो | जिनभगवानके मूल्मागकों सुनो ॥ १० || 
..._ अस तरह निनेद्धदेवने मोक्षमार्गका शुद्ध खरूप कहा है। उ्तका यहाँ भत्तजनोके हितके हि 
संक्षेप्ते खरूप कहा है | जिनभगवान्‌का मूहमार्गकों चुनो ॥. ११॥ 


आमजन 
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के रा कर 3 सहुरुपसाद 
"५. भीरामदातलामीकी बनाई हुई दासबोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है | उसका गुजराती 


“भाषांतर छपकर अगठ हो गया है । इस पृत्तककों बोंचने-विचारनेके डिये भेजी है | 
उसमें प्रथम, तो;गणपति आदिकी स्तुति की है । उसके फचात्‌ जगतक़े पदार्थौका आामहपे 
[वर्णन करके उपदेश किया है | बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है । उस सबसे कुछ 


,भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, अन्यकत्तत्रि आत्मार्यविषयक विचारोंका अबगाहन 
करना योग्य है । 
शी * हे देशांदियी मित्र आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश । मूछ० 
एम जांगे सहुरु-उपंदेशयी रे, कह्-ु शान तेनुं नाम खास | मूल० ॥ ६ ॥ 
“  जै शाने करीने जाणियुं रे, तेनी वत्तें छे झुद्द प्रतीत | मूठ*० 
कह्कु भगवंते दर्शन तेहने रे, जेडुं बीजुं नाम समकीत | मूछ० || ७ |॥ 
जम आवी प्रतीति जीवनी रे; जाण्ये सवेथी मिन्न अंग । मूकत० 
तेवो स्थिर स्वभाव ते उपने रे, नाम चारित्र ते अपिंग | मूछ० || ८ ॥ 
ते भणे अमद परिणामयी रे, ज्योर व्तें ते आत्मारूप | मूछ० 
तैह मारग जिननो पामियो रे, किंवा पराग्यों ते निजलरूप | मूछ० ॥ ९ ॥ 
एवा मूछ शानादि पामवां रे, अने जवा अनादिवंध | मूछ० 
उपदेश सहुस्‍ुनों पामवा रे, ठब्गी सवच्छद ने प्रतिबंध | मूल० ॥ १० ॥ 
एम देव मिर्मदे भारखियुं रे, मोक्षमारगनुं बुद्ध स्वख्प | मूल० 
भव्य जनोना दितने कारणे रे, संक्षेप कहे स्वरूप । मूछ० ॥ ११ ॥ 


ना 
कल 
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आत्मार्थके विचारनेमें उससे कम ऋमसे सुठमता होती है ।- हि 
ओ्री'"' को जो व्याज्याने करना होता है, उससे जो अहंभाव आदिका भय रहता है, वह सैमव है 
जिसने सदभुरविषयक तथां उनकी दह्मविषयक विशेषता-समझ दी-है। उसको उस तरेहके 
प्रसंगके समान दूसरे असंगोर्मि प्रायः करके अहमाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शान्त हो- 
जाता है। उस भहंभावकों यदि पहिले जहरके समान समझा हो तो वह पूवीपर कम संभव होता है। 
तथा कुछ कुछ अंतरमें चातुय आदि भावसे; सूक्ष् परिणतिसे भी, उसमे मिठास रखी हो तो वह पूर्वापर * 
विशेषता ग्रा्त करता है) परन्‍तु “वह जहर ही है--निशचयसे जहर ही है--स्पष्ट काछकूट जहर है, 
झमें किसी तरह भी संशय नहीं; और यदि संशय हो तो संशय मानना नहीं, उस _ संशयुको जज्ञान 
ही समझना चाहिये '--ऐसी तीम खाराश कर डाली हो तो वह अहंभाव प्रायः बे नहीं कर'सकता | 
कंदाचित्‌ उस अहंभावके रोकनेसे निरहेभाव हुआ हो तो भी उसका फिर अहंमाव हो जाना 


संभव है। उसे भी पहिलेसे जहर, और जहर ही मानकर प्रवृत्ति की हो तो आत्मार्थका बाधा नहीं होती।' 





६७७ श्रीआनन्द आसोब, छुंदी ३ शुक्र, १९७२. 
आत्ाथी भाई मोहनंलालके प्रति इन,“ मे न 
तुम्हारा छिखा हुआ पत्र मिछा था । यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर ढिखा है| 5... , --: 
जान पढ़ता है कि नैठालवें रहनेसे तुम्हारी बहुतसी सददृत्तियोंमें विशेषता आ गई है | पुल्तु उसमें 
तुम्हारी उस तरह प्रवृत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा ही कारणभूत है। राजकोठकी अपेक्षा नैद्ाल ऐसा क्षेत्र; 
जरुर है कि जो बहुतसी बातो तुम्दारी इत्तिका उपकारक हो सकता है, यह मोननेमें हानि नहीं है );, 
भयोकि तुम्हारी सररूताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी पिश्नोंका भय रह सके, ऐसे ग्रप॑चमें अनुत्तण करनेका 
दबाव नैटाठमें विशेष करके नहीं है । परत जिसकी सदियों विशेष चछबान न हों, अथवा निर्वक हैं, 
और उसे इंगऊैंड आदि देशमें खत्ंत्रतासे रहना हो तो उसे अभ्क्ष आदिसंब्ंधी दोष छग॑ सकता है, 
ऐसा माढूम होता है | जैसे तुम्हें नेठाल क्षेत्र प्रपंचका विशेष संयोग न होनेसे, तुम्हारी सदइत्तियाँ, 
विशेषताको प्राप्त हुई है, वैसे रानकोट जैसी जगहमें होना कठिन हो, यह यथार्थ माठृम होता है। 
परन्तु किसी श्रेष्ठ आयैक्षेत्रमं सत्संग आदि योगमें तुम्हारी इत्तियोंका नेठाछकी अपेक्षा सी विशेषता प्रात 
करना संभव है | तुम्हारी इत्तियोंका देखते हुए, नेंठाऊ तुम्हे अनाये क्षेत्ररूपसे असर कर सके, प्राय[ 
ऐसी मेरी मान्यता नहीं। पर्तु वहाँ सत्सेग आदि योगकी विशेष करके प्राप्ति न होनेसे कुछ, आंत्म- 
निराकरण न होनेरूप हानि मानना कुछ विशेष योग्य छगता है| हे > 
यहाँसे जो (आर्य आचार-विचार ' के सुरक्षित रखनेके संबंध लिखा था, उसका. भावार्थ यह 
' था;--आाई-आचार अर्थात्‌ मुह्यरूपसे दया, सत्य, क्षमा आदि गुणोंका आचरण करना; ; और 
जार्य-बिचार अर्थात्‌ मुख्यक्पसे आतमाका अस्तित्, वित्यत्न, वर्तमानकाठमें उप्त सवरूपका भज्ञन,, 
। कया उस शहद है न होनेके कारण, उन कारणोंकी निव्ृत्ति और वैसा होनेंसे अच्यावाध, 
आनन्दसखस्प भानरहित निवयदर्म लाभाविक --इन सबका 
! संश्षपते मुख्य अर्थक्षों छेकर उन का पक कार कक पाक निवार अली इस ते 
) 


॥ 
( 


पटक 
वर्णाश्रम आदि-- वर्णाश्रम आदिपूर्वक तेज (चार-यह गा 
पासमार्थिक हेतु न हो तो वर्णाश्रम आदिपूर्षक को करने सदाचारके अंगमूतके समान है। किशेप 
दम दे गो बहुत निकक िितो आ । ही योग्य है, ऐसा विचारसे सिद्ध है। बयर 
त्याग दश्षाको न प्राप्त करें और प्र हो गया है, तो भी हमें तो, जबतक 
गा जबतक गृहाश्रममें वास हो, तबतक तो वैश्पयरूप वर्ण इम उठ 
करना ही योग्य है। क्योंकि उसमें अमश्ष आदि ग्रहण डी त्त र्प वर्णवर्मका अनुप्तर 
सकती है कि छुद्दणा छोग भी उस तरह आचरण करते है व्यवहार नहीं है। यहाँ ऐसी भाशका हो 
करनेमें क्या हानि है !! तो इसके उत्तर ते है तो फिर उनके अन्न आहार आलि गऋ 
रित्राजको बदलना भी नहीं इतना ही कह देना उचित होगा कि बिना - का 
कक नही । बलि उससे, वार, इतो फागाशात आग जि श 
आऑदिय अप शत जिनका लाए अगवा न्‍ कं समागपवासी अथवा किसी प्रपृंत 
करनेमें हानि नहीं यह संग हे हि गिल गो बाकि हो 
| छुह्मगाके घर अन्न आहार ग्रहण करनेसे वर्णधर्मकी गेती, पं 
मुतत्मानोंक घर अन्न आहार अहण करते हुए तो वर्णधर्मकी ब्िशे घ हानि नहीं होती, परंतु 
छोप करनेके दोषके समान होता है | अपनी किसी छोकके उप॑ बा दोती है शोर के पर 
बाय प जय बुद्धिसे वैसी प्रवृत्ति न होती कम 
हो जाता है कि दूसरे छोग उस हेतुके समझे बिना ही आयः उसक बंता 
अभक्ष आदिके प्रहण करनेमें प्रृत्ति करने छुगते हैं; कक बा हे हआ 
मुसलमान आदिका भन्न भाह्यर आदि ग्रहण नहीं करेगा यह उत्तम ह हल हि हा 
कुछ प्रतीति है, परत यदि किसीकी उससे उत्तरती ्झ बृत्ति हो तो असम आदि ; श्े 
संयोगसे प्रायः उस मार्गमे चढ़े जावा संभव है | इसलिये थे हल 
तर विचार शान मर्ेम्म ह। । इसलिये इस समागमतते जिस तरह दूर रहा जाय उस 
दयाकी-भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंधाके है चैते 
रा कं हैं, वहाँ रहनेके अथवा जाने -आनेके दान गेल शो कट ० 
हः कफ आसन के रहती | तथा अमक्षक्ते ऊपर इंत्ति न जाने देंनेके लियि और 
नरक जिया दन करनेके छिपे, अमक्ष आदि प्रहण करनेवालेका, जाहार आदिके ढिये 
! ज्ञान-इंथिसे देखनेसे तो ज्ञाति आदि भेदकी विशेषता आदि माछम नहीं होती, परन्तु मध्षामक्षत 
मेदका तो वहाँ मी विचार करना चाहिये, और उसके हिये मुख्यरूपसे इस वृत्तिका रखना ही उत्तम है। 
बहुतसे कार्य ऐसे ढ्वते हैं कि उनमें कोई प्रत्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनसे कोई अन्य दोष नहीं 
छगता, परत उसके संबंधसे दूसरे दोषोंकों आश्रय मिलता है, उसका भी बिचाखानकों रक्ष रखना 
उचित है । नेठालके छोगोंके उपकारके लिये कदाचित्‌ तुम्दारी ऐसी प्रवृत्ति द्वोती है; ऐसा भी 


विश्वय तहीं समझा जा सकता। यदि दूसरे किंतती भी स्थव्पर वैसा आचरण करते हुए बाधा मादा हो 
और आचरण कान बने तो ही वह देतु माना जा सकता है | तथा उन लोगोके उपकारके ढिये वेता 
होती होगी, ऐसा गा कृपा 


आधरण करना चाहिये, ऐसा बिचारनेमे भी कुछ कुछ तुम्हारी समझ-फेर 
है | तुम्हारी सदृइत्तिकी कुछ प्रतौति है, इसलिये इस विषयमें अधिक ढिखना योग्य नहीं जाव पढ़ता । 
जिस तरह सदाचार और सक्चारका आराषन हो, वैसा आचरण करता योग्यहै। 


६४८, ६४५, ९५० ] विविधपन्न आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष घ८१ 
है कक कक वर पकने कस जले: कलह 27 किक प कक 


दूसरी नीच जातियाँ अथवा मुसलमानों आदिके किसी वैसे निर्मत्रणोंमे अन्न आहयर आदिके 
बदके, न पकाये हुए फछाद्वार आदि छेवेसे उन छोगोंके उपकारकी रक्षा संभव हो, तो उस तर 
आचरण करना योग्य है | ५ । 


त 


६४८ . है 
जीवकी व्यापक्ता, परिणामीपना, कर्मसंनेघ, मोक्ष-क्षेत्र ये किस किस प्रकारसे घट सकते हैं 
उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती [ 
गुण और गुणीका भेद समझना किस प्रकार योग्य है ! 
जीवकी व्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकता, परिणामीपना, छोकाछोक-ज्ञायकता, कर्मसंबंध, 
मोक्ष-क्षेत्र, यह पूर्वापर अविरोधसे किस तरह सिद्ध होता है ! 
एक ही जीव नामक पदार्थकों जुदे जुदे दशन, सम्प्रदाय और मत मिन्न मित्र स्वरूपसे कहते 


हैं। उसके कर्मसंत्रंधका और मोक्षका भी भिन्न भिन्न खरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन 
क्यों नहीं है ! . 


६४९ हा 
आत्मसाधन 
दृब्य:--मै एक हूँ, असंग हैँ, से परभावसे मुक्त हूँ। 
क्षेत्र--मैं असंख्यात निज-अवगाहना प्रमाण हूँ | 
काछ;--मै अजर, अमर, शाख्त हूँ। सपयोग-परिणामी समयात्मक हूँ | 
भावः---में शुद्ध चैतन्यम्रात्र निविकत्प दर हूँ । 





६०७ 
पेचन सेयम-- वचन संयम--- वचन संयम, 
मनो सैवम-- मनो सेय्म--- मंतो संयम, 
काय सेयम-- काय संयम--- काय संयम, 
काय सेयम-- ह 
इन्द्रिय-संक्षेप, आसन-प्िरता, 
| इक््िय-त्थिरता, सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
घचन संयम-.. 53 
मेन, कं सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
,.. वचन संक्षेप, बचन-गुणातिशयत 
मनो संयम-- 502 36 


मो संक्षेप, 
आम्मर्चितन, मन/लिरता, 


ण्टर ल्‍ 5 जे 
* 'दब्य, क्षेत्र, काठ और भाव--- मा मी पे" 30 अप कल  अ 
- “< > संयमके कारण निमित्तरुप दब्य; क्षेत्र, काछे और माब. ५ - - है - 
द्ब्य---संयमित देह. अली 


क्षेत्र--निदवत्तिवाढे क्षेत्रमें स्थिति-विहार, 
काछू--यथासूत्र काछ, - 


भाव--यथासूत् निवृत्ति-साथंन-विचार. 


. #१ 


हब ली अल 5 अमल का 


हि 


हज पक 8 + हर 

है - ध्यान, 
ध्यान--ध्यान- 
ध्यान--ध्यान--ध्यान, 

- ध्यान--ध्याव---ध्यान---ध्याव, 
ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान. 
ध्यान--ध्यान--ध्यात--ध्यान--ध्यान--ध्यान« 
स्यान--ध्यान--ध्यान--ध्याव--ध्यान--ध्यान---घ्यान- 


| ६५३ ! 


चिदघातुमय, पर्मशांत, अडग, एकाम्र, एक खभावमय, असंख्यात पग्रदेशात्मक, पुरुषाकार, 
चिदानन्दधनका ध्यान करो | 





का आम्तिक अमाव । प्रदेशर्सत्रेध-प्रातत) पूर्व-निष्पन, सत्ताप्राप्त, उदयप्रात, उदौरणाप्रातत ऐते चार #ना० 
. गो०्भा० और वेदनीयका वेदन करनेसे, जिसे इनका अभाव हो गया ह. ऐसे शद्धखरूय॑ जिन विस 
सब पे ठोकालोक-भासक चमल्ासके बाग हैं।. का: चमत्कारके घाम हैं । वि 

#शा० व०न्शानावरणीय; द्‌० ब०-दनावरणीय; मो ०5मोहनीव; जे "_मंतराय; नाथ्सनाम; गे कत्गोत 
आंप्च्आपर --अनुवादक« 
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#. ०» 3५८ हें ८! 
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६५४ 
तो5हे ( आश्रर्यकारक ) महापुरुषेनि गवेषणा की है। | 
कश्पित परिणतिस जीवका विराम लेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसका हेतु क्या 
होना चाहिये ! 
आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा संकता हैं 
उस ध्यानका खरूप किस तरह है 


केबल्श्ञानका मिनागमर्मे जो प्ररुपण किया है वह यथायोग्य है ! अथवा वेदान्तम जो प्ररूपण 
किया है वह यथायोग्य है ६ 


के 5 कॉल 


शी 


द्जुपु 
प्रेरणापूर्वक स्पष्ट गसनागमन क्रियाका आत्माके असंख्यात. प्रदेश प्रमाणलके लिये विशेष विचार 
करना चाहिये | 
प्रश्न:--परमाणुके एक प्रदेशात्तक और आकाशके अनंत प्रदेशात्मक माननेमें जो हेतु है, वह 
हेतु आत्माके असंख्यात प्रदेशतवके लिय याथातध्य सिंद्ध नहीं होता | क्योंकि मध्यम-परिणामी वस्तु 
अनुत्पन्न देखनेमें नहीं आती | धर 
उत्तर/-- 


६५६ 

अमूर्रीलकी क्या व्याख्या है ! 

भनंतत्वकी क्‍या व्याख्या है ! 

आकाशका अवगाहक-धर्मत्र किस प्रकार है ! 

मूर्तामर्तका वंध यदि आज नहीं होता तो वह अनादिसे कैसे हो सकता-है ! वृस्तु्लभाव इस 
प्रकार अन्यथा किप्त तरह माना जा सकता है ! ' 

क्रोध आदि भाव जौबमें परिणामीरूपसे है या निदृत्तिरूपसे हैं 

यदि उन्हें परिणामीरूपसे कहें तो वे लामाविक धर्म हो जाँय, और स्वाभाविक धर्मका दूर होना 
आहीं भी अनुमवर्मे आता नहीं । 


यदि उच्हें निइत्तिर्पसे समझें तो जिस प्रकारस जिनभगवानले साक्षात्‌ बंध कहा है, उस 
(रह माननेमें विरोध आना संभत्र है। 





६०ण७.. | ..-. है 
(१) के है 
निनभगवानक्े अनुप्तार केवटदर्शन, और वेदान्तके अनुसतार अहम इन दोनोंमें क्या भेद है ! 


५८४ 


(२) 
जिनके अनुस्तार-- 


' आत्मा असंस्यात प्रदेशी, संकोच-विकासकी भाजन, अरूपी, छोकप्रमाण प्रदेशानरक है। 





ण्‌ट्‌ 

जिन-- डे पु ' े 

मध्यम परिभाणकी नित्यतां, क्रोध आदिका प्ररिणामिक भाव (?) ये आक्षामें किस तरह पट हैं! 

फर्म-बंधकी हेतु आत्मा है ? पुदरछ है ! या दोनों है! अथवा इससे भी कोई मिक्न प्रकार है! 

मु्तिम आमा घन-अदेश कित तरह है! 

द्रब्यकी गुणसे मिन्नता किस तरह है ! 

समस्त गुण मिरुकर एक दब्य होता है, या उसके बिना द्रव्यका कुछ दूसरा ही विशेष लद़प है! 

सर्व द्रव्यके वस्तुल्न गुणको निकाल कर विचार करें तो वह एक है या किसी दूसरी तह ! 

आत्मा गुणी है, ज्ञाव गुण है, यह कहनेसे आत्माका कर्थचित्‌ ज्ञान-हितपना ढक है या नहीं! 
यदि आत्मा ज्ञान-रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी। है 

उसमें यदि चाज्ि बी आदि ग्रुण मानें तो उसकी ज्ञानसे मित्रता होनेसे वह जड़ हो जायगी, 
उसका समाधान किस तरह करना चाहिये ! ष 

अमव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ! 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और जीवको हवन्य-श्सि देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं! 

द्रव्यत्व क्या है . 

धर्माश्तिकाय, अपर्मास्तिकाय और आकाशका विशेष खरूप किस तरह प्रतिपादित हो सकता है ! 

लोक अर्संस्य प्रदेशी है, और द्वीप समुद्र असंख्यातों है, झयादि विरोधका किस तरह समाधान 
: हो सकता है ! 

आत्मा पारिणामिकता किस तरह है ! 
“ मुक्तिम भी सब पदाथोका ज्ञान किस तरह होता है ! 
अनादि-अनंतका ज्ञान किस तरह हो सकता है ! 


न्ज्लििा5 


६५९ । 
वैदान्त-- री 
एक आत्मा, अनादि माया, बंध-मोक्षका अतिपादन, यंद्द जो तुम कहते हो वह नहीं घट एकता 
आनन्द और चैतन्यमें श्रीकपिल्देवजीने जो विरोध कहा है. उसका क्या समाधान है ! 
उसका यथायोग्य समाधान वेदान्तमें देखनेमें नहीं आता। से 
आप्माकों माना माने बिना बंध-मेक्ष हो ही नहीं सकता । और वह है तो जुरूए ऐसा 
मी उते कल्पित कहनेसे उपदेश आदि कार्य करने यीग्य नहीं ठहस्ता | 


>औ>..++-3२.००२०व्केंक. 


६६० ] आत्मसिद्धि सका 
हद न कलर 
श्रीआमसिडिशाख्र* 
३3० 





श्रीसहुरुचरणाय नमः 
ह “जे स्वरूप समज्या बिना, पास्यो दुःख अनंत । 
समजाव्यु ते पद नम, श्रीसुरु भगवंत ॥ १ || 
जिस आत्मखरूपके समझे बिना, भूतकालमें मेने अनंत दुःख भोगे, उस खरूपकों जिसने 
समझाया--अर्थात्‌ मविष्यकालमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुःखोंकों मैं श्रात करता, उसका 
जिसने मूल ही नष्ट कर दिया--ऐसे श्रीसहुरु मगवानकों में नमस्कार करता हूँ। 
वत्तेमान आ काठ्पां, मोक्षमागं वहु लोप । 
विचारवा आत्माथिने, भारुयों अन्न अगोप्य ॥ २॥ 
इस वर्तमानकाहमें मोक्ष-मार्गका बहुत ही छोप हो गया है । उस मोक्षके मार्गकों, आत्मार्थी 
जीयोंके विचारनेके लिये, हम यह गुरु-शिप्यके संवादरूपमे स्पष्टहूपसे कहते है। 
कोई क्रियाजड थह रहा, शुप्कज्ञानमां कोई 
माने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोह ॥ ३ || 
कोई तो क्रियामें ढगे हुए है, और कोई शुष्क ज्ञानमे छंगे हुए हैं; और इसी तरह वे मोक्ष- 
मार्मको भी मान रहे है---उन्हें देखकर दया आती है। 
वाह्म क्रियामां राचतां, अंतर्थेद न कांड । 
शानमार्ग निषेधतां, तेह क्रियाजड आंहि ॥ ४ ॥ 
जो मात्र वाह्म क्रियामें ही रचे पड़े है, जिनके अंतरमे कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और 
जो ज्ञान-सार्गका निषेध किया करते है, उन्हें यहाँ क्रिया-जड़ कहा है। 
वध मोक्ष छे करपना, भासे वाणीमांहि । 
वर्तत मोहावेशमां झुष्कज्ञानी ते आंहि॥ ५॥ 
बंध और मोक्ष केवल कह्पना मात्र है-इस निश्चय वाक्‍्यको जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, और 
तथारुप दशा जिसको हुई नहीं, और जो मोहके प्रमावमे ही रहता है, उसे यहाँ श्रुष्क-ज्ञानी कहा है। 


है 


» क्षीमद्‌ राजचन्द्रने * आत्म 
से छिे हे की | यह मित्र पे विद कब के... अचल आदि झहहु, तथा मल 
भी सोमाग्य जने श्री अचल, आदि मुनुन्षु काल । 
तथा भव्य हित कारणे, कह्मो बोध सुसकाज ॥| 
आस्ममि्धिके इन पर्योफा संक्षित्त विवेचन भाई अवाछाल छाल्चन्दन किया है, जो श्रीमदकी इृष्टिमे आ चुका है। 


ऋण दिसी किमी पर्चा जो विल्लूत विवेचन दिया 
है, वह खय श्रीमदका लिखा हआ उन्हें 
ममप समदपर किए था | “-मनुवादर कम ; तक कु आओ 


छ्प 


५८६ ॥॒ । 
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वैराग्यादि सफ़छ तो, जो सह 
आत्तमजञन्र | 
गे तैम जे आतमज्ञाननी, प्राव्िव्णा निदान ॥ ३ ॥ 
राय त्याग आदि, यदि साथमें आलज्ञान हो तो ही 
हे ह। जौर जहँ आसडा न हो वह भी पहि उहे सफल हैं, अथात्‌ तो ही वे मोक्ष प्री 
वे कक प्रातिके कारण हैं | बातज्ञनके हिये ही किया जाता हो तो भे 
, वयाग, दया आदि जो अंतरंगकी 

वे सफर हैं---अर्थात्‌ तो ही का 2 अंक पक अप 20062 
पलक कक " । अथवा वैराय, त्याग, दया भारि 
प्रवेश करता है | 2, हैं; अर्थात्‌ जो प्रथम इन गुषोकि आनेसे उसमें सदगुरका उेश 
कहा है कि वैराग्य आदि आज गो हक पा ३5038 0 मऊ 

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया 
जाक्मज्ञानकी ग्रातिका कारण नहीं | यब्रपि वैराय आदि गुण (322: का पा 
उन क्रिया्ओोका भवगाहन तो करो; परन्तु उन क्षियाओंमें ही उठ्झे रहना थोग्य नहीं है के श 
शानके बिना वे क्रियायें भी संध्ारके मूछका छेदन नहीं कर सकती | इसडिये कहर पराहि 
लिये उन पैराग्य आदि गुणोंमें प्रदति करो, और कायकलेशमें--जिसमें क्षाय आाहिकी तथारुप 
कुछ भी क्षीणता नहीं---तुम मोक्ष-मार्गका दुराफ्ह ने ख़लों--यह उपदेश क्रिया-जड़को दिया है। 

तथा जो शुप्क-ज्ञानी वाग वैराग्य आदिरहित है--केवढ वचन-जानी ही हैं---उन्हें ऐसा के! 
गया है कि बैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी ग्राशके कारण ज़रूर बताये हैं; पर्तु कारण 
बिना कार्यकी उत्तत्ति होती नहीं; और तुमने जब वैराग्य आहिको मी नहीं रात किया तो फिर आज्- 
ज्ञान तो तुम कहाँसे प्राप्त कर सकते हो ? उसका जरा आज्मा्मे विचार तो करो | संततारक प्राति बहुत 
उदासीनता, देहकी मूच्छांकी अल्पता, मोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी इशता झयादि गुणोक 
बिना तो आक्मज्ञान फलीमूत होता ही नहीं, और जाक्मज्ञान प्राप्त करने ठेनेपर तो वे गुण अत्यंत 
हो जाते है; क्योंकि उन्हें. आत्मज्ञानहूप जो मूल है वह प्राप्त हो गया है | तथा उसके बदके तो तुम 
ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आमज्ञान है; पर्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अग्नि जला करती है; 
पूजा सत्कार आदिकी कामना बारंबार सुरित होती है, थोईसी असातासे ही बहुत आकुलुता व्यावुछता 
हो जाती है। फिर यह क्यों छक्षमें आता नहीं कि ये आल्मज्ञानके ठक्षण नहीं हैं | “मैं केवह मात 
आददिकी कामनासे ही अपनेको आत्मज्ञानी कहल्वाता हूँ “--यह जो तुम्ददारी समझमें नहीं आता उसे 
समझो; और प्रथम तो वैशाग्ये आदि साधनोंको आत्मामे उत्पन्न करो, मिससे आतमकानत्री 
सब्मुखता हो सके । 
त्याग विराग न चित्तर्मा, थाय न तेने ज्ञान | 
अठके त्याग विरागमां, तो भूले निजभान ॥ ७ ॥ 


जिसके चित्तमें त्याग-ैराग्य आदि साधन उत्मन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता; और जो 


त्यागबैरायमें ही उठ्झा रहकर आत्ज्ञानकी आकांक्षा नहीं रखता वह अपना भान मूड जाता है-- 


६६० ] आत्मसिद्धि (८७ 


५28. मम मिल लक अ अल कम मम आन 2 लक 
अर्थात्‌ वह अश्ञानपूर्वक त्याग-चैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे प्रामव पाकर आत्मार्थको 
भूछ जाता है || 
कस जिसके अंतःकरणमें त्याग-वैराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको , आह्मज्ञान नहीं 
होता | क्योंकि जैसे मलिन अंतःकरणरूप दर्षणमें आत्मोपदेशका प्रतिंबिम्ब पड़ना संभव नहीं, उसी 
तरह केवल त्याग-ैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो छतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका भान भूछ 
जाता है । अर्थात्‌ आमज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साहचर्य रहता है, इस कारण उस त्याग-वैराग्य 
आदिका मान उत्पन्न करनेके लिए, और उस मानके छिये ही, उसकी सर्व संयम आदिली प्रवृत्ति हो 
जाती है, जिससे संसारका उच्छेद नहीं होता । वह केवल उसीमें उल्झ जाता है; अर्थात्‌ वह 
आत्तज्ञानको प्राप्त नहीं करता | 
इस तरह क्रिया-जड़को साधन--क्रिया--और उस साधनकी जिससे सफलता हो, ऐसे 
आत्ज्ञानका उपदेश किया है; और शुष्क-ज्ञानीको त्याग-जैराग्य आदि साधनका उपदेश करके केवल 
बचन-ब्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है| 
ज्याँ ज्यां जे जे योग्य छे; तहां समजवुं तेह । 
सं त्यां ते ते आचरे, आत्मार्यी जन एह ॥ ८॥ 
जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसे समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, यह 
आत्मार्थी पुरुषका लक्षण है॥ 
जिस जगह जो योग्य है अथात्‌ जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-बैराग्य 
आदि समझता है; और जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है---इस तरह जो जहाँ योग्य 
है उसे वहाँ समझता है, और वहाँ तदनुसार प्रदृत्ति करता है--वह आत्मार्थी जीव है । अर्थात्‌ जो 
कोई मतार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता | अथवा क्रियामें ही जिसे 
दुराप्रह हो गया है, अथवा शुप्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने ज्ञानीपना मान लिया है, वह त्याग- 
चैशाय आदि साधनको अथवा आत्मज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता। 
जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सबको करता है; और 
जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस सबको समझता है। अथव्रा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य 
है, जो उस सबको समझता है, और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण 
करता है--बह आत्मार्थी कह जाता है । 
यहाँ * समझना ” और * आचरण करना ” ये दो सामान्य पद हैं। परन्तु यहाँ दोनोंको अछग 
अछा कहनेका यह भी आशय है कि जो जो जहाँ जहाँ समझना योग्य है उस सबको समझनेकी, 
और जो जो जह०ं आचरण करना योग्य है उस सवको वहाँ आचरण करनेकी जिसकी कामना 
हऐ--२६ भी आत्मार्षी कहा जाता है | 
सेवे सदुरु चरणने, त्यागी द्‌ई निजपक्ष | 
पामे ते परमार्यने, निजपदनों छे लक्ष | ९ ॥ 
अपने पक्की छोड़कर जो सदूयुरके चरणकी सेवा करता है, वह पर्मार्थको पाता है, और उसे 
आमसरूपका वक्ष होता है | 


झ 
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'. आशंका+--बहुतसोंकों क्रिया- 
क्या कारण होना ४ या-जड़ता रहती है और बहुतसोंको शुष्क-ज्ञानौपना रहता है, उसका 
समाधान:---जो अपने प्‌ छोड़क 
पदार्थको प्राप्त करता है, और हा 925: सजी है, बह 
बहती जिया है आत्म-ल्भावका रक्ष ग्रहण करता है 
क्रैया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो ता है । कर्यात्‌ 
साधनको नहीं जानता, ऐसे असदूगुरका आश्रय ले रखा है | हा ज् आक्रज्ञान और आ्ब्रानके 
मात्र क्रिया-जड़ताके अर्थात्‌ कायहेशके मार्गकों जानता है का झा, रु उन्हें, वह अपने जो 
कराता है । इस कारण उन्हें सयहके योगके मिड हद ॥ छेता है, और कुछ-धर्मको दृह 
सिलपर जो बह गो के कक हद काक्षा भी नहीं होती, अथवा वैसा थोग 
नहीं होती, और परमार्थकी ग्राति भी नहीं होती । उन नहीं होने देती; इसलिये करिया-जा़ता हू 
तथा जो शुप्क- 
कफ, रा नहीं किया; और केवल अपनी मतिकी 
दर को नेक कप होनी अर के वा किसी झुप्क-ब्ानीके पाससे वैसे प्रन्य अथवा 
ज्ञानौपना मान डिया है; और ज्ञानी मनवानेके पदका जो 
है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है आल पक ३06५ 
आज दा दा बोर हिंसा इंलाए भी काना कहे हा 32 किसी दब 
बिना ही, हाथमे डेकर, केवड अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीवों ति । हज कआ 
उन बचनोंका उपयोग करता है | परन्तु उन वचनोंको किस लक्षत्ते समझनेसे शो दे 
नहीं जानता । तथा जैसे दया, दान आदिकी शाद्षोंमें निष्फठ्ता कही है, उसी हे नवपूर्वतक कर 
लेनेपर भी वे निष्फछ चले गये--इस तरह ज्ञानकी भी निष्फल्ता कही है-और वह तो शुष्क: अं 
हा निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका रक्ष होता नहीं | क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है क््् 
उंसकी आत्मा मूढ़ताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अबकाश ही नहीं रहा | रे 
क्रिया-जड़ अथवा श॒ष्क-शानी दोनो ही भूछे हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं; अथवा वे 
कहते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यह केबल उनका दुराग्रह है--यह प्रत्यक्ष 3 होता है। 
ह यदि सदूगुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय न थाता, 
जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप साधनसे परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके ठक्षको 
ग्रहण करता; अर्थात्‌ उसकी बृत्ति आत्माके सन्पुख हो जाती | 
तथा जगह जगह एकाकीरूपसे विचरनेका जो निषेध है, और सदगुरुकी ही सेवामें विचरनेका 
जो उपदेश किया है, ईससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवकों द्वितकारी और मुछय मार्ग 
है। तथा असदूगुरुसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदिकी--ज्ञानीकौ--आसातना 
करनेके ही समान है | क्योंकि फिर तो उनमें और असहुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा--फिर तो जन्मांवर्मे और 
अत्यंत शुद्ध निर्मल चक्षुवालेमें कुछ न्यूनाविकता ही न ठहरी | तथा श्रीठाणांगसूत्रकी चौगंगी प्हण 
करे कोई ऐसा कह्दे कि 'अभन्यका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,” तो वह वचन भी बदतो 
व्याघात ” जैसा ही है। क्योंक पाहल ते मूहमें ठाणांगमें वह पाठ ही नहीं; और जो पठ है हे 
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इस तरह है............ | उसका शब्दा्थ इस प्रकार है ............ । उसका विशेषार्थ टीकाकारने 
इस तरह किया है ............ | उसमे किसी भी जगह यह नहीं कह कि अभव्यका पार 
किया हुआ पार होता है, और किसी ठव्बामे किसीने जो यह वचन ढिखा है, वह उसकी समझकी 
अयथार्थता ही माद्म होती है। है 

कदाचित्‌ू कोई इसका यह अर्थ करे कि * जो अमव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है---ऐसा 
भासित होनेके कारण यथार्थ लक्ष होनेसे जीव ख-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ' तो वह किप्ती 
तरह संभव है | परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है | यह विचारकर जिस मार्गसे अनंत जौव पार हुए हैं, पार होते है और पार होगे, उस मार्गका 
अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही ्ेयस्कर है| 
यदि तुम ऐसा कहो कि जाँव अभव्यसे पार होता है, तो इससे तो अवश्य निश्चय होता है कि 
असदूगुरु ही पार करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 

तथा अशोच्या-केवलीको, जिन्‍्होने पूर्वमें किसीसे धम नहीं सुना, किसी तथारूप आवरणके 
क्षय होनेसे ज्ञान उत्तन्न हुआ है, ऐसा जो शात्षमे निरूपण किया है, वह आत्माके माहात्यको बता- 
नेके लिये, और जिसे सदूगुरुका योग न हो उसे जाग्रत करनेके लिये और उस उस अनेकांत मार्गका 
निरूपण करनेके लिये ही प्रदर्शित किया है | उसे कुछ सदूगुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करनेके मार्मको 
उपेक्षित करनेके डिये प्रदर्शित नहीं किया | तथा यहाँ तो उल्हे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके 
लिये ही उसे अधिक मजबूत किया है। किन्तु अशोच्या-केबली ........,... अर्थात्‌ अशोच्या-केवलौके 
इस प्रसंगको सुनकर किसीसे जो शाझ्॒त मार्ग चछा आता है, उसका निषेध करनेका यहाँ आशय 
नहीं, ऐसा समझना चाहिये | 

किसी तीन्र भ्रात्माथीकों कदाचित्‌ ऐसे सहुरुका योग न मिछा हो, और उसे अपनी तीज्र 
कामना कामनामे ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीज आत्मार्थके क्षारण तिज-विचारमें पड़ 
जानेसे आकज्ञान हो गया हो तो सहुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और “मुझे सहुरुते ज्ञान नहीं मिलता, 
इसलिये में बड़ा हूँ, ' ऐसा भाव न रख, विचारबान जीवको जिससे शाख़त मोक्षमार्मका छोप न हो, 
ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिये । 

एक गँवसे दूसरे गॉव्मे जाना हो और जिसने उस गाँवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी 
पचास्त वरसके पुरुपको भी--यद्रपि वह छा्तों गॉंव देख आया हो---उस मार्गकी खबर नहीं पहती | 
किसीसे पूँठनेपर ही उसे उस मार्गकी ख़बर पड़ती है, नहीं तो वह भूछ खा जाता है; और यदि उस 
मार्गका जाननेवाछा कोई दस वरसका वाढक भी उसे उस मार्गको दिखा दे तो उससे वह इषट स्थानपर 
पहुँच सकता है---पह वात छौकिक ब्यवहारमें भी प्रसक्ष है। इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथञ् जिसे 
आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सहुरुके योगसे पार होनेके अभिरापी जीवका जिससे कल्याण हो, उस 
मार्गका छोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे सर्व आानी-पुरुपोंकी आजा छोप करने जैसा ही होता है। 

आशंका:---.' पूर्षमें सहुरुका योग तो अनेक बार हुआ है, फ़िर भी जीवका कल्याण नहों 
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हआ। इससे सहुरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती । ” इसका उत्तर दूसरे 
पद्म कहा है। 
5 उत्तः--जों अपने पक्षकों त्यागकर सहुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थ ग्राप्त करता 
है। अर्थात्‌ पूर्वमें सदगुरुके योग होनेकी तो बात सत्य है, पल्तु वहाँ जीवने उस संदगुरुको जाना 
ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी प्रतीति ही नहीं कौ, और उसके पास अपना मान और मत 
छोड़ा हाँ नहीं, और इस कारण उसे सदगुरुका उपदेश छगा नहीं, और पर्मार्थकी आरति हुई नहीं | 
जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात्‌ रूच्छंद और कुछुघर्मका आग्रह दूर कर सदुपदेशके पहण 
करनेका अभिवाषी हुआ होता तो अवश्य ही परमार्थक्रो पा जाता | 
आशंकाः--यहाँ असहुरुसे हृढ़ कराये हुए दुर्बोधसे अथवा मान आदिकी तीम्र कामनासे यह 
भी भाशंका हो सकती है कि ' कितने ही जीबोंका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्हे सहुरके 
चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है । अथवा असदगुरुसे मी कह्याणकी प्राहि 
होती है | असदगुरुकों भले ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उसे प्राप्त करा सकता 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थकों पा सकता 
है । इसलिए सदगुरुके चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है * | 
उत्तरः--यथपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हैं--ऐसा शाज्ञमें प्रसंग 
आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अम्ुक जीवने असदगुरुसे बोध शआ्रप्त किया है। अब, 
किसीने स्वयं विचार करते हुए बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शात्रोंक कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं कि  सदुयुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहा है वह 
बात यथार्थ नहीं; ” अथवा सहुरुकी आज्ञाका जीवकों कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके ढिये भी 
चैसा नहीं कहा । तथा जीबोंने अपने विचारसे ख्र्य ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, तो 
उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने विचारसे अथवा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया है; परन्तु 
पूर्वमें वह विचार अथवा बोध सहुरुने ही उनके सन्मुख किया है, और उसीसे वर्तभानमें उसका सुरित 
होना संभव है | तथा तीर्थंकर आदिकों जो खयंबुद्ध कह्या है, सो उन्होने मी पूर्वमें तीसरे भवमें सदगुर्से 
ही निश्चय समकित ग्राप्त किया है, ऐसा बताया है । अर्थात्‌ जो खय॑बुद्धपना कहा है वह वर्तमान 
देहकी अपेक्षातरे ही कहा है, उस सदगुरुके पदका निषेध करनेके ढिये उसे नहीं कहा । और है 
सदगुरू-पदका निषेध करें तो फिर तो 'सदेव, सहुरु और सद्धर्मकी प्रतितिक बिना समकित नहीं होता 
यह जो बताया है, वह केवछ कथनमात्र ही हुआ | 
अथवा जिस शात्रको तुम प्रमाण कहते हो, वह शात्र सदूगुर जिनभगवानका कह्दा हुआ है, 
कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये ! अथवा वह किसी असदूगुरुका कहा हुआ है इस वार हे 
2 ्य णिक माननेमें बाधा न हों तो 
प्रामाणिक मानना चाहिये £ यदि असदगुरुके शाज्रोंकी भी प्रामाणिक 
हा > कृती है, यह कहनेमें भी कोई वाधा 
फिर अज्ञान और राग-द्वेषके सेवन करनेसे भी मोक्ष हो सकती है, 


,नहीं--यह विचारणीय है । 
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आचारांगसूत्रम कहा है।--- - 
प्रथम श्रुतस्केध, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यह प्रथम वाक्य है हटकर हहन० 2००० । क्या यह 
जीव पूर्वसत आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, उँचेसे आया है, था 
नौचेसे आया है, अथवा किसी दूसरी ही दिशासे आया है! जो यह नहीं जानता वह मिध्याद्ष्टि है; 
जो जानता है वह सम्बन्ध है । इसके जाननेके निम्न तीव कारण हैः -- 
(१ ) तीर्थकरका उपदेश, 
(२ ) सदरुगुका उपदेश, 
और (३ ) जातिस्मरण ज्ञान | 
यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्वके उपदेशके संयोगसे दी कहा है, अर्थात्‌ पूर्वमे 
उसे बोध होनेमें सदगुरुकी असंभावना मानना योग्य नहीं । तथा जगह जगह जिनागममें ऐसा कहा है।-- 
गुरुणो छंदाणुं वत्त--गुरुकी आज्ञानुसतार चलना चाहिये । 
गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनंत जीव पिद्ध हो गये है, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे ।तथां 
किसी जौचने जो अपने विचारसे बोध ग्राप्त किया है, उसमें भी आयः पूर्वमे सदगुरुका उपदेश ही 
कारण होता है । पर्तु कदाचित्‌ जहाँ वैत्ता न हो वहां भी उस सदूगुरुका नित्य अभिवाषी रहते 
हुए, सहिचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहिये। 
अथवा उसे किसी सदूगुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ संदगुरुकी उपेक्षा रहती है, वहाँ मान होता 
संभव है; और जहाँ सदगुरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण होना कहा है, अर्थात्‌ उसे सद्दिचारके प्रेरित 
करनेका आत्मगुण कहा है। 
उस तरहका मान आत्मगुणका अवश्य घातक है। वाहुबलिजीमे अनेक गुण विमान होते हुए 
भी “अपनेसे छोटे अद्वानवे भाईयोंको वंदन करनेमें अपनी छघुता होगी, इसलियि यहीं ध्यानमें स्थित 
हो जाना ठीक है?--ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराह्ाररूपसे अनेक गुणसप्लुदायसे वे ध्यानम अब- 
स्थित रहे, तो भी उन्हें आत्रज्ञान नहीं हुआ | वाकी दूसरी हरेक प्रकारकी योग्वता होनेपर भी एक इस 
मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था। जिस समय श्रीक्पभदेवसे प्रेरित ब्राह्षी और छुंदरी सति- 
येनि उन्हें उस दोषको निवेदन किया और उन्हे उस दोपका मान हुआ, तथा उस दोपकी उपेक्षा कर 
उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवछक्ञान हो गया। वह मान ही वहाँ चार घन- 
घाती कमोंका मूल हो रहा था। तथा बारह बारह महीनेतक निराहाररूपसे, एक ठक्षते, एक आसनसे, 
आ्मवरिचारम रहनेवाले ऐसे पुरुपको इतनेसे मानने उस तरहकी बारह महीनेकी दह्माको सफल न होने 
दिया, अयीत्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया; और जब संदगुरु श्रीकषपभदेवने सूचना की 
कि वह मान है, के चह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया | यह भी सदूगुरुका ही माहात्म्य बताया है| 
तथा सम्पूण मार्ग ज्ञानीकी ही आज्ञाम समाविष्ट हो जाता है, ऐसा वारेबार कहा है। आचारांग- 
सूत्र कहा है कि ............ । सुधमीस्वामी जम्बूत्वामीक्षो उपदेश करते हैं. कि समस्त जगत- 
का जिसने दर्शन किया है, ऐसे महाब्रीरभगत्ानने हमें इस तरह कह्दा है। गुरुके आधीन होकर 
चस्नेबाल ऐसे अनन्त पुरुष मार्म पाकर मोक्ष चढ़े गये ६ । 
उत्तरायवन, सूचगर्ांग आदि में जगह जगह यही कहा है | 


एथ्रे श्रीमंद्‌ राजचन्द्र हर 





आत्मज्ञन सपदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग | 
अपूर वाणी परमश्रुत सहुरुछृक्षण योग्य ॥१ ०। 
आक्षज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये है; तथा शत्रु, मित्र; 
हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरत्कार आदि भावके प्रति जिन्हे समता रहती है; केवर पूर्वमें उतर ' हुए 
कर्मके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें है; जिनकी वाणी अज्ञानीसे अत्यक्ष मित्र है; 
और जो पद्दर्शनके ताप्पर्यको जानते है--वे उत्तम सदूगुर हैं ॥ 
स्रूपत्थित इच्छारहित विचरे पूर्वप्रयोग। 
अपूर्व वाणी परमश्नुत सदूगुरुलक्षण योग्य ॥ 
आह्मस्वरूपगे जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रहित है, और 
केवल पूर्वमे उत्पन्न हुए कर्मके उदयसे ही जो विचरता है, आपूर्व जिसकी वाणी है---अर्थीत्‌ जिसका 
उपदेश निज अनुभवर्सहित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा भिन्न पड़ता है---और परमश्रुत 
अर्थात्‌ षट्दर्शनका यथारूपसे जो जानकार है-वह योग्य सदूथुरु है। 5 
यहाँ 'स्वरूपस्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उससे ज्ञान-दशा कही है। तथा जो (इच्छारहितपना' 
कहा, उससे चारित्रदशा कही है । “ जो इच्छारहित होता है वह किस तरह विचर सकता हैं ! १ इस 
आशंकाकी यह कहकर निद्ृत्ति की है कि वह पूर्वश्रयोग अर्थात्‌ पूर्वके बंधे हुए आरब्धसे विचरता 
है-... विचरण आदिकी उसे कामना बाकी नहीं है | * अपूर्व वाणी ” कहनेसे वचनातिशयता 
कही है, क्योंकि उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता | ४ परमश्रुत ” बहनेसे उसे पद्दर्शनके 
अविरुद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रुतज्ञानकी विशेषता दिखाई है। 
आशंका:---वर्तमानकाढमें स्वरूपत्यित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपत्थित विशेषणवुक्त 
सद्गरु कहा है वह आजकल होना सेमव नहीं । 
समाधानः--वर्तमानकाठमें कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 
'केबल-भूमिका के संबंधम ऐसी स्थिति असंभव है; पर्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आल- 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आत्मज्ञन है. वही स्वरूपत्यिति है । हि 
आशंकाः---आल्तज्ञान हो तो वर्तमानकाठमें भी मुक्ति होवी चाहिये, और जिनागमर्ग तो इसका 
हक 5 वचनको कदाचित्‌ एकांतसे इसी तरह भीन भी छे तो भी उससे एकावतारी- 
पनेका निषेध नहीं होता, और एकावतारीपना आमज्ञानके बिना प्राप्त होता नही । 


३ होगा । 
आशंका;--्याग-बैराभ्य आदिकी उत्कृशतासे ही उसका एकावतारीपनां कहा सा 
समाधानः--पर्मार्थसे उत्कृष्ठ त्याग-वैराग्यके बिना एकावतारापना होता हक सके ] 

पा टे ओर 
और बर्तमानमे भी चौथे, पाँचवें और छट्ठे गुणस्थानका कुछ भी निषेध नहीं; 


छटठेमे अंशसे स्थिति होती 
ही आत्मब्ञान संभव है । पौचबेमे विशेष स्वरूपात्थिति होती है, छडेमें बहुत अंशसे ख्ूप 
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है, वहाँ पृर्वप्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ थोढ़ीसी ही प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु चह आत्मज्ञानकी 
रोधक नहीं, चारिकी ही रोधक है । 

आशंका+--यहाँ तो स्वरूपाश्थित'पद॒का प्रयोग किया है, और स्वरुपस्थिति तो तेरहवे गुण- 
स्थानमें ही संभव है । ल्‍ 

समाधान;--ल्वरूपश्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवे गुणस्थानके अन्तमे होती है, क्योक्ति नाम 
गोत्र आदि चार कमोंका वहाँ नाश हो जाता है। परन्तु उसके पहिले केवढीके चार कर्मोका संग रहता 
है, इस कारण सम्पूर्ण सवरूपत्थिति तेरहवे गुणस्थानमे भी कही जाती है। 

आशंका।---बहाँ नाम आदि कर्मोके कारण अव्याबाध स्वरूपत्थितिका निषेध करें तो वह लक 
है । पर्तु खरूपत्थिति तो केवलक्ञानरूप है, इस कारण वहाँ स्वरूपत्थिति कहनेमे दोष नहीं है; और 
यह तो वह है नहीं, इसलिये यहाँ खरूपत्थिति कैसे कही जा सकती है ! 

समाधान:---केवढज्ञानमे स्वरूपत्थितिका विशेष तारतम्य है; और चौथे, पाँचवें, छट्ठे गुण- 
स्थानमें वह उससे अल्प है--ऐसा कहा जाता है; परन्तु वहाँ स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | चौथे गुणस्थानमे मिध्यालराहित दशा होनेस आत्मत्थभावका आविभाव हैः और स्वरूप- 
स्थिति है। पॉचवे गुणस्थानकमे एकदेशसे चारित्र-घातक कषायोके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा 
आत्मखभावका विशेष आविर्भाव है; और छट्ठेमे कप्रायोके विशेष निरोध होनेसे सर्द चारित्रका उदय है, 
उससे वहाँ आत्मलभावका और भी विशेष आविर्भाव है| केवल इतनी ही वात है कि छड़े गुणस्थानमें पूर्व 
निर्वेधित कर्मके उदयसे कवित्‌ प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ ' प्रमत्त स्वचारित्र ! कहा जाता 
है। परन्‍तु उसका स्वरूपस्थितिसे विरोध नहीं है, क्योकि वहाँ आत्मल्वमावका बाहुल्‍यतासे आविभीव 
है | तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरहवे गुणत्थानतक आक्तप्रतीति समान 
ही है---वहोँ केवछ ज्ञानके तास्तम्यका ही भेद है । 

यदि चौथे गुणस्थानमे अंशसे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फल ही क्‍या 
हुआ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हुआ। जो मिध्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मसवभावका आविर्भाव है, और वही 
सरूपत्थिति है । यदि सम्पक्तसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकावतारीपना 
दैसे ग्राप्त होता ! वहों एक भी त्त--पत्रक्खाणतक भी नहीं था, और वहाँ भव तो केवछ एक ही 
वाकी रहा--ऐसा जो अत््प संसारीपना हुआ वहीं स्वरूपत्थितिरूप समकितका वर है | पॉचवें और 
उड़े गुणध्थानमे चारिजका विशेष बल है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणध्थान तो छट्ठा और तेरहवों 
हैं । वाफीके गुणत्थान उपदेशककी प्रवृत्ति कर सकने योग्य नहीं है; अर्थात्‌ तेरहवें और छट्े 
गुणस्थानमें ही वह खरूप रहता है । 

प्रत्यक्ष सहुरु सम नहीं, परोक्ष निन उपकार | 
एवो लक्ष वया बिना, उगे न आत्पाविचार ॥ ११ ॥| 

मौषको पूर्वकालोन जिनतीर्थकर्रोकी बातपर ही रुक्ष रहा करता है, आर वह उनके 


झे उपकारकों गाया करता है; और जिससे प्रयक्ष आम-र्तिका समाधान हो सके, ऐसे सद्ृरुका 
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के शक व कल ही 2425 44,054 कमर नमी मद लड)ला 
समागम मिनेपर भी, * उसमें परोक्ष जिनभगवानके वचनोंकी अपेक्षा भी महान्‌ उपकार समाया 
हुआ है, ” इस बातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उच्चन्न नहीं होता | 
सहुरुना उपरेशवण, समजाय न जिनरूप । 
| समज्यावण उपकार शो  समज्ये जिनरवरूप॥ १२ ॥| 
सहुरके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमे नहीं आता, और उस ख्रूपके समझमे आये 
बिना उपकार भी क्‍या हो सकता है ! यदि जीव सहुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो 
समझनेवालेकी आत्मा अन्तमें जिनकी दरशाकों ही प्राप्त करे || 
सहुरुना उपदेशथी, समजे जिनलुं रूप । 
तो ते पामे निजदशा, जिन छे आत्मखरूप | 
पाम्या झुद्धखमावने, छे जिन तेथी पूज्य । 
समजो जिनस्व॒भाव तो, आत्मभावनों गुज्य |) 
सहुरुके उपदेशस जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त कर 
छेता है, क्योंकि शुद्ध आत्ममाव ही जिनका खरूप है | अथवा राग द्वेष और अज्ञान जो जिनभगवा- 
नूमें नहीं, वही शुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्तात्रे सब जीवोकों मौजूद है। वह सहुर-जिनके 
अवलम्बनसे और जिनभगवानके स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीवकों समझमें आता है । 
आत्मादि अस्तिलनां, जेह निरूपक शास्र । 
प्रत्यक्ष सदुरुयोग नहीं, त्यां आधार सुपात्र ॥ १२ ॥ 
जो जिनागम आदि आत्माके अस्तितके तथा परछोक आदिके अस्तित्वके उपदेश करनेवाले 
शाल्र है वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सहुरुका योग न हो वहाँ सुपात्र जीवको आधाररूप हैं; परल्तु उन्हे 
सहुरुके समान भ्रांति दूर करनेवाछा नहीं कहा जा सकता। 
अथवा सहुरुए कह्यां, मे अवगाहन काज | 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥ १४ ॥ 
अथवा यदि सहरुने उन शात्ोके विचारनेकी आज्ञा दी हो; तो उन शालरोको, मतांतर अर्थात्‌ 
कुछधर्मके सार्थक करनेके हेतु आदि भ्रान्तिको छोड़कर, केवल आत्मार्यक्षे हियें ही निल्ल विचा- 
रना चाहिये | 
रोके जीव स्त॒छेद तो, पामे अवध्य मोक्न। 
पाम्या एम अनंत छे, भाख्युं जिन निर्दोष ॥ १५ ॥ 
जीव अनादिकाढसे जो अपनी चतुराईसे और अपनी इच्छाते चछता आ रहा है, झसका नाग 
खच्छंद है | यदि वह इस खच्छंदकों रोके, तो वह जरूर मोक्षकों पा जाय; और इस तरह भूतकाउम 
अनंत जीदोंने मोक्ष पाया है--ऐसा राग द्वेष और आज्ञानमेसे जिनके एक भी दोष नहीं, ऐसे 


निर्देष वीतरागने कहा है । 
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प्रत्यक्ष सहुस्योगथी, स्वछद ते राकाय । 
अन्य उपाय क्यों थकी; प्रायें बमणो थाय ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुके योगसे वह सच्छेद रुक जाता है; नहीं तो अपनी इच्छाते दुसरे अनेक उपाय 
करनेपर भी ग्रायः करके वह दुगुना ही होता है । 
स्वच्छंद मत आग्रह तजी, वर्चे सदुरुदक्ष । 
समकित तेने भाखियूं, कारण गणी पत्यक्ष ॥ १७॥ 
छंद तथा अपने मतके आम्रहको छोड़कर जो सहुरुके छक्षते चलना है, उसे समकितक्ा 
प्रत्यक्ष कारण समझकर वीतरागने * समकित * कहा है | 
प्रानादिक शत्रु महा, निजछंदे ने मराय | 
जाता सहुरुशरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥ 
मान और पूजा-सत्कार आदिका छोम झ्त्यादि जो महाशत्रु हैं, वे अपनी चतुराईसे चढनेसे 
नाश नहीं होते, और सहरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे अयल्तसे ही नाश हो जाते हैं । 
जे सद्दुरुष्पदेशथी, पाम्यों केवकज्ञान | 
गुरु रह्मा छम्चरथ पण) विनय करे भगवान ॥ १९ ॥ 
जिस सहुरके उपदेशसे जिसने केवलज्ञानकों प्राप्त किया हो, और वह सहुरु अभी छत्नत्थ ही 


हो; तो भी जिसने केवलक्षान पा लिया है, ऐसे केवछी भगवान्‌ भी अपने छत्नत्य सहुरुका वैया- 
दृत्य करते है 


एवों मार्ग विनय तणों। भारुयों श्रीवौतराम । 
मूछ हेतु ए मा्गनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥ 
इस तरह श्रीजिनमगवानूने विनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका जो मूल हेतु है---.- 
अथात्‌ उससे आत्माका क्या उपकार होता है--उसे कोई ही माग्यशाली अर्थात्‌ सुछढ्भ-जोधी अथवा 
आराधक जीत्र ही समझ पाता है | 
असहुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो कांइ । 
महामोहिनी कमेथी, बूढ़े भवजल मांहि ॥ २१ ॥ 
यह जो ब्रिनय-माग कहा है, उसे शिप्य आदितस करानेकी इच्छासे, जो कोई भी असद्रु 
अपनेम सहरुकी स्थापना करता हैं, वह महामोहनीय कर्मका उपार्जन कर भवसमुद्ठमें इबता है । 
होय प्मृक्तु जीव ते, समजे एह विचार | 
होय मताथी जीव ते, अवछो ले निर्धार ॥ २१५॥ 
जो मोक्षायों जीव होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारकों समझ छेता है, किन्तु जो 
मताथी होता है वह उसका उत्ठा ही निश्चय करता है। अर्थात्‌ वा तो वह थे उस विनयकों किसी शिप्यि 
आसि कराता है, अथवा अत्तहुरुम सदयुरुक्ी झाति रख ख्ये इस विनय-मार्मका उपयोग करता है | 
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होय मता्थी तेहने, थाय न आतमरतक्त। 
रिअनल 3 ऐ ३222 अहीं क्यां निर्षप्त ॥ २३ ॥ 
मतार्थी जीव होता-है, उसे आल्लज्ञानक बता | ऐसे मतार्थी जीबके यहाँ 
रोल कवण कह है। $ ! रक्ष नहीं होता | ऐसे मताथी जावे यहाँ निषक्ष 
मतार्थीके लक्षणे+-- 
वाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य । 
._ अथवा निजकुल्पमेना, ते गुरुमां ज ममत्र ॥ २४ ॥| 
,.. जो केवल बाहसे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणसे जिसे 
अतरेग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सहुरु मानता है, अथवा अपने कुढुधर्मका चाहे कैसा भी गुर 
हो, उसमें ममत्व रखता है---वह मतार्थी है । 
जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वर्णन समजे जिनलुं, रोकी रहे निजबुद्धि ॥ २५॥ 
जिनभगवानको देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है; और वे 
अपने कुलधर्मके देव है, इसलिये अहंभावके कल्पित रागसे जो उनके समबसरण आदि माहाम्यकों ही 
गाया करता है, और उसमे अपनी बुद्धिको रोके रहता है-अर्थात्‌ परमार्थ-हेतुप्तरूप ऐसे जिनका 
जो जानने योग्य अंतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता, 
और केवक समवसरंण आदिम ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें ग्रस्त रहता है--वह मतारथी है । 
प्रत्यक्ष सहुरुयोगमां बर्तें दृष्टि विय्ुख । 
असहुरुने दह करे, निजमानायें मुख्य ॥ २६ ॥ 
प्रत्यक्ष सदुरुका कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाढ्ली उनकी वाणी सुन- 
कर, जो उससे उल्टा ही चलता है, अर्थात्‌ उस हितकारी वाणीको जो ग्रहण नहीं करता; और * वह स्वयं 
सच्चा दृढ़ मुमुक्षु है,” इस मानको मुख्यरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असहुरुके पास जाकर, जो खयय उसके 
प्रति अपनी विशेष इढ़ता बताता है--वह मतार्थी है । 
देवादि गति भंगपाँ) जे समजे अ्तज्ञान । 
माने निज मतवेषनो, आग्रह मुक्तिनिदान ॥ २७ ॥ 
देव नरक आदि गतिके “भंग” आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस 
द्वेतुको निसने नहीं जाना, और उस मंगजालको ही जो अ्रुतज्ञान समझता है; तथा अपने मतका-- 
वेषका---आगम्रह रखनेको ही भुक्तिका कारण मानता है--वह मतार्थी है । 
लहु स्वरूप न दूत्तिजुं। ग्रह्वैं त्रत अभिमान । 
ग्रहे नहीं परमार्थने. लेवा छौकिक मान ॥ २८ ॥ 
वृत्तिका स्वरूप क्या है! उसे भी जो नहीं जानता, और “मैं बतघारी हूँ” ऐसा अमिमान 
जिसने धारण कर रकखा है | तथा यदि कभी परमार्थके उपदेशका योग बने भी, तो ' लोकमे 2 
मान और पूजा सत्कार आदि है वह चढछा जायगा, अथवा वे मान आदि फिर पछिसे प्रात्त व होगे 
रेस समझकर, जो परमार्थकों ग्रहण नहीं करता--वह मतार्थी है । 
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अथपा निशचयनय ग्रहे, पात्र शब्दनी मांय | 
लोपे सदव्यवहारने, साधनरहित थाय ॥ २९ ॥ 
अथवा समयसार या योगवासिष्ठ जैसे ग्रन्योको बाँचकर जो केवछ निश्वयनयको ही ग्रहण करता 
है | किस त्तरह ग्रहण करता है ? मात्र कथनरूपसे प्रहण करता है| परतु जिसके अंतरंगमें 
तथारूप गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और जो सहुरु, सत्शात्व तथा वैराग्य, विवेक आदि सदत्यवहारका 
ढोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित आचरण करता है-वह मतार्थी है । 
ज्ञानदशा पास्यो नहीं, साधनदशा न कांह । 
पाप तेनो संग जे, ते घुंडे भव मांहि ॥ ३० ॥ 
चह जीव शञान-दरशाकों नहीं पाता, और इसी तरह वैराग्य आदि साधन-दरा भी उसे नहीं 
हैं| इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीबकों संयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमे 
इब जाता है | 


ए पण जीव म्रताथमां निममानादि काज। 
पामे नहीं परमाथेने, अनअधिकारियां जु ॥ ३१॥ 
यह जीब भी मतार्थमें ही रहता है। क्योंकि ऊपर कहे अनुत्तार जीवकों जिस तरह कुछधर्म 
आदिसे मतार्थता रहत्ती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क 
मतका आग्रह रहता है | इसलिये वह भी परमार्थकों नहीं पाता, और इस कारण वह भी अनधिकारी 
अर्थात्‌ जिसमे ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीवोंमे गिना जाता है | 
नहीं कपाय उपशांतता, नहीं अंवैराग्य 
सरव्पण न मध्यस्थता, ए मतायी दुर्भाग्य ॥ ३२॥ 
जिसकी क्रोध, मान, माया और छोमरूप कपाय कद नहीं हुई; तथा जिसे अंतर्वैराय उत्पन्न 
नहीं हुआ; जिसे आत्मा गुण पहण करनेरूप सरठता नहीं है; तथा सत्य असत्यकी तुलना 
करनेकी जिसे पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, वह मतायों जीव भाग्यहीन है| अर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गके प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये | 
लक्षण कहां मताथीनां, मतार्थ जावा काज | 
हवे कह आत्मार्थीनां, आत्म-अर्थ सुखसाज ॥ ३३ ॥ 


इस तरह मता्थी जीवके उक्षण कहे | उसके कहनेका हेतु यही है कि जिससे उन्हें जानकर 


जीवोंका मतार्थ दूर हो | अब आत्मार्थों जीवके लक्षण कहते हैं| वे लक्षण कैसे हैं ः कि 
अन्यावाध सुखकी सामझौके हेतु हैं | आत्माको 


आत्रार्धीके लक्षण-- 
आह्मज्ञान त्पां मुनिषणुं, ते साचा गुरु होय । 
..._ बाकी कुलगुरु कल्पना, आत्मा्ी नहीं जोय ॥ ३४ ॥ 
जहाँ आम-ज्ान हो वहीं मुनिपना होता है; अर्थात्‌ जह०ँ आत्म-जान नहीं वहोँ मुनिपना संभव 


बे 
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नहीं है | ज॑ समंति पासह ते मोण॑ति, पासह--जहों समकित अर्थात्‌ आत्मज्ञान है वहीं मुनिषना 
े समझो, ऐसा आचारांगसूतमे कहा है | अर्थात्‌ आत्मार्थी जीव ऐसा समझता है कि जिसमे आमज्ञान 
'हो वही सा युर है; और जो आक्षज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुछके गुरुको सहुरु मानना --पह मात्र 
“कल्पना है, उर्ससे कुछ संसारका नाश नहीं होता | 
ह प्रत्यक्ष सहुरुपाप्तिनो, गणे परम उपकार | 
कप अणे योग एकत्वथी, वर्ते आज्ञाधार ॥ ३१५॥ 
वह अत्यक्ष सहुरुकी ग्रातिका महान्‌ उपकार समझता है; अर्थात्‌ शात्र आदिसे जो समाधान 
नहीं हो सकता, और जो दोष सहुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते, उनका सहुरके 
ओगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सहुरुका वह महान्‌ उपकार 
समझता है; और उस सहुरुके प्रति मन वचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक चछ्ता है। 
एक होय त्रण काझयां, परमारथनों प॑थ ! 
परेरे ते परमार्थने, ते व्यवहार समेत ॥ ३६ ॥ 
तीनो काठमे परमार्थका पंथ अर्थात्‌ मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये; और मिससे वह 
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवकों मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं | 
' एम विचारी अंतरे, शोधे सहुरुयोग ॥ 
'काम एक आत्मार्थत्ुं, बीजों नहीं मनरोग ॥ ३७ || 
इस तरह अतरमे बिचारकर जो सहुरुके योगकी झोध करता है। केवछ एक आत्मार्थकी ही 
इच्छा रखता है; मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता--यह रोग निम्तके 
मनमे ही नहीं है-वह आत्मार्थी है।..... 
ऐ कषायनी उपशातता, मात्र मोक्ष-अमिलाप । 
भवे खेद प्राणी-दया, त्यां आत्माथ निवास ॥ ३८ ॥ 
कषाय जहाँ कृश पड गई है, केवठ एक मोक्ष-पदके सिव्राय जिसे दूसरे किसी पदकी अमिलापा 
'महीं, संलारपर' जिसे वैसग्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है--ऐसे जीवमे आत्मार्थका 


क्नकजिधीत++न्‍भानन»न- 





निवास होता है | । 
दशा 'न एवी ज्यांसुधी, जीव लहे नहीं जोग्य । 
मोक्षमाग पामे नहीं, मंदे न अंतरोंग ॥ ३९ ॥ | 
जबतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पात्रा, तबतक उसे मोक्षमागकी प्राप्ति नहीं होती, आर 
आत्म-अआंतिरूप अनंत दुःखका हेतु अतर-रोग नहीं मिट्ता । 
आबे ज्यांँ एवी दशा, सहुरुवोध सहाय । 
ते बोषे मुविचारणा, त्यां प्रगठे मुखदाय ॥.४० ॥| 
जहाँ ऐसी दशा होती है, वहोँ सहुरुका वोब शोभाक्रो प्राप्त होता है---कछीभूल 


और उस बोधके फीभूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगठ होती है । 


होना ४, 
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ज्यां प्रगंट सुविचारणा, त्यां प्रगठे निजज्ञान | 
जे ज्ञाने क्षय मोह थई।, पामे पद निवोण ॥ ४१ ॥| 
जहाँ सुविचार-दशा प्रगठ हो, वहीं आत्मज्ञान उद्मन्न होता है, और उस जनसे मोहका क्षय 
कर आत्मा निरवाण-पदको प्राप्त करती है | 
उपजे ते सुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय | 
गुरुशिष्पसंवादथी। भाखुं पटपद आंहि ॥ ४२ ॥| 
जिससे सुविचार-दशा उक्त हो, और मोक्ष-मार्ग समझमे आ जाय, उस विषयकों यहाँ पट 
पदरूपसे गुरु-शिष्यके संवादरूपमें कहता हूँ । 
पटपदनामकथन--- 
आता छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निमकर्म ! 
छे भोक्ता, वी मोक्ष छे; मोक्ष उपाय सुध्म। ४३ ॥ 
* आत्मा है, * वह आत्मा नित्य है ?, वह आत्मा अपने कर्मकी कर्ता है ?, वह कर्मकी 
जा है, * उससे मोक्ष होती है ', और “ उस मोक्षका उपायरूप सतृधर्म है |# 
पट्स्थानक संक्षेपर्मां पट्रशेन पण तेह | 
समजावा परमाथने, कहां ज्ञानाए एह ॥ ४४ ॥ 
ये छह स्थानक अथवा छह पद यहाँ संक्षेपमे कहे है। और विचार करनेसे पट्दरीन भी यही 
है | परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह पद कहे है | 
१ शंका-शिष्य उवाच-- 
शिष्य आत्मके अत्तित्वरूप प्रथम स्थानकक्े विषयमे शंका करता हैं;--- 
नथी दृष्टिपां आवतो, नथी जणातुं रूप । 


बीजों पण अनुभव नहीं, तेथी न जीवस्व॒रूप ॥ ४५ | 
बह दृष्टिम नहीं आता, और उसका कोई रूप भी मादम नहीं होता | तथा स्पर्श आदि दूसरे 
अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात्‌ जीव नहीं है | 
अथवा देह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय प्राण । 
पिथ्या जूदो मानवों, नहीं जूदूं एघाण ॥ ४६ ॥ 
अथवा जो देह है वही आत्मा है; अथवा जो इच्धियोँं है वही आत्मा है; अथवा श्रासोच्छूबास 


ही आत्मा है; अर्थात्‌ ये सत्र एक एक करके देहस्वरूप है, इसाडिये आत्माकों मिन्न मानना मिथ्या है| 
क्योंकि उसका कोई भी भिन्न चिह दिखाई नहीं देता । 





५ उपाध्याय यश्ोविजयजीने ' सम्वक्लना पद्स्थान-स्वरूपनी चोपाई ' के नामसे गुजरातीम १९५ चोपा- 
ईंयों दिखी ह | उसमे जिस गायांम सम्पक्त्वके पट्स्यानक बताये है, वह गाथा निम्नहुपतते हैः-- 
अध्यि जीबो तहा णिच्चो, कत्ता भुत्ताव पृष्णपादाणा | 
अत्पि घुव॑ णिव्वार्ण तस्सोवाओ अ छद्दणा ॥ 


” इसके विस्तृत विवेचनके लिये देखो अंक ने० ४०६ --अनुवादक, 
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घी जो आतम्ा होय तो, जणाय ते नहीं केम । 
जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम॥ ४७ ॥ 
और यदि आत्मा हो तो वह माछम क्‍यों नहीं होती ! जैसे घट पट आदि पदार्थ मौजूद हैं, 
और वे माछ्म होते है, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्‍यों माछम नहीं होती ! 
मांदे छे नहीं आतमा; मिथ्या मोक्षयपाय | 
ए अंतर शंकातणो, समजावों सदुपाय |) ४८ ॥| 
अतएव आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके लिये उपाय करना भी ब्यर् 
है--.इस मेरी अतरकी शंकाका कुछ भी सदुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइये-भर्थात्‌ इसका छुछ 
समाधान हो तो कहिये | 
समाधान--सहुरु उवाच-- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तिल्र हैः-- 
भारयो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान | 
पण ते बच्चे भिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान | ४९ ॥ 
देहाध्याससे अर्थात्‌ अनादिकालके अज्ञानके कारण देहका परिषय हो रहा है, इस कारण तुझे 
आत्मा देह जैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही भासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों मित्र मिन्न हैं, 
क्योंकि दोनो ही मिन्र मित्र छक्षणपूर्वक प्रगठ देखनेमें आते है | 
भास्यो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान | 
पण ते वन्ने भिन्न छे, जेम असि ने स्थान ॥ ५० |॥ 
अनादिकाठके भक्ञानके कारण देहके परिचयतसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके 
समान ही आत्मा भातित हुई है। पर्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक ग्यानरूप माद्म 
होते हैं फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों मिन्न मित्र हैं । 
जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाणे छे रूप | 
अवाध्य अन्नुभव जे रहे, ते छे जीवखरूप ॥ ५९ ॥ 
वह आत्मा, दृष्टि अर्थात्‌ ऑब्से कैसे दिखाई दे सकती है! क्योंकि उल्दी आत्मा ही ऑलको 
देखनेवाली है । जो स्थूछ सूक्ष्म आदिके स्वरूपकों जानता है; और सबमें किसी न किसी प्रकारकी 
बाधा आती है परतु जिसमें किसी भी ्रकारकी वाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अहुभव है, 
वही जीवका खरूप है | 
छे इन्द्रिय पत्येकने, निम निज विषयल्नुं ज्ञान । 
पाँच इन्द्रिना विषयद्ुं। पण आत्माने भान॥ ५९ ॥ ५ 
जो कर्णेन्वियते सुना जाता है उसे कर्मेल्निय जानती है, उसे चक्ु इन्तिय नही जातती। और 
जो चक्षु ई्ियसे देखा जाता है. उसे कोदरिय नहीं जानती | अर्थात छत दृद्धियोको अपने पा 
विषयक ही ज्ञान होता है, दूसरी इन्कियोके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आभाको ते पौँचो इसियों 
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विषयका ज्ञान होता है अर्थात्‌ जो उन पाँच इन्द्रियोंसे ग्रहण किये हुए बिषयकी जानता है, ही 
है; और ऐसा जो कहा है कि आत्माके बिना प्रत्येक इम्द्रिय एक एक विषयकों ग्रहण करती है, वह 
केबल उपचारसे ही कहा है | 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण । 
आत्मानी सत्तावड़े, तेह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥ 
उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियाँ जानती है, और न शआ्ासोच्छबासरूप प्राण ही उसे जानता 
है| थे सब्र एक आत्माकी सत्तासे ही प्रवृत्ति करते है, नहीं तो वे जड़रूप ही पड़े रहते है--त ऐसा समझ। 
स्व अवस्थाने विषे, न्यारो सदा जणाय | 
प्रगटरूप चैतन्यमय, ए एंधाणे सदाय ॥ ५४ ॥ 
जाग्रत स्व॒प्त और निद्रा अवस्थाओमें रहनेपर भी वह उन सब अवस्थाओसे मित्र रहा करता है, 
और उन सब अवस्थाओंके बीत जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है। बह उन सब अवस्थाओको 
जाननेवाल प्रगठटख़रूप चैतन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रहना ही उसका स्पष्ट खवभाव है; और उसकी 
यह निशानी सदा ही रहती है--उस निशानीका कमी मी नाश नहीं होता । 
घट पठ आदि जाण हूं, तेथी तेने मान । 
जाणनार ते मान नहीं, कहिये केवु ज्ञान || ५५ ॥ 
घट पढ आदिको तू स्वयं ही जानता है, और तू समझता है कि वे सब मौजूद है; वथा जो 
घट पट आदिका जाननेवाछा है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानकों फिर कैसा कहा जाय ! 
परभवुद्धि कृष देहमां, स्थूछ देह मति अल्प | 
देह होय जो आतमा, घंटे न आप विक॒टप || ५६ ॥ 
दुर्बठ देहमे तीदण बुद्धि और स्थूल देहमे अल्प बुद्धि देखनेमे आती है | यदि देह ही आत्मा 
हो तो इस शेका--विरोध--के उपत्यित होनेका अवसर ही नहीं आ सकता | 
जह चेतननों भिन्न छे, केवक प्रगट स्वभाव । 
एकपणुं पामे नहीं, त्रणे काछ दय भाव ॥ ५७ ॥ 
किसी कार्लमें भी जिसमे जाननेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, और जो सदा ही जाननेके स्वभावत्ते 
युक्त है वह चेतन है---इस तरह दोनोंका सर्वथा मिन्न भिन्न खमाव है; और वह किसी भी प्रकार 
एक नहीं हो सकता | तीनो काठमे जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है | इस तरह 
दोनोंका ही मिन्न भिन्न द्वैतभाव स्पष्ट अनुमवमे आता है। 
आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप । 
शकानों करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
आत्मा सगे ही आत्माक्ी शंका करती है । परन्तु जो शेका करनेवाल् है वही आत्मा है--- 
इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 
* शेकराचायकी भी आत्माके अलिल यही प्रपिद्य युक्त द..»».>7_रर7््प77ः युक्ति है-- 
सर्दों हि आत्मास्तित्म्‌ प्र्येति, न नाइमत्मीति | य एवं हि निराकर््ती तदेव तत्व त्वरूपम्‌ | 
झान्सके विचारक डेकार्टे (])68८आ8 ) ने भी यही डैखा है--008॥0 शप्गु० हां जा 


0७३8९ | (४ांश--अगांत्‌ मै हूँ क्योकि मैं मौजूद हैं।. --अनुवादक, 
ण७द 
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२ शेका--शिष्य उवाचू-- 
शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं है।--- 


आत्माना अस्तित्वना, आप कहा प्रकार। 
संभव तेनो थाय छे, अतर्‌ करये विचार ॥ ५९ ॥ 
आम्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अंत्रंगम विचार करनेसे वह अल्तिल तो 
संभव माह्म होता है। 
धीजी शेका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश | 
देशयोगथी उपजे, देहवियोंगे नाश ॥ ६० ॥ 
परन्तु दूसरी शंका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी थर्थात्‌ नित्य नहीं 
है । वह तीनों काठमे रहनेवाढा पदार्थ नहीं, वह केवढ देहके संयोगसे उत्पन्न होती है और उसके 
वियोगसे उसका नाश हो जाता है। 
अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षण पलटाय । 
ए अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय | ।६१ ॥ 
.... अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, इसलियि सब वस्तु क्षणिक हैं, और 
आनुभवसे देखनेते भी आत्मा नित्य नहीं माढम होती । 
समाधान--सहुरु उवाचः-- 
सदूयुरु समाधान करते है कि आत्मा नित्य हैः-- 
देह मात्र संयोग छे, वठी जडरूपी दृश्य । 
चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव बश्य ॥ ११॥ 
समस्त देह परमाणुके संयोगसे बनी है, अथवा संयोगसे ही आत्मके साथ उसका संबंध है। 
तथा वह देह जड़ है, रूपी है और छथ अर्थात्‌ दूसरे किसी द्रशके जाननेका विषय है; इसलिये जब 
बह अपने आपको भी नहीं जानती तो फ़िर चेतनकी उत्पत्ति और नाशकों तो वह कहाँसे जान सकती 
है! उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमे जाती है | इस कारण उससेंसे 
चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमे उसकी उत्पति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका 
नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रुपी अर्थात्‌ स्थूल आदि परिणामवाली है, और चेतन दर है; 
फिर उसके तैयोगते चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ! और उसके साथ उसका नाश भी कैसे 
हो सकता है ! तथा देहमेसे चेतन उ्न्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, यह बात किपके 
अनुभवके आधीन है? अर्थात्‌ इस बातको कौन जानता है क्योकि जाननेवाले चेतनकी उत्मत्त हर 
प्रथम तो होती नहीं, और नाद तो उससे पहिले ही हो जाता है। तो फिर यह अलुभव किसे होता है !॥ 
* आइंकाः---जीवका खरूप अविनाशी अर्थात्‌ नित्य त्रिकाब्वर्ती होना संभव नहीं | वह देहके 
योगसे अर्थात्‌ देहके जन्मके साथ ही पैदा होता है, और देहके वियोग अर्थात्‌ देहके नाश होनेपर पह 


नाश हो जाता है। 
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समाधान;---देहका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध है। वह कुछ जविके मूल स्वरूपके उत्पन्न 
होनेका कारण नहीं | अथवा जो देह है वह केवक संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है। तथा वह जड़ है 
अर्थात्‌ वह किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेकों तो वह क्या 
जान सकती है! तथा देह रूपी है---सथूछ आदि स्वभावयुक्त है, और चल्कुका विषय है | जब खय॑ देहका 
ही ऐसा खरूप है तो वह चेंततकी उत्पत्ति और नाशको किस तरह जान सकती है ! अर्थात्‌ जब वह 
अपनेको ही नहीं जानती तो फिर  मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है, ” इसे कैसे जान सकती है? और 
'पेरे छूट जानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छूठ जायगा--नाश्न हों जायगा '---इस बातको जड़ देह कैसे 
जान सकती हैं ! क्योंकि जाननेवाला पदार्य ही तो जाननेवाढा रहता है--देह तो कुछ जाननेवाली 
हो नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवकी किसके आधीन कहना चाहिये ! 
यह अनुभव देहके आधान तो कहा जा सकता नहीं। क्योंकि वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
उसके जडत्वकों जाननेवाछा उससे भिन्न कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है। 
कदाचित्‌ यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन ही जानता है, तो इस बातके 
बोलनेम ही इसमे बाधा आती है। क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें 
सेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात्‌ यह वचन तो मात्र अपसिद्धांतहूप और कथनमात्र ही 
हुआ। जैसे कोई कहे कि ' मेरे मुँंहमे जीम नहीं,” उसी तरह यह कथन है कि * चेतनकी उत्पत्ति 
और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं | इस ग्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे 
तो तुम ही विचार कर देखो । 
जेना अनुभव वश्य ए, उत्पन्न लय॒नुं ज्ञान । 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमें भान ॥ ६३ ॥ 
जिसके अनुभवमें इस उत्पाति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानकों उससे मिश्न मांगे बिना, 
वह ज्ञान किसी भी प्रकारसे संभव नहीं] अर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीके भी 
अनुभव नहीं आ सकता ॥ 
देहकी उप्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा 
न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता । अथवा जो जिसकी 
उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही होता है, और फिर तो वह स्वयं उत्पत्ति और नाशरूप 
न ठहरा, परन्तु उसके जाननेवाल्ा ही ठहरा | इसलिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है ! 
जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभव रुइय | 
उपजे नहीं संयोगयी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४ ॥ 
जो जो संयोग हम देखते है, वे सव अनुभवरूप आत्माक्े इृ्य होते हैं, अथीत्‌ आत्मा उन्‍हें 
जानती है; और उन संयोगोंके खहूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमें नहीं आता 
नितसे आजा उच्चतर होती हो | इसलिये आत्मा संयोगसे अनुपन है अथीत्‌ वह अरसंयोगी है-- 
साभाेक पदार्थ है--इसलिये वह स्पष्ट “नित्य ! समझमें आती है॥ 
जो जो देह आदि संवोग दिखाई देते हैं वे सत्र अनुभवलरूप आत्माके दी दृश्य है, अर्थात्‌ 
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आल्ा ही उन्हें देखने और जाननेवाढी है। उन सब संयोगेंका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी भी 
संयोगसे अनुभवत्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य माछ्म न होगी | 
कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हें जानते हो, और तुम तो उन सब संयोगोको जानते हो, इसे 
तुम्हारा उनसे भिन्नता, और असंयोगीपना--उन संयोगोंसे उत्पन्न न होना--सहज ही सिद्ध होता है, 
और अनुभवमें आता है । उससे--किसी भी संयोगसे--जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, कोई भी 
संयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमे नहीं आ सकता, और जिन संयोगोंकी हम कल्पना करें उससे 
जो अनुमव भिन्न-सर्चथा मिन्न-केवछ उसके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवस्वरूप आक्ाको 
तुम नित्य स्पशरहित--जिसने उन संयोगोके भावरूप सप्शको प्राप्त नहीं किया--प्षमझो | 
जडथी चेतन उँपने, चेतनथी जढ थाय | 
एवो अन्ुभव कोईने, क्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जड़से चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न होता है, ऐसा किसीको कभी भी 
अनुभव नहीं होता | 
कोइ संयोगोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय। 
नाश न तेनों कोईमां) तेथी नित्य सदाय ॥ ९६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी किसीके साथ नहीं होता 
इसलिये आत्मा त्रिकाल * नित्य ! है ॥ 
जो किसी भी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात्‌ अपने खवभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका 
नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होता हो 
तो प्रथम उसमेसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उप्तके साथ उसकी नाशरूप एकता भी 
नहीं हो सकती | इसलिये आत्माको अनुष्त और अविनाशी समझकर यही ग्रतीति करना योग्य ह 
कि वह नित्य है | 
क्रोधादि तरतम्यता, सर्पादिकनी मांय। 
पूर्वजन्म-संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय॥ ९७१ 
सर्प आदि प्राणियोमे क्रोध आदि प्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती हैं---कुछ 
वर्तमान देहमे उन्होंने वह अभ्यास किया नहीं | वह तो उनके जन्मसे ही है | यह पूर्व जन्मका ही 
संस्कार है। यह पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है॥ ४5% 
समें जन्मसे क्रोधकी विशेषता देखनेमे आती है। कबृतरमे जन्मते ही अहिंसक-इृत्ति देखनेमें 
आती है । मकड़ी आदि जेतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय संज्ञा उनके 
अलुभवर्मे पहिंडेसे ही रहती है; और इस कारण ही वे भाग जानेका ग्रयत्त करते है। इसी तरह किसी 
प्राणीमे जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमें समताकी) किप्तीमे निर्मयताकी, किसीमे गंमीरताकी, किसीमें ४ 
भय संज्ञाकी, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और किसीमे आहार आदिमे अत्यधिक छुब् 
विशेषता देखनेंमें आती है। इतादि जो भेद है अर्थात्‌ कोष आदि सं्ञाकी जो न्यूनाविकता है, तथा 


सब प्रकृतियोका जो साहचर्य है, वह जो जन्मसे ही तताथ देखनेमे आता है उसका कारण पूर्व-संस्कार ही हैं। 


कदाचिंत्‌ यह कहें कि गर्भमे वीर्य और रेतसके गुणके संयोगसे उस उस तरहके गुण उन 
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होते हैं, उनमे कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं । कह मा-बाप 
क्षाम-बासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते है, उनके पुत्र वाहपनेसे ही परम बीतराग जैसे दे जाते हे । 
तथा जिन माता-पिताओंमे क्रोधकी विशेषता देखी जाती है, उनकी संततिमे समताकी (रथ छं४- 
गोचर होतीहै--यह सब फिर कैसे हो सकता है! तथा उस वीर्य-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योफे वह 
बीर-रेतस खयं चेतन नहीं है; उसमे तो चेतनका संचार होता है--अर्थात्‌ उसमें चेतन स्वयं देह धारण 
करता हैं | इस कारण वीर्य और रेतसके आश्रित ऋष आदि भाव नहीं माने जा सकते--चेतनके 
बिना वे भाव कहीं भी अनुभवमे नहीं आते | इसलिये वे केवल चेतनके ही आश्रित है, अर्थात्‌ वे बीर्य 
और रेतसके गुण नहीं । इस कारण वीरकी न्यूनाधिकताकी मुख्यतासे करेध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं 
हो सकती | चेतनके न्यूनाविक प्रयोगसे ही क्रोष आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भत्थ 
वीर्य-रेतसके गुण नहीं कहें जा सकते, परतु वे गुण चेतनके ही आश्रित है; और वह न्यूनाधिकता 
उस चेतनके पूर्षके अभ्याससे ही संभव है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उप्पत्ति नहीं होती | यदि 
चेतनका पूर्वप्रयोग उस प्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्वके 
संस्कारोंका अनुभव होता है, और वे संस्कार पूर्व-जन्मको सिद्ध करते है; तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे 
आत्माक्ी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती हे । 

आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलठाय । 

वाढ्यदि वय अण्यनुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 

आत्मा वस्तुरुपसे नित्य है; किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पलछटनेसे उसकी पर्यो- 

यरमें परिवर्तन होता है । जैसे समुद्र परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी छहरोंमे परिचर्तन होता है । 
उदाहरणके लिये वाल युवा और बृद्ध ये जो तीन अवस्थायें है, वे आत्माकी विभाव-प्योय है | बाल 
अचस्थाके रहते हुए आत्मा वालक माहछ्म होती है। उप्त वार अवस्थाकों छोड़कर जब आत्मा 
युवावस्था धारण करती है, उस समय युवा माछ्म होती है। और युवावस्था छोड़कर जब इद्धावस्था 
धारण करती हैं, उत्त समय इंद्ध माछ्म होती है | इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायमेद ही 
है । पल्तु इन तीनों अवस्थाओमें आत्म-छब्यका भेद नहीं होता; अर्थात्‌ केवछ अवस्थाओंमे ही परिव- 
तैन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं होता । आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उसे ही 
उन तीनों अवस्थाओकी स्पृति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमे एक ही आत्मा हो तो ही यह होना 
संभव है | यदि आत्मा क्षण क्षणमे बदछती रहत्ती हो तो वह अनुभव कमी भी नहों हो सकता | 

अथवा ज्ञान क्षणिकरुं, ने जाणी बदनार | 

बदनारों ते क्षणिक नहीं, कर अज्ञुभव निधोर ॥ ६९ ॥ 

तथा अमुक्त पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्चका कथन करता है, वह 

कथन करनेवाछा अथात्‌ जाननेवाला क्षणिक नहीं होता | क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ हो 
उसे ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कहा जा सकता है; और यदि दूसेरे क्षणमें वह छ्य॑ ही न हो 


ते फिर उसे वह अनुभव फहाँसे कहा जा सकता है ! इसलिये इस अनुभवसे भी त्‌ आत्माके अक्षणिक- 
लफ़ा निश्चय कर | 
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' क्यारे कोई वस्तुनो, केवछ होय न नाग । 
..... पतन पार नाश तो, केमां भछे तपास ॥ ७० ॥ हि 
तथा किसी भी वस्तुका किसी भी कालमे सर्वथा नाश नहीं होता, केवल अवस्यांतर ही होताहै 
इसलिये चेतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता | तथा यदि चेतनका अवस्थांतररूप नाश जता दे 
वह किसमें मिल जाता है? अथवा वह किस ग्रकारके अवस्थांतरक्ो ग्राप्त करता है! इसकी तृखोज कर हा 
घट आदि पदार्थ जब हूठ-छूट जाते हैं तो छोग कहते हैं कि घढा नष्ट हो गया है--पर्तु के 
मिहीपनेका नाश नहीं हो जाता | घड़ा छिन्न-मित्र होकर यदि उसकी अत्यन्त बारीक धूछ हो जाय 
फिर भी वह परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौजूद रहता ही है--उसका सबेधा नाश नहीं हो जाता: 
और उसमेका एक परमाणु भी कम नहीं होता | क्योकि अनुभवत्ते देखनेपर उसका अवस्थांतर तो हे 
सकता है; परतु पदार्थका समूछ नाश हो सकना कभी भी संभव नहीं | इसलिये यदि त्‌ चेतनका नाश 
कहे तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थांतररूप ही 
कहा जायगा । जैसे घड़ा टूट-कूठ कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे 
यदि चेतनका अवस्थांतर नाश मानना हो तो वह किस स्थितिंमं रह सकता है! अथवा जिस तरह 
घटके परमाणु परमाणु-समृूहमें मिल जाते हैं, उसी तरह चेतन किस वस्तुमे मिल सकता है ! इसकी 
तू खोज कर | अर्थात्‌ इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे माहम होगा कि चेतन--+ 
आत्मा--किसीमें मी नहीं मिछ्त सकता; अथवा पर-खरूपमे उसका अवस्थांतर नहीं हो सकता | 
३ शैका-शिष्य उवाच+-- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मकी कर्ता नहीं हैः--- 
कत्तो जीव न कर्मनो, कर्म ज कर्ता कर्म | 
अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनों धर्म || ७१ ॥ 
जीव कर्मका कर्ता नहीं--कर्म ही कर्मका कर्ता है; अथवा कर्म अनायास ही होते रहते हैं | 
यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह 
उसका धर्म है इसलिये उत्तकी कमी भी निदृत्ति नहीं हो सकती | 
आत्मा सदा असंग नें, करे पक्ृति दंध । 
अथवा इंश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अवध ॥ ७२॥ 
अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा अंग है, और सतत आदि 
गुणयुक्त प्रकृतियों ही कर्मका वंध करती हैं. | यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि 
जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवकी उस कमसे 
£ अबंध ” ही मानना चाहिये। ह॒ 
मांदे मोक्ष उपायनो। कोई न हेतु जगाय । 
कर्मत्णु कत्तौपणु, का नहीं का नहीं जाय ॥ ७३ ॥ 
इसलिये जीव किसी तरह कर्मका कर्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षके उपाय करनेका 
ही कोई कारण माछटम होता है। इसलिये या तो जीवको कर्मका कर्ता ही न मानना चाहिये और यदि 
उसे कर्ता मानो तो उसका वह खमाव किसी मी तरह नाझ नहीं हो सकता | 
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सपाधान-सदुरु उवाच।-- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्मा कर्मकी कर्ता किस तरह है।-- 
ः होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कम ! | 
जदस्व॒भाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी पर्म ॥ ७४ ॥ - 
चेतन---आत्मा--की प्रेरणारूप प्रति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा ! क्योकि 
जेड़ंका खमाब तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं। जड़ और चेतन दोनोके धर्मेको विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको फिर कौन प्रहण करेगा? प्रेरणारूपसे प्रहण करानेरूप 
खभाव कुछ जड़का तो है नहीं | और यदि ऐसा हो तो घठ पट आदिका भी क्रोध आदि भावमे 
परिणमन होना चाहिये, और फिर तो उन्हे भी कर्मको अहण करना चाहिये | पर्तु ऐसा तो किसोको 
कभी भी अनुभव होता नहीं । इससे सिद्ध होता है कि चेतन---जीव--ही कर्मको ग्रहण करता है, 
और इस कारण उसे ही कर्मका कर्ता कहते है--इस तरह जीव ही कर्मका कर्ता सिद्ध होता है। इससे 
'कर्मका कर्ता कर्म ही कहा जायगा या नहीं !” तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्ममें प्रेरणारूप धम न होनेसे वह उस तरह कर्मोके ग्रहण करनेको असमर्थ है; इसलिये कर्मका 
कर्तापन जीवमें ही है, क्योकि ग्रेरणाशक्ति उसीमे है 5 
जो चेतन करतु नथी, थतां नथी तो कम । 
तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमन नहीं जीवधर्म ॥ ७५ | 
यदि आत्मा कर्मझो न करती तो वह कर्म होता भी नहीं; इससे यह कहना योग्य नहीं कि वह 
कर्म सहज स्वभावसे--अनायास ही---हो जाता है । इसी तरह जीवका चह धर्म भी नहीं है; क्योकि 
सलमावका तो नाश होता नहीं | तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं; भर्थात्‌ यह 
भाव दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह स्वाभाविक धर्म नहीं | 
केवऊ होत असंग जो, भासत तने न केम १। 
असंग छे परमार्थथी, पण निमभाने तेम ॥ ७६ )। 
यदि आत्मा स्वया असंग होती अर्थात्‌ उसे कमी भी कर्मका करत्तीपन न होता, तो फिर स्वये 
तुझे ही वह आत्मा पहिंलेसे ही क्यो न भासित होती ! यथवि परमा्थस तो आत्मा असंग ही है, 
परन्तु यह तो जब हो सकता है जब्र कि खरूपका भान हो जाय | 
कत्ती ईैवर को नहीं, रैवर शुद्ध सभाव | 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, इखवर दोषप्रभाव ॥ ७७ || 
जगतूक् अथवा जीबोके कर्मका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है । क्थोंकि जिसका झुद्ध आत्मल्वभाव 
प्रगट हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात्‌ कर्मका कर्ता मानें तो उसे भी दोषका 
प्रभाव मानना चाहिये। इसलिये जीवके ऋमोके कत्तपिनेमें ईसरकी प्रेरणा भी नहीं कही जा सकती ॥| 
, . >व तुमने जो कहा कि वे कर्म अनायास ही होते रहते है ', तो यहाँ अनायासका क्‍या 
अर्थ होता हैं ! 
( ६ ) क्या कर्म आश्ाके द्वारा बिना विचारे हो हो गये ! 
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(२ ) या लात्माका कर्तृत्व न होनेपर भी कर्म हो गये ? 
(३ ) या ईख़र आदि किस्तीके छगा देनेसे कर्म हो गये £ 
(9 ) या प्रकृतिके बल्पू्वक संबंध हो जानेसे कम हो गये ! 
इस तरह मुख्य चार विशृल्पोंसे अनावास कर्त्तापनका विचार करना योग्य है | 
प्रथम विकल्प यह है कि 'आत्माके द्वारा विना विचारे ही कर्म हो गये।परन्तु यदि ऐसा होता हो तो 
फिर कर्मक्ा प्रहण करना ही नहीं रहता; और जहों कर्मक! ग्रहण करना न हो! वहों कर्म भश्तितव मी नहीं 
हो सकता | परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष वितवन करता है, और उसतद्ना प्रहणाप्रहण करता है, ऐसा अतुभव 
होता है | तथा जिनमे जीव किसी भी तरह प्रव्त्ति नहीं करता, ऐसे ऋष आदि भाव उसे कमी मी प्राप्त 
नहीं होते; इससे माहम होता है. कि आत्माक्षे बिना विचारे हुए अथवा आत्मासे त किये हुए क्मोंका 
ग्रहण आत्माको नहीं हो सकता | अर्थात्‌ इन दोनों प्रकारोंते अनायास कर्मका ग्रहण सिद्ध नहीं होता। 
तीसरा विकल्प यह है कि “ईश्वर आदि किसीके कर्म ढुगा देनेसे अनायास ही कर्मका ऋहण 
होता है “यह भी ठीक नहीं | क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके खखूपका ही तिश्य करना चाहिये; 
और इस प्रसंगको भी विशेष समझना चाहिये | फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु आदिको किस्ती तरह 
कर्ता स्वीकार करके उसके उपूर विचार करते हैं;--- - 
यदि ईख्र आदि कर्मका गा देनेवढ्य हो तो फ़िर तो बीचमें कोई जीव नामका पदार्थ ही न 
रहा | क्योंकि जिन प्रेरणा आदि धर्मते जो बह अस्तित समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईखर- 
कृत ठहरे; अथवा वे ईलरके ही गुण ठहरे | तो फिर जीवका स्वरूप ही क्या वाकी रह गया निम्तसे उसे 
जीव---आत्मा--कहा जा सक्के ! अर्थात्‌ कर्म ईखरसे प्रेरित नहीं है, किल्तु वे स्वयं आत्माफ्े ही 
किये हुए हो सकते हैं| 
तथा  ग्रद्नति आदिके वल्यूवक कर्म उग जानेसे कर्म अनायास ही हो जाते हों “--यह 
चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं है| क्योंकि प्रकृति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही प्रहण न करे 
दो थे उत्तते किंत तरह संत्रद्ध हो सकते हैं! अथवा द्रव्यकर्मका ही दूसरा नाम प्रकृति है। 
इसलिये यह तो कर्मको ही कर्मका कर्ता कहनेके वरावर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निषेध कर ही 
चुके हैं। यदि कहो कि प्रकृति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मको ग्रहण करते है, उससे 
आत्मामें कर्वल सिद्ध होता हैं---तो वह भी एकांतसे सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि अन्तःकरण आदि 
भी अन्तःकरण आदिरूपते चेतनकी प्रेरणाके त्िता, पहिठे ठहर ही कहते सकते हैं! क्योकि चेतन 
कर्मीकी संल्मताका मनन करनेके लिये जो अवर्ंबन छेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं | इसस्यि यदि 
चेतन उसका मनन न करे तो कुछ खय॑ उस संल्यतामें मनन करनेका धर्म नहीं है; वह तो केवल 
जड़ है | चेतन चेतनकी प्रेरणासे उसका अवर्लुबन ढेकर कुछ प्रइण करता है, उससे उसमें कर्ता- 
पनेका आरोप होता है, पल्तु मुह्यत्यते तो वह चेतन ही कर्मका करती है। _ पु 
यहाँ यदि वेदान्त आदि इश्िसि विचार करोंगे तो हमारे ये वाक्य किसी चातियुक्त पुरुषके कहे हुए 
पद्म होंगे कहा है उसके समझनेसे तुम्हें उन वाक्योंकी यथार्थता 
मात होंगे । पर्तु जिस प्रकारसे नाच कहा ह 
माठ्म होगी, ओर श्राति दूर होगी । 
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यदि किसी भी प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्तृत्व न हो तो वह किसी भी प्रकारसे उसका मोक्ता 
भी नहीं हो सकती; और यदि ऐसा हो तो फिर उसे किसी भी तरहके दुःखोंकी संभावना भी न 
माननी चाहिये | तथा यदि आत्माक्षो किसी भी तरहके दुःखोंकी बिलकुछ भी संभावना न हो 
तो फिर वेदान्त भादि शात्र सर्व दुःखोंसे छूठनेके जिस भार्गका उपदेश करते है, उसका वे किसलिये 
उपदेश देते हैं ! वेदान्त आदि दर्शन कहते हैं कि *जबतक आक्मज्ञान न हो तबंतक दुः्खको 
आत्यन्तिक निद्ृत्ति नहीं होती सो यदि दुःखका ही सर्वथा अभाव हो तो फ़िर उसकी निदृत्तिका 
उपाय भी क्यों करना चाहिये? तथा यदि आत्मा कर्मोका कर्तुत्त न हो तो उसे हुःखका सोक्तृल् भी 
कहाँसे हो' सकता है ! यह बिचार करनेसे आत्माको कर्मका कर्चूल सिद्ध होता है। - 

प्रश्न---अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि “ यदि 
आत्माको काकी कर्ता माने तो वह आत्माका धर्म ठहरता है; और जो जिसका धर्म होता है, उसका 
कमी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वह उससे सर्वथा मित्र नहीं हो सकता । जैसे भप्निकी 
उप्णता और उसका प्रकाश उससे मिन्न नहीं हो सकते; इसी तरह यदि कर्मका कर्तुत्त आत्माका धर्म 
पिद्द हो वो उसका नाश भी नहीं हो सकता । 


उत्तरः---स प्रमाणांशके स्वीकार किये बिना ही यह बात तिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचाखान 
होता है वह किसी एक प्रमाणांशकों स्वीकार करके दूसरे प्रभाणांशका उच्छेद नहीं करता। * उस जीवको 
कर्मका कर्दत्न नहीं होता ” और “यदि हो तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती ” इलादि पश्नोंके उत्तरमें 
जीवको कर्मका कर्ता तिद्ध किया गया है| परन्तु आत्मा यदि कर्मकी कर्त्ता हो तो उस कर्मका नाश ही 
न हो--यह कोई सिद्धांत नहीं है । क्योकि अहण की हुई वस्तुसे प्रहण करनेवाली बत्तुकी सर्वया 
एकता कैसे हो सकती है ! इस कारण जीव यदि अपनेसे अहण किये गये ह्ृव्य-कर्मका त्याग करे तो 
वह हो सकना संभव है | क्योंकि वह उसका सहकारी खमाव ही है---सहज खमाव नहीं | तथा उस 
कर्मको मैंने तुम्हें अनादिका श्रम कहा है; अर्थात्‌ उस कर्मका कर्तापन जीवके अज्ञानसे ही प्रतिपादित 
किया है; इस कारण भी वह कर्म निदृत्त हो सकता है-यह बात साथमे समझती चाहिये । जो जो 
श्रम होता है, वह सत्र वस्तुकी उल्टी स्थितिकी मान्यतारूप हो होता है, और इस कारण वह निवृत्त 
किया जा सकता है; जैसे मृगजलमेसे जल्बुद्धि । . 
हनेका अभिप्राय यह है कि यदि अज्ञानसे भी आत्माक्ो कर्तापना न हो, तो फ़िर कुछ 
भी उपदेश आदिका श्रवण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी हेतु नहीं रहता । 
अब यहें जीवका प्रमार्थसे जो कत्तापन है, उसे कहते हैं--- 
चेतन जो निजरभानमां, कत्तों आपस्रभाव | 
वत्ते नहीं निजभानमां, कत्तों कर्मप्रभावं ॥ ७८ ॥| 
आजा यदि अपने शुद्ध चैतन्य आदि छमावमें रहे तो चह अपने उसी समभावक्ी कर्ता है 


अर्थात्‌ वह उसी सर्पमें ल्थित रत्ती है; और यदि बह चुद्ध चतन्‍्य आदि लमावके भानमें न रहती 
हो, तो वह कर्मभावक्ी कर्ता है॥ 
छछ३ 
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अपने स्वरुपके भानमें आत्मा अपने स्वमावकी अर्थात्‌ चैतन्य आदि स्वमावकों ही करती है 
४ यार अब कर्ता नहीं; और जब आत्मा अपने खरूपके भानमें नहीं रहती, तो पे 
. परमार्थसे तो जीव निष्क्रिय ही है, ऐसा बेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और जिन-प्रवचनें 
भी सिद्ध अर्थीत्‌ झुद्ध आत्माकीं निष्कियताका निरूपण किया है। फ़िर भी, यहाँ यह संदेह हो सकता 
है कि हमने आत्माको शुद्धावस्थामें कर्ता होनेसे साक्रिय क्‍यों कहा ! उस संदेहकी निद्ृत्ति इस तरह 
करनी चाहियेः---झुद्धात्मा, परयोगकी परभावकी और विभावकी कर्चा नहीं है, इसलिये वह निषिव 
कही जाने योग्य है। परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वमावकी भी कत्तों नहीं, तब तो 
फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता | इस कारण शुद्धाध्माको योग-क्रिया न होनेते वह निश्रिय है, 
परन्तु खाभाविक चैतन्य आदि स्वभावरूप किया होनेसे वह साक्रिय मी है। तथा चैत्तन्यस्रभाव, आत्मा 
स्वाभाविक भुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन होता है, और उससे वहाँ 
परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता | परन्तु निज स्वभावमें परिणमनरूप 
क्रिया होनेसे, शुद्ध आत्माकों निज खभावका कर्त्तापन है; इस कारण उसमें सर्वथा शुद्ध स्वधर्म होनेसे 
उसका एकात्मरूपसे परिणमन होता है, इसालिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है | 
- जिस विचारसे सक्रियता और निष्कियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थकों ग्रहण 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं। 
४ शंका--शिष्य उवाच-- 
शिष्य कहता है कि जीव कर्मका भोक्ता नहीं होताः-- 
जीव कर्मकत्तो कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
शु|ं समजे जड कम के, फलपरिणामी होय १ ॥ ७९ ॥| 
यदि जीवको कर्मका कर्त्ता मान मी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं ठहरता | क्योंकि 
जड़ कर्म इस बातको क्या समझ सकता है कि उसमे फछ देनेकी शक्ति हैं 
फदलाता ईश्वर गण्ये, भोक्तापणुं सघाय। 
एम कहे इंखवरतण्णु, इेवरपणु ज जाय ॥ ८० ॥ 

, हाँ, यदि फछ देंनेवाले किसी ईश्वरको माने तो भोक्तृत्ततको सिद्ध कर सकते हैं; अर्थात्‌ जीवको ईश्वर 
कम भोगवाता है, यह मारने तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है। पल्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता 
है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि प्रइत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वस्व ही नहीं रहता ॥ 

# ईश्वरके सिद्ध हुए ,बिना-कर्मके फछ देने आदिमे किसी भी ईधरके सिद्ध हुए बिना--जगवकी 
व्यवस्थाका टिकना संभव नहीं है ?--इस संबंधमें निम्नरूपसे विचार करना चाहिये।--- 

यदि ईश्वरको कर्मका.फल देनेवाठा मानें तो वहों ईधरका ईशवस्व ही नहीं रहता । क्योंकि इसे 

फ देने आदिके परचम प्रइत्ति करते हुए, ईधरको देह आदि अनेक प्रकारका संग होता सेमव है, गौर 

उससे उसकी यथार्थ शुद्धताका मेंग होता है। जैसे मुक्त जीव निक्रिय है, अर्थात्‌ जैसे वह परभा जाकिला 

कार्सा नहीं है; क्योंकि यदि वह परभाव आदिका कत्ती हो ते फिर उसे संसारकी ही प्रति होती चाहिए 
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उसी तरह यदि ईश्वर भी दूसरेको फल देने आदिरूप क्रियामें प्रद्मति करे तो उसे भी प्रभाव आदिके 
कर्ततापनेका प्रसंग आता है; और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहरती है--इससे तो उसका 
ईश्वरत्व ही उच्छेद करने जैसा हो जाता है। 

तथा जीव और ईश्वरका खमाव-मेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं । क्योंकि यदि दौनोंको 
ही चैतन्य-खमाव माने तत्र तो दोनों ही समान घर्मके क्तो हुए। फिर उसमें इंश्वर तो जगत्‌ आदिकी 
रचना करे अथवा करमके फुछ देनेरूप कार्यको करे, और मुक्त गिना जाय; तथा जीव एक मात्र देह 
आदि सृश्टिकी ही रचना करे, और अपने कर्मोका फछ पानेके लिये ईश्वरका आश्रय छे, तथा बंधनमें- 
बद्ध समझा जाय-यह बात यथार्थ नहीं-मादम होती | यह विषमता किस तरह हो सकती है? _ 

तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामर्थ्य विशेष मारने, तो भी विरोध आता है। क्योंकि ईश्वरको 
यदि बुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर शुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये; और 
फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फ़छ देना आदि कार्य भी न होना चाहिये; अथवा मुक्त जीवसे भी वह कार्य होना 
चाहिये | और यदि ईश्वरकों अशुद्ध चैतन्यत्वरूप मानें तो फिर वह भी संसारी जीवोंके ही-समान ठहरेगा; 
फिर उसमें सवज्ञ आदि गुण कहँसे हो सकते हैं ? अथवा यदि देहधारी सर्वजश्की तरह उसे * देहघारी 
सर्वज्ञ ईश्वर” मारने तो भी सब कर्मोके फल देनेरूप जो विशेष स्वभाव है, वह ईश्वस्में कौनसे गुणके कारण 
माना जायगा ! तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश हो जायगी और 
वह मुक्त होनेपर कर्मका फल देनेवाठा न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरकों कर्म-फलदाता 


कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वर्कों उस स्वरूपसे माननेसे उसका ईश्वरत्व ही उत्थापन करनेके 
समान होता है। 





ईश्वर सिद्ध थया बिना, जगतू-नियम नहीं होय । 
पछी जुभाशुभ कर्मना, भोग्यस्थान नहीं कोय ) ८१॥ ; 
जब ऐसा फलदाता कोई ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगतका कोई नियम भी नहीं रहता, 


और शुभ अशुभ क्षमके सोगनेका स्थान भी कोई नहीं रुहरता--तो जीवको किर कर्मका 
भोक्तृत्व भी कहों रहा ! 


समाधान--सहुरु उवाच+-- हु 
सदगुरु समाधान करते है कि जीव अपने किये हुए कर्मको भोगता हैः--- 
भावकर्म निमकृस्पना, भांदे चेतनरूप । 
जीववीयनी स्फुरणा, ग्रहण करे जदधूप ॥ ८२॥ 
जौवको भाव-कर्म अपनी आंधतिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है; और उस 
शंतिका अनुत्तरण करके ही जीवका वीर्य सकुरित होता है, इस कारण वह जड़ ह्ब्ब-कर्मकी वर्गणा 
प्रहण करता है॥ 
आशंकाः---कर्म तो जड़ है, तो वह क्या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरह फछ 
देना है, अथवा उस ख़ह्पसे परिणमन करना है! इसलिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं हो सकता | 
समाधान;--जीव अपने लदुपके अज्ञनसे ही कर्मका कार्ती है। तथा *जो अज्ञान है वह चेत- 


द्श्र तप न कक जे भीमदू राजचन्द्र हि 


नरूप है,” यह जीवकी निजी कल्पना है, और उस कल्पनाके अनुप्तार हो उसके वीर्य-खमावकी 
स्कर्ति होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, और इस कारण वह 
ब्ज्यकर्मरूप पुद्वछकी वर्गणाको अहण करता है | ' ः 
भेर सुधा समजे नहीं, जीव खाय फल थाय । 
एम शुभाशुभ कमल, भोक्ताप्ण जणाय |। ८३ ॥ 
जुहर और अमृत स्वयं नहीं जानते कि हमे इस जौवको फल देना है, तो भी जो नौब उन्‍हें 
खाता है उसे उनका फल मिलता है | इसी तरह शुभ-अश्म कर्म यथपि यह नहीं जानते कि हमें शत 
जीवकी यह फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवाछा जीव जहर और अमृतके फलकी तरह कर्मका 
फल प्राप्त करता है ॥| 
जहर और अमृत स्तरयं यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेको मृत्यु और दरर्घायु मिलती है, 
परन्तु जैसे उन्हें प्रहण करनेवालेको स्वमावसे ही उनका फ़छ मिछ्ता है, उसी तरह जीवमें शुभ-अद्युभ 
कर्मका परिणमन होता है, और उसका फल मिछता है| इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझमें आता है। 


एक रांकने एक उप, ए आदि जे भेद । 
कारण बिना न कार्य ते, ए ज शुभाशुभ वेध ॥ ८9 ॥ 
एक रंक है और एक राजा है, इत्यादि प्रकारसे नीचता, उचता, कुरूपता, घुरूपता आदि बहुतसी 
विचित्रतायें देखी जांती है, और इस ग्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता--यही जीवको 
कर्मका भोकतृत्व सिद्ध करता है ! क्योकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
यदि उस झुभ-अश्युभ कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इत्यादि जो 
भेद है, वह न होना चाहिये | क्योंकि जीवल और मनुष्यत्व तो सबमे समान है, तो फ़िर सबको 
सुख-दु!ख भी समान ही होना चाहिये | इसलिये जिसके कारण ऐसी विचित्रतायें माछम होती हैं, 
वही झुभाझुम कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है । क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पाति नहीं होती | इस 
तरह शुभ और अशुभ कर्म भोगे जाते है । 
फलदाता ईशवरतणी, एमां नथी जरूर | 
कमे स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर | ८५ ॥ 
इसमें फहदाता ईश्वरकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जहर और अम्रतकी तरह शुमाझभ कर्मका भी 
खमावसे ही फुछ मिलता है; और जैसे जहर और अम्रृत, निःसल्ल हो जानेपर, फल देनेते विदृतत हर 
जाते हैं; उसी तरह शुभ-अद्ुभ कर्मके भोग ढेनेसे कर्म भी निःसत्र हो जानेसे निववत्त हो जाते हैं ।क्‍ 
जहर जहररूपसे फल देता है और अमृत अमृतरूपसे फल देता है; उसी तरह उद्यम कर्म 
अशुभ रुपसे फल देता है और शुभ कर्म झुमरूपते फल देता है । इसलिये जीव जैसे जेसे अध्यपा- 
यते कर्मको महण करता है, वैसे वैसे विपाकरूपसे कर्म मी फल देता है | तथा जैसे.जुदर और जेट 
फंड देनेके बाद निःसल्व हो जाते हैं, उसी तरह वे केमे भी मोगसे हुए हो जाते है 
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ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य खभाव | - 
गहन बात छे शिष्य आ, कही संक्षेपे साव ॥ ८६॥ 

उत्कृष्ट गुम अध्यवसाय उत्कृष्ट शुभ गाति है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट अशुभ गति 
है, शुभाशुम अध्यवसाय मिश्र गाति है; अर्थात्‌ उस जीवके परिणामकों ही मुख्यरूपसे गति कहा गया 
है। फिर भी उत्कृष्ट शुभ द्रच्यका उर्घंगमन, उत्कृष्ट अशुभ द्ब्यका अधोगमन, शुभ-अश्ुुभकी मध्य- 
स्थिति, इस तरह हृब्यका विशेष स्वभाव होता है| तथा उन उन कारणोसे बैसे ही मोग्यस्थान भी होने 
चाहिये | है शिष्य | इसमें जड़-चेतनके खभाव संयोग आदि सूक्ष्म घवरूपका बहुतसा बिचार समा जाता 
है, इसलिये यह वात गहन है, तो मी उसे अत्यंत संक्षेपमें कही है || 

शेकाः--यदि ईश्वर कर्मका फल देनेवाछा न हो अथवा उसे जगत्‌का कत्ती न मानें, तो 
कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक--नरक आदि गति आदि स्थान--कहाँसे हो सकते है! क्योंकि 
उसमें तो ईश्वस्के कर्तूत॒की आवश्यकता है | 

समाधान:--मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय ही उत्कृष्ट देवलोक है, उत्कृष्ट अज्ञुभ अध्य- 
वसाय ही उत्दृष्ट नरक है, गुम-अशुभ अध्यवस्ताय ही मनुष्य-तिर्यच आदि गतियाँ है; तथा स्थान- 
विशेष--ऊर्घलोकमे देवगति--श्यादि जो भेद है, वे भी जीवोके कर्मद्रव्यके परिणाम-विशेष ही हैं; 
अर्थात्‌ वे सब गतियाँ जीवके कर्मके परिणाम-विशेष आदिसे ही संभव है । 

यह वात बहुत गहन है । क्योंकि अविन्य जीव-बीर्य और अचिन्त्य पुद्ठल-सामर्थ्यके संयोग- 
विशेषते छोकका परिणमन होता है। उसका विचार करनेके लिये उसे अधिक विस्तारसे कहना 
चाहिये । परन्तु यहाँ तो मुख्यरुपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना रक्ष करानेका अभिग्राय होनेसे ही 
इस कथनको अत्यंत संक्षेपले कह है | 
५ शेका--शिष्य उबाच३--- 

शिष्य कहता है कि जीवको उस कर्मसे मोक्ष नहीं हैः--- 


कत्ता भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 
वीत्यो काल अनंत पण, वत्तमान छे दोष ॥ ८७॥ 
जीव कर्ता और भोक्ता भले ही हो, पर्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है। 
क्योंकि अनंतकाल चीत गया तो भी अभी जौबमें कर्म करनेरूप दोष विधमान है ही | - 
शुभ करे फछ भोगवे, देवादि गति मांय । 
अशुभ करे नरकादि फऊ, कर्मरहित न क्‍्यांय | ८८ ॥ 
यदि जीव शुभ कर्म करे तो उससे वह देव आदि गतिमें उसके झुम फलका भोग करता है, 
और यदि अशुभ कर्म करे तो बह नरक आदि गतिमे उसके अशुभ फलका भोग करता है, पस्तु किसी 
भी जगह जीब्र कर्मरहित नहीं होता | 
समाधान--सहुरु उदाच+-- 
सदूगुर समाधान करते हैं कि उस कर्मते जीवकों मीक्ष हो सकती है;--. 
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जेम श॒भाशुभ कमेपद, जाण्यां सफर प्रषाण | 
जी पे सफलता, मारे मोक्ष सुनाण ॥ ८९ ॥ 
स॑ तरह तूने जीवको छुभ-भश्युभ कर्म करनेके कारण जीवकों कर्मौका कर्ता 
होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी कर 0 
उसकी निद्गात्ति भी होना संभव है | इसलिये उस निवृत्तिकी भी सफरुता है; अर्थात्‌ निस तरह वह 
झुभाझुभ कर्म निष्फठ नहीं जाता, उसी तरह उसकी निदृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती। झसबिये 
हे विचक्षण | तू यह विचार कर कि उस निवृत्तिरुप मोक्ष है। 
वीत्यो काछू अनंत ते, कमे झुभाशुभ भाव | 
तेह शुभाशुभ छेद्तां, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥ 
कर्मतहित जो अनंतकाल बीत गया--वह सब झुभाझुभ कर्मके प्रति जीवकी आसक्तिके कारण 
ही बीता है। परन्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फका छेदन किया जा सकता है, और 
उससे मोक्ष-स्व॒भाव प्रगठट हो सकता है | ; 
देहादि संयोगनो, आरत्थतिक वियोग | 
सिद्ध मोक्ष शाइ्वतपंदे, निज अनंत सुखभोग ॥ ९१ ॥ 
देह आदि संयोगका अनुक्रमसे वियोग तो सदा होता ही रहता है; परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग 
किया जाय कि वह फिरसे ग्रहण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्ष-स्वभाव प्रगठ हो, और शाझत पदमें 
अनंत आत्मानन्द भोगनेको मिले। 
६ शंका--शिष्य उवाच+-- 
शिष्य कहता है कि मोक्षका उपाय नहीं है।-- 
होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय । 
कर्मो काठ अन॑तनां, शाथी छे्ा जाय ! ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ मोक्ष-पद हो भी परन्तु उसके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी अर्थात्‌ जिससे याथातथ्य 
प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय माछ्म नहीं होता । क्योकि अनंतकाढके जो कर्म हैं वे अल्प आयुकी 
भनुष्य-देहसे कैसे छेदन किये जा सकते है £ ह॒ 
अथवा मत दशेन पणां, कहे उपाय अनेक । 
तेमां मत साचो कयो ? बने न एह विवेक ॥ ९३ ॥ 
अथवा कदाचित्‌ मलुष्य देहकी अह्प आयु बगैरहकी इंका छोड़ भी दें, तो भी संसारमें अनेक 
मत और दर्शन हैं, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते हैं। अर्थात्‌ कोई कुछ कहता है और कोई 
कुछ कहता है, फिर उनमें कौनसा मत सच्चा है, यह विवेक होना कठिन है। 
कयी जातिमां मोक्ष छे ! कया वेषमां मोक्ष 
एनो निश्चय ना बने, घणा भेद ए दोष ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्मण थादि किस जातिमें मोक्ष है, अथवा किस वेषसे मोक्ष है, श्सका निश्चय होना 
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कठिन है । क्योकी वैसे बहुतसे भेद है; और इस दोषके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने योग्य 
दिखाई नहीं देता | 


तेथी एम जणाय छे, मे न मोक्ष-उपाय । 


जीवादि जाण्यातणों, शो उपकार ज थाय ॥ ९५ ॥ 
इससे ऐसा माढ्म होता है कि मोक्षका उपाय ग्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये जीव आदिका 
खरूप जाननेसे भी क्या उपकार हो सकता है ! अर्थात्‌ जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता 
है, उस पदका उपाय प्राप्त होना असंभव दिखाई देता है। 
पाँचे उत्तरथी थयुं, समाधान सवोग | 
समजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग ( ग्य )॥ ९६॥ 
आपने जो पाँच उत्तर कहे है, उनसे मेरी शंकाओंका सर्वांग--सम्पूणि रूपसे--समाधान 
हो गया है | परन्तु यदि मै मोक्षका उपाय समझ हूँ तो मुझे सद्भाग्यका उद्य---अति उदय--हो | 
( यहाँ / उदय ” * उदय ” शब्द जो दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानसे होने- 
वाली मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीव्रता दिखाता है ) | हि 
समाधान--सहुरु उवाच+-- 
सहुरु समाधान करते है कि मोक्षका उपाय है!--. 
पांचे उत्तरनी थई, आत्मा विषे प्रतीत । 
थाशे मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ || ः 
जिस तरह तेरी आत्ममे पाँच उत्तरोकी अतीति हुई है, इसी तरह मोक्षक्के उपायकी भी तुझे 
सहज ही ग्रतीति हो जायगी | 
यहाँ ' होगी ” और * सहज ? ये दो शब्द जो सहुरुने कहे है, थे इसलिये कहें है [क जिसे 
पॉँचो पदोंकी शंका निदृत्त हो गई है, उसे मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है; तथा 


उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-वृत्तिक कारण उसे अवश्य मोक्षोपायक्षा छाम होगा--यह सहुरुके 
बचनका आशय है। 5 


कर्मभाव अज्ञान छे, मोक्षमाव निजवास | 
अधकार अज्ञान सभ, नाशे ज्ञनमकाश ॥ ९८ ॥ 
जो कर्मभाव है वही जीवका अज्ञान है, और जो मोक्षमाव है बही जीवका निज स्वरूपमे स्थित 
होना है | अज्ञनका खमाव अधकारके समान है | इस कारण निस तरह प्रकाश होनेपर दाधेकालीन 
अधकार होनेपर भी नाश हो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेप्र जज्ञान भी नष्ट हो जाता है | 
जे जे कारण पंधनां, तेह वंधनो पंथ । - 
ते कारण छेदक दशा, मोक्षपंप भवअंत || ९९ ॥| 
जो जो कर्म-बंधके कारण है, वे सब कर्म-वंधके मार्ग हैं; और उन सब कारणोका छेदन 
करनेवाली जो दशा है वहीं मोक्षका भार्ग है---भवका अंत है। 
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शाग दे अज्ञान ए, मुरुय कर्मनी ग्रंथ | 
पा थाय निद्ृत्ति जेहथी, ते ज मोक्षनों पंथ ॥ १०० ॥ 
राग द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुझुय गाँठ है; इसके बिना कर्मका बंध नहीं होता 
उसकी निद्मत्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है | ह 


आत्मा सत््‌ चैतन्यमय, सवोभासरहित | 
शिल जैथी केवल पामिये; मोक्षपंथ ते रीत ॥ १०१ ॥ 
सत्‌ '--अविनाशी, “ चैतन्यमय'--सर्वभावको प्रकाश करनेरूप स्वभावमय---अर्थात्‌ अन्य 
सर्वविभाव और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा ' केवल '--शुद्ध--आत्माको प्रा 
करना, उसकी प्राप्तिक लिये ग्रव्त्ति करना, वहीं मोक्षका मार्ग है। 
कर्म अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ । 
तेमां झुख्ये मोहिनीय, हणाय ते कहुं पाठ ॥ १०२॥ 
* कर्म अनंत प्रकारके है, परन्तु उनमे ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते है| उसमें भी 
मुख्य कर्म मोहनीय कर्स है । जिससे वह मोहनौय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कहता हूँ। 
कम मोहनीय भेद थे; दर्शन चारित्र नाम | 
हणे बोध बीवरागता, अचूक उपायं आम ॥ १०३॥ 
उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं---एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारिमोहनीय | परमार्थमे 
अपरमार्थ बुद्धि और अपस्मार्थमे परमार्थबुद्धिको दर्शनमोहनीय कहते है; और तथारूप परमार्थकों परमार्थ 
जानकर आत्मप्लभावं जो स्थिरता हो, उस त्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व सेत्काररूप कषाय 
और नोकषायको चाजिमोहनीय कहते है । 
आक्षब्रेध दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते है.। ये उसके 
अचूक उपाय है । क्योंकि मिध्याबोध दशनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-्आत्त्रोध है; 
तथा चारित्रमौहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष बीतरागभाव है। भर्थात्‌ 
जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है--वह उत्तका अचूक उयाव है---उसी तरह 
बोध और बीतरागता अशुक्रमसे दर्शनमोहनीय और चारिज्रमोहर्नायरूप अंधकारके दूर करनेमे प्रकाश 
खरूप है; इसिये वे उसके अचूक उपाय है | 
ह कर्मबंध क्रोधादियी, हणे क्षमादिक तेह । 
प्रत्यक्ष अनुभव स्वने। एमां शो सन्देह १॥ १०४॥ 
क्रोध आदि मावसे कर्मबंध होता है, और क्षमा भादि भावसे उसका नाग हो जाता हैं। 
अत क्षमा रखनेसे ओध रोका जा सकता है, सरलताते माया रोकी जा सकती है, संतोषसे ठोम 
रोका जा सकता है | इसी तरह रति अरति आदिके सतिपक्षतते वे सब दोष रोके जा सकते हैं ! वही 
कर-वंधका विरोध है; और वही उसकी निइृति हैं। तथा इस बता सबको प्रत्यक्ष अहगे 9 
अथवा उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है । क्रोष आदि रोकनेसे रुक जाते है; और जो कमे 
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वंधको रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है | यह मार्ग परछोकमे नहीं पर्तु यहाँ अनुभवमें आता 
है, तो इसमे फिर कया संदेह करना : | 
छोडी मत दशन तणो, आग्रह तेम विकरप । 
कह्नो मार्ग आ साधशे, जन्म तेहना अदप ॥ १०५ ॥ 
यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसं* 
लिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसौकी सिद्धि करनी चाहिये--इस आम्रह अथवा विकल्पको 
छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भव बाकी समझने चाहिये | 
यहाँ (जन्म * शब्दका जो बहुवचनमे प्रयोग किया है, वह यही बतानेके लिये किया है कि 
कचित्‌ वे साधन अधूरे रहे हो अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणामोंस आराधन हुआ हो, तो 
समस्त कर्मोका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, पर्तु वे जन्म बहुत नहीं--बहुत ही 
- थोड़ होगे। इसलिये ' समकित होनेके पश्चात्‌ यदि बादमें जीव उसे वमन न करे, तो अधिकसे 
अधिक उसके पन्दरह मव होते हैं, ऐसा जिनभगवानने कहा है'; तथा ' जो उत्कृष्टतासे उसका 
आराधन करे उसकी उसी भवमे मोक्ष हो जाती है?--यहाँ इन दोनो बातोमें विसेध नहीं है। 
घटपदना पद्पश्न तें। पूछयां करी पिचार । 
ते पदनी स्वागता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥ 
हे शिष्य | तूने जो विचार कर छह पदके छह ग्रश्नोकों पूँछा है, सो उन पदोकी सर्वागतामें हौ 
मोक्षमार्ग हैं, ऐसा निश्चय कर | अर्थात्‌ इनमेके किसी भी पदको एकांतसे अथवा अविचारसे उत्थापन 
करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता । 


जाति वेषनों भेद नहीं, कह्यो मागे जो होय | 
साधे ते मुक्ति लहे, एपां भेद न कोंय || १०७ ॥ 
जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेष॑से मोक्ष हो 
सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है। तथा 
उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है | अथवा यह जो वचन कहा है 
उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार--नहीं है | 
कपायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाप | 
भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८॥ 
क्रोध आदि कपाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मामे केवल मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंत्रंगमे 
प्राणियोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमागका जिज्ञासु कहते हैं,- अर्थात्‌ वह जीव 
मार्मको प्राप्त करने योग्य है। 
ते जिज्ञासु जीवने, थाय सदुरुवोध । 
तो पामे समकीतने, वर्च अंतरशोध | १०९ ॥ 
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बेस विश्वास जौवको यदि सहुरुका उपदेश मर जाय तो वह समकितजो पा जाता है और 
अतरकी शोधमे रहता है | 
मत दर्शन आग्रह तनी, वरें सहुरुदक्ष 
लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद ने पृश्त | ११०॥ 
मत और दर्शनका भाग्रह छोड़कर जो सहुरुको छक्षमे रखता है, वह शुद्ध समकितको ग्राप 
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है | 
बर्ते निजस्व॒भावनो, अनुभव र् प्रतीत । 
दत्ति वहे निमभाषभां, परमा्ें समकीत ॥ १११ ॥ 
जहाँ आत्म-खभावका अनुभव छक्ष और ग्रतीति रहती है, तथा आत्म-सभावमें वृत्ति प्रवाहित 
होती है, वहीं परमार्थते तमकित होता है | 
वर्भपान समकित थई, थक्े मिथ्याभास | 
उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥ 
वह समक्षित, बढ़ती हुई धारासे हात्य शोक जादि जो कुछ थात्माममें मिध्या आमाप्त माह 
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे सवमाव-समाधिरूप चारिज्रका उदय होता है; निससे समस्त 
राग-देषके क्ष॑यस्वरूप बीतरागपदमें त्थिति होती है । 
केवठ निमस्वभाषजुं, अखंड वर्तें ज्ञान । 
कहिये केवलज्ञान ते; देह छतां निवाण ॥ ११३॥ 
जहाँ सर्व भाभाससे रहित आत्म-खभावका अखंड--जो कमी भी खंडित न हो--मंद न हो--> 
नाश न हो--ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ान कहते है।इस केवरक्षानक्े प्राप्त करनेसे, देहके 
विधमान रहनेपर भी, उत्हृष्ट जीवन्मुक्त दशाहूप निर्वाण यहींपर अनुभव आता है | 
कोटि वषनुं स्वप्म पण, जाग्रत थर्तां शमाय । 
तेम विभाव अनादिनी, ज्ञान थ्तां दूर थाय ॥ ११४ ॥ 
करोड़ों वर्षोका खप्त मी जिस तरह जाप्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी तरह 
जो अनादिका विभाव है वह आमश्वानकषे होते हो दूर हो जाता है। 
छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्ता हुं कमे। 
नहीं भोक्ता ठुं तेहनों। एम पर्मनो मम ॥ ११५ ॥ 
हे. शिष्य | देहमें जो जीवने आत्ममाव मान लिया है और उसके कारण ख्री-पुत्र आदि सबमें गो 
अहंभाव-ममत्वभाव-रहता है, वह आत्ममाव यदि आत्मामे ही माना जाय; और जो वह देहाध्यात 
है---देहमें आत्म-झ्द्दि और आत्मा देहबुद्धि है-वह दूर हो जाय; तो ठ कर्मका कर्ता भी नहीं; 
और भोक्ता भी नहीं--यही धर्मका भर्भ है। 
एज पर्मथी मोक्ष छे, हुं छे मोप्तखरूप । 
अनंत दर्शन ज्ञान हुं, अव्यावाप खरूप ॥ ११३ ॥ 
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इसी धर्मते मोक्ष है; और व्‌ ही मोक्षखरूप है, अर्थात्‌ झुद्द आत्मपद ही मोक्ष है। तू. 
अनेतज्ञान दर्शन तथा अव्यावाध सुखखरूप है । 
शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन स्रयंज्योति सुखधाम । 
बीज कहिये केद्ल ! कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥ 
तू देह आदि सब पदार्थीते जुदा है | आत्मद्ृ॒व्य न किसी दूसरेमें मिछता है और न आतद्रव्यमें 
कोई मिलता है | परमार्थत एक द्रव्य दूसरे दृव्यसे सदा मिन्र है, इसछिये तू झुद्ध है---बोध खरूप है-- 
चैतन्य-प्रदेशात्मक है---ल्वयं-ज्योति है--तेरा कोई भी प्रकाश नहीं करता--तू खमावसे ही प्रकाश- 
ख़रूप है, और अव्यावाधघ सुखका धाम है । अधिक कितना कहे ! अधिक क्या कहें ? संक्षेपमे इतना 
ही कहते हैं कि यदि तू विचार करेगा, तो त्‌ उस पदको पावेगा । 


निश्चय सर्वे ज्ञानीनो, आवी अन्न शमाय | 
धरी मौनता एम कही, सहजसभाधि मांय ॥ ११८ ॥ 
सब ज्ञानियोंका निश्चय इसीमे आकर समा जाता है---यह कहक्कर सहुरु मौन धारण करके--- 
वचन-योगकी ग्रवृत्तिका त्याग करके सहज समाधिमें स्थित हो गये । 
शिष्य-वोधवीज-पराप्ति कयन--- 
सहुरुना उपदेशथी, आदव्युं अपूर्ष भोन | 
निजपद निज मांही लहबु, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९ ॥ 
श्िष्यको सदगुरुके उपदेशसे अपूर्व--जो पूर्वमें कमी भी प्राप्त न हुआ हो--भाव हुआ; उसे 
९ स्वरूप अपने निजमें जैसाका तैसा भासित हुआ; और देहमे आत्म-बुद्धिहुप उसका अज्ञान दूर 
गया | 
भास्युं निजस्र॒रुप ते, शुद्ध चेतनारूप । 
अजर अमर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥ १२० || 
वह अपना निजका खरूप शुद्ध, चैतन्यत्वरूप, अजर, अमर, अबिनाशी और देहसे स्पष्ट मित्र 
भातित हुआ | 
कत्तो भोक्ता कमेनो, विभाव बर्तते ज्यांय | 
चत्ति वही निजभावमां; थयो अकर्ता ल्यांय॥ १११ ॥ 
जहोँ विभाव--मिध्याल---रहता है, वहीं मुख्यनयसे कर्मका कर्ततापन और मोक्तापन है; आत्म- 
खमाषमें इति प्रवाहित होनेते तो यह जीव अकर्त्ता हो जाता है। 
अथवा निनपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारूप | 
कत्ता भीक्ता तेहनों, निर्विक्पस्वरूप ॥ १२२ ॥ 


जयवा शुद्ध चैतन्यतवरूप जो आत्म-परिणाम है, जीब उसका निर्शिकल्प स्वरूपते कर्ता 
और भोक्ता है । 


मोक्ष क्यो निमशुद्धता, ते पामे ते पंथ | 
समजाव्यों संक्षेपमां, सकक मार्ग निर््नन्ध ॥ १२३ ॥ 
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आत्माका जो शुद्धपद है वही मोक्ष है; और जिससे वह मो 
हि क्ष प्राप्त किया 
मार्ग है। औसतदगुरुने कृपा करके निम्रन्थके सके मार्गकों समझाया है | 02% 63 
अहो | अही ! श्रीस३ ,/ करुणासिंधु अपार । 
। आ ही: प्रशु क्यो, अहो ! अहो ! उपकार ॥ १२० ॥ 
अहो ! करुणाके अपार, समुद्खरूप, आलम-लक्ष्मीसे युक्त संदगुरु | इ 
पामर जीवपर आश्चर्यजनक उपकार किया है। ह 380 38 30 
शे प्र चरणकने परूं! आत्माथी सो हीन । 
. पे तो प्रभुए आपियो॥ वतु चरणाधीन ॥ ११५ ॥ 
३ मैं प्रभुके चरणोंके दा य क्या रक्खेँ £ सदूगुरु तो यब्पि परम निष्काम है--एकमात्र 
निष्कारण करुणासे ही उपदेशके देनेवाले है, परन्तु शिष्यते शिष्यधर्मसे ही यह बचन कहा है )। 
जैगतूमें जितनेभर पार्थ है, वे सब आत्माकी अपेक्षासे तो मल्यहीन ही है. | फिर उस आत्माकों ही 
जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोके समीप मैं दूसरी और क्या भेंठ रक्खूँ! मैं केबछ उपचास्से 
इतना ही करनेको समर्थ हूँ कि मै एक प्रभुके चरणोके ही आधीन रहूँ। 
आ देहादि आजथी। वर्चों प्रशआधीन | 
दास दास हुँ दास हुं, तेह प्रशुनों दीन ॥ ११६ ॥ 
इस देह आदि शब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सहुर प्रभुके आधीन रहो। 
भें उस अमुका दास हूँ-दास हँ--दीन दास हूँ। 
. घट स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यो आप | 
स्यानथकी तरवारवत्‌, ए उपकार अमाप ॥ १२७॥ 
हे सदणुरु देव ! छह स्थानोंकों समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तलवारकों अछग निकाठकर 
बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माको स्ष्ट मिन्न बताई है । इसलिये आपने मेरा असीम 
उपकार किया है ) 
उपसंहर-- 








दर्वन पंटे शमाय छें। आ पढ़ स्थानक माँहि। 
पिचारतां विस्तारथी, संशय रहें न कोई ॥ १९८ ॥ 
छ्दे दर्शन इन छह स्थानोंमे समाविष्ट हो जाते है। इनका विशेषरूपसे विचार करनेसे इसमें 
किसी भी प्रकारका संशय नहीं रह जाता । 
आत्मभ्रांतिसम रोग नहीं) सहुरु पेय सुजान । 
गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं; ओऔषध विचार ध्यान ॥ ११९ ॥ 
आत्माको जो अपने निज खरूपका भाने नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; 
सहुरुके समान उसका कोई भी सच्चा अथवा निषुण वैद्य _हहं; सहुरकी आश्ञापूर्षक चलहनेके समान 
दूसरा कोई भी पशथ्य नहीं; और विचार तथा निदिष्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषावि नहीं। , 
* जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषाये । ५ 
भवस्थिति आदि नाम लइ३| छेदी नहीं आत्मा ॥ ११९ ॥ 
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यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भवत्थिति आदिका नाम छेकर 
आक्षार्थका छेदन न करो | 
निश्यवाणी सांभठी, साधन तनवां नोय । 
निश्रय राखी लक्षपां, साधन करवां सोय ॥ १३१ ॥ 
आत्मा अबंध है, अंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान वार्णाकों सुनकर साधनोंका लागः 
करना योग्य नहीं | पर्तु तथारूप निश्चयकों छक्षमे रखकर साधन जुठाकर उस निरचय खरपंका 
प्राप्त करना चाहिये | 
नय निश्रय एकांतथी, आमां नथी कहेंल । 
एकांते व्यवहार नहीं, वच्ने साथ रेहछ ॥ १३२ ॥ 
यहाँ एकांतसे निश्चयनयकों नहीं कहा, अथवा एकांतसे व्यवह्यरनयको मी नहीं कहा । दोनों ही 
जहाँ जहाँ जिस जिस तरह घटते है, उस तरह साथ रहते है । 
गच्छम्तनी जे कट्पना, ते नहीं सद्ृयवहार । 
भान नहीं निजरूपज्ुं, ते निश्चय नहीं सार ॥ १३३ ॥ 
गच्छ-मतकी जो कल्पना है, वह सदयवहार नहीं; किन्तु आत्मार्थीके छक्षणमें जो दंशा 
कही है और मोक्षके उपायमें जिज्ञाुके जो छक्षण आदि कहे है, वही संदृयवहार है; उसे यहाँ 
संक्षपते कहा है | जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह अनुभवर्मे आती है, उस 
तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं---ब्रह्कि देह्ाध्यास ही रहता है--और वह वैराग्य आदि साधनके 
प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिछ्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है। 
आग ज्ञानी थई गया, वत्तमानमाँ होय । * 
थाशे कार भविष्यमां, पागेमेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥ 
भूतकाहमें जो ज्ञानी-पुरुप हो गये है, वर्तमानकालमे जो मौजूद हैं, और भविष्यकाठमे जो होंगे, 
उनका किसीका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, अर्थात्‌ पस्मार्थते उच सबका एक ही मार्ग है; और यदि उसे 
प्राप्त करने योग्य व्यवह्ारकों, उसी परमार्थके साथकरूपसे, देश काछू आदिके कारणमेदपूर्वक कहा 
हो, तो भी वह एक ही फलको उत्पन्न करनेवाल्य है, इसलिये उसमें परमार्थते भेद नहीं है | 
सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय। 
सहुरुआज्ञा जिनदशा, निभित्त कारण मांय ॥ १३५ ॥ | 
सत्र जीवोंमे सिद्ध-सत्ता समान है, परन्तु वह तो उसे ही ग्रगठ होती है जो उसे समझता है | 
उसके प्रगट होनेमें सहुरुकी आज्ञासे अ्ृत्ति करना चाहिये, तथा सहुरुसे उपदेश की हुई जिन-दशाका 
विचार करना चाहिये--थ्रे दोनों ही निम्ित्त कारण है| 
उपादानजु नाप लई, ए जे तजे निमित्त । 
पामे नहीं सिद्धलने, रहे भ्रांतिमां स्थित ॥ १३६ ॥ 
सहुरुकी आज्ञा आदि आत्म-साधनके निमित्त कारण है, और आत्माके ज्ञान दर्शन आदि. 


द्श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र हे 


उसके उपादान कारण है---ऐसा शाझ्षमें कहा है | इससे उपादानका नाम लेकर जो क्षोई उस 
निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धत्वको नहीं पा सकता, और वह भ्रांतिमें ही रहा करेगा। क्योंकि श्रम 
ञ्स उपादानकी व्याख्या सच्े निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कही । परन्तु शात्रकारकी कही 
ह$ उस व्याख्याका यही परमार्थ है कि उपादानके अजाग्रत रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम 
न होगा, इसाडिये सदुनिभित्त मिलनेपर उस निमित्तका अवर्ंबन डेकर उपादानको सम्मुख करना 
चाहिये, और पृरुषार्थहीन न द्वोना चाहिये । 


मुखथी ज्ञान कये अने, अँतर्‌ छूव्यों न मोह । 
ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनों द्रोह ॥ १३७॥ 
जो मुखते निःचय-प्रधान वचनोको कहता है, परन्तु अंतरसे जिसका अपना मोह छूठा नहीं, 
ऐसा पामर प्राणी मात्र केवडक्ञानी कहल्वानेकी कामनासे ही सदज्ञानी पुरुषका द्रोह करता है | 
दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग बैराग्य । 
होय मुमुक्ष॒घटविषे, एह सदाय छुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शांति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य युण मुमुक्षुके घठमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, 
अर्थात्‌ इन गुणेकि बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता । 
मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होंय प्रशांत ! 
ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रांत ॥ १३९॥ 
जहाँ मोहभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ मोह-दशा क्षीण हो गई हो, उसे ज्ञानीकी दशा 
कहते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया हो, वह तो केवल भांति ही है | 
सकक् जगत्‌ ते एठवत्‌; अथवा स्मसमान | 
ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥ 
समस्त जगतूको जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत्‌ स्वप्नके समान 
माद्म होता है, वही ज्ञानीकी दशा है; बाकी तो सब केवछ वचन-ज्ञाव--मात्र कथन ज्ञान--ही हैं। 
स्थानक पांच विचारीने, छट्ठे वर्ते जेह | 
पामे स्थानक पांचमु, एमां नहीं संदेह | १४१॥ 
पाचों पद्षेंका विचारकर जो छड़े पदमें प्रवृत्ति करता है--जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं, 
उनमें प्रवृत्ति करता है--बह पाँचवें स्थानक मोक्षपद्कों पाता है | 
देह छतां जेनी दशा, वर्ते देहातीत । 
ते ज्ञानीनां चरणमाँ, हो वंदन अगणित ॥ १४२॥ 
जिसे पूर्व प्रार्थके योगसे देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत--देह आदियी 
कल्पनारदित---आत्मामय रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-कमछमें अगणित बार बंदन हो | वंदन हो | 
श्रीतहुरुचरणाप॑णमस्तु । 








5 
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- ६६१ 

जीवको बंधनके मुख्य दो देतु है--राग और द्वेष। 

रागके अभावसे देष॒का अभाव होता है ! 

राग मुख्य है। 

रागके कारण ही आत्मा संयोगमें तन्मय रहती है । 

वही मुख्यरूपसे कर्म है । 

ज्यों ज्यों राग-दरेष मंद होते है स्यों त्यों कर्म-बंध भी मंद होता है; और ज्यों ज्यों राग-देष तीज होते 
हैं तयो त्यों कर्मबंध भी तीम्र होता है। जहाँ राग-द्रेषका अभाव है वहाँ कर्मबंधका सांपरायिक अभाव है। 

राग-द्ेष होनेका मुझ्य कारण मिध्याल--असम्पग्दर्शन है । 

सम्पग्शानस सम्पग्ददीन होता है, उससे असम्परदर्शनकी निदृत्ति होती है | उस जीवको सम्य- 
कूचारित्र प्रगठ होता है | वही बीतरागदशा है। 

सम्पूर्ण बीतरागदशा जिसे रहती है, उसे हम चरमशरीरी मानते हैं । 





६६९ 
अवंधविह्वण विमुक्क, बंदिआ सिरिवद्धमाणजिणचंद ॥ 
>सिरिवीरजिणं बंदिअ, कम्मविवा्ग समासओ वुच्छे | 
कीरई जिएण हेऊहिं, जेणं तो भण्णए कमा ॥ 
+कम्मदन्वेहिं सम, संजोगो जो होई जीवस्स । 
सो वंधों णायव्वो, तस्स वियोगों भवे मोक्‍्खों ॥ 
६६३ नढ़ियाद, आसोज वद्दी १० शनि, १९७५२ 
(१) 
१. श्रीसदगुरुदेवके अनुम्हसे यहाँ समाधि है । 
२. इसके साथ एकांतमें अवगाहन करनेके लिये आत्मत्िद्धिशात्र भेजा है। वह हाहमें 
श्री" “को अवगाहन करने योग्य है । 
३. श्री" अथवा श्री“ “““कौ यदि जिनागमके विचारनेकी इच्छा हो तो आचारांग, सूय- 
गडांग, दशवैकालिक, उत्तराष्ययन और प्रश्नव्याकरण विचार करने योग्य हैं । 
% यह सम्पूर्ण गाया निम्नरूपसे हैः-- 


वेधविद्ण॑विमुकक वादेअ तिरिबद्ठमाणजिणचंद | गईआाईसु बुच्छे, समातओ वंघसामित्त ॥ 
,.. अर्थात्‌ कर्म-बेंधकी रचनासे रहित आीवर्धमानजिनको नमत्कार करके गति आदि चौदह मार्गणार्मोद्वारा संक्षेपले 
बंधस्वामिलको कहूँगा । 
>६ भीवीराजिनकी नमस्कार करके संक्षेप कर्मविषाक सामक गन्थकी कहूँगा । जे 
जाता है, उसे कर्म कहते हैं | ४७७७०७७ 
+ अर्थके लिये देखो अंक ६१७ | 


_ईर४ श्रीमदू राजैचन्द्र [ ६६३, मा मम ५५५ ३५302 मल ६६५ 


98. श्री! द्वारा आत्मापिद्विशाल्क्ा ,आगे चढकर अवगाहन करना विशेष हितकार 

ह ; हितकार 
जानकर, उसे हालमे हर 22258 को ही अवगाहन करनेके छिये छिखा है।तो भी के 
औ““““की हालमें विशेष आकांक्षा रहती हो तो उन्हे भी “प्रत्यक्ष समपुरुषके समान मेगा 


किसीने भी परम उपकार नहीं किया,” ऐप्ता अखंड निश्चय आत्माें छाकर, और « इस देहके भविष्य 
जौवनमें मी यदि मैं उस अखंड निश्चयकों छोड़ दूँ तो मैंने आत्मार्थ ही लाग दिया, और सच्चे उप- 
कार्रंके उपकारके विस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही मार्देगा; और नित्य सत्पुरुषकी आज्ञा 
रहनेमे ही भात्माका कल्याण है “इस तरह भिन्नभावसे रहित, छोकसंबंधी अन्य सब प्रकारकी 
कल्पना छोड़कर, निश्चय छाकर, श्री" मनिके साथमें इस प्रंथके अबगाहन करनेमे हालमें भी बाधा 
नहीं है। उससे बहुतसी शंकाओंका समाधान हो सकेगा। 


(२) 
सत्पुरुषकी आज्ञामें चढननेका जिसका छढ़ निश्चय रहता है, और जो उस निश्चयकी आराधना 
करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक्‌ प्रकारसे फडीभूत होता है--यह बात आत्मार्थी जीवको अवश्य दम 
रखना योग्य है। हमने जो यह वचन लिखा है, उसके सर्व ज्ञानी-पुरुष साक्षी है | 
जिस ग्रकारसे दूसरे मुनियोको भी वैराग्य उपश्म और विवेककी दाद्बि हो, उस उस 
प्रकारसे श्री““'*“तथा श्री'““*“को उन्हें यथाशक्ति छुनावा और आचरण कराना योग्य है। 
इसी तरह अन्य जीव भी क्ाक्मार्थके सम्मुख हो, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके निश्चयकों प्राप्त करें, 
विरक्त परिणामकों आ्त करें, तथा रस आदिकी छुब्धता मंद करें, श्यादि प्रकारसे एक आत्रमार्थके लिये 
ही उपदेश करना योग्य है। (३) 
अनंतबार देहके लिये आात्माको व्यतीत किया है। जो देह आत्मार्थके लिये व्यतीत की जायगी, 
उस देहको आत्म-बिचार पाने योग्य समझकर सर्व देहार्थकी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मर्थमें ही 
उसका उपयोग करना योग्य है, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये | श्रीसहजाममलरूप- 





६६४ नड्ियाद, आसोज वी १२ सोम, १६५२ 


शिरच्छत्र श्रीपिताजी ! 

बम्बईसे इस ओर आनेमे केवछ एक निवृत्तिका ही हेतु है; कुछ शरीरकी बाघाते इस ओर आता 
महीं हुआ है। आपकी कृपासे शरीर स्वस्थ है | बम्बईमे रोगके उपहवके कारण आपकी तथा रेवाशकर 
भाईकी आश्ञ होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्थिरतामे आत्माको विशेष निवृत्ति रहती है| 

हाल्में बम्बईमें रोगकी बहुत शाति हो गई है| सम्पूर्ण शांति हो जानेपर उस ओर जानेका 
विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात्‌ बहुत करके भाई मनहुखको आपकी तरफ थोड़े समयके छिये 
भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मातेश्वरोके मनको भी अच्छा ढगेगा। - 

आपके अतापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके छोभ नहीं है, किन्तु आत्माके परम कल्याण 

करनेकी ही इच्छा है | मेरी मातेश्रीको पायढागन पहुँचे । बालक रायचन्रका दण्डवत्‌ | 


7 सं ६५ नड्ियाद, आसोज वी १५ १६९५२ 
जो ज्ञान महा निर्जराका हैतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीवके हाथमें जानेसे आयः उसे 
भहितकारी द्ोकर फल देता है। 





३०्वाँ वर्ष 
६६६ चवार्णीआ, कार्तिक सुदी १० शनि. १९५३ 
मतेख्नरीको ज्वर आ जानेसे, तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संबंधमें उनकी विशेष आकांक्षा 
होनेसे, गत सोमवारकों यहाँसते आज्ञा मिलनेसे, नड्नियादसे मंगलवारको खाना -हुआ था। यहाँ 
बुधवारकी दुपहरको आना हुआ है। 
जब शरीरमें वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचाखान पुरुष शरीरके 
अन्यथा खमावका विचार कर, उस शरीर और शरीरके साथ संबंधसे ग्राप्त ख्री पुत्र आदिका मोह 
छोड़ देते है, अथवा मोहके मंद करनेमें प्रवृत्ति करते है । 
आत्मप्तिद्धिशाखका विशेष विचार करना चाहिये । 





६६७ पवाणीआ, कार्तिक छुदी ११ रब, १९५३ 


जबतक जीव लोक-धश्कि वमन न करे और उसमेंसे अंतर्बडत्ति न छूठ जाय, तबतक 
ज्ञानीकी दृश्टिका माहमत्य छक्षमें नहीं भा सकता, इसमें संशय नहीं | 
; इ्द्ट बवाणीआ, कार्तिक १९५३ 
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32 
#परमपद्‌ पंथ अथवा वीतरांग दर्शन 
गीति 
जि प्रकार परम वातरागने परमपदके पंथका उपदेश किया है, उसका अनुसरण कर, उस 
प्रभुको भक्ति-रागसे प्रणाम करके, उस पंथकों यहाँ कहेंगे || १ ॥ 
पूर्ण सम्पददशन ज्ञान और चारित्र ये परमपदके मूछ कारण हैं | जहाँ ये तीनों एक खभावसे 
परिणमन करते हैं, वहाँ शुद्ध परिपृर्ण समाधि होती है | २॥ 
_सुनीद्र सबज्ञने निस प्रकार जड़ और चेतन भावोंका अवछोकन किया है, वैसी अंतर आस्था 
प्रगट होनेपर त्तज्ञोने उसे दर्शन कह है ॥ ३ ॥ 


... सम्पक्‌ प्रमाणपूर्वक उन सब भावोके ज्ञानमें भासित होनेको सम्पणज्ञान कहा गया है | वहाँ 
संशय विश्रम और मोहका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥| 


इरद्ध ता 
पंच परमपद वोध्या, जेह प्रमाण परम वीतरागे | ते अनुर्सारे कहीशु, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रोग ॥ १ || 
मूल परमपद कारण, सम्यन्दर्शन जान चरण पूर्ण । प्रणमे एक स्वभाव, झुद्र सम्राधि ता परिपूर्ण ॥ २ ॥ 
जे चेतन जड भावो, अवलोक्या है मुनीत्ध सर्वने | तेवी अंतर आस्था, प्रगट्य दर्शन कह छे तत्वरे ॥ ३ ॥ 
सम्बकू प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो शान विप्रे भासे | सम्बस्जान कह ते, संगय विश्रम मोह त्यां नासे | ४ ॥| 
पि ३६ था ५० गीतियों थी। बाकीकी करों गस गई है। बे उप आउ उसे उप दक्ा 
4 इस विपयकी ३६ या ५० गीतियाँ थीं। ब्राकीकी कहीं गुम गई हैं। यहाँ कुछ आठ गीतियों दी गई है| 


““अनुवादक, 
२९ 


दर श्रीमद्‌ राजरच॑न्द्र [ पत्र ६६९,६७०,६७१ 





जहाँ सम्पग्ददीनसहित विषयारंभकी निदृत्ति-गाग-द्ेषका अभाव-हो जाता है, वहाँ तमाधिका 
सदुपाय जो झुद्धाचरण है वह प्रकठ होता है ॥ ५॥ 

जहाँ इन तीनोंके अभिन्न सभावसे परिणमन होनेसे आत्मखरूप प्रकट होता है, वहाँ निश्चयते 
अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी ग्राति होती है ॥ ६॥ 

जीव भर्जीब पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आख्व, बंध, संवर, निर्जरा ये सात तत्न॒ मिलकर नौ 
पदार्थ होते है ॥ ७ || 

जीव अजीवर्म इन नौ तत्वोंका समावेश हो जाता है। वस्तुका विशेषक्ूपसे विचार करनेके 
ढिये महान्‌ मुनिराजोने हें मित्र मित्र अररूपित किया है॥ ८॥ 


६६९ खाणीआ, कातिक बंदी २ झुक्र. १९५३ 

ानियोंने मनुष्यमबकों चितामणि र्नके समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रत्यक्ष 

समझमें आनेवाढी बात है | विशेष विचार करनेसे तो उस मलुष्पभवका एक एक समय भी चिंतामागि 

रामसे परम माहात्यवान और मूल्यवान माछृप होता है| तथा यदि वह मनुष्यभव देहार्थमें ही व्यतीत 
हो गया, तो वह एक कटी कौड़ीकी कौमतका भी नहीं, यह निश्चन्देह माठूम होता है। 





६७० बवाणीआ, कार्तिक वद्दी १५ शुक्र, १९५३ 


3# सर्वज्ञाय नमः 
अबतक दैहका और प्रारूधका उदय बढवान हो तबतक देहसंबंधी कुटुमबको---जिसका मरण- 
पौषण करजलेका संबंध न छूट सकनेवालां हो, अर्थात्‌ गृहवासपर्यत जिसका भरण-पोषण करना उचित 
हो--यदि भरण-पोषण मात्र मिलता हो, तो उसमें मुसुक्ष॒ जीव संतोष करके आत्महितका ही विचार 
और पुरुषार्थ करता है। वह देह और देहसंबंधी कुठुम्के माहात्य आदिके लिये परिह आदिकी 
परिणामपूर्वक स्ृतिको भी नहीं होने देता | क्योंकि वे परिमद्र आदिको प्राप्ति आदि ऐसे कार्य है. कि वे 
बहुत करके आह्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते । 


न्नजीज-त 


हु ६७१ खाणीआ, मंगसिर सुदी १ शनि, १९५३ 


४० सर्वेज्ञाय नमः 
अल्प आयु, अनियत ग्राति, असीम-बछवान--असत्संग, प्राय/करके पूर्वकी अनाराधकता, बल्वीर्यकी 
हौनता--इन कारणेंसे रहित जहाँ कोई विरहा ही जीव होगा, ऐसे इस काढमें, पू्वमे शा न 
जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आराधन न किया हुआ, और खमावसे असिद्ध ऐसा मांगे प्राप्त 


.........+-__+++“ 


हिषयारम निवृत्ति, रागदेषनों अभाव ज्या चाय | उप्नाव ज्या याय । सहित उम्बस्दर्शन, छद्घाचएण ला समाधि सदुपाय ॥ रे हा 
ज्रणे अमिन्न खमावे, परिणमी आत्मलर्म ज्या चाप | पूर्ण परमपदप्राति, निश्चयथी ला कह " 
- जीव अजीव पदाथों, पुण्य पाप आखब तथा बंध । संवर निर्जर मोक्ष, तत्व कहा नव पदा' न कह 
जीध अजीब बिंषें ते, नवें तत्वनी समावेश थाय । वंस्ठ विचार विशेष, मित्र प्रवोध्या महान 3 
४६ १ ह 


ली पा 


पत्र १७२,६७१,६७४ ]... विविध पत्र आदि संग्रह--रै०वॉँ वर्ष दर 





करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। फ्रिर भी जिसने एक उसे ही प्राप्त करनेके सिवाय 
दूसरा कोई भी लक्ष नहीं खखा, वह इस काढमें मो अवश्य ही उस मार्गको प्राप्त करता है। 
मुमुक्ष॒ जीव लौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष-विषाद नहीं करता। ह 





६७२  आ्याणीआ, मंगपिर सुदी ६ गुरु. १६५३२ 
श्रीमाणेकचन्द्रकी देहके छूट जानेंके समाचार मालूम हुए । हि 
सर्व देहघारी जीव मरणके समीप शरणराह्षित है | जिसने मात्र उस देहका अथमसे ही यथार्थ 

स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिस्ताको अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथाय प्रतातिकों पा 
डिया है, वही जीव उस मरण-समयमें शरणसहित होकर प्रायः फिरसे देह धारण नहीं करता; अथवा 
. मरणकाह्में देहके ममत्वभावकी अल्पता होनेसे भी वह निर्मय रहता है। देहके छूटनेका समय अवियत 
है, इप्ताठिये विचारवान पुरुष अग्रमादभावसे पहिछेसे ही उसके ममत्वके निवृत्त करनेके अविरोधी 
उपायोका साधन करते हैं; और इसीका तुम्हें और हमें सत्रको रक्ष रखना चाहिये | यबपि प्राति-बंधनसे 


खेद होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेसे, उस खेदको वैराम्यस्वरुप्रों। परिणमन 
करना ही विचारवानका कर्तव्य है। 


६७३ वधागीआ, मंगसिर सुदी १० सोम, १९५१ 
सर्वज्ञाय नमः 

योगवापिष्ठके आदिके दो प्रकरण, पंचीकरण, दासब्रोध तथा विचारसागर ये म्रंथ तुम्हे विचार 

करने योग्य हैं | इनमेंसे किसी प्रंथको यदि तुमने पहिले बाँचा हों तो भी उन्हें फिससे बाँचना और 


विचारना योग्य है। ये प्रंथ जैन-पद्धतिके नहीं हैं, यह जानकर उन म्रंथोंका विचार करते हुए क्षोम 
प्राप्त करना उचित नहीं। 


फेक इश्में जो जो वातें अथवा बस्तुयें--.नैसे शोभायुक्त गृह आदि आरंभ, अलंकार आदि 

परिह, छोक-इशिकी बिचक्षणता, छोकमान्य धर्मकी श्रद्धा-बड्पनकी मानी जाती हैं उन सब वातों और 
है 

वल्तुआंका प्रहण करना अत्यक्ष जदरका ही ग्रहण करना है, इस बातकों यथार्थ समझे बिना ही तुम 


उन्हें धारण करते हो, इससे उस बृत्तिका रक्ष नहीं होता। आरंभमें उन बातों और बत्तुओंके प्रति 
ज़हर-दृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना ही उचित है । 


६७२ च्वाणाआ, मंगातिर सुदी १२, १९५३ 
हि सर्वज्ञाय नमः 
१. आप्प्तिद्धिकी टीकाके पृष्ठ मिले हैं। 


२ * यदि _पफ़डताका मार्ग समझमें आ जाय तो इस मनुष्पदेहका एक एक पमय भी सर्वोत्कृष् 
चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं | 


े श्रीमदू राजचन्द्र[ पत्र ६७५,६७१६,६७ ७,६७८,६७९ 
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पु ६७५ ववाणीभा, मंगप्िर सुदी १२, १९७३ 
सर्वेसंग-परित्यागके प्रति तिका तथारूप छक्ष रहनेपर भी जिस मुमुक्षुकों प्रार्ब्धविशेष्ते 
उस योगका अनुदय रहा करता है, और कुटुम्ब आदिके प्रसंग तथा आजीविका आदिके कारण जिसकी 
प्रइृत्त रहती है--जो न्यायपूर्वक करनी पड़ती है; परन्तु उसे त्यागके उदयको प्रतिबंधक तमझकर 
जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुक्षुको यह बिचारकर कि पू्वोपराजित झुभाशुभ कमौनुप्तार ही 
आजीविका भादि प्राप्त होगी, मात्र निमित्तृप प्रयत्त करना ही उचित हैं; किन्तु भयतें आकुछ होकर 
चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि वह तो केत्रढ:व्यामोह है | 
, / शुम-अशुभ प्रारू्धके अनुसार आपि ही होती है। प्रयत्त तो-केवक व्यावहारिक निमित्त है, 
इसलिये उसे करना उचित है, पर्तु चिंता तो मात्र आत्म-गुणका निरोव करनेवाली है, इसलिये 
उसका शान्त करना ही योग्य है । ह हा है 
६७६ चवाणाआ, मंगसिर वदी ११ बुध. १९५३ 
आरंभ तथा परिग्रहकी प्रद्त्ति आत्महितको अनेक ग्रकारसे रोकनेषाली है; अथवा सत्समागमके 
योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुषोने उसके त्यागरुपसे बाह्य संयमका उपदेश 
किया है; जो प्रायः तुम्हें प्राप्त है । तथा तुम यथार्थ भाव-संयमकी जिज्ञासासे अ्ृत्ति करते हो, इसलिये 
अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझ कर सत्पुरुषोके बचनोंकी अलुप्रेक्षाइरा, सह्यात्र॒ अंग्रतिबंधता और 
चित्तकी एकाग्रताकों सफल करना उचित है । | _ 


६७७ प्रंवार्णाआ, मंगसिर वदी ११ बुध, (६५३ 


चैराग्य और उपशमको विशेष बढ़ानेके लिये भातरनाबोध, योगवाप्िष्ठके आदिके दो प्रकरेण, 
पंरचीकरण इत्यादि अंथोका विचारना योग्य है । 

'जीवमे प्रमाद विशेष है, इसलिये आत्मार्थके कार्यमें जीवको नियमित होकर भी उत्त प्रमादको 
दूर करना चाहिये--भवश्य दूर करना चाहिये | ; 


६७८ उबाीआा, पौष छुदी १० भौम. १९०३ 


विषम भावके निमित्तोंके बलवानरूपसे प्राप्त होनेपर भी जो ज्ञानी-पुरुष अविषम उपयोगसे रहे 

है, रहते है, और मविष्यमें रहेंगे, उन सबको बासम्बार नमस्कार है | लि हू 

उल्कृश्से उत्कृष्ट अत, उत्हठसे उत्कृष्ट तप, उत्कृष्से उत्कृष्ट नियम, उत्हध्ते उत्दष्ट डे, 

उत्कृष्ट उत्कृष्ट ऐल्वर्य--ये जिसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेक् अविषम उपयोगको नमस्कार 
हो | यही घ्यान है । ही! 

६७९ बवाणीआ, पौष सुदी १! बुध, १९५३ 

*- 7 शग-हेषके प्रत्यक्ष वख्वाव निमित्तोके प्राप्त होनेपर मी जिसका आत्ममाव.किंचिन्मात्रमी क्षोमक्री 


प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी महा निर्जरा होती है, इसमें सेंशय नहीं | 








पत्र ६१८०,१८१,६८२, ६८३, ६८४] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वोँ वर्ष द्श९ 


६८०. चवाणीआ,; पीष चदी 9 शुक्र, १९७०३ 

आरंभ और परिगहका इच्छापूर्वक प्रसंग हो तो वह आत्म-छाभको विशेष घातक है, और 

वारमबार अस्थिर और अप्रशस्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं | पर्तु जहाँ अनिच्छासे भी 

उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्ममावकी उत्कृश्ताको बाधक और जआत्म- 

स्थिस्ताकों अंतराय करनेवाढे उस आरंभ-परिमहका प्रायः असंग होता है। इसलिये परम कृपारु 

ज्ञानी-पुरुषोंने त्यागमार्गका जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे और सर्वदेशसे 
अनुकरण करने योग्य है। ४ 


;॒ ६८१ मोरबी, माघ सुदी ९ बुध, १९५३ 
द्ब्यसे, क्षेत्र, कालसे और भावसे--इन चार तरहसे, आत्मभावत्े प्रद्नत्ति करनेवाले निर्मन्थको 
जो अप्रतिबंधभाव कहा है--बह विशेष अमुप्रेक्षण करने योग्य है | 


६८२ मोरवी, माघ सुदी ९ बुध, १९०३ 
(१) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमे और संयममें प्रवृत्ति करता हो, तो उसके समा- 
गममें आनेकी इच्छा करनेवाके जीवोंको, उस पद्धतिके अवलोकनसे जैसा सदाचार तथा संयमका छाभ 
होता है, वैसा छाम आयः करके विस्तृत उपदेशसे भी नहीं होता, यह छक्षमें रखना योग्य है। 
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्या कुछ आत्मासंबंधी अनुव्रेश्षा रहती है या नहीं ! 


(३ ) परमार्य-दृष्टि-पुरुषको अकइय करने योग्य ऐसे समागमके छाभमें विकल्परूप अंतराय 
कर्तव्य नहीं है। सर्वज्ञाय नमः | 


६८३ मोरवी, माघ बंदी ४ रबि, १९५३ 

(१) सेस्कृतका परिचय न हो तो करना। 

(२) जिप्त त्तह अन्य मुम्क्षु जीबोंके चित्त और अंगमे निर्मल भावकी वृद्धि दो, उस 
तरह प्रवृत्ति करना चाहिये| जिस तरह नियमित श्रवण किया जाय, और यह बात चित्तमें छ़ हो 
जाय के आरंम-परिगरहके सवरूपको सम्यक्‌ अकारसे समझनेसे निश्वत्ति और निर्मलताके वहुतसे प्रतित्रंधक 
मौजूद है, तथा उस तरह परछर ज्ञानकथा हो, वैसा करना चाहिये | 





६८४ मोरवी, माघ वर्दी ४ रवि, १९५३ 
हि १ पु] ४ए॑ौरणणणरकत्रयाकााााााााआ५ 33 ल 
(१) * सकछ संसारी इन्द्रियरामी, सनि गुण आतमरामी रे। 
_....  मुख्यपणे जे आतमराभी, ते कहिये निष्कामी रे | 


+ सब कंतारी जीव इंन्रिव खुसमे ही रमण कलेबाडे होप है, जोर कप पा 7 उदय हा ३ इच्द्रिय सुखमें ही रमण करनेवाले होते हैं, और 


2503 केवल मुनिजन ही आतमरामी  है। जो 
मुज्यताते आतमंरागी द्रते हैं, उन्हें ही निष्कामी कहा जातु है| ह 3232 


द्रे० री 
£ 0 मिमी अआंमद्‌ राजचच्ध [ पत्र ६८५,६८६,६८७ 


(२ ) श्री“तथा ओ्री"“आत्मतिद्धिशातको विशेषरूपसे मतन करे मुनियोंको 
लक आर अं 4 न करे । तथा अन्य मुनियोंको भी 
व्याकरण आदि सूत्रोंको सम्पुरुपक्षे छक्षत्े सुनाया जाय तो घुनावें । जप 
8८५० बबाणीआ, माव बदी १२, १९५३ 
+ ते मांदे उमा कर जोड़ी, जिनवर आग कहिये रे।' 
समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनन्द्घन रहिये रे ॥ 
(२) कर्मग्न्‍न्य शझाल्कों हालमें आदिसे अन्ततक बॉचनेका अ्वृण करनेका और भतु- 


ग्रेक्षा करनेका परिचय रख सको तो रखना | हाल्मे उसे वॉचनेमें सुतनेमें नित्यप्रति दोते चार घड़ी 
नियमपूर्वक व्यतीत करना योग्य है | 


६८६ ववाणीआ, फाल्गुन चुदी २, १९५३ 
( १ ) एकान्त निश्चयसे मति आदि चार ज्ञान, सम्पूर्ण झुद्ध ज्ञानकी अपेक्षा्रे विकत्पन्ञान कहे 
जा सकते हैं, परन्तु ये ज्ञान सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न होनेके साधन हैं | उस्सों 
हक तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केवरलकज्षान उत्तन्र होनेमे अन्ततक अचरलंत्रन रहता है। 
ई जीव यदि इसका पहिलेस ही त्याग कर दे तो वह केवल््षान प्राप्त नहीं करता | 
केवल्ज्ञावतककी दा ग्राप्त करनेका हेतु अ्रुतज्ञानसे ही होता है | 
( २ ) कर्मवंधकी विचित्रता सबको सम्पक (अच्छी तरह) समझमें आजाय, ऐसा नहीं होता | 


६८७ 
# त्थाग वैराग्य न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अठ्के त्याग वैराग्यमां, तो भूछे निजमान ॥| 
» जहां कल्पवा जल्पना, हा मान हुख छांई । 
मिंटे कह्पता जल्पना, *् रह तिन पाई ॥ 
पढे पार कहां पामदो, मिटे वे मनकी आशय | 
ज्यों कोरुहुके बेलकी, घर ही कोश हजार ॥ 

“ओोहयीय' का खरूप इस जीवकों वारम्घार अत्यन्त विचारने योग्य है। उस मोहनीयते 
गद्य मुनीख़रोंकों भी पठ्मरमें अपने पाशमे फँंसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अल्येंत विशुक्त कर दिया है; शाख़त 
सुखकों छीनकर उन्हें क्षणमंगुरतामें छछचाकर मठकाया है। इसलिये निरविकल्प स्थिति छाकर, आत्म- 
ख्मावमें रमण करना और केवछ द्रश्रूपते रहना, यह ज्ञानियोंका जगह जगह उपदेश है | उस 
उपदेशके यथार्थ प्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण हो सकता है | जिज्ञातामें रहो यह योग्य है। 


+ इस कारण मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहकर जिनमगवानके आगे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे “एप एप शा कफ मे संकेत कक आते आरके करता हेँकि से शाजाइुवस्वाजिकी 
शुद्ध सेवा प्रदान करो, जिससे में आनन्दघनको प्राप्त करे] 
# आत्मसिद्धि ७। 
> अंक ९१ पृ. १८९. --अनुवादक 
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# कर्म मोहिनी भेद बे, दर्शन चारित्र नाम | 
हणे बोध बीतरागता, अचूक उपाय आम | 3# शान्ति! । 
घ्ट्ट बबाणीआ, फाल्युन बंदी ११, १९५३ 


(१ ) कर्मग्रंथ विचारनेसे कपाय आदिका बहुतसा खवरूप यथार्थ समझमे नहीं आता; उसे 
बिशेष अनुम्रेक्षासे, त्याग-दत्तिके बछले, समागममे समझना योग्य है। 

( २ ) ज्ञानका फछ विरति है। बीतरागका यह वचन सत्र मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमें रखना 
योग्य है। जिसके वॉचनेसे, समझनेसे और विचारनेसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्योसे, और बिभा- 
चके परिणामसे उदास न हुई, विभावकी त्यागी न हुई, विभावके कार्योक्ी और विभावके फछकी 
त्यागी न हुई--उसका वाचना; विचारना और उसका समझना अज्ञान ही है। विचाखृत्तिके साथ 
त्यागइत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल है--यह कहनेका ही ज्ञानीका परमार्थ है । 

(३) समयका अवकाश प्राप्त करके नियमित सीतिसे दोसे चार घड़ीतक हाठमें मुनियोको 
शांत और विरक्त चित्तसे सूयगड़ांग सूत्रका विचारना योग्य है। 


बज+++-++-+-+5 


६८९ उंवाणीआ, फास्युन वदी ११५ १९५३ 


3» नमः सर्वज्ञाय 

आत्मसिद्धिमें कहे हुए समकितके भेदोका विशेष अर्थ जावनेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है। 

१, आत्मपिद्विमे तीन प्रकारके समाकीतका उपदेश किया है।--- 

(१) आप्तपुरुषके वचनकी ग्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्व रुचिरूप, सच्छंद निरोध भावसे 
आप्तपुरुषकी भक्तिहप---यह प्रथम समकित है | 

(३) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवांशसे प्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समाक्ित है| 

(३ ) निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे प्रकारका समकित है | 

पहिला समकित दूसरे समकितका कारण है | दूसरा तीसरेका कारण है। ये तीनों ही समाझ्त 
वौतराग पुरुषने मान्य किये हैं | तौनों समक्ित उपासना करने योग्य है--सत्कार करने योग्य 
है---भक्ति करने योग्य हैं। 

२. केवल्ज्ञानके उत्नन्न होनेके अंतिम समयतक वीतरागने सापुरुषके बचनोंका अवरूंबन डेना 
कहा है। अथीत्‌ वारहवें क्षीणमोह गुणस्थानतक श्रुतज्ञानसे आत्माके अनुभवक्रों निर्मल करते करते, उस 
निर्महताकी समूर्णता आप्त होनेपर केवढज्ञान उचन्न होता है| उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयतक 
सपुरुपका उपदेश किया हुआ मार्ग आधारभूत है---बह जो कहा है, वह निससन्‍्देह सत्य है। 


६९७० 


भय ] (१) 
देस्याः--मौपके कृष्ण आदि #व्यकी तरह भासमान परिणाम | 


- आत्मतिद्वि ६१०३]. मय कक आस अल जम 


दरैरै श्मद्‌ रांजचनद्र [६९० 
अध्यवसायः--छेश्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरुपसे प्रद्मात्ति । 
संकल्पः---प्रद्मत्ति करनेका कुछ निर्धारित अध्यवसाय | 
विकल्प:--अच्ृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनिर्धारित, संदेहात्मक अध्यवसाय | 
संज्ञा:--आंगे पीछेकी कुछ विशेष चिंतबनशाफ्ति अथवा स्मृति | 
परिणामः--जलके द्रवण स्वभावकी तरह द्रव्यकी कर्थचित्‌ अवस्थांतर पानेकी जो शात्री है 
उस अवस्थांतरकी विशेष धारा--वह परिणाति। 
अज्ञान/--मिथ्यात्वसह्तित मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान | 
विमंगज्ञान: --मिथ्यात्वसहित अतीन्विय ज्ञान | 
विज्ञन;--कुछ विशेष ज्ञान | 
(३ ) 
शुद्ध चेतन्य- 
गुद्ध चेतन्य, शुद्ध चैतन्य. 
सद्भावकी प्रतीति--सम्यग्दर्शन- 
शुद्गात्मपद, 
ज्ञानकी सीमा कौनसी है ! 
निरावरण ज्ञानकी क्या स्थिति है ! 
क्या अद्वैत एकांतसे घठता है ! 
ध्यान और अध्ययन | 
उ० अप ० 
(३) 
जैनमार्ग 
१, लोक-संस्थान॑. 
२. धरम, अधम, आकाश ढृब्य, 
३. अरूपित्व- 
४» सुषम दुघमादि काल, 
७, उस उस काहमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊंचाई आदिका प्रमाण । 
(६. सूक्ष्म निगोद. 
, ७, दो प्रकारके जीव/--भव्य और अम्व्य. 
८ पारिणामिक भावसे विभाव दशा. 
९, प्रदेश और समय---उसका छुछ व्यावहारिक पारमाथिक खरूप- 
१०. गुण-समुदायसे दब्यका मिनरल. 


११, प्रदेश-समुदायका वस्तुलल, 
१२. रूप, रस, गंध और स्पर्शसि परमाणुकी मिन्रता, 


६९० ] विविध पत्र आदि सेग्रह--३े०्वाँ वर्ष | 
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१३. प्रदेशका संकोच-विकास- 

१४. उससे घनल या सूल्म॑व, 

५. अछरशीर्गति 

१६. एक ही समयमे यहाँ और सिद्धकषेत्रमे अस्तिल, अथवा उसी समयमें छोकांतनामरे 

१७, सिद्वसंबंधी अवगाह, 

१८. जीवकी तथा दृश्य पदार्थकी अपेक्षासे अवधि मनापर्यथ और केबढल्ञानकी कुछ 
व्यावहारिक पारमार्थिक व्याख्या 

£ उसी प्रकारते मंति-श्रतकी भी व्याख्या, * 

१९, केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या, 

२०, क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य व्याख्या, 

२१. समस्त विश्वका एक अद्दैततत्वपर विचार, 

२२. केवरल््ानके विना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण॑, 

२३, विभावका उपादान कारण, 

२७. तथा उसका प्माधानके योग्य कोई प्रकार. 

२५. इस काठमे दस बोलोके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहत्य, 

२६. केवलज्ञानके दो भेदः--वीजभूत केवछज्ञान और सम्पूर्ण केवरक्ञान, 

२७, वीर्य आदि आत्माके गुणोंमे चेतनता, 

२८. ज्ञानसे आत्माकी भिन्नता, 

२९, वर्तमानकाढमे जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यावके मुख्य भेद, 

३०, उसमें भी सवीत्कृष्ट मुख्य भेद, 

३१, अतिशयका खरूप 

३२. ( बहुतसी ) लब्धियों। ऐसी मानी जाती हैं जो कहैततत्व माननैसे सिद्ध होती हैं 

३३. लोक-दर्शनका वर्तमानकाल्मे कोई सुगम मार्ग, 

३४. देहान्त-दर्गनका वर्तमानकालमें सुगम मार्ग, 

२५. सिद्वलन-पर्याय सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनेत्त ० 


३६. परिणामी पदार्थ यदि निरंतर खाकार परिणामी हो तो भी उसका अव्यवस्यित परिणामी- 
पना; तथा जो अनादिसे हो वह केवरकज्ञानमें भासमान हो---ये पदार्थमें किस तरह घट सकते है! 
(9) 
१, कर्मव्यवस्था, 
२, सर्मजता, 
३, पारिणामिकता, 


४ नाना प्रकारके विचार और समाधाने, 
८9 


६ |] ४ रे, रॉजचः ५. 
अमर पंजचन्द बा कल जइआअर काल अ4: मिल किक. पंत ६९१ 


७, अन्यसे न्यून पराभव. 
रा ६. जहा जहाँ अन्य सब विकल हैं वहाँ वहाँ यह अविकल है। तथा जहाँ यह अधिक 
खाई देता है, वहीँ अन्य किसीकी क्चित्‌ अविकलता रती है, अन्यथा नहीं | 





#६९१ बम्बई, श्रावण १९५० 


(१) 

१. जिस फक्रमें प्रत्यक्ष-आश्रयका स्वरूप लिखा वह पत्र यहाँ मिला है। मुमुक्षु जीबकों एम 
भाक्तिप्हित उस स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये | 

२. जो सत्पुरुष योग-बल्सहित--जिनका उपदेश बहुतसे जावोंको थोड़े ही प्रयाससे मोक्षका 
साधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसहित--होता है, वह. जिस समय उसे आरब्धके अनुसार उपरेश- 
व्यवहारका उदय ग्राप्त होता है, उसी समय मुख्यरूपसे प्रायः उस भक्तिरूप पत्यक्ष-आश्रय-मार्गको 
प्रकाशित करता है; वैसे उदय-योगके ब्रिना वह प्रायः उसे प्रकाशित नहीं करता | 

३, सत्पुरुष जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारके योगमें मुख्यरूपसे उस मार्गकों प्रकाशित नहीं 
करते, वह तो उनका करुणा-खमाव है | जगत्‌के जीवोका उपकार पूर्वापर विरोधको प्राप्त न हो 
अथवा बहुतसे जीबोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोको देखकर अन्य व्यवहारमें प्रदत्ति करते समय, 
सत्युरुष वैसे प्रत्यक्ष-आश्रयरूप-मार्गको प्रकाशित नहीं करते | प्रायः करके तो अन्य व्यवहारके उदयमे 
वे अप्रकठ ही रहते हैं | अथवा किसी ग्रारू्धविशेषतते वे सत्पुरुषरूपसे किसीके जाननेमे आये भी हो, 
तो भी उसके पूर्वापर श्रेयका विचार करके, जहाँतक बने वहाँतक वे किसीके विशेष प्रसंगमें नहीं आते | 
अथवा वे बहुत करके अन्य व्यवह्यरके उदयमें सामान्य मनुष्पकी तरह ही विचरते हैं । 

४. तथा निससे उस तरह प्रवृत्ति की जाय वैसा प्रार्य न हो तो जहाँ कोई उस्त उपदेशका 
अवप्तर प्राप्त होता है, वहाँ भी प्रायः करके वे अल्क्ष-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करते | कचित्‌ 
प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गके स्थानपर  आश्रय-मरर्ग ' इस सामान्य शब्दसे, अनेक प्रकारका हेतु देखकर ही, 
कुछ कहते है, अर्थात्‌ वे उपदेश-व्यवहारके चलानेके लिये उपदेश नहीं करते। 

(२) 

प्रायः करके जो किन्हीं मुम्ुक्षुओंको हमारा समागम हुआ हैं, उनको हमारी दशशाके संबंधमें थोड़े 
बहुत अशसे प्रतीति है | फिर भी यदि किसीकों भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग्य था | 

यहाँ जो कुछ व्यवहार उदयमें रहता है, वह व्यवहार आदि भविष्यमे उदयमे आने योग्य है, 
ऐसा मानकर, जबतक तथाउपदेश-व्यवहरका उदय प्राप्त न हुआ हो तबतक हक दशाके 
बिषयमें तुम छोगोंकों जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रकाशित न करनेके लिये कहनेमें, वही 


मुख्य कारण था, और अब भी है | 


_०>03>-२०3+++-२०>++-०० 


#यह पत्र यहाँ २१ में वर्षका दिया गया है।._ -“ अनुवादक, 
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६९ २ श्री ववाणीआ, मोरदी, कार्तिकते फ़ाल्युत १९५३ 


श्रीआनन्दधनजी चौवीसी-विवेचन 
(१) 
ऋषभ जिनेखर प्रीतम माहरों रे, ओर न चाहुं रे कंत । 
रौस्‍्यों साहिब सेग्र न परिहरे रे, भागे सादि अनंत ॥ ऋषभ ० ॥ 

नाभिराजाके पुत्र श्रीकृपमदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय है। इस कारण मैं अन्य किसी भी 
स्वामीकी इच्छा नहीं करती । ये स्वामी ऐसे हैं कि जो प्रसन्न होनेपर फिर कभी भी संग नहीं छोड़ते । 
मेरा इनका संग हुआ है इसलिये तो उसकी आदि है, परन्तु वह संग अटल होनेते अनंत है ॥ १ ॥ 

विशेपार्थ---जों स्वरूप-जिज्ञासु पुरुष है वे, जिन्होंने पूण शुद्ध स्वरूपको ग्राप्त कर लिया 
है ऐसे भगवानके स्वरूपमें अपनी बृत्तिको तन्‍्मय करते है | इससे उनकी ख्रूपदक्मा जागृत होती 
जाती है, और वह सर्वोत्कृष्ट यथाह्यात चारित्रकों प्राप्त होती है । जैसा भगवानका खरूप है वैसा ही 
जुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका भी ख़रूप है । इस आत्मा और सिद्धभगवानके खरूपमें केवल औपाधिक 
भेद है | यदि सामाविक स्वरूपसे देखते है तो आत्मा सिद्धमगवानके ही तुल्य है । दोनोमे इतना ही भेद 
है कि सिद्ठभगवानका खरूप निरावरण है, और वर्तमानमे इस आत्माका स्वरूप आवरणसहित है। 
वल्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं | उस्त आवरणके क्षौण हो जानेसे आत्माका सिद्धखरूप प्रगठ होता है। 

तथा जबतक वह सिद्धख्वरूप प्रगट नहीं हुआ तबतक जिन्होंने स्वाभाविक शुद्ध सवरूपकों 
प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्धभगबावकी उपासना करनी ही योग्य है | इसी तरह अहतृभगवानकी भी 
उपासवा करनी चाहिये क्योंकि वे भगवान्‌ सयोगी-सिद्ध है। यथ्पि सयोगरूप आख्वके कारण वे 
देहधारी हैं, परन्‍तु थे भगवान्‌ खरूप-समवस्थित है । सिद्धभगवान्‌, और उनके ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र अथवा वीर्यमें कुछ भी भेद नहीं है; अर्थात्‌ अहँतूमगवानकी उपासनासे भी यह आत्मा सवरूप- 
तन्मयताको ग्राप्त कर सकती है | पूर्व महात्माओंने कहा हैः-- 

जे जाणद अरिहते, दत्वगुणपत्मवेहिं य । 
सो जाणह निय अप, मोहो खलु जाइ तस्स छये। 

-“जो अहँतमगवानका ख़रूप, द्रव्य गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपनी आत्माके 
खरूपको जानता है, और निश्चय उसका मोह नाश हो जाता है | 

उस्त भगवानूकी उपासना जीबोंको किस अदुऋमते करनी चाहिये, उसे श्रीभानंदघनजी नौंें 
स्तवनमें कहनेवाले है, उसे उस प्रसंगपर विस्ताससे कहेंगे | 

भगवानसिद्धके नाम, गोत्र, वेदबीय और आयु इन कर्मोका भो अभाव रहता है । वे भगवान्‌ 
सर्वया कर्माते रहित है। तथा भंगवान्‌अईतकों केबछ आत्मस्वरूपकों आवरण करनेवाके कर्मौका ही 
क्षय ६; परन्तु उन्हें उपर कहे हुए चार कमीका--वेदन करके क्षीण करनेपर्यत---पूर्ववंध रहता है; 
इस कारण ये परमात्मा साकार-भगवान्‌ कह्दे जाने योग्य हैं। 

उन अहंत्भगवास्तें, जिन्होंने पूर्वमें तीर्थंकर नामकर्मका झमयोग उत्पन्न किया है, वे तीर्थकर- 


हज करे जते हैं। उनका प्रताप उपदेश-बड आदि गहसुष्यवोगके उदय आश्र्कारक शोमाको 
प्राप्त होता है | 


ह्रेद श्रीमद्‌ राजचन्द्र॒.[ ६९२ आनन्दघन चौबीसी-पिवेचन 


"भरतक्षेत्रमे वततमान अवसर्पिणीकाठमें श्रीऋषभदेवसे छगाकर श्रीवर्धभानतक ऐसे चौबीप 
तीर्थकर हो गये हैं। * 

वर्तमानकालमें वे मगवान्‌ सिद्धाटयमे स्वरूपस्थितमावसे विराजमान है। परन्तु भूत- 
प्रज्ञापपीय नयसे उनमें तीर्थकरपदका उपचार किया जाता है। उस औपचारिक नयदृह्िसि उन चौत्रीत 
भगवानेंकि स्तवनरूप इन चौबांस स्तवनोकी रचना की गई है। 

सिद्धभगवान्‌ सर्वथा अमूर्तपदमे स्थित हैं इसलिये उनका सरूप सामान्यरूपसे चिंतवन करना कृष्त 
है । तथा अहंतमगवानका खरूप भी मूहदृश्सि चिंतवन करना तो वैसा ही कठिन है, परन्तु तयोगी- 
पंदके अवरंबनपूर्वक चिंतवन करनेसे वह सामान्य जीवोंकी भी इत्तिके स्थिर होनेका कुछ छुगम उपाय 
है। इस कारण अर्हतमगवानके स्तवनसे तिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार तमझ- 
कर, श्रीआनंदधनजीने चौबीस तीर्थकरोंके स्तवनरूप इस चौबीसीकी रचना की है। नमस्तारमंत्रमे भी 
प्रथम अहतपदके रखनेका यही हेतु है कि उनका हमारे अति विशेष उपकारभाव हद पे 

भगवानके स्वरूपका चितबन करना यह परमार्थव्श्युक्त पृरुषोंकी गौणतासे निजरलरुफका 
ही चिंतवन करना है ! सिद्धआरश्तमें कहा है।-- 


जारिस सिद्धसहाबो, तारिस सहावों सब्बजीवा्ण | 
... हम्हा सिद्धंतरई, कायव्वा भव्यजीवेहिं ॥ 
_ जैसा सिद्ठभगवानका आत्मसवरुप है, वैसा ही सब जीवोंकी आत्याका स्वरूप है, इसलिये 
भव्य जीबोंको सिद्धत्वमें रुचि करनी चाहिये | 
इसी तरह श्रीदेवचन्द्रखामाने श्रीवासुपूज्यके स्तवनमे कहा है । 
जिनपूजा रे ते निजपूजना--पदि यथार्थ मूलदृश्सि देखे तो'जितमगवावकी पूंजी ही आत्म- 


स्वरुपका पूजन है.। 
इस तरह खरूपकी आकांक्षा रखनेवाले महात्माओने जिनमंगवानको और पिद्वभगवानको 


उपासनाकों स्वरूपकी प्राप्तिका हेतु माना है । क्षीणमोह गुणस्थानतक उस्त ख़रूपका चिंतवन करना 
जीवको प्रबल अवरूंबन है । 
तथा मात्र 'अकेडे अध्यातखरूपका चिंतवन जीवको व्यामोद पैदा करता है, बहुतसे जीवोकी वह 
शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा सेच्छाचारिता उत्तन्न करता है, अथवा उन्मत्त ग्रढप-द्शा उत्तन करता 
है. | तथा भगवानके खखूपके ध्यानके अवरलंबनसे मफ़िप्रधान धृटि होती है और भ्याक्नर्चष्टि गौण 
होती है; इससे श॒ष्कता, छेच्छाचारिता और उन्मत-प्रछषितर नहीं होता | आत्मदशा प्रबल हैं से 
खामाविक अध्याक्षप्रवानता दीती है; आत्मा उच्च गुणोका सेवन करती है, अर्थात्‌ शुषकता थादि 
दोष उप्पन्न नहीं होते; और भक्तिमागके अति भी छुगुप्ता नहीं होती; १ 
खरूप-ढीनताकों प्रा्त करती जाती है ।- जहाँ अहँत्‌ आदिके ख़रूपके ध्यानके अवर्लवरनर बिना है 
आत्माकारता सेवन करती है, 2 टन पट हक ह ःजई + 


विविध «3. $०- ९ 
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(२) 

#वीतरागियोंमे ईश्वर ऐसे ऋषभदेवभगवान्‌ मेरे स्वामी है। इस कारण अब मे किसी दूसरे कंतकी 
इच्छा नहीं करती | क्योंकि वे प्रमु यदि एक बार भी रीक्ष जाय तो फिर छोड़ते नहीं हैं | उन प्रभुका 
योग प्राप्त होना यह उसकी आदि है, परन्तु वह योग कभी भी निद्वत्त नहीं होता, इसलिये वह अनंत है। 

चेतन्यबृत्ति जो जगतके भावोसे उदासीन होकर, शझुद्धचैतन्य-स्वमावमे समवस्यित भगवान 
प्रीतियुक्त हो गई है, आनंदघनजी उसके हर्षका प्रददीन करते हैं | 

अपनी श्रद्धा नामकी सखीको आनंदघनजीकी चैतन्यद्वात्ति कहती है कि हे सखि | मैने ऋषमदेव- 
भगवानकी साथ छप्म किया है. और वह भगवान्‌ मुझे सर्वप्रिय है । यह भगवान्‌ मेरा पति हुआ है, 
इसलिये अब में अन्य किसी भी पतिकी कभी भी इच्छा न करूँगी । क्योंकि अन्य सब जीव जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःखोसे आकुछ व्याकुछ हैं---क्षणमरके लिये भी सुखी नहीं हैं; ऐसे जीबोको पति बनानेसे 
मुझे सुख कहोँसे हो सकता है! तथा भगवान्‌ ऋषमदेव तो अनन्त अव्यावाघ सुख-समाधिको प्राप्त हुए 
हैं, इसलिये यदि उनका आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे भी उस वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है | वर्तमानमे 
उस योगके मिठनेसे, हे सा्षि | मुझे परम शीतदता हुई है। दूसेरे पतियोका तो कभी वियोग भी हो 
जाता है, परन्तु मेरे इस स्वामीका तो कमी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता | जबसे वह लामी 
प्रसन्न हुआ है तभीसे वह कभी भी संग नहीं छोड़ता । इस स्वामीके योगके स्वभावकों सिद्धांतमें * सादि- 
अनंत ” कह्दा है, अर्थात्‌ उस योगके होनेकी आदि तो है, परन्तु उसका कभी भी वियोग होनेवाछा 
नहीं, इसलिये वह अनंत है | इस कारण अब मुझे कमी भी उस पतिका वियोग नहीं होगा ॥ १॥ 

है संखि | इस जगतमें पतिका वियोग न होनेके लिये त्रियाँ जो नाना ग्रकारके उपाय करतीं 
है, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है, और इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं होती | उन उपायोंको 
मिध्या बतानेके लिये उनमेंसे थोड़ेसे उपायोको तुझे कहती हूँ।--- 

कोई ज्ली तो पतिकी साथ काष्ठमें जल जानेकी इच्छा करती है, जिससे सदा ही पतिकी साथ 
मिलाप रहे | परन्तु वह मिलाप कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुस्तार जहों उसे जाना 
था वहाँ चछा गया; और जो ञ्री सती होकर पतिसे मिलनेकी इच्छा करती है, वह ख्री भी मिलापके 
लिये किस्ती चितामे जलकर मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे तो अपने कर्मानुसार ही देह 
धारण करना है | दोनों एक ही जगह देह धारण करें और पति-पत्नीरुपसे संबद्ध होकर निरंतर सुखका 

. * आनन्दपनशीक्षत शरकष भजिन-स्तवनके पोंच पद्य निम्न प्रकार है...» 
भणभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत । 
रीहयो साहिब तंग न परिहेरे रे, भागे सादि अनंत ॥ ऋषम० ॥ १ ॥ 
कोइ कंत कारण काप्ठमप्ण करे रे, मछ्शु केंतने घाय | 
ए मेले नवि कदिये संभवे रे, भेल्ठे ठाम न ठाय || ऋषम० | २ ॥| 
कोई पतिरंजन अतिवणु तप करे रे, पत्तिरेंजन तनताप | 
ए पतिरंजन में नि चित घ्ु रे, रंजन घातुमेछाप ॥ ऋषभ० ॥ ३ ॥ 
कोई कहे लीला रे अदस अलख तणी रे, छख पूरे मन आशय | 
दोष रहितने लीछा नवि घंटे रे, छीछा दोपविद्यत ॥ ऋषभम० ॥ ४ ॥ 
चित्त प्रसन्न रे पूजनफक कष्मे रे, पूजा अखेंडित एह। 
कपटरदित यई आतम-अखणा रे, आनेदपनपदरेह || क्पम० || ५ || --अनुवादक, 
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भोग करें ऐसा कुछ नियम नहीं है | अर्थात्‌ जिस पतिका वियोग हो गया, और जिम्तका संयोग भी 
हिना सह पा पतिका जो मिलाप है उसे मैंने मिध्या समझा है, क्योकि उध्षका शाम 

अथवा अथम पंदका यह आर्थ भी होता हैः--परमेशररूप पतिकी ग्राप्तिके लिये कोई काप्रका 
भक्षण करता है, अर्थात्‌ पंचाप्रिकी धूनी जाकर उसमें काह होमकर, कोई उस अप्निका परिषह 
सहन करता है, और इससे ऐसा समझता है हम परमेखररूप पतिकों पा लेंगे, परन्तु यह समझना 
मिध्या है | क्योकि उसकी तो एंचाप्नि तपनेमे ही अृत्ति रहती है । वह उस पतिका स्वरूप जातकर, 
उस पतिके प्रसन्न होनेके कारणोंको जानकर, कुछ उन कारणोकी उपासना नहीं करता, इसशिये फ़िर 
वह परमेश्वररूप पतिकों कहते पायेगा ? वह तो, उसकी मतिका गिस छमावों परिणमन हुआ है, 
बैसी ही गातिको पावेगा, इस कारण उस मिछापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है॥ २ ॥ 

दे ससि ! कोई पतिको रि्ञानेके लिये अनेक प्रकारके तप करता है, परन्तु वह केक शरीख्ो 
ही पंताप देता है | इसे मैंने एतिके असन्न करनेका मार्ग नहीं समझा | पतिके रंजन करनेके हिये तो 
दोनोकी धातुओंका मिछाप होना चाहिये | 

कोई थ्री चाहे कितने ही कश्से तपश्चर्या करके अपने पत्तिके रिश्वानिकी इच्छा करे, तो भी 
जबतक वह सनी अपनी प्रहृतिको पतिकी ्रकृतिके सवमावातुसार न कर सके, तबतक प्रकृतिकी प्रति- 
कूलताके कारण वह पति कभी भी असन्र नहीं होता, और उत्त स्लीक़ो मात्र अपने शरीस्मे ही क्षुधा 
आदि संतापकी प्राप्ति होती है। , 

* - इसी तरह किसी मुमक्षुकी वृत्ति मगवानकों पत्तिरूपसे प्राप्त करनेकी हो तो वह थदि भग- 
वान्‌के खरूपके अनुसार वृत्ति न करे, और अन्य स्वरूपमे रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप 
करके कष्ठका सेवन करे, तो भी वह भगवाबक्ो प्राप्त नहीं कर सकता | क्योंकि जिस तरह पति-फलीका 
सचा मिठाप और सच्ची प्रसन्तता धातुके एकलमें ही है; उसी तरह हे सखि | भगवानमे इस इत्तिका 
पतिल स्थापन करके उसे यदि अचल रखना हो, तो उस भगवानकी साथ धातु-मिठाप करना ही योग्य 
है। अर्थात्‌ उन भगवानने जो झुद्धचेतन्य-घातुरूपसे परिणमन किया है, पेसी झुद्धचैतन्यद्ृति कर- 
नेसे ही उस धातुमेसे प्रतिकूल खमावके निद्ृत्त होनेसे ऐक्य होना संभव है; और उसी धातुके 
मिलापसे उस भगवानरूप पतिकी ग्रात्तिका कमी भी वियोग नहीं होगा ॥ ३ ॥ 

हे सखि | कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगतू ऐसे भगवानकी छीण है कि जिसके ख़रूपकी 
पहिचान करनेका ठक्ष ही नहीं हो सकता; और वह अछक्ष भगवान्‌ सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इस ता 
बह इस जगत्‌को भगवान्‌की छीछा मानकर, उस खरूपसे उस भगवानकी महिमाके गान करलेमें ही 
अपनी इच्छा पूर्ण होगी--भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसमें संल्मता करेंगे--ऐसा मानता है | परत यह 
मिध्या है। क्योंकि वह भगवानके खरूपका ज्ञान न होनेसे ही ऐसा कहता है। 

जो भगवान्‌ अनंत ज्ञान-दर्शनमय सर्वोत्ष्ट सुख समापिमय है, वह भगवान्‌ इस जगतका कर्चा 
किस तरह हो सकता है! और उसकी छोछाके कारण प्रवृत्ति किस तरह हो सकती है शा 

परदृत्ति तो सदोफ़मे ही संभव है । जो पूर्ण ता है वह तो कुछ भी इक्छा नहीं करता | तथा म 
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तो अनंत अव्यावाध सुख्से पूर्ण है। उनमें अन्य कोई कल्पना कहँसे आा सकती है! तथा छीछाकी उत्पत्ति 
ते कुतृहल बृत्तिसे होती है और बैसी कुदहृछ इत्ति तो ज्ञान-सुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान्‌ 
ज्ञाव और सुख दोनोंसे परिषृर्ण है, इसलिये उनकी प्रदृत्ति जगत॒को रचनेरूप ७2 प्रति, कमी भी नहीं 
हो सकती | तथा यह लीला तो दोषका विछास है और वह संपर्गाके ही संभव है। तथा जो सरागी 
होता है बह देषसह्ित होता है; और जिसे ये दोनो होते हैं, उसे क्राध, मान, माया, छोम आदि सब 
दोषोका होना भी संभव है । इस कारण यथार्थ इृश्सि देखनेसे तो छीछा दोषका ही विकास ठहस्ता है, 
और ऐसे दोष-बिछासकी तो इच्छा अज्ञानी ही करता है। जब विचारबान मुमुक्षु भी ऐसे दोष-विछासकी 
इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञाममय भगवान्‌ तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं ! इस कारण 
जो उस भगवानके खरूपकों छीछाके कर्त्तामावतते समझता है वह भ्रान्ति है; और उस श्रान्तिका 
अनुसरण करके जो मगवानके प्रसत्न करनेके मार्गको ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरुप ही है। 
इस कारण उसे उस भगवान्‌रूप पतिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥ 

हे सद्धि | पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार है | उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द 
सी आदिके भोगसे पतिकी सेवा की जाती है | परन्‍्तु उन सबमें चित्तकी प्रसन्नता ही सबसे उत्तम 
सेत्रा है, और बह ऐसी सेवा है जो कभी भी खंडित नहीं होती । कपटर्रहित होकर आत्मस्मर्पण 
करके पतिकी सेवा करनेसे अत्यन्त आनंदके समूहकी प्रात्तिका भाग्योदय होता है । 

भगवानरूप पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हैं:--जैसे हब्यपूजा, मावपूजा, आज्ञापूजा | हन्यपूजाके 
भी अनेक भेद है। उनमें सर्वोत्कष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसन्ञता--उस भगवानमें चैतन्यवृत्तिका परम 
हपसे एकलको प्राप्त करना--ही है । उसमें ही सव साधन समा जाते है । वही अखंडित पूजा है, 
क्योंकि यदि चित्त भगवानमें छीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधधान होनेसे वे भगवानके ही 
आधौन रहते है; और यदि भगवानमेसे चित्तकी छीनता दूर न हो तो ही जगतके भावोंमें उदासीनता 
रहती है, और उसमें ग्रहण-त्यागरूप विकल्प नहीं रहते | इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है। 

जबतक चित्तमें अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रदरीन किया जाय कि * तुम्हारे 
लिबाय मेरा दूसरे किसीमें कोई भी भाव नहीं, तो वह इथा ही है और वह कपट है; और जबतक 
कपठ रहता है तवतक भगवानके चरणमें आत्मतसमपंण कहोते हो सकता है! इस कारण जगवके 
सर्व भावोके प्रति विराम प्राप्त करके इत्तिको शुद्ध चेतन्यभावयुक्त करनेसे ही, उस उत्तिमें अन्यभाव 
न रहनेके कारण, वृत्ति शुद्ध कही जाती है और उसे ही निष्कपट कहते है। ऐसी चैतन्यब्ृत्त 
भगवान्सें छौन की जाय तो वही आत्मसमर्पणता कहीं जाती है | 

धन धान्य आदि सत्र कुछ मगवानूक्ो अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसमर्पण न किया हो, 
अथात्‌ उस आत्माक्ी इत्तिकों भगवानूमें लीच न की हो, तो उस धन घान्य आदिका अर्पण करना 
सकपट ही है । क्योंकि अर्पण करनेवाली आत्मा अथवा उसकी बृत्ति तो किसी दूसरी जगह ही छीन 
हो रही है। तथा जो ख़य॑ दूसरी जगह छौन है, उसके अर्पण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवानमें 
कहते अपित हो सकते हैं ! इसलिये भगवानमें चित्ततत्तिकी छीनता ही आत्मसमर्षणता है, और 
यही आनंदघन-पदको रेखा अथोत्‌ परम अब्यावाव छुखमय मोक्षपदकी निश्ञानी है | अर्थात जिसे 
ऐसी दशाकी प्रापि हो जाय वह गा 


ऐ है परम आनंदघनस्वरूप मोक्षकों प्राप्त होगा | यह रक्षण ही सच्चा लक्षण 
है॥ ५ | इत्ति श्रीकृपममिन-स्तवन | 
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प्रथम स्तवनमे भगवानमे इत्तिके छीन द्वोनेरुप हर्षको बताया है, पर्तु वह इत्ति अजंड और 
पूर्णहूपसे छॉन हो तो ही आनंदघन-पदकी प्राप्ति हो सकती है। इससे उस इत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करते 
इए भी आनंदघनजी दूसरे तीर्थकर श्रीभजितनाथका स्तवन करते है | जो पूर्णताकी इच्छा है, उसके 
प्राप्त होनेमें जो जो विश्न समझे है, उन्हें आनंदधनजी भगवानके दूसरे स्तवनमे संक्षेप से निवेदन 
करते है; और अपने पुरुषत्वको मंद देखकर सेदखिन्न होते हैं---इस तरह वे ऐसी भावनाका चिंतवन 
करते है जिससे पुरुषत्व जाम्रत रहे । 

हे. सि | दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवानने जो पूर्ण छीनताके मार्गका प्रदर्शन किया है-- 
जो सम्यकू चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है--उसे जब मै देखती हैँ तो वह मार्ग अजित है--मेरे 
समान निर्बल इतिके मुमुझुते अजेय है । तथा भगवानूका जो भजित नाम है वह सत्य ही है, 
क्‍योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कह्दे जाते है, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके धामरूप पंथका जय 
नहीं हुआ, उसका भगवानने जय किया है | इसलिये भगवानका भजित नाम सार्थक ही है, और 
अनंत गुणोंके धामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवानका गरुणोंका धाम कहा जाना सिद्ध है। है सत्ति ! 
परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं | तथा भगवान्‌का नाम तो अजित है; निम्त 
तरह यह्द नाम तदरूप गुणोके कारण है, उसी तरद्द मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणों कारण 
नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुषार्थते सहित दो---छ्पराक्रमते साहित हो; परन्तु मैं 
तो वैसा हूँ नही | इसलिये मे भगवानूसे कहता हूँ कि है मगवन्‌ | तुम्हारा नाम जो अजित है वह यथार्थ 
है, और मेरा नाम जो पुरुष है वह मिथ्या है | क्योंकि राग, देष, अज्ञान, क्रोप, मान, माया, छोम 
आदि दोषोंका तुमने जय किया है. इस कारण तुम अजित कहे जाने योग्य हो; पर्तु उन्हीं 
दोषोंने तो मुझे जीत लिया है, इसढिये मेरा नाम पुरुष कैसे कहा जा सकता है !॥ १ ॥ 

है सखि ! उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है | चर्मनेत्रोसे देखते हुए तो 
समस्त संसार भूछा ही हुआ है। उस परम तत्वका विचार होनेके लिये जिन दिव्य नेत्रोकी भावइयकता, 
है,. उन दिव्य नेत्रोंका निश्चयसे वर्तमानकाढमें बियोग हो गया है| 

हे सक्षि ] उप्त अजितमगवानका अजित होनेके ढिये म्रहण किया हुआ मांग कुछ इन 
चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं पड़ता । क्योकि वह मार्ग दिव्य है, और उसका अंतरात्मइश्सि ही अब- 
छोकन किया जा सकता है। जैसे एक गाँवसे दूसेर गॉबमे जानेके लिये पृथिवीपर सड़क वगैरह मार्ग 
होते हैं, उस तरह यह बाह्य मार्ग नहीं है, अथवा वह चर्मचक्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवाला मार्ग नहीं हक 
कुछ चर्मचक्षुसे वह अतीन्दरिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २॥ जा 


मिल लिन मनन मकर पर तीज कि माल मर अप 
आनन्‍्दघनजीकंत अजितनाथ स्तवनके दो पंथ निम्नरुपसे हैं।-- 
ह पंथडो निद्वाह्ल॑ रे बीजा जिन तणो रे, अजित अजित गुणधास | 
जते जीत्या रे तेणे हुं जीतियो रे पुरुष किल्युं सुज नाम ॥ पंथडे० ॥ १॥ 
शर्म मयण कौरे मारग जेवाता रे, भूल्यो सयल संसार | कम 
जिन नयणे करें मारग जोविये रे, नयण ते दिव्य विचार ॥| पंथडे।० ॥२॥ 








“-अनुवादिक 
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हे ज्ञातपुत्र भगवन्‌ ! काछकी बलिहारी है ! इस भारतके पुण्यहीन मनुष्योंको तेरा सत्य 
अखंड और पूर्वापर विरोधरहित शासन कहँसे प्राप्त हो सकता है ! उसके प्राप्त होनेमें इस प्रकारके विश्न 
उपस्थित हुए हैं;:--तेरे उपदेश दिये हुए शात्रोंकी कल्पित अभसे विराधना की; कितनोंका तो सघृूछ 
है। खंडन कर दिया; ध्यानका कार्य और त्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा हैं, उससे कठाक्षद्वश्सि 
छाखो छोग फिर गये; और तेरे बादमें परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके वचनोंमें और तेरे 
बचनोंमे भी शंका डा दी--एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निन्‍दा की | 

है शासन देषि ! कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे मै दूसरोंको कल्याण-मार्गका बोध कर सकूँ--- 
उसका प्रदर्शन कर सकूँ---उसे सच्चे पुरुष प्रदर्शित कर सकें। सर्वोत्तम निर्मन्‍्थ प्रबचनके वोधकी ओर 
फिराकर उन्हें इन आत्म-विरोधक पंथोंसे पौछि खीचनेमे सहायता प्रदान कर ! समाधि और बोधियमें 
सहायता करना तेरा धर्म है | 





६९४ 
(१) 
3० नमः 

* अनंत प्रकारंके शारीरिक और मानसिक दुःखेंते आकुछू व्याकुछ जौबोंकी, उन दुःखोंसे 
छूटनेकी बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा होनेपर भी वे उनमेसे मुक्त नहीं हो सकते---इसका क्या कारण 
है! यह ग्रइन अनेक जीवोको हुआ करता है, परन्तु उसका यथार्थ समाधान तो किसी विरे 
जीवको ही होता है | जवतक दुःखके मूल कारणको यथार्थरूपले न जाना हो, तबतक उसके दूर 
फरनेके लिये चाहे कितना भी प्रयत्न क्यो न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और 
उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अरुचि अप्रियता और अनिच्छा क्यो न हो, तो भी उन्हें वह. 
अनुभव करना ही पड़ता है | 

अचास्तविक उपायते यदि उ्त दुःखके दूर करनेका प्रयल किया जाय, और उस अयत्नके असहा 
परिश्रमपूर्तक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेसे, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुको 
अत्यंत व्यागोह हो आता है, अथवा हुआ करता है. कि इसका क्‍या कारण है! यह दुःख क्यों 
दूर नहीं होता ! किसी भी तरह मुझे उस दुःख़की प्राप्ति इ न होनेपर भी, खप्ममें भी उसके प्रति 
कुछ भी इत्ति न होनेपर भी, उसकी ही आध्ति हुआ करती है, और मैं जो जो प्रयत्न करता हूँ उन 
सत्रके निष्फल हो जानेसे में दुःखका ही अनुभव किया करता हूं; इसका कया कारण है ? 

न्‍ैया यह दुःख किसीका भी दूर नहीं होता होगा! क्या दुःखी होना ही जीवका समाव 
होगा ! क्या कोई जगत॒का कर्ता ईश्वर होगा, बिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा ? कया यह्‌ 
बात भवितव्यताके आवीन होगी ! अथवा यह कुछ मेरे पूर्वमे किये हुए अपराधोंका फ़छ होगा ! 
इगादि अनेक प्रकारके विकल्पोंको मनसहित देहघारो जीव किया करते हैं; और जो जीव मनसे 


रहित ६ वे अव्यक्तरूपसे दःखका अनुभव करते है ओर वे खोँके 

व्पक्ष इ:उका अनुभव करते है, और दे अव्यक्तरुपसे ही उन दःखोक्े दूर हो 

जानेकी इच्छा किया करते हे | सी 
८१ 
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इस जगतमें प्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अब्यक्त इच्छा भी यही है कि मुझे किसी भी तरहसे दुःख 
न दो और सर्वथा सुख ही सुख हो; और उनका प्रयत्न भी इसीडिये है; फिर भी वह दुःख क्यों दूर 
नहीं होता ? इस तरहके प्रश्न बड़े बड़े विचारबान जीवोंकों भी भूतकाल्में हुए थे, वर्तमानकाढमों भी होते 
है. और भविष्यकालमे भी होंगे | तथा उन अनंतानंत बिचारबानोंमेसे अनंत विचारवानोंकों तो उसका 
यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःझसे मुक्त हो गये हैं | वर्तमानकाठमें भी जिन विचारबानोंको 
उसका यथार्थ समाधान होता है, वे भी तथारूप फलको प्राप्त करते है, और भविष्यकालमें भी मिन 
जिन विचाखवानोंकों यथार्थ समाधान होगा वे सब तथारूप फछको पावेंगे, इसमें संशय नहीं है। 
शरीरका दुःख यदि केवछ औपध करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि धन आदिके मिठ्नेसे 
ही भाग जाता, और बाह्य संसर्गसंत्रंभी दुःख यदि मनको कुछ भी असर पैदा न कर सकता, तो हुःखके दूर 
करनेके ढिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सत्र, सभी जीवोको सफल हो जाते | परन्तु जब यह 
होना संभव दिखाई न दिया, तभी विचारबानोंकों प्रश्न उठा कि दुःखके दूर होनेके लिये कोई दूसरा 
ही उपाय होना चाहिये | तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अयथार्थ है, और यह समर्ण 
श्रम वृथा है, इसछिये उस दुःखका यदि यथार्थ मूछ कारण जान लिया जाय और तदनुस्तार उपाय 
किया जाय तो ही दुःख दूर होता संभव है, नहीं तो वह कमी भी दूर नहीं हो सकता | 
जो विचारबान दुःखके यथार्थ मूल कारणको विचार करनेके ढिये उत्कंढित हुए है, उनमें 
भी किसी किसीकों ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और बहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर 
' भी मत्ि-व्यामोह आदि कारणोसे ऐसा मानने छगे है कि हमे यथार्थ समाधान हो गया है, और वे 
तदनुसतार उपदेश भी करने छगे है, तथा अनेक छोग उनका अवुप्तणण भी करने ढगे है | जयतूमे 
मित्र मित्र जो धर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है । 
विचाखानोंकी विशेषतः यही मान्यता है कि धर्मसे दुःख मिठ जाता है | परन्तु धर्मके खरूप 
समझनेमें तो एक दूसरेमें बहुत अन्तर पड़ गया है | बहुतसे तो अपने मूछ विषयको ही भूछ गये है, 
और बहुतंसोंने उस विपयमें अपनी बुद्धिके थक जानेसे अनेक अकारस नास्तिक आदि परिणाम 
बना ढिये है | पु > दवंधं यहाँ थोडेसे 
दुःखके मूठ कारण और उनकी किस किस तरह प्रदत्त हुई, इसके संबंधमें, यहाँ थोड़े 
मुख्य अभिम्नायोंकों संक्षेपमें कह्म जाता है । 
(२) 26 
“दुःख क्या है ! उसके मूछ कारण क्या हैः और बह दुःख किस तरह दूर ह्द के ई ग्उ्स 
संबंधमें जिनमगवान्‌ बीतरागने अपना जो मत प्रदर्शित किया हैं, उसे यहाँ संक्षेपसे कहते हैं।-- 


+ 
अब, बह यथार्थ हैं या नहीं, उसका अवोकर्न करते हैं: 
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जिन उपायोंका प्रद्देत किया है, वे उपाय सम्पकृदशन सम्बस्यञात और सम्बकूचारित्र है; अथवा 
उन तौनोंका एक नाम ' सम्पकमोक्ष 'है। _ 

उन बीतरामियोनि अनेक स्थछोपर सम्यकृदबीन सम्ब्यान और सम्पक्चाजिमे सम्ब्दरोनकी 
ही मुह्यता कही है | यद्यपि सम्यज्ञानसे ही सम्परदर्शनकी पढ़िंचान होती है, तो भी सम्पन्दशीनकी 
प्रापिके विना ज्ञान, संसार-हुःख-का कारणमूत है इसलिये सम्पग्दर्शनकी ही मुख्यता बताई है। 

ज्यों ब्यो सम्पग्ददीन शुद्ध होता जाता है, त्यो तयों सम्यकूचासिके प्रति वीर्य उछलांतित होता 
जाता है; और क्रमपूर्वक सम्पकूचारिजकी प्राप्ति होनेका समय आता है । इससे आत्मार्म स्थिर खमाव 
सिद्द होता जाता है, और ऋमसे पूर्ण स्थिर खवमाव प्रगठ होता है; और आत्मा निजपदर्म छीन होकर 
सर कर्म-कर्ंकसे रहित होनेसे, एक शुद्ध आतम्वमावरुप मोक्षमें-परम अव्यावाध छुखके अनुभव- 
समुद्रमें-श्थित हो जाती है | 

सम्काद्धीनकी प्रात होनेसे जिस तरह ज्ञान सम्यकृलमावको ग्राप्त करता है---यह सम्पर्दर्श- 
तका परम उपकार है--मैसे ही सम्पदरीन ऋमसे शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यकचारित्रको प्राप्त 
होता है, उसके लिये उसे सम्पन्ञ्ञानके वढकी सची आवश्यकता है | उस सम्यस्ञानकी प्राप्तिका उपाय 
बीतरागश्रुत और उस अ्रुततत्तका उपदेश महात्मा पुरुष है। 

बीतरागश्रुतके परम रहस्यकों श्रात असंग और परम करुणाश्ीक महात्माका संयोग मिलना 
अतिशय पे है । महान भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है | 
कहा भी हैं।--- 


तहा र्वाणं समणाणं-- 
उन श्रमण महत्मार्ओके प्रदृत्ति-छक्षणोंकों परम पुरुषने इस तरह कहा है;--- 


उन महात्माओंके प्रदृत्ति-लक्षणोंसे अभ्यन्तरदशाके चिहोंका निणेय किया जा सकता है। 
ययपि प्रइत्ति-उक्षणोके अतिरिक्त अन्य प्रकारस भी अभ्यन्तरदशाविषयक निश्चय होता है; परन्तु किसी 
जुद्ध इत्तिमान मुपुक्षुको ही उस अभ्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है | 


है + 


ऐसे महात्माओके समागम और विनयकी क्या आवश्यकता है? तथा चाहे कैसा भी पुरुष हो, 
पर्तु जो अच्छी तरह शात्र पढ़कर सुवाता हो ऐसे पुरुषसे भी जीव कल्याणके यथार्थ सार्गकों क्यों 
नहीं पा सकता £ इस आर्गंकाका समाधान किया जाता हैं।--- 
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ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिछुना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है | जब श्रेष्ठ देश कालमे भी 
महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दुःख-पधान काढ्में वैसा हो तो इसमें कुछ कहना ही नहीं 
रहता | कहा भी हैः-- 


यद्यपि उस महात्मा पुरुषका योग कचित्‌ मिछता भी है, तो भी यदि कोई शुद्ध इत्तिमान मुमु॒क् 
पुरुष हो तो वह उस मूहरतमात्रके समागममे ही अपूर्व गुणकों प्रात कर सकता है। जिन महात्ा 
पुरुषोंके वचनोंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मृहृर्तमात्रमे ही अपना राजपाट छोड़कर भयंकर बन 
तपश्चर्या करनेके लिये चले जाते थे, उन महात्मा पुरुषोंके योगसे अपूर्व गुण क्यो प्राप्त नहीं हो सकते ! 


श्रेष्ठ देश कालमें भी कचित्‌ ही महात्माका योग मिलता है | क्योंकि वें तो अग्रतिबद्ध-विहारी होते 
है। फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो किस तरह बन सकता है, जिससे मुमुक्षु जीर सर्म 
ढुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोकी पूर्णरूपसे उपासना कर सके! उसके मार्गकों भगवान्‌ जिनने 
इस तरह अवलोकन किया हैः--- 


निद्य ही उनके समागमर्मे आज्ञाधौन रहकर ग्रदृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये वाह्य- 
आम्यंतर प्रिभ्हका त्याग करना ही योग्य है। 


जो उस त्यागको सर्वधा करनेमें समर्थ नहीं है, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशसे करना 
उचित है। उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया है; -- 


उस महात्मा पुरुषके गु्णोकी अतिशयतासे, सम्बक आचरण, परम ज्ञानसे, परम शातिस, 
परम निदृतिसे, मुसुक्षु जीवकी अद्युम इत्तियाँ पराइत्त होकर शुभ स्वमावकों पाकर निवलरुपरक 


प्रति सन्‍्मुख होती जाती है। 


उप पुरुषके वचन यवपि आगमल्लरूप हैं, तो भी वारंबार अपनेते बचन-योगकी प्रशृत्ति 
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न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस वचनका उस तरहका अवण 
समरणमें न रहनेके कारण, वहुतसे भार्वोका स्वरूप जाननेमें आवर्ततकी आवश्यकता होनेके कारण, 
तथा अमुप्रेक्षाक्े वछकी बृद्धि होनेके लिए, वीतरागश्रुत--बीतरागशात्र---एक बलवान उपकारी साधन 
है। यथपि प्रथम तो उस महात्मा पुरुषद्वारा ही उसके रहस्यकों जानना चाहिये, परन्तु वादमे तो 
विशुद्ध दृष्टि हो जानेपर, वह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमें भी वछवान उपकारक होता है। अथवा 
जहाँ उन महात्माओका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता, वहाँ भी विशुद्ध दृष्टिवाढेको वीतरागश्रुत 
परम उपकारी है, और इसीडिये महान्‌ पु९षोंने एक छोकसे छगाकर द्वादशांगतककी रचना की है | 


उस द्वादशांगके मूछ उपदेष्टा सर्वज्ञ बीतराग हैं। महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान 
करते हैं; और उस पदकी आपतिमें ही सब कुछ गर्भित है, यह अर्तातिसे अनुभवमे जाता है। 
संत्रेज्ञ बीतरागके वचनको धारण करके हो महान्‌ आचार्योने द्वादशांगकी रचना की थी, और 
उनकी आज्ञामे रनेवाढे महात्माओने अन्य अनेक निर्दोष शास्रोंकी रचता की है | द्वादहांगके नाम 
निप्त प्रकारसे है।--- 

(१) आचारांग, (३ ) सूत्रकृतांग, (३) स्थानांग, (9) समवायांग, (५) भगवती, 


(६ ) जतापमकर्ांग, (७) उपासकदरशांग, (८) अंतकृतदशांग, (९ ) थनुत्तरौपपातिक! 
(१० ) प्रज्नव्याकरण, (११) विषाक और (१२ ) दृष्वाद | 
उनमें इस प्रकारसे निरूपण किया हैः--- 


हु है उनमेंके अनेक स्थल तो विस्तृत हो गये हैं, और केवल थोड़े ही स्थरछू बाकी 
बचे हैं; 


जो अह्प स्थढ बाकी बचे हैं, उन्हे खेताम्बराचार्य एकादश अंगके नामसे कहते हैं | दिगम्बर 
इससे सहमत नहीं हैं और वे ऐसा कहते हैं;--.. 


ेु विसेब्राद अथवा मताप्रहकी इश्सि तो उसमें दोनों सम्प्रदाय सर्वथा मित्र मिन्न मार्गकी तरह देखनेमें 
भाते हैं, पर्तु जब दोर्बदश्ते देखते हैं तो उसका कुछ और ही कारण समझमें आता है | 


०. हि 
चाहे जो हो परन्तु इस तरह दोनों बहुत पासमें भा जाते हैंः-- 


बे 


विवादके ढ़ के तो प्रयोजन सि। जे के च 
विवादके अनेक स्थढ तो प्रयोजनंग्रन्य जैसे ही हैं; और वे भी परोक्ष है | 


है श्रोताकों कप 
अपान्र श्रोताकों द्रन्यानुयोग आदि भावके उपदेश करनेसे, नाप्तिक आदि मभाव्रोंके उपपन्न 
गैनेका कि होनेका 
होनेका समय आता है, अथवा शुष्कज्ञानी होनेका समय आता है | 


अब, इस प्रत्तावनाकों यहाँ संक्षित करते हैं; और जिस महात्मा पुरुषने “7 (अपूर्ण) 


यदि इस तरह अच्छी तरह प्तीति हो जाय तो 
#हिंसारहिओ धम्मो, अद्वारस दोसविरहिओ देवों | 


निर्माये पवयणे, सहहणे होई सम्प्त ॥ 
तथा 


श्र श्र थब ] । 


जीवको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है| 


सर्व हुःखका क्षय करनेवाछ्ा एक परम सहुपाय, सत्र जीवॉकों हितकारी, सर ढुःखेंके क्षयका 
एक आत्यंतिक उपाय, परम सहुपायरूप वीतरागदरशन है। उसकी प्रतीतिसे, उसके अनुकरणपे, 


उसकी आज्ञाके परम अबंवनसे, जीव भव-सागरस पार हो जाता है | समवायांगसंत्नमे कहा ६; 


आत्मा क्या है? कर्म क्या है / उसका कता कौन है ? उसका उपादान कौन हैं! निमिति 


कौन है ? उसकी स्थिति कितनी है! कर्ता किसके द्वारा है! वह किस परिमाणमें कर्म बाँध सकती है ! 


इत्पादि भारवोंका स्वरूप जैसा निम्नंथ पिद्वांतमे सथट सुल्य और संकडनापूर्वक कहा है. वसा किसी भी 
2 2200 पक कट 
दर्शनमें नहीं हैं। ( अपूर्ण 


0८ ञ्ध, ७ «१, ५० बन अर टपकालपाकसा गत कक |] 
* हिंसागहित ध्म, अठारद दोषोसे रहित देव और निर्भन्‍्य प्रवचन अद्धान करना उम्पक्ल है। द्क 
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(३१) || 
जैनसार्ग-विवेक 

अपने समाधानके लिये यथाशाक्ति जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहाँ कुछ संक्षेपसे 
विचार करता हूँ।-- 2 

वह जैनमारग, मिस पदार्थका अत्तित्व है. उसका अस्तित्व और जिसका अस्तित्ल नहीं है उसका 
नाप्षित्र स्वीकार करता है । 

वह कहता है कि जिनका अस्तित है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके ढैः--जीव और अजीब | ये 
पदार्थ स्पष्ट मिन्न मिन्न ह। कोई भी किसीके स्वमावका त्याग नहीं कर सकता | 

अजीब रुधी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका है । 

जीव अर्नत है | प्रलेक जीव तीनो काठमें जुदा जुदा है | जीव ज्ञान दर्शन आदि ढक्षणोसे 
पहिचाना जाता है । प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशक्षी अवगाहनासे रहता है; संकोच-विकासका भाजन 
है; अनादिसे कर्मका प्राहक है । यथार्थ स्वरूपको जाननेसे, उसे प्रतातिमं छानेसे, स्थिर परिणाम 
होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है | सवरूपते जीब वर्ण, गंध, रस और स्पर्रसे रहित है; अजर, 
अमर और शाश्रत वस्तु है| “(अपूर्ण) 





(४) 
मोक्षसिद्धान्त 

भगवावकों परम भाफ़िसे नमस्कार करके अनंत अव्यावाध सुखमय परमपदकी ग्रातिके डिये, 
भगवान्‌ सर्वक्षद्वरा निरूपण किये हुए मोक्ष-सिद्धांततो कहता हूँः--- 

द्ब्थानुयोग, कारणानुगोग, चरणानुयोग और धर्मकथानुयोगके महानिधि बीतराग-प्रवचनको 
नमस्कार करता हूँ। * 

कर्मरूपी बेरौका पराजय करनेवाले अहंतभगवानकों; शुद्ध चैतन्यपदम पिद्धालयमें विराजमान 
पिद्भगवानको; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और बौये इन सोक्षके पंचाचारोंका प्राठन करनेवाले, 
और दूसरे भव्य जीबोंको आचारमें ठगानेवाले आचार्यभगवानको; द्ादशांगके अम्यासी और उस श्र, 
शब्द, अब और रहस्वते अन्य भव्य जीवोको अध्ययन करानेबाले ऐसे उपाष्यायभगवानको; तथा मोक्ष- 
मार्गका आत्मजागृतिपूर्वक साधन करनेवाले ऐसे साधुभगवानको, मैं परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। 

श्रीक्पभदेवसे श्रीमहावीरपर्यत भरतक्षेत्रके वतमान चौबीप्त तीर्थकरोंके परम उपकारका में बार- 
मार स्मरण करता हूं। 

वतेमानकालके चरम तीर्थकरदेव श्रीमान्‌ वर्बमाननिनकी शिक्षासे हो वर्तमानमें मोक्षमार्गका 
अस्तित् मीजद हे । उनके इस उपकारको सुत्रोवित पुरुष वारम्घार आध्चर्यमय समझते है | 

फालके दोपसे अपार श्ुत-सागरका बहुतसा भाग विस्तृत हो गया है, और वर्तमानमें केबल 
बिन्दुमात्र अयबा अल्पमात्र ही वाकी बचा है | अनेक स्थणोंक्षे विस्तृत हो जानेसे, और अनेक स्थढोंमें 
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स्थूछ निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान मनुष्योंको निम्रन्थभगवानक्रे उस श्रुतका इस क्षेत्र पूर्ण छाम 
नहीं मिल्ता। 
अनेक मृतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु मी यही है, और इसी कारण निर्मल आत्मखके 
अम्यात्ती महात्माओंकी भी अल्पता हो गईं है । 
शतके जप रह जानेपर भी, अनेक मतमातांतरोंके मौजूद रहनेपर मी, समाधानके बहुत्से 
साथनोके परोक्ष होनेपर भी, महात्मा पुरुषोंके क्रचित्‌ कचित्‌ मौजूद रहनेपर भो, हे आर्यजनों | 
सम्पर्दर्शन, श्रुतका रहत्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्यकृचारित्र और विश्युद्ध भात्न- 
ध्यान आज भी विद्यमान है--यह परम हर्षका कारण है। 
वर्तमानकाठका नाम दुःघम काल है| इस कारण अनेक अंतरायोंके होनेसे, प्रतिकूलता होनेसे 
और साथनोंकी दुर्लभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है; परल्तु वर्तमानमें कुछ मोक्षका मार्ग 
ही विच्छित्न हो गया है, यह विचार करना उचित नहीं । 
पंचमकालमें होनेवाले महर्पियोंने भी ऐसा ही कहा है | तदनुसार यहाँ कहता हूँ | 
सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचायौका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शात्र विधमान है। 
सुवोधित पुरुषोंने तो उनकी हितकारी बुद्धिसे ही रचना की है | इसलिये यदि किन्हीं मतबादी, हृ्बादी, 
और शिंथिव्ताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथत्रा निनाचारसे न मिलती 
हों, और प्रयोजनकी मर्यादासे बाह्य हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर भवभीरु महात्मा छोग 
प्राचीन सुवोधित आचार्याके बचनोंक्े उत्थापन करनेका प्रवत्न नहीं करते । परतु यह समझकर 
कि उससे उपकार ही होता है, उनका बहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं। 
जिनदर्रनमें दिगम्बर और झेताम्बर ये दो मुख्य भेद हैं । मतद्िसि तो उनमें महान्‌ अंतर 
देखनेमें आता है । परन्तु जिनदर्शनमें तत्तदृश्िसि वैसा विशेष भेद मुख्यरूपसे परोक्ष ही है | उनमें 
कुछ ऐसा मेद नहीं है. कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो। इसबिये दोनों सम्प्रदायोमि उत्पन्न 
होनेबाले गुणवान पुरुष सम्यग्दश्िसिं ही देखते हैं; और जिस तरह तच्न-प्रतीतिका अतराय कम हो 
वैसा आचरण करते हैं। 
जैनामाससे निकले हुए दूसेरे अनेक मतमतांतर भी हैं । उनके खरूपका निरूपण करते हुए 
भी दृत्ति संकुचित होती है | निनमें मूठ प्रयोजनका भी भान नहीं; इतना ही नहीं पर्तु जो मंह़ 
प्रयोननसे विरद्व पद्धतिका ही अवरंवन छेति हैं; उन्हें मुनित्वका स्वप्न भी कहँसे हो सकता है |; 
क्योकि वे तो मूछ अ्रयोजनको भूछकर ढेझमें पड़े हुए है, और अपनी पूज्यता आदिके ढिये जाँबोंको 
परमार्थ-मार्गमें अंतराय करते हैं । 
बे मुनिका लिंग भी धारण नहीं करते, क्योंकि लकपोह-रचनाते ही उनकी सर प्रवृति 
रूती हैं.। जितागम अथवा आचार्यकी परम्परा तो केवल नाममात्र ही उनके पास है; वात 
उससे परादमुख ही हैं । 


कोई कमंडछ जैसी और कोई डोरे जैसी अत्य बतुके ग्दण-्यागके आम्रहसे मित्र मित्र मार्ग 
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चढाता है, और तौर्थका भेद पैदा करता है, ऐसा महामोहसे मूह जीब ढिंगामासपनेसे आज भी 
बीतरागदर्शनकों बेर्कर बैठा हुआ है--यही अर्संयतिपूजा नामका आश्चर्य माछ्म होता है | 
महात्मा पुरुषोकी अल्प भी प्रदृत्ति स्न्‍ और परको मोक्षमार्गके सन्मुख करनेवाली होती है | ढिंगा- 
भासी जीव अपने बलकों मोक्षमागसि पराड्युख करनेमे प्रवर्तमान देखकर हर्षित होते है; और वह 
सब, कर्म-प्रकृतिमे बढ़ते हुए अनुभाग और स्थितिब्रंधका ही स्थानक है, ऐसा में मानता हूँ |।-( अपूर्ण ) 
(५) 
द्रव्यप्रकाश 
द्ब्य अर्थात्‌ बस्तु--तल्व--पदार्थ । इसमे मुख्य तीन अधिकार हैं । 
प्रथम अधिकारमे जीव और अजीव दब्यके मुख्य भेद कहे है । 
दूसरे अधिकारमे जीव और अजीवका परस्पर संबंध और उससे जीवका क्या हिताहित होता 
है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष पर्यायरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात तत्तोका निरूपण 
किया है | वे सातो तत्व जीव और अजीब इन दो तत्तोंमे समाविष्ट हो जाते है। 
तीछरें अधिकारमें यथास्यित मोक्षमार्गका प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर ही समस्त ज्ञानी- 
पुरुषोका उपदेश है । 
पदार्थके विवेचन और सिद्धांतपर जिनकी नींव रक्‍्खी गई है, और उसके द्वारा जो मोक्षमार्गका 
प्रतिबोध करते है, ऐसे दर्शन छह हैः--( १ ) वौद्ध, (२ ) न्याय, ( ३ ) सांज्य, ( ४ ) जैन, 
(५) भीमांसक और ( ६ ) वैशेषिक | यदि वैशेषिकदशनका न्यायदरशनमे अंत्ौव किया जाय तो 
नाप्तिक-बिचारका प्रदिपादन करनेवाछा छट्ठा चावाकदशन अछग गिना जाता है। 
प्रश्न:--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, उत्तरमीमांसा और पूर्वमामांता ये वेद-परिभाषामे छह 
दर्शन माने गये हे, परन्तु यहाँ तो आपने इन दर्शनोंको जुदा पद्धतिसे ही गिनाया है | इसका क्या 
कारण है ! 
समाधानः--ेद-परिभाषामें बताये हुए दर्शन वेदकों मानते हैं, इसलिये उन्हे उस दृश्सि गिना 
गया है; और उपरोक्त क्रम तो विचारकी परिषाटीके भेदसे बताया है | इस कारण यही क्रम योग्य है| 
इ और गुणका जो अनन्यत्व--अमभेद--बताया गया है बह प्रदेशभेद-रहितपना ही 
है---क्षेत्रभेद-रहितपना नहीं । ृब्यके नाशसे गुणका नाश होता है और गुणके नहासे दब्यका 
नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यमाव है | हृब्य और गुणका जो भेद कहा है, बह केवल 
कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक इश्सि नहीं। यदि संस्थान और संख्याविशेषके भेदसे ज्ञान और 
शञानीका सवा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन हो जॉय--यह सर्बज्ञ बीतरागका सिद्धांत है | आत्मा 
ज्ञानकी साथ समवाय संत्रेधसे ज्ञानी नहीं हैं । समझत्तिकों समवाय कहते है | 
वर्ण, गेध, रस और लर्-परमाणु, दब्यके गुण हैं। 
(६) 
अस्त सुप्रसिद्ध है कि प्राणीमात्रकों दुःख प्रतिकूल और अग्नि है, तथा सुख अनुकूल 


न 


व दु:ख़से रहित होनेके लिये और सुरूकी प्राप्तिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न रहता हैं | 





( अपूर्ण ) 
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आणीमात्रका यह प्रयत्न होनेपर मी, वे इःखका ही अनुभव करते हुए इष्टिगोचर होते हैं 
यद्यपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी आणीको प्राप्त इआ दिखाई देता भी है, तो 
वह भी दुःखकी वाहल्यतासे ही देखनेमें आता है | 

शंकाः---आणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सदा 
अयलन रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमे आता है कि उस 
दुः/खके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है । क्योकि जिसमें सवका प्रयल निफ्फक ही चढ्मा जाता हो 
वह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये ! 

समाधान:--ढुःखके स्वरूपको यथार्थ न समझनेसें; तथा उस दुःखके होनेके मूछ कारण क्या 
हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीबोका 
प्रयत्न स्वभावते ही अयथार्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता | 

हुःख यवपि समीके अनुभवमे आता है, तो भी उसके स्पष्टछपसे ध्यानमे आनेके लिये 
उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते है।--. 

प्राणी दो ग्रकारके होते हैं।--- 

(१) एक त्रसत और दूसरे स्थावर | त्रस उन्हे कहते हैं जो खये भय आदिका कारण 
देखकर भाग जाते हो और जो चढने-फ़िरने आदिकी शक्ति रखते हो | 

(२ ) स्थावर उन्हें कहते है कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहते हों 
और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने वगैरहकी समझ-शक्ति न हो | 

अथवा एकेद्वियसे लगाकर पॉच इन्द्रियतक पॉच प्रकारके आणी होते हैं। एकोद्रिय ग्राणी 
स्थावर कहे जाते हैं, और दो इन्क्रियवाले प्राणियोसे छगाकर पाँच इच्द्रियोतकके प्राणी श्रस कहे जाते 
है। किसी भी प्राणीकों पाँच इन्द्रियोसे अधिक इन्द्रियाँ नहीं होतीं | 

एकेद्धियके पाँच भेद है;--प्ृथिवी, जछ, अग्नि, वायु और वनस्पति । 

बनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंको भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है | 

पृथिवी, जछ, अप्नि, और वायुमे जीवका अस्तित्व आगम-प्रमाणले और विशेष विचारबढसे कुछ 
समझमें आ सकता है---यच्रपि उसका सर्वथा समझमे आना तो प्रक्ृष्ट ज्ञाकका ही विषय है । 

. अग्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमे आते हैं; परन्तु वह गति अपनी 

निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हे मी स्थावर ही कहा जाता है। 

यद्यपि एकेन्द्रिय जीबोमे वनस्पतिमें जीव सुप्रसिद्ध है, फिर भी इस प्रंथर्में अनुक्रमसे उसके 
प्रमाण भवेगे | प्रृथिवी, जल, अग्नि और बायुमे निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई है।--( आपूर्ण ) 

(७) 
जीवके लक्षण।+-- 
जाबका मुख्य ठक्षण चैतन्य है, 
वह देहके प्रमाण है, 
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६ आत्मा परेश प्राण है। कह लहस्यात प्रेशन जेकेअगराणहै, 
वह परिणामी है; 
अमृर्त है, 
अनंत अगुरुब्घुगुणसे परिणमनशीछ द्रव्य है, 
खाभाविक दब्य है, 
कर्ता है, 
भोक्ता है; 
अनादि संसारी है, 
भव्यत्व॒ रव्धि परिषाक् आदिस वह मोक्ष-साधनमे अरभत्ति करता है, 
ञ्से मोक्ष होती ह्वे 
बह मोक्षमें सवपरिणामयुक्त है; 
संप्तार-अवस्थामें मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग उत्तरोत्तर वंधके स्थान है | 
तिद्वावत्थामं योगका भी अभाव है, 





मात्र चैतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य ही सिद्धपद है, 

विभाव-परिणाम भावकर्म है | | 

पुदवलसंबंध दरब्यकर्म है | ( अपूर्ण ) 
#( ८) 


आत्वव/--प्ञानावरणीय आदि कमौका पुहछके संत्रंधसे जो प्रहण होता है, उसे दृ्याद्धव 
जानना चाहिये | जिनभगवानने उसके अनेक भेद कहे है । 

वंध/---जीव जिस परिणामसे कर्मका बंध करता है वह भाववंध है | कई-प्रदेश, परमाणु और 
जीबका अम्योग्य-प्रवेशरूपसे संबंध होना दब्यवंध है । 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार ग्रकारका वंध है | प्रकृति और प्रदेशर्वध 
योगसे होता हैं | स्थिति और अनुभागबंध कपायसे होता है | 

संबर--जो आत्वका निराध कर सके वह चेतन्यस्वभाव भावसंवर है; और उससे जो द्रव्या- 
सबका निरोध करना है वह हन्‍्यसंवर है | अत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिषह-जय इस 
तरह चारित्रके जो अनेक भेद हैं उन्हें भावसंबरके ही भेद जानना चाहिये। 

निर्यताः--तपश्चर्याद्वारा जिस कालमे कर्मके पुद्ठछ रसको भोग छेते हैं, वह भावनियरा है, 
तथा उन पुद् परमाणुओका आप्मप्रदेशसे झड़ जाना द्वव्यनिर्जरा है | 


मोक्ष:--सत्र कमेके क्षय होनेरूप आत्मसखवभाव भाजमेक्ष है। कर्म-वर्गणासे आमद्व्यका पृथक्‌ 
हो जाना द्रव्यमोक्ष है । 





प्रेमिय आवक दध्यकरक व बा 
+ इस नेमिदद्र आचार्यहरत द्व्य॑संगहकी कुछ गायाओंका अनुवाद दिया गया है। -- अनुवादक 


देकर | 
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को पृण्व और पाएः:--जीवक्षो झुम और अजुम सासके कारण ही उुण्व प्राए होते हैं। 
दे जाबु, छुम नाम और उच्द योहका हेतु पुष्ण है | उससे उच्डा पाप है | 

कक सम्कज्ान और सम्बकुचारित्र ये शोक कारण है । व्यवहरूक्ते थे तोसें इक 
अंब्ग हैं। विश्वयतरे आत्मा ही इन तोनो रुप है | हक 

है जआत्माको छोड़कर ये तीनों रुल अन्य किसी भी हदें वहीं रहते, इसलिये आला शव तोयों 

रुप है, और इस कारण गोक्षका कारण भी जाज्मा ही है। 

जौव आदि तलोंकी आत्याल्य आमलमात सम्परदर्शन है | 

मिध्या आमहसे रहित होना सम्वन््ञाव है| संशय विपर्कय और शंदित रश्ति जो आारखरूप 
और परखरूपको वयार्थरूपते प्रहण कर सके वह सम्दज्ञाव है। उसके ताकार 
अनेक भेद है | 

जो भावोत्षे सामान्यखरूए उपयोगको प्हण कर सके बह दर्सन है। दर्शन शब्द पद्धादे 
अर्थमें भी अयुक्त होता है, ऐसा आगम्से कहा है | 

उद्श्थक्षो पहिले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है; केवलीसगवावक्ो दोनो साथ साथ होते हैं| 

जशुभ भादसे निद्ृत्ति और शुभ सावसे प्रदृति होगा चाजि है। व्यवहासवय्ते औवीतरामियोंने 
उस चारिज बतको समिति-गुरिलूपसे ऋहा है | 

संसारके मूल हेतुओका विशेष नाश 'करनेके लिये, ज्ञावी-पुरुषक्े जो दा और संतरंग निणक्ता 
निरोध होवा है, उसे वीतरागियोने परम सम्बक्चारित कहा है | 

मुनि ध्यानके हारा गीक्षके कारणमूत इन दोनों चारवोको जद आप करते हैं; उत्तझे ठिये 
प्रवलनवात चित्तसे प्यानका उत्तम अम्यात करो | 

यदि तुम्र स्विरताकी #च्छा करते हो तो प्रिव अग्रिय दर्तुम मोह व करो, संग व करो, हेप 
न करो । अवेक अकारके ध्यावकी आपके लिये पेतीत, सोलह, छुद, पोच, चार, दो जौर एक 
प्रमेष्टीपदके वाचक जो मंत्र हैं. उनका जपपू्वक ध्याव करो ) इसका विशेष खवहूप श्रोगु्के 
उपदेशले जानना चाहिये। 


डा 
शत 
स्‍्दु 
ब्* 
4५ 
के 
| 


(९) 
3४ नमः 
सर्ई दुःखोंका आत्योतिक अभाव और परम अव्यावाध छुखकी प्रात्ति ही मोक्ष है, और च्हो 
परम हित है | वीतराग सन्मार्ग उत्तक्ता रहुपाव है। 
उस सन्मार्गका सेक्षित विवेचन इस तरह है:--- 
सम्पग्दर्शन, उम्ब्ञान और सम्बकचारित्रकी एकता ही मोक्षमाग है । 
सर्वहके इनमे सातमान तत्तोंकी सम्बक अतीति होवा तस्सखशन है। 
उस तलका बोध होना सम्यश्हान है। 
उपादेय तल्का अम्यात होना सम्पकचारित्र है। ेल्‍ 
शुद्ध आत्मपदस्वर्प चीतरागपदसे स्थिति होना, वह तोनाकी एकता है | 


६९४ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--३०वाँ बे दणर 


सर्वज्देव, निर्मष गुरु और सर्वज्ञोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिसे तत्तकी प्रतीति होती हैं | 

संत ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सर्व मोह, और सर्व वीर्य आदि अंतरायका क्षय होनेसे आत्माका 
स्वेज्ञवीतराग-स्वभाव अगठ होता है। निर्म्रधपदके अम्यासका उत्तरोत्तर क्रम उसका ,ार्ग है। उसका 
रहस्य सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म है | 





(१० ) 

सर्वज्-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्पक् प्रकार प्रतीति करके उसका 
ध्यान करो | ४ 

ज्यों ज्यों ध्यानकी विश्ञुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षय होगा | 

वह ध्यान अपनी कह्पनाते सिद्ध नहीं होता | 

जिन्हें ज्ञानमय आत्मा परमोत्कृष्ट भावसे प्राप्त हुई है, और जिन्‍्होने समस्त पर दब्यका त्याग 
कर दिया है, उस देवको नमस्कार हो | नमस्कार हो | 

बारह प्रकारके निदानरहित तपसे, वैराग्यमावनासे मावित और अहंभावते रहित ज्ञानीके ही 
कर्मोक्री निर्जरा होती है। 

वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये:--स्वकाठ्प्राप्त और तपपूर्वक | पहिछी निर्जरा 
चारों गतियोयें होती है; और दूसरी अतधारीको ही होती है। 

ज्यों ज्यों उपशमकी बृद्धि होती है त्यों त्पों। त्यों तप करनेसे कर्मकी अधिक निर्जरा होती है | 

उस निर्जराके क्रमको कहते है | मिध्यादर्शनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम- 
सम्पादर्शान प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्पर्दष्टिकों असंस्यात गुण निर्जरा होती है, 
उससे असंख्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंस्यात गुण निअरा सर्बीबिरति ज्ञानीकों होती है 
उते "३"््पपपौप६ै.2२भाग-+प्+++ प्‌ अपूर्ण ) 

(१ ( ) 
छह 

हे जीव इतना अधिक क्या प्रमाद £ 

अं: प्राप्िके डिये वीतराग सम्मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 

सर्वज्देव 

नि््रंथ गुरु | ये चुद्ध आमहृशटि होनेके अवर्ंवत हैं | 

दयामुस्य धर्म 
झेकर कक कम अतुभूत ऐसे गुद्द आत्मग्राप्तिके उपायको समझकर, उसके रहत्यको व्यानमें 

सर्वविराति-धर्म यथाजाति है | देशविरति-घर्म 

रद होगे हर 5०5४53:58:0 58 धर्म बारह कार है | 

विवाद-पद्धति शांत करते हुए चरणालुयोग सिद्ध होता है । 

प्रतातियुक्त दृष्टि द्वोते हुए करणाहुयोग सिद्ध होता है | 

अब्द्रोषके हेतुको उमझ्ाते हुए धर्मक्रपानुयोग सिद्ध होता है | 


_ १5४ श्रीमद्‌ राजचस्द [६६४ ४३४८६ 
(5९.) 

(१) (२) 
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कम, चारित्र, अहिंसा, करणानुगेग, 
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अजीब 
पुण्य, 
पाप, 
आतभ्रव, 
संत्र, 


द्रव्य, अंसाय, घर्मफथानुपोग, 
गुण: ब्रश्नचर्य, मुनिल, 
पर्यान, अपसिर, गहन, 
संत्तार, आग, पल 
एक्रेम्रियका अस्तित्व, , व्यवद्मार, उपमग, 
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धरमान्तिफाय एके 8 | 
आकाझानिकाय एम मे | कीड नर 
बैं, 
ग्र्स्दा काम महा के 
पगेक जय विधदगाग दतराउगार का सहला ॥ 
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६९७ 
(१) 
3» नमः 
सव जीव सुखकी इच्छा करते हैं । 
दुःख सबको अग्रिय है | 
सब जीव दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा करते है। 
उसका वास्तविक स्वरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता | 
उस दुःखके आत्यंतिक अमावको मोक्ष कहते हैं | 
अत्यंत बीतराग हुए विना मोक्ष नहीं होती | 
सम्यश्वानके विना बीतराग नहीं हो सकते । 
सम्पग्द्शनके बिना ज्ञान असम्यक्‌ कह्य जाता है। 
चस्तुकी जिस सवभावस्ते स्थिति है उस सखवमावस्ते उस वस्तुकी स्थिति समझनेकों सम्यज्ञान 
कहते है | 

सम्परद्शनसे प्रतीत आत्मभावसे आचरण करना चारित्र है। 
इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है | 
जीव ख़ाभाविक है । परमाणु स्वाभाविक है | 
जीव अनंत है | परमाणु अनंत है | ' 
जीव और पुद्ठलका संयोग अनादि है | 
जबतक जीवको पुद्ठलका संबंध है तवतक जीव कर्मसहित कहा जाता है। 
भाषकर्मका कर्ता जीव है । 
भावकर्मका दूसरा नाम विभाव कहा जाता है | 
भाषकर्मके कारण जीव पुद्ठछको अहण करता है। 
इससे तेजस आदि शरीर और औदारिक आदि शरीरका संयोग होता है | 
भावकर्मसे बरिम्ुख हो तो निजभाव ग्राप्त हो सकता है | 
सम्परद्रानके बिना जीव वास्तत्रिकलूपसे भावकर्मसे विमुख नहीं हो सकता | 
सम्यरदर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे तत्तार्थमें प्रतीति होना है। 

(२) 


3४ नमः 
विज्ल अनादि है । 


आकाश स्वष्यापक है | 
उसमें लोक सन्निविष्ट है| 
जड़ चेतनसे सम्पूर्ण छोक भरपूर है। 


श्रामद राजदन्ट्र 


क। 
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हक - 7 न टी छ०७ढ. ःृ 
हि सर्वज्ञाय नम१-नमः सहुर्रदे हम 
| पंचोस्तिकाय 


शत इन्द्ोंद्रारा बन्दनौय, तौनों छोकोंको कल्याणकारी, भधुर और निर्मल जिनके वाक्य हैं, 

अनंत जिनके गुण हैं, संसारकों जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सेज्ञ बौतरागको नमस्कार हैः॥ १॥ 
- जीबको चारों गतियोसे मुक्त करके निवोण प्राप्त करनेवाके ऐसे आगेमको नमस्कार कर; 

सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अमृतरूप इंस ,शाखको कहता हूँ; उसे श्रवण करो ॥ २॥ 
' पंच अस्तिकायोंके समूहरूप अर्थ-समयको स्वज्ञ बीतरागदेवनें छोक कहा है | उसके पश्चात 
अनंत आकाशरूप मात्र अछोक ही अछोक है || ३॥ 

जीव, पुद्रल्समूह, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये प्रदार्थ नियमसे अपने अस्तिलमें, ही' रहते हैं, 
ये अपनी सत्तासे अभिन्न हैं, और अनेक प्रदेशात्मक है ॥ 9 ॥ 

अनेक गुण और पर्यायोंसे सहित जिसका अत्तित्व-स्माव है' उसे अस्तिकाय कहते हैं; उससे 
त्रैलेक्य उत्पन्न होता है ॥| ५ ॥ 

ये अस्तिकाय तीनो कालछमें भावरूपसे परिणमन करते हैं। तथा इनमें परिवर्तन छक्षणवादे 
कालद्रव्यके मिला देनेसे छह द्रव्य हो जाते हैं ॥ ६ ॥ । 

ये द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करते है, एक दूसरेक़ो अवकाश देते है, परस्पर मिछ जाते है, 
ओर फिर जुदा हो जाते हैं, परन्तु फ़िर भी वे अपने अपने स्वमावका त्याग नहीं करते | ७ ॥ 

सत्तालवरूपसे समस्त पदार्थ एकरूप हैं। वह सत्ता अनंत प्रकारके स्वभाववाली है, वह उत्पाद 
च्यय प्रीष्यसे युक्त है और सामान्य-विशेषात्मक है ॥ ८ ॥ 

पव्यका लक्षण सतू है; वह उत्पाद व्यय और ध्रीव्यसे युक्त है; गुण-पर्यायका आश्रयभूत है--- 
ऐसा सर्वज्ञदेवने कहा है ॥ ९ ॥ 


द्रब्यकी उत्पत्ति और बिनाश नहीं होते | उसका छमाव ही " अंत्ति * है | उत्पाद ब्यर्ये 
और प्रीव्य, उसकी पर्यायकों लेकर ही होते हैं || १० ॥ 


द्रव्य अपनी खकीय पयावोको ग्राप्त होता है--उत्त उस भावसे परिणमन करता है--इसल्ये 
उसे द्रव्य कहते है, वह अपनी सत्ताते अमिन्न है ॥ ११॥ _ 

पर्यावसे रहित द्रव्य नहीं होता, और द्व्यरहित पर्यीय नहीं होती--दोनों हो अनन्यभावसे 
रहते है, ऐसा महामुनियोंने कहा है ॥ १२ ॥ ह 

पन्पके बिना गुण नहीं होते, और गुणेंकि बिना द्न्य नहीं होते--इस कारण द्वोनोंका (द्रव्य 
ओर गुणका ) खरूप अभिन्न है ॥| १३ ॥ ५ 

स्थात्‌ अल्ति, सात नात्ति, त्वात्‌ अस्ति नात्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य, स्थात्‌ अस्ति अवक्तन्य, 


स्पात्‌ नात्ति अवक्तत्य, स्पातू अध्ति नात्ति अवक्तब्य--इन विवक्षाओंकों लेकर द्न्यके सात 
भंग होते है ॥ १४ ॥ 
८३ 
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भावका कमी नाश नहीं होता, और अभावकी | 
पर्यायके स्वमावसे ही होते हैं || १५ ॥ अप वर 

जीव आदि छह पदार्थ हैं | जीवका गुण चैतन्य-उपयोग तय 
ही आय मर कर गुण चैतन्य-उपयोग है | देव, भरुष्य, नारक, तिय॑च 

मनुष्य-पर्यायसे मरण पानेबाछा जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है । पल्तु 
दोनों जगह जीवत्व तो धुत ही रहता है | उसका नाश होकर उससे अन्‍य कुछ उपन्न नहीं होता ॥ १७॥ 

जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है। वस्तुतः तो वह जीव न तो उल्न होता 
है और न उसका नाश ही होता है | उत्पन्न और नाश तो देव और मनुष्य पर्यायका ही होता है ॥ १८॥ 

इस तरह सतका विनाश और असत्‌ जीवकी उत्पत्ति होती है | जीवको जो देव मनुष्य 
आदि पर्याव होती है वे गतिनाम कर्मसे ही होती है || १९ ॥ 

जीवने ज्ञानावरणीय आदि क्षममाबोंकों सुच्रूपसे--अतिशय गाहरूपसे--वाँध रखा है। 
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धपद मिछ्ता है || २० |] | 

इस तरह गुण-पर्यायसह्ित जीव भाव, अभाव, भावाभाव और अभाव-भावत्ते संसारमे परिश्रमण 
करता है ॥ २१ ॥ 

जीव, पुहवल्पमृह, आकाश तथा बाकीके अध्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं--वे स्वरुपसे 
ही अस्तित्व-स्वमावाढे है, और छोकके कारणभूत है ॥ २२ ॥| 

सत्ता स्वभाववाढे जीव और पुश्ठलके परिवर्तनसे उत्पन्न जो कार है, उसे निश्चयकाढ 


कहा है ॥ २३ ॥ 
वह काल पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, और आठ स्पररासे रहित है, अगुरुढधु गुणसे सहित 


है, अमूर्त है और वर्तना लक्षणसे युक्त है ॥ २४ ॥ 

# समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाछी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संबत्सर आदि 
काल व्यवहारकाठ है ॥ २५ ॥ 

कोलके किसी भी परिमाण (माप ) के बिना बहुकाह और अह्पकाढुका भेद नहीं बन 
सकता | तथा उसकी मर्यादा पुह्नंछ द्व्यके बिना नहीं होती, इस कारण काढका पुद्र् ह््यले उत्पन्न 


होना कहा जाता है ॥ २६ ॥ 
जीवल्बयुक्त, ज्ञात, उपयोगसहित, प्रभु, कर्चा, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्वयनयत्ते अमूर्त, 


| और कमोबस्थामें मूर्त ये जीवके लक्षण है ॥ २७॥ 
कर्म-मठ्े सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्घलोकके अंतको आप्त होकर; वह सर्वज्ञ सवेदर्शी जीव 


इंब्वियसे पर अन॑तलुखको प्राप्त करता है॥ २८॥ 

;मेंद गतिसे चलनेवाले पुद्धल-परमाणुकी जितनी देरमे अतिवृक्ष्म चाल हो, उसे समय “प्राफझ पफ कपकात कितनी फेस अधिक चार के, उसे उमय कहो है। लितने उसे हैं| जितने समयमें 
भेत्रके पलक खुले उसे निमेष॑ कहते हैं | असंख्यात समयोका एक निमेष होता है। पन्‍्दरह निमेषोंकी एक का 
होती है। दौस काष्ठाओोकी एक कला होती है | कुछ अधिक बीस कछाओंकी एक नाली अथवा घढिका होती है| 
दो धटिकाका एक मुहूर्त होता है। तीए मुह्तका एक दिन-रात होता है |--अनुवादक, ' 
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अपने स्वाभाविक भावोंके कारण आत्मा सर्वक्ष और सर्वदर्शी होती है, और अपने कर्मासे मुक्त 
होनेसे वह अनंत सुखकों पाती है ॥ २९ ॥ 

बढ, इन्द्रिय, आयु और खासोछवास इन चार ग्राणोंसे जो भूतकाढमें जीवित था, वर्तमान- 
कालमें जीवित है, और मविष्यकालमे जाँवित रहेगा; वह जीव है ॥ ३० ॥ 

अनंत अगुरुल्घु गुणोसे निरन्तर परिणमनशीछ अनंत जीव है | वे जीव असंस्यात प्रदेश- 
प्रमाण हैं | उनमे कितने ही जीवोने छोक-प्रमाण अवगाहनाको ग्राप्त किया है ॥ ३१॥ 

कितने ही जीवोंने उस अबगाहनाको ग्राप्त नहीं किया | मिथ्यादर्शन कषाय और योगसहित 
अनंत संसारी जीव है | उनसे रहित अनंत पिद्धजीब हैं || ३२ | 

जिस प्रकार पश्मराग पणिको दूधमें डाछ देनेसे वह दूधके परिणामकी तरह भाषपित होती हैं, 
उसी तरह देहमें स्थित आत्मा मात्र देह-प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात्‌ आत्मा देह-व्यापकहे ॥| ३३॥ 

जिस तरह एक कायामें से अवस्थाओमे वहीका वही जीव रहता है, उसी तरह सर्वत्र संसार- 
अवस्थाओंमें भी वहौका वही जीव रहता है | अध्यवसायविशेषत्ते ही कर्मरूपी रजोमठसे वह जीव 
महिन होता है ॥ ३५ ॥ 

जिनके प्राण-धारण करना वाकी नहीं रहा है--जिनके उसका सर्वथा अभाव हो गया है--- 
वे देहसे भिन्न और वचनसे अगोचर सिद्ध जीव है ॥ ३५॥ 

वास्‍्तवमें देखा जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह किसी दूसरे पदार्थस उत्पन्न 
होनेवाला कार्य नहीं है | इसे तरह वह किसीके प्रति कारणभूत भी नहीं है, क्योंकि उसकी अन्य 
किसी संबंधसे प्रहत्ति नहीं होती ॥ ३६ ॥ 

यदि मोक्षमें जीबका अस्तिल् ही न हो तो फिर शाज्त, अशाज़त, भव्य, अमव्य, शून्य, 
अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हों !॥| ३७॥ 

कोई जीव कर्मके फलका वेदन करते हैं; कोई जीव कर्म-संत्रंधके कर्चृतका वेदन करते है; 
और कोई जीद मात्र शुद्ध ज्ञानके ही स्थभावका वेदन करते है--इस तरह वेदकभावस जीँोंके 
तीन भेद हैं ॥ ३८ ॥ 

स्थावरकायिक जौब अपने अपने किये हुए क्मोके फठका वेदन करते है | भस जीव कर्म्रंध- 
चेतनाका वेदन करते हें; और प्राणोंसे रहित अतीन्द्रिय जीव जुद्धज्ञान चेतनाका वेदन करते है ॥३९॥ 

ज्ञान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो ग्रकारका है | उसे जावसे सर कालओं अभिन्न 
समझना चाहिये || ४० ॥ 

मति, श्रुत, अब, मनःपर्यय, और केवलक्े भेदसे ज्ञानके पाँच भेद हैं | कुमति, कुश्रुत और 
विंग ये अज्ञानके तीन भेद है। ये सब ज्ञानोपयोगके भेद हैं ॥9४१॥ ए 


क्षु डर्शन आदर गे हे रे 
पेंशुद्धन, अचशुदशन, अबधिदशन और अविनाशी अनंत केवछद्शीन ये दर्शनोपएयोगके 
चार भेद है ॥ ४२ ॥ 

आला कुछ ज्ञाद 


५ युणके सेग्रेघसे ज्ञानी है, यह वात नहीं है । परमार्थते तो दोवोंक 
अमिनता ही है ॥ ४३ ॥| ४ ड तो दोनोंकी 


द्द्ण हि | 
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यदिं द्रव्य मित्र हो और गुण मित्र हो, तो एक.द्न्यके अनंत द्रव्य हो जाय, - अथवा हब्य- 
का ही अभाव हो जाय ॥ ४४ ॥ 
हृन्य और ग्रुण-अभिन्नरूपसे रहते हैं--दोनेंमिं प्रदेशभेद नहीं है | उनमें ऐसी एकता है कि 
इन्यके नाशसे गुणका नाश हो जाता है, और गुणके नाइसे इब्यका नाश हो जाता.है ॥ 9५ ॥ 
ब्यूपंदेश ( कथन ), संस्थान, * संख्या और विषय इन चार ग्रकारकी विवक्षाओंते द्रव्य और 
गुणके अनेक भेद .हो सकते हैं, परन्तु परमार्थनंयसे तो:इन चारोका अमेद ही है॥ ४६॥ 
जिस तरह किसी पुरुषके प्राप्त यदि धन हो तो वह धनवान कहा जाता है, उसी तरह 
आक्माकों ज्ञान होनेसे वह ज्ञानवान कही “जाती है । इस तरह तल्लज्ञ पुरुष भेद-अमेदके खद्पको 
दोनों प्रकारोंसे जानते हैं ॥9७ ॥ 
यदि आत्मा और ज्ञानका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनो अचेतन ही हो जॉय---यह वीतराग. 
सर्वज्षका सिद्धान्त है ॥ 8८ ॥ 
यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका संबंध्त होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती हे, तो फ़िर आत्मा और अब्बान 
( जडत्व ) दोनों एक ही हो जौयगे ॥ १९ ॥ 
. समबृत्तिकों समवाय कहते हैं.! वह अप्रथकूभूत और अयुतसिद्ध है, इसलिये, वीतरागियेंनि ह्रव्य 
और गुणके संरबंधकों अयुततिद्ध कहा है || ५० |) 
पर्माणुके वर्ण, संस, गंध और सर ये चार. गुण पुदवच्ववब्ये अभिद्न हैं | व्यवहारसे ही वे 
पुहुल द्रव्यसे- मित्र कहे जाते हैं | ५१ । 
इसी तरह दर्शन और ज्ञान भी जीवसे अभिन्न है । व्यवहारसे ही उनका आत्मासे भेद 
कहा जाता हैं ॥.५२॥ 
आत्मा ( वस्तुरूपसे ) अनादि-अनंत् .है, और संतानकी अपेक्षा सादि-सांत है, इसी तरह वह 
सादिन्‍अनंत भी है। पॉच भावाकों प्रधावतासे ही वे सब मंग द्वोते हैं । सत्तारुपसे तो जीव हन्य 
अर्वत्तहैं ॥ फशक] -  - 2 
इस तरह सतका विनाश और असत्‌ जीवका उल्लाद परथर विरुद्ध होने पर भी, जिस तरह 
अविरोषरूपसे सिद्ध' होता है, उस तरह: सर्वज्ञ बीतरागने कहा है॥ ५४ ॥ 
;5« नारक, तिरयंच, ममुष्य और देव ये मामकर्मकी प्रकृतियोँ सतका विनाश और असतभावका 
उत्माद करती हैं ॥ ५५. ० «५ ४्ह 
उदय, उपहाम, क्षय, प्ेयोप्ाम और पारिणामिक भावोसे जविके गुणोंका, वहत 
बित्तार है3। ५४-॥ 
द्यकर्मका निमित्त पाकर: उंदसम आदि माबोसे 
क्र बन्थकर पेरिणमन करता है। हत्ममाव, कर्म श्कं 
कर्ताके बिना नहीं होते || ५७ ॥| 


॥: 77, “संंब अपने अपने 
पाठकाली करती नहीं है--वे वीतरागके वारबंग समझने चाहिये || ५८ ॥० ४ * 


जीव प्रिणमन करता है; और मावकर्मका निमितत 
दूसरेके मावके कर्ता नहीं हैं; तथा वे किसी 


डे 


कर्ता हैं; उर्सी तरह आत्मा भी अपने ही मावकी कर्चो हैं। आशा 


नी और 
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यदि कर्म ही कर्मका कर्ता हो, और आत्मा ही आत्माकी कर्ता हो, तो फिएउस कर्मके 
फ़का भोग कौन करेगा ? और कर्म अपने फलको किसे देगा /॥ ५९ ॥ 

कर्म अपने खमावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता है, और जीब अपने खम्ावके अबुसार 

सावकर्मका कर्ता है ॥ ६० ॥ ! 

सम्पूर्ण लोक पुद्ल-समूहोंसे--सूक्ष्म और वादर विविध प्रकारके "अनंत स्कंपोते---अतिशय 
गाढ़रूपसे भरा हुआ है ॥| ६१ ॥ रे 

आत्मा जिस समय अपने भावकर्मरूप खवभावकों करती है, उस समय वहाँ रहनेवाके पुह्नलं- 
परमाणु अपने खमावके कारण द्रव्यकर्ममावकों ग्राप्त होते है, तथा परस्पर एकक्षेत्र अवगाहरूपसे 
अतिशय गादरूप हो जाते है ॥ ६२ ॥ हे 

कोई कर्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुद्ठल्दब्यते अनेक स्कंधोंकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह 
पुद्ठलद्वव्य कर्मरूपसे स्वाभाविकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

जीव और पुद्गल-समह परस्पर मजबूतरूपसे संबद्ध है । यथाकाढ उदय आनेपर उससे जीब 
सुख-दुःखरूप फ़ुलका वेदन करता है ॥ ६४ ॥ हु 

इस कारण जीव कर्मभावका कर्त्ता है, और भोक्ता भी वहीं हैं। बेदकभावके कारण वह 
कर्मफठका अनुभव करता है ॥ ६५ ॥ 

इस तरह आत्मा अपने मावसे ही कर्ता और भोक्ता होती है । मोहसे चारों ओरसे आच्छादित 
यह जीव संसारमें परिश्रमण करता है ॥ ६६ ॥ 

( मिध्यात्व ) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे, बीतराग-ऋषित मार्मकों प्राप्त धीर 
जुद्ध ज्ञानाचाखंत जीव निवोणपुरीकों गमन करता है ॥ ६७॥॥ 

एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पॉच गुणोकी मुख्यतासे, छह 
कायके भेदसे, सात भंगोंके उपयोगसे, आठ गुण अथवा आठ कर्मोके भेदसे, नव तल्वोंके भेदसे 
और दड स्थानकप्ते जीवका निरूपण किया गया है || ६८-६९ ॥ का 

प्रकृतित्रध, स्थितिबंध, अनुभागवंध और भ्रदेशबेंधसे सर्वथा मुक्त होनेसे जीव ऊर्घंगमन करता 
है | संत्तार अथवा कर्मावस्‍्थामं जीव विदिशाकों छोड़कर अन्य दिद्याओंमें गमन करता है || ७० ॥ 


स्कंप, स्कंपदेश, स्कंघप्रदेश, और परमाणु इस तरह पुह्छ-अस्तिकायके चार भेद जानने 
चाहिये | ७१ | 

सकल समस्त लक्षणवालेको स्कंध, उसके आधे भागको देश, उसके आधे भागको प्रदेश, और 
जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं || ७२ ॥ 

चादर और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्केघोंमें पूरण (बढ़ना ) और गछ॒न (कम होना ) 
समाव होनेके कारण परमाणु पुद्ठलके नामसे कहा जाता है | उसके छह भेद हैं, उससे बेलोक्य 
उन्न होता है ॥ ७३ ॥ 


सब र्कंघोंका जो सबसे अन्तिम भेद कहा है वह परमाणु है | वह संत, असत्‌ , एक, अव्ि 
भागी और मूर्त होता है ॥ ७४ || . का 
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.. जो विषक्षासे मूर्तत है और चार धातुओंका कारण है, उसे परमाणु 
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धसे शब्द उसन्न हैं गीता है | अनंत्त परमाणुओंके मिछाप ( संघात ) के समूहको सकं 
है । इन स्केंधोंके परस्पर सी होनेसे ( संबद्ध होनेसे ) निश्चयसे हे 5 बेग ह हित" कट 
वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंको अवकाश (आश्रय ) प्रदाव करता है, ख््य॑ 
एकप्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके बाद अवकाशको प्राप्त नहीं होता, दूसरे दब्यको (आकाशकी तरह) 
अवकाश ग्रदान नहीं करता, स्कंधके भेदका कारण है, स्कंपके खंडका कारण है, स्कंधका कर्ता है 
और काछके परिमाण ( माप ) और संख्या ( गणना) का हेतु है || ७७॥ 
जो एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पईते युक्त है, शब्दकी उत्पत्तिका कारण है, एक 
प्रदेशात्मक शब्दरहित है, जिसका स्कंधरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे भिन्न है, उसे परमाणु 
समझना चाहिये || ७८॥ 
जो इब्द्रियोद्रारा उपभोग्य है, तथा काया मन और कर्म आदि जो जो अनंत अपूर्त पदाथे हैं, 
उन सबको पूद्ठलद्वब्य समझना चाहिये || ७९ ॥ 
धर्माशतिकाय द्रव्य अस्त, अवर्ण, अगंध, अशब्द और असशो है, सकल छोक-म्रमाण है, तथा 
अखंड, विस्तीर्ण और असंख्यात प्रदेशात्मक है ॥ ८० ॥ 
वह निरंतर अनंत अगुरुल्घु गुणखुपसे परिणमन करता है, गति-क्रियायुक्त पदार्धोकों कारणभूत 
है, खयं कार्यरहित है, अर्थात्‌ वह द्रव्य किसीसे मी उत्पन्न नहीं होता ॥ ८१ ॥ 
जिस तरह मछलीको गमन करनेमे जल उपकारक होता है, उसी तरह जो जाव और पुन्ठंल 
द्ृब्यकी गतिका उपकार करता है, उसे धर्माश्तिकाय समझना चाहिये | ८२ ॥ 
जैसे घर्माश्तिकाय द्रव्य है, उसी तरह अधमोस्तिकाय भी खतंत्र द्रव्य है | वह एथ्वीकी तरह 
स्थिति-क्रियायुक्त जीव और पुद्ठछको कारणमूत है ॥ ८३ ॥ 
धर्मीस्तिकाय और अधर्मात्तिकायसे छोक अछोकका विभाग होता है | ये घर्म और अपर्म 
ब्य अपने अपने ग्रदेशोंकी अपेक्षा जुदे जुदे हैं, खयं हहन-चढन क्रियासे रहित है, और छोक- 
प्रमाण है ॥ ८४ ॥ 
धर्मौत्तिकाय कुछ जीव और पुद्ठलकों स्वयं चछाता है, यह बात नहीं है। परन्तु जीव पुह्ल 
खय॑ ही गाति करते हैं, वह उन्हे केवल सहायकमात्र होता है ॥ ८५॥ 
जो सब जीवोंको और शेष पुद्ठछोंको सम्यूण अवकाश प्रदाव करता है, उसे छोकाकाश 
कहते है ॥ ८६ ॥ हक 
जीव, पुदवब्समृह, धर्म और अधर्मद्रव्य लोकसे अभिन्न है, अर्थात्‌ वे छोकमें ही हैं-छोकके 
बाहर नहीं हैं | आकाश छोकसे भी बाहर है, और वह अनंत है, उसे अलेक कहते है | ८७ ॥ 
यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण होता, तो घर्म और अधर्म द्त्पके अभावके कार 
सिद्दभगवान्‌का अछोकमे भी गमन हो जाता | ८८॥ 
इत्त कारण स्वक्ञ वीतरागदेवने 
कारण आकाशकों गगन और ख़ानका कारण 


स्थांग-ऊर्जकोकके अंतर्म बताया है। इस 
नहीं समझना चाहिये ॥ ८५९ ॥ * 
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यदि गमन अथवा स्थानका हेतु आकाश होता, तो अलोककी हानि हो जाती और छोकके 
अंतकी वृद्धि हो जाती ॥ ९० ॥ 

इस कारण धर्म और अधर्म द्रव्य ही गमन और स्थितिके कारण हैं, आकाश नहीं। इस तरह 
सज्ञ वीतरागने श्रोत्रा जीबोंको छोकके खवमावका वर्णन किया है ॥ ९१ ॥ 

धर्म, अवर्म और छोकाकाश अपृथकृभूत ( एक क्षेत्रावगाही ) और सह परिणामबाढे है। ये 
तीनों छ्य निश्चसे प्रथक्‌ पृथक उपछब्ष होते है, और अपनी अपनी सत्तासे रहते है। इस 
तरद्द इनमें एकता और अनेकता दोनों है ॥ ९२ ॥ 

आकाश, काल, जीव, धर्म और अधर्म हृष्य अमूर्त है, और पुल इृष्य मूर्त्त है | उनमें जीव 
द्रव्य चेतन है ॥ ९३ ॥ 

जिस तरह जीव और पुह्छ एक दूसरेको क्रियाके सहायक हैं, उस तरह दूसरे ह्ब्य सहायक 
नहीं है। जीव पुद्ठल्छव्थके निमित्तसे क्रियावान होता है.) कालके कारण पुह्ुछ अनेक स्कंधरूपसे 
परिणमन करता है ॥ ९४ ॥ 

जीवको जो इन्द्रिय-प्रह्म विषय है. वह पुद्ठलद्धल्य मूर्त है, बाकीके सब अमूर्तत हैं। मन अपने 
विचारके निश्चितरुपसे दोनोंको जानता है॥ ९५ ॥ 

काछ परिणामस्ते उत्पन्न होता है। परिणाम काल्से उत्पन्न होता है। दोनोंका ऐसा ही सवमाव 
है। निश्चयकाल्से क्षणभंगुरकाल होता है॥ ९६॥ 

काठ शब्द अपने अस्तिलका बोधक है। उसमें एक निद्य है और दूसरा उत्पाद और 
ध्यववाल है ॥ ९७ ॥ 

काठ, आकाश, धम, अधर्म और पुद्ठछ तथा जीव इन सबकी द्रव्य सेज्ञा है। कालकी अस्तिकाय 
सैज्ञा नहीं है ॥ ९८ ॥ 

इस प्रकार नि््र॑थके प्रबचतके रहृत्यभूत इस पंचाशिकायके स्वरुपके संक्षित विवेचनको 
यथायरुपसे जानकर, जो राग-देपसे मुक्त होता है वह सर्व दुःखोसे मुक्त हो जाता है॥ ९९ ॥| 

इस प्रमार्थको जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्ेषको शांत कर दिया 
है, बह जीव संसारकी दीर्व पर्पराका नाश करके शुद्ध आत्मपदमें लीन होता है ॥ १०० ॥ 

इति पंचाप्तिकाय प्रथम अध्याय, 





3» जिनायथ नम/--नमः श्रीसद्यरचे, 
मोक्षके कारण श्रीभगवानमहातीरको भक्तिपर्वक नमस्कार करके उस भगवानके कहे हुए 
पदा्थाके भेदरूप मोक्षके मार्गको कहता हैँ॥ १॥ 


दर्शन ज्ञान तथा राग-दरेपरहित चारित्र, और सम्यकृबुद्धे जिसे प्राप्त हुईं है, ऐसे भव्य जीवकों 
मोक्षमार्ग होता है॥ २ ॥ 


ततार्थकषी प्रतीति सम्पक् है; उन भावोंका जानना ज्ञान है; और विषय-मार्गके प्रति शांत 
भात्र होना चारित्र है॥ ३ ॥ 
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जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ है ॥ ४ | 
जीव दो अकारके होते हैः-संस्तारा और असंसारी। दोनोंका छक्षण चैतन्योपयोग है। सैसारी 
जीव देहर्साहित और असंतारी देहरहित होते है॥ ५॥ , 
पृथिवी, जल, अग्नि, बांयु और वनस्पति ये जीबोंसे युक्त हैं | इन जीवोंको मोहंकी प्रब्ता 
रहती है, और उन्हें स्पशेन इच्द्रियके विषयका ज्ञान मौजूद रहता है ॥ ६ | 
उनमे तीन प्रकारके जीव स्थावर है। अल्प योगवाले अग्निकाय और वायुकाय जीव तरस डबै। 
उन सबको मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीव समझना चाहिये || ७ || 
ये पॉँचो प्रकारमे जीव मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय है, ऐसा सर्वज्षने कह है ॥ ८ ॥ 
.. जिस तरह आण्डेमे पक्षीका गर्भ बढ़ता है, जिप्त तरह मनुष्पके गर्भमे मूच्छीगत अवस्था होनेपर 
भी जीवल्व मौजूद है, उसी तरह एकेन्द्रिय जीवोकों भी समझना चाहिये | ९ ॥ 
शेबूक, शंख, सीप, कमि इसादि जो जीव रस और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें दो इन्दिय जौ 
समझना चाहिये ॥ १० ॥ ह 234 
“ * जूँ, मकड़ी, चींटी, बिच्छू इयादि, और अनेक प्रकारके दूसरे भी जो कीड़े रस. सी और 
गंधको जानते है, उन्हे तीन इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ११॥ ६ 
*, . डॉ, मच्छर, मक्खी, भरी; अमर, पतंग झयादि जो रूप, रस, गंध और सरीको जानते 
है, उन्हें चार इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ १३ ॥ जप 
देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच “( जलचर, स्थल्चर और खेचर ) ये वर्ण, रस, सर, गंध 
और शब्दको जानते है । ये बढवान पांच इन्द्ियोंवाे जीव है॥ १३॥ ह 
देवताओके चार निकाय होते हैं। महुष्य कर्म और अकर्मभूमिके भेदसे दो प्रकारके है । 
तिवेच अनेक प्रकारके है | नारकी जीवोंकी जितनी पृथिवी-योनियाँ हैं, उतनी ही उनकी जातियों हैं श। 
* “पं बॉबी हुई आयुके क्षीण हो जानेसे जीव गति नामकमीके कोण आड और ढेश्याके 
वश होंकर दूसरी देहभ जाता है॥ १५॥ 
इस तरह देहाश्रित जीवोके सरूपके विचारका निर्णय किया | उनके भव्य और अभव्यके 
भेदसे दो' भेद हैं । देहरहित सिद्धमगवान्‌ है ॥ १६ ॥ ' 
जो सब कुछ जावता हैं, देखता है, दुःखका नाश करके सुंखकों इच्छा करता है, शुभ और 
अशुभ कर्म करता है और उसके फलको भोगता है, वह जीव है ॥ १७ ॥ 
आकाश, काल, पुहुछ और धर्म अधर्म दब्यमें जीवल्व गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कहते है 
और जीवकों सचेतन कहते है ॥ १८ ॥ 
सुख-दु!खका वेदन, हितमे प्रवृत्ति 
महातुनि अजीब कहते है ॥ १९ ॥ 
संस्थान, सैघात, वर्ण; रस; सरी, गंध और शब्द इस तरह उुर्ड 
अनेक गुण-पयोय है ॥ २० ॥ ६. था 





अद्वितमे भीति, ये तीनों काठमें जिसे नहीं हैं उसे पका 


दब्यते उत्तर होनैवांजी 
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3 लक पक 

अरस, अहूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण 
है, वह जीव है ॥ २१॥ ५ 

जो निश्चय संसारमें स्थित जीव है, उसके दो प्रकारके परिणाम होते हैं। परिणामसे कर्म 
उदयन होता है, और उससे अच्छी और बुरी गति होती है ॥ २२ ॥ 

गतिकौ ग्राहिस देह उत्पन होती है, देहसे इन्दरियाँ और इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण होता है, और 
उससे राग-देप उत्मन्न होते हैं ॥ २३ ॥ 

संसार-चक्रवाठमें उन भावोंसे परिन्रमण करते हुए जीवोंमें किसी जीवका संसार अनादि-सांत 
है, और किसीका अनादि-अनंत हैं---ऐसा भगवान्‌ स्वेझ़ने कहा है ॥ २४ ॥ 

जिसके भावों अज्ञान, राग, देष और चित्तकी प्सन्रता रहती है, उसके श्ुभ-अज्जुभ परिणाम 
होते है ॥ २५ ॥ 

जीवकों जुभ परिणामस्ते पुण्य होता है, और अछ्ुभ परिणामलते पाप होता है। उससे शुभा- 
शुभ पुद्लके प्रहणरूप कमीवस्था प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 

तृषातुरको, क्षुपातुरको, रोमीको अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाले जीवको, उसके दुःख दूर 
करनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं ॥ २७ ॥ 

जीवको औव, मान, माया, और ठोमकी मिठास क्षुप्ित कर देती है, और वह प्राप-भावकी 
उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥ 

बहुत प्रमादवार्ी क्रिया, चित्तकी मिनता, इद्धियके विषयोभे लुब्बता, दूसरे जौवोंको दुःख 
देना, उनकी निन्‍्द्ा करनी इयादि आचरणोंसे जीव पापाश्रव करता है ॥ २९॥ 

चार संज्ञायें, कृष्ण आदि तीन हेस्यायें, इन्द्रियाधीनल, आते और रोद्र ध्यान, और दुष्टभाववांडी 
क्रियाओंमें मोह होता--यह भावपापाश्रत्र है | ३० ॥ 

जीवको, इंच्ियों कपाय और सेज्ञाका जय करनेवाछा कल्याणकारी मार्ग निस कालमें रहता 
है, उस काहमें जीवकों पापाश्रवरूप छिद्रका निरोध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

जिसे किसी भी द्व्यके प्रति राग दवेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे सुख-दुःखमें समचशिके 
सामी निर्मन्‍्ध महामाको गुभ-अशुभ आश्रव नहीं होता ॥ ३२॥ 

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चय्ते वहुत प्रकारके कमोंकी निर्कशा 
करता है ॥ ३३ ॥ 

जिस सेयमीको जिस समय योगमें पुण्य-शपक्ती प्रहृत्ति नहीं होती, उस समय उसे शुभ और 
अशुभ करमेफे कर्दुलका भी संबर--निरोध--हो जाता है॥ ३४ ॥ 

जो आज्मार्थका साधन करनेबादा, संबरयुक्त होकर, आमसरूपकोी जानकर तहूप ध्यान करता 
है, वह महात्मा साधु कर्म-सजक्ो झाड़ डालता है ॥ ३५ ]। 


जिसे राग, देप, मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, उसे घुभाशुभ कर्मको जलाकर भस्म 
फर देनेवाली ध्यानसुपी अग्नि प्रयट होती है ॥ २६ ॥| 
डे 


ध्दद शरीमद्‌ राजचन्द्र । + [ नल तन लत ० 5० वलिक) 


जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर और अन्य हऋब्यके संसर्गसे रहित ऐसे ध्यानको, निर्रके हेतुरे करता 
है, वह महात्मा खवभावसहित है ॥ ३७ || ह 

जो संवरयुक्त होकर सर्व क्मौकी निर्जय करता हुआ वेदनीय और आयुकर्मते रहित होता है, 
वह भहात्मा उसी भवतसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥ 

जीवका खमाव अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अमिन्नलरूप आचरण करनेको ( शुद्ध 
निश्चयमय त्थिर स्वभावको ) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मल चारित्र कहा है ॥ ३९ ॥ 

* वत्तुतः आत्माका स्वभाव - निर्मल ही है; परन्तु गुण और पर्योययुक्त होकर उसने एरसमव 
परिणामसे अनादिस परिणमन किया है, इसिये वह अनिर्म है। यदि वह आत्मा ख-समयक्ो 
ग्राप्त कर के तो कर्म-बंधसे रहित हो जाय।| ४० || ४ 

जो पर-द्वव्यमे शुभ अथवा अशुभ राग करता है, वह जीव खन्चास्से भ्रष्ट होता है, और 
वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
हु जिस भावसे आत्माकों पुण्य और पाप-आश्रवकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करमेवाली आशा 
पर-चारित्रमं आचरण करती है, ऐसा वीतराग स्वज्ञने कह है || 9२॥ 
जो सर्व संगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-स्वभावमे स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्ट है, वह 
जीव ख-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ ४३ ॥ 
पर-ऋन्यमे भावसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह ख-चारि्र 
आचरण है ॥ ४४ ॥ 
जिसे सम्यक्त्व, आक्मज्ञान, राग-द्वेषसे रहित चारिज्र और सम्यकूबुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे 
भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ 9५ ॥ 
तत्चार्थम ग्रतीति होना सम्यक्व है। तल्तार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विषयके मोहयुक्त 
मार्गके प्रति शांतमाव होना चारित्र है || ४६ | ॥ 
धर्मीत्तिकाय आदिके खरूपकी अरतीति होना उम्यक्त्व है, बारह अंग और चौदह पूर्वका 
जानना ज्ञान है, तथा तपश्चयों आदिम प्रदृत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है || ४७ ॥ 
जहाँ सम्पग्दर्शन आदिसे एकाम्रमावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं 
करती, केवल अभिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज् बीतरागने निश्चय मोजषमार्ग कहा है ॥१८॥ 
जो आत्मा आत्म-समावमय ज्ञान-दर्शनका अमेदरूपसे आचरण करती है, वह ख़य ही 
निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है॥ ४९ ॥ 
जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अव्याबाध सुखका अनुभव करेगा। इन भावोंकी 
प्रतीति भव्यकों ही होती है, अमव्यको नहीं होती ॥ ५० ॥ कप 
दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है; बम हज पा परा्ति होती है; 
् ऐसा मुनियोने कहा है ॥ ५ 
अमक कारणसे ) उससे बंध भी होता है, ऐसा सु न बातों 
( अहत्‌, सिद्ध, चैत्य, अवचन, गण और ब्वानमे न्न जीव बहुंत पुण्यकां उपार्जन 


है, पल्तु वह सब क्मोका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥ 
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जिसके हृदयमें पर-दवव्यके प्रति अणुमात्र मी राग रहता है, वह यदि सब आगगमोका जानने- 
बाला हो तो भी वह ख-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ७३ ॥ 

इसलिय सब इच्छाओंसे निदृत्त होकर निःसंग और निर्मम होकर जो सिद्धखचरूपकी भक्ति 

वह निवोणको प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ 

हज) जिसे तत्वार्थकी प्रतीतिपूर्वक भा है, और जिसकी बुद्ठि निरमेध-प्रवचनमें रुचि- 
पूरक प्रविष्ट हुई है, तथा जो संयम-तपसहित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥५०ो। 

जो अहँतकी, तिद्वकी, चैत्यकी और प्रवचनकी भक्तिसदित तप्श्वयों करता है, वह नियमसे 
देवक़ोककों प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 

इस कारण इच्छामात्रकी तिदृति करो। कहीं भी किंचित्मान्न भी संग मत करो। क्योंकि 
चौतराग भव-सागरकों पार हो जाता है ॥ ५७ ॥ े 

कैमरे प्रवचनकी भक्तिते उत्पन्न प्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके ढिये, प्रवचनके रहत्वमूत पंचा- 
ल्तिकायके संग्रहहूप इस शास्रकी रचता की है ॥ ५८ ॥ 

इति पंचास्तिकाय समाप्त 





७०१ ववाणीआ, फाह्णुन वदी ११॥ मंगठ १९५३ 
संबत १९५३ की फाह्गुत वदी १२ मैमवार-- 


जिन मुख्य आचाये. , 
सिद्धांत पद्धति धर्म, 

शांतर्स जहिसा मुख्य- 

ढिंगादि व्यवहूर जिनमुद्रा-्तूचक, 
मतांतर समावेश 

शांतरत प्रवहन 

जिन अन्यका धर्मप्रात्ि, 

लोक भादि खरूप--- सेशयकी निद्वत्ति-समाधान, 
जिन ग्रतिमा कारण, 


बुछ गृहृ-व्यवहारको शांत करके परिृह आदि कार्यते निदृत्त होता चाहिये | 
अप्रमतत गुणस्थानतक पहुँचना चाहिये | सरवेथा भूमिकाका सहजपरिणामी ध्यात--- 





७०२ वबाणीआ, फाल्युव बंदी १२ भीम. १९०३ 


श्रीमद्राजचन्द्र-स्व-आत्मद्शा-प्रकाद 
जहा ) इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शान्ति जाम्रत हुई है । दस वर्षकी अवस्ामें यह 
धारा उलछित हुई और उदय-कर्मका गर्व दूर हो गया | अहय | इस दिनको धन्य है ॥ १ ॥ 
छ्ण्र्‌ 
घन्य रे दिवत आ अह्े, जागी जे रे शांति आपूर्व रे, 
दश् वर्ष रे घात उललही, मद्यो उदय कर्मनो गर्व रे | घन्य० || १) 


द््द्द 
अमर पंच [७०३ 


संबत्‌ उन्नीततों इकताछीसमें अपूर्त क्रम प्राप्त और उन्नीससतौ 
3 ू त हुआ; और उन्नीसस्तों वियालिसमें अद्भुत वैराग्य 
धारा प्रकाशित हुईं | अहा ! इस दिनको धन्य है || २ ॥ पक 
संबत्‌ उन्नीससो सेंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; ॥| 
3-४ द् हर का ग्रकाझ हुआ; अृतका अनुभव, वहती हुई दशा 
हुआ। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥ 
िशि _इस समय एक भयानक उदय आया । उस उदयसे परिग्रह-कार्यके ग्रपंचमें पड़ना पड़ा | ज्यों 
ज्यों उसे घक्का मारकर भगाते थे; त्यों त्यों वह उल्ठा बढ़ता ही जाता था और रंचमात्र भी कम न 
होता था। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ 9 ॥ 
._ इस तर यह दा ऋपसे वढ़ती चली गई | इस समय वह कुछ क्षीण माद्म होती है | मनमें 
कप ०. 
ऐसा भासित होता है कि वह ऋमसे ऋमले दूर हो जायगी | अहा ! इस दिनको घन्य है॥ ५॥ 
कार णपूर्वक ० े 
जो कारणपूर्वक सनमें सत्य्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा--ऐसा 
निश्चय हो गया है | अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥ 
अह्ा ! यह कैसी अपूर्व इत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और छगमग केवल्मूमिकाको 
स्पर्वी करके देहका वियोग होगा | अहा ! इस दिनको घन्य है || ७ | 
कर्मका जो भोग वाकी रहा है, उसे अवश्य ही मोगना है | इस कारण एक ही देह धारण 
करके विजरूप निजदेशको जाऊँगा | अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥ 








* ७०३. उवाणीआ,; चैत्र सुदी ३ रवि, १९७३१ 
रहस्पर्ष्ट अथवा समिति-विचार 


हि. 


प्रममक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं, और परमद्रेषसे परिषह-उपसर्ग 
करनेवालेके ग्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवानकों वास्म््रार नमस्कार हो [ 
हेषरहित इातिसे प्रदृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये | 


ओगणीय ने एकतालीसे, आव्ये। अपूर्व अनुलार नजययाय उप प रूमके जाल मछ खुल के... 

ओगपणीये ने वेताढीसे, अद्सुत वैराग्य घार रे | घन्ब० ॥| ३ ॥| 
ओगपणीस मे सुड़तालीसे, समकित झद्द प्रकाव्युं रे, 

श्रुव अनुभव वघती दया, निजत्वरूप अवमास्ये रे | धन्व० ॥ हे ॥ 
ताां आल्यो रे उदय कारमों, परिग्रह कार्य प्रपंच रे, 

जम जैम ते हड्सेलीए, तेम वधे न घढे एक रंच र। घन्व० ॥ ४ ॥ 
बघतुं एम ज चालियु, हवे दीते क्षीण काई रे, 

क्रमे करीने रे ते जशे, एम भांसे मनमाहि रे। घत्य ० ॥ ५॥ 
यथाहेंठ जे चित्तनों, उत्वघ्मनो उद्धार रे 

यशे अवश्य आ देहयथी, एम थये निरघार रे। घन्व० ॥ 5 ॥ 
आवी अपूर्व इति जे, यश अप्रमत योग रे, 

केंवक लगमग भूमिका, सर्शने देह वियोग रे | पन्‍्य० ॥ ७ || 
अवश्य कर्मनो मोंग छे, वाकी रहो अवशेष रे, 

ठेयी देह एक ज घारिने, जांझ सवस्प सदेश रे | घन्व० ॥ 4 ॥| 
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(१) शंकाः--म्ु॒ति*” “को आचारांग पढ़ते हुए शेका हुई है कि साधुको दीवेशंका आदि 
कारणोमें भी बहुत सख्त मार्गका प्ररूपण देखनेमे आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओंमें भी इतनी 
अधिक सझ्ती रखनेका क्या कारण होगा ! 

समाधानः--सतत अन्तर्मुख उपयोगमें स्थिति रखना ही विर्भधका परम धर्म है। एक समय 
भी उस उपयोगकों बहिर्सृख न करना चाहिये, यही निर्ग्रथका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस संयमके 
लिये जो देह आदि साधन बताये है, उनके निर्वाहके लिये सहज ही प्रवृत्ति भी होगा उचित है। तथा 
उस तरहकी कुछ भी भ्रज्गत्ति करते हुए उपयोग बहिमुंख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण 
उप्त प्रवृत्तिके इस तरह ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे वह प्रवृत्ति अन्तर्मुख उपयोगके ग्रति रहा 
करे | यद्यपि केबठ और सहज अन्तमुंख उपयोग तो मुख्यतया केवढूभूमिका नामके तेरहवें 
गुणस्थानमे ही होता है; किन्तु अनिर्मल विचारधाराकी प्रबछृतासद्वित अंतर्सुख उपयोग तो सातवे 
गुणस्थानमें भी होता है। वहां वह उपयोग ग्रमादसे स्खलित हो जाता है, और यदि वह उपयोग वहाँ 
कुछ विशेष अंशम स्वडित हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिर्सुख हो जानेसे उसकी असंयम-भावसे 
प्रदृत्ति होती है। उसे न होने देनेके लिये, और देह आदि साधनोके निर्वाहकी ग्रद्मति भी ऐसी 
है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रवृत्ति अन्तर्मुख उपयोगसे हो सके, ऐसी 
अद्भुत संकलनासे उस प्रवृत्तिका उपंदेश किया है। इसे पॉच समितिके नामसे कहा जाता है। 

जिस त्तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक चलना पड़े तो चठना; जिस तरह आज्चा की 
है उस तरह आज्ञापूर्वक वोलना पड़े तो बोलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग- 
पूर्वक आद्वार आदि ग्रहण करना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वकय चच्र 
आदिको ढेना रखना; निस तरह आज्ञा की है उस तरह आश्ञाके उपयोगपूर्वक दीर्घशंका आदि त्याग 
करने योग्य शरीरके मठका त्याग करना--इस प्रकार प्रदृत्तिरृप पाँच समितियों कहीं है । संयममें 
प्रदृत्ति करनेके जो जो दूसरे प्रकारोका उपदेश दिया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश हो 
जाता है । अर्थात्‌ जो कुछ निर्मंथको प्रवृत्ति करनेकी आजा की है वह, जिस प्रवृत्तिका त्याग करना 
जशक्य है, उसी प्रइत्तिको करनेकी आजा की है; और वह इस प्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य 
हेतु जो अंतर्वुद्न उपयोग है उसमे अस्व॒लित भाव रहे | यदि: इसी तरह प्रवृत्ति की जाय तो उपयोग सतत 
जाग्रत रह सकता है, और बिस जिस समय जौवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वॉर्थ-शक्ति है 
पह सत्र अग्रमत्त रह सकती है | 

दौपशंका आदि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अग्रमत्त संयमदषटे विस्ठृत न हो जाय, 
इसलिये उन सख्त क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि बिना समझमें नहीं आातीं | 
यह रहस्पदृष्ट संक्षेपमें लिखी है, उसपर अधिकायिक विचार करना चाहिये | किसी भी क्रियामें 
प्रवृत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमे रखनेका छक्ष रखना योग्य है| 

जो जो ज्ञानीकी आज्ारूप क्रियायें है, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसे प्रद्मयत्ति की 


जाय तो वह अप्रमत्त उपयोग होनेका साधन है । इंस आदययुक्त इस पत्रका ज्यों ज्यों विशेष विचार 
करोगे, स्वों त्यों अपूर्व अर्थका उपदेश मिलेगा | 


द्ड० श्रीमद्‌ राजचन्द (६ 





(२ ) हमेशा अमुक शाब्राध्ययन करनेके पश्चात्‌ करने 
इस पत्रके विचार 
बनता है. तू 7र करनेसे स्पष्ट ज्ञान 


(३ ) कर्मग्रन्थका बॉचन करना चाहिये। उसके पूरे होनेपर उसका फिरसे आदृत्तिपूर्वक 
अनुप्रेक्षण करना योग्य है | 
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१. एकेन्द्रिय जीवको जो अलुकूछ स्पर्श आदिकी अव्यक्तरुपसे प्रियता है, चह मैथुनसंज्ञा है। 

२, एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निर्वाह आदि साधनोंमे अव्यक्त मूच्छों है, वह परिह- 
संज्ञा है। वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोमे यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है। 

(२) 

(१ ) तीनों प्रकारंके समकितमेसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविर्भूत हो, तो भी अपि- 
कसे अधिक पन्दरह भवमें मोक्ष हो जाती है; और यदि समकित होनेके पश्चात्‌ जोब उसका वमन 
कर दे तो उसे अधिकस अधिक अर्धपुद्ठल-परावर्चनतक संसारमे परिश्रमण होकर मोक्ष हो सकती है। 

(२) तीर्थकरके निर्मथ, निर्म्रथिनी, आवक और श्राविका--इन सबको जीव-भर्जावका ज्ञान था, 
इसलिये उन्हे समकित कहा हो, यह बात नहीं है। उनमेते बहुतसे जीव्रोको तो केवल सच्चे अंतरग भावसे 
तीर्थकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हे समकित कहा है। 
इस समकितके ग्राप्त करनेके पश्चात्‌ जीवने यदि उसे बमन न किया हो तो अधिकसे अधिक उसके 
पन्‍्द्रह भव होते है | पिद्धांतमे अनेक स्थलोपर यथार्थ मोक्षमार्गको प्राप्त सत्युरुषकी यथार्य प्रतीतिसे ही 
समकित कहा है | इस समकितके उत्पन्न हुए विना, जीवको ग्रायः जीव और अजीवका यथार्थ ज्ञान 
भी नहीं होता | जीव और अजीवके ज्ञान प्राप्त क्रनेका मुख्य मार्ग यही है । 

(३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मति जज्ञान, श्रुत अज्ञान और 
विभंगज्ञान, इन आठोको जीवके उपयोगखरूप होनेसे अरूपी कहा है | ज्ञान और अज्ञाव इन द्वोनोंमें 
इतना ही मुख्य अंतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है वह ज्ञान है, और जो ज्ञान मिध्यात्वसद्ित 
है, बह अज्ञान है; वस्तुतः दोनो ही ज्ञान है। 

(9 ) ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान दोनों एक नहीं हैं | ज्ञानावरणीय कर्म श्ञानको आवरण- 
खरूप है, और अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात्‌ आवरण दूर होनेरूप है | 

(५) अज्ञान शब्दका अर्थ साधारण भाषामे ज्ञानरहित होता है--उदाहरणके लिये जड़ 
ज्ञनसे रहित कहा जाता है; परन्तु निर््-माषामें तो मिध्यालसदित ज्ञानका नाम ही अज्ञन है; अधात्‌ 
उस दृष्टिसे अज्ञानको अरूपी कहा है। श् 

(६) यहाँ शंका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो वह फिर तिद्धम 2.28 

चाहिये | उसका समाधान इस प्रकारसे हैं;---मिष्यात्वसीदित ज्ञानकों ही अज्ञान कहा है। उ 
घिध्यात्न नष्ट हों जानेसे ज्ञान बाकी बच जाता है। बह ज्ञान सम्पूर्ण चुद्धतासदित सिद्वभगवानतें खा 
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ही है | सिद्धका केवल्ञानीका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान मिध्यात्वराहित है । जीवको मिथ्यात्व आंतिख्वरूप 
है । उस म्रातिके यथार्थ समझमे आ जानेपर उसको निदृत्ति हो सकती है। मिध्यात दिशाकी 
भ्रांतिरूप है | 
(३) 

ज्ञान जीवका खमाव है इसलिये वह अरूपी है, और ज्ञान जवतक बिपरीतरूपसे जाननेका कार्य 
करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्मथकी परिभाषा है| परन्तु यहाँ ज्ञानके 
दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये | 

शेका:--यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कह्य है, 
उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये | तथा जिस तरह मुक्त जीबोंमें ज्ञान बताया गया है, 
उसी तरह उनमे अज्ञान भी कहना चाहिये । 

समाधान:--जैसे कोई डोर गॉठके पड़नेसे उल्झा हुआ और गेंठ्के खुल जानेते उलझन- 
रहित कहा जाता है; यद्वापि देखा जाय तो डोरे दोनों ही हैं, फिर भी गाँठके पड़ने और खुल जानेकी 
अपेक्षा ही उन्हे उछ्झा हुआ और उल्झनराहित कहा जाता है; उसी तरह मिथ्यात्लज्ञानको * अज्ञान ' और 
सम्पस्बानको 'ज्ञान! कहा गया है। पर्तु मिथ्याललज्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात 
नहीं है। जिस तरह गॉठ्वाछा डोर और बिना गॉठ्का डोरा दोनो ही डोरे है, उसी तरह मिध्यालज्ञानसे 
संसार-परिश्रमण और सम्यग्जञानसे मोक्ष होती है| जैसे यहाँसे पूरे दिशामे दस कोसपर किसी गाँवमें 
जानेके डिये ग्रत्थित कोई मनुप्य, यदि दिशाके भ्रमसे पूर्वके बदले पश्चिम दिशामे चलछा जाय, तो वह 
पूर्व दिशावाले गॉवमे नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ चढने- 
रूप ही क्रिया नहीं की; उसी तरह देह और आत्माके मित्र मित्र होनेपर भी, जिसने देह और 
आत्माको एक समझ लिया है, वह जीव देह-बुद्धिसे संसार-परिश्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया | उक्त जीव जो पूर्वसे पश्चिमकी 
ओर गया है--धह जिस तरह पूर्वको पश्चिम मान लेनेरूप श्रम है; उसी तरह देह और आत्माके 
भिन्न भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना अम ही है। पल्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए---चढते हुए-- 
जिस तरह चलमेरूप समाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी 
जाननेरूप खभाव तो रहता ही है | मिस तरह यहों पूर्वकी जगह पश्चिमको ही पूर्व मान छेनेरूप 
जो भ्रम है वह भ्रम, तथारूप सामग्रीके मिलनेसे समझमें आ जानेसे जब पूर्व पूर्व समझमे आता है 
और पश्चिम पश्चिम समझमे आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पथिक पूर्वकी ओर चलने छूगता 
है; उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान ख़खा है, वह सहुरु-उपदेश आदि सामग्रीके मिलनेपर, 
जब यह चात यथार्थ समझमें आ जाती है कि वे दोनों भिन्न मिन्न हैं, उस समय उसका श्रम दूर होकर 
आत्माके भ्रति ज्ञानोपयोग होता है। जैसे अममें पूर्वको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान छेनेपर भी, पूर्व पूर्व 
ही था और पृथ्चिम पश्चिम ही था, केबल श्रमके कारण ही चह विपरीत भाषित होता था; उसी तरह 
अहानमें भी, देह व और आला आत्मा होनेपर भी वे उस तरह भातित नहीं होते, यह विपरीत शान 
है। उसके यथा समझलेयें आनेपर, शमके निदृत्त हो जानेसे देह देंह भासित होती है और आउ्मा 
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आत्मा भासित होती है; और जो जाननेरूप खमाव विपरीत-माषको प्राप्त होता था, वह अब सम्यक्षमावकों 
प्राप्त होता है | जिस तरह बास्तवमें दिशा- नहीं है, ओऔ के है 

द | ते वात्तवम्र दिशा-श्रम कुछ भी वस्तु नहीं है, और केवछ गमनरूप किया 
इंड गावकी प्राप्ति नहीं दोती; उसी तरह वास्तव मिध्यात्त भी कोई चीज नहीं है, और उत्तके साथ 
जाननेरूप खभाव भी रहता है; परन्तु वात इतनी ही है कि साथमें मिथ्याल्लरूप श्रम होनेते निज- 
खरूपभावमें परम स्थिति नहीं होती । दिशा-श्रमके दूर हो जानेसे इच्छित गॉबकी ओर फिरनेके वाद 
मिध्यात्न मी दूर हे जाता है, और निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमे स्थिति हो सकती है, इसमें किप्त 
भी सन्देहकों कोई अवकाश नहीं है | 
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तौनों समकितमेंसे किसी भौ एक समकितकों प्राप्त करनेसे जीब अधिकसे अधिक पन्दरह 
भवमे मोक्ष प्राप्त करता है; और कमसे कम उसे उसी भवमें मोक्ष होती है; और यदि वह उप् 
समकितका बमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अर्धपुद्ठ७-परावर्तव काठतक संसार-परिश्रमण करे 
मोक्ष प्राप्त करता है। समकित प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक अर्थपुद्ठल-परावर्तन संसार होता है। 

यदि क्षयोपशम अथवा उपशम समकित हो तो जीब उसका वमन कर सकता है, पल्तु 
यदि क्षायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जाता | क्षायिकसमकिती जीव उसी भवे 
मोक्ष प्राप्त करता है; यदि वह अधिक भव करे तो तीन सब करता है, और किसी जीबी अपेक्षा 
तो कमी चार भव भी होते हैं। युगलियोंकी आथुके बंध होनेके पश्चात्‌ यदि क्षायिक समकित 
उत्पन्न हुआ हो तो चार भत्र होने संभव है--प्रायः किसी जौँवकों ही ऐसा होता है। 

भगवानके तीथकर निर्ग्रथ; निर्शथिनी, आवक और श्राविकाकों कुछ सबको ही जौव-अजीवका 
ज्ञान था, और इस कारण उन्हे समकित कहा है, यह शात्रका अभिग्राय नहीं है | उनमेसे 
बहुतसे जीवोंकी तो, * तीर्थकर सचे पुरुष है, से मोक्षमागके उपदेश हैं, और वे जिस तरह कहते 
हैं मोक्षमान उसी तरह है, ” ऐसी प्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्रीतीर्थकरके आश्रयसे और निश्चयते 
समकित कहा गया है | ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्ञाका जो निश्चय 
है, वह भी एक तरहसे जीव अर्ावका ज्ञान ही है। ' पुरुष सच्चे मिले हैं और उनकी प्रतीति भी ऐसी 
सच्ची हुई है कि जिस तरह ये परमकृपाछु कहते हैं, सोक्षमार्ग उसी तरह है--मोक्षमाग उसी तरह 
हो सकता है; उस पुरुषके ठक्षण आदि भी बीतरागताकौ सिद्धि करते हैं। तथा जो बीतराग होता है 
चह पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी प्रतीतिते मोक्षमाग स्वीकार किया जा सकता है 
ऐसी सुविचारणा भी एक तरहसे गौणरूपसे जीव-भर्जावका ही ज्ञान है। हि 

उस प्रतीतिसे, उस रुचिसे और उस आश्रयसे बादमें जीवाजीवका स्पष्ट विस्तारसहिंत अहु- 
क्मसे शान होता है। तथारूप पुरुषक्ी आह्ञाकी उपासना करनेसे, राग-द्ेषका क्षय होकर वतिंएां 
दशा होती है । तथारूप सल्धुरुषका प्रत्यक्ष योग हुए बिना यह समकित होना कठिन है ह के 
पुरुषके वचनरूप शाह्वोंसे पूर्वने आराघक किसी जीवकों समकित होना संमव है, अथवा कोई के 
आचार्य प्रतयक्षरपसे उस वचनके कारणसे किसी जीवको समकित आ्प्त कराते है। 
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वेशभूषामे ऊपरकी चटक-मठक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही अच्छा है। चटक- 
मठक रखनेसे कोई पॉचसौके वेतनके पॉचसो एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई 
पॉँचसौके चारसौ निन्‍यानवे नहीं कर सकता | 

(२) धर्मका छोकिक वड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप है | 

धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेवाढे---नगारा बजाकर 
निषेध करनेवाले-जहों अपने मान-महत्व वड़प्पनका सवार आता है वहाँ, इसी धर्मको ठोकर मारकर, 
इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेधका निषेध करते है, यह धर्मद्रोह ही है | उन्हें धर्मका महत्व तो 
केवल वहानेरूप है, और स्वार्थसवंधी मान आदिका सवा ही मुख्य सवाल है---यह धर्मद्रोह ही है | 

वीसवंद गांधीफो विछायत भेजने आदिके विषयमे ऐसा ही हुआ है| 

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अहोमाग्य है | 

(३ ) प्रयोगके बहाने पशुबध करनेवाछा, यदि रोग--दुःख-को दूर करे तो तबकी बात तो 
तथ रही, परन्तु इस समय तो वह विचारे निरपराधी प्राणियोको पीड़ा पहुँचाकर अज्ञानतावश कर्मका 
उपार्जन करता है | पत्रकार भी विवेक-विचारके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये लिख मारते हैं। 
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१. औपध आदि, मिलनेपर, बहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती है | क्योंकि उस रोग 
आदिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है । औषध आदिके निमित्तते वह पुद्ठल विस्तारसे 
फ़ैडकर अथवा दूर होकर बेदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग आदिका 
उस तरह निदृत्त होने योग्य कर्म-बंध न हो तो उसके ऊपर औषध आदिका असर नहीं होता, 
अथवा औपध आदि ग्राप्त नहीं होती, अथवा औपध मिले भी तो सम्यक्‌ औपध आदि प्राप्त नहीं होती | 

२. अमुक कर्मे-बंध किस प्रकारका है, उसे यथार्थ ज्ञानइ्टिके बिना जानना कारन है | अर्थात्‌ 
औपध आदि व्यवहारकी प्रवृत्तिका एकांतसे निषरध नहीं किया जा सकता । परतु यदि अपनी देहके 
संबंधमं कोई परम आत्म-दश्चाछा पुरुष उस तरह आचरण करे, अर्थात्‌ वह औषध आदि अहण 
न करे तो वह योग्य है । पस्तु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरह चलने लगें तो वह एकांतिक 
दृष्टि होनेश्र कितनी ही हानि पहुँचानेवाठा है | फ़िर उसमें भी अपने आश्रित जीबोंके प्रति अथवा 
दूसरे किन्हीं जीवोक्े भ्रति रोग आदि कारणोमें उस तरहका उपचार करनेके व्यवहारमें प्रन्मत्तिकी जा 
सकती है, फिर भी ेल्‍ यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अनुकंपा-मार्गको छोड़ 
देना जैसा ही होता है। क्योंकि कोई जीब चाहे कितना ही पीड़ित हो फिर भी यदि उसे दिलाता 

देने चधा औषध आदि देनेके व्यवहारकों न किया जाय, तो वह उसे आर्तष्यानके हेतु होने जैसा 


हो जाता हैं । गृहस्थ-्यपहारमें ऐसी एकातिक ्छ करनेसे चहुत विरोध आता है | 
प्‌ 
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र. त्याग-व्यवहारमे भी ज्ञानीने एकांतसे उपचार जआदिका निषेध नहीं किया | निर्मन्थकों यदि 
स-परिपद्ीत शरीरमे रोग आदि हो जाँय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके संबंधमे ऐसी आज्ञा है कि 
जबतक आर््तैध्यान उदयन न होने योग्य दृष्टि रहे, तबतक औषध आदि अहण न करनी चाहिये; 
और यदि औषध पहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरबच औषध आदि ग्रहण करने 
आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाग्रुभ औषध आदि अहृण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं 
होता । तथा दूसरे निर्थकों यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसको वैयाबृत्य आदिके कर- 
नेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह प्रदर्शित किया है कि जिससे कुछ विशेष अनुकंपा 
आदि दृष्टि रहे | अर्थात्‌ इससे यह बात समझमें आ जायगी कि उसका गृहस्थ-व्यवहारमे एकांतसे 
त्याग करना असंभव है | 


9. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप-क्रियासे उत्पन्न हुई हों, तो जिस तरह वे अपने औषध 
आदिके गुणको बिना दिखाये नहीं रहती, उसी तरह उसमे होनेवाल्ली पाए-क्रिया मी अपने गुणको बिना 
दिखाये नहीं रहती | अर्थात्‌ जिस तरह औषध आदिके पुललेमे रोग आदि पुड्छेके परामव करनेका 
गुण भौजूद है, उसी तरह उसके ढिये की जानेदाली पाप-क्रियामें मी पापरूपसे परिणमन करनेका 
गुण मौजूद है; और उससे कर्म-बंध होकर यथावसर उस पाए-क्रियाका फल उदयमे आता है | उत्त 
पाए-क्रियावाठी औषध आदिके करनेमें, करानेमें और अनुमोदन करनेमें, उत्त ्रहण करनेवाले जीवकी 
जैसी देह आदिके प्रति मूछों है, जैसी मनकी आकुछता व्याकुछ्ता है, जैसा आर्तष्यान है, तथा उस 
औषध आदिकी जैसी पाप-त्रिया है, वे सब अपने अपने सवभावते परिणमन कर यथावसर फल देते हैं 
जैसें रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंध, जैसा अपना स्वभाव होता है, उसे वैत्ा ही प्रदर्शित करता है, 
और जैसे औषध आदिंके पुद्रछ अपने खमावको दिखाते है; उसी तरह औषध आदिकी उत्मत्ति आदिमे 
होनेवाल्ी किया, उसके कर्ताकौ ज्ञान आदि भृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेक्े जैसे परिणाम है, 
उसका जैसा ज्ञान आदि है, इति है, तदनुसार उसे अपने खमावका प्रदर्शित करना योग्य ही है | 
तथारूप, घुम शुभख़रूपसे और अशुभ अशुभस्वरूपसे फ़लदायक होता है। 

७, गृहस्थ-न्यवहारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत््ष्टि रह सके 
उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य इश्सि देखनेसे अवश्य ही आर्तष्यानका परिणाम आने योग्य 
दिखाई दे तो, अथवा आर्तष्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, औषध आदि व्यवहारको ग्रहण 
करते हुए निरबध ( निष्याप ) औषध आदिकी बृत्ति रखनी चाहिये | तथा कचित्‌ अपने आपके हिये 
अथवा अपने आश्रित अथवा अलुकपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके ढिये यदि सावथ औौषध आदिका ऋहण 
हो तो यह लक्ष रखना उचित है कि उसका सावदपना निर्धत--क्रूर--परिणामके हेतुके समान, 
अथवा अधर्म मार्गको पोषण करनेबाला न होना चाहिये । | सह 

६. सब जीबोको हितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीकों किसी भी एकांतदश्सि अहण कर 


उस्ते अद्वितकारी अर्थमे न उततारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर त्मरणमें रखना उचित है। 





पत्र ७०८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६७५ 


७०८ बवार्णाआ, चेत्र सुदी १७ शनि, १९५३ 


१. जो औषध वेद्नायके ऊपर असर करती है, वह औषध वास्तवमें वेदर्नायके बंधको ही निदृत्त 
कर सकती है---ऐसा नहीं कहा है | क्योंकि वह औषध यदि कर्मरूप वेदनीयका नाश करनेवाली हो 
तो फिर अछुभ कर्म ही निष्फछ हो जाय, अथवा स्वये औषध ही शुभ कर्मरूप कही जाय | परल्तु यहाँ यह 
समझना चाहिये कि वह अशुभ वेद्नीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथामाव होनेमें औषध आदि 
निमित्त-कारणरूप हो सकती है | मंद अथवा मध्यम और शुभ अथवा अछुम बंधको किसी सजातीय 
कर्मके मिलनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है | तथा जिस तरह मंद अथवा मध्यम बोंचे हुए कितने 
ही शुभ वंधका किसी अशुभ कर्मविशेषके परामवसे अशुभ परिणमन होता है; उसी तरह उस 
अशुभ बंधका किसी शुभ कर्मके योगसे शुभ परिणमन भी होता है । 

२. मुख्यरूपसे तो बंध परिणामके अनुसार ही होता है | उदाहरणके लिये यदि कोई मनुष्य 
किसी मनुष्यका तीज परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बोषि, परन्तु बहुतसे बचावके कारणोंसे 
और साक्षी आदिके अभावसे, राजनीतिके नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाला मनुष्य यदि छूद 
जाय, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका वंध निकाचित नही होता । क्योंकि उसके विपाकके 
उदयका समय दूर होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है | तथा बहुतसे अपराधोमे राजनीतिके निय- 
मातुतार जो दंड होता है वह भी कत्तकि परिणामके अनुसार ही होता हो, यह एकांतिक वात नहीं है। 
अथवा वह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अहम कर्मके उदयसे भी होता है; और वर्तमान कर्म- 
बंध सत्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है | 

३, सामान्यरूप्से असत्य आदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है । परन्तु विशेषरूपते 
तो हिंसाकी अपेक्षा असृत्य आदिका पाप एकातरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये; अथवा वह 
अधिक ही है, ऐसा भी एकांतसे न समझना चाहिये। हिंसाके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और उसके 
कतकि द्रव्य, क्षेत्र, का और भावका अवरलंबन छेकर ही कर्तीको उसका वंध होता है | इसी तरह 
अस्त्य आदिके संवंधम भी यही समझना चाहिये | किसी अमुक हिसाकी अपेक्षा किसी अमुक असत्य 
आदिका फ़छ एकगुना दोगुना अथवा अनंत्गुना विशेषतक होता है | इसी तरह किसी अस्ृत्य 
आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फछ भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है | 

£* प्यागकी वारुमबार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, 
किसी पूर्वकर्मके प्रावल्‍्यसे जो जीव गृहस्थावासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुटुम्ब 
आदिके निरवाहके लिये जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमे उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे 
पदनुप्तार ही बंध आदि होता है । मोहके होनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा ग्रमाद होनेपर भी 
उदय माननेसे फर्म-बंध धोखा नहीं खाता | उसका तो परिणामके अनुप्तार ही बंध होता है। कर्मके 
सूक्ष्म भेदोंक़ा यदि बुद्धि विचार न कर सके तो भी शुभ और अशुभ कर्म तो फज्साहित ही होता है 
इस निश्चयकों जौबकों भूलना नहीं चाहिये। | 

५. अहंतके प्रत्यक्ष परम उपकार्य होनेसे तथा उनके तिद्पदके प्रर्मक होनेके कारण भी 
सिद्धकी अपेक्षा अहंतकों हीं अधम नमस्कार किया है | 





द्क्दे भीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र जाय न टिष्पपमएन्‍णराभर 
कलह ४५20 अल 28 08 बे 
७०९ ववार्णीआ, चैत्र बदी > जी, चैत्र दी ५५ १९५३ 
| छहकायके सरूपकी भी सत्पुरुषकी दइश्सिपतीति करनेते और विचारनेसे ज्ञान ही होता है। 
यह जीव किस दिशासे आया है,” इस वाक्यसे शासपरिज्ञा-अध्ययनका आरंभ किया है | सहुक्के 
मुखसे उस आरंभ-याक्यके आशयको समझनेसे समत्त द्वादशांगीका रहस्य समझना योग्य है। 
हालमे तो जो आचारांग आदिका वॉँवन करो, उसका अधिक अनुप्रेक्षण करना | वह बहुतसे 
उपदेश-पत्रोके उप्रसे सहजमें ही समझमें आ सकेगा | सब मुमुक्षुओंको प्रणाम पहुँचे । 





७१० सायला, वैज्ञाख सुद्दी १५, १९५३ 
मिध्यात्र, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये कर्मवंधके पॉँच कारण हैं। किसी त्थर्पूर 
प्रमादको छोड़कर बाकीके चार ही कारण बतायें हों, तो वहाँ प्रमादका अंतर्भीव मिध्यात्व अविर्ति 
और कपायमें ही किया गया है । 
शात्रकी परिभाषानुसार प्रदेशवंधका अर्थ निम्नहूपसे हैः--परमाणु सामाम्यरूपसे एक प्रदेश- 
अबगाही है | उस एक परमाणुके अ्हण करनेको एक पदेश कहा जाता है। जीव कर्म-बंधसे अंत 
परमाणुओंकों ग्रहण करता है | वे परमाणु यदि फैले हो तो थे अनंतग्रदेशी हो सकते है, इस कारण 
अनंत अदेशोका बंध कहा जाता है । उसमे भी मंद अनंत आदिसे भेद आता है) अर्थात्‌ जहाँ अल्प 
प्रदेशवंध कहा हो वहाँ परमाणु तो अनंत समझने चाहिये, परन्तु उस अनंतकी सघनताको अल्प समझना 
चाहिये | तथा यदि उससे विशेष अधिक विशेष छिखा हो तो अनंतताको सघन समझनी चाहिये। 
, जरा भी व्याकुछ न होते हुए आदिसे अंततक कर्मप्रंथका बाँचना विचार करना यौग्य है । 


७9११. इईंडर, वैशाख वदी १२ शुक्र. १९५३, 


तथारूप ( यथार्थ ) आप्का--मोक्षमार्गके लिये जिसके विश्वासपृ्क अृत्ति की जा सके ऐसे 
पुरुषका--जीवकों समागम होनेम॑ कोई पृण्यका हेतु ही समझते हैं। तथा उसकी पह्षिचान होनेमें 
भी महान पुण्य ही समझते हैं; और उसकी आज्ञा-मक्तिते आचरण करनेमे तो महान्‌ महान पुष्य 
समझते हैं---ऐसे ज्ञानीके जो वचन है वे सच्चे है, यह प्रत्यक्ष अनुभवमे आने जैसी बात है | 

यद्यपि तथारूप आप्तपुरुषके अभाव जैसा यह काल चढ रहा है, तो भी आत्मार्थी जीवको 
उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अभावमें भी अवश्य ही विश्वद्विस्थानकके अम्यासका उक्ष 


करना चाहिये,। 





७१५. डर, वैशाल वदी १२ झुक, १९५३ 


सबंथा निराशा हो जावेसे जीवको सत्समागमका प्राप्त हुआ छाम भी शिथिल हो जाता है | हर 
अभावका खेद रखते हुए भी जो तत्सम्ागम्र हुआ है, यह परम पुण्यका योग मिला बा के 
संग त्यागका योग बननेतक जबतक गृहस्थावासमें रहना हो तबतक उस प्रढ 


पत्र ७१३ ] विविध पत्न आदि संग्रह--३०वाँ चर्ष दर्ज 


साथ साथ; कुछ सावधानीपूर्वक, परमार्थमें आति उत्साहर्साहित ग्रद्मत्ते करके विशुद्धिस्थानका वित्य 
ही अभ्यास करते रहना चाहिये | 


७१३ वम्बई, ज्येष्ठ छुदी १९७३ 
स्वभाव-जाग्रतदशा 
(१) 


चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारों सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहोँ झूठी मेरी थपना | 
अतीत अवस्था सैन निद्राबाहि कोउ पे न, विद्यमान पलक न याँमिं अब छपना ॥ 
स्वास औ छुपन दोऊ निद्राकी अलंग वृत्षै, सझ्ले सव अंग छखि आतम दरपना | 
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्त्यागि, भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ 
(२) 
अनुभव-उत्साहदशा 
जेसो निरमेद्रूप निहचे अतीत हुतौ, तैसौं निरभेद अब भेद कौन कहैगो। 
दीसे कर्मरहित सहित सुख समाधान, पायो निमथान फिर वाहरि न वहैगो ॥। 
कहूँ कदाचि अपनो सुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकैं न परवस्तु गहैंगौ । 
अप्रछ्ान ज्ञान विद्यमान प्रगट भयो, याही भांति आगम अनंतकाल रहेगौ || 
(३) 
स्थितिदशा 
एक परिनामके न करता द्रव दो, दोह परिनाम एक दर्व न परतु है। 
एक करतूति दोइ दर्वे कवहूँ न करे, दोह करतूति एक दर्व न करतु है॥ 
जीव पुद्ग एक खेत-अवगाही दोउ, अपने अपनें रूप दोड कोड न टरतु है। 
जड़ परिनामनिकों करता है पुदगल, चिदानन्द चेतन सुभाव आचखु है ॥ 
५ 
3०» सर्चज्ञ 
आत्मा सर्व अन्यभावसे रहित है, जिसे सर्वथा इसी तरहका अनुभव रहता है वह मुक्त है । 
जिसे अन्य सत्र बव्यते, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे सर्थथा असंगता रहती है, वह मुक्त है | 
. अठल अनुभव्रखरूप आत्मा जहाँसे सत्र द्ब्योंसे प्रत्यक्ष सिन्र भासित हो बहेँति मुक्तदशा 
रहती है | वह पुरुष मौन हो जाता है, वह पुरुष अप्रतिवद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता 
है, वह पुरुष निर्विकत्प हो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता है | 
... बिन्होंने इस तरहकी असंगदशा उत्तन्न की है कि तीनों कालमें देह आदिसि अपना कोई भी 
सेत्रेंध न था, उन भगवान्‌रूप सप्पुरुषोको नमस्कार है। ह॒ 
(५) 


तिये आदिके विकन्पको छोड़कर निज विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है । झुद्द सहन 
आलत्रूप, 





नया 3 


७१४७. बम्बई; ब्येष्ठ सुदी ८ भौम, १९५३ 
मिसे किसीके प्रति राग और द्वेप नहीं रहा, उस महात्माकों नमस्कार है! 

१, परमयोगी श्रीक्ृपभदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक - 
विशेषता यह है कि जबतक जीवकों उसका संबंध रहे तबतक जीवको अंगता-निर्मोहपना-परप्त 
करके, अवाध्य अनुभवरूप निजल्वरूपकों जानकर, अन्य सब भावोसे व्याइत्त (मुक्त ) हो जाता 
चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे | 

२. उस देहको छोड़ते समय जितने अंशर्मे असंगता--निर्मोहीयना--यधार्थ समरतभाव 
रहता है, उतना ही मोक्षपद पासमें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है | 

३, इस देहमे करने योग्य कार्य तो एक हो है कि किसीके प्रति किंचित्‌ भी राग और हेप 
न रहे---सर्वन समदशा ही रहे---यही कल्याणका मुख्य निश्चय है। 

९. कुछ भी मत वचन और कायाके योगसे जाने या विना जाने कोई अपराध हुआ हो पे 
उसकी बिनयपूर्वक क्षमा मँगता हूँ---अलन्त नम्रभावते क्षमा मॉगता हैं| 





ज्श्ष बम्नई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि. १९५३१ 


' परमपुरुष-दश्ा-वर्णन 
!, कीचसौ कनक जाके नीचसी नरेस पद, मीचसी मिताई गरुवाई जाके गारती | 
लहरसी मोग-जाति कहरसी करामाति, हहरसी हौस पुदंगल-छवि छारसी ॥ 
जालसौ जग-विछास भालसौ शुबनवास, काठ्सो इंडंबकाज छोक-छाज लारसी | 
सीटसो सनछु जाने वीठसों बखत माने; ऐसी जाकी रीति ताही बदत बनारसी ॥ 
जो कंचनकोकौचड़के समान मानता है, राजगद्दौदो नीचपदके समान समझता है, 
मित्रता करनेको मरणके समान समझता है; वइ़पनकों होपनेके गोबरके समान मानता है, कौमिया 
आदिको जो जहरके समान गिनत्ा है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यकों जो असाताके समान समझता है, जग- 
दर पूज्यता होने आदिकी हृविसको अन्के समान गिवता है, पुत्रों छबि ऐसी औदारिक थादि 


कायाकी राखके समान समझता है, जगतके मोग-विजाप्षको जेजालके समान मानता है, गरहवासतवों 


माढेके समान समझता है, छुंदुम्बके कार्यको काछ-सृत्यु-के समान गिनता है, छोकमें छाज बढ़ातेकी 


के मैलके समान समझता हैं; और 
इच्छाको मुखकी झारके समान समझता है, कीतिकी इच्छाको नाक 
पुण्यके उदयकों जो विष्ञके समान समझता है---रेसी जिसकी शति है, उसे बनास्सीदास वमलार 


ज्यों वे सटुरुपके 
हों व्यों वे पं 


करते हैं | | हु 
२, किसीके लिये कुछ विकल्प न करते हुए असंगभाव ही आम 
बचनोकी प्रतीति करेंगे, ज्यो ज्यों उसकी. आश्षापूर्वक उनकी अलिनजा हैँगी जावगी; 
जाँव जह्म-काव्याणकों सुगमताते आरा कंगे--इसमें सन्देह नहीं है | 
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जीत 





सच अतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमे ही 
प्राप्त हो जाती है। 

३, व्यवहार अथवा पसमार्थसंबंधी यदि कोई भी जीवकी दृत्ति हो तो उसे शमन करके, सर्वथा 
अंग उपयोगपूर्वक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अवरम्बनपूर्वक, आत्मामें स्थिति करना चाहिये, 
यही निवेदन है | क्योकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है | जो कोई सच्चे अंतःकरणते 
सत्युरुषके वचनकों ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं; और शरीरका निर्वाह 
आदि व्यवहार सबके अपने अपने ग्रारूषंके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसलिये तत्संबंधी कोई 
भी विकल्प रखना उचित नहीं | उस विकल्पको यद्यपि तुमने ग्रायः शानन्‍्त कर दिया है तो भी 
निश्चयकी प्रवतृताके लिये यह छिखा है । 

9. सब जीबोंके प्रति, सब भावोके प्रति, अखंड एकरसत वीतरागदशाका रखना ही सर्व ज्ञानका 
फल है। 

आत्मा, झुद्धचेतन्‍न्य जन्म जरा मरणरहित असंगस्वरूप है | इसमे सर्व ज्ञानका समावेश हो 
जाता है | उसकी प्रतीतिमे सब सम्यग्दरीनका समावेश हो जाता है | आत्माकी असंगस्नरूपसे जो 
स्वभावदशा रहना है, वह सम्यकूचारित्र उत्कृष्ट संयम और वीतरागदशा है । उसकी सम्पूणताका फछ 
सब दुःखोका क्षय हो जाना है, यह विलकुछ सन्देहरहित है--बिलकुछ सन्देहरह्ित है। यही प्रार्थना है । 


७१६ बम्बई, ज्येष्ठ बदी १२ शनि, १९७३ 

आये श्रीतोभागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ ; ज्यों ज्यों उनके अनेक अद्भुत 
गुणोंके प्रति दृष्टि जाती है, त्यो त्यो अधिकाधिक खेद होता है। 

जीवको देहका संबंध इसी तरहसे है | ऐसा होनेपर भी जीव अनादिसे देहका त्याग करते 
समय खेद प्राप्त किया करता है, और उसमे छू मोहसे एकमावकी तरह रहता है । यही जन्म 
भरण आदि संसारका मुख्य बीज है। श्रीत्रोमागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान्‌ मुनियोको भी हुर्कम 
ऐसी निश्च७ असंगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर पूर्व हित किया है, इसमें संशय नहीं | 

उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्हारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गुणोकी अद्भुतताके 
कारण, उनका वियोग तुम्हे अधिक खेदकारक हुआ है, और होना थोग्य भी है। तुम उनके प्रति 
सांतारिक पूज्यभावके खेदकों विस्मरण कर, उन्होने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा 
उनके गुणोंकी जो तुम्हें अद्भतता माहम हुई हो, उसका वासमबार स्मरण करके, उस पुरुपका वियोग 
हो गया है, इसका अंतर्रमें खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये 
हों उनका ३03 उसमें आत्माको प्रेरित करनेके लिये ही तुम सत्रसे प्रार्थना है। समागम्ें 
आये हुए ममुज्षुओंको शरसोभागका स्मरण सहज ही अधिक समयतक रहने योग्य है। 

निस् समय मोहके कारण खेद उत्पन्न हो उस समयमें भी उनके गुणोंको अज्भुतताको स्मरणमें 
ठाकर, उद्न्न होनेत्राले खेदको झान्त कर, उनके गरुणोकी अद्भुतताका वियोग हो गया है, इस तरह 
चह छेद करना योग्य है । ह 
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श्स क्षेत्र श्स काहमें औसोभाग जैसे पुरुष विरके ही मिलते है यह हमें वारवार भातित होता है। 
वीरजपूर्तक सबोंकी खदका शान्त करना, और उनके अद्भुत गुणो और उपकारी बचनोंका 

आश्रय लेना ही योग्य है | श्रीसोभाग मुमुक्षुओंद्वारा विस्मरण किये जाने योग्य नहीं है | ह 
जिसने संसारके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जान लिया है, उसे उस संसारके पदार्थकी प्राप्ति अथवा 

अप्रापिसि हर्ष-शोक होना योग्य नहीं है, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि अम्ुक गुणस्थानतक उसे भी 

सप्पुरुषके समागमकी ग्राप्तिस कुछ हर्ष, और उसके वियोगस कुछ खेद हो सकता है। 
आउ्मर्सिद्ध ग्रंथके विचार करनेकी इच्छा हो तो विचार करना । परन्तु उसके पहिंले यदि और 
बहुतसे वचन और सदभ्न्थोका विचार करना वन सके, तो आत्मपिद्धि प्रबछ उपकारका हेतु होगा. 
ऐसा माछ्म होता है । ' 
श्रीसोभागकी सरलता, परमार्थसंबंधी निश्चय, मुमक्षुओके प्रति परम उपकारित आदि गुण 
बासम्रार विचार करने योग्य है | शांतिः शांतिः शांतिः. 


७१७ बम्बई, आषाढ़ छुदी 9 रवि, १९५३ 


अीसो भागको नमस्कार, 
१. श्रीसोमागकी मृमुक्षुद् तथा जञानीके मार्गके प्रति उनका अद्भुत निश्चय बारम्बार रृतिमें 


आया करता है। 
२. सब जीव छुखकी इच्छा करते है, पर्तु कोई विरला ही पुरुष उस छुखके यथार्थ खहू- 


पको समझता है। 

जन्म मरण आदि अनंत दुःखोंके आत्यंतिक (सरवेधा) क्षय होनेका उपाय, जीवकों अनादिकाल्से 
जाननेमें नहीं आया। जीव यदि उस उपायके जानने और करनेकी सब इच्छा उत्मन्न होनेपर सत्पुरुषके 
समागमके छामको प्राप्त करें तो वह उस्त उपायको समझ सकता है, और उत्त उपायकी उपासना 
करके सब दुःखोसे मुक्त हो जाता है। 

बैसी सच्ची इच्छा भी प्रायः करके जीवको सतपुरुषके समागमसे ही प्राप्त होती है। वेसा 


समागम, उस समागमकी पहिचान, बताएं हुए सार्मकी प्रतीति और उस तरह आचरण करनेकी 


प्रतृत्ति होना जीवको परम ढुढम है। 
६ मनुष्पता; ब्ञानीके बचनोका श्रवण मिलना, उसकी प्रतीति होना, और उनके वार करें 


हुए मार्गमें प्रदृति होना परम दुर्लम है :---यह उपदेश आ्ीवर्धमानस्वामीने उत्तराध्ययनके तौतरे अध- 


यनमें किया हैं. । ही 
प्रत्यक्ष सत्पुरुषक्ा समागम और उसके आश्रयमे विचरण करनेवाले मुझुक्षुओंकों मोक्षसंत्रधी सम 


साधन प्रायः ( बहुत करके ) अह्प प्रयाससे और अल्प ही काहमें सिद्ध हो जाते हैं. | परन्तु उस सभा- 
गमका योग मिलना बहुत दुर्लम है । मुम्ुक्ष॒ जीवका चित्त निरन्तर उसी समागमके योगमें रहता है। 
सल्ुरुषका योग मिलना तो जीवको सब काल्मे दुर्लभ ही है। उसमें भी ऐसे ढः 


[कप 
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वह योग कचित्‌ ही मिठ्ता है | सत्पुरुष बिरके ही विचरते है| उस समागमका अपूर्व छाम मानकर 
जीबकों मोक्षमार्गकी ग्तीति कर, उस मार्गका निरन्तर आराधन करना योग्य है। 

जब उस समागमका योग न हो तब आरंम-परिप्रहकी ओरसे द्तिकों हठाना चाहिये, और 
सत्यात्षका विशेषरूपसे परिचय रखना चाहिये | यदि व्यावहारिक कार्योंकी ग्रश्नत्ति. करनी पड़ती हो 
तो भी जो जीव उसमेसे द्ञातिको मंद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मंद कर सकता है; 
और वह सत्यात्रके परिचयके लिये अधिक अवकाश प्राप्त कर सकता है | 

आरंभ-परिप्हके ऊपरस जिनकी द्वाति खिन्न हो गई है, अर्थात्‌ उसे असार समझकर जो जीव 
उससे पीछे हट गये हैं, उन जीबोंको सत्पुरुषोंका समागम और सब्शात्षका श्रवण विशेषरूपसे हितकारी 
होता है। तथा जिस जीवकी आरंभ-परिग्रहके ऊपर विशेष ब्त्ति रहती हो, उस जीवमे सत्पुरुषके 
बचनोका और सत्शात्षका परिणमन होना कठिन है। 

आरंभ-परित्रहके ऊपरसे बृत्तिको कम करना और सत्शाल्रके परिचयमे रुचि करना प्रथम तो 
कठिन माढ्म होता है, क्योकि जीवका अनादि-प्रकृतिभाव उससे भिन्न ही है; तो भी जिसने वैसा कर- 
नेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमे समर्थ हुआ है| इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस प्रवृ- 
त्तिको करना चाहिये । 

सब मुमुक्षुओंकी इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है | प्रमाद और अनिय- 
मितताकी दूर करना चाहिये | 





9१८ 
सबे ज्ञानके विना और स्चे चाज़िके विना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमे सन्देह नहीं है। 
सप्पुरुपके चचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चलनेवाढे जीव चार्जिको 
प्राप्त करते है, यह निस्सन्देह अनुभव होता है | 


यहाँसे योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पॉच-सात बार फिर फिससे बाचन और वास्घार 
विचार करना योग्य है | 


कल्नज़”ित७-+-+-++ 


9१९ ई, आषाढ़ वदी १ गुरु, १९७३ 
( १ ) भुेच्छाते छगाकर शैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीको सब क्रियाये मान्य है, उस ज्ञानीके 
बचन त्याग-ैराग्यका निषेध नहीं करते | इतना ही नहीं, किन्तु त्याग वैराग्यका साधनमूत जो पहिले 
स्याग-बैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निपेष नहीं करते | 
को हे, (७. करके े ज्ञानीके थे 
कप 220 ) कोई जइ-क्रियामे प्रवृत्ति क के मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा चुद्विकी महताके 
शा उच्चद्ाको प्राप्त फरते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने अतत्‌ समागमछ्े मति-व्यामोह प्राप्त 
फरते अन्यथा त्याग-रेराग्यकषो ही सच्चा त्याग-वैराग्य मान लिया हो, तो यदि उसके निषेध करनेके लिये 
2 योग्य दचनसे करुणा बुद्धिसे उसका कचित्‌ निषेध करता हो, तो व्यामोहयुक्त न होकर उसका 
पदतु समझकर, यथार्थ त्यागजैराग्यकी अंतर तथा बाह्य क्षियामें प्रवृत्ति करना ही उचित है। 





८६ 


६८२ 


७२० बम्बई, आपाढ़ वर्दी १ गुह, १९५३ 


(१) #* सककछ संसारी इद्रियरामी) मुनि गुण आतमरामी रे, 
मुख्यणे जे आतमरामी, ते कहिये निःकामी रे । 

(२) है मुनियो ) तुम्हें आये सोमागकी अंतरदशाकी और देह-मुक्त समयकी दशाकी 
बास्वार अनुप्रेज्षा करना चाहिये। ह 

(३ ) है मुनियो ! तुम्हें दब्यसे, क्षेत्रन, काछसे और भावसे-असंगमावसे-विचरण करके 
सतत उपयोगको ऐ़िद्ध करना चाहिये | जिसने जगतके छुखकी स्ुह्यकों छोड़कर ज्ञानोंके मर्गका 
आश्रय ग्रहण किया है, वह अवश्य उस असंग उपयोगको पाता है । जिस श्रुत्स असंगता उलछपित 
हो उस अतका परिचय करना योग्य है। 





७२१ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ रवि, १९५१ 


परम संयमी पुरुषोंको नमस्कार हो, 
अंसारभूत व्यवद्वारकों सारभूत प्रयोजनकी तरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष 
उस उदयसे क्षोम न पाकर सहजभाव--स्वधर्ममे निश्चलभावसे रहे हैं, उन पुरुषोके भौष्म-अतका 
हम बारम्बार स्मरण करते हैं । 





७५५. बम्बई, श्रावण छुदी ३ रवि, १९५३ 

( १ ) परम उत्कृष्ट संयम जिनके छक्षमें निरन्तर रहा करता है, उन सथ्ुरुषोंके समागमका 
निरंतर ध्यान है । 

(२) प्रतिष्ठित ( निर्मथ ) व्यवहारकी श्री" “की जिज्ञातासे मी अनंतयुण विशिष्ट जिज्ञासा 
रहती है | उदयके बछ्वान और वेदन किये बिना अटछ होनेसे, अंतरंग खेदका समतासह्ित वेदन 
करते है | दीर्षकालकों अत्यन्त अल्पभावमें ढानेके घ्यानमें बर्तन करते है ! 

( ३ ) यथार्थ उपकारी पुरुषकी प्रत्यक्षतामें एकल्वभावना आमश्ुद्निकी उत्कृष्टता करती है। 





७२३... ाई आवण हुदी (५ जप १९५३ 


( १ ) जिसकी दीर्घकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थितिम छाकर जिन्होंने क्मोका 
क्षय किया है, उन महात्माओंकीं नमस्कार है! 
(२ सदाचरण सदमंथ और सत्समागमममं प्रमाद नहीं करना चाहिये | 


वि ली किक या मम 


# अर्थके लिये देखो अंक ६८४० --अनुवादक 





न 


पत्र नह बे तकर 0४९0 ४९ (विविध पद ओहि लग तल विन पते ६,७२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ चषे इ्८रे 
है 6 पक कप लटक 30 कि कल जप कर जल हब महक 
७२४ बम्बई, श्रावण सुदी १७ गुरु, १६७३ 


( १) मोक्षमार्गप्रकाश मथका मुमुक्षु जीवको विचार करना योग्य है । 

उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतांतर जैसा माछम हो तो व्याकुल न 
होकर उस स्थठकों अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थलको सत्समागमर्मे समझना चाहिये | 

(२ ) परमोत्कृष्ट संयममे स्थितिकी बात तो दूर रही, परूतु उसके स्वरूपका विचार 
होना भी कठिन है। 





छश्ण बम्बई, श्रावण ुदी १५ गुरु, १९५२३ 


क्या सम्पग्दडि अमक्ष्य आह्वार कर सकता है ? झत्यादि जो प्रश्न लिखे है उन प्रश्नेकि हेतुको 
विचारनेसे कहना थोग्य होगा कि प्रथम प्रइमम किसी इशंतकों छेकर जीवको झुद्ध परिणामकी हानि 
करनेके ही समान है | मतिकी अ्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता। 

यथपि किसी जगह किसी म्रंथमें श्रेणिक आदिके संबंधमें ऐसी वात कही है, परन्तु वह किसीके 
द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा वह बात उसी तरह यथार्थ हैं, यह बात भी नहीं है। 

सम्प्डष्टि पुरुपको अह्पमात्र भी जत नहीं होता, तो भी सम्पग्दशन होनेके पश्चात्‌ उसका यदि 
जीव वमन न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्‍दरह भवमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्यग्दर्शनका 
बल है--इस हेतुसे कही हुई वातको अन्यथारूपमे न के जानी चाहिये | संत्पुरुषकी वाणी, विषय 
और कपायके अनुमोदनसे अथवा राग-द्ेषके पोषणसे रहित होती है--यह निश्चय रखना चाहिये; 
और चाहे कैसा भी प्रसंग हो उसका उसी दृश्सि अर्थ करना उचित है। 


छ२६... उवई, आ्वण वदी ८ झुक, १५०३२ 
(१) सोहमुहर और मणिरत्नमाछा इन दो पृत्तकोका हालमें बॉँचनेका परिचय रखना! 
इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके खरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये है। 
(२ ) पारमार्थिक करुणावुद्धिसि निषपक्षमावसे कल्याणके साधनके उपदेश पुरुषका समांगम, 
उपासना और उसकी आश्ञाका आराधन करना चाहिये। तथा उस समागमके वियोगमें सद्यात्रका 
बुद्दि-भनुस्तार परिचय रखकर सदाचारसे प्रवृत्ति करना ही योग्य है । 


७२७. वम्बई, आवण वदी १० रवि. १९७१२ 

मोक्षमारगप्रकाश श्रवण करनेकी जिन जिज्ञातुओंको अभिदाणा है, उनको उसे श्रवण कराना--- 

अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक्क और धीरजसे श्रवण कराना | श्रोताकों यदि किसी त्थछुपर विद्ेष संशय हो तो 
उसका समाधान करना उचित है | तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असंभव जैसा माछम हो 
तो उसे किसी महात्माके सेगोगसे समझनेके लिये कहकर श्रवणको रोकना नहीं चाहिये | तथा उस्त 
संग्रयकों क्िती महात्माके तिवाय अन्य क्िसी स्थानमें पूँडनेसे वह 'िश्लेष भ्रमका ही कारण होगा, और 


६८४ 
शीमद्‌ राजचन्द्र [प्र “नल सन +++++ न ८-३ वर ४र ३७४३ 


3 
>+तत+->+#- 


उससे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका राम व्यथ ही 
चछा जायगा ] यह दृष्टि 
हो जाय तो वह अधिक हितकारी हो सकती है। ७७५ 





७२८ बम्ब३ई, श्रावण बी १२, १९५३ 
3# 

१. सर्वोत्षष्ट भूमिकामे स्थिति होनेतक, श्रतज्ञानका अवर्ुंबन छेकर सत्पुरुष भी खदशामे 
स्थिर रह सकते है, ऐसा जो जिनसगवानका अमिमत है, वह प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है । 

२. सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यत अ्रुतज्ञान ( ज्ञानी-पुरुषफे वचन) का अवरुंवन जब जब मंद 
पड़ता है, तब तब स॒त्पुरुष भी कुछ कुछ अत्थिर हो जाते हैं; तो फिर सामान्य सुमुझ्ु जीव अथवा 
जिन्हें विपरीत समागम---विपरीत श्रुत आदि अवलंबन--रहते आये है, उन्हे तो बारम्बार विशेष 
अति विशेष अस्थिरता होना संभव है । ऐसा होनेपर भी जो मुमुक्षु, संत्समागम सदाचार और 
सत्शात्षके विचाररूप अव्ंबनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्कष्ट भूमिकापर्यत पहुँच जाना कठिन 
नहीं है---कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है। 


७२९ '. बम्बई, आवण वदी १२ बुध. ६६५३ 


3& 
द्व्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे जिन पुरुषोंकों प्रतिबंध नहीं। 
उन सत्पुरुषोंको नमस्कार हे ! 
सत्समागम सह्शात्ष और सदाचारमें दृढ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका प्रवक अवलूंवन 
है । यथपि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंकी उस योगकी तीत्र जिज्ञासा रखनी 
चाहिये, और उसकी प्राप्ति करना चाहिये। तथा उस योगके अभावमें तो जीवको अवश्य ही सत्शात्- 
रूप विचारके अवलंबनसे सदाचारकी जागृति रखंनी योग्य है। 


नी चना 


७३०. कम्बई, माह्पद सुदी ६ गुर, १९५२ 


परम कृपालु पूज्य श्रीपिताजी ! 

आजतक मैने आपकी कुछ भी अविनय अमक्ति अथवा अपराध किये हों, तो मै दोनों हाथ 
जोड़कर मस्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा मॉँगता हूँ। कृपा करके आप क्षमा अदान करें | अपनी 
मांतेश्वरीसे मी में इसी तरह क्षमा मौँगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे सायथियोके प्रति भी मैंने यदि 
किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अविनय--जाते या बिना जाने--किये हो, तो उनकी भी शुद्ध 
,अन्तःकरणसे क्षमा मॉगता हूँ! कृपा करके सब क्षमा करबाजी | 


न्ननिनन 


षर्‌ 


पत्र७११,७३२,७३३,७२४] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष 8] 





७३१. वन्बई; भाद्पद सुदी ९ रवि. १९५३ 


१. वाह्मक्रिया और गुणत्थान आदिम रहनेवाली क्रियाके स्वरूपकी चर्ची करना, हालमे प्रायः 
अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा । 

२. इतना ही कर्तव्य है कि तुच्छ मतमतांतरपर दृष्टि न डालते हुए, असदइत्तिका निरोध 
करनेके लिये, जीवको सत्शात्र॒के परिचय और विचारमे ही स्थिति करनी चाहिये । 


७३२ बम्बई, साद्रपद वर्दी ८ रवि, १९७३ 

जीवको पसमार्थके प्राप्त करनेमें अपार अतराय है; उसम भी इस काल्‍मे तो अतरायोका अवर्ण- 

नाय बल रहता है | शुभेच्छासे छगाकर कैकल्यपर्यत भूमिकाके पहुँचनेर्म जगह जगह वे अंतराय देख- 
नेमें आते हैं, और वे अतराय जीवको वासम्वार परार्थतते ध्युत कर देते है | जौवको महान्‌ पुण्यके 
उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व छा रहा करे, तो वह निषिन्नतया कैवल्यपर्यत भूमिकाको पहुँच 


जाता है | सत्समागमके वियोगमें जीवको आत्मबलको विशेष जाम्रत रखकर सत्शाल् और शुभेच्छा- 
संपन्र पुरुषोके समागममे ही रहना उचित है | 





७३३ वम्बई, भाव्रपद वदी १७ रवि. १९०३ 
डे 


१. शरीर आदि वलके घटनेसे सब मनुष्योसे सर्वथा दिगम्बरबचिसे रहते हुए चारिजिका नियोह 
नहीं हो सकता; इसलिये वर्तमानकाल जैसे कालमें चाजिका निर्वाह करनेके लिये, ज्ञानाद्यारा उपदेश 
किया हुआ मर्यादापूर्वक श्रेताम्बरद्नत्तिसि जो आचरण है, उसका निषेध करना उचित नहीं | तथा इसी 
तरह वल्का आग्रह रखकर दिगम्बरइत्तिका एकांत निषेध करके वद्न-मर्च्छा आदि कारणोंसे चारितरमे 
शिथिलता करना भी उचित नहीं है | है 

दिगम््रर्त और श्रेताग्बरल, देश काठ और अधिकारीके संवंधसे ही उपकारमे कारण हैं। अर्थात्‌ 
जहो ज्ञानीने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रवृत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है | 

२. मोक्षमार्गप्रकाशमे, श्वेताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्चमान जिनागमका जो निषेध किया 
है, वह निषेध योग्य नहीं | यद्यपि वर्तमान आगमोगें अमुक स्थछ अधिक संदेहास्पद हैं, परन्तु 
सलुरुपकी इपसि देखनेपर उसका निराकरण हो जाता है, इसालिये उपशमदण्सि उन आगमोंके 
अवलोकन करनजेमें संशय करना उचित नहीं है | 





७३४ बम्बई, आसोज सुदी ८ रवि, १ ९७३ 
3 न नत+न--म >> 0.5 2, 
(१) 


( ९ ) सत्ुरुषोंके अगाध गंभीर संयमको नमस्कार ह्दे! 


घ्ट्द री | 
अमद राजचन्दध [ पत्र फाजज-ज-+-+-.....२३>२स्‍7>३7ल्‍ल /€£ फ़ण्टेफणड६ 
रे घद्िदम परिणागये जिन्होंने ऋाच्कट हट नोपी रे 
६ २ ) झदिष्रन एरिणाससे जिन्होंने कालकूट दिपको प्री लिया है, ऐसे ऑरकृपम आदि परदे 
इश्क बनत्कार हो 
पा 


णामनें पा लत ही हैं, परन्तु प्रारंभिक दशामें जो कालकूट विपक्षी तरह 


रे चआरिदको न 


रंत्रद्य वारमार नमस्कार हो ! 


मी 
श्र 
न 
श््‌ 
| 
£+। 
| 
(| 
>-प' 
(| 
| 
थ॥। 
248 
श््ग 
९ 
| 


जथवा दशन महान पुण्यरूप समझना चाहिए। 


322. 
न्फ्जां 
रा रा ० 





( £ ) पारनाधिक हेतुविशिष्ते पत्र जादिका लिखना नहीं हो उचता [| 

(३ ) जो चनित्व है, जो असार है छोर जो बदारणरूप है, वह इस- जीवकी प्रतीतिका 
कारण उ्थे होता हैं! इस ब्यत्तका रात-दविन विचार करना चाहिचे। 

(३ ) छोकझहष्टि बीर ज्ञावीकी इष्टिको पूर्व और पश्चित जितना अन्तर है | ज्ञानीकी इष्टि 
अथन तो मियेंब्न ही होती है, चह रुचि बलन्र नहीं करती, जौर जौवकी प्रकृतिको बबुकूछ 
नहीं दादी; मोर इस कारण जीव उत्त इृष्टिन रुचियुक्त नहीं होता ! पल्तु जिन जीवोंने परिषद सहन 





( 
करके छोड़े उम्यतञ मो उस इष्टिका जाय्बन किया है, उन्होंने सर्व दुःखेोंके क्षयरूप विवाणको 
जप्त क्िध्य है--उन्होंवे उसके उपायज्षो प्रा लिया है। 

जीदक्षी अनादनें दनाडिसि रति है; परन्छु उच्तमें रति करने योग्य तो कुछ दिखाई देता नहीं | 








- छ३५ बन्‍्वईं, जसोज छुदी ८ रवि, १९७५३ 
35 
( १ ) छह जौंदोत्े प्रति हनाती तो कमाहष्ठि हो है| 
(६ ) ऋल्युरुदक्ा दोग तथा सत्यमागरका म्रिख्ना चहुत कठिन है, इसमें सन्देह् नहीं | 
ताएसे 


पच्चे चत आगीकों शीत चइल्तह्ी छायाक्ी तरह; सुमुक्ष॒ जीवकों सलुरुषका योग 


दलित इअं>सत्रं 
डाच्च दअंइछुदधा ६७] 





+ गया चर 
उन्तयन उपकारी है | सठ झाह्ोने उस चोयक्ता मिलता हुरुस ही कहा गया है। 
( ३ ) झांवहुशस्त ौर योगइशितमुडय अंधोक्ता ह्लर्न विचार करना ॥ 


ऋन्‍ूई, असोज घुदी ८ रवि, ६:५६ जसोज छुदी ८ रवि. १९५३ 





७३६ 


] 


ऊ्ः 
सूनिकाओो आप्त मुझुक्षओोक्ों मो उत्पुदबोक्ता योग अथवा समावम आधा 
निह्ृत्तिमान उब्य, देज्; जा और मावक्षा थोग बननेसे जावे 


[ 
करता है ! ॥ ढडः 


हू 


(छह 
हि 
मे, ह॥ 4 
(| 

। 





, ० 6 
पत्र ७३७,७३८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ चर्ष ६८७ 


( २) निदृत्तिमान भाव--परिणाम--होनेके लिये जीवको निदृत्तिमान हब्य क्षेत्र और कालको 
प्रात्त करना उचित है | शुद्ध बुद्धिसे रहित इस जीवको किसी भी योगसे झुभेच्छा--कल्याण करनेकी 
इच्छा--प्राप्त हो, और निलृह परम पुरुषका योग मिले, तो ही इस जीवको भाव आ सकता है । 
उसके वियोगमे उसे सत्याक्ष और सदाचारका ही परिचय करना चाहिये--अवह्य करना चाहिये | 


७३७ बम्बई, आसोज वर्दी ७, १९०३ 

( १ ) उपरकी भूमिकाओमे भी अवकाश मिल्नेपर अनादि वासनाका संक्रमण हो जाता है, 
और वह आत्माको वास्म्रार आकुछ-व्याकुल बना देता है | वारम्बार ऐसा ही हुआ करता है कि अब 
उपरकी भूमिकाकी प्राप्ति होना दुर्लभ ही है; और वर्तमान भूमिकाम भी उस स्थितिका फिरसे होना 
दुर्लभ है। जब ऊपरकी भूमिकामें भी ऐसे असंख्य अन्तराय-परिणाम होते है, तो फ़िर झुम 
इच्छा आदि भूमिकाम वैसा हो, तो यह कुछ आश्र्यकारक नहीं है। 

(२ ) उस अन्तरायसे खेद न पाकर आत्मार्थों जीवकों पुरुषाथ-दष्टि करनी चाहिये और 
हिम्मत रखनी चाहिये; हितकारी ह्ल्‍न्‍्य क्षेत्र आदि योगकी खोज करनी चाहिये; सत्शात्तका विशेष 
परिचय रखकर वारम्बार हठपूषक भी मनको सब्दिचारमें प्रविष्ट करना चाहिये । तथा मनके दुर्भावसे 
आकुछ-व्याकुल न होकर धेर्यसे सह्रिचारके पंथमें जानेका उद्यम करते हुए जय होकर ऊपरकी 
भूमिकाकी प्राप्ति होती है, और अविक्षेपमाव होता है। 


३. योगदृश्सिमुच्चय वार्म्ब्रार अनुप्रेक्षा करने योग्य है। 


७३८ वम्बई, आसोज वदी १४ रवि, १९७५३ 
डे 
श्रीहरिमद्वाचार्यने योगदश्सिमुच्चय नामक अ्रंथकी संस्क्ृतमें रचना की है । उन्होंने योग- 
बिन्दु नामके योगके दूसेरे प्रंथको भी बनाया है। हेमचन्द्राचार्यने योगशात्र नामक प्रेथ बनाया है। 
श्रीहरिभद्रक्ृत योगदृश्सिमुच्चचका अनुसरण करके श्रीयशोविजयजीने गुजराती भापामें स्वाध्यायकी 
रचना की है। 
उस पंथ, झुभेच्छासे छगाकर निर्वाणपर्यतकी भूमिकाओंमे मुमुक्षु जीवको वारंवार श्रवण करने 
योग्य विचार करने योग्य और स्थिति करने योग्य आशयसे बोब-तारतम्य तथा चारिज्र-स्वमाव- 
तारतम्य॒ प्रकाशित किया है। यमसे रुगाकर समाविपर्यत्त अ्टांग योगके दो भेद हैं;--एक प्राण 
आदिका निरोधरूप और दूसरा आत्मत्ममाव-परिणामरूप | 


योगइप्समुद्ययमे आत्मलभाव-परिणामरूप योगका ही मुख्य विपय है। उसका वारम्बार विचार 
करना चाहिये। 





७३९ बम्बरे, कार्तिक १९५९ 
र्ः 


सब तर्क प्स्य 


» ३ 8 ६४7 


घकिर पे 
ख्द 

गण दम ही गया ६, नया अगर होने; 

गर्ग ही पिन पुरुषोंने ग्राम क्रिया ४ 


ना ्_ | ऊ हि 
उस परधाक़ ४गा भाफस नमस्कार है ! 


॥॥ 





७५2० बम्पर, फात्तिक बंदी १ धुध्र, १९५९ 
शो आगे इस समय अस्य क्षज़ने फिएर छरनेके जाक्मममें हैं उनको, जिस क्षेत्रम शांतरस- 


प्रधान गति शो, निशुततिमान उत्य द्षेत्र कार जीर भागका छाम निछ्े, पैसे क्षेत्म मिचरना उचित है। 


७४१ बम्बर, कात्तिक वर्दी ५ रत्रि, १९५४ 
स् 


साधा अंतर्गत होनेके लिये सापुरुषोफा मार्ग सब डुःखेक्े क्षय होनेका उपाय है, परत वह 
किसी सिसी जोड़ी ही समझमें जाता है। महत्युण्पफे योगसे, विश्युद्ध बुद्िते, तब वराग्यते और 
सपुरुषफे समागगसे उस उपायशों समयना उचित है । 

उसके समगनेका अयत्तर एजमात्र गह मनुष्य देह ही है, और वह भी अनियमित काहके 
भयसे प्रद्ध है; और उसमे भी प्रमार होता है, यद रोेद और आइचर्य है । 





७४२ बम्बई, कात्तिक चदी १२, १९५१ 
5४८] 


आहदशाको प्राज्ष कर जो निईन्दरूपसे प्रार्थके अनुसार विचरते है, ऐसे महात्माओका 


जातकों संयोग मिठना दुर्रभ है | के 
तथा उस यौगके मिलनेपर जौयकों उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और यथार्थ परीक्षा हु 
बिना उस महाव्माके प्रति दृढ़ आश्रय नहीं होता। ेल्‍ 
जब रू न हो तबतक उपदेश नहीं लगता, और उपदेशके ढछगे बिना 
तथा जवतक आश्रय छू न दो तबतक उपद्डा नह ढ़ 


तम्पादर्शनका योग नहीं बनता । 


पत्र ७४३,७४४,७४५)७४६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रे१वाँ व ६८५ 
न 322 न टन 


तथा सम्पग्दनकी ग्राप्तिंक बिना जन्म आदि दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती। 
ऐसे महात्मा पुरुषका योग मिलना तो दुरुम ही है, इसमें संशय नहीं; प्तु आत्मार्थी 

जीवोंका भी योग मिलना कठिन है; तो भी कचित्‌ कचित्‌ बर्तमानमे वह योग मिछ सकता है। 
सत्समागम और सत्शालका परिचय करना चा ये। 


७४३३ वम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९५४ 
3७ 
१, क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक और साब्निपातिक इन छह भावोको 
छक्षमें रखकर, आत्माकों उन भावोसे अनुप्रेक्षण करके देखनेसे सद्धिचचारमें विशेष स्थिति होगी । 
२. ज्ञान दर्शन और चार्ज जो आत्मलभावरूप है, उन्हे समझनेके लिये उपरोक्त भाव विशेष 
अबरंबनके कारण है | 


७७७ | वम्बई, मंगपिर सुदी ५ रवि. १९५४ 
ऊँ 
खेद न करते हुए, हिम्मत रखकर, ज्ञानीके मार्गसे चलनेसे मोक्ष-तगरी सुलभ ही है | 
जिस समय विषय कपाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके निदृत्त हो जॉय, उस समय विचार- 
वानको अपनी निर्वोर्यता देखकर बहुत ही खेद होता है, और वह अपनी वासम्त्रार निंदा करता है। वह 
फिर फिस्से अपनेको तिरस्कारकी इत्तिसे देखकर, फिरसे महान्‌ पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अवर्ूंवन 
ग्रहण कर, आत्मामें शौर्य उत्पन्त कर, उन विषय आदिके विरुद्ध अत्यन्त हठ करके, उन्हें हृठा देता 
है; तबतक वह हिम्मत हारकर नहीं बैठता, तथा वह केवछ ही खेद करके भी नहीं रुक जाता | 
आत्मार्थी जीवोने इसी इत्तिके अवछंबनको अहण किया है, और अतमे उन्होंने इसीसे जय ग्राप्त की है। 
इस वातको सब सुमुक्षुओको मुखमार्गसे हृदयमें स्थिर करना चाहिये। 


७४५० बम्बई, मंगसिर छुदी ५ रवि. १९५९४ 
(१) कौनसे गुणोंके अंगमे आनेसे यथार्थरुपते मार्गानुत्तारीपना कहा जा सकता है ? 
(२ ) कौनसे गुणेके अगमें आनेसे यथार्थरूपसे सम्यन्दष्टिपना कहा जा सकता है ? 
( ३ ) कौनसे गुणोके अंगमे आनेसे श्रुतज्ञान केवलज्ञान हो सकता है ? 


(४ ) तथा कौनसी दशा होनेते केबछज्ञान यथार्थरूपसे होता है अथवा कहा जा सकता है £ 
ये प्रश्न सहिचास्वानकों हितकारी है | 


थी ् 
७७६ वम्ब्रई, पाप चुदी ३ रवि, १९०४ 
“मे क्षमा मोगकर लिखा है कि सहजमभावसे ही व्यावहारिक वातका लिखता हुआ 


६, उस संबंधम आप खेद न करें। सो वहों वह खेढ नहीं हे । परन्तु यदि बह बात तुम्हारी हमे 
८७ 


६६९० श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र [ पत्र इज कद आप मम 6 अल मजाक अप 2] 


रहेगी, अर्थात जबतक वह व्यावहारिक इत्ति रहेगी, तबतक यह समझना कि व आत्महितके 
बलवान प्रतिबंध है; और सप्तम भी उस प्रतिबंधमें न रहा जाय, इस बातका कला | हर 
क ० का अबुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण बिचार करना और 
इतिक मूढको ही अंतरसे सर्वथा निदत्त कर देना | अन्यथा समागमका छाम मिलना अ्मव है 
यह बात शिथिलबृत्तिसे नहीं परन्तु उत्साहइृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी उचित है। ' 





७४७ आनन्द, पौष वदी १३ गुरु, १९०४ 


( १ ) श्रीसोभागकी मौजूदगीमें कुछ पहिलेसे सूचित करना था, और हें 
रेल किलो भी होश जानो हित गही। » और हाढमें वैस्ता नहीं बना- 


( २ ) अविषममभावके बिना हमे भी अबंधताके लिये दूसरा कोई अधि 
रहना ही योग्य मार्ग है। दूसरा कोई अधिकार नहीं है। गे 


५ 





9४८ मोख्बी, माघ छुदी 9 बुध, १९५४ 
शुभेच्छासे छगाकर क्षीणमोह्तक सत्मुत और सत्समागमका सेवन करना ही योग्य है । सर- 
काल्में इस साधनकी जीवको कठिनता है । उसमें फ़िर यदि इस तरहके कालमें वह करठिनता रहे, तो 
वह ठीक ही है| 
दुःघमकाल और हंडाबसर्पिणी नामका आश्चर्यरूप अनुभवसे प्रत्यक्ष इश्िगोचर होता है । भात- 
कल्याणके इच्छुक पुरुषकों उससे क्षोम न पाकर, बारूबार उस योगपर पैर रखकर, सद्भुत 
सत्समागम और सदबृत्तिकों बछबान बनाना उचित है । 





७७९ सोखी, माघ सुदी ४ बुध, १९५४ 
आत्मखमावदी निर्मलता होनेके छिये मुप्रुक्नु जीवकों दो साधनोका अवश्य ही सेवन करना 
चाहिये।---एक स्रत और दूसरा सत्समागम | 


प्रत्यक्षसत्पुरुपोंका समागम जीवको कभी कमी ही प्राप्त होता है; पल्तु जीव यदि सदृदश्थान 
हो तो वह सत्छुतके ब्रहमत समयके सेवनसे होनेवाढे छामको, प्रत्यक्षसत्पुरुषक समागमसे बहुत ही 
अह्पकाठमें प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष गुणातिशयवान निर्मल चेतनके म्रमावयुक्ता वेचच 
और चूत्तिकी सक्रियता रहती है। जीवको जिससे उस समागमका योग मिछे, उस तरह विशेष प्रयान 


करना चाहिये। सम 
उस योगके अमावमें सक्भुतका अचस्य अवश्य परिचय करना चाहिये | जिसमें शांतरसकी 
२ जिसमें समत्त रस शातरसगर्मित हैं---ऐसे 


मुख्यता है, शांतरसके ढेतुस जिसका समस्त उपदेश है औ 
शात्रके परिचयको सल्भुतका परिचय कहा है। 





पत्र ७५० ] विविध पत्र आदि संग्रह--रे(वाँ बषे ६९१ 
न नि अपन मम कि तन ए:्न- पर कप नि 7 प व पत्क्‍मनन कल पर 
७०० मोरबी, माघ सुदी ४ बुध १९०४ 


ऊ 

(१) सम्भुतका परिचय जीवको अवश्य करना चाहिये। 

(२) मछ विक्षेप और ग्रमाद, उसमें वारम्बार अन्तराय उद्चन्न करते है। क्योंकि उनका 
दौपकालसे परिचय है; परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचिय करनेकी प्रवृत्ति की जाय तो 
वह होना संभव है। 

(३) यदि मुख्य अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है। 

(१२) 

१, आत्मख़रूपके निर्णय होनेमे अनादिसि जीवकी भूल होती आ रही है, इस कारण वह 
भूछ अब भी हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं माछ्म होता। 

२. आत्मज्ञानके सिवाय स्व छेशोंसे और सब दुःखोंसे मुक्त होनेका दूसरा «कोई उपाय नहीं 
है । संह्रिचारके बिना आक्मज्ञान नहीं होता, और असत्संगके प्रसंगसे जीवरका विचार-बल प्रद्ृत्ति 
नहीं करता, इसमें जरा मी संशय नहीं है । 

३. आत्म-परिणामकी ख्स्थताको श्रीतीर्थंकर समाधि कहते है। 

आत्म-परिणामकी अच्त्थताकों श्रीतीर्थकर असमाधि कहते हैं | 

आत्म-परिणामकी सहज-खरूपसे परिणति होनेको श्रीतीर्थंकर धर्म कहते हैं | 

आत्म-परिणामकी कुछ भी चंचल प्रवृत्ति होनेको श्रीतीथकर कर्म कहते है। 

४. श्रीजिनतीर्थकरने जैसा बंध और मोक्षका निर्णय किया है, पैसा निर्णय वेदांत आदि 
दर्शनोंमें दृष्टिगोचर नहीं होता | तथा श्रीजिनमे जैसा यथार्थ-बक्तृत्व देखनेमें आता है, वैसा यथार्थ- 
चक्‍्तृत्व किसी अन्य दरशनमें देखनेमें नहीं आता | 

७. आत्माके अंतर्व्यापारके ( शुभ अश्जुभ परिणामघाराके ) अनुसार ही वंध-मोक्षकी व्यवस्था 
है, वह शारीरिक चेथ्के अनुसार नहीं है । पूर्वमे उपाजित वेदनीय कर्मके उदयके अनुसार रोग आदि 
उत्न होते हैं, और तदनुसार ही निबल, मंद, म्लान, उष्ण, शीत आदि शरीरकी चेथ्ा होती है | 

६. विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मंद बढसे ज्ञानीका शरीर कम्पित हो सकता है, 
निर्वल हो सकता है, म्ठान हो सकता है, मंद हो सकता है, रौद्र माछम हो सकता है, अथवा उसे 
भ्रम आदिका उदय भी हो सकता है; परन्तु जिस प्रमाणमें जीव बोध और वैराग्यकी वासना हुई 
है, उस प्रमाणम ही जीव उस प्रसंगमें प्रायः करके उस रोगका वेदन करता है। 

७. किसी भी जीवको अविनाशी देहकी प्राप्ति हुई हो--यह कभी देखा नहीं, जाना नहीं 
और ऐसा सेमव भी नहीं; और झृत्युका आगमन तो अवश्य होता ही है--यह अनुभव तो प्रत्यक्ष 
संदेदर्रह्ित है। ऐसा होनेपर भी यह जीब्र उस बातकों फ़िर फ़िरसे भूछ जता है, यह आश्चर्य है | 

८. जिस सरेक्ञ वीतरागमें अनंत सिद्धियां प्रटट हुई थीं, उस बीतरागने भी इस देहको 
अनित्य समझा है, तो फ़िर दूसेरे जीव तो इस देहको किस तरह नित्य बना सकेंगे! 


दर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७६१,७५२,७८६१ 





भ 


९, श्रीजिनकका अमिमत है कि प्रत्येक छू अनंत पर्वायोसे युक्त है | जीवकी अब 
पर्याय है। परमाणुकी मी अनंत पर्याय हैं। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन हैं 
और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय सी अचेतन है | जीवकी पयोय अचेतन नहीं, जः 
परमाणुकी पर्याय सचेतन नहीं--ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा वैसा ही योग्य भी है 
क्योकि प्रत्यक्ष पदार्थका स्वरूप भी विचार करनेसे वैसा ही प्रतीत होता है | 





७०१ वबाणीआ, माघ बंदी 9 युरु: १९५१ 
इस जीबकों उत्तापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निहति क्यों नहीं होती, और वह 
निद्ृत्ति किस तरह हो सकती है! इस अहनका विशेषरूपसे विचार करना योग्य है...-अंतरमे उत्तरकर 


विचार करना योग्य है | 
जब्रतक इस क्षेत्रमे रहता हो तबतक चित्तकों अधिक चढ़ वचाकर प्रवृत्ति करना चाहिये | 





छण२ मोखी, माघ वर्दी १५५ १९५४ 


जिस तरह मुमुक्षुइृत्ति ढ़ बने उस तरह करों | हार जाने अथवा निराश होनेका कोई कारण 
नहीं है | जब जीवको दुरेभ योग ही मिल गया तो फिर थौड़ेस प्रमादके छोड़ देनेगें उसे घबड़ाते 
जैसी अथवा निराश होने जैसी कुछ भी वात नहीं है । 


७०३ 
# वयाख्यानसार* 

१, प्रथम गुणस्थानकर्मे जो ग्रेथि है उसका मेदन किये बिना, आत्मा आगेके ग॒णस्थानकमे नहीं 
जा सकती | कमी योगालुयोगके मिलनेसे जीव अकामनिजण करता हुआ आगे बढ़ता है, और प्रंधिभेद 
करनेके पास आता है; परत्तु यहाँ ग्रंथिकी इतनी अधिक प्रबढ॒ता है कि जीव यह म्रेधिमेद करनेमें शिथिल 
होकर-असमर्थ हो जानेके कारण-बापिस लौट आता है । वह हिम्मत करके आगे बढना चाहता है, 
परन्तु मोहनीयके कारण विपरीताय समझमे आनेसे, वह ऐसा समझता है कि गो प्रेधिभेद कर हे 
है; किन्तु उल्ठा वह उस तरह समझनेरूप मोहके कारण प्रंथिको विजिइता ही करता कद पा 
जीव ही योगानुयोग प्राप्त होनिषर अकामनिर्यरा करते हुए, अति बढ्वान होकर; उस प्रंथिकों शिविल हर 
अथवा बढह्दीन करके आगे बढ़ता है। यह नामक चौथा असल पे 
मोक्षमगीकी सुप्रतीति होती है। इसका दूसरा 0 महक है | यहाँ आत्माके अनुभवत्री 5 

है. अर्थात मोक्ष होनेके बीजका यहाँ रोपण होता । त 
3 "झा वेबबैल युणलावक ( चौता वुणाकक कद नह व कल दा वोधवीज गुणत्थानक ( चौथा गुणस्थानक ) से देख पल नर 
६ मद राजचद्धने ये व्याख्यान उंबत्‌ १९५४ में मा महीनिते चेत्र मशनितक) तय 


व है मुद्ु्ठ भाति 
सोखीमे दिये ये । यह व्याख्यानसार एक सुमुकुकी त्मुतिके ऊपरसे यह गा गया है | इस हज 
मिन्न मित्र स्थानोपर अच्येत्यितरूपसे लिख लिया था | बह उसीका संग्रह ४ । 








६० पक ए्‌ 


७५८३ व्यख्यानसार ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेरैवों चर्षे  छुश३ 





एकसा रहता है। पर्तु ज्ञानावरणीय कर्मकी निरावरणताके अनुसार ज्ञानकी कम ज्यादा विद्लुद्धता 
होती है, जौर उसके प्रमाणमे ही अलुभवका प्रकाश होना कह्दा जा सकता है | 

३. ज्ञानावरणका सब प्रकारसे निरावरण होना केवलज्नान--मोक्ष--है | वह कुछ बुद्धिबल्से 

कहनेमें नहीं आता, वह अनुभवके गम्य है | 
कहलेमें लक निश्रय किया हुआ सिद्धांत, उससे विशेष बुद्धिवल अथवा तर्कके द्वारा आर 
बदल भी सकता है; परल्तु जो वस्तु अनुभवगम्य ( अनुभवसे सिद्ध ) हो गई है बह तीनो कालमे 
भी नहीं बदल सकती । 

७, वर्तमान समयमे जैनदशनमे अविरतिसम्यग्दष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानकसे अप्रमत्त नामके 
सातवें गुणस्थानकतक आत्मानुभवको स्पष्ट खीकार किया है | 

६. सातवेंसे सयोगकेवडी नामक तेरहवे गुणस्थानकतकका समय अत्तमुहर्तका समय है। तेरहवे 
गुणस्थानकका समय कदाचित्‌ छंवा भी होता है | वहॉतक आत्मानुभव प्रतीतिरूप रहता है | 
 अ इस कालमे मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत क्रिया नहीं कर सकता; 
और उस मान्यताके कारण जीबकी प्रवृत्ति अन्यथारूपसे ही होती है । 

८. जिस तरह पिंजरेंमें बंद किया हुआ सिंह यद्पि पिंजरेसे प्रयक्ष मित्र होता है, तो भी वह 
बाहर निकलनेकी सामर्थ्यसे रहित है; उसी तरह अल्प आयुके कारण अथवा संहनन आदि अन्य 
साधनेंकि अभावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिंजरेमेसे बाहर नहीं आ सकता--यदि ऐसा मावा जाय 
ते यह मानना सकारण है । 

९. इस असार संसारमें चार गतियाँ मुख्य है; ये कर्म-बंधसे प्राप्त होतीं है | बंधके बिना 
वे गतियों प्राप्त नहीं होतीं । वंधरहित मोक्षस्थान, बंधते होनेवाले चतुर्गतिरूप संसारमें नहीं है। 
यह तो निश्चित है कि सम्यक्त्व अथवा चारित्रेसे बंध नहीं होता, तो फिर चादे किसी भी काल्मे 
सम्यक्त्त अथवा चारित्र प्राप्त करे, वहों उस समय बंध नहीं होता; और जहाँ बंध नहीं वहाँ संसार 
भी नहीं है । 

१०. सम्यक्त्व और चारित्रमे आत्माकी शुद्ध परिणति रहती है, किन्तु उसके साथ मन वचन 
और शरीरका शुभ योग रहता है | उस झुम योगसे झुभ बंध होता है। उस बंधके कारण देव आदि 
गतिरूप संसार करना पड़ता है | किन्तु उससे विपरीत भाववाले सम्यक्त और चारित्न जितने अंशोंमे 
प्राप्त होते है, उतने ही अंशोसे मोक्ष प्रगठ होती है; उनका फल केवछः देव आदि गतिका ग्रापत 
होना ही नहीं है | तथा जो देव आदि गति प्राप्त हुई है वे तो ऊपर कहे हुए मन वचन और 
शरीरके योगसे ही हुई है; और जो वंधरहित सम्पक्तत और चारित्र प्रगट हुआ है, वह कायम रहकर, 
उससे फिर मनुष्यभत पाकर--फिर उस भागते संयुक्त होकर--मोक्ष होती है । 

११. चाहे कोई भी काल हो, उसमे कर्म मौजद रहता है---उसका वंध होता है, और उस 
चेंधकी निजेरा होती है; और सम्पूर्ण निर्यराका नाम ही मोक्ष है । 

१२, निर्जराके दो भेद हैं:--सकामतिर्जय अर्थात्‌ सहेतु ( मोक्षकी कारणमूत ) निर्जरा, 
और अकामनिर्जरा अर्थात्‌ विपाकनिर्जरा | 
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..._ १३. अकामनिर्जरा औदयिक भावसे होती है | इस निर्जराक्ो जौवने अनंतोगार किया है 
भीर वह कम-बंधकी ही कारण है। ४ 
.... ३» सकामनिजरा क्षायोपशमिक भावसे होती है । यह कर्मके अबंधका कारण है। जितने 
अंशॉमें सकार्मनिर्गरा ( क्षायोपशमिक भावसे ) होती है उतने ही अंशोमें आत्मा प्रगट होती है। यदि 
अकाम ( बिपाक ) नि्जेश हो तो वह औदयिक भावसे होती है, और वह कर्म-बंधक्षा कारण है । 
यह भी कर्मकी निर्जरा तो होती है, परन्तु उससे आत्मा प्रगट नहीं होती । 

१५. अनंतबार चारित्र प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुई है, वह औदयिक भावसे (जो भाव 
बंधरहित नहीं है ) ही हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुई ॥ यदि वह क्षायोपशमिक भावते हुई 
होती, तो इस तरह भठकना न पड़ता । 

१६. मार्ग दो प्रकारके हैं:--एक लौकिक मार्ग और दूसरा लोकोत्तर मार्ग | ये दोनों एक 
दूसेरेसे विरुद्ध हैं । 

१७. छोकिक भार्गसे विरुद्ध छोकोत्तर मार्गके पाछन करनेसे उसका फछ छौकिक नहीं होता । 
जैसा कृत्य होता है वैसा ही उसका फल होता है | 

१८, इस संसारमे जीवोकी संख्या अनंत कोरी है | व्यवहार आदि प्रसंगमे अनंत जीव कोष 
आदिसे प्रवृत्ति करते है। चक्रवर्ती राजा आदि क्रोध आदि भावोंसे संग्राम करते है, और छात्रों 
मनुष्योंका धात करते है, तो भी उनमेंसे किसी किसीको तो उसी काहमें मोक्ष हुई है । 

१९, क्रोध, मान, माया और छोमकी चौकड़ीकों कषायके नामसे कहा जाता है | यह कपाय 
अत्यंत ऋ्रोधादिवाली है | यदि वह अनंत कषाय संसारका कारण होकर अनंताबुबन्धी कषाय होती हो, 
तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनंत संसारकी बृद्धि होनी चाहिए, और इस हिसावसे तो अनंत्त संसारके 
व्यतीत होनेके पहिले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ! यह वात विचारने योग्य है | 

२०, तथा जिस क्रोध आदिसे अनंत संसारकी दृद्धि हो वही अनंतालुबंधी कषाय है, यह भी 
निस्सन्‍्देह है । इस हिसावसे ऊपर कहे हुए क्रोष आदिकों अनंतानुवंधी नहीं कहा जा सकता। इसलिये 
अनंतानुबंधीकी चौकड़ी किसी अन्य प्रकारसे ही होना संभव है। 

२१. सम्यकुज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते हैं | वह सम्यकूज्ञन 
दर्शन चारित्र; बौतरागज्ञान दर्शन चारित्र ही है | उसीसे अनंत संसारसे मुक्ति होती है | यह वीतराग- 
ज्ञान कर्मके अवंधका कारण है । बीतरागके मार्गस चढना अथवा उनकी आज्ञालुतार चडना 
भी अवंधका ही कारण है | उसके प्रति जो क्रोध आदि कषाय हो उनसे बिशुक्त होना, यही अर्नत 
संसारसे असंतरूपसे मुक्त होना है, अर्थात्‌ यही मोक्ष है । जिससे मोक्षते विपरीत ऐसे अनंत कक 
वृद्धि होती है, उसे अन॑ताजुबंधी कहा जाता है; और बात भी ऐसी ही हक | बीतयागमार्गल औ 
उनकी आज्ञानुततार चलनेवाढोका कल्याण ह्वोता है; ऐसा जो बहुतसे जीबोंको ७०४४% मार्ग है, 
उसके प्रति ओध आदि भाव ( जो मह्दा विपरीतताके करनेवाले हैं) ही अनंतालुबंधी कपाय है | नह 

२२. कोष आदि भाव छोकमे भी निष्फल नहीं जाते; तथा उनसे मर जैते 

चीतरागझ्ञानका मोक्षपर्मका अथवा सतघर्मका खंडन करना, अथवा उनके प्रति तीब्र मंद 
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भाषोंसते क्रोव आदि भाव होते हों उन मावोसे, अनंताबुबंधी कषायते बंध होकर भविष्यमे भी अनंत 
संसारकी दाह होती है | 

२३, अनुभवका किसी भी कालमे अभाव नहीं है | पर्तु बुद्धिवठ्से निश्चित की हुई जो 
अग्रत्यक्ष वात है, उसका कचित्‌ अभाव भी हो सकता है | 

२४. क्या केवलक्षान उसे कहते है कि जिसके द्वारा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता! 
अथवा आत्रप्रदेशोंका जो स्वभाव है, उसे केवछ्ज्ञान कहते है 

(अ) आम्मासे उत्पन्न किया हुआ विमावर्परिणाम, और उससे जड़ पदार्थके संयोगरूपसे 
होनेवाढे आवरणपूर्वक जो कुछ देखना और जानना होता है, वह इन्द्रियोकी सहायतासे हो सकता है | 
परतु तत्संब्रंधी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन तो केवललज्ञानसंत्रंधी है | 

(आ ) विभावपरिणामसे होनेवाछा जो पुद्दछास्तिकायका संबंध है, वह आत्मासे भिन्न है। 
उसका, तथा जितना पुह्नलका संयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान-अनुभव-होता है वह सब 
अनुभवगम्यमें ही समाविष्ट होता है; और उसको लेकर जो समप्त छोकके पुद्छोका इसी तरहका निर्णय 
होता है, वह बुद्धिबल्मे समाविष्ट होता है | उदाहरणके लिये जिस आकाशके प्रदेशमे अथवा उसके 
पास जो विभावयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके प्रदेशके उतने भागकों ढेकर जो अछेय अभेष 
अनुभव होता है, बह अनुभवगम्यमें समाविष्ट होता है; और उसके पश्चात्‌ बाकीके आकाशकों 
जिसे स्वयं केवलक्ञानीने भी अनंत-जिसका अंत नहीं-कहा है, उस अनंत आकाशका भी तदनुसार 
ही गुण होना चाहिये, यह चुद्विवल्से निर्णय किया जाता है। 

(३) आलज्ञान उत्पन्न हो गया है अथवा आज्मज्ञान हो गया है-यह बात अनुसवगम्य है । 
पर्तु उस आज्ज्ञानके उत्पन्न होनेसे आत्मानुभव होनेके पश्चात्‌ क्‍या क्या होना चाहिये, यह जो कहा 
गया है, वह चुद्धिवल्से ही कहा है, ऐसा समझा जा सकता है। 

(ई ) इच्तियोंके संयोगसे जो कुछ देखना जानना होता है, उसका यद्यपि अनुभवगम्यमे 
समावेश हो जाता है, यह ठीक है; परन्तु यहाँ तो आत्मतखसंबंधी अनुभवगम्यकी वात हैं | यहाँ तो जिसमें 
इद्धियोंकी सहायता अथवा संबंधकी आवश्यकता नहीं, उसके अर्तिरिक्त किसी दूसरेके सेव्रंधकी ही 
वात है| केवल्ज्ञानी सहज ही देख और जान रहे है, अर्थात्‌ उन्होंने छोकके सब्र पदायौंका अनुभव 
किया है-ऐसा जो कहा जाता है, सो उसमें उपयोगका संबंध रहता है | कारण कि केवलज्ञानीके 
१३वॉ गुणल्थानक और १४वाँ गुणत्थानक इस तरह दो विभाग किये गये है | उनमें १३वें गुण- 
स्थानवाले केवच्ज्ञानीके योग रहता है, यह स्पष्ट है; और जह०ँ। यह वात है वहाँ उपयोगकी खास 
जरुरत है; और जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, वहाँ बुद्धिवल है, यह कह्दे विना चल नहीं सकता। 
तथा जहाँ यह बात सिद्ध होती है, वहाँ अनुभवकी साथ साथ बुद्धिबल भी सिद्ध होता है। 

. ( उ) इस तरह उपयोगके सिद्ध होनेले आताके पासमें जो जड़ पदार्व है, उसका तो अनुभव 
ह्वोता है, प्ल्त जो पदार्थ पासमें नहीं है--..मिसका संबंध नहीं हे---उसका अनुभव कहतनेंसे कठिनाई 
आती हैं; मोर उसकी साथ ही दूखतों पदार्थ अनुभवरम्प नहीं है,” ऐसा कहनेसे केवठ्ज्ञानके प्रचलित 
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अर्थ विरोध आता द । इस कारण यह प्लिद्ध होता है कि वहां 
प्रकारते, सब कालका ज्ञान होता हे | पद सिर होता है कि कह इनसे थे ता पापी; ख 

२५. एक कालके कल्पित जो अमंत समय है, उनके कारण अर्नतका कहा जाता है। 
तथा उसमेंके पर्तगानकाउके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये है, थे फिरसे लौटकर आनेवाहे नहीं 
यह बात न्याययुक्त है; फ़िर वह समय अनुभवगम्य किए तरह हो सकता ह! यह विचारणीय है। 

१६० बतुभवगाथ जो समय हो गये ह उनका जो स्वरूप है, उस खरूपकों छोड़कर उनका 

कोई दूसरा लख्य नहीं दोता; और इसी तरह अनादि अनंतकाढके जो दूसरे समय है उनका भी 
वैसा ही खरप 8--बह बुद्धिवल्ते निर्णात हुआ गाश्म होता है । 
.._३७. इस कारों जान क्षीण है। गया है, और ज्ञानके क्षीण हो जानेते अनेक मतभेद हो गये 
£। ज्यों ज्यों शान कम होता है तो थ्यो मतभेद बढ़ते है, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है लो लो 
गतगेद फम दोते है | उदादरणके लिये, ज्यों व्यो पैसा बढ़ता है. लो लो डेश बढ़ता है, और 
जहाँ यैता बढ़ा कि कैश कम ऐो जाता है । हु 

२८, ज्ञानके ब्रिना सम्बनल्नका विचार नहीं सूझता | / मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना है, ' 
यह बात जिसके मनमें है, वह जो कुछ बराचता और सुनता दे वह सब उसको फलदायक ही होता 
| मतभेद, आदिके कारणको ठेकर जास-श्रवण आदि फलदायक नहीं होते । 

२९, जैसे रास्तेमे चछते हुए किसी आदर्मके पिरकी पगडी क्रॉंटोमें उठझ् जाय, और उसकी 
मुछाफिये अभी बाकी रही हो; तो पहिडे तो जहाँतक बने उसे काँटोको हठाना चाहिये; किश्तु यदि 
कोटॉफों दूर करना संभव न हो तो उसके डिये वहाँ ठहरकर, रातभर वहीं न बिता देनी चाहिये; 
परन्‍तु पगड़ीको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरह जिनमार्गके खरूप और उसके रत्वको 
समझे बिना अथवा उसका विचार किये विना छोटी छोटी शंकाओके डिये वहीं बैठ जाना और आगे 
न बढ़ना उचित नहीं । जिनमार्ग बाक्तवरिक रीतिस देखनेसे तो जीवको कर्मोके क्षण करनेका उपाय 
है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुथा इआ है। 

३०, जीव प्रथम गुणस्थानसे निकलकर ग्रेथिमेद होनेतक अनंतबार आया) और बहाँते पौछे 
किर गया है | 
३१, जीवकों ऐसा भाव रहता है कि सम्यकव अनायास ही आ जाता होगा, 
प्रयास ( पुरुपार्थ ) किये बिना आरा नहीं होता | 

३२, कर्म प्रक्षत १५८ है । सम्यक्वके आये बिना उनमेसे कोई भी प्रकृति समूछ क्षय नहीं 
करता है, पल्तु मूहमेंसे तो एक मी प्रकृति क्षय नही होती । सम्व्सित 


होती | जीष्र अनादिसि निगरी के 


ऐसी सामर््य है कि वह प्रकृतिको मूल्से ही क्षय कर देता है | बह इस तरह कि वह अहुक 


क्षय होनेके पश्चात्‌ आता है; और जीव यदि वल्वान होता है तो वह धीरे धीरे सत्र 


क्षय कर देता है । 
३३. सम्यक्त्व सवको माढम हो जाय, यह बात नहीं है | इसी तरह वह किसीकों भी गदम 


न पड़े, यह वात भी नहीं | विचाखानको वह माद्टम पड़ जाता है। 





फैन न नलकनननानजन, 
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परन्तु वह तो 
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३४, जीवको समझ आ जाय तो समझ आनेके वाद सम्यक्ल बहुत सुगम हो जाता है | परन्तु 
समझ आनेके लिये जीवने आजतक सचा सच्चा लक्ष नही दिया। जाँवको सम्यक्त्व ग्राप्त होनेका जब जब 
योग मिछा है, तव तव उसने उसपर वरावर ध्यान नहीं दिया | कारण कि जीवकों अनेक अन्तराय 
मौजूद हैं | उनमें वहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष है, फ़िर भी वे जाननेमे नहीं आते | यदि कोई उन्हे 
वतानेवाछा मिठ जाय तो भी अंतरायके योगसे उनका ध्यानमें छेना नहीं बनता । तथा बहुतसे 
अंतराय अव्यक्त है, जिनका ध्यानमे आना भी मुश्किल है । 

३७, सम्यक्वका स्वरूप केवछ वचनयोगसे ही कहा जा सकता है | यदि वह एकदम कहा 
जाय तो उसमें जीवकों उल्टा ही भाव माढ्म होने छंगे; तथा सम्यक्तवके ऊपर उल्ही अरुचि ही हो 
जाय | परन्तु यदि वही खरूप अनुक्रमसे ज्यो ज्यों दशा बढ़ती जाती है, त्यो त्यो कहा जाय, अथवा 
समझाया जाय तो वह समझमे आ सकता है । 

३६. इस काढमे मोक्ष है---यह दूसरे मार्गोमे कहा गया है । यद्यपि जैनमागमें इस कालूमे 
अमुक्ष क्षेत्रमें मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर भी उसमे यह कहा गया है. कि उसी क्षेत्रमे इस 
काठ्मे सम्यकत्य हो सकता है| 

३७, ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनो इस काठमे मौजूद है | प्रयोजनभूत पदार्थेके जान- 
नेको ज्ञान कहते है | उसकी सुप्रतीतिको दर्शन कहते है, और उससे होनेबाली जो क्रिया है उसे 
चारित्र कहते है | यह चारित्र इस काठमें जैनमार्गमे सम्पक्व होनेके वाद सातवें गुणस्थानतक प्राप्त 
किया जा सकता है, यह स््रीकार किया गया है ) 

३८, कोई सातवेतक पहुँच जाय तो भी बड़ी बात है | 

३९. यदि कोई सातवेतक पहुँच जाय तो उसमे सम्यक्त् समाविष्ट हो जाता है; और यदि कोई 
बहोत पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगेकी दया किस तरहका है: परन्तु सातवेतक 
पहुँचे त्रिना आगेकी बात ध्यानमे नहीं आ सकती | 

४० यदि बढ़ती हुई दशा होती हो तो उसे निषेध करनेकी जरूरत नहीं, और यदि बढ़ती हुई 
दशा न हो तो उसे माननेकी जरूरत नहीं | निषेध किये बिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये | 

... ४१. सामायिक छह और आठ कोटिका विवाद छोड़ देनेके पश्चात्‌ नवकोटि बिना नहीं होता; 
और अन्‍्तम नवकोटिसेभी बृत्ति छोड़े विना मोक्ष नहीं है । 

४३. ग्यारह प्र्ृतियोंके क्षय किये विना सामायिक नहीं आता । जिसे सामायिक होता है 
उसकी दग्ा तो अद्भुत होती है । बहोत जात्र छड़े सातवे और आठवें गुणस्थानमें जाता हैं, और 
चहँँस ठो घड़ीम मोक्ष हो सकती है । 

2३. मोक्षमार्ग तल्वारकी धारके समान है, अर्थात्‌ वह एकवारा--एकप्रवाहरूप--है ! 
समान रहे वहाँ मोक्षमार्ग है; प्रवाहमे जो अखंड है 


2४. पाहद दा वार कहा जा चुका है फ़िर भी यह सीसरों बार कहा जाता है कि कहीं भी 


बादर और बाह्य क्रियाका निषेध नहीं किया गया | कारण कु 
स्वममे भी उत्पन्न नहीं हो सकता। कक जी हक 000 कमी भी 

४७, रूढीबाढी गाँठ, मिध्यात्र अथवा कषायका सूचन करनेवाली क्रियाओंकि संबंध कदा- 
चित्‌ किसी प्रसंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ क्रियाके निषेध करनेके लिये तो कुछ भी नहीं 
50 है | फिर भी यदि यह कथन किसी दूसरी तरद ही समझमे आया हो तो उसमे समझने- 
वालेकों अपनी खुदकी ही भूछ हुई समझनी चाहिये। 

9६, जिसने कषायमावका छेदन कर डाह् है, वह ऐसा कमी भी नहीं करता कि जिससे 
कषायभावका सेवन हो । 

9७, जबतक हमारी तरफसे ऐसा नहीं कह्य गया हो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, 
तबतक यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है; और उससे यह सिद्ध नही होता कि क्रिया 
करनी ही न चाहिये । । 

9८. हाल्मे यदि ऐसा कहा जाय कि अप्रुक ज्िया करनी चाहिये, और पीछिसे देश काले 
अनुसार उस क्रियाकों दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय; तो इससे श्रोताके मनमे शंका हो 
सकती है कि पढिले तो दूसरी तरह कहा जाता था और अन्न दूसरी तरह कहा जाता है--परन्‍तु ऐसी 
शंका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय ही होता है । 

४९, बारहवे गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञावीकी आज्ञाचुतार चठना पड़ता है । उसमें 
सच्छंदभाव नाश हो जाता है । ' 

७५०. ख्छंदसे निश्यति करनेते हृतियों शान्त नहीं होती, उल्टी उन्मत्त ही होतीं है, और 
उससे चुत होनेका समय आता है; और ज्यों ज्यो आग जानेके पश्चात्‌ पतन होता है त्यो त्यो उसे 
जोरकी पटक छगती है---इससे जीव अधिक गहराईमें जाता है, अर्थात्‌ वह पहिलेगें जाकर पड़ता है | 
इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पटक छगनेके क़ारण उसे वहोँ वहुत समयतक पड़े रहना पड़ता हैं. | 

७५१, यदि अभी भी शंका करना हो तो करो, पर्तु इतना तो निर्वयसे श्रद्धात करना 
चाहिये कि जीवसे छुगाकर मोक्षतकके स्थानक मौजूद है, और मोक्षका उपाय भी है; इसमे ठुछ भी 
असत्य नहीं । यह निर्णय करनेके पश्चात्‌ उसमे तो कभी भी शंका न करना चाहिये; और इस 
प्रकार निर्णय हो जानेके पर्चात्‌ प्रायः शंका नहीं होती । यदि कदाचित्‌ शंका ही भी तो बह पक 
देश ही शंका होती है, और उसका समाधान हो सकता है। परत यदि मूहमें ही अर्थात जीवे ठेकर 
मोक्षतकके स्थानकोमे ही अथवा उसके उपायमे ही शंका हो तो वह एकदेश शंका नहीं, पल कफ 
जोक है; और उस शेकासे प्रायः पतन हो होता है; और वह पतन इतना अविक जोस्से हीता 
है कि उसकी वहुत जोरकी पटक लगती हैं । ु मु 

७५२. यह श्रद्या दो प्रकारकी हैः-7एक ओष और दूपरी विचार । नरम 

७५३. मतिज्ञान और श्ुतज्ञानसें जो कुछ जानो जा सकता है उसमे 52 गज 

है। पर्तु उससे आगे, और अलुमानके विना ही झुदरूतसे जानना हक कप 
है । अर्थात्‌ मूलमे तो मति अत और मनःपर्थवज्ञान एक है, परत मना 


मतिकी निर्मलतासे झुद्धकूपसे जाना जा सकता है। 
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७४, मतिकी निर्मलता संयमके विना नहीं हो सकती । इत्तिको रोकनेसे संगम होता है, और 
उस सेयमसे मतिकी शुद्धता होकर अलुमानके विना शुद्ध पर्यावकी जाननेका नाम मन:पर्यवज्ञान है | 

७७. मतिज्ञाव लिंग-चिह-से जाना जा सकता है; और मनःपर्ववज्ञानमें लिंग अथवा चिह्॒की 
आवश्यकता नहीं रहती । 

७५६, मतिज्ञानसे जाननेमे अनुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानकी सहायतासे 
जो ज्ञान होता है, उसमें फेरफार भी होता है। परन्तु मनःपर्यवज्ञानमे वैसा फेरफार नहीं होता | क्योंकि 
उसमें अनुमानकी सहायताकी जरूरत नहीं है ! शरीरकी चेशले ओध आदिकी परीक्षा हो सकती है, 
पस्तु जिससे ऋधादिका मूलस्वरूप ही माठ्म न हो सके, उसके ढिये यदि विपरीत चेश की गई हो, 
तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करमा कठिन है | तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेश 
न की गई हो, तो चेशके बिलकुल देखे बिना ही क्रोध आदिका जानना बहुत काठिन है; फिर भी 
उसका साक्षात्कार हो सकना मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 

७७, लोगोमे ओघसंज्ञासे प्रचलित रूढ़िके अनुसार यह माना जाता है कि * हमे सम्यक्ल है या 
नहीं, इसे तो केवढी जाने; निश्चय सम्यक्त्य होनेकी वात तो केवलीगम्प ही है; ' पर्तु बनारसीदास 
और उस द्शाके अन्य पुरुष ऐसा कहते है कि “हमें सम्यक्त्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते है ।”” 

७८, शास््रमें जो ऐसा कहा गया है कि “निश्चय सम्पक्त्व है या नहीं, उसे केवी जाने” 
सो यह बात अपुक नयसे ही सत्य है। तथा केत्रकज्ञानीसे भिन्न बनारसीदास वगैरहने भी जो अस्पष्ट- 
रूपसे ऐसा कहा है कि “ हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमे सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, ” यह कथन भी 
सत्य है। कारण कि जो निश्चय सम्यक्त्व है उसे तो प्रत्येक रहस्यकी पर्यायसह्तित केबछी ही जान 
सकते हैं; अथवा जहाँ प्रत्येक प्रयोजनभूत पदार्थके हेतु अहेतुको सम्पूर्णरूपसे केवछीके सिवाय अन्य 
कोई दूसरा नहीं जान सकता, वहों निश्चय सम्यक्लकों केवछीगम्य कहा है| तथा उस प्रयोजनमृत 


पदार्थके सामान्य अथवा स्थूलरूपसे हेतु अहेतुका समझ सकना भी संभव है, और इस कारण बनारसी- 
दास बगैरहने अपनेको सम्यक्व होना कहा है। 


७९, समयसारमें वनार्सीदासकी वनाई हुई कवितामें कहा है कि ८ हमारे हृदयमें वोधवीज 
उपन् हो गया है, ” अर्थात्‌ उन्होने कहा है कि हमे सम्यक्ल है | 
६०. सम्यकत प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक पंदरह मके भीतर मुक्ति हो जाती है, और 
यदि जीब वहेसे चुत हो जाता है तो अधपुद्ठल-परावर्तनमें मुक्ति होती है । यदि इस कालको अर्प- 
पुड्रल-परावर्तव गिना जाय तो भी वह सादिसांतके मंगमे आ जाता है--यह वात इंकारहित है [ 
६१, सम्पक्लके लक्षण;--- 
१. कपायकी मंदता, अथवा उसके रसकी मंदता । 
२. मोक्षमार्गकी ओर चृत्ति | 
३. संसारका वंधनस्प लगना या उसका खारा अथवा जहररूप माइम होना | 
४ सत्र श्राणियाके ऊरर दयाभाव; उसमें विशेष करके अपनी आत्माके ऊपर दयाभाव | 
७. सतदेव सत्धभ और सहुरुके ऊपर आत्वा | 
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है ६२. आत्मज्ञान अथवा आत्मासे मित्र कर्मस्वरूप अथवा पृहरछात्तिकाय बगैरहका जो भिन्न मित्र 
हक भिन्न मित्र असंगपर, अत्यन्त सूक्षासे सूक्ष्म और अति विस्तृत खवरूप ज्ञानीहारा प्रकाशित 
हआ है, उसमें कोई हेतु गर्भित है या नहीं ! और यदि गर्भेत है तो वह कौनसा है! उस पथ 
विचार करनेते उसमें सात कारण गित माछ्म पड़ते है।--संद्भतार्थप्रकाश, उसका विचार, 
उसकी प्रतीत, जीव-सेरक्षण वगैरह | उन सात हेतुओंका फल मोश्षकी प्राप्ति होना है । तथा मोक्षकी 
प्राप्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओसे सुप्रतीत होता है | 

६३. कर्मके अनंत भेद है | उनमे मुख्य १५८ है । उनमे मुख्य आठ कर्म ग्रकृतियोंका 
वर्णन किया गया है | इन सब कर्मोमे मुख्य कर्म मोहनीय है; इसकी साम्थ्य दूसरोंकी अपेक्षा अंत 
है, और उसकी स्थिति भी सबकी अपेक्षा अधिक है | 

६9. आठ कमेमे चार कर्म घनघाती है | उन चारोंगे भी मोहनीय अत्यन्त प्रबरूपसे घतत- 
घाती है | मोहनीय कर्मके सिवाय जो बाकीके सात कर्म हैं वे मोहनीय कर्मके प्रतापसे ही प्रबढ्ञ होते 
है | यदि मोहनीय दूर हो जाय तो दूसरे कर्म भी निर्मेछ हो जाते है। मोहनीयके दूर होनेसे 
दूसरोका पैर नहीं टिक सकता | 

६५. कर्मबंपके चार प्रकार हैः--अक्तिबंध, ग्रदेशबंध, स्थितिबंध और रसबंध | उनमे 
प्रदेश त्थिति और रस इन तीन बंधोके ऐक्यका नाम अ्रकृतिबंध रक्खा गया है । आत्मके प्रदे- 
शोंकी साथ पुहछके जमाब--संयोग--को प्रदेशवंध कहते हैं | वहाँ उसकी अ्बहुता नहीं होती; 
उसे दूर करना चाहे तो दूर कर सकते हैं | तथा मोहके कारण श्थिति और रसका बंध पडता है, 
और उस स्थिति तथा रसका जो बंध है, उसे जीव यदि बदलना चाहे तो उसका बदला जा सकना 
असंभव है । ऐसे मोहके कारण इस स्थिति और रसकी अबलता है । 

६६, सम्पक्त्व अन्योक्तिते अपना दूषण बताता हैः--- 

' £ मुझे अहण करनेके बाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे बल्पूर्वक मोक्ष ले 
ही जाना पड़ता है। इसलिये मुझे अहण करनेके पहिठे यह विचार करना चाहिये कि यदि भोक्ष जानेकी 
इच्छाकों बदलना होगा तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं | क्योंकि मुझे ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
नोवें समयमें मुझे उसे मोक्षमे पहुँचाना ही चाहिये | यदि ग्रहण करनेवाछा कदाचित्‌ शिथिल हो जाय, तो 
भी हो सके तो उसी भवमे और नहीं तो अधिकसे अधिक पन्द्रह भवोमे, मुझे उसे अब मोक्ष 
पहुँचाना चाहिये | यदि कदाचित वह मुझे छोड़कर मेरेसे विरुद्ध आचरण करे अषवों बह आह 
मोहको धारण कर छे, तो भी अर्धपुद्रल-परावर्तनके भीतर तो मुझे उसे अवश्य मोक्ष पहुँचाना चाहिये 
ही--यह मेरी प्रतिज्ञा है ' | 

अथीत्‌ यहाँ सम्यक्वकी महत्ता इक है। 

७. सम्यक्त्व केवलज्ञानस कहता है।-- 

है शा कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष पहुँचा दूँ, और व उससे कुछ 7४ हे 

नहीं कर सकता । तो फिर तेरे मुकाबलेमे मुझमें किस बातकी न्यूनता है ! इतना ही नहीं किनयु 


ग्राप्त करनेमे मेरी जरूरत रहती है। 
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६८, किसी ग्रंथ आदिका वॉचन झुरू करते हुए, पढिले मंगठाचरण करना चाहिये; और उस 
प्रैथकों फिस्से वॉचते हुए अथवा चाहे कहीसे भी उसका बॉचन झुरू करनेके पहिले गाल कण/ कर: 
नेकी शालरपद्धति हैं | उसका मुख्य कारण यह है कि वाह्मइत्तिमेसे आत्मइत्ति करना हैं, इसडिये वैसा 

ऋरनेमें प्रथम शांतमाव करनेकी जरूरत है, और तदलुसार प्रथम मंगलाचरण करनेसे शांतभाव 
प्रवेश करता है | बॉचन करनेका जो क्रम हो उसे यथाशक्ति कमी भी न तोड़ना चाहिये । उससें 
बानीका ध्णंत छेनेकी जरूरत नहीं है । है ५ 

६९. आत्मानुमव-गम्प अथवा आत्मजनित छुख और मोक्षसुख ये सत्र एक ही है | मात्र शब्द 
जुदा जुदा हैं । देखेंगे 

७०. शरीरके कारण अथवा दूसरोके शरीरकी अपेक्षा उनका शरीर विशेषतावाला देखनेमें आता 

है, कुछ इसलिये केवलक्षानी केव्रछक्षानी नहीं कहे जाते | तथा वह केवलज्ञान कुछ शरीरसे पैदा ह्आ 
है, यह वात भी नहीं है | वह तो आत्माद्वारा प्रगट किया गया है। इस कारण उसकी शरीरसे 
विशेषता समझनेका कोई हेतु नहीं है; और विशेषताबाछा शरीर छोगोंके देखनेमे नहीं आता, इसलिये 
छोग उसका बहुत माहात्य नहीं जान सकते | 

७१, जिसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी अशसे भी खबर नहीं, वह जीव यदि केवरज्ञानके 
ख़रूपकी जाननेकी इच्छा करे तो वह किस तरह वन सकता है: अर्थात्‌ वह नहीं वन सकता | 

७२, मतिके स्फुरायमान होनेसे जो ज्ञान उच्चन्न होता है वह मतिज्ञान है; और श्रवण होनेसे 
जो ज्ञान उत्तन्र होता है वह श्रुतज्ञान है; और श्रुतज्ञानका मनन होकर जो उसका अनुभव होता है वह 
पीछे मतिज्ञान हो जाता है; अथवा उस श्रुतज्ञानका अनुभव होनेके वाद यदि वह दूसरेकों कहा जाय, 
तो उससे कहनेवालेको मतिज्ञान और सुननेवालेको श्रुतज्ञान होता है | तथा श्रुतज्ञान मतिके बिना 
नहीं हो सकता, और वही मतिपूर्बक श्रुत समझना चाहिये | इस तरह एक दूसरेका कार्य-कारण 
संबंध है | उनके अनेक भेद है | उन सब्र भेदोको जैसे चाहिये वैसे हेतुपूर्षक्क तो समझा नहीं-- 
क्योंकि हेतुपृषंक जानना समझना कठिन है; तथा इसके अर्तिरिक्त आगे चछकर रूपी पदा्थोंको 
जाननेवाले अनेक भेदयुक्त अवधिज्ञानको, और रूपी पदा्थोको जाननेच्रा़े मनःपर्यवज्ञानकों जानने 
समझनेकी जिसकी किसी अंशसे भी शक्ति नहीं, ऐसे मनुष्य पर और अरूपी पदाथोंके समस्त भावोंसे 
जाननेवाले केवलज्ञानके विपयमे जाननेका-समझनेका प्रइन करे, तो वे उसे किस तरह समझ सकते है? 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते । 

७३, ज्ञानीके मार्गम चलनेवालेको कर्मबंध नहीं है | तथा उस ज्ञार्नाक्षी आज्ञानुप्तार चलने- 
बालेको भी कर्मबंध नहीं होता । क्योंकि ओध, मान, माया, छोम आदिका वहों अभाव है और उस 
अभावके कारण कर्मब्रंथ नहीं होता | तो भी * इस्थिपंथ * में चलनेसे ज्ञानीको 'इस्यापंथ ' की 
क्रिया होतो हैं, और जानौकी आज्ञानुतार चलनेवालेको भी वह क्रिया होती हैं । 

७४. जिस विद्यासे जीव कर्म बॉवता है, उसी बविद्यासे जीव कर्म छोड़ता भी है | 

७५. उसी विद्याका सांतारिक हेतुक्े प्रयोजनसे विचार करनेसे जीव कर्मवेंच करता है, और 
जीव जब उसी विययाका हव्यके रूख्पकों समझनेके प्रयोननसे विचार करता है तो वह कर्म छोड़ता है| 
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७६. क्षित्रसमासमे क्षेत्रसबधी जो जो बातें है उन्हे अचुमानसे माननी चाहिये | उनमे अनुभव 
नहीं होता । परत्तु उन सबका कारणपूर्वक ही वर्णन किया जाता है। उसकी विश्वासपूर्वक श्रद्धा 
रखना चाहिये | मूछ श्रद्धामे फेर हो जानेसे आगे चलकर समझतनेमें ठेठतक भूल चलो जाती है| 
जैसे गणितमे यदि पहिेसे भूछ हो गई हो तो वह भूछ अन्ततक चली जाती है। 

७७, ज्ञान पौँच ग्रकारका है | वह ज्ञान यदि सम्यक्तके बिना, मिथ्यालसहित हो तो मति 
अज्ञान श्रुत अज्ञान और अवाधि अज्ञान कहा जाता है । उन्हें मिलाकर ज्ञानके कुछ आठ भेद होते हैं 

७८- भति श्रुव और अवधि यदि मिथ्याल्सह्ित हों तो वे अज्ञान हैं, और सम्यक्लसहित हों 
तो ज्ञान है | इसके सिवाय उनमें कोई दूसरा भेद नहीं । 

७९, जीव राग आदिपूर्वक जो कुछ भी प्रदृत्ति करता है; उसका नाम कर्म है | थुभ 
अथवा अश्युभ अध्यवसायवाले परिणमनकों कर्म कहते हैं; और जुद्ध अध्यवसायवाढा परिणमन कर्म 
नहीं, किन्तु निर्जरा है। 

८०. अमुक आचार्य ऐसा कहते है कि दिगम्बर आचार्योकी मान्यता है कि / जीवकों गोद 
नहीं होती, किन्तु मोक्ष समझमे आती है । वह इस तरह कि जीव झुद्धस्वरूपवाला है। इसलिये जब 
उसे बंध ही नहीं हुआ, तो फिर उसे मोक्ष कहँसि हो सकती है? परन्तु जीवने यह मान खखा है कि 
* मै बँधा हुआ हूँ।' यह मान्यता शुद्धखरूप समझ ढेनेस नहीं रहती--अर्थात्‌ मोक्ष समझमें आ 
जाता है। ” पर्तु यह बात झुद्धनयकी अथवा निश्चयनयकी ही है ) यदि पर्यावार्थिक नयवाके इस 
नयमे संर्म रहकर आचरण करें तों उन्हें मटक भठक कर मरना है। 

८१. अंणांगसूत्रमे कह गया है कि जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आल्नव, संबर, निर्जरा, वध 
और मोक्ष ये पदार्थ सदूभाव हैं, अर्थात्‌ उनका अस्तित्व मौजूद है--उनकी कुछ कल्पना की गई हो 


यह बात नहीं । 
८२. बेदान्त झुद्दनय-आमभासी है । झुद्धनयामास मतवाडे निश्चयनयके सिवाय किसी दूसरे 


नयको---व्यवहाएनयको---नहीं मानते । जिनदर्शन अनेकान्तिक है---स्याह्मदी है। 

८३५ कोई नवतत्वोकी, कोई घद्द॒ब्यों की; कोई पटपदोंकी और कोई दो रागिकी बात 
कहता है, पल्तु वह सब जीव अजीब इन दो राशिमें--दो तल्वोमिं--दो ह्योंमें ही गर्ित 
हो जाता है। े 
८9५ निगोदमे अनन्त जीव रहते दे इस वातमें, तथा कंदमूहमें छुँईकी नोक जितने सूह्म भागमें 
अनंत जीव रहते है. इस बातमें, शंका नहीं करना चाहिये | शञानीने जैसा खरूप देखा बेसाही 
कहा है । यह जीव, जो स्थूछ देहके प्रमाण होकर रहता है, और जिसे असी भी अपना निजक्ना 
खरूप समझमे नहीं आया, उसे ऐसी सक्षम बातें समझमें न आधे तो यह सच है। पथ उस 
झोका करनेका कोई कारण नहीं है. । इस वातको इस तरह समझना चाहियेः--- | 

चौमासेके समयमे किसी गाँवके वाह्म भागमे जो वहुतसी हरियाली देखें आती है, है 
थोडीसी हृस्यालीमें भी जब अनंत जीब होते हैं, तो यदि इस तरहके अनेक हर 2३ 

जीवोंकी संख्याके प्रमाणका अधुभव न होनेपर भी; उसका बुद्विवढ्से विचार करनेसे उसका 
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संभव हो सकता है | कंदमूछ आदिमे अनंतपना संभव है | दूसरी हरियालीमें अनंतपना संभव नहीं, 
परतु कंदमूलमें अनंत्पता घटता है | तथा कंदमूलके यदि थोड़ेसे मागको भी काठकर छगाया जाय 
तो वह उग आता है, इस कारण भी उसमे जीत्रोंका आधिक्य रहता है | फ़िर भी यदि प्रतीति न 
होती हो तो आत्मानुभव करना चाहिये | आत्मानुमव होनेसे प्रतीति होती है | जबतक आत्मानुभव 
नहीं होता, तबतक उस प्रतीतिका होना मुश्किल है | इसलिये यदि उसकी ग्रतीति करना हो तो 
प्रथम आत्माका अनुभवी होना चाहिये। 

८५. जबतक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं हुआ, तबतक सम्पक्लकी प्राप्ति होनेकी इच्छा 
रखनेवालेकों उस बातकी प्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चढना चाहिये । 

८६. जीबमे संकोच-विस्तारकी शक्तिरूप गुण रहता है, इस कारण वह सूक्ष्म स्थूछ शरीरमे 
देहके प्रसाण स्थिति करता है | इसी कारण जहाँ थोड़े अवकाशमे भी वह विशेषरूपसे संकोचपना 
कर सकता है, वहाँ जीव संकोचपृर्षक रहता है । 

८७, ज्यों ज्यों जीव कर्म-पुद्रछोको अधिक ग्रहण करता है, त्यो त्यो वह अधिक निबिड़ होकर 
थनेक देहोमे रहता है । 

८८, पदार्थीमे अचिन्तय शक्ति है। कोई भी .पदार्य अपने धर्मका त्याग नहीं करता | 
एक एक जीबमे परमाणुरुपसे ग्रहण किये गये अनंत कर्य है। तथा ऐसे अनंत जीव, जिनकी साथ 
अनंतानंत कर्मरूपी परमाणु संबद्ध है, निगोदके आश्रयसे थोढ़ेसे अवकाशमें रहते है--यह बात भी 
शंका करने योग्य नही | साधारण गिनतीके अनुसार तो एक परमाणु एक आकाश-प्रदेशका अवगाहन 
करता है, परन्तु उसमें अचित्य सामर्थ्य है | उस सामर्थ्य-समावके कारण थोड़ेसे आकाशमे भी अनंत 
प्रमाण रहते है । जैसे किसी दर्पणके सन्मुख यदि उस दर्षणते किसी बहुत बड़ी वस्तुको रखा जाय, 
तो भी उसका उतना आकार उस दर्पणमे समा जाता है; तथा जैसे यथपरि आँख एक छोटीसी वस्तु है; 
फिर भी उस छोटीसी वस्तुमे सूर्य चन्द्र आदि बड़े बड़े पदार्थोका स्वरूप दिखाई देता है; इसी तरह 
आकाश वर्थापि एक बड़ा विश्वार क्षेत्र है, फ़िर भी वह आँखमे रुथरूपसे समा जाता है; तथा आँख 
जेसी छोदीसी वस्तु बड़े बड़े बहुतसे घरोको देख सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमे अचित्य सामर्थ्यके 
कारण अनंत परमाणु न समा सकते हों, तो फ़िर आँखसे उसके परिमाण जितनी ही वस्तु दिखाई देनी 
चाहिये, उसमे उससे अविक मोटा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये | अथवा दर्षणमे भी बहुतसी घर 
आदि बड बड़ी वस्तुओंका ग्रतिविम्त नहीं पड़ सकता | इस कारण परमाणुकी अचित्य सामर्थ्य है, 
और इस कारण थोड़ेसे आकाशमे भी अनंत परमाणु समा सकते है | 

८5. इस त्तरह परमाणु आदि ह5व्योंका जो सृक्ष्मभावस निरूपण क्रिया गया है, बह यद्यपि 
परभावका विवेचन हू. फ़िर भी त्रह्ठ सकारण हैं और वह हेनुपूर्वक ही किया गया है । 

.. 5०. जित्तके लिर करनेके लिये, अथवा बृत्तिकों त्राहर न जाने देकर उसे अंतरंगमे ढे 
जानेंके लिये, पते स्वरुपका समसना उपयोगी है। 


लत्यफः घनन्‍्पका वि करनेस चृत्ति अल पर 
3१. परत्यज खख्पका विचार करनेसे वृत्ति बाहर न जाकर अंतरंगम् ही रहती ह, और 


5०४ मि 
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निजस्रूप समझ छेनेके पश्चात्‌, उससे ग्राहुर्भूत ज्ञानने उसका वही विषय हो जानेके कारण, अथवा 
ञ्से अधुक अंशमें समझनेते उसका उत्तना ही विषय रहनेके कारण, दृत्ति वहपूर्वक बाहर नल 
परपदारथमि रमण करनेके लिये दौड़ जाती है। उत्त समय जाने हुए परद्व्यकों फिरसे सूक्षभावसे 
समझते हुए वृत्तिको फिरसे अंतरंगमें छाना पढ़ता है; और इस तरह उसे अंतरंगमें छानेके पश्चात्‌ उसका 
विशेषरूपसे स्वरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवछ उत्तवा ही विषय हो जानेके कारण, शृत्ति 
फिरसे बाहर दौड़ने छगती है । उस समय जितना समझा हो उससे भी विशेष सक्ष्ममभावसे फिरसे 
विचार करते हुए वृत्ति फिरसे अंतरंगमे प्रेरित होती है | इस तरह करते करते इृत्तिकों वास्वार 
अंतरंगभावमे छाकर शांत की जाती हे; और इस तरह इत्तिको अंतरंगमे छाते छाते कदाचित्‌ आत्माका 
अनुभव भी हो जाता है; और जब यह अनुभव हो जाता है तो बृत्ति फ़िर बाहर नहीं जाती; पर्तु 
आत्मामे ही ग॒ुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है; और तदनुप्तार परिणमन करनेसे वाह्य पदा- 
थीका दर्शन तहम दो जाता है | इन कारणोसे परहन्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता है | 

९२. जीव्रको अपने आपको जो अह्यज्ञान होता हैं; उसके द्वारा वह बढ़े बढ़े क्ैय पदार्थ 
स्रूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं हो तकता। जब 
जीवको शेय पदार्थीके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, तो वहां जीव अपने अल्पकज्ञानको उसे न समझ 
सकनेका कारण न मानता हुआ, अपनेसे बड़े क्षेग पदार्थोमे दोष निकाता है। परन्तु सीधी तरहसे इस 
अपनी अत्पक्षताको, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता। 

९१, जीव जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता तो फ़िर वह जो परके स्वरूपको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे तो वह किस तरह जान (समझ ) सकता है ! और जबतक वह समझमे 
नहीं आता तबतक वह वहीं गुथा रहकर डोढायमान हुआ करता है। श्रेयकारी निजखरूपका ज्ञान 
जवतक प्रगट नहीं किया, तबतक परहव्यका चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर भी वह किसी 
कामका नहीं।। इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समत्त बातोंकों छोड़कर अपनी आत्माकों पहिचाननेका 
प्रयलन करना ही है। जो सारभूत है उसे देखनेके ल्यि, * यह आता सद्घाबबाली है, ' ' वह कर्मकी 
करती हैं,” और उससे (कर्मसे ) उसे बंध होता है, * वह बंध किस तरह होता है, ' ' पह बंध 
किस तरह निदृत्त हो सकता हैं,” ' और उस वंघसे निदृतत हो जाना ही मोक्ष है '--झषयादिके विषय 
बासमबार और प्रत्येक क्षणमें विचार करना योग्य है; और इस तरह वासबार विचार करनेसे विचार 
बृद्धिगत होता है, और उसके कारण निजखरूपका अंश अंशसे अलुभव होता है। ज्यों ज्यों निज- 
खरूपका अनुभव होता है, स्यों त्यो द्वव्यकी अचिन्य सामर्थ्य जीवके अनुमवमे आती जाती है। 
इससे उपर बताई हुई शेकाओके ( उदाहरणके लिये थोड़ेसे आकाशमें अनंत जीवाका सता जाना 
अथवा उसमे अनंत पुद्ठक परमाणुओोंका समाना ) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी 323 
समझमे आती है । यह होनेपर भी यदि उसे न माना जाता हो, अथवा उसमे झका करनेका कीरण 
रहता हो, तो ज्ञानी कहते है. कि बह ऊपर कहे हुए पुरुणार्थ करनेसे अवुमघसे सिद्ध हे हा 

९४. जीव जो कर्मबंध करता है, 








वह देहस्थित आकाशमें रहनेवाले सूक्ष्म पुदुछ 
करके करता है | छुछ वह वाहरसे लेकर कमोंको नहीं बॉधता। 
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९५, आकाशमे चौंदद राजू छोकमे पुडछ-परमाणु सदा भखूर है; उसी तरह शरीरमे रहनेबाले 
आकाशमे भी सूक्ष्म पुदढ-परमाणुओका समह भरा हुआ है | जीव वहेंति सूक्ष्म पुद्कोको ग्रहण करके 
कर्मबंध करता है। कक 

९६, यहों ऐसी शंका की जा सकती है. कि यदि शरीर्से दूर--4हुत दूर---२ किसी 
पदार्थके प्रति जीव राग-द्ेष करे, तो वहाँके पुश्रल ग्रहण करके जो वह बंध करता है, वह किस तरह 
करता है £ उसका समाधान यह दै कि वह राग-देष परिणति तो आत्माकी विभावहप परिणवि है; जौर 
उस परिणतिके करनेवाली आत्मा है; और वह शरीरमे रहकर ही उसे करती हैं। इसलिये शर्रार्मे 
रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्र है, उस क्षेत्र रहनेवारे पुल्कल-परमाणुओको ही ग्रहण करके 
वह उनका बंध करती है--वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर नहीं जाती | 

९७, यश-अपयशकीति नामकर्म--नामकर्मसंबंध जिस शरीरको छेकर है, वह शरीर जहाँतिक 
रहता है---वहींतक चढता है, वहाँसे आगे नहीं चछता । जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त हो जाता है 
अथवा विरतिभावकों ग्राप्त कर छेता है, उस समय वह संबंध नहीं रहता । सिद्धावस्थामे एक आत्माके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म है, तो फिर वहाँ यश-अपयश 
आदिका सेवेध किस तरह घट सकता है? तथा अविरातिभावसे जो कुछ पापक्रिया होती है, वह पाप 
तो चाह रहता है। 

९८, बिराति अर्थात्‌ * छुड़ाना ', अथवा जो रतिसे विरुद्ध है उसे ब्रिरति कहते हैं | अविरतिम 
तीन शब्द है;--अ + वि + रतिः - अ ८ नहीं + वि > विरुद्ध + रति ८ प्रीति--मोह; अर्थात्‌ 
जो ग्रीतिसे-मोहसे-विरुद्ध नहीं वह अधिरति है | वह अबिराति बारह प्रकारकी है । 

९९, पॉच इन्द्रिय, छह्ा मन; तथा पाँच स्थावर जीव, और एक तरस जीव ये सब मिलकर 
उसके बारह भेद होते हैं । 

१००, ऐिद्वान्त यह है कि करके बिना जीवको पाप नहीं छागता। उस कर्मकी जवतक 
विरति नहीं की तबतक अविरातिभावका पाप छगता है--समस्त चौदह राजू छोकमेंसे उसको पापक्रिया 
चाद्ू रहती है | 

१०१. कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको प्राप्त हो जाय, और उस पदार्थका 
विचार इस प्रकारका हो कि वह विचार किया हुआ पदार्थ जबतक रहे, तबतक उससे पापक्रिया 
हुआ ही करती हो, तो तब्तक उस जीबको अविरतिभावकी पापक्रिया चालू रहतो है | यथ्ञपि जीवने 
दूसरी पयीय धारण करनेके पहिलेकी पर्यायके समय, जिस जिस प्दार्थक्रा विचार किया है, उसकी 
उसे ख़बर नहीं है तो भी, तथा वर्तमानकी परयीयके समयमे चह जीव उस विचार किये हुए पदार्थकी 
क्रिया नहीं करता तो भी, जहाँतक उसका मोहमाव विरतिभावको प्राप्त नहीं हुआ तत्रतक उपकी 
अन्यक्तरुपसे क्रिया चाह ही रहती है | 

१०३. इसलिये बरतमानकी पयीयक्रे समबमे उसे उसकी अज्ञानताका छाम नहीं मिछ सकता | 


उत्त जीवकी समझना चाहिये था कि इस पदार्थते होनेत्राली क्रिया जवतक कायम रहेगी तवतक उसकी 
द्ण 


छण्दै भौम॑द्‌ 
-> 8888 3028: [ ७५६३ व्याख्यानसार 


पापक्रिया चाहू रहेगी । उस बिचार किये हुए पदार्थसे अव्यक्तहूपले भी होनेवाली क्रियाते यदि 
न हो तो मोहभाव छोड़ना चाहिये। मोह छोड़नेसे अर्थात्‌ विरतिभाव करनेसे पापक्रिया बंद दबा 
2 कप र 2५ हज जाय तो वह पापक्रिया, जबसे जीब वरिरतिभावको 
कारणसे ही छगती है; और वह आएगा हो 22005 5328 

१०३. किया दो प्रकारकी होती है रह एक ६ 22 पे 
अप्रगट | अब्यक्तरूपसे होनेवाली क्रिया अर हैक तु. कक हि का हर के 
होती ही नहीं, यह बात नहीं है | मल पक 

१०४ पानीमें जो छहरे--हिल्लारे---उठती है वे व्यक्तरूपसे माछम होती है; परन्तु कस पानीमें 

यदि गंधक अथवा कस्तूरी डाढ दी हो, और वह पानी शान्त अवस्थामें हो तो भी उसमें जो गंधक 
अथवा कस्तूरौकी क्रिया है, वह यथपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमे अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती ही 
है। इस तरह अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केवल व्यक्तरूप कियाका 
ही श्रद्धात हो, तो जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीकी क्रिया, और जो व्यक्तरुपसे 
कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुष्यकी क्रिया, ये दोनों समान ही हो जॉयगी | पर्तु 
वास्तवम देखा जाय तो यह बात नहीं | सोते हुए मनुष्यको अन्यक्त क्रिया रहती ही है; तथा इसी 
तरह जो मनुष्य ( जो जीव ) चारित्रमोहनीयकी निद्गरामे सो रह्म है, उसे अव्यक्त क्रिया न रहती हो, 
यह बात नहीं है | यदि मोहभावका क्षय हो जाय तो ही अविरत्तिरूप चारित्रिमोहनीयकी क्रिया बंद 
होती है । उससे पाहिके वह बंद नहीं होती । 

क्रियासे होनेवाछा बंध मुख्यतया पाँच प्रकारका हैः--- 

मिध्यात्व अविरति कषाय प्रमाद योग, 
ज्‌ श्र्‌ द्जु १५ 

१०५. जबतक मिध्यालकी मौजूदगी हो तबतक अविरातिभाव निर्भूढ नहीं होता--नाश नहीं 
होता । पर्तु यदि मिध्यात्वमाव दूर हो जाय तो अविरतिमावकों दूर होना ही चाहिये, इसमें सन्देह 
नहीं | कारण कि मिथ्यात्वसहित विरतिभावका ग्रहण करनेसे मोहमाव दूर नहीं होता । तथा जबतक 
मोहमाब कायम है तबतक अभ्यंतर विरतिभाव नहीं होता | और मुख्यरूपसे रहनेवाले मोहभावके 
नाश होनेसे अम्येतर अविरतिमाव नहीं रहता; और यद्यपि बाह्य अविरतिभावका ग्रहण न किया गया 
हो, ती भी जो अभ्यंतर है वह सहज ही वाहर था जाता है। 


१०६, अम्यंतर विरतिमावके प्राप्त होने पश्चात्‌ उदयाधीन बाह्यभावसे कोई विरतिभावका 


प्रहण न कर सके, तो भी जब उदयकाल सम्पूर्ण हो जाय उस समय सहज ही विरतिभाव रहता है 
अविरतिभाव नहीं है, जो 


क्योंकि अभ्यंत्तर विरतिमाव तो पढिलेसे ही प्राप्त है । इस कारण अब 
अविरतिभावकी क्रिया कर सके | 

१०७, भोहमावको लेकर ही मिथ्याल् 
सम्पकूमाव प्रगठ होता है | इसलिये वहाँ मोहभाव कैसे हो सकता 


है । मोहमावका क्षय हो जानेसे मिथ्यालका प्रतिपक्ष 
है ! अर्थात्‌ नहीं होता | 
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१०८. यहोँ ऐसी इंका की जा सक्ती है कि यदि पाँच इच्तियाँ और छट्ठ मन तथा पांच 
स्थावरकाय और छट्ठा त्सकाय इस तरह वारह अकारसे विरतिका ग्रहण किया जाय, तो छोकमें रहनेवाले 
जीव और अर्जाव नामकी राशिके जो दो समूह है, उनमेंसे पॉच स्थावरकाय और छट्ठा त्रसकाय मिलकर 
जीवराशिकी तो विरति ही गई; परन्तु छोकमे मटकानेवाढी जो अजीवराशि है, जो जावसे मित्र है, जवतक 
उसके प्रति प्रीतिकी इसमें मिद्वत्ति नहीं आती, तबतक उसे विरति किस तरह समझा जा सकता है # 
इसका समाधान यह है कि पाँच इच्द्रियाँ और छट्ठे मनसे जो विरति करना है, उसके विरतिभावमें 
भर्वावराशिकी भी विरति आ जाती है । 

१०९, पूर्वमे इस जीवने ज्ञानीकी वाणीको निश्चरूपले कभी भी नहीं सुना, अथवा उस 
वाणीको सम्पक्‌ प्रकारसे सिरपर घारण नहीं किया--ऐसा सर्वदशोंने कहा है | 

११०, सहुरुद्यारा उपदिष्ट यथोक्त संयमको पाछते हुए--सहुरुकी आज्ञासे चलते हुए--पापसे 
विरति होती है, और जीव अभेद्य सेसार-समुद्रसे पार हो जाता है | 

१११, वस्तुल्तरूप कितने ही स्थानकोमें आन्नासे प्रतिंठ्रित है, और कितने ही स्थानकोमे वह 
सहिचारपूर्वक प्रतिष्टित है। परन्तु इस दुःपमकालकी इतनी अधिक ग्रवढुता है कि इससे आगेके क्षणमे 
भी विचारपूर्वक प्रतिष्ठित होनेके लिये जीव किस तरह प्रवृत्ति करेगा, यह जाननेकी इस काढमे शक्ति 
नहीं माछ्म होती; इसलिये वहाँ आज्ञापूर्वक हो प्रतिष्ठित रहना योग्य है | 

११२. ज्ञानीने कहा है कि समझो | क्यो समझते नहीं! फिर ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है! 

११३. छोकमें जितने भी पदार्थ है, उनके धर्मोका, देवाषिदेवने, अपने ज्ञानमे भासित होनेके 
कारण, यथार्थ वर्णन किया है | पदार्थ कुछ उन धर्मोसे बाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस तरह 
शानीमहाराजने उन्हें प्रकाशित किया है, उससे मिन्न प्रकारसे वे नहीं रहते | इस कारण थे ब्वानीकी 
आइनुसार ही प्रवर्तते है, ऐसा कहा है | कारण कि ज्ञानीने पदाथका जैसा घर था उसे उसी 
तरह कहा है। 

११४. काछ मूल हब्य नहीं है, वह ओपचारिक द्रव्य है। और वह जीव तथा अजीब 
( अजीवमें मुख्यतया पुद्दछाश्तिकायमे विशेषरुपसे समझमे आता है ) मेंसे उत्तच होता है। अथवा 
जीवाजीवकी प्र्याव-अवत्था ही काल है | हरेक इत्यके अनंत धर्म है| उनमे ऊर्शप्रचय और तिर्ेक- 
प्रचय नामके भी दो धर्म हैं; और काढमें तिर्यकृप्रचय नहीं है, उसमें केवक ऊर्मप्रचय ही है | 

११५. ऊर्जप्रचयसे पदार्थमें जो धर्मका उद्भव होता है, उस धर्मका तिर्यकृप्रचयसे फ़िर 
उसीमें समावेश हो जाता है | कालके समयक्षो तिर्यकरप्रचय नहीं है, इस कारण जो समय चला गया 
वह फिर पीछे नहीं आता | 

११६. दिगम्बरमतके अनुसार कालत्वव्यक्षे छोकमें असंख्यात अणु है | 

ड ड क्वितने बशप है | 
११८ अतेस्यातकों असंस्यातल्े गुणा करनेपर मौ असंख्यात ही होते 


ते अतंत्यात भेद हैं | ते है, अर्थात्‌ असंद््या- 


ड्ण्ट हु 
अआमद्‌ राजचन्द्र 
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११९. एक अंगुलके असंख्यात भाग--अश--प्रदेश: वाले आड 
लोकके भी असंख्यात प्रदेश होते है कपल हक जा कक हे दे! 
होते है | इस तरह एकके बाद एक दूसरी गे का है गिनो वे असंस्यात हो 

ए्‌ः द एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफ़ल आता है वह 

एकयुना, दोगुना, तीनगुना, चारथुना होता है; परन्तु असंस्यातगुना नहीं होता | किन्तु एक पम- 

गुणा करनेसे; इसी तरह दूसरी दिशाकी समग्रेणीका गुणा करनेसे, 

और इसी तरह उत्त रौतिसे तीसरी दिशाकी समग्रेणीका गुणा करनेसे असंख्यात होते है। इन 

असंख्यातके भागोंका जबतक परत्पर गुणाकार किया जा सके, तबतक असंख्यात होते है। और जब 

उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना वाकी न रहे, तब असंख््यात पूरे हो जानेपर उसमें एक 
मिछा देनेसे जघन्यातिजघन्य अनंत होते है | 

१२० नय प्रमाणका एक अंश है । जिस नयसे जो धर्म कहा गया है वहों उतना ही प्रमाण 
है | इस नयसे जो धर्म कहा गया है उसके सिवाय, बस्तुमें जो दूसरे और धर्म हैं उनका निषेध 
नहीं किया गया | क्योंकि एक ही समय वाणीसे समस्त धर्म नहीं कहे जा सकते | तथा जो जो प्रछंग 

होता है, उस उस प्रसंगपर वहाँ मुख्यतया वही धर्म कहा जाता है| उस उस स्थलूपर उस उस 
नयसे प्रमाण समझना चाहिये | 

१२१, नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है; परन्तु नयाभास 
है; और जहाँ नयाभास है वहाँ मिथ्यात्र ठहरता है। 

१२२, नय सात माने है | उनके उपनय सातसौ है, और विशेष भेदोसे वे अनंत हैं; 
अर्थात्‌ जितने वचन है वे सव नय ही हैं । 

१२३. एकांत अहण करनेका स्वच्छंद जीवको विशेषरूपसे होता है, और एकांत प्रहण करनेसे 
नात्तिकभाव होता है | उसे न होने देनेके लिये इस नयका स्वरूप कहा गया है। इसके समझ जानेसे 
जीव एकांतभावक्ों ग्रहण करता हुआ रुककर मध्यस्थ रहता है, और मध्यस्थ रहनेसे नास्तिकताको 
अवकाश नहीं मिल सकता | 

१२४. नय जो कहनेमें आता है, सो नय स्वर्य कोई वस्तु नहीं है । परन्तु वत्तुका लब्प 
समझने तथा उसकी सुप्रतीति होनेके लिये वह केबछ प्रमाणका अंश है । 

१२५, यदि अमुक नयसे कोई वात कही जाय, तो इससे यह ऐिद्ध नहीं होता कि दूपरे 
नयसे ग्रतीत होनेवाले धर्मका अस्तित्व ही नहीं है। 

१२५६. केवरक्ञान अर्थात्‌ मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। फिर उसमें अन्य 
कुछ भी गमित नहीं होता | जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-द्वेषका क्षय हो जाय, उसी समय केबट्ञात 
कहा जाता है | यदि किसी अंशसे राग-द्रेप हो तो वह चारित्रमोहनीयके कारणसे ही होते हू 

जहाँ जितने अशसे राग-द्वेप है, वहाँ उतने ही अंशसे अज्ञान है | इस कारण बे केबर््ाना ॥४५ 
हीं हो सकते; अर्थात्‌ वे केवल्ज्ञानमे नहीं होते | वे एक दूसरेके अतिपक्षी है। जहँ 00% 
वहाँ राग-हेप नहीं) अथवा जहाँ राग-द्रेष है वहाँ केवल्क्ान नहीं है | 
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१२७. गुण और गुणी एक ही है | परन्तु किसी कारणसे वे मित्र भी है। सामान्य प्रकारसे 
गुणोके समुदायको ही गुणी कहते है; अर्थात्‌ गुण गुणी एक ही है, मिन्र मित्र वत्घु नहीं। 
गणीस गण मित्र नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका टुकड़ा गुणी और उसकी मिठास उत्तका गुण भिन्न 
नहीं हो सकते । गुणी मिश्री और गुण मिठास दोनो साथ साथ ही रहते है; मिठास उससे कुछ मित्र 
नहीं होती | तथापि गुण और गुणी किसी अशसे मित्र भी है । 
१२८. केवरज्ञानीकी आत्मा मी देहव्यापक क्षेत्रमे अवगाहयुक्त है; फिर भी वह लोकाछोकके 
समस्त पदाथीको भा, जो देहसे दूर है, एकदम जान सकती है | 
१२९. ख और परको भिन्न करनेवाला जो ज्ञान है वही ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञानको प्रयो- 
जनभूत कहा गया है | इसके सिव्राय वाकीका सब ज्ञान अज्ञान है। जिनभगवान्‌ चुद्ध आत्मदशारूप 
शात हैं | उनकी ग्रतीतिको जिन-प्रतिबिम्ब सूचन करती है | उस शांत दशाको पानेके लिये जो परि- 
णति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जैनमार्ग है | इस मार्गपर चढनेसे जैनल प्राप्त होता है | 
१३०, यह मार्ग आत्मगुणका रोकनेवाला नहीं; परन्तु उसका बोधक ही हे--अर्थात्‌ यह 
आत्मगुणको प्रगठ करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं | यह बात परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है । 
प्रतीति करनेकी इच्छा रखनेवालेको पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीति होकर यह प्रद्यक्ष अनुभवका विषय 
होता है| 
१३१, सूत्र और सिद्धात ये दोनों जुदा है। सिद्धान्तोका रक्षण करनेके 'हिये उन्हे सूनरूपी 
सन्दूकम ख़खा गया है | देश-काठका अनुसरण करके सूत्रोकी रचना की गई है; और उनमें सिद्धांत 
गूँथे गये है। वे सिद्धांत किसी भी काल और किसी भी क्षेत्रमे नहीं बदछते, अथवा खंडित नहीं होते; 
और यदि वे खंडित हो जाय तो वे सिद्धान्त नहीं है | 
१३२. सिद्धांत गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसलिये उनमे किसी तरहकी भूछ अथवा अधूरापन 
नहीं रहता | अक्षर यदि कान-मात्रारहित हो तो मनुष्य उन्हें सुधारकर वॉच सकता है, परन्तु यदि 
अकोंकी ही भूछ हो जाय, तो फिर हिसाव ही गरती हो जाता है; इसलिये अक कान-मात्रारहित 
नहीं होते | इस दृथ्टन्तको उपदेशमार्ग और सिद्धांतमार्गपर घठाना चाहिये | 
१३३. सिद्धांत, चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामे, और चाहे जिस काढमें छिखे गये हो, 
तो भी थे अपिद्वांत नहीं होते | उदाहरणके लिये दो और दो चार ही होते है | फिर चाहे थे गज- 
राती, संस्कृत, प्राकृत, चीनी, अरबी, परशियन और इंगलिश किसी भी भाषामे क्‍यों न छिखे गये 
हों | उन अंकोको चाहे किसी भी नामसे वोछा जाय, तो भी दो और दोका जोड़ चार ही होता है, 
यह चात प्रत्यक्ष है। जैसे नौको नोसे गुणा करनेसे किसी भी देशमें, किसी भी भापामे, सफेद दिनमे 
अथवा अंधेरी रातमे, कभी भी गिनो ८१ ही होते है--क्रमी भी ८० अथबा ८२ नहीं होते; इसी 
तरह सिद्घांतके विषयमं भी समझना चाहिये । 
१३४, सिद्धांत प्रत्यक्ष है--ज्ञानीके अनुभवके व्रिपय है; उसमे अनुमान काम नहीं आता । 
अनुमान त्कका विषय है, और तर्क आगे बइनेपर कितनी ही वार झूठी भी हो जाती है | परन्तु 


पु 


प्रयक्ष जो अनुभवगम्प है उत्तम कुछ भी भूछ नहीं होती | 
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हि जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता है कि नौड्नी नौसे गुणा करने: 
८९ होते है | पल्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नहीं हुआ--श्षयोप्ाम नहीं हआ-बहे के 
अथवा तरस यदि ऐसा कहे कि *नौक़ो नौते गुणा करनेसे कंदाचित्‌ ९८ े जो तक व 
मना कर सकता है! ? तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है | क्योंकि उसे 3 3 
कहे तो वह खामाविक हो है। पल्तु यदि ते गाली रोतिको ज्ञान न होनेके कारण वह ऐप 
बताकर नौ बार गिनाया जाय, तो भावी रीतिको अक्ग अठग करे, एके नौत़ बंक 
शक याजाय, ते उस अनुभवर्य था जानेसे ९१८९-८१ ही होते हैं, यह छिद्ध हो जात 
& | कंदाचित्‌ उसका क्षयोपशम मंद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिते, ९,८९० 
यह उसे समझमे न भी आबे, तो भी नौको नौते अप 
बह यभा करनेपर तो ८१ ही होते हैं, इसमें कुछ भी 
भी नहीं है। इसी तरह यदि सिद्धांत भी आवरणके कारण समझें न आबें, तो बे तिद्वांत अप 
द्वांत नहीं हो जाते-- इस बातकी निश्चय प्रतीति रखना चाहिये | फिर भी यदि प्रतीति करनेकी 
जृरूरत हो तो सिद्धांतके कह्ढे अनुसार चढनेसे प्रतीत होकर वह फ्रययक्ष अतुभवका विषय होता है| 
१३६. जबतक वह अनुभवका विषय न हो तब्रतक उसको छुप्रतीति रखनेकी जरुरत है, 
और सुप्रतीतिसे क्रम ऋमसे वह अनुभवमें आ जाता है | 
१३७, सिद्धांतके दशन्तः--- ' 
(१ )  राग-देषते वंध होता है | 
( २ ) ' बंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती है | 
यदि इस ऐिद्धान्तकी प्रतीति करना हो तो राग-द्ेष छोड़ो । यदि सब प्रकारते राग-देष छूट 
जाय तो आश्माकी सब प्रकारसे मोक्ष हो जाती है । आत्मा वंधनके कारण मुक्त नहीं हो सकती । 
जहाँ बंधन छूठा कि वह मुक्त ही है | बंधन होनेके कारण राग-द्वेष हैं | जहाँ राग-द्रेप सब प्रकारसे 
छूटे कि आत्माको बंधसे छूटी हुई ही समझनी चाहिये | उसमें कुछ भी प्रश्न अथवा शेका नहीं रहती । 
१३८, जिस समय जिसके गग-द्वेष सर्वथा क्षय हो जाते हैं, उसे दूसरे समयमें ही केवर्क्ान 
हो जाता है| 
१३९, जीब पहिले गुणस्थानकर्मेते आगे नहीं जाता---आगे जानेका विचार नहीं करता। 
तथा पहिलेते आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है! उसका क्या उपाय है ! किस तरह पुरुषाथ करना 
चाहिये ! उसका वह विचारतक मी नहीं करता; और जब बाते करने बैठता है तो ऐसी ऐसी बातें 
करता है कि इस क्षेत्रमें इस काठमें तेरहवोँ गुणस्थान आरा नहीं होता | ऐसी ऐसी गहन बातें, जो 
अपनी शत्तिके बाहर हैं, उन्हें वह किस तरह समझ सकता है! अर्थात्‌ नितना अपनेको क्षयोफात 
हो, उसके वादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो वे कमी भी समझमें नहीं जा सकती | हु, 
१३०, जो पढिले गुणस्थानकर्मे ग्रंथि है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर संसारी जव चौर् 
तक नहीं पहुँचा | कोई कोई जी निर्जण करनेसे उच्च मार्वोमि आते हुए, पहिेगेंसे निकल्नेका हे 
करके, प्ंथिमेदके समीप आता है; परत वहॉपर उसके ऊपर ग्रंथिका इतना अधिक जोर रा 
कि वह ग्रंथिमिद करनेगें श्िथ्रिठ होकर हक जाता है; और इस तरह वह शिविल होकर वापिति आ ० 
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है | इस तरह जीव अनंतोबार ग्रंथी-मेदके पासमे आकर वापिस फ़िर गया है| कोई जीव ही प्रव् 
पुरुषार्थ करके निमित्त कारणोका योग पाकर, पूर्ण शक्ति ढगाकर ग्रंथिमेद करके आगे वढ़ता है, और 
जहों बह ग्रंथिमेद करके आगे वढ़ा कि वह चौथेमे आ जाता है। और जहाँ चौथेमे आया कि उस 
जौबको ऐसी छाप पड़ती है कि अब आगे-पीछे मोक्ष हो ही जायगी | 

१४१, इस गुणस्थानकका नाम अविरतसम्यग्दड्टि है; यहें। विरतिमावसे रहित सम्पस्ज्ान 
दर्शन होता है | 

१७२, कहनेमें तो ऐसा आता है कि इस काढ्मे इस क्षेत्रसे तेरहवों गुणत्थानक प्राप्त नहीं 
होता, पर्तु यह कहनेवाले पहिलेमेंसे भी निकछते नहीं | यदि थे पहिलेमेसे निकडठकर चौथेतक 
आते और वहाँ पुरुपार्थ करके सातबे अग्रमत्ततक गुणसत्थानक पहुँच जाय, तो भी यह एक बड़ीसे बड़ी 
बात है | सातबेंतक पहुँचे व्रिना उसके वादकौ सुप्रतीति हो सकना मुश्क्रिक है | 

१४३, आत्माम जो प्रमादरहित जाग्रतदशा है वही सातवोँ गुणस्थानक है| वहॉतक पहुँच- 
जानेसे उसमे सम्यशत्य समाविष्ट हो जाता है | जीव चौथे गुणस्थानकर्मे आकर वहाँसे पॉचवे देशविरत? 
छट्टे सर्बबिरत और सातवे अभ्रमर््तविरतमें पहुँचता है | वहों पहुँचनेसे आगेकी दराका अंशसे अनु- 
भव अथवा उसकी सुग्रतीति होती है | चौथा गुणस्थानकवाला जीव सातवे गुणस्थानकर्मे पहुँचनेवालेकी 
दशाका यदि विचार करे तो उसकी किसी अंशसे प्रतीति हों सकती है ! परन्तु यदि उसके पहिलेके 
गुणस्थानकत्राढा जीव उसका विचार करे तो उसकी किस तरह प्रतीति हो सकती है ? कारण कि 
जाननेका साधन जो आवरणरहित होना है, वह पहिंले गुणस्थानकबालेके पास नहीं होता | 

१४४, सम्यक्ल-प्राप्त जीवकी दशाका स्वरूप मित्र ही होता है | पहिले गुणस्थानवाले दशाकी 
जो स्थिति अथवा भाव है, उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानकके प्राप्त करनेवालीकी दशाकी स्थिति अथवा 
भाव भिन्न ही देखनेमें आते है; अर्थात्‌ दोनोंमें मित्र मित्र दशाका आचरण देखनेमें आता है। 

१४५. पहिलेकी शिथिरू करे तो चौथेमें आ जाय, यह केवल कथनमात्र है। चौथेमे आनेमे 
जो बर्तन है, चह विपय विचारणीय है। 

१४६. पहिले ४, ५, ६ और ७ गुणत्थानकक्षी जो वात कही गई है, वह कुछ कंथनमात्र 
और श्रवणमात्र ही दे, वह वात नहीं; उसे समझकर उसका वारबार विचार करना योग्य है। 

१४७. यथाशक्य पुरुपाथ करके आगे बढ़ना आवश्यक है | 

१४८, प्राप्त करनेमें कठिन ऐसा धीरज, संहनन, आयुकी अपूर्णता इ्मादिके अमावसे, कदा- 
चित्‌ सातवें गुणस्थानकके ऊपरका विचार न भी आ सके, परन्तु उसकी सुप्रतीति तो हो सकती है | 
ऐ १४६. जैसे सिहको यदि लोहेके किसी जबर्दस्त पिंजरेमें बंद कर दिया जाय तो वह सिंह 
नेस तरह अपनेको भीतर बन्द हुआ समझता ह---अपनेको पिंजरेमें बंद समझता हैं---और वह 
पिजरेकी भूमिको भी देखता है, केवछ छोड़ेके मजबूत सींकचोंकी बआाइके कारण ही वह बाहर नहीं 
निकल सकता; उसी तरह सातवें गुणस्थानकके ऊपरके विचारकी चुप्रतीति हो सकती है। 

१५०. यह हो जानेपर भी मतभेद आहिके कारण अठ्ककर जीव आगे नहीं बढ़ सकता | 
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के १५१, मतभेद अथवा रूढ़ि आदि निर्जीब बातें हैं, अर्थात्‌ उनमें मोक्ष नहीं है। इसहियेसचे 
रसे सत्यकी प्रतीति करनेकी आवश्यकता है । 

.. (०२. शुभादम और भद्दाझुद्ध परिणामोंके ऊपर समस्त आधार रहता है | छोटों छोटी 
बातोंमें भी यदि दोष माना जाय तो वहाँ मोक्ष नहीं होती । लोक-रूढ़ि अथवा लोक-व्यवहारमें पड़ा 
हुआ जीव जो मोक्षतत्तका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यही है कि उसमें रूढ़िका अथवा 
लोकसंज्ञाका माहात्य मौजूद है । इससे बादर क्रियाका निषेध नहीं किया जाता | जो जीव कुछ भी 
न्‌ करते हुए एकदम अनर्थ ही अनर्थ किया करता है उसके लिये बादर क्रिया उपयोगी है | तो भी 
उससे यह कहनेका भी अभिम्राय नहीं है कि बादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये । 

१५३, जीवको अपनी चतुराई और मरजीके अनुसार चछना मनको प्रिय छागता है, 
परन्तु वह जीवका घुरा करनेवाली वस्तु है। इस दोषके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपदेश है कि प्रथम 
किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्तु पहिले तो स्वयं ही उपदेश छेनेकी जरूरत है । निपतों 
रैग-देप न हो, उसका संग हुए बिना सम्यक्त्व प्राप्त नही हो सकता | सम्पक्व प्राप्त होमेंसे जीव 
बदल जाता है---जीवकी दशा बदल जाती है; अर्थात्‌ वह प्रतिकूल हो तो अनुकूछ हो जाती है । 
जिनभगवानकी अतिमा ( शांतभावके लिये ) का दर्शन करनेसे सातवे गुणस्थानकमें रहनेवाढी 
ज्ञानीकी जो शांतदशा है, उसकी प्रतीति होती है । 

१५४. जैनमार्गमे वर्तमानमें अनेक ग॑छ प्रचलित है | उदाहरणके लिये तपगच्छ, अचढ- 
गच्छ, ुंकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि । ये प्रत्येक गच्छ अपनेसे भिन्न पक्षबालेको मिथ्याल्री समझते 
है । इसी तरह दूसरे छहकोटि आठकोटि झयादि जो विभाग है, वे सब अपनेसे मिन्न कोटिवाढेको' 
मिथ्यात्री मानते है | वास्तवमें देखा जाय तो नौकोटि चाहिये | उसमेंसे जितनी कम हो उतना ही 
कम समझना चाहिये; और यदि उससे भी आगे जाय तो समझमें आता है कि नौकोटिके' भी छोड़े 
बिना रास्ता नहीं है । 

१७५. तीवकर आदिने जो मार्ग आप किया वह मार्ग पामर नहीं है | रूढ़ीका थोड़ा भी छोड़ 
देवा यह अत्यंत्त कठिन छगता है, तो फिर जीव महान्‌ और महामारत मोक्षमागेकों किस तरह ग्रहण 
कर सकेगा ! यह विचारणीय है | 

१५६. मिथ्यात्न प्रकृतिके क्षय किये बिना सम्बक्ख नहीं आंता। जिसे सम्पवत्व ग्राप्त हो जाय 
उसकी दशा अद्भुत रहती है | वहाँसे ५, ६; ७ और ८ वे में जाकर दो घड़ीमे मोक्ष हो 00० 
है । एक सम्पकत्वके प्राप्त कर ढेनेसे कैसा अद्भुत काये बन जाता है। इससे सम्यक्लकी अर 
अथवा उसका माहाल्य किसी अशमें समझमे आ सकता है | ५ 

१७७. दुर्धर पुरुषार्यसे प्राप्त करने योग्य मोक्षमार्ग अनायास ही आ्त नहीं ही जाता | ला 
ज्ञान अथवा मोक्षमार्ग किसीके शापसे अग्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्वादसे वे प्राप्त थे 


तति ये युरुषार्थ है । 
जाते | वे पुरुषाथके अनुसार ही होते है, इसलिये पुरुषार्थकी जुरूरत है।.. 
१५८, सूत्न-सिद्धांत-शात्र सप्पुरुषके उपदेशके बिना फल नहीं देते | जो फेरफार है वह व्यव 


७५३ व्याख्यानसार ] विविध पत्न आदि संग्रह-रेप्वॉचर्ष.._ ७१ई 








हार मार्गमे ही है | मोक्षमार्ग तो फेरफाररहित है---वह एक ही है। उसे ग्राप्त करनेमे शिथिरुताका 
निषेध किया गया है । वहाँ हिम्मत रखनी चाहिये । जीवको मूच्छाराहित करना ही जरूरी है | 

१७९, विचारवान पुरुषको व्यवहारके फेरफारसे व्याकुछ ने होना चाहिये । 

१६०, ऊपरकी भूमिकाबाढा नीचिकी भूमिकावालेकी वरावर नहीं है | परन्तु नीचेकी भूमि- 
कावालेसे वह ठीक है।जीव सय॑ जिस व्यवहारमे हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देखनेमे आवे, 
तो उस उच्च व्यवहारका निषेध नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्षमार्गमें कुछ भी फेरफार नहीं है | 
तीनों कालमें किसी भी क्षेत्रमे जो एक ही समान रहे वहीं मोक्षमाग है । 

१६१, अल्पसे अल्प निद्ृत्ति करनेमें भी जीवको ठंड माक्म होती है, तो फिर बैसी अनंत 
प्रवृत्तियोंते जो मिध्यालर होता है, उससे निवृत्ति ग्रा्त करना यह कितना दुर्धर होना चाहिये १ 
मिध्यात्वकी निवृत्ति ही सम्पक्त् है | 

१६२. जीवाजीवकी विचाररूपसे तो ग्रतीति की न गई हो, और कथनमात्र ही जीवाजीब 
है---यह कहना सम्यक्त नहीं है। तीवकर आदिलने मी इसका पूर्वमे आराधन किया है, इससे उन्हे 
पहिलेसे ही सम्यक्ल होता हैं। परन्तु दूसरोंको कुछ अमुक छुलमे, अमुक जातिमें, अमुक वर्गमें अथवा 
अमुक देशमें अवतार लेनेसे जन्मसे ही वह सम्पकक्‍्त्व होता है, यह बात नहीं है | 

१६३, विचारके विना ज्ञान नहीं होता । ज्ञानके ब्रिना सुप्रतीति अर्थात्‌ सम्पक्ल नहीं होता | 
सम्यक्तके विना चारित्र नहीं होता; और जबतक चारित्र न हो तबतक जीव केवलज्ञान प्राप्त नहीं 
करता; और जबतक जीब केबछज्ञान नहीं पाता तबतक मोक्ष नहीं--यह देखनेमें आता है । 

#१६४9, देवका वर्णन । तत्त्त | जीवका सरूप | 

१६५, कर्मरूपसे रहनेवाले परमाणु केवछज्ञनीको ऋृय होते है; इसके अर्तिरिक्त उनके लिये और 
कोई निश्चित नियम नहीं होता | परमावध्िवालेकों भी उनका दृश्य होना संभव है; और मनःपर्यव- 
ज्ञनीको उनका अमुक देशसे छय होना संभव है | 

१६६. पदार्थाम अनंत धर्म-गुण-आदि मौजूद रहते है| उनका अनंतवों साग बचनसे कहा 
जा सकता है; ओर उसका अनंत्तवों भाग सूत्रमे उपनिवद्ध किया जा सकता है । 

१६७. यथाप्रइत्तिकरण, अनिदृत्तिकरण और अपूर्वकरणके बाद थुजनकरण और गमुणकरण 
होते है | बुंजनकरणका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है | 

१६८, युंजवकरण अर्थात्‌ प्रकृतिको योजन करना । तथा आत्माका गुण जो ज्ञान है, उससे 
दर्शन, और दर्शनसे चारित्र होना गुणकरण है; इस गुणकरणसे युंजनकरणका क्षय किया जा सकता 
है | अमुक अमुक प्रकृति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 

१६९५. कर्मप्रक्ृति, उसके सूह्ष्मसे सूह्म भाव, और उसके बंध, उदय, उद्दीरणा, संक्रमण, सत्ता, 
और ध्षयभावका जो वर्णन किया गया है, उसका परम सामर्थ्यके त्रिना वर्णन नहीं किया जा सकता | 


इनका वर्णन करनेबाला कोई जीवकोटिका पुरुष नहीं, पर्तु ईश्वरकोडटिका ही पुरुष होना चाहिये, 
पढ़ सुप्रत्तीति होती है 
< यह व्यास्पानसार शेतासे पस्तदारूट नहीं हो सका | -- अनुवादक, 
२७ 


उरछ है 
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१७०. किम्त -किस प्रकृतिका किस रससे 
किसमें उदय ह्वोता है! कौन संक्रमणसे है ! झपारिईी पक पर ४2. जप ये 
हक 3 तोडकर ही कहा है '--इस उनकी परमझ्ञानकी बातकों यदि एक थोर रब दें तो 

$ के २4 है कि का करनेवाला ईश्वरक्ोठिका ही पुरुष होना चाहिये | 
"जा न मतिज्ञानके धारणा नामक मेदसें गर्मित होता है | वह पिछले 
जान सकता है | जबतक पिछले भवमें असंज्ञीपना न आया हो, तबतक वह भागे न बा रा 
,दण कप कक पड न दी हो, और जीव अपनी वर्तुके सिवाय परबत्तुका जो कुछ 
लक $ परका लिया हुआ और अदत्त ही गिना जाता है। उस अदत्तमेंसे ती॥करे 
स्तुक! जितनी प्रहण करनेकी छूट दी है, उसको परवस्तु नहीं गिना जाता | 

(२) गुरुकी आज्ञानुस्तार किये गये आचरणके संबंध अदत्त नहीं गिना जाता | 

१७३. उपदेशके मुख्य चार भेद हैं:--- 

(१) हन्यातुयोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुयोग और (9) धर्मकथानुयोग, 

( १ ) छोकमें रहनेवाले दृब्य, उनका खरूप, उनके गुण, धर्म, हेतु, भहेतो, पर्योय आदि 
अन॑तानंत प्रकारोंका जिसमें वर्णन है, वह द्व्यानुयोग है | 

(२ ) इस द्ब्यानुयोगका स्वरूप समझमें आनेके बाद, जिसमें आचरणपम्बन्धी वर्णन हो 
बह चरणानुयोग है । 

(३ ) द्वव्याबुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनर्ताके प्रमाणका, तथा छोकमें रहनेवाढे पदार्थ, 
भाव, क्षेत्र, काठ आदिकी गिनतीके प्रमाणका जो वर्णन है वह गाणितानुयोग है। 

(9 ) सप्पुरुषोके धर्म-चरित्रकी कथायें--जिनका आश्रय ढेनेसे वे गिरनेवाले जीवकों अब- 
हम्बंनंकारी होतीं.है---धर्मकथानुयोग है | 

१७९ परमाणुमें रहनेवाले गुण स्वभाव आदि तो कायम रहते हैं, और पर्यायमें ही फेरफार होता 
है। उदाहरणके लिये पानीमें रहनेवाले शांत गुणमें फेरफार नहीं होता, परन्तु पानीमें जो तरंगें उठ्तीं हैं, 
उन्हीमें फेरफार होता है; अर्थात्‌ वे एकके बाद एक उठकर उसमें समाती रहती हैं | इस तरह 
पर्यीयावस्‍्थाका ही अवस्थांतर हुआ करता है, परत इससे पानीमें रहनेवाढी शीतलतामें अथवा ल्वये 
पार्नामें परिवर्तन नहीं होता; वे तो कायम ही रहते हैं; और पर्यायकूप तरंगोंमें ही परिवर्तन हुआ 
कंरता है| तथा उस मुणकी ह्वानि इंद्धिरूप जो फेरफार है वह भी पर्याय ही है। उसके विचार 
प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग, और त्यागसे ज्ञान होता है | 

१७५. तैजस और कार्माण शरीर स्थूछ देहके अमाण हैं। तैजस शरीर गर्मी करता है। 
और वह आहारके पचानेका काम करता है। शरीरके अधुक अमुक अंगके परुपर रगइनेते जो बे गण 
मादम होते हैं, सो वे तैजसके कारण ही माह होते हैं। तथा सिस्क उपर इतर ादि हा 
शरीरबी परीक्षा करनेकी भी जो रुढ़ी प्रचठित है, उसका अर्थ भी यही है लिख कप 
शरीर है अथवा नहीं £ अर्थाद्‌ वह शरीर, स्यूठ शी जमकर तरह, सबल बरी खा दै। 
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१७६, कार्माण शरीर भी इसी तरह है | वह तैजसकी अपेक्षा सूक्ष है। वह भी तैजसकी 
तरह रहता है । स्थूल शरीरके भीतर जो पीड़ा होती है, अथवा जो कोष आदि होते हैं, वही कार्माण 
शरीर है | कार्माणते ओष आदि होकर तेजोलेश्या आदि उत्न होती हैं। यद्यपि वेदबाका अनुभव 
जीव ही करता है, परन्तु जो बेदना होती है, वह कार्माण शरीरके कारण होती है | कार्माण शरीर 
जीवका अवर्लंवन है। 

१७७, ऊपर कहे हुए चार अनुयोगोंके तथा उनके सूक्ष्म भावोंके खरूपका जीवको विचार 
करना योग्य है---समझना योंग्य है | वह परिणाममें निर्जेरका हेतु होता है, अथवा उससे निर्जरा 
होती है | चित्तकी स्थिरता करनेके लिये ही यह सब कहा गया है | कारण कि जीवने यदि सूक्ष्मसे 
सूक्ष खरूपको कुछ समझा हो तो उसके लिये वारंबार विचार करना होता है, और उस विचारके 
करनेसे जीवकी वाह्मवीत्त न होकर, वह विचार करनेतक मीतरकी भीतर ही समाई रहती है | 

१७८, यदि जीवको अंतर्विचारका साधन न हो तो जावकी इत्ति बाह्य वर्तुके ऊपर जाकर, 
उससे तरद्द तरहके घाट घड़े जाते हैं | क्योंकि जीवकों कोई अवरुंवन तो चाहिये | उसे खाली बैठे 
रहना ठीक नहीं छुगता; उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है । इस कारण यदि उक्त पदार्थीका ज्ञान हुआ 
हो तो उसके विचारके कारण, सतूचित्तदृत्ति बाहर निकलकर जानेके बदले, भीतर ही समा जाती 
है; और ऐसा होनेते निर्जरा होती है । 

१७९. पुद्ठक-परमाणु और उसकी पर्याय आदिकी सूक्ष्मताको, जितना वह बचनका विषय हो 
सकता है, उतना कहा गया है | वह इसलिये कि ये पदार्थ मूत्तियाव हैं---अमूर्तिमान नहीं | ये 
मूत्तिभान होनेपर भी इतने सूक्ष्म हैं कि उनका वारम्बार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता 
है, और उनके उस तरह समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासंबंधी ज्ञान करनेका काम 
सरल हो जाता है। 

१८०. मान और मताग्रह ये मार्गप्राप्तिम स्तंभरूप है | उनका त्याग नहीं किया जा सकता, 
और इस कारण समझ भी नहीं आती । तथा समझ आनेमें विनय-भक्तिकी पहिले जरूरत पड़ती है। 
तथा बह भक्ति मान-मताग्रहके कारण ग्रहण नहीं कौ जा सकती | 

१८१. वॉचना, पूँछता, बास्वार विचारना, चित्तमे निश्चय छाना और धर्मकथा | वेदान्तमें 
भी श्रवण मनन और निदिष्यासन ये भेद बताये है। 

१८२, उत्तराष्यवनर्मे धर्मके मुख्य चार अंग कहे हैं:-- 

(१) महुणतता (२ ) सलुरुपके वचनोंका श्रवण ( ३ ) उसकी अतीति और ( ४ ) धर्मका 
आचरण करना--ये चार उस्तुयें दुर्लभ हैं | 

१८३, मिध्यालके दो भेद हैं--व्यक्त और अव्यक्त | उसके तीन भेद भी किये गये हैं;-... 

उत्हष्ट मध्यम और जघन्य | जबतक उच्छृष्ट मिध्यात्य रहता है त्रतक जौब पहिंडे गुणस्थानकर्मेंसे 
बाहर नहीं निकलता | तथा जबतक उत्छृष्ट मिध्याल होता है, तबतक वह मिध्याल गुणस्थानक भी 
नहीं माना जाता | गुणत्थानक जौबके आशध्रयसे होता हैं | 
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१८४. मिथ्यालके द्वारा मिध्यात्व मंद 20322 मर 
पल ही निशयानि जवान जो कि है, और इस कारण जहाँ जरा आगे चढ़े कि 
 - १८५. गुणस्थानक आत्माके गुणको छेकर ही होता है | 

१८६. मिध्यालमेंसि जीव एकदम न निकला हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निकल गया हद 
तो भी उससे मिध्यात्व मंद पढ़ता है | यह भिध्यात्र भी मिध्यालके द्वारा मंद द्वोता है । मिव्यात 
गुणस्थानकमें भी मिध्यालका अश जो कषाय होती है, उस अंशसे भी मिथ्यालमेसे मिध्यांल गुण- 
स्थानक हुआ कहा जाता है | म 

१ ८७. प्रयोजनभूत ज्ञनके मूलमें-....पूर्ण प्रतीतिमे---उसी तरहके मिलते जुरुते अन्य मार्गकौ 
सचशताके अंशसे सच्शतारूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है। परतु अमुक दर्शन सत्य है, और 
अमुक दरशेन भी सत्य है, इस तरह दोनोंके ऊपर एकसी प्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु मिध्यात 
गुणस्थानक है | तथा अमुक दरशनसे अमुक दर्शन अमुक अहम समान है-- यह कहनेमें सम्पक्लको 
बाधा नहीं भाती | कारण कि बहाँ तो अमुक दर्शनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेमें पहिला 
दर्शन ही सम्पूर्णरूपसे प्रतीतिरूप होता है | 

१८८. पहिले गुणत्यानकसे दूसरेमें नहीं जाते, परन्तु चौगेते पौछे फिरते हुए जब पहिफेओं 
आना रहता है, तब बीचका अम्रुक काल दूसरा गुणस्‍्थानक कहा जाता है। उसे यदि चौथेके 
बाद पाँचवाँ गुणत्थानक माना जाय, तो जीव चौथेसे पौचवेमे चढ़ जाय; और यहाँ तो साखादनको 
चौथेंसे पतित हुआ माना-गया है | अर्थात्‌ वह नाँचे उततरता हुआ ही है, उसे पॉचवोँ नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है। 

१८९. आवरण मौजूद है, यह बात तो सन्देहरह्वित है | इसे श्रेतामर और दिगम्बर दोनो 
ही कहते हैं | परन्तु आवरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दूसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है । 

१९०. दिगम्बर कह्दते है कि केवरक्ञान सत्तारूपसे नहीं, परन्तु शक्तिरपसे रहता है | 

१९१. यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विशेषार्थद्री इश्सि उसमें 
कुछ थोड़ासा फेर है । 

१०२. छरूपते ओघ आस्थासे, विचारपूर्वक अम्यातसे * विचारसहित आत्था * होती है। 

१९३. तीर्थंकर जैसे भी संसारदशामे विशेष समृद्धिके स्वामी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी 
जरूरत पड़ी; तो फिर अन्य जीवोंकों वैसा करनेके सिवाय कैसे छुठकारा हो सकता है 
१९४, त्याग दो ग्रकारका है;।--एक बाह्य और दूसरा अभ्यंतर | वाह्य त्याग अर्म्य॑तर 
त्यागका सहकारी है ( त्यागके साथ वैराम्यकों भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही 





त्थाग होता है ) | ५ ग 

१९५, जीव ऐसा समझता है कि * मै कुछ समझता हूँ, और जब में त्याग करनेका विचार 
करूँगा तब एकुदम त्याग कर सकूँगा ,' परन्तु यह मानना मभूछते भरा हुआ है। हा बा 
ऐसा प्रसंग नहीं आया, तमीतक अपना जोर रहता है । किन्तु जब ऐसा समय आता दे तब गे, 
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शिथिल-परिणामी होकर मंद पड़ जाता है | इसलिये धीरे धीरे इस बातकी जाँच और परिचय करना 
चाहिये कि त्याग करते समय परिणाम कैसे शिथिल हो जाते हैं ! 

१९६. ऑँख जीभ आदि इन्दरियोकी एक एक अंगुल जगह जौतनी भी जिसे मुश्किल हो 
जाती है, अथवा उसका जीतना असंभव हो जाता है, उसे यदि महान्‌ पराक्रम करनेका अथवा महान्‌ 
ज्लेत्र जीतनेका काम सौपा हो तो वह किस तरह वन सकता है ! इसलिये 'जब एकदम त्याग करनेका 
समय आंबेगा तबकी वात तब रही'--इस विचारकी ओर छक्ष रखकर, हाढमें तो धीरे धीरे त्यागकी 
कप्तरत करनेकी ही ज़रूरत है। उसमें भी प्रथम शरीर और शरीरके साथ संबंध रखनेवाढे सगे 
संबंधियोंकी जाँच करनी चाहिये; और शरीर मी प्रथम आँख जीम और उपत्थ इन तीन इन्द्रियोंकि 
विषयको देश देशसे त्याग करनेकी ओर रक्ष्य करा चाहिये, और उसके अभ्याससे त्याग एकदम 
सुगम हो जाता है। 

१९७, इस समय जाँच करनेके तौरपर अंश अशसे जितना जितना त्याग करना है, उसमें 
भी शिमिल्ता न रखनी चाहिये। तथा रुद्धीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठीक नहीं | 
जे कुछ त्याग करना वह शिथिव्तारहित द्वार-दखाजेरहित ही करना चाहिये; अथवा यदि कुछ 
दर-दरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हें भी निश्चितरूपमें खुले हुए रखना चाहिये। परन्‍्तु उन्हे 
इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय जैसा अर्थ करना हो वैसा अर्थ हो सके | जिस 
समय जिसकी जरूरत पढ़े, उस समय उसका अपनी इच्छानुसार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ही त्यागमें न 
रखनी चाहिये | यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरूपसे अर्थात्‌ जब जरूर पड़े तब मनवां- 
हित अर्थ हो सके, तो जीव शिथिल-परिणामी होकर ल्याग किया हुआ सब कुछ बिगाड़ डाढता है | 

१९८. यदि अंशर्से भी त्याग करना हो तो उसकी पहिलेसे ही निश्चयरूपसे व्याज्या वॉवकर साक्षी 
रखकर त्याग करना चाहिये; तथा त्याग करनेके वाद अपनेको मनवांछित अर्थ नहीं करना चाहिये | 

१९९, संसारमें परिश्रमण करानेवाली ऋरध, मान, माया और लोमकी चौकड़ीरूप कपाय है। 
उसका खरूप भी समझना चाहिये | उसमें भी जो अनंतानुवंधी कपाय है बह अनंत पंसारों मह- 
कानेवाली है | उस कपायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रौतिसे इस तरह है कि पहिंडे ओध, फिर 
मान, फिर माया और फ़िर छोभका क्षय होता है; और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इस 
तरह है कि पहिले मान, और फिर ऋमसे छोभ, माया और ऋषका उदय होता है | 

२००. इस कपायके असंख्यात भेद है। जिस रूपमें कपाय होती है उसी रूपमे जीव संसार- 
परिश्रमणके लिये कर्मग्रंध करता है। कपायोंमें बड़ासे बड़ा बंध अनंतानुवंधी कपायका है। जो 
तहत सत्र कोड़ाकोड़ी सागरकी आयुक्को बॉबी है, उस अनंत्तानुवंधीका खरूप भी जवर्दत्त 
है। बह इस तरह कि ओब, मान, माया और छोम ये चार, मिध्यालमेहरूपी राजाको बराबर साव- 
धानीसे सेन्यके मत्य भागमें रखकर उसकी रक्षा करते है; और जिस समय जिसकी जरूरत होती है 
उस समय बह बिना बुलाये ही मिध्यालमोहनीयकी सेवा बजाने जुट पहइता है । इसके पश्चात्‌ उसका 
नोकपायरूप दूसत परिवार है। बढ़ कपायके अग्रभागमे रहकर मिध्यालमोहनीयकी रखवाली 

सता है; पस्तु यह सत्र रखबाडी करते हुए भी नहीं जैसी कपायका ही काम करता है। भटकाने- 
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वाली तो कषाय ही है, और उस कषायमें भी अनंताजुबंधी कपायक्रे चार योद्धा तो बहुत ही मार डा 
नेवाले है। इन चार योद्धाओंके वीचमें ्ोधका खमाव दूसरे अन्य तीनकी अपेक्षा छुछ जल्दी माझ॒ 
हो जाता है । क्योंकि उसका स्वरूप संवकी अपेक्षा जल्दी ही माछम हो सकता है | इस तरह जब 
किसीका खरूप जल्दी माछम हो जाय, तो उस समय उसकी साथ लड़ाई करनेमें, क्रोधौकी प्रतोति 
हो जानेसे, छुड़नेकी हिम्मत होती है । 

३०१. घनघाती चार कर्म-मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और जंतराय-जो जात्माकि 
गुणोंको आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरह क्षय करना सर भी है | तथा वेदनीव भादि कर्म 
यर्पि धनघाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना हुष्कर है | वह इस तरह कि जब वेदनीय 
कर्मका उदय आवे तो उसका क्षय करनेके लिये उसे भोगना ही चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो वो 
भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है---क्योंकि उसे तो मोगवा ही चाहिये; और यदि ज्ञानावरणीयका उद्य हो 
तो वह प्रयत्ल करनेसे क्षय हो जाता है । उदाहरणके लिये, कोई रोक यदि घानावरणीयके उदयसे याद 
न रहता हो तो उसे दोबार, चाखार, आठवार, सोलहबार, वत्तीसवार, चौंसठ्वार, सौवार, अर्थात्‌ 
उसे अधिकबार याद करनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपशाम अथवा छय होकर वह रोक याद रहता है 
अर्थात्‌, बलवान होनेके कारण ज्ञानावरणीयका उसी भत्रमें अम्ुक अशमें क्षय किया जा सकता है। यही 
बात दर्नवरणीय कर्मके संबंधमें भी समझनी चाहिये। महावल्वान मोहनीय कर्म भी इसी तरह शिथिल 
होता है---उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन-अरवाह-जआनेगें जबर्दस्त है, 
उसी तरह वह जल्दीसें दूर भी हो सकता है। मोहनौय कर्मका तीत्र बंध होता है, तो भी वह 
प्रदेशरबंध न होनेसे उसका तुस्त ही क्षय किया जा सकता है । तथा नाम आधु आदि कर्मका जो 
प्रदेशवंध होता है, वह केवल्ज्ञाव उसन्न होनेके पश्चात्‌ अन्ततक भोगना पड़ता है; जब कि मोहनीय 
आदि चार कर्म उसके पढिडे ही क्षय हो जाते हैं। 

२०२. उन्मततता यह चारिज्रमोहनीयकी विशेष पर्यीय है| वह छवित्‌ हाई, दान मा; 
कचित्‌ रति, कचित्‌ अरति, कचित्‌ मय, और कवित्‌ झंगुप्तारूससे माइग होती है । के डे 
उसका ब्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है । खममें विशेषरुपते जानावरणीव-पयोव ही माहूम होती हु । 

२०३. ' संझा ? यह ज्ञानका भाग है। परत परिहर्सज्ञ हा लोमप्रकृतिमं गमित होती है। 
आहाससंजा वेदनीयमें गमित होती है; और मयसंज्ञा भयप्रहतत मे आर कद 

२०४- अनंत ग्रकारके कर्म मुख्य भाठ कया व नामसे कह 3; हक की 

अमुक अप्ुक गुणत्थातकतक होती है । इस तरह मार ह ५ 
मर लि पल उसका विवेचन किया है। उसमें ढूसरे कितने ही इसका 
अत 'कर्मप्रकृति'का समावेश होता है; अर्थात्‌ जिस प्रकृतिके चाम कल आक हक है । 
बताई हुई प्रकृतिकी ही विशेष पर्याय है, अथवा पढे ऊपर: खा कम है । बजा यो 

२०७: विभावका अर्थ विरुद्धभाव नहीं, विल्तु उसका अर्थ विशेषभाव के बड़का संगेग 
आस्मारूपसे परिणमन करती है चह भाव अथवा लभात है। तथा का माता है 


७४५३ (१) ] 
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होनेते आमा खभावको छोड़कर आगे जाकर विशेषभावसे परिणमन करती है, वह विभाव है | इसी 





तरह जडके लिये भी समझना चाहिये | 


२०६. कालके अणु छोक-प्रमाण अंज््यात है। उस अगुमें रूक्ष अथवा जिग्ध गुण नहीं है। 
इससे एक अणु दूसरेमें नहीं मिल जाता, और हरेक जुदा जुदा रहता है | परमाणुके पुद्लमें वह गुण 


होनेते मूहसत्ताके मौजूद रहनेके कारण उसका--परमाणु-पुद्ृका-स्कंध होता है 


(>) 
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वेत्तमानभाव.., 


वर्समानभातर- 


७२० 
(३) 
मन: आ्ज्ञान समदश्िता, बिचरे उदयप्रयोग; 
आपूर्ववाणी परमश्नुत, सहुह ढक्षण योग्य | 

( ६ ) सहुरुके योग्य ये लक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकरमें संभव है! 

(२ ) समदाशिता किसे कहते है ! 

उत्तरः--(१) सहुरुके योग्य जो इन उक्षणोंको बताया है, वे रक्षण मुख्यतया---विशेषरूपसे--- 
उपदेशक अथात्‌ मार्गप्रकाशक सहुरुके ही लक्षण कहे है ।तथा उपदेशक गुणस्थानक छट्म जौर ऐेरहवँ 
है; वीचके सातवेसे बारहतकके गुणस्थान अत्पकाल्व्ती' है; अर्थात्‌ उनमे उपदेशक अवृत्ति संभव 
नही है | मार्गोपदेशक प्रवृत्ति छेसे आरंभ होती है | 

छठे गुणस्थानकमे संपूर्ण वीतंरागदशा और केवंलज्ञान' नहीं है; वह तो तेरहेमें है; और 
25 मा्गोंपदेशकत्व॒ तो तेरहवे गुणस्थानमें रहनेवाले सम्यूण बीतराग और कैवल्यसंपन्र परमसहुर श्री- 
जि आदियें ही घटता है | तथापि छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाढा मुन्रि, जो सम्पूर्ण बीतरागता 
और कैक्ल्यद्शाका उपासक है, जिसकी उस दरशाके डिये ही अदृत्ति-पुरुषार्थ-रहता है; जिसने उस 
दर्शाको यदि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फ़िर भी जिसने उस सम्पूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनकों, ख 
परम सहुरु श्रीतीर्थकर आदि आप्तपुरुषंके आश्रय-वचनसे जाना है--उसकी ग्रतीति की है, अनुभव 
किया है; और इस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगठ होती जाती है; 
तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम सहुरुकी और उनके स्वरूपकी पह्चिचान होती है-- 
उस सहुरुमें भी मार्गोपदेशकत्व अविरोधरूपसे रहता है । $ 

उससे नीचेके पाँचवे और चौथे गुणस्थानकमें तो मार्गोपदेशकत्व संभव ही नहीं | क्योंकि 
वहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्त्तकी और ज्ञानकी पहिचान नहीं, प्रताति नहीं, तथा सम्यकृव्िरति नहीं; 
और यह पहिचान--प्रतीति--और सम्यकृविराति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेशक 
होना, यह प्रगट मिध्यात्व, कुगुरुपना और मार्गका विरोधरूप है। 

चौथे पाँचवें गुणस्थानमे यह पहिचान-प्रतीति-रहती है, और वहों आक्मज्ञान आदि गुण अंशसे 
ही रहते है; और पॉचवेंमे देशविरतिभावकों ढेकर यथ्पि चौथेकी अपेक्षा विशेषता है, तथापि वहाँ 
सर्वोविरातिके जितनी विशुद्धि नहीं है । ; 

आत्मज्ञान समदर्शिता आदि जो रक्षण बताये है, उन्हें मुख्यतासे संयतिधर्ममें स्थित, वीतराग- 
दशशाके साधक, उपदेशक गुणस्थानमें रहनेवाले सद्गुरुको छक्ष करके ही बताया है; और उनमें वे 
गुण बहुत अंझोंसे रहते भी है। तथापि वे लक्षण सर्वाशसे-संपूर्णरूपसे-तो तेरहने ग गुणत्थानमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण बीतराग और कैवल्यसंपन्न जीवन्मुक्त सयोगकेवली परमसहुर श्रीजिन अरहंत तर्यिकर्स 
ही रहते है। क्योकि उनमें आतज्ञाव अर्थात्‌ खरूपस्थिति संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी ब्ानदा 
अर्थात्‌ ज्ञानातिशयकों सूचन करता है। तथा उनमें समदर्शिता सम्पूर्गहपसे रहती हैं।ओो दरकी अर 
चारिजरदशा अर्थात्‌ अपायागंमातिशयकों सूचित करता है | तथा वे सम्पूर्णस्पसे इच्छारहित है है है 
उनकी विचरने आदिकी दैंढिक आदि थोगक्रियाये पूर्वप्रार्थका वेदन ५००20 
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इसलिये « विचरे उदय प्रयोग ” ऐसा कहा है | सम्पूर्ण निज अनुभवरूप उनकी वाणी, अज्ञानीकी 
बाणीसे विवक्षण और एकांत आत्मार्थकी बोधक है, इस कारण उनमें वाणीकी अपूर्वता कही है। जो 
उनके बचनातिशयको सूचन करता है | वाणीपर्ममें रहनेबाण श्रुत भी उनमें ऐसी सापेक्षतासे रहता 
है कि जिससे कोई भी नय खंडित न हो; यह उनके परमश्नत गुणको सूचित करता है; और जिनमें 
परमश्रुत गुण रहता हैं, वे पूजवीय है, इससे उनके पूजातिशय गुणका सूचन होता है। 

ये श्रौजिन अरिहंत तीपकर, परमसदगुरुकी भी पहिचान करानेवाढे विधमान सर्वविरति सदगुर 
है, इसलिये मुज्यतया इन सदगुरुकों रक्ष्य करके ही इन छक्षणोंकों बताया है। 

(१) समदर्शिता अर्थात्‌ पदार्थमें इ्धनिश्बुद्धिरहितपना, इच्छारहितपना और ममत्वरहितपना। 
समदर्शिता चारिज्दशाका सूचन करती है | राग-देषरहित होना यह चारित्रदशा है। इशानिश्युद्धि 
मल और भावाभावका उत्पन्न होता राग-दैध है । * यह मुझे प्रिय हे, यह मुझे अच्छा छगता है, यह 
मुझे अग्निय है, यह मुझे अच्छा नहीं छगता --ऐसे भाव समदर्शीमे नहीं होते । 

समदर्शी बाह्य पदाथीको और उनकी पयोयोको, वे पदार्थ और पयीय जिस भावसे रहते है, 
उन्हें उसी भावसे देखता है, जानता है और कहता है; परन्तु वह उन पदाथीमें अथवा उनकी परयायोंगें 
ममत्व अथवा इश्टनिष्वुद्धि वहीं करता | 

आत्माका ल्वार्भाविक गुण देखना-जानना है, इसलिये वह ज्ञेय पदार्थको देखती जानती है; 
एस्तु जिस आत्माकों समदर्शिता प्रगट हो गई है, वह. आत्मा उस पदा्थकों देखते जानते हुए भी, 
उसमे ममलबुद्धि, तादाम्थभाव और हशानिश्युद्धि नहीं करती | विषमहृष्टि आत्माकों ही पदार्थमें 
तादाह्यवृत्ति होती है--समदष्टि आत्माको नहीं होती | 

कोई पदार्थ काछा हो तो समदर्शी उसे काठ ही देखता जानता और कहता है। कोई पदार्थ 
सफेद हो तो वह उसे वैसा ही देखता जानता और कहता है| कोई पदार्थ छुगंधित हो तो उसे वह वैसा 
ही देखता जानता जोर कहता है; कोई दुर्गधित हो तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता 
है। कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है। वह सपको 
सकी प्रनतिरुफ्से देखता जानता और कहता है; और वाघको वाघकी प्रकृतिरुपसे देखता जानता और 
कहता है। झयादि प्रकारते वस्तुमात्र जिस रूपसे जिस भावसे होती है, समदर्शों उसे उसी रुपसे, 
उसी भावसे देखता जानता और कहता है । वह हेय ( छोड़ने योग्य ) को हेयरूपसे देखता जानता 
और कहता है; और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) को उपादेयरूपसे देखता जानता और कहता है । 
पर्तु समदर्शी-जीव उन सबसे अपनापन, इंटानिश्वुद्धि और राग-द्वेष नहीं करता | हुर्गंध देखकर वह 
उसमें प्रियता नहीं करता, दुर्गध देखकर वह उसमें अप्रियता--दुगुंछा--नहीं करता। व्यवहारभ 
पु अच्छा गिना जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छावुद्धि ( राग-रति ) नहीं करता क्रि यह मुझे 
मिल जाय तो ठीक है| तथा व्यवहारमें कुछ खराब समझा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी अनिच्छाबुद्धि 
( रेप-अरति ) नहीं करता कि यह मुझे न मिंठे तो ठीक है। प्राप्त स्थितिम-सेयोगमे-अच्छा-बुरा, 


अनुकुदअतिकूल, इश्निएबुद्दि, आकुछता व्याकुडता न करते हुए, उस समबतिते, भर्वात्‌ अपने निज 
खमापसे, रागप-रहित भावते रहना ही समदर्शिता है ! 
३१ 
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साता-असात्ता, जीवन-म्ृत्यु, सुगंध-दुर्गैंध, सुखर-दुस्‍्वर रूप-कुहप; शीत-उष्ण आदियें ह॒प 
शोक, रति-अरति, इछ्ानिश्बुद्धि और आतैध्यान न रहना ही कि 33240 
थे समदीमे हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिगहका त्याग अवश्य होता है। यदि 
अहिंसादि त्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं | समदर्शिता और अहिंसादि ज्तोंका क्मैकारण, 
अविनाभावी और अन्योन्याश्रयसंत्रंध है | यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, ,और यदि दूसरा न 
हो तो पदिला नहीं होता । के 
समर्दाशिता हो तो अहिंसा आदि त्रत होते हैं | चर 
समरदशिता न हो तो अहिंसा आदि ब्रत नहीं होते । 
अहिंसा आदि ब्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती । 
अहिंसा आदि ब्रत हों तो समदर्शिता होती है | 
जितने अंशमे समदर्शिता होती है, उतने ही अंशमे अहिंसा आदि अत होते है, और 
जितने अंशेंमें अहिंसा आदि अत होते हैं, उतने ही अरे समदर्शिता होती है । 
सहुरुयोग्य ठक्षणरूप समद्शिता तो मुख्यतया सभविरति गुणस्थानकमे होती है । बादके 
गुणस्थानको्मे वह उत्तरोत्तर वर्धमान होती जाती है--विशेष अंग होती जाती है | तथा क्षीणमोह 
गुणस्थानमें उसकी पराकाष्ठा, और बादमे सम्यू्ण वीतरागता होती है | 
,., समदर्शिताका अर्थ छौकिकमावर्मे समानमाव, अभेदभाव, एकसमान बुद्धि और निर्विशेषपना नहीं 
है। अर्थात्‌ कांच और हीरे दोनोंको एकमा समझना; अथवा संत और असक्षृतमें समानभाव मानना, 
अथवा सद्धर्म और असद्धर्ममें अमेद समझना, अथवा सहुर और असहुरुमें एकसी बुद्धि रखना, अथवा 
सदेव और असदेवरम निर्विशेषभाव दिखाना-अर्थात्‌ दोनोको एकसमान समझता इत्यादि समानइत्तिको 
समदशिता नहीं कहते; यह तो आत्माकी महा, विवेकशन्यत्ता, और विवेकविकछ्ता है | समदर्शी 
सतको सद्‌ जानता है, सता बोध करता है; असतको असत्‌ जानता है, अप्तका निषेध करता है; 
सक्युतको सझुत समझता है, उसका बोध करता है; कुल्रुतकों कुझ्गत जानता है, उसका निषेध 
करता है; सद्धमकों संद्धर्म जानता है, उसका बोध करता है; असद्र्मकी असतद्मे जानता है, उसका 
निषेध करता है; सहुरुको सहुरु समझता है, उसका बोध करता है; असहुरुको अतहुर समझता है, 
उसका निषेध करता है; संदेवकों सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असंद्देवकों असंदेव समझता 
है, उसका निषेध करता है--झयादि जो जैसा दीता है, जो उसे वैसा दी देखता है, जानता हैं, है 
अरूपण करता है, और उसमें राग-देष इध्ानिध्युद्धि नहीं करता, उसे समदशी समता चाहिने। 5 * 


७५४... गोखी, चैत्र बी (९ एप चैत्र बदी १२ रवि, १९५१ 
आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं । 


(६ १) कमम्न्थ, गोम्मठ्सार शा 
(२) दुःघमकालका प्रवढ् राज्य विबमान है। तो भी अडग निरचयसे सुनी बा 


बूति ढगाकर, जो पुरुष, अगुप्त चीर्वसे सम्पग्ज्ञान दर्शन और चारितकी उपासना करना चाहते है; 
परमशांतिका मार्ग अर भी शा हो सकता है। 





७७० ६७१०७५८ विषिषष्र धरियाए हि: विविध पत्न आदि संग्रह--३पाँ वर्ष ७२३ 
न टन सप पट टन पर उप लि निगल 


छजण 
3० नमः 
केवलज्ञान-- 
'एक ज्ञान, वह खतत्तभूत है. 
स अन्य भावोक़े संसर्गसे रहित एकांत झुद्ध्ञाव. | निराबरण है. 
फई छत्य क्षेत्र काउ भावका सब प्रकारस एक 





समयमें ज्ञान, मेदरहित है: 
उस केबठज्ञानका हम ध्यान करते हैं. निविकल्प है. 
वह निजसवमावरूप है. सर्वभावका उत्कृष्ट प्रकाशक हैं. 
७५६ 
मै केवल्शानलरूप हँ--यह सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 
बैसे होनेके हैतु सुप्रतीत है। 
से इन्दियोंका संयम कर, सर्व परव्योसे निजलरूपको व्याइत्त का, योगकी अचल कर, 
उपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है । 
है ७५७ 
आकाशवाणी, 


तप करो | तप करो | शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो । शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो | 


छणट 
मैं एक हूँ, अंग हूँ, सभे परमावेंसि मुक्त हूँ। मैं असंस्यात प्रदेशात्मक निज अवगाहला प्रमाण हूँ।. 
मैं अब, अजर, अमर, शास्तत हूँ। में सपर्याय-परिणामी समयालक हूँ। 
में शुद्ध चेतन्यत्वरूप मात्र निर्विकत्प दर हूँ । 





४ + मा मम मनी मे हित रुप ०224 05240 सशिनिननिल 034... म..फफ.... [७१९, ७६० 


. ७०९ बवाणाआ, ज्येष्ठ १९५० 
हि « देहसे मिन्न ्वपरप्रकाशक परम ज्योतित्वरूप ऐसी इस आत्मामें निम्न होओ। 

हे आर्यजनो | अंतर्मुख होकर, स्थिर होकर, उस आश्मामें ही रहो, तो अनंत अपार 
आनन्दका अनुभव करोगे। 

२. सर्व जगतके जीव कुछ न कुछ पाकर छुख पानेकी ही इच्छा करते है। महान्‌ चक्र 
बर्तों राजा भी बढ़ते हुए वैभव और परिप्रहके संकल्पमें प्रयत्नशीछ रहते है; और वे उसके प्राप्त कर- 
नेमें ही सुख समझते है । परन्तु अहो | ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही सुखका मार्ग निर्णय किया 
है, कि किंचित्‌ मात्र भी ग्रहण करना यही छुखका नाश है । 

३. विषयसे जिसकी इन्द्रियाँ आर्त है, उसे शीतछ आत्मसुख--आत्मत्त---कहाँसे प्रतीतिमें 
आ सकता है ! 

४, परमधर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जेसे परिग्रहसे अब मै विरक्ति लेनेकी ही इच्छा करता हैं। 
हमे परिअहका क्या करना है! हमे उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं । 

७, जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहों सर्वोत्ष्ट प्िद्धि है “--है आर्यजनों ! तुम इस परम 
वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो। 





७६०. च्बर्णाआ, स्पेष्ट सुदी ९ शनि, १९५४ 


१. सर्व दव्यसे, सर्व क्षेत्रसे, सर्व काछसे और सर्व भावसे जो सर्व प्रकारसे अग्रतिबद्ध होकर 
निजस्वरूपमे स्थित हो गये, उन परम पुरुषोकों नमस्कार हो ! - 

२, जिसे ठुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अग्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नही; जिसका कोई 
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, छाम, अछाभ, हर्ष शोक, जन्म, मृत्यु भादिके इंढका अभाव कर, 
शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है. और पावेगा, उसका अति उत्हष्ट पराक्रम आनन्द्सह्वित 


आइचर्य उत्पन्न करता है । 

३. देहके प्रति जैसा बख्धका संबंध है, बैसा ही आध्माके प्रति जिसने देहके संबंधको याथातथ्य 
देखा है; जैसे म्यानके प्रति तवारका संबंध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्मकि संबंधकों देखा 
है; तथा जिसने आत्माकों अबद्ध-स्पष्ठ-अनुभव किया है, उन महान पुरुषोंकी जीवन और मरण 


दोनों उमान है। ये ॒ 
४. जो अचिन्त्य दब्यकी झुद्धंचितिस्वछूप काति, परम अगठ होकर उसे अचिन्य करती है 
ऐसा निश्चय जिस परम कपाद स॒त्पुरुषन 


बह अचिन्त द्रव्य सहज खामाविक ले है, 
प्रकाशित किया; उसका अपार उपकार है। ह 

७. चन्द्र भूमिका अकाश करता है--उसको किरणोकी कांतिके प्रभावते समस्त भूमि हे 
हो जाती है; परल्तु चन्र कभी मी शूमिरूप नहीं होता। इसी तरह समक्ष को 8 है 
आत्मा कमी भी विखरूप नहीं होती, वह सदा--सर्वदा--चैतन्यरूप ही रहती है । 


अमेदबुद्धि मानता है, यही अ्रान्ति है । 


पत्र ७६६१, ७६२, ७६३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेरैवाँ वर्ष ज्र५ 


मम न सावन न अप 

६. जिस तरह आकाशमें पिखका प्रवेश नहीं--आकाश सर्व भावोंकी वासनासे राहित ही है, 
उसी तरह सम्पग्दषटि पुरुषोने, सर्वे हल्योसे भिन्न; सर्व अन्य पर्योयोसे रहित ही आत्माको अल्क्ष 
देखा है | 

७, जिसकी उत्पत्ति अन्‍य किसी भी हव्यते नहीं होती, उस आत्माका नाश भी कहोंसे हो 
सकता है ! 

८. अज्ञानसे और निजलरुपके प्रति प्रमादसे, आत्माको केवठ मृथ्ुकी भ्रांति ही है । उस 
आन्तिको निवृत्त कर, शुद्धचैतन्य निजअनुभव-प्रमाणखरूपमे परम जाग्रत होकर, ज्ञानी सदा ही निर्भय 
रहता है । इसी स्रूपके ठक्षसे सब जीतोंके प्रति साम्यमाव उच्चन्न होता है, और सर्व परवूव्योंसे 
वृत्तिको व्यावृत्त कर, आत्मा छेशरहित समाधिको पाती है| 

९, परमसुखलरूप, परमोत्कृष्ट शांत, शुद्धचेतन्यखरूप समाधिकों जिसने सर्वे कालके लिये 
आप्त किया, उन भगवानकों नमस्कार हो ! उस पढमें निरंतर छक्षरूप जिनका प्रवाह है, उन 
सपमुरुषोकों नमस्कार हो ! 

१० सत्रसे सब प्रकारसे में मित्र हूँ, में एक केवल शुद्धचैतत्यलरूप, परमोत्कृष्ट अचिन्यलुख- 
सर, मात्र एकांत शुद्धअनुभवरूप हैँ | फिर वहों विक्षेप क्या ! विकल्प क्या ! भय क्या £ खेद 
क्या ! दूसरी अवस्था क्या : में शुद्ध शुद्ध अकृष्ट झुद्ध परमशान्त चेतन्य हूँ; में मात्र निर्विकल्प हूँ; 
मिजल्वरूपमय उपयोग करता हूँ; तन्‍्मय होता हूँ। ऊ शांतिः शांतिः शांतिः । 


७६१. च्वाणीआ, ज्येष्ठ सुदी ६ गुर, १९५४ 


महान्‌ गुणनिष्ठ स्थविर आये श्रीडूंगर ज्येष्ठ सुदी ३ सोमवारकी रात्रिको नौ बजे समाविसहित 
देह-मुक्त हो गये। 





७६२ वम्बई, ज्येष्ठ बदी ४ बुध, १९५४ 
3० नमः 
जिससे मनकी वृत्ति शुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका प्राप्त होता बहुत दुर्लभ है| तथा 
उसमें भा यह दुःपमकाल होनेसे जीवको उसका विशेष अन्तराय हैं। जिस जीवको प्रत्यक्ष सत्समागमका 
विशेष छाम प्राप्त हो वह महत्पुण्यवान है। सत्समागमके वियोगमें सत्याल्का तदाचासपूर्वक परिचय 
अवश्य करना चाहिये । 





७६३ वम्बई, ज्येठ चदी १४ शनि, १९५४ 
नमो चीतरागाय, 
हे मुनियेकि समागमर्म ब्ह्मचर्य्षत ग्रहण करनेके संवेबमें यथासुर प्रदृत्ति करना, प्रतिवंत्र नहीं। 
भुनिर्योकी मिनस्मरण पहुँचे | 


४२६ ५३५ 
0 आ शम॑द्‌ राजचन्द्‌ या (जिष्पस जय पत्र ७६४, ७६९, ७६६ 


७६४ बन्बई, आषाढ़ सुदी ११ यह, १९१ १९५४ 


3४ 
अनंत अंतराय होनेपर भी धीर रहकर जित्त ० व 
भगवानकों नमस्कार है ! | अपने अपार मोहजाठको पार किया, उन श्री- 


अनंतकाल्से जो ज्ञान संसारका हैतु होता था, उस ४ 
ज्ञानको एक समयमात्रमें 
जिसने उसे भवनिश्वत्तिरुप किया, उस कल्याणमर्ति सम्पादर्शनको नमस्कार है ! है 3 


ण्द 
निदृत्तियोगमें सत्समागमकी वृत्ति रखना योग्य है | 





ु ७६५ माहिमयी, श्रवण सुद्दी ५ सोम, १९५४ 
१. मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथके विचारनेके बाद कर्मग्रंथ विचारनेसे अनुकूछ पड़ेगा | 
२. दिगम्बर सम्दायमे द्रव्यमनकों आठ पांखडीका कह्य है | खेताम्बर सम्प्रदायमें उस बातकीं 


विशेष चर्चा नहीं की । योगशाक्रमें उसके अनेक असंग है । समागमर्मे उसका खरूप जानना सुगम 
हो सकता है | पक, 





७६६ कविता, श्रावण बंदी १२ शनि. १९५४ 
ह दे 3४ नमः ४ 

तुमने अपनी बृत्ति हाढमें समागमर्में आनेके संबंधमें प्रगठ की, उसमें तुम्हे अंतराय जैसा 

हुआ; क्योंकि इस पके पहुँचनेके पहिले ही छोगोंमें पर्यूषणका प्रारंग हुआ समझा जायगा । इस कारण 
छुम यदि इस ओर आओ, तो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही मताप्रही छोग, निंदा करेंगे, और 
उस निमित्तको ग्रहण कर, वे बहुतसे जीवोंको उस निन्‍्दाद्वारा, परमार्थकी प्राति होनेमें अंतराय उंपन्न 
करेंगे | इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हाल्में तो पर्यूषणमें बाहर न निकरलनेसंबंधी 


लोकपरद्धतिकी ही रक्षा करना चाहिये | 
वैराग्यशतक, आनंदघनचौबीसी, भावनाबोध आदि पुस्तकोंका जितना बाँचना विचारना 


बने, उतना निवृत्तिका छाम लेना | प्रमाद और छोकपद्धतिमें ही काहको सर्वधा दृथा गुमा देना यह 
मुम्रुक्षु जीवका लक्षण नहीं | 


|| 


(२) 
(१ ) सत्युरुष अन्याय नहीं करते । सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो इस जगतमें बरसात 
किसके लिये पड़ेगी ? सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा १ वायु किसके लिये बहेगी ? 
* (२) आत्मा कैसी अपूर्व वस्तु है ! जबतक वह, शरीरम रहती है--मढे ही वह हजारो वर्ष 
रहे-.तबतक शरीर नहीं सड़ता | आत्मा पारेके समान है । चेतन निकह जाता है और शरीर मर्द 


हो जाता है, और वह सबने छगृता है ! हर है 
(३ ) जीवमे जाम्रति और पुरुषार्थ चाहिये | कर्मबंध पढ़नेके बाद उसमेंसे ( सत्ामतत-उदव 


आनेके पहिले ) छूटना हो तो अबाधाकाल पूर्ण होनेतक छूठा जा सकता है ! 


पत्र ७६६, ७६७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष ७७ 
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(४ ) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेको नहीं दिये जा सकते | उन्हें हरेक अपने आप 
ही भोगता है। ह 

(५ ) सच्छंदसे, अपनी मतिकी कल्पनासे और सहुरुकी आज्ञाके बिना ध्यान करना तरंग- 
रुप है, और उपदेश व्याख्यान करना अमिमानरूप है | 

(६ ) देहधारी आला पथिक है, और देह वृक्ष है| इस देहरूपी इक्षमें (इक्षके नौचे ) 
जीवरूपी पथिक--रास्तागिर-विश्रान्ति ठेने बैठा है | वह पथिक यदि वृक्षकों ही अपना मानने लगे 
तो यह कैसे बत सकता है ! 

(७ ) सुंदरविद्यास्त सुंदर-अष्ठ-प्थ है | उसमें जहाँ कहीं कमी-भूछ-है उसे हम जानते 
है। उस कमीको दूसरेको समझाना मुश्किठ है । उपदेशके लिये यह ग्रन्थ उपकारी है। 

(८ ) छह दर्शनोके ऊपर इशन्तः--छह भिन्न मित्र वैधोकी दुकान ठगी है| उनमे एक 
वैध समरू्ण सदा है; और वह सब रोगीको, उनके कारणोंकों और उनके दूर करनेके उपायोको 
जानता है। तथा उसकी निदान-चिकित्सा सच्ची होनेसे रोगाका रोग निर्मल हो जाता है । वैद्य 
कमाता भी अच्छा है। यह देखकर दूसरे पॉच कुबैध भी अपनी अपनी दुकान खोलते है| परन्तु 
जहॉतक उनके पास सचे वैधके धरकी दवा होती है, वहाँतक तो वे रोगीका रोग दूर करते हैं; 
और जब वे अपनी अन्य किप्ती कन्पनासे अपने धरकी दवा देते हैं, तो उससे उल्ठा रोग बढ़ जाता 
है | तथा वे सत्ती दवा देते है, इससे छोभके मारे छोग उसे लेनेके लिये बहुत छछचाते है, परन्तु 
उससे उन्हें उल्ठा नुकसान ही होता है । 

इसका उपनय यह है कि सच्चा वैद्य वीतरागदर्शन है; जो सम्पूर्ण सत्यसवरूप हैं |वह मोहविषय 
आदिको राग-द्ेषकों और हिंसा आदिको सम्पूर्णरूपसे दूर करनेके लिये कहता है; जो वात पराधीन 
रोगीको मैँहगी पड़ती है--अच्छी नहीं छगती | तथा जो अन्य पाँच कुतैच हैं, वे कुदर्शन हैं | वे 
जहॉतक बीतरागके धरकी वाते करते है, वहॉाँतक तो उनकी रोग दूर करमेकी बात ठीक है; पर्तु 
साथ साथ वे जो हिंसा आदि धर्मके बहाने, मोहकी संततार-बृद्धिकी और मिध्यात्वकी वातें करते हैं, 
वह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही बात है; और वह संसाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी 
भृद्धिका ही कारण होती है | विषयमे रचे-पचे पामर संसारको मोहकी बातें मीठी छुगतों हैं---सस्ती 
पड़ती हैं; इसलिये वह कुबेधकी तरफ आकर्षित होता है; पर्तु परिणाममें वह अधिक ही रोगी 
पइता है । 

वीतरागदर्गन त्रिधके समान हैः--वह रोगीको दूर करता है, निरोगीकों रोग छ्ोनेके लिये 
दवा देता नहीं, और आरोग्यकी पुष्टि करता है। अर्थात्‌ वह जीवका सम्बन्दर्शनसे मिव्यात्र दूर 
करता है, सम्यग्तानसे जीबकों रोगका भोग द्वोनेसे बचाता है, और सम्पक्चाणिसे समर्ण बुद्ध 
चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है | 





७६७ उसे (गुजरात), प्रथम आतोज छुदी ६ बुध, १९५४ 
>----+ न पा रच, (५५४ 
१. श्रीमत्‌ ऋरतराग भग्जतोंका विश्वित किया हुआ अचिन्य चिन्तामगित्तरूप, परम हिल- 


छर्८ट अमल 
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कारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक 
; ; क्षय करनेवाला, 
त्कृष्ट शाश्रत धर्म जयबंत वर्त्तों, त्रिकाल जयबंत बर्त्तों! 303 अर 300 
२, उन श्रीमत्‌ अनंत चतुष्टयत्थित भगवंतका और उस जयबंत 

हा त॑ धर्मका आश्रय सदैव 
करना चाहिये। जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुघ और अशक्त मनुष्योंने भी उस आश्रय 
बलसे परम झुखके हेतु अद्भुत फलको पाया है, पाते हैं और पावेंगे | , इसलिये उसका निश्रय और 
आश्रय अवश्य दी करना चाहिये, अधीरजसे खेद नहीं करना चाहिये। 
का ३. चित्तमें देह आदि भयका विक्षेप भी करना उचित नहीं । जो पुरुष देहादि- 
सं हर्ष-विषाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशांगको संक्षेप समझे है--ऐसा समझो | यही 
दृष्टि कर्चव्य है। 

9. * मेने घम पाया नहीं, में धर्म कैसे पाऊँगा !” इत्यादि खेद न करते हुए, वीतराग- 
पुरुषोंका धर्म देह्ाादिसंबंधी हर्ष-वेषाद वृत्तिको दूरकर, “आत्मा असंग शुद्ध चेतन्‍्यखरूप है,” ऐसी जो 
चृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय ग्रहण कर, उसी ब्वातिका बठ रखना; और जहाँ मंद इति होती 
हो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, और उत्त अद्भुत चौरेज्रपर दृष्टि प्रेरित कर इत्तिको 
अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्तष्ट उपकारक तथा कह्याणखवरूप है। निर्विकल्प- 


७६८. अवसो, आसोब छुद्दी ७ १९५१ 
#७-- ९ २---५७ 
३१-११--२२ 
इस तरह काल व्यतीत होने देना योग्य नहीं । अत्येक समय आत्मोपयोगकी उपकारी कर 
निवृत्ति होने देना उचित है | 
अहो इस देहकी रचना ! अह्दो चेतन! अहो उसकी सामर्थ्य ! अहो ज्ञानी | अहो उसकी 
गवेषणा ! अहो उनका ध्यान |! अहो उनकी समाधि ! अहो उनका संयम [| अहो उनका अग्रमत्त 
भाव | अहो उनकी परम जागृति ! अह्दो उनका वीतरागल्भाव | अहीो उनका निरावरण ज्ञान | अद्दो 
उनके योगकी शांति ! अहो वचन आदि योगका उदय ! 
हे आत्मन्‌! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अप्रमत्तमाव क्यों ! मंद प्रयत्न क्यों ! 
जघन्य-मंद जागृति क्यों ! शिथिरता क्यों ! घत्राहट क्‍यों £ अंतरायका हेतु क्या 
अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो । 
परम जाम्रत स्वभावको भज, परम जाम्रत खमावको मज। 





5 
“पए एम अक्षर जे खत और एससे सार. अपीद आाजेज छके ५ पंवद १६१४ । 


रा बॉ वो मास और ५४वोँ 
+७-१२ ५४ अर्थात्‌ «वो दिन १४वाँ हुदी 2, संबत्‌ १९९४ 


तथा ३१-११-२२ अथौत्‌ ३१वों दिन १ शवों मास और रशवों दिन--अथीत्‌ आतोज 
के दिन औमद्‌ राजचत्ध २१ वर्ष ११ मास और २२ दिनके थे । 


७६९, ७७० ] विविध पतन्न आदि संग्रह--र१वाँ घष न, 
है ३ 22 06/ कीकिकल पिकर ३ को पदक 727 कह कल की मत आरा ग आज 


७६९ 
तीत्र वैराग्य, परम आजंब, बाह्याभ्यंतर त्याग. सर्वज्ञध्यान- 
आहारका जय आतमईहा. 
आपप्रनका जय आत्मोपयोग. 
निद्राका जय. मूछ आत्मोपयोग- 
योगका जय. अग्रमत्त उपयोग, 
भआरंभपरिसहविरति, अह्मचर्यके प्रति निवास, केवल उपयोग. 
एकातवास, केवल आत्मा- 
अष्टांगयोग. अचिन्य सिद्धलतरूप, 
#9७० 
जिनचैतन्यप्रतिमा- 
सर्वागसंयम, 
एकांतशुद्वसियम. 
केवल बाह्ममावनिरपेक्षता, 


सआत्मतत्लविचार, . ) 


यथाध्वित शुद्ध सनातन 
जगतूतज्नविचार, ००४, 0 मर के 
निनदर्शनतत्वविचार. | उमावान, लोकालुग्रह. दल बे हो 
अन्यद्रीनतत्लविचार. | ; 





नितिन जे वि 


# इस योजनाका उद्देश्य यह मालूम होता है कि “ एंकातस्यिसंयम, / “ एकातशुद्धयम ” और 
# केवल बाह्ममावनिरेक्षता ” पूर्वक “ सर्वोगरसियम ” प्राप्त कर, उसके द्वारा “ जिनसैतन्यप्रतिमारूप ” होकर, 
अथात्‌ अडोल आत्मावस्या पाकर, जगतके जीवोंके कल्याणके लिये, अथीत्‌ मार्यके पुनरोद्धारके लिये प्रवृत्ति करना 
चाहिये। यह जे| / बात्ति ” ५ पद्धति ” और “ सम्राघान ” शब्द आये हैं, से उनमें प्रथम “वृत्ति क्या है !* 
इसके उत्तरम कहा गया है कि “ ययात्यित शुद्ध सनातन सर्वोत्कृष्ट जयवंत धर्मका उदय करना ” यह द्त्ति है! 
उसे ' किस पद्धतिस करना चाहिये ! ” इसके उत्तरम कहा गया है कि जिससे लेगोंको “ धर्म-सुगमता हो और 
लेकानुप्रह भी शे ” । इसके बाद “ इस बात्ति और पद्धतिका परिणाम क्‍या होगा ! ? इसके 'समाधान! में कहा गया 
है कि “आत्मतत्नविचार, जगतूतलविचार, जितदर्शन तत्लविचार और अन्यदर्भनतल्लविचार ” के संबंध संसारके 
जीर्वोका समाधान करना । 


अंक ७७३ ए४ ७३० ( नीचे ) जो कद्दा गया है कि “ परानुप्रह परमकारुण्यदत्ति करते हुए भी प्रथम 
जैतन्पजिनप्रतिमा हो, चैतन्यनिनप्रातिमा हो “---इस वाकयते भी यह वात अधिक स्प होती है | 

यह यह सधकरण श्रीमद्‌ राजचन्धकी गुजराती आइतिके संशोधक श्रीमनुखमाई रबजीमाई मेद्ताके 
नोटके आधास्से लिखा गया है | --अनुवादक, 

९२ 


३० ओऑीमद्‌ राजचन्द्र [७७ मम 2255.) हं3 0 मलिक गवाह कर ७७२, ७७३, ७७७ 
७७१ 
स्वपर प्रमोपकारक परमार्थमय सत्यधर्ग जयंत वत्तों- 
आश्चरयंकारक भेद पड़ गये है। 33055 200 
खंड़ित हे | ह 
सम्पू्ण करनेके साधन कठिन माह होते है| 
उस प्रभावमें महान्‌ अंतराय हैं। 
देश-काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं। 
वीतरागोंका मत छोक-अतिकूछ हो गया है। ४ 
रुढ़ीसे जो लोग उसे मानते हैं, उनके छक्षमें भी वह प्रतीत माछम नहीं होता; अथवा वे 
अन्यमतकों ही धीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते है। 
यथार्थ वीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी बहुत कमी है। 
दृष्टिरागका प्रबल राज्य विधमान है। 
वेध आदि व्यवहारम बड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमार्गका अन्तराय कर बैठा है । 
तुष्छ पामर पुरुष विराधक बृत्तिके बहुत अग्रभागमें रहते हैं | 
किंचित्‌ सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें आणोंके घात होनेके समान दुःख मादम होता है, 
ऐसा दिखाई देता है। ५ ह 





हर ७७२ 
फिर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो ! 
परम कारुण्य-खमावसे,.. उस सद्र्मके प्रति परम भफिसे, 





७७३ 
परालुग्रह परमकारुण्यबृत्ति करते हुए भी प्रथम चेतन्यजिनप्रतिया हो, चैतन्यजिनमतिमा ही 
क्या चैसा काल है? उसमें निर्विकल्प हो | 
क्या वैसा क्षेत्र योग है ! खोजकर । 
क्षया वैसा पराक्रम है! अग्रमत्त शूरवीर बन | 
क्या उतना आयुबल है! क्या डिखे ! क्या कहें ! अन्तर्मुल उपयोग करके देख। 
ड£ शांति! शांतिः शांति), 





७७४ 
है काम ! हे मान | है संगउदय ! . 
हे वचनवाणा-] है मोह ! दे मोहदया! 
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है शिधिव्ता ! तुम क्यों अंतराय करता हो ! 
परम अनुग्रह कर अब अमुकूछ हो ! अनुकूल हो ! 





७७५ 
है सर्वोत्कृष्ट सुखके देतुभूत सम्यग्दर्शन ! तुझे अत्यंत मक्तिसे नमस्कार हो | 
इस अनादि अनंत संसारमे अनंतानंत जीव तेरे आश्रय बिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते है। 
तेरे परम अनुग्रहसे निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम बीतराग स्वमावके ग्रति परम निश्चय हुआ, 
कृतकृत्य होनेका मार्ग ग्रहण हुआ । 
है जिनवीतराग ! तुम्हें अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। तुमने इस पामरके प्रति अनंतानंत 
उपकार किया है | 
हे ढुंदकुंद आदि आचार्यों | तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पामरको परम 
उपकारी हुए है, इसलिये मै तुम्हें अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। 
है श्रीस्ोभाग ! तेरे सत्सुमागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसढिये मैं तुझे नम- 
स्कार करता हूँ। रे 
७३६९ 
जिस तरह भगवान्‌ जिनने पदार्थोका स्वरूप निरूपण किया है, उसी तरह सब्र पदार्थोका स्वरूप 
है | भगवान्‌ जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमार्गको श्रीयुरके अनुगहते जानकर, उसकी 
परम प्रयलसे उपासना करो | 








७99७ श्रीवत्ती, आसोज १९५४ 

( ृ्‌ ) 

ऊ 
ठाणांगसूत्रम नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये ढिखा है, उसका विचार करो। 
*एगे समणे भगवे महावीरें इर्मासेणं (इमीए) ओसपी्णाए चउीसाए तित्थयराणं चरिग- 
तित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिच्युदे ( जाव ) सन्बदखणहाणे । 

(३) 

काछ करा | इस अवस्पिणी कालमें चौबीस तीर्थकर हुए | उनमें अन्तिम तीवकर श्रमण 


भगवानमहातरीर दीक्षित भी अकेछे हुए | उन्होंने सिद्धि मो अकेले ही पाई ! परन्तु उनका भी प्रथम 
उपदेश निष्फ्ल गया ! 





4990 पा पक जभमाााा का काहामनकत पइन्यइाइरमर ना यम पाक प्याक इक कक न पक 
. ._  * भेमण भगवानमहावीर एक हैं। वे इत अवर्पिणी काउमें चोवीस तीर अन्तिम तीयेकर हैं; 
| हिंद्व ६, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, परिनिईत हैं और उनके से डुःख़ परिाण हो गये है (--अनुवादक, 


] 
बिल श्रीमदू राजबन्द्र [४७८ 


३८ 
बे पक 3 लत 

२. समकिती को आठ मदोंमेंसे एक भी मद नहीं होता । 

३. (१) अविनय (२) अहंकार (३) अर्धदःधता--अपनेको ज्ञान न होनेपर भी अप- 
नेको ज्ञानी मान बैठना, और (9 ) रसह॒ब्वत्ता---इन चारमेसे जिसे एक भी दोष हो, उस जीवों 
समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणांगसूत्रम कहा है । 

४५ सुनिको यदि व्याख्यान करना पड़ता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्याख्यान करना चाहिये 
कि बह स्वयं सज्झाय ( स्वाध्याय ) करता है । मुनिको सबेरे सब्झायक्ी आज्ञा है, वह मनमे की 
जाती है| उसके बदले व्याह्यानरूप सज्झायको, ऊँचे स्वससे मान, पूजा, संत्कार, आहार आदिकी 
अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्थके लिये ही करनी चाहिये । 

७. क्रोध आदि कषायका जब उदय हो, तब उसके सामने होकर उसे बताना चाहिये कि 
दे मुझे अनादिकाठ्से दैरान किया है। अब मैं इस तरह तेरा बढ न चढने दूँगा | देख, में अब तेरेसे 
युद्ध करने बैठा हूँ। 

६. निद्रा आदि प्रकृति और कोष आदि अनीदि वैरीके-ग्राति क्षत्रियमावत्ते रहना चाहिये, 
उनका अपमान करना चाहिये | यदि वे फ़िर भी न माने, तो उन्हें क्रूर होकर उपशति करना 
चाहिये | यदि फिर भी वै न मानें, तो उन्हे खयाढमें ( उपयोगमें ) रखकर, समय आनेपर उन्हे मार 
डालना चाहिये। इस तरह झूर क्षत्रिपलभावसे रहना चाहिये; जिससे वैरीका परामव होकर समापि- 
छुख प्राप्त हो । 

७. प्रभुकी पूजामे पुष्प चढाये जाते हैं । उसमें जिस गृहस्थकों हरियाल्वीका नियम नहीं है, 
वह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, प्रमुको झुछ चढ़ा सकता है। त्यागी मुनिको तो पुष्प 
चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्वधा निषेध ही है । ऐसा पूवाचायौका प्रवचन है। 

८. कोई सामान्य सुमुक्षु भाई-बहन साधनके विषयमें पूछे तो उसे ये साधन बताने चाहिये:-- 

(१) सात व्यस्तनका त्याग. (६ ) 'सर्वशदेव' और 'परमयुरँकी 

(२) हरियालीका त्याग, पॉच पॉच माछाओकी जाप- 

(३ ) कंदमूढका त्याग. (७ ) #मक्तिरस्य दोहाका पव्न-मनत. 

(9 ) अभक्ष्यक त्याग (८) रक्षमापनाका पाठ... ० 

(५) रात्रिभोजनका त्याग, (९ ) सत्समागम और सब्शाक्षका सतत 

९, “हित, * 'इनयृंति,' “संत,” * परिणिलायंति' बौर 'सल्दुरखगक 
इन रब्दोंके रहस्यका विचार करना चाहिये। तिज्यंति ” अर्थात्‌ सिद्ध होते हैं । उसके वाद 

# अँक २२४५ 
% सोक्षमाला पाठ ५९०-- अशवादक, 
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बृत्य ( ज्ञानर्रहित ) दशा मानते हैं, उसका ' बुब्झंतिसे निषेध ।क्िया गया है। इस तरह सिद्ध और 
बुद्ध होनेके वाद * मुच्चोति * अर्थात्‌ वे सर्वकर्मत रहित होते है; और उसके पहचातू * परिणिव्वा- 
यंति ” अर्थात्‌ वें निर्वाण पाते हैं--कर्मरहित होनेसे वे फिससे जन्म-अवतार-धारण नहा करते | 
। मुक्त जीव कारणविशेषसे अवतार धारण करता है '--इस मतका ' परिणिव्वायंति ” कहकर निषेध 
किया है | कारण कि भवके कारणभूत कर्मसे जो सर्वथा मुक्त हो गया है, वह फिरसे भव पारण 
नहीं करता; क्योंकि कारणके बिना काये नहीं होता | इस तरद्द निर्वाण-प्रात्त जीव * सल्बदुक्खाणमंतत 
करेति '--अर्थात्‌ सर्व दुःखेंका अंत करते है--उनके दुःखका सर्वधा अमाव हो जाता है--वे 
सहज ख्ामाविक सुख आनन्दका अनुभव करते हैं--यह कहकर ' मुक्त आत्माओोंकों केबछ शून्यता 
ही है, आनन्द नहीं ' इस मतका निषेध किया है। 


बन न तन नजनननननन 


७७९ 


(१) 

+ इणमेव निर्गंय पावयणं सर्च अगुत्तरं केवलिय पढिपुण्णं संतुद्धं गेयाउय॑ सछुक- 
त्तणं सिद्धिमर्गा मुत्तिम्गं निल्जाणमर्णा निव्याणमर्ण अवितहमसंदिद्ध सब्यदुक्सपहीणपर्ण ! 
एवं ठिया जीवा सिंज्यति बुल्झंति मुच्नति परिणिव्वायंति सत्पदुक्खाणमंत्र करेंति | तमा- 
णाए तहा गर्छामो तहा चिद्रामो तहां णिसीयामों तहा तुयह्टामों तहां भुजामों तहा भासामों 
तहा अब्युद्ायों तहा उद्ाए उद्देमोत्ति परणाणं भूयाणं जीवाण सत्ता संजमेण संजमामोत्ति! 

(२) 
१, अन्ञानतिपिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया | 
नेज्रमुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

“-जो जज्ञानहुपी तिमिर ( अंधकार ) से अंध है, उनके नेत्रोंको जिसने ज्ञानहुपी अंजनकी 
सलाईते खोला, उन श्रीपहुरको नमस्कार हो | 

२, मोक्षमागस्थ नेतार॑ भेत्तारं कर्मभूभृताम्‌ । 
ज्ञतारं विश्वतत्तवानां चंदे तहुणलब्धये ॥ 

--मोक्षमार्गके नेता ( मोक्षमार्गमें छे जानेवाले ), कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेदनेवाले ) और 
तमग्र तत्नोके ज्ञाता ( जाननेवाले ) को, मैं उन गुणोंकी ग्राप्तिके लिये नमस्कार करता हू 
यहाँ ' मोक्षमार्के नेता ” कहकर, आत्माके अस्तिलसे छगाकर उसके मोक्ष और मोक्षक्रे 





+ यह निग्नेथप्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवल-भाषित है, पूर्ण है, अुत्तर है; केवलभावित है; ए्ण है, अलंत गुद है न्यायकोत्र है. आस 
हासन कैचीके समान है, सिदिका मागे है, मुक्तिका भागे है, आवागमनरहित हेनिका मार्ग है, नि्वाणका मार्ग 
४ सल् है, असंदिग्ध है, और से दुःखेंके शव करनेका मार्ग है। इस मार्ग स्थित जीव ऐद्ि पाते है बोध 
पते हैं, सब क्मेंसे मुक्त छत हैं, निर्याण पाते है, और सर्व हुःखोंका अन्त करते हैं। आपकी आशापूर्वक हम भी 
इतर चहत हैं, उठी तरद से होते है, उठी तर बैठते हैं, उठी तरह सोते हैं, उसी तरह भोजन करे हूँ 
इगी तरए वोस्ते हैं, उसी तरद रावधानीसे प्रशतति करते हैं, और उसी तरद उद्धते हैं; ४ 


षि >सल्लोकी पे ऐसे 5 त्तेया उतर रद उठते हुए. 
से प्राग-भूत-बीव-सलोकी हि न हे। ऐसे संबमका आदरण करते हैं |--अनुवादक, ड़ 


ल्‍ 


व श्रीमद्‌ सजचन्द्र ६ 


उपायसहित समस्त पदोंको, मोक्षप्राप्त जीवको, तथा जीव अजीव आदि सब तक्तोंको स्वीकार किया है। 
मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंध, बंधके कारण आज़, पुण्य-पाप कर्म, और वंधनेवाढी 
नित्य अबिनाशी आत्माक़ी; मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, संवरकी, निजेराकी और बंधके कारणोंक्े 
दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है। जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह नेता 
हो सकता है। अर्थात्‌ : मोक्षमागका. नेता ” कहकर उसे परिग्राप्त ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शों ब्रीतरागको 
स्वॉकार किया.है । इस तरह * मोक्षमार्गके नेता ” इस विशेषणले जीव अजीव आदि नव तत्त, छह 
द्रब्य, आत्माका अस्तित्व आदि छह पद, और मुक्त आत्माको खीकार किया गया है । 

मोक्षमार्गके उपदेश ऋरनेका-उस मार्गमे छे जानेका--कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर 
सकता है, देहरहित निराकार जीव नहीं कर सकता | यह कहकर यह सूचित किया है कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा हो सकती है---मुक्त हो सकती-है | तथा इससे यह सूचित किया है कि ऐसे देहपारी 
मुक्त पुरुष ही बोध कर सकते हैं, इससे देहरद्ित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है। ' 

« क्र्मरूपी पर्वतके भेदन ,करनेवाछा ” कहकर यह सूचित किया है कि क्मरूप पर्वतोंके भेदन 
करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात्‌ जीवने कर्मरूपी पर्वतोका स्ववीर्य द्वारा देहधारीरूपसे भेदन किया, 
और उससे वह जीवन्मुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता--मीक्षमार्गका बतानेवाल हुआ । इससे यह सूचित 
किया है कि बार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप सेसारका कारण जो कर्म है, उसके समूछ 
भेदन करनेसे---नाश करनेसे--जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता । इससे यह बताया है 
कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं लेती । 

: विश्वतत्नका ज्ञाता --समस्त द्रव्यपर्यायात्मक लोकाढोकका--विश्वका--जाननेवाढ्--- 
कहकर, भक्त आत्माका अखंड स्वपर ज्ञायकपना बताया है। इसे यह सूचित किया है कि मुक्त आत्मा 
सदा ज्ञानरूप ही है । पक 

८ जो इन गुणोसे सह्दित है, उसे उन ग़रुणोंकी प्रातिके डिये में वन्दन करता हैं “हे कई 
कर यह सूचित किया है कि परम आप्त, मोक्षमार्गके ढिये विश्वास करने योग्य, बेंदन करने योग्य, ह 
भक्ति करने योग्य तथा जिंसकी आज्ञापूर्वक चढनेसे निःसंशय मोक्ष प्राप्त हीती है--उनको प्रगट हम 
गणोकी प्राप्ति होती है---वे गुण प्रगढ होते है--ऐसा जो कोई भी हो, मैं उसे वंदन करता हूँ। इस हा 
यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंस़े सहित मुक्त परम आत वंदनके योग्य है---उनका दे जो 
वह मोक्षमार्ग है, और उनकी भक्तिसे मोक्षकी आत्ति होती है; तथा उनकी आश्ञापूतरक 
मंक्तिमानको, उनकी जो गुण पगठ हृ९ हैं वे गुण होते है । 

३, वीतरागके मार्गकी उपासना करनी चाहिये । 








9८५ बनकर उत्तरखंडा,्, आसोज वदी ९ रवि, ६९५० उत्तरखंडा,प्र, आसोज वदी ९ रवि. १९५४ * 
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| 8» नमः 
अहो जिणेहिसावज्ना, वित्ती साहुण देसिया | 
मोकखसाहणहैउस्स, साहुदेहस्स धारणा 


७८१, ७८३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--४ एवाँ ब्षे ज्रेष 


जीती 





--भगवान्‌ जिनने मुनियोकों आइचर्यकारक निष्पापवृत्ति (आहासमहण) का उपदेश किया है | 
( बह भी किसडिये !) केवल भोक्षत्राधनके लिये-एनिक्रों जो देहकी आवश्यकता है उसके घारण 
करनेके लिये, ( दूसरे अन्य किसी भी हेतुत्ते उत्का उपदेश नहीं किया ) | 
अहदो णिन्व॑ तवो कम्मे, सच्वजिणेहिं वण्णियं । 
५ जाय लज्जासमा वित्ती, एगभत्त च भोयण ॥ 
---सर्व जिन मगवंतोंने आश्चर्यकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपकर्मको नित्य ही करनेके लिये उपदेश 
किया है | (वह इस तरह कि ) संयमके रक्षणके लिये सम्यकूबृत्तित एक समय आहार छेना चाहिये। 
--देशवैकालिकसूत्र, 
तथारूप असंग निर्मंथपदके अभ्यासकों 'सतत बढ़ाते रहना । प्रल्नव्याकरण दश्वैकालिक और 
भ्त्मानुशासनको हालमें सम्पूर्ण छक्ष रखकर विचार करना | एक शात्रको सम्यृण वॉच लेनेपर 
दूसरा विचारना । 


७८१ चन्‍्धेत्र, हि. आसोन सुदी १, १९५४ 
35 नम्त। 
सब विकल्पोंका, तर्वीका त्याग करके 
मनका 
बचनका 


कायाका ! 
अडिमेका | जय करके 


आहारका | 
निद्वाका 

निविकल्परुपसे अंतर्मुखबृत्ति करके आत्मष्यान करना चाहिये | 

मात्र निराबाध अनुभवस्वरुप्में लीतता होने देनो चाहिये।दूसरी कोई चिंतना न करनी चाहिये। 
जो जो तक आदि उठें, उन्हें दीध काव्तक न करते हुए झान्त कर देना चाहिये । 





७८२ 
आम्यंत्र भाव अवधघूत, 
विदेद्दीवत्‌, 
मिनकल्पीवत्‌, 
सर परभाव और विभावते व्याइत्त, 


निजलभावके भावसदित, अवघूतबत्‌, विदेहवित्‌, जिनकत्पीवत्‌ विचस्ते हुए पुरुष भगवान- 
के सर्पका प्यान करते हैं| 


७३६ हैः 
3उऑखूपनच ४४ [ब्यएष्ल 





" ७८३ खेड़ा, दि. आतोज वर्दी १९५९ 
हे जीव (-इस क्लेशरूप संसारसे निबृत्त हो, निवृत्त हो | 


वीतराग प्रवचन, 





ह *७9८७ अ्रौखेड़ा, द्वि० आप्तोज वर्दी १९५९ 
प्रश्न--क्या भात्मा है ! 
. उत्तर--हाँ, भाक्मा है। 
प्र.--क्या आप अनुभव कहते हो कि आत्मा है ! 
उ.--हाँ, हम अनुभवसे कहते हैं कि आत्मा है । जैसे मिश्रीके खादका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह अनुभवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वह मी अनुमवगोचर है। 
परन्तु वह है अवर्य । 
प्र,--जीव एक है या अनेक ? आपके अनुमवका उत्तर चाहता हूँ। 
3उ,---जीव अनेक हैं। 
प्रन्‍--क्या जड़, कर्म वात्तवमे हैं, अथवा यह सब मायिक है £ 
उ.--जड़, कर्म वास्तविक हैं, मायिक नहीं । 
प्र,--क्या पुनजन्म है ! 
उ,--हाँ, पुनर्जन्म है। 
प्र,--क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईलरका अल्तित्व मानते हैं £ 
3उ,--नही | 
प्र,---क्या दर्षणमें पढ़नेवाला प्रतिविम्ब केवठ ऊपरका दिखाव ही है, या वह किसी तत्वका 
बना हुआ है ! * ४ 
उ.---दर्षणमें पड़नेवाछा प्रतिबिम्प केवल दिखाव ही नहीं, किन्तु वह अपुक तललका वा हुआहै। 
(२) 
मेह चित्त--मेरी चित्तदृतियाँ--इतनी शांत हो जाओ कि कोई शग भी इस शरीसती देखकर 
खड़ा हो जाय, भय पाकर मांग ने जाय | 
हा वित्तदृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई इंद्ध रंग, जिसके पिसमें खुबली आती हे; 
इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने छिरकी ख़ुनढी मिटनेके ठिये इस शरीरकों राड़े | 





हे, 
--7777 77 झा के ज्क कक फू किला दिशार कील जा के 


श्रीमदूका खयंका लिखा हुआ नहीं 
कमी है |-अनुवादक 


औमद राजवद्धका प्रशनोत्तर हुआ था, उसे बहोँ दिया गया 


७ 6 
श्शवां वष 
७८५ बम्बई, कार्तिक १९५५ 
3४ नमः 
(१) 
संयम 
(२) 
जाग्रतसत्ता, ज्ञायकरत्ता, आत्मस्वरूप- 
(१३) 
सर्वज्ेपदिष्ट आत्माको सहुरुकी कपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके ढिये विचरना, 
संयम तपपूर्वेक:--- ;ं 
(9) 
अहो | सर्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्ग-- 
अहोे ! उस सर्वोत्कृष्ठ शांतरसप्रधान मार्गके मूल सर्वेज्देब-- 
अहो ! उस सर्वोत्तष्ट शांतससकी जिसने सुग्रतीति कराई ऐसे परम कृपाहु सहुरुदेव-- 
इस विल्लमें सतेकाल तुम जयबंत वर्त्तों, जयबंत बत्तों | 


७८६ ईंडर, मंगसिर सुदी १४ सोम, १९५० 
3» नमः 
जैसे बने वैसे वीतरागश्व॒तका विशेष अलुप्रेक्षण ( चिंतवन ) करना चाहिये ) प्रमाद परम रिपु 


है--यह वचन जिसे सम्बक्‌ निश्चित हो गया है, वे पुरुष इतक्ृत्य होनेतक निर्भवतासे आचरण 
करनेके सप्तकों भी इच्छा नहीं करते | राज्यचन्ध- 


७८७  इंढर, मंगसिर बंदी ४ शनि, १९५० 
3० नमः 

तुलहे जो। समाधानविशेषकी जिज्ञासा हैं, वह किसी निह्ृत्तियोगमे पूर्ण हो सकती है। 

विज्ञासात॒ल, विचाखल, वरायत्रढ, ध्यानवत् और ज्ञानवढ वर्बमान होनेके लिये, आत्मा्थी 
जीवको तथारूप ज्ञानीपुरुषके समागमक्की विशेष करके उपातना करनी योग्य है | 

उसमे भी वत्तमानकालके जीबोंकों उस बढकी दृढ़ छाप पड़नेके लिये अनेक अन्तराय देखनेमें 
आते ६। इससे तथारूप चुद्ध जिज्ञानुइृत्तिसे दीवेकालपर्यत ससमागमर्की उपासना करनेकी आवश्यकता 
रहती है। सत्समागमके अभावमे बीतरागशुतकी परम झान्तरस-प्रतिपादक बीतरागवचनोकी-अनुप्रेक्षा- 
बाजार फरनी चाहिये। दितकी स्थिए्ताके छिये वह परम औदज ६ | 





क्र 


७३८ | 


७८८ इंडर, मंगसिर वदी १५ गुरुवारकी स्वेरे१९५५ 
पे '3» नग्न) 
बनलतिसंत्रेधी त्यागर्म, अमुक दससे पाँच वनस्पतियोकी हालमें 
कर रखकर, बाकौकौ दूसरी 
बनस्पतियोंसे विसक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं । सम ३ 
सददेव, सदगुरु, सत्शात्रकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है | श्री 3, 


७८९ 
भ्फ ् ० 
में प्रत्यक्ष निन अनुभवत्वरूप हैँ; इसमें संशय ही क्या ! 
. उस अनुभवमें जो विशेषविषयक न्यूनाविक्रता होती है; वह यदि दूर हो जाय तो केवल 

अखंडाकार स्वानुभव स्थिति रहे । 

अग्रमत्त उपयोगमे वैसा हो सकता है। 

अप्रमत्त उपयोग होनेके देतु सुप्रतीत हैं। उस तरह वर्त्तन किया जाता है, यह प्रयक्ष 
सुप्रतीत है | 

वैसी अविच्छिन धारा रहे, तो अद्भुत अनंत ज्ञानखरूप अनुभव घुस समवाधित रहे | 


७९० ईंडर, पौष सुदी १५ गुरु. १०५५ 
ह४/| 
( १ ) बसोमें ग्रहण किये हुए नियमालुसार/'“*“““को हरियाडीमें विरतिभावसे आचरण करना 


चाहिये | दो छोकोंके याद करनेके नियमको शारारिक उपूदर्वाविरिषके बिना हमेशा निवाहना चाहिये। 


गेहूँ और घौको शारीरिक हेतुसे ग्रहण करनेमे आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 
( २ ) यदि कुछ दोष छग गया हो तो उसका प्रायश्रित्त श्री” “मुनि आदिके समीप ढेना 


थोग्य है | 
(३ ) मुछुक्षुओंको उन मुनियोंके संभीप नियमादिका प्रहण करना चाहिये | 


७९१ 





प्रदृत्तिके कार्योंके प्रति विरति | 
संग और स्नेह-पाशको तोड़ता (अतिशय कठिन 


उपाय नहीं है ) | 
आशंका;---जो अपनेपर स्नेह रखता है; 


क्ृतप्नता अथवा विर्दयता नहीं है १ 
समाधान) 


होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई 


उप्के प्रति ऐसी क्र इसे वर्रन करना, पेंया वह 


कलर 
७९२५ गोखी, माध वी ९ सोम (८ बदी ९ सोम. ( रात) १९५५ 


कर्की मूछ अकृतियाँ आ5 है। उनमें चार घातिकी और और चार अधातिकी कही जाती हैं| 


०. 


पत्र ७९३, ७९४ ] विविध पत्र आदि संग्रह-रेस्वाँ वर्ष ज्रे९ 





चार धातियोका धर्म आत्माके गुणका घात करना है; अर्थात्‌ उनका धर्म उस गुणकी आवरण 
करनेका, उस गुणके बढ-वॉर्यको रोकनेका, अथवा उसे विकठ कर देनेका है; और इसलिये उस प्रह्न- 
तिको घातितता दी है । 

जो आत्माके गुण ज्ञान और दर्शनको आवरण करे, उसे अनुक्रमसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय 
नाम दिया है | 

अंतराय ग्रकृति इस गुणका आवरण नहीं करती, पर्तु वह उसके भोग उपभोग आदिको--- 
उसके वीर्ब-बलको--रोकती है | इस जगह आत्मा भोग आदिकों समझती है, जानती-देखती है, 
इसलिये उसे आवरण नहीं रहता । परन्तु उसके समझते हुए भी, वह प्रकृति भोग आदियमें विश्त- 
अंतराय-करती है; इसलिये उसे आवरण न कहकर अंतराय ग्रकृति कहा है| 

इस तरह आत्मधातिकी तीन ग्रक्ृतियों हुईं | घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है | यह प्रकृति 
आवरण नहीं करती, परन्तु आत्माकों मूरच्छित कर-मोहित कर-उसे विकछ कर देती है; ज्ञान-दर्शन 
होनेपर भी---अंतराय न होनेपर भी--आत्माको वह कमी भी विकरू कर देती है, वह उल्ठा पढ़ा 
बँवा देती है, व्याकुछ कर देती है, इसलिये इसे मोहनीय कहा है | 

इस तरह ये चारो सर्वधातिकी प्रकृतियाँ कहीं । 

दूसरी चार प्रकृतियाँ, यधपि आत्माके ग्रदेशोंके साथ संत्रद्न है, वे अपना काम किया करती है, 
और उदयानुसार बेदन की जाती हैं, तथापि वे उस आत्माके गुणको आवरण करनेरूप, अथवा अंतराय 
करनेरूप, अथवा उसे विकछ करनेरूप घातक नहीं, इसलिये उन्हें अधातिकी ही ग्रकृति कह है | 


७९३ मोखी, फाल्गुन सुदी १ रत, १९५५ 

ऊँनमः 

( १) नाकेरूप निहाऊता--इस चरणका अर्थ वीतरागमुद्राका सूचक है | रूपावढोकन 

रश्सि स्िरता प्राप्त होनेपर सवरूपावलोकन दृष्टिम -भी सुगमता होती है | दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे 
छर्पावछोकन दृष्टि होती है | महत्पुरुपोंका निरन्‍्तर अथवा विशेष समागम, वीतरागश्रुतचितवन, और 
गुण-जिज्ञासा, ये दर्शनमोहके अनुभाग घटनेके मुख्य हेतु हैं | उससे सवरूपदष्टि सहजमें ही होती है। 


(१ ) जीव यदि शिथिलुता घठानेका उपाय करे तो वह सुगम है| बीतरागबृत्तिका अभ्याप्त 
रखना | 





७९७. बबाणीआ, फाह्गुन बंदी १० बुब, १९५८ 
पी की अर 0 पी पक: पी लक: 
आज्मार्थीको बोध कत्र फलीभूत हो सकता है, इस भावक्रो स्थिर चित्तसे विचारना चाहिये, वह 
मूल्खरूप है | 
अमुक असदइतियोंका प्रथम अवश्य ही निरोध करना चाहिये। इस निरोबके हेंतुका छताते 
अनुप्तण करना चाहिये; उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं | 3», 





७४० थीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७९५, ७९६, ७९७ 
७९७५  व॒वाणाआ, फाल्युन बदी १५, १९५ 

>चरमावत्ते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिषाक रे | 

दोष ढछ्के ने दृष्टि खुले भी, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 

परिचय पातिकधातक साधुझुं, अकुशछू अपचय चेत रे | 

अ्रथ अध्यात्म श्रवण मनन बारी, परिशीछन नय हेत रे ॥ २ ॥ 

इग्ध सुगम करी सेवन लेखदे, सेवन अगम अनूप रे । 

देनों कदाचित सेवक याचना, आन॑दघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ 

संभर्वजिन-स्तवन --आनंदघन, 


हे ४ ७९६ ववाणीआ, चैत्र सुदी १, १९.५५, 
उवसंत्खीणमोहों, मगगे जिणभासिदेण सममुवगदों | 
णाणाणुमगचारी, निव्वाणपुरं वज्दि पौरो ॥ 
--जिसका दर्शनमोह उपरांत अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष वौतरागोद्यारा प्रदशित 
मार्गको अंगीकार कर, शुद्ध चैतन्यखभाव परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता है| 





७९७ बवाणीआ, चेत्र छुदी ५, १९५५ 


3, द्रब्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है, निर्मन्‍्थ प्रवचनका रहस्य है, और झुक्नष्यानका अनन्य 
: क्वारण है। झुदध्यानसे केवलज्ञान समुतपन्न होता है। महामाग्यसे ही उस द्रष्यावुयोगकी प्राप्ति होती है। 

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, विषयोंके प्रति उदासीनतासे, और महान्‌ 
पुरुषोंके चरण-कमछकी उपासनाके बहसे द्न्यादुयोग फछ देता है | 

झयी ज्यों संगम वर्धमान होता है, त्यों त्यों दब्यालुयोग यथार्थ फछ देता है। संयमकी 
वृद्धिका कारण सम्यन्दशनकी निर्मठता है । उसका कारण भी द्रब्यानुयोग होता है | 

सामान्यरूपसे इब्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुर्लभ है। आत्माराम-परिणामी, परम 
बीतराग-इृटिबंत और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र है । 
“7 ज्ञ इघा हक मर के हू छूके का कलेक जतिम फेस है गकी झू जन »डसे ( जिस अभय और अखेद प्राप्त हे गये हैं ) उंसारमे भ्रमण करनेका अन्तिम फेस ही बाकी रह हे 
है, उसे अन्तिम अपूर्व और अनिदत्त नामके करण होते हैं, और उसकी मव्यारिणतिका परिषाक हो जाता 
उसी समय दोष दूर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रवचन-चाणीकी प्राप्ति होती है॥१॥ 


भर जे नाश होता है। तथा ऐवा हैनेंसे 
परपोका नाश करनेवाले साधुओका परिचय करनेते चित्तके न हव 
अध्यात्मग्रेयोंके श्रवण मननसे, नयोका विचार करते हुए भगवानके स्वरुपके साथ अपने आत्मखरूपकी समस्त प्र 
शत होकर निजस्वरूपकी प्रात होती है॥२॥ ४ हक 
हट मेड छोग भगवानकी सेवाकों सुगम तमझकर उतका सेवन कस है, परतु वह जाई न्‍ 
अनुपम है। इसलिये हे आनंद्घनस्सह्प प्रभु | इस सेवककी भी कंभी वह सेवा प्रदान करना $ थे 


पत्र ७९८, (०९९) ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेश्वाँ वर्ष ७४९ 


किसी महत्पुरुषके मननके डिये पंचात्तिकायका संक्षित खरूप लिखा था, उसे मनन करनेके 
ढिये इसके साथ भेजा है । 
है आर्य | दब्यानुयोगक्रा फल सर्वभावसे विराम पानेरूप संयम है--इस पुरुषके इस वचनकों 


तू कभी भी अपने अंतःकरणमें शिथ्िठ न करना। अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है। सर्व 
दु।खोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है। 


७९८ वबाणीआ, चैत्र वदी २ गुरु.१९५५ 
है आये ! जैसे रेगिस्तान उतर कर पार हुए, उसी.तरह भव-छयंभूरमणको तर कर पार होओ ! 
७९९ 


सपर उपकारके महान्‌ कार्यकों अब कर ले ! शीघ्रतासे कर छे | 

अग्रमत्त हो--अग्रमत्त हो ! 

क्या आर्यपुरुषोने कालका क्षणमरका भी भरोसा किया है ! 

हे प्रमाद | | अब तू जा, जा | 

हे ब्रह्मचय | अब तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो ! 

है व्यवहारोदय | अब ग्रवछतास उदय आकर भी तू शांत हो, शांत | 

हे दीपसूत्रता | तू सुविचारके, धौरजके और गंभीरताके परिणामकी क्यों इच्छा करती है! 

हे वोधवीज | त्‌ अत्यंत हस्तामठकवत्‌ प्रवृत्ति कर, प्रवृत्ति कर | 

हे ज्ञान | तू अब दुर्गमको भी सुगम खमावमे छाकर रख ! 

है चारित्र | परम अनुग्रह कर, परम अनुप्रह कर ! 

है योग | तुम स्थिर होओ, त्थिर होओ ! 

हे ध्यान |,तू निजलभावाकार हो, निजल्लभावकार हो ! 

हे व्यत्नता | तू दूर हो जा, दूर हो जा | 

हे अल्प अथवा मध्य अह्प कषाय | अब तुम उपशम होओ ! क्षीण होओ ! हमें तुम्हारे प्रति 
कोई रुचि नहीं रही ! 

हे सर्वज्पद | यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमे प्रवेश कर ! 

हे असंग निर्मथपद ! तू स्वाभाविक व्यवहारसू्य हो ! 

हे परमकरुणामय सर्व परम हितके मूल बीतरागधर्म ! प्रसन्न हो, प्रसन्न ! 

है आत्मन्‌ | तू निजल्वभावाकार वृत्तिमें ही अमिमुख हो, अभिमुख हो ! ३ 

है वचनसमिति | हे कायस्थिरता | हे एकांतवास ! और असंगता ! तुम भी प्रसन्न होओ 
प्रस् होओ ! 

. ख़टबरी मचाती हुई जो आम्यंतर वर्गणा है, या तो उसका अभ्येतर ही वेदन कर डेना 

चाहिये; अयरा उसे सच्छ पुद देकर उसका उपशम कर देना चाहिये | 


ज्यों खाक बी हता बल्यान जे कप हि 
ज्यों ज्यों निलृहता बत्यान हो, त्यों लो ध्यान बह्यान हो सकता है, कार्य बत्वान हो सकताई | 





छ४२ री 
श्रामद्‌ राजचन्दध [ पूत्र ६००,८०१,८५२ 





पा €6०6 मोखी, चैत्र वदी ७, १९५५ 
१ ) विशेष हो सके तो अच्छा | ज्ञानियोंकी सदाचरण भी प्रिय है। वि 
कल संदाचरण मी प्रिय है। विकल्प करना 
(२) ' जातिस्मरण ” हो सकता है । पूर्व जाना जा सकता है । अवधिज्ञान है | 
( ३ ) तिथि पालना चाहिये । 
( ४ ) जैसेको तैसा मिछता है; जैसेको तैसा अच्छा लगता है । 
क्र चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे। 
तिम्र भवि सहजगुणे होने, उत्तम निमित्तसंजोगी रे | 
(५) > चुरयावर्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे | 
दोष टछ्े ने दृष्टि खुले अति भली, शापति प्रवचनवाक रें ॥| 





८०१ मोखी, चैत्र वदी ८; १९५५ 


3 

( १) पह़दर्शनसमुच्रय और तलार्थसूत्रका अवछोकन करता । योगदडिसमुच्रय (सब्झाव ) 
को मुखाप्र कर विचारना योग्य है | ये दृश्यों आत्मदशा-मापक ( थ्मामीटर ) यंत्र हैं। 

( १) झालकों जाठ समझनेवाले भूल करते हैं। शाल अर्थात्‌ शास्‍्ता पुरुषके वचन | इन 
बचनोंकों समझनेके लिये इृष्टि सम्बद्नू चाहिये । * मैं झान हूँ, मै ब्रह्म है, ” ऐसा मान ढेनेसे, ऐसा 
चिह्वानेसे, तद्ूप नहीं हो जाते | तहूप होनेके लिये सत्शात्न आदिका सेवन करना चाहिये। 

(३) सहुपदेशकी वहुत जरूरत है | सहुपदेशकी वहुत जरूरत है। 

(४ ) पाँचसौ-हजार रछोक कंठस्थ कर ठेनेसे पंडित नहीं वन जाते । फिर भी थोड़ा जान- 
कर बहुतका ढोंग करनेवारे पंंडितोंका टोठा नहीं हैं । * 


० 


+( ७) ऋतुको सनिपात हुआ है। 





गोखी, चैत्र वो ५ पुर चैत्र बदी ९ गुरु.१९५५ 





८9०२ 
(१) 
ऊ नमः 
(१) आार्माहित भति हुकुम हैं--ऐसा जानकर बिचाखात पुरुष उसका अग्रमत्तमावते 
उपासना करते हैं । ही 
(२) आचारांगसूत्रके एक वात्यके संबधमें चचीषत्र आदि देखे है। वहंत करके थोड़े 
हल कि ही पससे उसका उमा के बता मेल त्र सतत जल के कर किसी छुशकी तरफसे उसका समावात प्रकृ८ होगा | औ- 
£ जैठ बकोर चेद्रमाको चाहता है, अमर 
इच्छा करते हैं| 


अर्गके लिये देखे अंक ४५६ ). 
अरवत्‌ १६५६ में मवेकर दुष्काल पड़ा था (--भअनुवादक+ 


पत्र ८०३,८०४ ] विविध पंत्र आदि संग्रह--रेशवाँ चषे जधरै 








(२) 
यदि परमसतको पीड़ा पहुँचती हो, तो बैसे विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता छोग रक्षण करते हैं, 
प्रगठरूपसे भी आते हैं| परन्तु वहुत ही थोड़े प्रसंगोंपर । 
योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाछा उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी 
तो नहीं है । 
जीवकों मतिकल्पनासे ऐसा माह्म होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते है, मेरे पास देवता 
आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परतु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते । 


८०३ मोरवी, चैत्र वदी १०, १९५५ 


( १ ) दूसरेके मतकी पर्याय जानी जा सकती है | परन्तु यदि अपने मनकी पर्याय जानी जा 
सक्के, तो दूसरेके मनकी पर्याय जानना झुलम है | किन्तु अपने मनकी पर्याय जानना भी मुश्किल है। 
यदि ख़मन समझमे आ जाय तो वह वश हो सकता है। उसके समझनेके लिये सद्दिचार और सतत 
एकाप्र उपयोगकी जरूरत है । 

(२ ) आसनजयसे ( स्थिर आसन ढ़ करनेसे ) उत्थानइृत्तिका उपशमन होता है; उपयोग 
चपलतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है । 

(३ ) सूर्यके प्रकाशमें जो बारीक वारीक सूक्ष्म रजके समान माछूम होता है, वे अणु नहीं, 
पर्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए त्कंध है। परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता | वह चल्नु- 
इन्नियलब्धिके प्रवछ क्षयोपशमबाले जीव अथवा दुर॑देशीरून्धि-संपत्न योगी अथवा केवलौकों ही दिखाई 
पड़ सकता है । 
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१, मरौक्षमाला हमने सोलह बरस पाँच मासकी अवस्थामें तीन दिनमें बनाई थी। ६७वे 
पाठ्के ऊपर स्थाही गिर जानेंसे, उस पाठकों फिरसे लिखना पड़ा था; और उस स्थानपर “बहु पुष्यकेरा 
पुंजथी' इस अमूल्य तालिक विचारका काव्य लिखा था | 

२. उसमें जेनमार्गका यथार्थ समझानेका प्रवास किया है | उसमें जिनोक्तमागसि कुछ भी 
न्यूनाधिक नहीं कहा | जिप्तसे बौतरागमार्गपर आत्राल्दृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमें आबे, 
उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी वाछबत्रोधरूप योजना की है। उस शीढी तथा 
उस वोधका अनुसरण करनेके लिये यह एक नमूना उपस्थित किया है। इसका प्रज्ञाबबोध नामका भाग 
मिन्न है, उसे क्षोई बनाव्रेगा | 

३. इसके हपनेमे विहूम्य होनेसे आ्रहकोंकी आकुछता दूर करनेके लिये, उसके बाद मावनावोध 
रचकर, उसे ग्राहकाको उपहारलस्य दिया था | 





७४४ ओऔमद्‌ स 
जहा ॥ पत्र ८०५ 


४. #हु कोण छु ! क्यांथी थयो ! शुं रूप छे मारूं खूं ! 
... कोना संबंध वलगणा छे : राखुं के ए परिहरूं 
4. 7 अपर जीव बिचार करे, तो उसे नौ तत्वोंका-तलक्ञानका-संपूर्ण बोध आप्त हो जाता है। 
इसमें तत्ज्ञानका पर कक हो जाता है | इसका शांतिपूरवंक विवेकसे विचार करना चाहिये | 
७, बहुत बड़े लंवे लेखसे कुछ ज्ञानकी-विद्वचाकी-तुलना नहीं हो 
हि तु होती | परन्तु सामान्यरूप 
जीवोंकी इस तुठ्नाका विचार नहीं हैं | हर ऐ 
६. प्रमाद बड़ा शत्रु है | हो सके तो जिनमेदिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये। रात 
भोजन न करना चाहिये | जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहिये। 
७. काव्य, साहित्य अथवा संगीत आदि का यदि आस्मार्थके लिये न हों, तो वे कश्पित ही 
| है। कश्पित अर्थात्‌ निरर्थक--जो सार्थक न हो--वह जीवकी कह्पनामात्र है। जो भक्ति प्रयोजन- 
रूप अथवा आत्मार्थके लिये न हो वह सव कल्पित ही है । 
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परइनः---श्रीमद्‌ आनन्दघनजीने श्रीभजितनाथजीके स्तवनमें कहा है--तरतम योग रे तरतम 
वासना रे। वासित बोध आधार | पंथडों० -झ्का क्या अर्थ है! 
उत्तर;---ज्यों ज्यो योगकी (मन वचन कायाकी ) तरतमता अर्थात्‌ अधिकता होती हैः 
तो त्थों बासनाकी भी अधिकता होती है--यह * तरतम योग रे तरतम वासना रे ? का अर्य हैं. 
थर्थात्‌ यदि कोई पुछष बढवान योगवाढा हो, उसके मनोबढ वचनबरू आदि बल्वान हो, और वह 
किसी पंथकों चछाता हो; परल्तु जैसा बढबाव उसका मन वचन आदि योग हैं, उसकी वैसी ही बढ्वान 
अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सार चैसव आदिकी वासना हो, तो उस वासनावालका 
बोध बासित बोध हुआ--कषायथुक्त बोध हुआ--बह विषय आदिकी छाठ्सावाढा बोध हुआ--ह 
मानके लिये बोध हुआ---आल्मार्थके ढिये वह बोध न हुआ | श्रीभानंदघनजी श्रीअजितप्रभुका स्तंवन 
करते है कि है प्रभो ! ऐसा आधाररूप जो बासित बोध है, वह मुझे नहीं चाहिये । मुझे तो कषाय- 


रहित, आत्मार्थसंपल और मान आदि वासनारहित बोषकी जरूरत है | ऐसे पंथकी गवेषणा में कर 


रहा हूँ | मत वचन आदि बढ्यान योगवाले जुदे जुदे पुरुष बोधका प्ररूपण करते आये हैं, और 
प्रहरपण करते है; परत है प्रभो | बासनाके कारण वह बोध वासित है, और मुझे तो वासनारहित 
बोधकी जरूरत है | है वासनाविषय कषाय आदि जीतनेवाले जिन बीतराग अजितदेव | ऐसा बोब 
तो तेरा ही है | उस तेरे पंथकों में खोज रहा हुँ--देख रहा हूँ। वह आधार मुझे चाहिये । 
(२) आनंदघनजीकी चौबीसी कंठश्थ करने योग्य हैं। उसका अर्थ विवेचनपूर्वक ठिखने 


फैले कि. >->पपल बसब्लो उस है। सो ढिखना। 


हु कस लक है किले लेके रू कसा हे. हे कई; 
# में कीन हूँ; कदेसि आया हैं; मूरा सधा स्वरुप क्या है। किसके उक्त यह तंत्मता है। हे सर, 
छोड दूँ। देखो मोशमाज ४8 ६७ पाठ ९७५ --अनुबादक- 


पत्र ८०६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--४शवाँ वर्ष ७४५ 
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32. ऑदिमचन्द्राचार्यकों हुए आठतौ बरस हो गये। श्रीआनंदधनजीको दोसौ बरस हो गये। 
औहेमचन्द्राचार्यने छोकानुग्रहमें आत्मसमर्पण किया। श्रीआनंदघनजीने आत्महित-साधन-बृत्तिको 
मुख्य बनाया। अ्रीहेमचन्द्राचाय॑_महाग्रभावक बलवान क्षयोपरशामवाले पुरुष थे | वे इतने सामरथथ्यवान्‌ 
थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चछा सकते थे । उन्होंने तीस हजार धरोंको श्रावक वनाया। 
तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योकी संख्या हुई | श्रीतहजानन्दजीके सम्प्रदायमें 
कुछ एक छाख आदमी होंगे | जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने अपना सम््रदाय चढाया, तो 
श्रीेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेंढ़्र छूख अनुयागियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चढछा सकते थे। 
परलतु श्रीहेमचन्द्राचार्यकों छगा कि प्रम्पू्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थकर ही धर्मग्रवरत्तक हो सकते हैं। 
हम तो केवल उन तीर्थकरकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके ढिये प्रयत्त करनेवाले 
हैं। श्रीहेमचन्द्राचार्यने बीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप छोकानुप्रह किया | वैसा करनेकी जरू- 
रत भी थी | बीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विषमता ईप्यी आदि आरंभ 
हो चुके थे । ऐसी विषमतामें छोगोको वीतरागमार्गकी ओर फिराने, छोकोपकार करने तथा उस मार्गके 
रक्षण करनेकी उन्हे जरूरत माछुम हुई | हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही 
चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पंण कर दिया | परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते है--.- 
वैसे भाग्यवान, माहात्यवान, क्षयोपशमवान ही कर सकते हैं| जुदा जुदा दर्शनोंकों यधावत्‌ 
तोढकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुप्रह पर- 
मार्यप्रकाश और आत्मसमर्पण कर सकता है। 
श्रीहेमचन्द्राचार्यने बहुत किया | श्रीआनंदघनजी उनके छहसे वरस बादमे हुए | ईंत छहसी 
रसके भीतर वैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी जरूरत थी | विषमता व्याप्त होती जा रही थी। काछ उम्र 
रुप धारण करता जाता था। श्रीवक्ठभाचार्यने शृंगारयुक्त धर्मका प्ररूपण किया । छोग श्रंगारयुक्त 
धर्मकी ओर फ़िरि--उस ओर आकर्षित हुए । बीतरागधर्मके प्रति विधुखता बढ़ती गई | जाँव 
अनादिसे ही श्वृंगार आदि विभावमें मूर्च्छा प्राप्त कर रहा है; उसे वैराग्यके सन्मुख होना मुश्किल है । 
वह०ं फिर यदि उसके पास #ंगारको ही धर्मरूपसे खखा जाय, तो फिर वह बैराग्यकी ओर किस तरह 
फ्रिर सकता है ! इस तरह बीतरागमार्गकी विमुखता बढ़ी | 
वह“ँ फिर प्रतिमा-प्रतिपक्ष संप्रदाय ही जैनधर्ममें खड़ा हो गया। उससे, ध्यानका कार्य और खख्यका 
कारण ऐसी मिन-प्रतिमाके प्रति झखों छोग इृष्टि-विमुख हो गये । बीतरागशात्र कस्पित अर्थते विराधित 
हए--कितने तो समूल ही खंडित किये गये | इस तरह इन छहसौ वरसके अंतराठ्में बातरागमार्मके 
रक्षक दूसरे हेमचद्धाचार्यकी जरूरत थी। आचार्य तो अन्य भी बहुतसे हुए हैं, प्तु वे श्रीदेमचन्द्राचार्य 
जैते प्रभावशारी नहीं हुए, अर्थात्‌ वे विषमताके सामने नहीं टिक सके | विपमता बढ़ती गई | उस- 
समय दोती बरस पूर्व श्रीझानन्द्घनजी हुए | 
श्रीआानेदतजीने स्पर-द्वितबुद्धिसि छोक्ोपकास-प्रृत्ति आरंग्र की | उन्होंने इस मुख्य प्रदृत्तिम 
आमहितिकों गाण किया; पर्तु बीतरागर्म-ब्रिमुख्ता--विपमना--इतनी अधिक बढ़ गई थी | 
९४ 


उछद +जंचस् 
श्रीमद्‌ राज॑चन्द [ पंत नल तन 5 5 +ल-+-+ तन ण न. खिमे, # ८०७ 
छोग घरों अथवा आनंदघनजीको पहि के ह 
मल सहन आ कक पहिचान न सके--समझ न सके | अन्तमे श्रीआनंदघनजीको ढुगा 
हा प्से याप्त ता योगमें छोकोपकार, परमार्थ्रकाश करनेमे असरकारक नहीं होता, और 
आत्महित गोण हॉकर उसमे बाधा आती है; इसलिये आक्रहितको मुझ्य करके उसमें ही प्रवृत्ति 
करना योग्य हैं। इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगको छोड़कर बनमें चल दिये | बनगे विचरतें 
हुए भी वे अप्रगठरूपसे रहकर चौवीसपद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये है | निष्कारण 
छोकोपकार यह महायुरुपोका धर्म है| 
प्रगटरूपसे छोग आनंदधनजीको पंहिचान न सके | पर्तु आनंद्घनजी अग्रगट रहकर उनका 
हित ही करते रहे । 
इस समय तो श्रीआनंद्घनजाके समयकी अपेक्षा भी अधिक विपमता---बीतरागमार्ग- 
विमुखता--व्याप्त हो रही है । न्‍ 
(२) श्रीआनंदघनजीको सिद्घांतब्रोध तीज्र था | वे ख़ेताम्बर सम्प्रदायमे ये | यदि “ चूराणि 
भाष्य सूत्र नियुक्ति, दृत्ति परंपर अनुभव रे! इत्यादि पंचांगीका नाम उनके श्रीनमिनाथजीके स्तवनमें 
न आया होता, तो यह भी खबर न पड़ती कि वे ख़ेताम्बर संम्प्रदायके थे या दिगम्बर सम्प्रदायके ! 
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(इस भारतवर्षकी अधोगतिं जैनधर्मसे हुई है-- ऐसा महापतराम रूपराम कहते थे--लिखते 
थे | करीब दस बरस हुए उनका अहमदाबादमें मिकाप हुआ, तो उनसे पूँछा/--- 

प्रहन;---भाई | जैनधर्म क्या अहिंसा, सत्य, मे, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, 
अंन्यसन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है £ 

उत्तरः--हो ( महीपतरामने उत्तर दिया ) | 

प्रश्न।---भाई ! जैनधर्म क्या हिंसा, असत्य, चोरी, फूठ, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार- 
विद्वार, विषयठाठसा, आल्स-प्रमाद आदिका निषेष करता है 

महीपतराम---है £ 

प्रश्न: --देशकी अधोगति किससे होती है ! क्या अहिंसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, तथा जो 
आरीग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा झुद्ध सादा आद्वार-पान, और अव्यसन, उद्यम आदिसे 
देशकी अधोगति होती है ! अथवा उससे विपरीत हिंसा, असय, झूठ अन्यात) अनीति, तथा जो 
आरोग्यकों बिगाड़े और शरीर-मनकों अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आहार-विहार, और व्यसन, मौज शौक, 
आल्स-अमाद आदिसे देशकी अधोगति होती है। 

उत्तर---दूसरेसे; अर्थात्‌ विपरीत दिसा, असत्म, झूठ, अ्माद आहिसि ! 

प्रश्न--ततो हिर क्‍या इनसे उल्दे अहिसा, सत्य, मेल, अव्यक्षन, 
उन्नति होती है 

उत्तर-हों |. - है हे 
प्रश्न/--तो क्या जैनवर्म ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी अधोगति हो £ वा हट 
ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो £ 


उद्यम आदिसि देशका 


है ७ मी... 
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उत्तर---भाई ! मे कबूछ करता हूँ कि जैनधर्म ऐसे साधनोका उपदेश करता हे जिससे 
देशकी उन्नति हो। ऐसी सूक्ष्मतासे विवेकपूर्वक मेने विचार नहीं किया था। हमने तो वालकपनमें 
पादरियोंकी पाठशाछमे पढ़ते समय पढ़े हुए संस्कारोसे, बिना विचार किये ही ऐसा कह दिया था-- 
हिख मारा था | 

महीपतरामने सरठतासे कबूल किया। सत्य-शोधनमे सरछताकी जरूरत है। सत्यका मम 
हेनेके हिये विवेकपू्वक मर्गाभ उतरना चाहिये । 

८०८ मोरबी, वेशाख सुदी २, १९५५ 

ज्योतिषको कश्पित समझकर उसको हमने त्याग दिया है। छोगोमें आत्मार्थता बहुत 

कम हो गई है--वह नहींकी तरह रह गई है। इस संबंध स्तार्थक हेतुस़े छोगोने हमे कष्ट 

देना चुरू कर दिया। इसलिये जिससे आत्मार्थ साथ्य न हो ऐसे इस विषयकों कल्पित-भसार्थक- 
समझकर हमने गौण कर दिया, उत्का गोपन कर दिया। 

२. छोग किसी कार्यकी तथा उसके कर्ताकी प्रशंसा करते हैं, यह ठीक है | यह सब कार्यका 
पोषक तथा उसके कर्ताके उत्साहको वढ़ानिवाला है | पर्तु साथ साथमे इस कार्यमे जो कमी हो उसे 
भी विवेक और अमिमानराहितमावसे सम्यतापूर्वक बतावा चाहिये; जिससे फ़िर कमीका अवकाश ने 
रे, और वह कार्य न्यूनतारहित होकर पूर्ण हो जाय | केवल ग्रशंसा-गान करनेसे ही सिद्धि नहीं 
होतो | इससे तो उल्टा मिथ्यामिमान ही बढ़ता है | वरत्तमानके मानपत्र आदिमे यह प्रथा विशेष 
है। विवेक चाहिये | 

३. परिम्रहधारी यतियोंका सन्माव करनेसे मिथ्यालको पोपण मिलता है---मार्गका विरोध 
होता है । दाक्षिण्प-सम्यता-की भी रक्षा करनी चाहिये | जीवको त्याग करना अच्छा नहीं लगता, 


कुछ करना अच्छा नहीं छगता, और उसे मिथ्या होशियारी होशियारीकी बातें करना है, मान छोड़ना 
नहीं; उससे आत्मार्थ सिद्ध नहीं होता। 


८०९ मोख्री, वशाख सुदी ६, १०५७५ 
३+, ध्यान श्रुतके उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्रमें चातुरमासक्री स्थिति होनेसे आज्ञाका 
भतिक्रम नहीं--ऐसा मुनिश्री'**आदिको संविनय कहना | 
निस सत्भुतकी जिज्ञासा है, वह सछुत थोड़े दिलोमें प्राप्त होना संभव है--ऐसा मुलिश्रीको 
निभेदन करना | 


वीतराग-सम्मार्गकी उपासनामें वौर्यको उत्साहयुक्त करना | 
८९०५ ववाणाआ, वद्याख सु ७, १९७०५ 
न नमन +-+ ०2 0 
३», गृहवासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी शुभध्यानकी प्राप्तिकी इच्छा करता हो, 
उसमे मूल हेनुभूत अमुक संदाचरणपूर्वण रहना योग्य है । उस अमुक्क नियम ' न्यावसंप्न आजी- 
'फादि व्यवहार ? इस पहिछे नियमक्षो साध्य करना योग्य हैं | इस निश्मक्षे साथ होनेंसे बहुतसे 


ि 
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हे 0 # ०. / 
आक्रगुणोके प्राप्त करमेका अधिकार उत्पन्न हांता है | यदि इस प्रथम नियमके ऊपर ध्यान खखा जाय 
और उस नियमको अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कषाय आदि खभावसे मंद पढ़ने योग्य हो जाती हू 
अथवा ज्ञानीका मार्ग आत्म-परिणामी होता है। उसके ऊपर ध्यान देना योग्य है। | 


८११ इंडर, वैशाख बदी ६ मंगठ, १९५५ 
3# 7 न: 


. उस ,क्षेत्रमें यदि निवत्तिका विशेष योग हो, तो कार्रिकेयाबुप्रेक्षाका बारम्वार निरिष्यासन करना 
चाहिये--ऐसा मुनिश्रीको विनयपूर्वक कहना योग्य है। दे 
की जिन्होने बाह्माम्यंतर असंगता ग्राप्त की है, ऐसे महात्माओको संसारका अंत समीप है ऐसा 
निस्सन्‍देह ज्ञानीका निश्चय है । * । 


: टह्श 
सर्व चारित्र वर्शीभूतर करनेके लिये, सर्व प्रमाद दूर करनेके लिये, आत्मामें अखंडबृत्ति रहनेके 
लिये, मोक्षसंबंधी सब प्रकारके साधनोंका जय करनेके लिये, “ ब्ह्मचर्य ” अद्भुत अनुपम सहकारी. है, 
अथवा मूलभूत है। 
* ८१३, डर, वैशाख वी १० शवि, १९५५ 
3४, किसनदासजीकृत क्रियाकोष नामक पुस्तक मिली होगी | उसका आदिसे छुगाकर अंततक 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌, सुगम भाषामें एक तद्निषयक निबंध लिखनेसे विशेष अलुप्रेष्षा होगी; और ' 
वैसी क्रियाका आचरण भी छुगम है--यह स्पष्टता होगी, ऐसा संभव है। ि 
, शाजनगरमे परम तस्वदृशिका असंगोपात्त उपदेश हुआ था; उसे अप्रमत्त चित्तसे वारंबार एकांत- 
योगमे स्मरण करना उचित है। 


शी 


८१४ 

. . $ नमः 
' स्वेज्ञ वीतरागदेव. . ., 
* सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भात्रका सर्व प्रकारसे जाननेवाछा, और र 
गण हो गये है, वह ईश्वर है। ' ' * मु ! 
हे किक प्राप्त हो सकता है। जो सम्पूर्ण वीतराग हो वह समूर्ण सर्वज्ञ होता है ।' 
सम्पूर्ण वीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु सुप्रतीत होते हैं । 


ग-द्ैष आदि सर्व विभाव जिसके 





दरश्प्‌ . » नड़ियाद, ज्येष्ठ (९५५ 


|... ७# मंत्र तंत्र औषध,नहीं। जैथी पाप पलाय। 
बीतरागवाणी विन्रा अवर ने कोई उपाय || 


€्‌ 
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८१६ करवा, यह १९५५ 
आ*, अहो सत्पुरुपके वचनागृत, मुद्रा और सब्समागम ! 
मुपुप्त चेतनको जाग्रत करनेवाले; पतित होती हुई इत्तिको स्थिर रखनेवाले; दर्शनमात्रसे भी 
निदोंब अपूर्द खमावके प्रेरक; स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त सेयर्म और पूर्ण बीतराग निर्विकल्य खमभावके 
कारणमूत; और अन्तमें अयोगी खमभाव प्रगट कर, अंवंत अव्यावाध स्वरुपमें स्थिति करानेवाले | 
निकाल जयबंत वर्तों | ७# शान्ति: शान्तिः- 





८१७ बम्पई, ब्येष्ठ सुदी ११ भौम, १९७० 
( १ ) यदि मुनि अध्ययन करते हों तो योगप्रदीप श्रवण करना। कार्तिकेयानुप्रेक्षाका योग 
तुर्हें बहुत करके मिलेगा | ४ 
# (२) जेनो काछ ते किंकर थई रहो, सृगदृष्णाजल लोक ॥ जीव्युं धन्य तेहलुं | 
दासी आशा पिशाची थई रही) कामक्रोध ते केद्दी लोक ॥ जीव्युं० । 
दीते खातां पीतां वोल्तां, निल्ले छे निरंजन निराक्ार ॥ जीच्युं० । 
जाणे संत सलोणा तेहने, जेने होय छेलो अवतार | जीव्यु० | 
जगपावनकर ते अवतयो, अन्य मातउदरनों भार ॥ जीव्युं० ) 
तेने चौद लोकमां विचरतां, अंतराय कोये नव थाय ॥ जीच्युं० । 
रिधिसतिधियों दासियों थई रही, त्ह्मानंद हंदे न समाय ॥ जीव्यु० | 


८१५८ बम्तरई, ज्येष्ठ वदी २ रत्रि, १९७५ 
35, जिस विपयकी चच चलती है वह ज्ञान है। उसके संत्रेधमें यथावप्तरोदय | 


८१९ बई, ज्येष्ठ चदी ७ गुक्र, १९० 
व्यवहार-प्रतिवंधसे विक्षेप न पाकर, पैर्य रखकर उत्साहमान बीर्यसे स्वरूपनिष्ठ धृत्ति करना योग्य है | 


८२० मोहमयी, आपाढ़ सुदी ८ रत्रि, १९७५ 
-१- इसते सरल दूसरा क्रियाकोप नहीं | विशेष अवलोकन करनेसे सष्टार्थ होगा। 





5 20322 20:00 32: 0:252270 0 02207 

५“ मितका काछ किंकर हे गया है, और जिसे लोक मुगृण्णाके जलके समान मार्म होता है, उतका जीना 
धन्य है॥ जिसकी आश्ञारुपी पिशाचिनी दाती है, और काम क्रोध जिसके वन्‍दी लेग हैं, उसका जीना धन्य है ॥ 
जे ययपि खाता, पीता और बोलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु जो नित्य निरंगन और निराकार है, उसका जीना 
घ्न्य है॥ उसे सलौना उंत जानो और उत्तका यह आन्तिम भव है, उसका जीना धन्य है) उसने जगतकी पत्ित्र 
फरनेंके लिये अवत्तार लिया है: बाकी ते चद मातांके उदरके भारभूत ही हैं, उसका जीना भन्य है ॥ उसे चीदद 
सफ्मे विचरण करते हुए किसीसे भी अंतराय नहीं होता, उसका जीना धन्य है॥ उसवी कद्ठि सिद्धि सब 
दाहियें हे गई ६, और उसके हुदय्म अक्मानन्द नहीं समाता, उसका जीना धन्य है| 


ज५० 
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२. गुद् आत्मत्थितिके पारमार्थिक श्रुत और इन्द्रियनय ये दो मुख्य अवलंबन हैं| उनकी 
सुदढ़तापूर्वक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है । 
५ है आर्य | निराशाके समय महात्मा पुरुषोका अद्भुत चारित्र स्मरण करने योग्य है। उल्ातित 
वीरयवान, परमतत्तवकी उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है। 
३. अप्रमत्त स्मावका बारम्बार स्मरण करते है | शान्ति: 





ट८श१.... अई आषाढ़ बी ८ रवि, १६५५ 

<*, मुमुक्षु तथा दूसरे जीवोके उपकारके निमित्त जो उपकारशीछ बाह्य प्रतापकी सूचना-- 
विज्ञत्ि--की है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षाम्रे उपकारशील होते हैं। 

हाढ्में वैसे प्रवृत्ति-स्वभावके प्रति उपशांत धृत्ति है। प्रारब्धयोगसे जो बने वह भी शुद्ध खमावके 
अनुसंधानपूर्वक ही होना योग्य है । ह 

महात्माओंने निष्कारण करुणासे परमपदका उपदेश किया है | उससे यह माद्म होता है कि 
उस उपदेशका कार्य परम महान्‌ ही है | सब जावोके प्रति बाह्य दयामें भी अग्रमत्त रहनेका जिसके 
योगका खभाव है, उसका आत्मत्वभाव सव जीवोको परमपदके उपदेशका आकर्षक हो--वैसी 
निष्कारण करुणावाढ्ा हो--वह यथार्थ है। न्‍ 





८२२ बम्बई, आपषाढ़ बदी ८ रवि, १५५५ 
डे नसः 
बिना नयन पावें नहीं, बिना नयनक्की बात. 

इस वाक्यका मुख्य हेतु आत्मष्टिसंबंधी है। यह वाक्य स्वाभाविक उत्कर्षार्थके लिये है। 
समागमके योगमे इसका सशर्थ समझमें भा सकता है। तथा दूसरे प्रश्नेंके समाधानके डिये हाल्में 
बहुत ही अल्प प्रवृत्ति रहती है । सत्समागमके योगमें उनका सहज हो समाधान हो सकता है। 

: बिना नयन ” आदि वाक्यका अपनी निजकल्पनासे कुछ भी विचार न करते हुए, अथवा 
जिससे शुद्ध चैतन्यदृष्टिके प्रति जो इंत्ति है बह विक्षेप प्राप्त न करे; इस तरह आचरण करना चाहिये | 
कार्चिकेयानुप्रेक्षा अथवा दूसरे सत्शाल्ल बहुत करके थोड़े समयमें मिलेंगे | हट है 

दुःपम काछ है, आयु अल्प है, सत्समागम दुललभ है, महात्माओक अल्प हक चरण और 
आज्ञाका योग मिलना कठिन है। इस कारण बढवान अग्रमत्त प्रयलन करना चाहिये । शांति: 


7 


८२३ बम्बई, श्रावण सुदी ३ १६५५ 
3४, परमपुरुषकी मुख्य भक्ति, ऐसे सद्ाचरणसे ग्राप्त होती है. जिससे उत्तरोत्तर 
गुणोकी झाद्ि हो। अत 


चरणप्रतिपत्ति ( झुद्ध आचरणकी उपासना ) रूप संदाचरण ज्ञानीकी मुख्य आशा है; 
पर्मपुरुषकी मुख्य भक्ति है। ु 


प्र ८९४, ८२५, ८९६]. विविध पत्र आदि संप्रह--रेर्वाँ वर्ष उणरै 





उत्तरोच्तर भुणोकी इृद्धि होनेमें गृहवासी जनोंको सदुबमरूप आजीविका-व्यवहास्सहित प्रवृत्ति 
करना योग्य है। बहुतसे शात्र और वाक्योका अभ्याप्त करते हुए भी, जीव यदि ज्ञानी-पुरुषोंकी 
एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो बहुतसे शाद्षोते होनेवाछा फल सहजमें ही ग्राप्त हो जाय | 


८२४ मोहमयी क्षेत्र; श्रावण छुदी ७; १९७५ 

3», श्रीपद्मनादि शास्रक्ती एक ग्रति, कित्ती अच्छे आदमीके हाथ; जिससे वसो क्षेत्रमे मुनिश्रीको 
प्राप्त हो, ऐसा करना | 

बल्वान निदृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदि योगमे उस शाल्रका तुम वारम्बार मनन और निदिध्यासन 
करना | प्रदृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदिमें उस शात्रको वाँचना योग्य नहीं | 

जब तीन योगकी अल्प प्रवृत्ति हो--वह भी सम्यक्‌ श्रद्ृत्ति हो--- तब महान्‌ पुरुषके बचना- 
मृतका मनन परम श्रेयके मूलको दृढ़ करता है--वह ऋमसे परमपदको प्राप्त कराता है। 

चित्तको विक्षेपरहित रखकर परमशांत श्रुतका अलुप्रेक्षण करना चाहिये | 

ट्श्५ मोहमयी, श्रावण सुद्ी ७, १९५५ 
अगम्य होनेपर भी सरछ ऐसे महान्‌ पुरुषोंके मागेकी नमस्कार हो ! 

१. महान्‌ भाग्यके उदयसे अथवा पूर्वके अम्यस्‍्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उधन्न होती 
है; जो अति दुलंभ है | वह सच्ची मुमुक्षुता श्रायः महान्‌ पुरुषोके चरणकमछकी उपासनासे प्राप्त 
होती है, अथवा वैसी मुमुश्ुतावाल्ली आत्माको महान्‌ पुरुषके योगसे आत्मनिष्ठमाव होता है--सना- 
तन अनंत ज्ञानी-पुरुषोद्यरा उपासित सम्माग ग्राप्त द्वोता है | सच्ची भूमुक्षुता जिसे ग्राप्त हो गई हो, 
उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा, अग्रमत्तयोग कराते है । मुख्य मोक्षमार्गका क्रम इस तरह 
माठ्म होता है। 

२. वर्चमानकालमे ऐसे महान्‌ पुरुषका योग अति दुल्भ है| क्‍योंकि उत्तम कालमें भी उस 
योगकी दु्लभता होती है | ऐसा होनेपर भी जिसे सी मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई हों, रात-दिन आत्म- 
फत्याण होनेका तथाहूप चिंतन रहा करता हो, वैसे पुरुपको वैत्वा योग प्राप्त होना सुछ्भ है । 

३. आत्मानुशासन हालमे मनन करने योग्य है | शान्ति: 


८२६. उस्वई भादपद सुदी ५ रवि, १९५५ 
(१) 
३, जिन वचनोकी आककक्षा है, वे प्रायः थोड़े समयमें प्राप्त होंगे | 
झदेयनिप्रहके अभ्यासपू्वेक सत्भत और सत्समागमकी निरंतर उपासना करनी चाहिये | 
क्षीणमोहपथत ज्ञानीकी आज्ञाका अवरंत्रन परम हितकारी है | 
आज दिनतक नुम्हारे प्रति तथा तुम्हारे समीप रहनेवाली वाईयों और भाईयोंके प्रति योगकै 
म्रक्तत्रभावसे जो छुछ अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नत्नभावसे क्षमाकी याचना है| दाम, 


छ्ण्श्‌ ् 
23.20 000% - [पत्र ८९७ 


रु ...."फ।8._.]..॒. बगूााबस....] - [फछ७ 
है (२) . 
जो वनवासी-शात्र ( श्री पश्मतन्दि पंचविंशति ) भेजा है. 
रच ४ वह प्रबल निवृत्तिके योगमें & 
इबच्टियरूपसे मनन करनेसे अमृत है। ! है बृत्तिके योगमें संयत 


ेु ८२७ बम्बई, आसोज, १९५५ 
हार " (80.5 5 हे 
5 जिन ज्ञानी-पुरुषोंका देहामिमान दूर हो गया है, यद्यपि उन्हे कुछ करना बाकी नहीं रहा, 
तो सी उन्हे सर्वसंगपरित्याग आदि सत्पुरुषार्थताको परमपुरुषने उपकारभूत कहा है | -- ४ 
(२) हक म 
५ ओके प्रति पत्र लिखवाते हुए सूचित करना /' बिहार करके अहमदाबाद स्थिति करनेमे मतको 
कोई भय, उद्देग अथवा क्षोम नहीं है; परन्तु हितबुद्धिसे विचार करनेसे हमारी दृष्में यह आता है कि 
हालमें उस क्षेत्रमे स्थिति करना योग्य नहीं" | यदि आप कहेंगे तो उसमें आत्महितको क्‍या बाधा 
होती है ', इस वातको विद्दित करेगे; और उसके ढिये आप कहेंगे तो उस क्षेत्र प्रमागममे आवेंगे | 
अदमदाबादका पत्र पढ़कर आप छोगोकों कोई भी उद्देग अथवा क्षोम न करना चाहिये---समभाव 
ही रखना चाहिये | लिखनेमे यदि कुछ भी-अनप्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना | 7 
यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाढ हो तो ऐसा कहना कि “आपने विहार करनेके संब्रधमे 
जो छिखा, सो उस -विषयमे आपका समागम होनेपर जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे; ” और समागम 
, होनेपर कहना कि “/ पहले की अपेक्षा यदि संयममें शिथिख्ता की हो, ऐसा आपको माद्म होता हो 
, तो आप उसे बतावें, जिससे उसकी निरत्ति कौजा सके; और यदि आपको वैसा न माछम्त होता होता हो; 
तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आधीन होकर चैसा कहे, तो उस बातके प्रति न जाकर, आ्म- 
भावपर ही जाकर, प्रदृत्ति करना योग्य है। ऐसा जानकर हाल्मे अहमदाबाद कषेत्रमेजानेकी इंति हमें 
योग्य नहीं ठगती | क्योंकि (१) रागर्रश्युक् जीवके पत्रकी ग्रेरणासे, और (२) मानकी रक्षके ल्यि 
ही उस क्षेत्र जाने जैसा होता है; जो बात आत्माके अहितकों कारण है। कद्राचित्‌ आप ऐसा' समझते 
हो कि जो छोग असेमव बात कहते हैं, उन छोगोके मनमे उनको अपनी निजकी भूछ माछ्स पढ़ेंगी; 
और पधर्मकी हानि होती हुई रुक जावेगी; तो यह एक हेतु ठीक है । पल्तु उसके रक्षण करनेके लिये 
यदि उपरोक्त दो दोष भ जाते हों, तो किसी अपेक्षासे छोगोंकी भूछ दूर करनेके ढिये बिहार भला 
. डबित है। प्तु एक बार तो अविषमभावसे उस जातकों सहन करके, अलुक्मसे स्वाभाविक बिहार 
होते होते उस क्षेत्रमे जाना बने; और  किल्हीं छोगोको बहम हो तो जिससे वह वहम निवृत्त हो जाव। 
ऐसा करना चाहिये । परत रागदश्वानके बचनोंकी प्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये अथवा 5४ 
मता न रनेसे उसे छोककी भूल मिठनेका निमित माना, वह. आमद्दितकारी -नहीं.| इसदिये ह 
इस बातको उपशात कर""// अप बताओ कि क्रंचित्‌' "77 ८ अं जा 
"कुछ कह हो; तो उससे वे मुनि द्ोषके पात्र नहीं है। उनके- समागमर्म जाने मप अर 
संदेह होगा; वह सहज ही निर्े् हो जायगो; अथवा किसी समझो फेस्से संदेह हो, 


पत्र ८९८, ८१९ ] विविध पन्न आदि संत्रहँ--३शवाँ चर्षे छष्‌३े 
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: छपक्षके मानके लिये संदेह उपत्यित करे, तो वह विषम मार्ग है; इस कारण विचारबान मुनियोको वहाँ 
पमदर्शी होना ही योग्य है | तुम्हे चित्तमे कोई क्षोम करना उचित नहीं ” | 

आप ऐसा करेंगे तो हमारी आत्माका, तुम्हारी आत्माका, और धर्मका रक्षण होगा | इस प्रकार 
जैसे उनकी दइत्तिमे बैठे, वैसे योगमें व्रातचीत करके समाधान करना, और हालमें जिससे अहमदाबाद 
क्षेत्रों स्थिति करना न बने, ऐसा करोंगे तो वह आगे चलकर विशेष उपकारका हेतु है | बैसा करते 
हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे'“““*““न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकों भी विहार कर जाना, और 
प्यमके उपयोगमें सावचेत रहकर आचरण करना | तुम अविषम रहना | 





८२८ मोहमयी क्षेत्र, कार्तिक छुदी ५ ज्ञान पंचमी १९५५ 
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3» 
१, परमशांत श्रतका मनन नित्य नियमपूर्वक करना चाहिये | शान्तिः । 
२. परम वौतरागोद्यारा आत्मस्थ किये हुए यथाख्यातचारित्रसे प्रगट हुईं असंगताको निर- 
नर व्यक्ताव्यक्तहूपसे स्मरण करता हूँ । 
३. इस दुःघमकाठमे सत्समागमका योग भी अति दुर्लूम है | वहाँ फिर परम सत्संग और परम 
भप्तगताका योग कहोंसे वन सकता है ! 
9. परमशात श्रुतके विचारमे इम्रियनिम्रहपर्वक आत्मग्रवृत्ति रखनेमे त्वरूपत्यिरता अपूर्वर्पसे 
प्रगट होती है | 
सत्समागमका भ्रतिबंध करनेके लिये कोई कहे, तो उस ग्रतिबंधको न करनेकी इत्ति बताना, 
वह योग्य है--यथार्थ है| तदलुसार वर्तन करना । सत्समागमका प्रतिवंध करना योग्य नहीं | तथा 
सामान्यहूपसे जिससे ऐसा बर्तन हो कि उनकी साथ समभाव रहे, वैसा हितकारी है | फिर जैसे 
उस संगमे विशेष आना न हो, ऐसे क्षेत्रमे विचरना योग्य है--जिस क्षेत्रमे आत्मसाधन सुल्मताते 
हो सके | “आयी आदिको यथाशक्ति जो ऊपर कहा है, वह प्रयत्न करना योग्य है| शान्तिः । 





८२९ मोहमयी, कातिक सुद्दी ५, १९५६ 

३*, यह प्रवृत्तिब्यवहार ऐसा है कि जिसमें इत्तिका यथाशातभाव रखना असंभव जैसा है | कोई 
बिरडा ही ज्ञानी इसमे शांत खरूप-नैष्ठिक रह सकता हो, इतना बहुत कठ्नितासे वनना संभव है | 

उसमें अल्प अथवा सामान्य मुमुन्नुब्ृत्तिक जीव शात रह सके, स्वरूपनैष्टिक रह सकें, ऐसा 
पभारुय नहीं, परन्तु अमुक अंशसे भी होनेके लिये, जिस कल्याणरूप अबरंवनकी आवश्यकता हैं, 
उसका समझमे आना, ग्रतीति होना और अम्ुक खमावसे आत्मामें स्थिति होना भी कठिन है | 
, दि वैसा कोई योग बने तो, और जीब यदि बुद्ध नेष्टिक हो तो, झातिका मार्ग प्राप्त हो सकता 
६, यह निश्चय है | प्रमत्त खथमावका जय करनेके लिये प्रयलन करना योग्य है । 

शत संसार-रणभूमिम दुः्पमकालरूप ्रौष्मक्े उदयके योगका वेदन न करनेकी स्थितिका 
जिएे जीबर ही अभ्यास करते है । 


५५ 


७५७ राजच॑र 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पंत्र ८२०, ८३१ 


८३० मोहमयी, कार्तिक छुदी ५, १९५० - 
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छेध 
जिससे अविरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये; और इन सबका उपकारका मार्ग संभव है | 
मिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्ठा चलता है | वात्तवमे तो अमिन्नता है--एकता 
“असम सहज समझका फेर होनेसे ही तुम मित्रता समझते हो, ऐसी उन जीबोंको यदि शिक्षा 
मिले, तो सन्मुखबत्ति हो सकती है । 


जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तवतक वह सर्वथा कर्तव्य है | ऊँ, 








८३१ मोहमया क्षेत्र, कार्तिक सुदी १४ गुरु. १९५५ 


हाल्में मे अमुक मासपर्यत यहाँ रहनेका विचार रखता हूँ | अपनेसे बता ध्यान ढूँगा । अपने 
मनमें निर्शिचत रहना । 
केवल अब्रव्न हो तो भी बहुत है । पर्तु व्यवह्यस्नतिवद्ध मह॒ष्यकों कुछ संयोगोंत्रे कारण 
थोड़ा बहुत चाहिये, इसल्यि यह प्रयत्न करना पड़ा है । इसलिये धर्मकीरिपूर्वक बह संयोग जबतक 
उदयमान हो, तबतक जितना बन पड़े उतना बहुत है। 
हालमे मानसिक इृतिसे बहुत ही प्रतिकूछ मार्गमें प्रवास करना पड़ा है। तप्त-हदयसे और 
शांत आत्मासे सहन करनेमें ही हर्ष मानता हूँ। 3 शान्ति: । 
(२) ईंडर, पौष १९५५ 
मा मुज्दह मा रजह मा दुस्‍्सद इठणिहअत्येस । 
यिरमिच्छह जह चिर्च विचित्तशञणपसिद्धीए॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेगे च जबह झाएह । 
परमेट्टिवाचयाणं अण्णं व गुरूवएसेण ॥ 
यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय वच्तुमे मोह न करो, राग न 
करो, दवेष न करो | अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राहिके लिये पैंतीस, सोलह, छह; पॉच, चार, दो और 
एक--इस तरह परमेष्टीपदके चाचक मंत्रोका जपपूर्दक ध्यान करो । इसका विशेष स्वरूप 
उपदेशसे समझना चाहिये । 
ले किंचिवि चिंतंतों णिरौहवित्ती हवे जदा साहू । 
लछद्गृणय एयच तदाहु ते तरस णिच्चयं झाणं ॥ । 
.. ध्यानमें एकाम्रइृत्ति रखकर जो साधु निस्यह-इत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सर्व प्रकारकी इछते राहिति 
होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं । 


........._-- 


वि. से, 


प्रामद राजचंद्र 
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7 ऊन्‍्वा्ो है उक्रा08५ है, 


। ३१वाँ वर्ष 


८१२ बम्बई, कार्तिक पूनम, १९५६ 
(१) 
0 
१. गुरु गणधर गुणधर अधिक, प्रचुर प्रंपर और | 


ब्रततपधर तन्नु नगनधर, बंदो इप सिरमोर ॥ 

२, जगत , विषयके विक्षेपम स्वरूपविश्रांतिसे विश्रान्ति नहीं पाता | 

३, अनंत अव्याबाघ सुखका एक अनन्य उपाय खरूपस्थ होना ही है। यही हितकारी उपाय 
ब्ानियोंने देखा है। भगवान्‌ जिनने द्वादशांगीका इसीलिये निरूपण किया है, और इसी उल्कश्तासे 
वह शोभित है, जयबंत है | 

४. ज्ञानीके वाक्‍्यकें श्रवणसे उल्लासित हुआ जीव चेतन-जड़को यथार्थरूपसे भिन्नल्वरूप 
प्रतीत करता है, अनुभव करता है--अनुक्रमसे स्वरूपत्य होता है | यथावस्थित अनुभव होनेसे 
वह सरुपत्थ हो सकता है। 

५, दर्शनमोहका नाश होनेसे ज्ञानीके मार्गमे परमभक्ति उप्र होती है--तत्त्वप्रतीति सम्यकू- 
रुपसे उत्पन होती है | 

६. तखप्रतीतिसे शुद्ध चैतन्यके प्रति इत्तिका प्रवाह फ़िर जाता है। 

७, शुद्ध चैतन्यके अनुभवके लिये चारिज्रमोहका नाश करना योग्य है | 

८. चारिजमोह चैतन्यके-ज्ञानी-पुरुषके-सन्मार्गके नेष्टिकभावसे नाश होता है। 

९, असंगतासे परमावगाढ अनुभव हो सकता है| 

१०, हे आर्य मुनिवरों | इसी असंग शुद्ध चैतन्यके लिये असंगयोगकी अहर्निश इच्छा करते 
है। हे मुनिवरों | असंगका अभ्यास करो | 

११. जो महात्मा अंग चैतन्यमें लीन हुए हैं, होते है और होंगे, उन्हें नमस्कार हो ! 
ऊ शान्ति: । 

(२) 

है मुनियो | जबतक केवल समवस्थानरूप सहजप्थिति स्वाभाविक न हो जाय, तबतक तुम 
ध्यान और स्वाध्यायमें लोन रहो ! 

जीद्र जब्र केवल खाभाविक स्थितिमें स्थित हो जाय, तो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा । 

जहों जीवके परिणाम वर्धमान-हीयमान हुआ करते हैं, वहाँ घ्यान करना चाहिये | अर्थात्‌ 
प्यातमें लीनभाइसे सर्व ब्रायद्रत्यके परिचय्से विश्रांति पाकर निजलरूपके रक्षमे रहना उचित है | 

उद्यंके पक्केसे वह ध्यान जब जब छूट जाय, तब त्व उसका बहुत शात्रतासे अनुसंधान 
करना चाहिये | 


जब 
श्रीमदू राजचन्द्र हा काल 582... [० 


बीचके अवकाशमे स्वाध्यायमें लीनता 
कर करनी चाहिये | सर्व पर दब्योमें 
शी न पावे, जब ऐसी दशशाका जीव सेवन करता है, तब केवल्शञान उसन होता है। 





कल (३) 
परत गुणमय चारित्र चाहिये | बलवान १ बूलका विशेषता, 
असंग आदि स्वमाव, २ मार्गके प्रारंगसे छगाकर अंततकको 
परम निर्दोष श्रत, अद्भुत संकलना | 
परम प्रतीति, ३ निविवाद--- 
परम पराक्रम, ४ मुनिधर्म-प्रकाश. 
परम इन्द्रियनय, ५ गृहस्थधरम-प्रकाश, 
६ ननिम्रंथ परिभाषा-निधि, 
७ अ्रतसमुदर-प्रवेशमार्ग, 
८३३ 
(१) 
वीतरागदशैन-संक्षेप, 
मंगछाचरण---शुद्ध पदको नमस्कार, 
भूमिका;--मीक्षप्रयोजन, 


उस दुःख़के दूर होनेके लिये, भिन्न मित्र मततोंका परथकरण करके देखनेसे, उसमें वीतराग- 
दर्शन पूर्ण और अविरुद्ध है, ऐसा सामान्य कथन; उस दर्शनका खरूप. 
उसकी जीवको अग्राप्ति, और प्राप्तिसे अनास्‍्था होनेके कारण. 
मोक्षामिल्लाषी जीवकों उस दर्शनकी कैसे उपासना करनी चाहिये। 
आस्था--उस आस्थाके प्रकार और हेतु, 
विचार--उस विचारके प्रकार और हेतु, 
' विश्वुद्धि--उस विशुद्धिके प्रकार और हेतु, 
मध्यत्थ रहनेके स्थानक--उसके कारण, 
धीरजके स्थानक--उसके कारण, 
शंकाके स्थानक--उसके कारण, 
पतित होनेके स्थानक--उसके कारण. 
उपसंहार, 
आस्था. 
पदार्थक्ी अचित्यता, बुद्धिमें व्यायोह, कालदोष- 
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(२) 
स्रूपवोध, सर्व प्रदेश संपूर्ण गुणात्मकता, 
योगनिरोध. सर्वाग संयम, 
हम लोकके प्रति निष्कारण अनुप्रह, 
धर्ममू्तित्व, 

८३४ बम्वई, कार्तिक वदी ९, १९५६ 


( १ ) अवगाहना अर्थात्‌ अवगाहना । अवगाहनाका अर्थ कद-आकार-नहीं होता । कितने 
ही तत्तके पारिभाषिक शब्द ऐसे होते है कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता; 
जिनके अनुरूप दूसरा कोई शब्द नहीं मिलता; तथा जो समझे तो जा सकते है, पर व्यक्त नहीं 
किये जा सकते | 

अबगाहना ऐसा ही शब्द है | बहुत बोधसे विशेष विचारसे यह समझमे आ सकता है। 

अबरगाहना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिल जाना, फिर भी जुदा 
रना---इस तरह सिद्वात्माकी जितनी क्षेत्र-व्यापकता है. वह उसकी अवगाहना कही है | 

(२) जो बहुत भोगा जाता है, वह बहुत क्षीण होता है। समतासे कमें भोगनेपर उनकी 
निर्णरा होती है--वे क्षीण होते है | शारीरिक विषय मोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है । 

(३) ज्ञानीका मार्ग सुढभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है। पहिले सच्चा ज्ञानी चाहिये; 
उसे पहिचानना चाहिये, उसकी ग्रतीति आनी चाहिये | वादमें उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंक- 
तासे चलनेसे मार्ग सुलूम है, परन्तु ज्ञावीका मिलना और उसकी पहिचान होना व्रिकट है---दुर्लभ है। 


३५ वम्बई, कार्तिक बंदी ११ मंगल, १९५६ 
(१) 


* जड ने चैतन्य बंने द्ब्य तो स्वभाव भिन्न, सुग्रतीतपणे बने जेने समजाब छे; 
खन्‍्प चेतन निज जड छे संबंधमात्र, अथवा ते ज्ञेवपण (ण) परद्वत्यमाय छे | 
एवो अनुभवनो प्रकाश उललासित थयो, जड्थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे; 
कायानी विसारी माया खख्पे शमाया एवा, निम्नंथनो पंथ भव अंतनों उपाय छे | 


विलजननन >न+- 





* क्षद्व और चैतन्य दोनोंका स्वभाव मिन्न भिन्न है । इन दोनोंकी सुप्रतीति देकर ये मिसकी समझमें आंत 
हैं; तथा * निजका स्वरूप चेतन है, और जठ केवल संबंधमात्र है, अथवा सद्द भेयरूपते पर द्रव्यमें दी ग्ित है * 
इस अनुमरस जिनप्रकाश उल्लातित हुआ है, उत्तरी जड़ने उदामीन ज्रंत्ति होरर, आत्मार्थे बलि होनी है। कायाकी 
माणफ स्मरण कर जे निलरूुपन हॉन हो गये हैं, ऐसे नि््रयक्ा पंथ ही संसास्के अंत वरनेफा उपाय है | 


५८ कु 
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(२३) 
> देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान बड़े, क्रियानी ग्रबृत्ति पण तेथी तेम थाय छे; 
जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुःख मृत्यु, देहनो स्वभाव जीवपदमां जणाय छे | 
एवो जे अनादि एकरूसनो मिथ्यात्रभाव, ज्ञानिनां वचन वंडे दूर थई जाय छे; 
भासे जड चैतन्यनों प्रगठ खभाव मिन्न, बने द्ध्य निज निजरूपे स्थित थाय छे । 
(३) 
# जन्म जरा ने मृत्यु मुख्य दुःखना हेतु । 
कारण तेनां वे कहां रागद्रेष अणहेतु ॥ 
(9) 
+ वचनामृत वीतरागनां परम शांतरस मृह्ठ । 
ओऔषध जे भवरोगनां, कायरने प्रतिकूछ ॥ 
(५) 
प्राणीमात्रका रक्षक, बांधव और द्वितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह वीतरागर्म ही है। 
(६) ह 
संतजनो ! जिनेद्धवरोंने लोक आदि जो छरूप वर्णन किया है, वह अरकारिक भाषमें 
योगाम्यास और छोक ओदिके स्वरूपका निरूपण है; वह पूर्ण योगाम्थासके बिना ज्ञानगोचर नहीं हो 
सकता | इसलिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञानके आपारसे बीतरागके वाक्योंका विरोध वारनेवाले नहीं, 
परन्तु योगका अभ्यास करके पूर्णतासे उस खरूपके ज्ञाता होना । 


८३६ बबई, कािक वी १२, १९५५ 


( १ ) इनॉक्युलेशन--महामारीका ठीका | थैकेके नामपर, देखो, डाक्टरोने यह तूफान खा 
किया है | बिचारे घोड़े आदियो टीकेके बहाने वे करूरतासे मार डाबते है, हिंसा करके पापका पोषण करते 
हैं---पाप उपार्जन करते है । पूर्वमे पापालुतरंधी जो पुण्य उपार्जन किया है, उसके योगसे ही दे बर्मानमें 
पुण्यको मोगते हैं, परन्तु परिणाम वे पाप ही इकहा करते हैं--इंसकी बिचारे डाक्टरोंको खबर भी नहीं 
है | ठीका छगानेसे जब रोग दूर हो जाय तबकी बात तो तब रही, परत इस समय तो उसमें हिंता 
प्रगह है । का ठग एक रोग हुए को इ९ हक जप वेश हरकत है | ठौका छगानेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा हो जाता है | 


जीवकी 

२ देह और जीव अशानसे ही एकरूप भासित होते हैं। उससे जियाकी प्रश्न भी वेती ही होती है | 
उत्तत्ति और रोग, शोक, इश्ख मृत्यु यह जे देहका स्वभाव है, वह अजञानसे ही जीवपदमें भादूम होता है | 
माननेका मिथ्यालवभाव है, बह शानीके बचनसे दूर हो जाता दै। ऐचा 


ते और देहकी एकरूप पे 
हि को वास ड सह मित्र मित्र माल्स दोने छगता है, और दोनों ह्य अपने अपने लह 


कक मुख्य देठु हैं| उसके राग और दैेप ये दो कारण हैं । 


# जन्म जरा और मृलु ये दुःखके द 
4 बीतरागके बचनाझृत परम शांतस्सके मूल हैं। वह मवरोगकी औषध है, जो कावर पुरुषकों 











प्रतिकूल होती है। 


पत्र ४१७,८३८,८१९ ].. विविध पेंच आदि सैअह--रेशेवाँ वर्ष हे, 








(२ ) प्रारूध और पुरुषार्थ शब्द समझने योग्य है। पुरुषा्थ किये बिना प्रारव्धकी खबर 
नहीं पड़ सकती | जो प्रारव्धमें होगा वह हो रहेगा, यह कहकर बैंठे रहनेसे काम नहीं चछता। 
निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये । प्रारूधकों समर्परिणामसे वेदन करना--भोग छेवा--यह बड़ा 
पुरुषार्थ है । सामान्य जीव समपरिणामसे विकल्परहित होकर यदि प्रार्थका वेदन न कर सके, तो 
विपम परिणाम जाता ही है| इसल्यि उसे न होने देनेके लिये-क्रम होनेके लिये--उद्यम करना 
चाहिये | समभाव और विकल्परहितमाव सत्संगसे आता और बढ़ता है | 


८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोष वदी १२ रवि, १९५६ 
महात्मा मुनिवरोंके चरणकी,-संगकी-उपासना और सह्यात्षका अध्ययन मुमुश्षुओंकी आत्म- 
बढकी बृद्धिका सुपाय है। 
ज्यों ज्यों इद्रिय-निम्रह होता है, ज्यो ज्यों निवृत्तियोंग होता है, त्यों त्यों वह सत्समागम 
और सद्यात्ष अधिकाधिक उपकारी होता है | ३* शान्ति: शान्तिः शान्तिः। 





८३८ धर्मपुर, चेत्र वदी १ रवि, १९५६ 
२24 
ऊँ 


# धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभवि, ज्ञानबंत ज्ञानिशुं मठता तनपनवचने साथा । 
द्रृव्यभाव सुधा ने भाखे साची जिननी बाचा, धन्य ते मुनिवरा जे चाढे समभावे ॥| 
(२) वाह्य और अंतर समावियोग रहता है | परम शान्ति: | 
(३) भावनासिद्धि, 





८३९ श्रीवर्मपुर, चैत्र बदी 9 बुध, १९५६ 


(१) 

32. समस्त संसारी जीव कर्मवशसे साता और अस्ताताके उदयको अनुभव किया ही करते है; 
उसमे भी मुल्यतया तो असाताका ही उदय अनुभव आता है | क्चित्‌ अथवा किसी किसी देह- 
संबोगमे यद्यपि साताका उदय अधिक अनुभवमे आता हुआ माढम होता है; पस्तु बत्तुतः वहाँ भी 
अंतदाह ही पर्वत हुआ करती है | पूर्णतानी भी जिस असाताका वर्णन कर सकने योग्य बचचन- 
योग धारण नहीं करते, चैसी अनंतानंत अस्तातांय इस जीबकों भोगनी हैं; आर यहि अभी भी उनके 
कारणोंक्ा नाश न किया जाय तो वे भोगनी पडेंगी ही, यह सुनिश्चित है--ऐसा जानकर विचारवान 
उत्तम पुरुष उत्त अंतर्दाहरूप साता और वादाम्यंत्तर संहेश-अग्निरुपसे प्रम्मडित असाताका आतोतिक 





नस्ल अल म  722 02 
$ उन भुनिवरोंकों धन्य दे जे समभावपुववेक्र रहते हैं। जो खये जानबंत हैं, और शानियेसि मिलने है। 
न और फाय सच हैँ; तथा जो द्रव्य माव जो वाणी बोलते हैं, वह जिनमंगवारकी सी वाणी ह्ठी हे 


लिनिफरे मन 
ने मुनिवरेकी घन्प हैं ले समभावएवक रहते हैं। 


७६० 
भमद्‌ इक रसलप कसर 5+« 3203 पिकललिशीनिक [ पत्र ८१९ 


वियोग करनेके 
के मार्गको गवेषण करनेके ढिये तप्पर हुए; और उस सन्मार्गका गवेषण कर, प्री. 


है ५५2३ पतन कर, अध्यावाध हुखसकूप आत्माके सहज शुद्ध खभावरूप एस 
साता असाताका उदय अथवा अनुभव ग्राप्त होनेके मूछ कारणोकी गवेषणा करनेवाले ऐसे 
गत पर आम पक से हा झत क कि लत कोष 
| | गान्नतांत उस उदयके प्राप्त होनेपर, उनका वी विशेष- 
रुूपसे जाम्रत होता था, उल्ातित होता था, और बह समय अधिकताते कल्याणकारी समझा जाता था| 
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहारहृएिते, वे अहण करने याग्य औषध आदिको आश्षमर्यादामें 
दर पहृण करते थे, परन्‍तु मुस्यतया वे उस परम उपरामकी ही सोत्कष्ट औौषधरूपते उपासना करे थे। 
( १ ) उपयोग रक्षणसे सनातन-स्फुरित ऐसी आउमाकों देहसे ( तैजल और कार्माण शरीर ) 
भी मिन्न अवलोकन करनेकी दृष्टिको साध्य कर; ( २ ) वह चैतम्यात्मक खमाव-आत्मा--निरतर वेदक 
स्वभाववाल्ल होनेसे, अबंधदशाको जबतक प्राप्त न हो, तबतक साता-असातारूप अनुभवका वेद्न हुए 
बिना रहेनेवाला नहीं, यह निश्चय कर; ( ३ ) जिस जभावुम परिणामधाराकी परिणतिसे वह साता 
असाताका बंध करती है, उस धाराके प्राति उदासीन होकर; ( 9 ) देह आदिसे भिन्न और स्वरूप- 
मर्यादामे रहनेबाली उस आत्मामें जो चछ स्वभावरूप परिणाम-धारा है, उसका आत्यंतिक वियोग 
करनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; ( ५) परम चुद्ध चैतन्यस्वभावरूप प्रकाशमय वह आत्मा कर्मयोगसे जो 
सकलंक परिणाम प्रदर्शित करती है, उससे उपडाम ग्राप्त कर; जिस तरह उपशमयुक्त हुआ जाय, 
उस उपयोगमें और उस ख़रूपमे स्थिर हुआ जाय, अचछ हुआ जाय, वही रक्ष, वही भावना, वही 
चिंतवना और वही सहज परिणामरूप स्वभाव करना उचित है। महात्माओकी वारम्बोर यही शिक्षा है। 
उस सन्मार्मकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हुए, आत्मार्थी जनको परमबातरागस्वरूप देव, स्वरूपनेष्ठिक निश्वृह्द निर्म्रथरूप गुर, 
परमदयामूछ धर्सव्यवह्वर, और परमशातरस रहत्यवाक्यमय सत्शाद्, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, परम 
भक्तिसे उपासना करने योग्य है; जो आत्माके कल्याणका परम कारण है। 
भीसण नरयगईए, दिरिय्गईए कुदेवमणुयगईए । 
पत्तोसि तिव्बदु/खं, भावहि जिणभावणा जीव ।| 
---भयंकर नरकमतिमें, तिर्थचर्गतिमे, और कुदेव तथा मनुष्यगतिमे, हे जीव ! तूते तीत 
दुःखको पाया, इसलिये अब तू जिनभावनाका ( जिनभगवान्‌ जो परम शातरससे परिणमकर टी 
हुए उस परमशांतसंवरूप चिंतवताका ) भाव न कर-चिंतवन कर ( जिससे हा ४ हुःखकि 
आत्यंतिक वियोग होकर, परम अव्याबाघ सुख-सम्त्ति आ्राप्त हो ) | ऊ* शांतिः झातिः शांति: । 
(२) रत 
जहाँ जनबृत्ति असेकुचित भावसे संभव होती हो, और जहाँ निदृत्तिके योग्य विशेष कारण हँ॥ 
ऐसे क्षेतें महान पुरषोंको विहार चातुर्मातहप स्थिति करजी चाहिये | शांतिः । 


पत्र ८३९ ] विविध पंच आदि संत्रह--ररवां वर्ष छदरै 


(३) 
3० नमः 

१. उपशमश्रेणीमें मुस्यरूपसे उपशमसम्पक्त्व संभव है| 

२, चार घनधांति कर्मोका क्षय होनेसे अंतराय कर्मकी ग्रकृतिका भी क्षय होता है। और उससे 
दानांतराय, लामांतराय, वीर्योतराय, भोगांतराय और उपभोगान्तराय इस पॉच ग्रकारके अंतरायका क्षय 
होकर, अनंत दानलन्धि, अनंत छामर्लव्धि, अनंत वीयैलन्धि और अनंत भोगउपमेगरूब्धि प्राप्त होती 
है । इस कारण जिसका वह अतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनंत दान भादि देनेको 
समूर्ण समर्थ है । 

तथापि परमपुरुष पुद्ठल दृव्यरूपसे इन दानादि लब्धियोंकी ग्रद्ृत्ति नहीं करता। मुख्यतया तो उस 
लब्धिकी ग्राति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्योंकि वह प्राप्ति क्षायिकमावसे होती है, औदयिकभावसे 
नहीं; इस कारण वह आत्मस्वमावकी स्वरूपभूत ही है। तथा जो आत्मा अनंत सामर्थ्य अवादिसे शक्ति" 
रूपसे मौजूद थी, उसके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजस्वरूपमे छा सकती है--तद्रप झुद्ध खच्छभावसे 
वह उसे एक समावसे परिणमा सकती है--उसे अनंत दानछब्धि कहना चाहिये | इसी तरह अनंत 
आप्मसामर्थ्यकी प्राप्तिमं किचितमात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनंत छामलाश्धि 
कहना चाहिये | तथा अनंत आत्मसामर्ध्यकी ग्राप्ति सम्पूर्णहूपसे परमानंदस्वरूपसे अनुभव आती है; 
उसमें भी किचितमात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इस कारण उसे अन्नंत भोगउपभोगर्लव्ध कहना 
चाहिये। इसी तरह अनंत आत्मसामर्ध्यकी प्राप्ति पूर्ण होनेपर, जिससे उस सामर्ध्यके अनुभवसे आत्मशक्ति 
थक जाय, उसकी सामर्धथ्यकरों न उठा सके, वहन न कर सके, अथवा उस सामर्ध्यको किसी भी प्रकारके 
देशकालका असप्तर होकर, किंचितमात्र भी न्यूनाधिकता करावे, ऐसा कुछ भी वाकी नहीं रहा, उस 
समावर्मं रहनेकी सम्पूर्ण सामर्थ्य त्रिकाल सम्पृण बल्सहित रहना है, उसे अनंत वीरयलब्धि 
समझना चाहिये । 

क्षायिकभावकी इश्सि देखनेते ऊपर कहे अनुश्तार उस छूव्धिका परमपुरुषको उपयोग रहता है | 
तथा ये पोंच लब्धियों देतुविशेषसे समझानेके वास्‍्ते ही मिन्न मित्र वताई है; नहीं तो अनन्तवीय छब्ध्रिमे 
भी उन पॉचोंका समावेश हो सकता है। आत्मामें ऐसी सामर्थ्य है कि वह सम्पूर्ण वीर्यकों प्राप्त होनेसे, 
इन पोंचों रब्धियोंका पुद्रछ द्न्यरूपसे उपयोग कर सकती है; तथापि कृतकृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण 
बीतराग स्वभाव होनेके कारण वह उपयोग संभव नहीं | और उपदेश आदिके दानरूपसे जो उस 


कतकृत्य परमपुरुषकी अदृत्ति है, वह योगाश्रित पूर्वब्रंधके उदय होनेसें ही है, आत्मसवभावके क्रिंचित्‌ 
भो विकृतभावसे नहीं | 





इस तरह संक्षेप उत्तर समझना | निवृत्तिवाडा अवसर प्राप्त कर अविकाबिक मनन करनेसे 
विशेष समाधान और ति्जरा होगी। सोछात चित्तसे ब्रानीकी अनुप्रेक्षा करनेसे अनंत कर्मका क्षय 
शैता है। ३* झान्तिः शान्ति: झान्ति३, 


९६ 


के राज॑चनद्र 
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८४० अहमदाबाद भीमनाथ, वैश्ाल सुद्ी ६, १९५६ 
( १ ) आज दशा आदिके संब्धमें जो कहा है, और वीजारोपण किया है 
डालता; वह सफल होगा। | रा क 
(२ ) एक रोक फ्ह्तै हुए हमे हजारों शात्रोंका भान होकर उसमें उपयोग फिर जाता है। 
( ३ ) * चतुरांगछ हैं ढासे मिछ हैं !-.यह आगे जाकर समझें आवेगा | 





८४९ मोरबी, वैशाख सुदी ८, १९५६ 

3, भगवद्गीतामें पूर्वापर-बिरोध है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है। पूर्वापर-विरोध क्या 
है, यह अवलोकन करनेसे माछम होगा । पूर्वापर-अविरोध दर्शन और पूर्वापर-अव्रिध वचन तो 
वीतरागके ही हैं| 

भगवद्गीताके ऊपर विद्यारण्य खामी, ज्ञानेश्वरी आदिकी अनेक माष्य-टीकार्ये रची गई हैं। 
हरेक कोई अपनी अपनी मान्यताओंके ऊपर चढे गये है । थियासफीवाली ठौका जो तुम्हें भेजी है, 
वह अधिक स्पष्ट है । 

सणिलाऊ नमुभाईने (गीताके ऊपर) विवेचनरूप टीका करते हुए बहुत मिश्रण कर दिया है--- 
खिचड़ी बना दी है | विद्नत्ता और ज्ञानको एक नहीं समझता चाहिये-वे एक नहीं है; विदता हो 
सकती है, फिर भी ज्ञान न हो। सब्ची बिहत्ता तो वह है जो आत्मार्थके लिये हो, निमनते आ्मार्थ 
सिद्ध हो, भामतत्त समझमें आवे-बह प्राप्त हो । जहाँ आत्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ 
विह्वत्ता हों भी सकती है नहीं भी । 

मणिभाई ( पड़दर्रनसमुच्चयकी प्रस्तावनामे ) कहते है कि “ हरिसदरसूरिको वेदांतकी ख़बर 
न थी। यदि उन्हें वेदान्तकी खबर होती तो ऐसी कुशाम्र-बुद्धिताके हरिभद्रूरि जैनदर्शनकी ओरसे 
अपनी वृत्तिको फिराकर वेदांती बन जाते” | मणिमाल्ति ये वचन गाढ़ मतोमिनिवेशसे निकले 
हैं | हरिभद्रसूरिको वेदांतकी खबर थी या नहीं-इस बातकी, मंणिभाईते यदि हरिमद्रसूरिकी 
घर्मसंग्रहणी देखी होती, तो उन्हें खबर पढ़ जाती । दरिमद्रसूरिको वेदांत भादि 4 सकी दर्नोंकी, 
खबर थी। उन समस्त दर्शनोंकी पर्योडोचनापूरवक ही उन्होंने जैनदशनकी पुवोपर- प्रतीति 
की थी | यह अवलोकनसे माछम पढ़ेगा। पड़दर्शनसमुच्रयके मारषांतरमे दोष होनेपर भी मणिभाले 
भाषांतर ठीक किया है | यह सुधारा जा सकता है| 


८9२ श्रीमोरवी, वैशाख सुदी ९; (६५६ 


$#, बरमानकालमें क्षयरोग विशेष बढ़ा है और बढ़ता जाता है, इसका मुस्य कारण बरह्मचर्यकी 
क्षमी, आलत्य और विषय आदिकी आसतक्ति है | क्षयरोगका मुख्य उपाय बह्मचर्य-सेवन, शुद्ध 
आहार-पान और नियमित वर्त्तन है। 








चवाणीआा, वैश्ञाल १६५३ 


८४ 
रे यथार्थ मुसक्ष॒ जी 


१, ४£, यथार्थ ज्ञानदशा, संम्यबलद्शा और उपशमदशाकों तो, जो वधा 
सापुरुषफे समागम्मे आता है; वही जानता है। 


पत्र ८४३ | विविध पत्र आदि संग्रह--रेरेवाँ वर्ष छद३ 





जिनके उपदेशसे वैसी दशाके अश प्रगट हुए हो, उनकी अपनी निजकी दशामें वे गुण कैसे 
उत्कृष्ट रहने चाहिये, उसका विचार करना सुगम है; और जिनका उपदेश एकात नयात्मक हो, उससे 
चैसी एक भी दशा ग्राप्त होनी संभव नहीं | सत्पुरुषको वाणी सबे तयात्मक रहती है। 

२. दूसरे प्रश्नोका उत्तर/--- 

( १ ) प्रइन+--क्या निन-आज्ञा-आरावक खाध्याय-ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह ! 

उत्तर--तथारुप प्रत्यक्ष सहुरुके योगमे अथवा किसी पूर्वके इृढ़ आराधनसे जब जिनाज्ला 
यथा समझों आती है, उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराधना होती है, 
तो मोक्ष होती है, इसमे संदेह नहीं | 

( २ ) प्रशन/--ज्ञान-अज्ञासे सबे बस्तुओंकों जानकर; जो प्रत्यास्यान-प्ज्ञासे उनका पच्रक्लाण 
करता है, उसे पंडित कहा है । 

उत्तरः--वह यथार्थ है । जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, उस 
जञानको अज्ञान ही कहना चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञानका लक्षण परमावके प्रति उदासीन होना ही है। 

( ३ ) प्रइन;--जो एकांतज्ञान मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है | 

उत्तरः--बह यथा है। 

( ४ ) प्रशवः--जो एकांतक्रिया मानता है, उसे मिथ्याली कहा है | 

उत्तरः--वह यथार्थ है | 

(५ ) प्रइनः--मोक्ष जानेंके चार कारण कहे हैं | तो क्या उन चारमेसे किसी एक कारणको 
छोड़कर मोक्ष जाते है, अथवा चार्रोके संयोगसे मोक्ष जाते है ! 

उत्तर:--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षेके चार कारण कहे है, उनके परस्पर 
अविरोधभावसे प्राप्त होनेपर ही मोक्ष होती है । 

( & ) प्रइनः---समकित अध्यात्मकी दौली किस तरह है ! 

उत्तः--यधथार्थ समझमे आनेपर, परभावसे आत्यंतिक निद्ृत्ति करना यह अध्यात्ममार्ग है। 
नित्तती जितनी निद्ृत्ति होती है, उतने उतने ही सम्यक अश होते है | 

(७ ) प्रइनः--पुहुलसे रातो रहे-झतपादिका क्या अर्थ है 

उत्तर,--पुद्टलमें आसक्ति होना मिध्यालभाव है । 

( ८ ) प्रशनः--' अतरात्मा परमात्माका ध्यान करे “-इत्यादिका क्या अं है ? 

उत्तर:--अंतरात्मख्पसे जो परमात्मल्ररूपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता 

( ९ ) प्रशन:--हालमें कौनसा घ्याव रहता है ? इत्यादि | 

उत्तरः---सहुरुके वचतको बास्बार विचार कर, अनुग्रेक्षण कर, परभावसे आत्माकों अंग करना। 

( १० ) प्रग्न:--समकित नाम रखा कर, विपय आदिकी आकांक्षा और पुड्ुलभावके सेवन 

रनेगे कोई बाघा नहीं, और हमें बंध नहीं है-ऐसा जो कहता है, क्या बह व्यार कहता हृता है ! 
उत्तरः--ब्ञा्नीके मारमकों इछिसे देखनेसे तो 5ह मात्र मिध्या ही कथन करता हे। क्योंकि पुद्ठल- 
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भावसे तो भोग करते जाना और कहना कि आत्माकों कर्म लगते नहीं, तो , वो वह बाकी इक वचन 
नहीं-लह केवक बचन-ज्ञानीका ही वचन है । | 92 
प्ररन:---जन ल्भावके 
होगा, त बा ह ठीक है ! "न कहता है कि पुरा कम दोगेएए अताघान फल 
उत्तरः--वह यथार्थ कहता है। 
,( १२ ) प्रनः--पवभावदशा क्या फल देती है ! 
उत्तः--वह तथारुप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है । 
* ( १३ ) प्ररनः--विभावदंशा क्या फछ देती है ! 
उत्तर;ः--जन्म, जरा मरण आदि संसार | 
, ( १४ )' प्रशनः--बीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसीकी स्वाष्याय करे तो उससे क्या फछ होता है ! 
उत्तः--वह तथारूप हो तो यावत्‌ काछ मोक्ष होती है। , ै 

( ६५ ) प्ररनः--बीतरागकी आज्ञासे यदि >पोरसीका ध्यान करे तो क्या फल होता है ! 

उत्तरः--वह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है | 

“इस तरह तुम्हारे पहनोंका संक्षेपस्ते उत्तर छिखता हूँ।... 

३. छौकिकमाव छोड़कर, वचनज्ञानं छोड़कर, कल्पित विधिनिषिधका त्यागकर, जो जीव 
प्रत्यक्ष ज्ञानीकी भाज्ञका आराधन कर, तथारूप उपदेश लेकर, तथारूप आत्मार्थमें प्रवृत्ति करता है, 
उसका अकय कल्याण होता है। 

निजकल्पनासे ज्ञान दर्शन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जिध् तरह समझकर, अथवा निश्व- 
यात्मक बोल सीखकर, जो सदृव्यवहारके छोप करनेमें प्रइत्ति करे, उससे आत्माका कल्याण होना संभव 
नहीं | अथवा कश्पित व्यवहारके दुराम्रहम रुके रहकर, प्रवृत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना 
संमव .तहीं।थी- * 
# ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजबुं तेह | 

तां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ 
एकांत क्रिया-जडलमें अथवा एकांत झुष्कज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता । 
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ख,.. #*, अमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आजकलके जीव हैं, और परमपुरुणोनि अग्रमत्तमें सहज 
आत्मशुद्धि कह्दी है | इसलिये उस विरोधके शांत होनेके लिये परमपुरुषका समागम-चरणका योग-ही 
परम द्वितकारी है। 3* शान्ति: 


जिस 


"20५ बवाणीआ, वैज्ाख बी ९ दुध, ९! वैज्ञाल वी ९ बुध, १९५६ 


।" _ 3, मोक्षमाठाम शोब्दांतर अथवा प्रसंगविशेष्ग कोई वाक्यांतर करनेको इति हो तो कजा। 
उपीद्वात आदि ढिखनेकी इचि हो तो दिखना । जीवनच फेज कप माई। आदि ढिखनेकी वृत्ति हो तो लिखना | जीवनर्चरित्रदौ इति उपशांत कजा।_ 
» यह एक प्रकारका तपविशेष है| इसमें प्रथम प्रहक भोजन आदिका त्याय किया जाता है | 
# आत्मसिद्धि ८५ ह 308 


पत्र ८४६, ८४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१४वाँ वर्ष ड्द्५ 





उपाद्मातस वाचकको, श्रोताको, अह्य अल्प मतांतरकी चृत्ति वित्तत होकर, जिससे ज्ञानी 
पुरुषोंके आत्मस्वभावरूप परमवर्मके विचार करनेकी स्कूरणा हो, ऐसा सामान्यतः छक्ष रखना | यह 
सहज सूचना है | शान्ति: 


८9६ च्ाणीआ, वैश्ञख वदी १३ शनि. १९५६ 

3४», जहाँ बहुत बिरोवी गृहवासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमूहका संक्रोचभाव 

रहता हो, वहाँ चातुर्मात करना योग्य नहीं; नहीं तो सब क्षेत्र श्रेयकारी ही है। पु 

आत्मार्थीको विध्षेपका हेतु क्या हो सकता है? उसे तो सब समान ही है। आत्ममावसे 
विचरते हुए ऐसे आर्य पुरुषोंको धन्य है | ३४ शान्ति: । 





८9७ वबाणीआ, वैशाख बदी १५ सोम. १९५६ 


(१) 
उर|, आर्य मुनिवरोंके लिये अविक्षेपप्ताव संभव है | विनयभक्ति यह मुमुक्षुओका धर्म है। 
अनादिसे चपछ ऐसे मनकों स्थिर करना चाहिये | प्रथम वह अत्यंतरूपसे सामने होता हो तो 
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं | क्रम ऋ्मसे उस मनको महात्माओंने स्थिर किया ह--शान्त किया है--- 
क्षय किया है--यह सचमुच आइचर्यकारक है | 


(२) 
# क्षायोपश्ञामिक असंख्य, क्षायक्ष एक अनन्प--भध्यात्मगीता, 

मनन और निदिध्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अंतरात्मद्ृत्तिमें अतिमासित हो, उसे 
यथाशक्ति लिखना योग्य है| शान्ति: 

(३) 

3४, यथार्थरुपसे देखें तो शरीर वेदनाकी मूर्ति है | समय समयपर जीव उसके द्वारा वेदनाका 
ही अनुभव करता है। कचित्‌ साता और नहीं तो प्रायः वह अप्ताताका ही बेदन करता है | मानसिक 
असाताकी मुस्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यग्हप्टको माहम हो जाती है। शारारिक असाताकी 
मुछयता स्थूछ दृष्टिधानको भी माछम हो जाती है | जो वेदना पूर्वमें सुद् वंधनसे जीवने वॉधी है, 
उस बेदनाके उदय होनेपर उसे #न्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोकनेकों समर्थ नहीं | उसका 
उदय जीवको वेदन करना ही चाहिये | अन्नानदष्टि जीव उसका खेदसे बेदन करें, तो भी कुछ वह 
पेदना घटती नहीं, अथवा होती हुईं रुकती नहीं । तथा सत्तस्ट्टयान जीव यदि उसका शांतमावसे 
न परे, तो वह वेदवा वढ़ नहीं जाती | हाँ, वह नवीन जंधक्ा हेतु नहीं होती-उससे पूर्षकी 
बलवान निजंरा होती है | आन्मार्थीका यहां कर्रब्य है । 


” क्षायोपशामिक भाव अठंजर दते हैं, पर्नु छाविकमाव एक और अनस्प ही हता है। 


हि] री 
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बे ३] 

मे रौर नहीं, प्ल्तु उससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, और नित्य शाख़त हूँ । यह वेदना 
मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह मेरा स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं। इसलिये मुझे खेद नहीं करना 
चाहिये--इस तरह आत्मार्थीका अनुप्रेक्षण होता है | ऊँ, 





हि ८9८ वबार्णाआ, व्येष्ठ सदी १९, १९५६ 
त्रिमु 3० हि [० देहोत्सर्ग करनेकी कर 
आर्य जिभुवनके अह्य समयमें शान्तइततिसे देहोसर्ग करनेकी खबर सुनी | घुशीछ मुमुल्षुने 

अन्य स्थान ग्रहण किया | 
है जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं | देवछोकमं इन्द्र तथा सामान्य तयद्विशत्‌ आदि स्थान 
हे | मनुप्यठोकर्म चक्रवर्ती, वासुदेव, वढदेव, तथा मांडलिक आदि स्थान हैं। तिर्वोमें भी कहाँ हृष्ट 

भोगसूमि आदि स्थान हैं। 

थानोको छोड़े: हकजी पु ८, «है कप न 
उन सब ६ जीव छोड़ेगा, इसमें स्तन्देद् नहीं। ये जाति, गोती और वंधु आदि इन 
सबके अशाख़त अनिल वास हैं | श्ान्तिः, 





८४९९ वधबाणीआ, ज्येष्ठ दी १३ सोम, १९५६ 


(१) 
3#, मुनियोंको चातुर्माससंब्रधी विकल्प कहेंसि हो सकता है ! निर्मन्थ क्षेत्रकों किस प्रेस 
बँधि ? सिरेका तो कोई संबंध ही नहीं । 
निर्गनन्थ महात्माओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक्क प्रतीति कराते हैं | 
तथारूप महात्माक्षेके एक आर्य वचनका सम्पक्‌ प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत्‌ काल मोक्ष होती है, 
ऐसा अ्रीमान्‌ तीर्थकरने कह है, वह यथार्थ है | इस जौवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता है। शान्तिः | 
(२) 
<#, पत्र और समयसारकी प्रति मिली | कुन्दकुन्दाचायक्षत समयसार ग्रन्थ जुदा है। इस 
ग्रन्थका कर्ता जुदा है, और ग्रत्थका विषय मी जुदा है | ग्रन्थ उत्तम है । 
आये त्रिमुचनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर तुम्हें मिले, उससे खेद हुआ वह यथार्थ है। ऐसे 
काढमें आर्य त्रिभुवन जैसे मुसुल्लु बिरछे ही हैं | दिन प्रतिदिन शांतावस्थासे उसकी आत्मा खख्प-ठक्षित 
होती जाती थी । कर्मतत्तवका सूक्ष्मतासे विचार कर, विदिध्यासत कर, आत्माकों तदनुवायी परिणतिका 
जिससे निरोध हो---यह उसका मुख्य छक्ष था। उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्ष॒ चारि- 


मोहकों क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रवृत्ति करता | शांतिः झांतिः शातिः, 
८००... खणीओ, ब्येष्ट वर्दी ५ गुर (५९ ९५६ 


व्यसन वहानेसे बढ़ता है, और नियम रखनेसे नियममें रहता है । व्यप्तनसे कायाकों ४२५ 
रे हे ४ हक परी प जताह 
सुकसान होता है, तथा मन पखब् हो जाता है | इससे इस ठोक और परलोकका कल्याग हुक 





५ छू 
पत्र ८८१,८५२,८५३,८५४] विविध पत्र आदि संग्रह--३३४वाँ वर्ष ७३ 


समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता | तथा वजनरहित 
भनुष्य इस जगतमें किसी कामका नहीं | 
६ [५ ( 
अपनेको मिली हुई मनुष्यदेह मगवानकी भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये | 


८०१ चवाणीआ, ज्येष्ठ बदी १०, १९५६ 


3, पत्र मिलता | शरीर-प्रकृति सवस्थालवस्थ रहती है, विक्षेप करना योग्य नहीं | 
हे आर्य ! अतर्मु होनेका अभ्यास करो | शांति: | 
८५२ व्वाणीआ, ज्येष्ठ बदी १५ घुध., १९७६ 
<, परम पुरुषकों अभिमत अभ्यंतर और वाह्य दोनों संयमकी उछीसित भक्तिसे नमरकार हो ! 
मोक्षमालके संबंधमें जैसे तुम्हे सुख हो वैसा करों | 

मनुष्पता, आर्यता, ज्ञानीके बचनोंका श्रवण, उसके प्रति आत्तिक्यमभाव, संयम, उसके प्रति 
वीयप्रवृत्ति, प्रतिकूल योगोंमें भी स्थिति होना, अंतपर्यत सम्पूर्ण मार्गकूप समुद्रका पार हो जाना--ये 
उत्तरोत्तर दुलेभ और अत्यंत कठिन है; इसमे सन्देह नहीं | 

शरीर-प्रकृति कचित्‌ ठीक देखनेमे आती है, और क्षचित्‌ उससे विपरीत भी देखनेमें आती 
है | इस समय कुछ असाताकी मुख्यता देखनेमें आती है | ३* शान्ति:, 

(२) 

35, चक्रवर्ततीकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, 
ऐसी इस मनुप्यदेहका, और परमार्थको अनुकूछ योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम- 
पदका ध्यान न रहा, तो इस मनुप्यजन्मकी अधिष्ठित इस आत्माको अनंतवार घिक्कार हो | 

जिन्होंने प्रमादका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया | शांतिः, 


(३) 
शरीर-प्रकृतिकी अनुकूछ-प्रतिकूछताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं | शान्ति: 


८णु३् 
जिससे मनचिता प्राप्त हो, उस मणिको चितामणि कहा है । यह यही मनुष्य देह है कि जिस 
देहमें-योगमे-आत्यंतिक सर्व दुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पहती है | 
जिसऊा अचिन्त्य माहात्य है, ऐसा सत्संगरूपी कल्पदृक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दरित बना रहे, 
तो इस जगतें यह ग्यारहयों आइचर्य है। 


८५० पंवाणीआ, आपाड़ सुदी १ गुरु, १९५६ 
(१) 


3०, दो समय उपरेश और एक समय आइहार-प्रहण, तथा निद्राके उमयको छोड़कर बराकीका 


न ५ अमर बे [प्र ८९६ 


अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमे, पद्मनन्दि आदि शाल्तोंके अवछोकनमे, और आम्मध्यानमें व्यतीत 
करना उचित है | कोई बाई या भाई कमी कुछ प्रइन आदि करें तो उनका उचित समाधान करना 
चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो । अशुद्ध कियाके निषेधक् वचन उपदेशरूपसे न बहते हुए, 
जिस तरह शुद्ध क्रियामे लोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये । 

उदाहरणके ढिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रुद्धोके अनुसार सामायिक व्रत करता है, तो उसका 
निषेध न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सत्झाक्रके अध्ययनमें अथवा 
कायोस्सर्गमे व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये | किंचितमात्र आमासरूपसे भौ सामा- 
यिक ब्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आबे, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी ग्रेरणा करनी चाहिये । 

स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत्त हो जाता है; अथवा * तुम्हारी यह 
क्रिया बराबर नहीं --इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाकों छोड़ देता है--ऐसा प्रमतत 
जीवोंक्रा स्वभाव है; और छोगोंकी इश्मिं ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेघ किया है । इस- 
लिये मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत्‌ रहकर, अपनी आत्माका हिंत्त करते हुए, ज्यों ज्यों दूसरेकी 
भत्माका हित हो, त्यो त्यों प्रवृत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-कियाका समन्वय स्थापित 
करना चाहिये, यही निर्जराका सुन्दर मार्ग है । 

स्वाम्महितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेकों अविक्षेपभावसे आस्तिक्यदत्ति बँधे, वैसा उसका 
श्रवण हो, क्रियाकी इद्धि हो, तथा कल्पित भेदोकी इद्धि न हो, और अपनी और परकी आज्माकों 
शांति हो, इस तरह ग्रदृत्ति करानेमें उछासित वृत्ति रखना | सह्दात्षके प्रति जिससे रुचि बढ़े वैसा 
करना | <* शान्तिः- ५ 

(१) 
१. » ते मादे उमा कर जोडी, जिनवर आग कहिये रे । 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनंदधन रहिये रे ॥ 

२. मुमुक्ष भाशयोको, जिस तरह छोक-विरुद्ध न हों, उस तरह तीर्षके ढिये गमन 

करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 3*, शांतिः, 





८७०७. मोखी, आपाढ़ वो ९ झुक, १९५६ 
(१) 
१. सम्यक्‌ प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषेने परमधर्म कहा है । 


ना्षण वें नर यही छुद्ध चारिका मार्ग है। 
, तीक्ष्ण वेदनाका अचुमव करते हुए स्वरूप अंदवृत्ति न हो, य 
श ध जा ही जिस ब्ञानका मूठ है, उस ज्ञानमें तीद्ण वेदना परम निर्जरा मापने 


योग्य है | # शान्तिः- ः 
बा भी उसकी नम्रतातें 
* क, आपषाढ़ पूर्णिमातक चातुर्माससंबंधी जो किंचित्‌ मो अपराध हुआ हो, 5 


४ अथके लिये देखो. कक अप न पट पतन सिट पक व ग 


[पु छः ह ५ 
पत्र ८५६, ८५७, ८५८ ] विविध पत्र आदि सग्रह--३शेवाँ चप ७६५, 





पद्मतन्दि, गोम्मठसार, आत्मानुशासन, समयसारमूछ इत्पादि परमशांत श्रुतका अध्ययन होता 
होगा | आत्माके शुद्ध लरूपका स्मरण करते हैं | & शान्तिः. 


<८ण६ मोरवी, आषाढ़ सुदी १९५६ 


१ प्रशमरसनिमर्न दृष्टियुमम प्रसन्न, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशून्यः । 

करयुगमपि यत्ते शखसंबंधवध्यं, तदसि जगाति देवों बीतरागस्तप्रेव || 

--रे दो नेत्र प्रशमरसभ डूबे हुए हैं-परमशांत रसका अनुभव कर रहे हैं | तेरा मुख॒कमल 
प्रसन्न है-उसमे प्रसचता व्याप रही है । तेरी गोदी लरीके संगसे रहित है। तेरे दोनों हाथ शत्रसे 
रहित है, अर्थात्‌ तेरे हाथोंमें शत्र नहीं है-इस तरह हे देव | जगतमें तू ही वीतराग है। 

देव कौन ? बीतराग | दर्शनयोग्य मुद्रा कौनसी ! जो बीतरागता सूचन करे। 

२. स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा वैराग्यका उत्तम ग्रन्थ है | दृब्यको-वस्तुको-यथावत्‌ छक्षमें रखकर, 
इसमें चैराग्यका निरूपण किया है | गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था । कात्तिकस्ामी इस भूमिमें 
बहुत बिचरे है । इस ओरके नग्न, भव्य, ऊँचे और अडोल बृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी 
कार्त्तेकेय आदिकी अडोलछ वैराग्यमय दिगम्बस्ृत्ति याद आती थी। नमस्कार हो उन स्वामी 
कार्तिकेय आदिको ! 


८५७. मोखी, श्रावण वदी ४ मंगल, १९५६ 


3*, संस्कृतके अभ्यासके योगके संबंधभे लिखा; परन्तु जबतक आत्मा सुद्द प्रतिज्ञसे प्रदृत्ति 
न करे तबतक आज्ञा करनी भयंकर है | 

जिन नियमोमे अतिचार आदि छगे हो, उनका कृपादु श्रीमुनियोस्ते यथाविधि प्रायक्ष्वित्त लेकर 
आक्मशुद्धि करना उचित है; नहीं तो वह भयंकर तीत्र वंधका हेतु है। नियममे स्ेच्छाचारसे प्रबर्चन 
करनेकी अपेक्षा मरना भ्रेयस्कर है--ऐसी महान्‌ पुरुषोंकी आज्ञाका कोई भी विचार नहीं ख़खा : तो 
फिर ऐसा प्रमाद आत्माको भयंकर क्‍यों न हो ! 


८ण्ट मोखी, श्रावण बद्दी ५ बुध, १९५६ 


#, कदाचित्‌ यदि निदृत्ति-मुख्य स्थल्की स्थितिके उदयका अतराय प्राप्त हो, तो हे आग ! 
तुम श्रावण वदी ११ से भाद्दपद सुद्दी १५ तक सदा सबिनय परम निवृत्तिकों इस तरह सेवन करना 
कि जिससे समागमवासरी मुमुक्षुओंकी तुम विशेष उपकारक होओ; और थे सत्र निवृत्तिमृत सदनियमोंका 
सेवन करते हुए सत्याल-अध्ययन आदियें एकाग्र हों, यथाशक्ति त्रत नियम गुणके ग्रहण करनेवाले हों। 

शरीर-प्रकृतिमं सवठ आतातनाके उदयसे यदि निदृत्ति-मुख्य स्थछका अंतराय माइम होगा, 
तो यहाँसे प्रायः तुम्होरे अध्ययन मनन आहिके डिये योगझास्त्र पुस्तक भेजेंगे; जिसके चार प्रकाश 
दूसरे मुमुन्ु भारयोंकों भी श्रवण करानेते परम छाम होना संमव है । 

५७ 
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| ए आह हल 
के हे आर्य | अल्पआयुवाढे हुःघमकालमें प्रमाद करना योग्य नहीं; तथापि आरावक जीवोंकों 
इवतू छुदढ़ उपयोग रहता है। 
आत्मबलाधीनतासे पत्र छिखा है | ३* शान्ति: 





८७९ मोरबी, श्रावण बदी ८, १९५६ 
५ (१ ) पहुदर्शनसमुच्चय, योगदश्सिमुद्ययका भाषांतर गुजरातीमे करना योग्य है, सो करना | 
पड़दररनसमुच्यका भाषांतर हुआ है, परन्तु उसे छुघारकर फ़िरसे करना उचित है । धीरे धीरे होगा; 
करना । आनंदघनचौबीसीका अर्थ भी विवेचनके साथ लिखना | 
(२) नमो दुर्वाररागादिवेरिवारनिवारिणे । 
अहते योगिनाथाय महावीराय तायिने ॥ 
श्रीहेमचन्द्राचार्य योगशात्रकी रचना करते हुए मंगछाचरणमें वीतरागसर्वत्ञ अरिहंत योगिनाथ 
भहावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते है | 
जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना बहुत वहुत मुश्क्चिक है, ऐसे रागद्वेष अज्ञानरुपी शबरुके 
समूहको जिसने रोका-जीता-जो वीतराग सर्वज्ञ हुआ; वीतराग सर्वज्ञ होकर जो अहँत्‌ पृजनीय हुआ; 
और वीतराग अहँत होकर, जिनका मोक्षके लिये प्रवर्तन है ऐसे मिन्न मित्र योगियोंका जो नाथ 
हुआ---नैता हुआ; और इस तरह नाथ होकर जो जगत्‌का नाथ--तात--ब्राता हुआ, ऐसे महावीरकों 
नमस्कार हो | | 
यहाँ संददेवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशयका सूचन किया है । 
इस मंगल्स्तुतिम समग्र योगशात्र॒का सार समाविष्ट कर दिया है; सददेवका निरूपण किया है; 
समग्र वस्तुखरूप-तत्वज्ञानका-समावेश कर दिया है। कोई खोज करनेवाला चाहिये। 
(३ ) लौकिक मेढेमे इृत्तिकों चंचछ करनेवाले प्रसंग विशेष होते हैं। सच्चा मेला तो 
सत्संगका है । ऐसे मेलेमें इत्तिकी चंचछता कम होती >है--दूर होती है । इसलिये ज्ञानियोंने सासंगके 
मेलेका बखान किया दै--उपदेश किया है | 





८६० मोरबी, श्रावण बंदी ९, १९५६ 


3४» जिनाय नमः 
१. ( १ ) परमनिवृत्तिका निरल्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है । 
(२ ) तथारूप योगमे असमर्थता हो, तो निदृत्तिका सदा सेत्रन करना चाहिये, अथवा 
(३ ) साह्मवीर्यकों छिपाये बिना, जितना बने उतना निवृत्ति सेवन करने हक 
प्राप्त कर, आत्माको अग्रमत करना चाहिये यही आज्ञा है। अथ्मी चतुर्दशी आदि पर्वतिथियोमें 


जाशयसे सुनियमित वर्नसे प्रद्माति करनेकी आज्ञा की गई है। के 
२. जिस स्थढमें धर्मकी सुद़ता हो, चहाँ श्रावण वी १ ६ से भाहपद पूर्णिमातक लिति कजा 
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योग्य है । ज्ञानीके भार्गकी प्रतीतिमे जिससे निःसंशयमाव ग्राप्त हो, और उत्तम गुणनत, नियम शीढ 
और देव गुरु धर्मकी मक्तिमें वीर्य परम उल्लाप्तित होकर वर्त्तन करे, ऐसी सुदृता करनी योग्य है, और 
बही परम मंगलकारी है | 

३. जहां स्थिति करों वहों अपना ऐसा वर्त्तन रखना कि जिससे समागमवासियोंकों ज्ञानीके 
भार्गकी ग्रतीति सुदृढ़ हो, और वे अग्रमत्तमावसे सुशीठकी इद्धि करे | 3४, शान्ति: 


८६१ मोरबी, श्रावण वद्दी १०, १९५६ 
3४, आज योगशाश्र प्रन्थकों डाकसे भेजा दिया है। 
मुमुक्षुओके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण वद्ी ११ से भाव्रपद सुद्ी १५ तक 
सुब्रत; नियम और और निवृत्ति-परायणताके हेतुसे इस अन्थका उपयोग करना चाहिये । 
प्रमत्तमावसे इस जीवका घुरा करनेमें कोई न्यूनता नहीं रखी, तथापि इस जीवकों निञ्न- 
हितका उपयोग नहीं, यही खेदकारक है | 


हे भार्य | हालमें उस अप्रमत्तमावकी उल्लासित वीर्यसे मंद करके सुशील्सहित सत्ता 
अध्ययन कर निवृत्तिसे आत्ममावका पोपण करना | 


८६२ मोरत्री, श्रावण वदी १०, १९५६ 
आ्रीपयूंषण-आराधन 


१, एकांत योगस्थलमे. 
प्रभाम--( १ ) देव गुरुकी उत्कष्ट भक्तिइत्तिसे अंतरात्माके ध्यानपूर्वक्ाि दो घड़ीसे चार 
धड़ीतक उपशांत ब्रत, 
(२ ) श्रुत-पद्मतन्दि आदि अध्ययन, श्रवण, 
मध्याहमे--( १ ) चार घड़ी उपश्ांत व्रत, 
(२ ) अ्रत-कर्मग्रन्थका अध्ययन, श्रवण; खझुदि[द्रश्टि]तरंगिणी आदिका थोडा 
अध्ययन, 
सांबकाब्म--( १ ) क्षमापनाका पाठ: 
(२) दो घड़ी उपशांत व्रत, 
(३ ) कर्मविषयक ज्ञानचची. 
२, सत्र प्रकारके रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग | हो सक्के तो भाद्रपद पूर्णिमातक एक समय 
आहार लेवा, 
._ पचर्माके दिन थो, दूध, तेल, दह्दीका भी त्याग । उपझांतततमें विशेष काल विताना; हो सके 
तो उपधास करना | 
हरियाली--सर्वधा त्याग ( आठों दिन )। 


बद्मचर्य--आठो दिन पालना | बने तो भाठपद पूनमतक | शमम्‌. 
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८६३ 
*& व्याख्यानसार और प्रश्नसमाधान 
हि (१) मोरबी, आपषाढ़ सुद्दी ४ रवि, १९५६ 
१. ज्ञान वैराग्यके साथ, और वैराग्य ज्ञानके साथ होता है--अकेछा नहीं होता | 
२, वैराग्य श्रृंगारके साथ नहीं होता, और #ंगार वैराग्यके साथ नहीं होता । 
के बीतराग-बचनके अंसरसे जिसे इन्द्रिय-सुख निरस न छगगा, उसे ज्ञानीके वचन काममें 
ही पढ़े नहीं, ऐसा समझता चाहिये । 

४, ज्ञानीके वचन विषयके विरेचन करनेवाले हैं । 

७, उम्नस्थ अर्थात्‌ आवरणयुक्त । 

६ शैलेशीकरण ( शैल-पर्वत+ईशा-महान्‌ )-पर्वतोंमें महान्‌ मेहके समाव अचछ-अढग। 

७, अकंप गुणवाल-्मन वचन कायाके योगकी स्थिरतावाला« 

८. मोंक्षमे आतमाके अनुभवका यदि नाश होता हो, तो फिर मोक्ष किस कामका ! 

९, आध्माका उर्ध्खमाव है, तदनुसार आत्मा प्रथम ऊँची जाती है; और कदाचित वह 
छिद्वशिल्ततक- मठक आंती है, परन्‍तु कर्मरूपी बोझा होनेसे वह फिर नीचे आ जाती है; मैऐे 
डूबा हुआ मनुष्य उछाढा ढेनेसे एकवार उपर आता है, परन्तु फ़िर नौचे ही चछा जाता है। 

(१) आषाहू सुदी ५ सोम, १९५६ 

. १. जैन आत्माका ख्रूप है। उस ख्लूपके (वर्मके) प्रवर्सक भी महुष्य हीं थे। उदाहरणके 

लिये बर्षमान अवसर्पिणीकाल्में ऋषम आदि धर्मके प्रवर्धक थे । इससे कुछ उन्हें अनादि आत्मपमंका 
बिचार न धा-यह बात न थी। 

२. छूगभग दी हज़ार वर्षतत अविक हुए जैनयति शिलखस्सूरे आचार्यने वैश्योको क्षत्रियेकि 


साथ मिला दिया | 
३, उत्कर्ष, अपकर्ष, और संक्रमण ये सत्तामें रहनेवाली कर्म्रकृतिके ही हो सकते हैं---उदयमें 


आई हुई प्रकृति नहीं हो सकते | 
४. आयुकर्मका जिस प्रकारसे बंध होता है, उस ग्रकारते देहस्थिति पूर्ण होती है | 
५. ओसवा७ ' ओरपाक ' जातिके राजपूत हैं 
&. अंधेरेंगें न देखना, यह एकांत दर्शनावरणीय कर्म नहीं कहा जाता; पंरुतु मंद दर्शना- 
बरणीय कहां जाता है। तमसका निमित्त और तेजसुका अभाव उसीको ढेकर होता है। 
७, दर्दानके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है। 
__: रो जलने हे झलक यह मर सक्म उक बेललर कि ज्लेयको जाननेके लिये ज्ञानकों बढ़ाना चाहिये) जैसा वजन वैसे ही वाठ | 
समय श्रीमद्‌ राजचन्द्र मोसीमे थे, उस तसय उन्होंने जी ब्याष्यात दिये थे, उन 
कल के 3 अपनी से अनुसार लिख लिया था; उसीका यह संक्षितत गर गा । 
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ते 





९, जैसे परमाणुकी शक्ति प्योय प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है, उसी तरह चैतन्यद्वव्यकी शक्ति 
ब्रिगुद्धताके प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है | काँच, चश्मा, हुर्बीन आदि पहिले ( परमाणु ) के अनुसार 
हैं; और अर्थापि, मनःपर्थव, केवलक्ञान, लब्धि, ऋद्धि वगेरह दूसरे ( चेतन्यद्रव्य ) के अनुसार है । 

(३) आपषाढ़ सुदी ६ मोम, १९५६ 

१. क्षयोपशमसम्पक्त्लकों वेदकसम्यक्ल भी कहा जाता हैं। परन्तु क्षयोपरामर्मेते क्षायिक 
होनेकी संधिके समयका जो सम्यकूल् है, वही वास्तविक रातिसे वेदकसम्पक्ल है । 

२. पॉच स्थावर एकेन्निय वबादर और सूक्ष्म दोनों है। वनस्पतिके सिवाय वाकीके चारमें 
अतस्यात सूक्ष्म कहे जाते है । विगोद सूक्ष्म अनंत हैं; और वनस्पातिके भी सूक्ष्म अनंत है; वहाँ 
निगोदमे सूक्ष्म वनस्पति घटती है। 

३. श्रीतीर्थकर ग्यारहवें गुणस्थानका र्परी नहीं करते, इसी तरह वे पढिले, दूसरे तथा 
तीसरेका भी स्पर्श नहीं करते । 

४. वर्धभान, हीयमान और स्थित ऐसी जो तीन परिणामोंकी धारा है, उसमें हीयमान 
परिणामकी सम्पक्लवसंबंधी (दरशनसंब्ंधी ) धारा श्रीर्तार्थकरदेत्रको नहीं होती; और चारित्रसंबंधी 
धागकी मजना होती है। 

५, जहाँ क्षायिकचारित है वहाँ मोहनीयका अभाव है; और जहाँ मोहनीयका अभाव है, वहाँ 
पहिछा, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवों इन चार गुणस्थानोंकी स्पर्शनाक्रा अभाव है | 

&. उदय दो प्रकारका हैः--एक प्रदेशोदय और दूसरा त्रिपाकोदय | विपाकोदय वाह्म 
(दिखती हुई ) रीतिसे वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय भीतरसे वेदन किया जाता है | 

७, आयुकर्मका बंध प्रकृतिके बिना नहीं होता, परन्तु वेदनीयका होता है | 

८. आयुप्रक्ृति एक ही भवमें वेदन की जाती है । दूसरी प्रकृतियों उस भव और दूसरे भवमें 
भी बेदन को जाती हैं । 

९. जीव जिस भवकी आयुप्रकृतिका भोग करता है, वह समत्त भवकी एक हो बंधप्रकृति है। 
उस बंधग्रकृतिका उदय, जहोंसे आयुका आरंभ हुआ वहींते गिना जाता है | इस कारण उस भवकी 
आयुप्रकृति उदयमें है; उसमें संक्रमण, उत्करप, अपकप आदि नहीं हो सकते | 

१०, आयुकर्मकी प्रकृति दूसरे भव नहीं भोगी जाती । 

११. गति, जाति, स्थिति, सेबेध, अबगाह ( शरीखमाण ) और रसको, अमुक जीवमें अमुक 
प्रमाणमं भोगनेका आधार आयुकर्मके ही ऊपर है। उठाहरणके डिये, किसी मनुप्यक्षी सौवर्षकी आयुकर्म- 
प्रशतिका उदय हो; और उसमेंसे यदि बह अत्तसीदें वर्षमें अधूरी आयुर्मे मर जाय, तो फ्लिर बाकीके बीस 
गरष कहो और किस तरहसे भोगे जोयेगे ! क्योंकि दूसरे भवमें तो गति, जाति, स्थिति, संबंध आदि 
पव नये तिरेसे ही होते हें-इक्यातोते वर्षते नहीं होते। इस कारण आयुद्धय-प्रकृति बीचमेंसे नहीं द््ट 
सेडती | मिल जिस प्रकारसे बंध पड़ा दो, उत्त उत्त प्रकारसे बह उदयमें आता है; इससे किस्तीफो 
फद्ाचित्‌ आयुका भ्रुटित होना माझुम हो सकता है, पस्नु ऐसा बन नहीं सकता। 


७७४ गमद्‌ राजचर 
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१२. संक्रमण अपकर्प उत्कर्ष आदि करणका नियम, जबतक पक पल ये 
तक लागू हो सकता है| परन्तु उदयका आरंभ होनेक्रे बाद रह छागू 8480: 0 
वक्ष होता हु न है। और दूसरे फर्म इधषके समान है ( यदि एज हो दो 

१४. आयु दो ग्रकारकी है!-- परौर नि से कि दा 
हि हर जग का रा लोपकम और निरफ्क्रम ! इसमेसे निस प्रकारकी आयु बॉवी हो, , 

१५. उपशमसम्यक्त क्षयोपशम होकर क्षायिक होता है | क्योंकि उपशत्र सत्तामें है इसहिये 
वह उदय आकर क्षय हीता है। 

१६. चक्ष दो प्रकारकी होती हैः--ज्ञानचक्षु और चर्मचक्लु | जैसे चर्मचछ्ुस़ते एक बसु जि 
स्रूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दुरवीन सूक्ष्म-दर्शक आदि यंत्रोसे मित्र खरूपसे ही दिखाई देती 
है; वैसे ही चर्मचक्षुते वह जिस स्वरूपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानच्षुसे किसी मिलरूपसे ही दिखाई 
देती है और उसी तरह कही जाती है; फिर भी उसे अपनी होशियारीसे-अहंभावसे-न मानना, 
यह योग्य नहीं | 

(४) आषाढ घुदी ७, बुध, १९५६ 

१. श्रीमान्‌ कुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपाइुड़ (अश्प्राश्नत) की रचना की है। ग्राश्वतोंके भेद/-- 
दर्शनप्राश्षत, ज्ञानप्राश्त, चारित्रप्राशत झयादि | दर्शनप्राभ्षतमे जिनभावका खरूप बताया है। 
शास्रकर्ता कहते है कि अन्य भावोंकी हमने, तुमने और देवाधिदेवोतकने पूर्वमें सेबन किया है, और 
उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ | इसलिये जिनमावके सेवन करनेकी जरूरत है | वह जिनमाव शांत है, 
आत्षाका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है । 

२. चारित्रप्राशृत ० * 

३, जहाँ द्रव्य और उसकी पर्याय नहीं माने जाते; वहाँ उसमे विकल्प होनेसे उलक्षन हो 
जाती है | पर्यायोंको न माननेका कारण, उतने अंशको नहीं पहुँचना ही है। 

४. द्न्यकी पर्याय है, यथपि यह स्वीकार किया जाता है; परन्तु वहाँ दब्यका स्वरूप समझनेमे 
विकल्प रहनेके कारण उलझन हो जाती है, और उससे ही मटकना होता हैं । 

७. सिद्धपद द्रव्य नहीं है, परन्तु आत्माकी एक,शुद्ध पर्याय है | वह पद पहिछे जब महुष्य 
था देवपद था, उस समय वहीं पर्याय'थी । इस तरह द्वव्य शार्रत रहकर पर्यायातर होता है । 

६. शान्तभाव प्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है। 

७. आत्मतिद्विके लिये द्वादशांगीका ज्ञान करते हुए बहुत समय चछा जाता है; जब कि एक 


मात्र शांतभावके सेवन करनेसे वह तुरत ही प्राप्त हो जाता है। हा 
८. पर्यायका खरूप समझनेके लिये श्रीतर्थिकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और प्रौन्‍्य) समझाये हैं। 


९. द्वन्य झुब--सनातन---है । 
१०, प्योय उत्पादव्ययुक्त है 0 अविनि न अनिल ही कल लक 
दि 20 मद मय 
» केखकस सार नहीं लिया जा सका ।--:रनुवाइक, 
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११, छद्दो दर्शन एक जैनदरीनमे समाविष्ट हो जाते है | उसमे भी जैन एक दर्शन है । 
बौद्ध-क्षणिकवादी-पर्यायरूप संत्‌ है | वेदान्त-सनातन--द्वव्यरूपसे सत्‌ है। चार्बोक-निरी- 
ख़खादी- जबतक आत्माकी प्रतीति नहीं हुई तवतक उसे पहिचाननेरूप सत्‌ है। 

१२. ( आत्मा ) पर्यायके दो भेद हैः--जौवपर्याय ( संसारावस्थामे ) और सिद्गपर्याय | 
फिद्वपर्याय सौ टंचके सोनेके समान है, और जीवपर्याय खोटसहित सोनेके समान है । 

१३, व्यंजनपर्याय ० 

१४, अर्थपर्याय ० 

१७, विषयका नाश (वेदका अभाव) क्षाय्रिक्ारित्रस होता है। चौथे गुणस्थानकमे विपयकी 
भंदता होती है, और नवमे गुणप्थानकतक वेदका उदय होता है | 

१६. जो गुण अपनेमे नहीं है, वे गुण अपनेमें है--जो ऐसा कहता अथवा मनवाता है, 
उसे मिध्यारष्टि समझना चाहिये। 

१७, जिन और जैन शब्दका अर्थ:--- 

प्रट घट अंतर जिन वसे, घट घट अंतर जैन । 
मति-मदिराके पानसों, मतवारा समझे न ॥ ( समयसार ) 

१८. आत्माका सनातन धर्म शात होना-विराम पाना है; समस्त द्वादशांगीका सार भी वही 
है | वह पड़दरीनमे समा जाता है, और वह पढ़दर्रान जैनद्शनमें समाविष्ठ होता है | 

१९, बीतरागके बचन विपयका विरेचन करानेवाले है | 

२०. जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा खेतागबर आचार्योका आशय, और द्वादशांगीका आशय 
मात्र आत्माका सनातन धर्म ग्राप्त करानेका है--और वहीं साररूप है।इस वातमे किसी प्रकारसे 
शानियोंकों विकल्प नहीं | वही तौनों काहमें ज्ञानियोका कथन है, था, और होगा । 

२१. बाह्य विषयोसे मुक्त होकर ज्यो ज्यों उसका विचार किया जाय, त्यों तमों आत्मा बिर्त 
होती जाती है--निर्मछ होती जाती है । 

२२, संगजालम पड़ना नहीं चाहिये | मात्र आत्माकी शातिका विचार करना योग्य है। 

१३. ज्ञानी लोग यथपि वैज्योंकी तरह हिसाबी होते ह (वैश्मोंकों तरह कसर न खानेवाले 
होते ह---अर्थात्‌ सृश््मरूपते शोषनकर तस्तोकों स्रीकार करनेवाले होते हैं ), तो भी आखिर तो वे 
साधारण लोगों जैसे ही लोग ( किसान आदि-एक सारभूत बातकों ही पकड़कर रखनेवाले ) होते 
ई | अर्थात्‌ अन्तमे चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु वे एक शातमात्रक्ों नहीं छोड़ते; और समस्त 

दोइशांगांका सार भी वही है। 

२४. ज्ञानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता अस्तातामें परिणाम नहीं करता | 
.... १५, इन्दियोके भोगसे मुक्ति नहीं । उह्ाँ इत्नियोंका भोग हैं वहाँ ससार है; और जहाँ संसार 
£ यहाँ मुक्ति नहीं | 


न 


६६. आरहवें गुणस्थानरतक क्ानीका आश्रव केता चादिये-हानोझी आशसे बर्तन करना चाशिय | 


का] 
हे 


२७, महान्‌ आचार्य और ज्ञानियोंमें रे ४ 
की वर बसे आह गान शत तो 3 हिल । 3 समझमे नहीं, आता, 
इसलिये वैसा ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूछवाठ ज्गता का 
लक | परुपर आचायोंके विचारमे यदि किसी जगह कोई भेद देखने झे 

के हा ही संभव है कप वसत्तुतः उसमे विकल्प करना योग्य नहीं । 

- ज्ञादी लोग बहुत चतुर थे। थे विषय-सुख मोगना जानते थे । पाँचो इम्त्रियाँ 
पूर्ण थी ( पाँचों इन्द्रियाँ जिसके पूर्ण हों, वही आचार्य-पदवीके योग्य हक गा लक हे 
और इक्विय-सुखके निर्माल्य छगनेसे तथा आत्माके सनातन पर्ममें ओेय माछस दनेसे वे विषय-छुछर 
विरक्त होकर आत्माके सनातनपर्ममे संल् हुए हैं। | द 

२९. अनंतकाढसे जीव भठकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई; 
अल 0 आंत का क्ष नहीं हुई। जब कि ज्ञानीने एक 

३०, जीव ज्ञानीकी आज्ञानुसार शांतभावमें बिचरे तो अंतमुहृर्तमं मुक्त हो जाता है। 

३१, अमुक बस्तुयें व्यवच्छेद हो गई है, ऐसा कहनेमें आता है; परत उसका पुरुषाध नहीं 
किया जाता, और इससे यह कहा जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गई हैं। यदि उसका सच्चा ( जैसा 
चाहिये वैसा ) पुरुषाध हो तो गुण प्रगठ हों, इसमें संशय नहीं । अंग्रेजोने उबयम किया तो कारीगरी 
तथा राज्य प्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवालोंने उधम न किया तो वे उसे ग्रात्त न कर सके; इससे विधा 
( ज्ञान ) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता | 

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमे वर्चतमानमें गुण मान बैंठे है, उन 
जीवोंके समान श्रभणा न करते हुंए उन विषयेके क्षय करनेके लिये ही लक्ष देना चाहिये । 

(५) आषाढ़ सुदी ८ गुरु, १९५६ 

१, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषायौमे मोक्ष पहिछे तौनसे बढ़कर है. । मोक्षके 
डिये ही बाकीके तीनों हैं ) 

२. आत्माका धर्म सुखखुप है, ऐसा ग्तीत होता है। वह सोनेके समाव शुद्ध है। 

३, कर्मसे सुखदुःख सहन करते हुए भी,परिझद्द उपार्जन करने तथा उसके रक्षण करनेका 
सब प्रयाल करते हैं। सब सुखको चाहते है, परत वे परतंत्र हैं | तथा परलंत्रता प्रशंसनीय नहीं हैं। 

बह मार्ग अयकी आराधनाते सब कमौका क्षय होनेते पा दोता दै। 

५, ज्ञानौद्वारा निरूपण किये हुए तत्वोंका यथार्थ बोध होना सम्प्ञान है। 

६. जीव, अजीब, आश्रव, सेवर, निर्जत, बंध और मोक्ष ये तल है। ( यह 3५७ 

आश्रवर्म गिना है )। 
७. जीवके दो भेद हैंः--पि् और सेसारीः-- 
0 की सिवों अनतदान दर बे और ुख ये खगव कमा हैं। हि 3७ 


पूरपर होगेरूप उनके पह्ह भेद नि प्रकारसे वह्े हैं।--- 
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(१) तीय, (२) अतीर्य, (३ ) तौर्यकर, (9 ) अतीर्थकर. (५) खबंबुद्द, ( ६ ) 
प्रतयेकबुद्ध, ( ७ ) वुद्धयोधित, ( ८ ) द्वीलिंग, (९ ) पुरुषलिंग, ( १० ) नर्पुस्कलिंग, ( ११ ) 
अन्यहिंग, ( १२ ) जैनलिंग, ( १३ ) गृहस्थलिंग, ( १४ ) एक, और ( १५ ) अनेक । 

संततारीः---संसारी जीव एक प्रकार, दों प्रकार इत्यादि अनेक प्रकारसे कहे है । सामान्यरूपसे 
उपयोग लक्षणते सर्व संसार जीव एक प्रकारके है। त्रस स्थावर, अथवा व्यवहारराशि अब्यवहारराशिके 
भेदसे जीव दो प्रकारके है। सूक्ष्म निगोदमेंसे निकठकर जिसने कमी त्रत्तपयाय प्राप्त की है वह व्यवहार- 
राशि है । तथा अनादिकाल्से सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर, जिसने कभी भी त्रसपयाय प्राप्त नहीं की, 
वह अव्यवहारराशि है। संवत असंयत्त और संयतासंयत, अथवा ल्ली पुरुष और नपुंसक इस तरह जीवके 
तौन प्रकार है। चार गतियोकी अपेक्षा चार भेद है। पाँच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पाँच भेद हैं। पृथ्वी, 
भप्‌, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस इस तरह छह भेद है | कृष्ण, नीड, कापोत, तेज, पद्म, चुद्ध 
और अछेशी (यहों चौदहवे गुणत्थानवाले जीव छेने चाहिये, सिद्ध न लेने चाहिये, क्योंकि 
यह संसारी जीवकी व्याख्या है ), इस तरह जीवके सात भेद हैं | अंडज, पोतज, जरायुज, सेदज, 
रस़ज, सन्मू्ठ॑न, उद्धिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये । पाँच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके नौ प्रकार समझने चाहिये | पॉच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
और संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेन्रिय इस तरह जीवके दस भेद समझने चाहिये | सूक्ष्म, बादर, तीन 
विकडेन्द्रिय, और पंचेन्द्रियोंमे जलचर, थरूचर, नमचर, तथा मनुप्य, देव और नारकी इस तरह जीवके 
ग्यारह भेद समझने चाहिये | छहकायके पर्याप्त और अपर्याप्त इस तरह जीवके बारह भेद समझने 
चाहिये | उक्त संव्यवहारिकके वारह भेद, तथा एक अससंन्यवहारिक ( सूक्ष्म निगोइका ) मिलाकर 
तेरह भेद होते है | चौदह गुणत्थानोंके भेदसे; अथवा सूक्ष्म बादर, तीन विकलेन्द्रिय तथा संत्री 
असंज्ञी इन सातोंके पर्यात्त और अपर्यात्तके भेदसे जीवके चौदह मेद होते ६ | इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने 
प्िद्वांतता अनुफ्तण कर जीवके अनेक भेद ( विद्यमान भावोके भेद ) कहे हैं। 

(६) आपषाडइ घुदी ६ घुक १९६५६ 
१, जातिस्मरण ज्ञानके विषयमे जो शेका रहती है, उसका समात्रान निम्न प्रकारसे होगाः--- 
जैसे वाल्यावस्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो, उसका बहुतसोंको इद्धावस्थामें स्मरण 
होता है और बहुतसोंको नहीं होता; उसी तरद वहुतसोंको पूर्वभवका भान रहता है और बहुतसोंक्ो 
नहीं रहता | उसके न रहनेका कारण यह है कि पूर्ववेहकी छोड़ते हुए जीव बाह्य पदार्थोम संल्क 
हो कर मरण करता है, और नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रहता है | इससे उल्दी रानिसे 
चलनेवालेका ( मिसने अवकाश रक़्खा हो उसे ) पूर्वभव अनुभव आता है | 

२, जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञानक्रा भेद है । पूर्वपर्यायकों छोड़ते हुए बेदनाके कारण, नई देह 
धाएण करते हुए गर्भागासके कारण, वालावस्थानें महताके कारण, और वर्चमान देहमें छीनताके कारण, 
एर्यायकी छूति करनेका अवकाश ही नहीं मिलता | तथाति मिस तरह गर्भावास और वान्यावस्था 
सइतिम नहीं रहते, इस कारण वे होते हो नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; उत्तो तरद उपईक्त कारणोंको 

९८ 
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दे अपर्या: स्पृतिमें नहीं ३5 
हाती है उरी तर के पा जाती | रे तो उसमें यदि साजुकूछता होती है तो ही वह 
पक पर है मॉयकी स्वूृति करनेकी सानुकूछता (योग्यता) हो तो जातिस्मरण ज्ञान 
होता है । पूर्वसेत्ना कायम होनी चाहिये। अछंज्ञीका भव आ जानेसे जातिस्मरण ज्ञान नहीं होता। 
३. आक्ता है | आत्मा नित्य है। उसके प्रमाण:-- 
(१) वालकको दूध पीते हुए क्या “चुक चुक' शब्द करना कोई सिखाता है? वह तो पूर्वका 
अभ्याप्त ही है | 
(२) सर्प और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और बिछ्ीका खामाविक वैर है | उन्‍हें उत्े 
कोई भी नहीं सिखाता । पूर्वभवक्े वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है---पूर्वज्ञान है | 
8. निःसंगता यह वनवासीका विषय है--ऐसा ज्ञानियोने कहा है, वह सत्य है । बिसमें दोनों 
व्यवहार ( सांतारिक और असासारिक ) होते है, उससे निःसंगता नहीं होती |... 
०. संसारके छोड़े विना अग्रमत्त गुणत्थानक नहीं | अग्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तर्मह्तकी है | 
&. * हमने समझ लिया है, हम शान्त हैं '--ऐसा जो कहते हैं वे ठगाये जाते हैं । 
७. संसारमे रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नहीं चढ़ सकते; इससे संसारी जीवको निराश ने 
होना चाहिये--परन्तु उसे ध्यानमे रखना चाहिये | 
<. पूर्वमें स्थृतिमि आई हुईं वस्तुकों फ़िर शांतभावसे याद करे तो वह यथास्थित याद पड़ती है 
९, ग्रंथिके दो भेद हैं--एक दृव्य--वाह्मग्रन्थि ( चतुष्पद, हिपद, अपद इत्यादि ) दूसरी 
भाव---अम्यंतरम्ंथि ( आठ कर्म इत्यादि )। सम्यक्‌ प्रकारसे जो दोनों आधियोसे निद्त्त हो, वह निर्म्रथ है। 
१०. मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने ही नहीं, उसके वद्॒का त्याग हो, 
तो भी वह पारलोकिक कल्याण क्या करेगा £ 
११. सक्रिय जीवको अवंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कभी बनता ही नहीं । ( क्रिया होनेपर 
अवंध युणस्थानक नहीं होता )। 
« १२. राग आदि दोषोका क्षय होनेसे उतके सहकारी कारणोका क्षय होता है; जवतक 
उनका सम्पूर्णहूपसे क्षय नहीं होता, तबतक मुमुक्षु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता | 
१३, राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोके अभाव ह्ोनेपर बंध नहीं' होता। राग 
आदिके प्रयोगसे कर्म होता है | उनके अभावमे सब जगह कर्मका अभाव ही समझना चाहिये। 
१४५ आशुकर्त।--- ८ 
( अ ) अपवर्ततन--विशेष कालका हो तो वह कर्म थोड़े ही कालमे वेदन किया जा सकता कु 


इसका कारण पूर्वका वैसा बंध है, इससे वह इस प्रकारसे उदयमे आता पक 8 जाता है के 
।] शब्द्का ड़ 
( आ ) ' टूठ गया ” शब्द अर्थ बहुतसे छोग “दो भाग होना ” करते हैं; रा हा 
चैसा नहीं है | जिस तरह ' कर्जा टूंट गया? शब्दका अर्थ 'कर्जा उतर गया-कज ई या 


है, उसी तरह “ आयु ढूठ गई ” झब्दका आशय समझना चाहिये । 
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(३ ) सोपक्रम--शिथिरू--जिसे एकदम भोग ढिया जाय । 

(६ ) निरुपक्रम+निकाचित | देव, नरक, युगछ, तरेसठ शलाकापुरुष और चरम- 
शरीरीको होता है । 

( उ ) प्रदेशोदय-अदेशको मुखके पास छे जाकर वेदन करना, वह प्रदेशोदय है । ग्रदेशोदयसे 
ज्ञानी कर्मका क्षय अतमुहत्तमे कर देते है | 

(ऊ ) अनपवरत्तन और अनुदीरणा--इन दोनोंका अर्थ मिलता हुआ है। तथापि द्वोनोमे 
अंतर यह है. कि उदीरणाम आत्माकी शक्ति है, और अनपवर्त्तनमें क्मकी शक्ति है| 

(९) आयु घटती है, अर्थात्‌ थोड़े काठमे भोग ली जाती है| 

१५, असाताके उदयमे ज्ञानकी कसौटी होती है । 

१६, परिणामकी धारा थरमामीटरके समान है । 

(७) आपाढ़ सुदी १० शनि, १९५५ 

१. (१) असमंजसता--अनिर्मल भाव (अस्पष्ठता ). (२) विषम-जैसे तैसे. (३) आर्य-उत्तम | 
आय शब्द श्रीजिनेश्वरके, मुमुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेवाछोके लिये प्रयुक्त होता है। (४) निक्षेप- 
प्रकार, भेद, विभाग | 

२. भयत्राण-भयसे पार करनेवाछा; शरण देनेवाछा | 

३. हेमचन्द्राचार्य धंधुकाके मोढ़ वैश्य थे | उन महात्माने कुमारपाछ राजासे अपने कुटुम्बरके 
ढिये एक क्षेत्रतक मी न माँगा था | तथा खयं भी राज-अन्नका एक ग्रासतक भी न लिया था---यह 
वात श्रीकुमारपालने उन महात्माके अग्निदाहके समय कही थी | उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे | 


(८) आषाढ सुदी ११ रवि, १९५६ 
१. सरस्वती-जिनवाणीकी धारा. 
२. ( १ ) बॉवनेवाठा, (२ ) बॉबनेके हेतु, ( ३ ) बंधन और ( 9 ) बंधनके फछसे 
समक्त संसारका प्रपंच रहता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कहा है। 
३. बनारसीदास श्रीआगराके दशशाश्रीमाली वैश्य थे | 
(९) आपाढ़ छुदी १२ सोम, १९५६ 
१. श्रीयशोविजयजीने योगर्रष्टि प्रन्थमें--छट्ठी : कान्ताद्यष्टि ! में बताया है कि वीतरागस्वरूपके 
बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; बीतरागलुखके लिवाय दूसरा सब्र सुख निःसत्व छगता हे-- 
गडबरख्प लगता है। पॉाँचवी 'स्थिराद्मष्टि' मे बताया है कि वीतरागसुख प्रियकर लगता है | आठवीं 
परादष्ट ! में बताया है कि परमावगाइसन्यक्ल होता है; वहों केवल्ज्ञान होता है। 
२, पातंजल्योगके करत्ताको सम्पकत्व प्राप्त नहीं हुआ था, पर्तु हरिभद्मूरिने उन्हें मार्गो- 
इसारी भाना है| 





0.३ *' दैरिमह्रमूरिने उन इश्टियोंका अध्यात्महूपस संस्कृतमें वर्णन किया है; और उसके उपससे 
गशोपिजरयजी महारावने उन्हें दालुरपते गुजराती लिखा है | 
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2. योगदशिमें छहों भावोंका ( औदयिक, औप मि 
और साह्निपातिक ) समावेश होता है * ये छह गा 8३४९४ 5 8 ७४७०७ 
...._ ५. जबतक यथार्थ ज्ञान न हो तवतक मौन रहना ही ठीक है | नहीं तो अनाचार दोष लगता 
है | इस विषयमे उत्तराध्ययनसूत्रम अनाचारनामक अधिकार है| 

६. ज्ञानीके तिद्धांतमे फेर नहीं हो सकता | 

_ ७. सूत्र आत्माका खधर्म ग्राप्त करनेके ढिये बनाये गये है; परन्तु उनका रहत्य यथा 
समझमे नहीं आता; इससे फेर माछम होता है | 

८. दिगम्बर्मतके तीत्र बचनोके कारण कुछ रहस्य समझमें आ सकता है। खेताम्बरमतकी 
शिथिरुताके कारण रस ठंडा होता गया। 

९. * शाल्मलि वृक्ष ” यह शब्द नरकमे अस्ताता बतानेके ढिये ग्रयुक्त होता है | वह वृक्ष 
खदिरके इक्षसे मिलता जुलता होता है। भावसे संसारी-आत्मा उस बृक्षरूप है। आत्मा परमार्थते 
( अध्यवसाय छोड़कर ) नंदनवनके समान है | 

१०. जिममुद्रा दो प्रकारकी हैः---कायोत्सग और पत्मासन | प्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे 
अनेक आसन किये गये है, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन हैं। 

११. प्रशमरसनिमर्म दृष्ठियुरमं प्रस्न, वदनकमलपंकः कामिनीसंगशूल्य । 

करयुगर्माप यत्ते शाससंबंधवंध्यं, तदासे जगति देवों वीतरागरत्वमेव || 

१२. चैतन्य लक्ष करनेवालेकी बल्हारी है | 

१३. तीर्थ-पार होनेका मार्ग । 

१४, अरहनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है | श्रीआनंद्घनजाका दूसरा नाम 
छामानंद था | वे तपगच्छमें हुए है । 

१७, वर्ततमानमें छोगोंको ज्ञान तथा शांतिके साथ संबंध नहीं रहा। मताचार्यने मार डाछा है | 

१६. >आशय आनंदघनतणो, अति गंभीर उदार । 

बालक वांह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार ॥ 
१७, ईश्वरत्त तीन प्रकारसे जाना जाता हैः--( १ ) जड़ जड़रूपसे रहता है; (२) 
चैतन्य-संसारी जीव-विभावरूपसे रहते है; ( ३ ) सिद्ध झ॒द्ध चैतन्यभावसे रहते है। 
पु (१०) आपाढ़ सुदी १३ भीम, १९५६ 
: १ गवतीआराधना जैसी पुस्तकें मध्यमउत्कए-भावके महात्माओंके तथा मुनिराजोके योग्य 
है । ऐसे मन्थोंकों उससे कम पदवी ( योग्यता ) वाले साधु श्रावकको देनेसे झतश्नता होती हैं | उर्हें 
उससे उल्ठा नुकसान ही होता है । सच्चे मुमुक्षुओंकों ही यह लाभकारी है। 

२, मोक्षमांग अगम्य तथा सरल है । 

अगम्यः---मात्र विभावदशाके कारण मतमेद पड़ जाने 

रहा जो समझमें आ सके; और इस कारण वर्त्तमानमें वह 

५ झानेदघनका आशय अति गंमीर और उदार “7 प्क्क्प्स आतय अधि गेगेर और उदार है, फिर भी जिस तर 

विस्तार कहता है, उसी तरह यह वित्तार कह है | 


से किसी भी जगह मोक्षमार्ग ऐसा नहीं 
अगम्य है । मनुष्यके मर जानेके फचाव 
हू बालक बह कैआकर सहुद्धा 
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अज्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फलकी वरावर ही मतभेद पडनेका फल हुआ है, और उससे 
मोक्षमार्ग समझमें नहीं आता । 

सरछ:---मतभेदकी माथापच्चीकों दूरकर, यदि आत्मा और पुद्ठलका प्रथक्रण करके शांतमावसे 
अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरल है, और चह दूर नहीं | 

३. अनेक शाज्ल हैं | उन्हे एक एकको बॉचनेके वाद, यदि उनका निर्णय करनेके लिये बैठा 
जाय, तो उस हिसावसे पूर्वआदिका ज्ञान और केवलज्ञान कमी मी ग्राप्त न हो, अर्थात्‌ उसकी कभी 
भी पर न पड़े; पर्तु उसकी संकलना है, और उसे अगुरु बताते है कि महात्मा उसे अंतमुहर्तमे 
ही प्राप्त कर छेते है। 

9. इस जीवने नवपूर्वतक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण बिम्ुख- 
दशासे परिणमन करना ही है | यदि जाँव सम्मुखदशासे चढा होता तो वह तत्क्षण मुक्त हो जाता । 

५. परमशांत रसमय भगवतताआराघना जैसे एक भी शा्षका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ 
हो तो बस है | 

६. इस भरे (काल ) मे संघयण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दु्मिक्ष महामारी जैसे संयोग 
वास्बार आते है, इसलिये आयुकी कोई निरचयपूर्वक स्थिति नहीं, इसलिये जैसे बने बैसे आत्महितकी 
वात तुरत ही करनी चाहिये । उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है | ऐसे कठिन समयमें 
तो सर्वेथा ही कठिन मार्ग (परमशांत होना) को प्रहण करना चाहिये | उससे ही उपशम, क्षयोपशम 
और क्षायिक भाव होते है | 

७. काम आदि कभी कभी ही अपनेसे हार मानते है; नहीं तो बहुत बार तो वे अपनेको ही थप्पड़ 
मार देते है | इसलिये जहॉतक हो, जैसे वने वैसे, ववरासे उसे छोड़नेके लिये अग्रमादी होना चाहिये- 
जिम तरह जहदीसे हुआ जाय उस तरह होना चाहिये | शूरीरतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है | 

८, वर्त्तमानमें इश्िसगानुसारी मनुष्य विशेषरुपसे हैं । 

९. यदि सचे वैद्यकी प्राप्ति हो, तो देहका विधर्म सहजमें ही औपधिके द्वारा विधर्ममेंसे निकठकर 
सपर्म पकड़ छेता है | उसी तरह यदि सच्चे गुरुकी ग्राप्ति हो तो आत्माकी शाति बहुत ही घुगमतासे 
और सहजमे ही हो जाती है । 

१० क्रिया करनेमें तत्पर अर्थात्‌ अप्रमादी द्वोना चाहिये। प्रमादसे उल्ठा कायर न होना चाहिये। 

११. सामाविक-संबम | प्रतिक्रमण-आत्माकी क्षमापना-आराधना | पूजा-भक्ति, 

१२. जिनपूजा, सामायिक, प्रतिक्रण आदि किस अनुक्मसे करने चाहिये--यह कहनेसे 
एके वाद एक प्रदव उठते है, और उनका किसी तरह पार पड़नेवाढा नहीं | ज्ञानीकी आन्नानुसार, 
शोनीद्धार कह्टे अनुसार, चाहे जीव किसी भी क्रियामें प्रदृत्ति करे तो भी वह मोक्षक्रे मार्यमें ही है । 

१३. हमारी आज्ञसे चलनेसे यदि पाप छगे, तो उसे हम अपने सिरपर ओढ लेते है | कारण 
ऊ जैसे रास्तेमे कोट पड़े हो तो ऐसा जानझर कि वे किसीज्ों छगेंगे, मार्गमें जाता हुआ कोई आदमी 
इन्टें बदोसे उठाकर, किसी ऐसी दूसरी पकात जगहमें रख दे कि जहाँ ये किसीको न लगें, तो कुछ वह 


श्यक्ा 


परपका चुनाह नहीं कहा जाता; उसी तरह मोल्नका झांत मार्ग बतानेसे पाप किस तरह लग सकता है ! 
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६9. ज्ञानीकी आज्ञापूर्षकत चलते हुए शानी-गुरुने क्रियाकों अपेक्षासे, अपनी योग्यतानुत्तार 
किसीकी कुछ बताया हो, और किसीको कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अठकता नहीं ह। 

१५. यथार्थ खहूपके समझे बिना, अथवा “जो स्वयं बोछता है, वह परमार्थते यथार्थ हद 
अथवा नहीं, ” इसके जाने विना-समझे बिना-जो वक्ता होता है, वह अनंत संसार बढाता है; इसलिये 
जहाँतक यह समझनेकी शक्ति न हो चहाँतक मौन रहना ही उत्तम है।.|“*« 

११३. वक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ मार्ग प्राप्त करानेसे तीर्थकरगोत्र वैंधता है, और 
उससे उल्टा करनेसे महामोहनाय कर्म वैंधता है। 

१७, यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मार्ग चढ़ा दें, परन्तु बरतनके अनुसार ही तो क्स्तु 
रक्‍्खी जाती है | नहीं तो जिस तरह हलके बरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे बरतनका नाश हो जात 
है, उसी तरह यहाँ भी वहीं वात होगी । 

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जैसी बात नहीं है | कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जैसे हैं | तो 
अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थंे आधीन है। यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष 
प्राप्त किया, वे सव महात्मा पहिे अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवछ््ञान पानेके वाद भी ( सिद्ध होनेके 
पहिले ) देह तो वही की वही रहती है; तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओने क्या निकाल डाला, 
यह समझकर हमे भी उसे निकाल डालना है | उसमें डर किसका? वादविवाद अथवा मतभेद किसका? 
भात्र शांतमावसे वही उपासनीय है | 

(११) आषाढ़ छुदी १४ बुध, १९५६ 

१. अथमसे आयुधको बॉधना और उपयोगमें छाना सीखे हों, तो वह छड़ाईके समय काम 

आता है; उसी तरह प्रथमसे ही यदि वैराग्यद्शा प्राप्त की हो, तो वह अवसर आनेपर काम आती 
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है---आराघना हो सकती है ) है 
२. यशोविजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक़्खा था कि वे प्रायः किसी जगह 
भी न भूले थे | तो भी छम्मत्थ अवस्थाके कारण डेढ्सौगाथाके स्तवनमें ७बे ठाणांगसूत्रकी जो शाखा 
दी है, वह मिलती नहीं; बह श्रीभगवर्तीजीके पाँचवे शतकको लक्ष्य करके दो हुई मादम ह है। 
इस जगह अर्थकर्ताने 'रासभवृत्ति! का अर्थ पशुतुल्य गिना है; परन्तु उत्तका अर्थ ऐसा नहीं | 5 
ब्षत्ति अर्थात्‌ जैसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो भी जातिस्वभावके कारण घूछ देखकर, पआ 
जानेका मन हो जाता है; उसी तरह वर्तमानकालमें बोलते हुए भविष्यकालमे कहनेकी वात 
जाती है | |; न ॥॒ 
३, भगवतीआराघनामे छेश्या अधिकारमें हरेककी स्थिति वगेरह अच्छी तरह कह है पे 
9. परिणाम तीन प्रकारके है--हीयमान, वर्धभाव और समवस्थित | प्रथमके दो छत 
होते हैं, और अन्तिम समवस्यित ( अचछ अकंप शैलेशीकरण ) केबछ्ञानीको होता का हि 
७, तेरहवे गुणस्थानकर्मे छेश्या तथा योगका चढू-अचलभाव डे, तो फिर हक बा 
परिणाम किस तरह हो तकता है! उसका आशय;--सक्रिय जीवको अबंब अनुष्ठान 


हल 5 


८६४ व्याख्यानसार-प्रश्न॑ंसमाधान [विविध पत्र आंदे सम्रह--शरेवा वर्ष ४८३ 





तेरहवें गुणस्थानकर्मे केवढीको भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे बंध है; परन्तु वह बंध अवंध- 
बंध गिना जाता है | चौदहवे गुणस्थानकमें आत्माके प्रदेश अचछ होते है। उदाहरणके लिये, जिस 
तरह पिंजरेमे रक्खा हुआ सिंह जालीको स्पर्श नहीं करता, वह स्थिर होकर बैठा रहता है, और कोई 
क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहाँ आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते है । जहाँ प्रदेशक्षी अचछता है वहाँ 
अक्रियता मानी जाती है । 

६. चलरई सो बंधे [धौ)--योगका चलायमान होना बंध है | योगका स्थिर होना अबंध है । 

७. जब अवंध हो उस समय जीव मुक्त हुआ कहा जाता है। 

८ उत्सर्गमार्ग अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्र--जो निररतिचार है। 

उत्सर्गमे तीन ग्ुप्तियोँ गभित होतीं है | अपवादमे पाँच समितियों ग्ित होती है | उत्सर्ग 
अक्रिय है | अपवाद सक्रिय है । उत्सगेमार्ग उत्तम है; और उससे जो उत्तरता हुआ है बह अपवाद 
है। चौदहवों युणस्थान उत्सगे है; उससे नीचेके गुणस्थाव एक दूसरेकी अपेक्षा अपबाद है | 

९. मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, और योगसे एकके वाद एक अनुक्मसे बंध पड़ता है । 

१०, मिध्यात्न अर्थात्‌ जो यथार्थ समझमें नहीं आता | मिध्यात्नसे विरतिमाव नहीं होता | 
विरतिके अभाव कपायसे होती है; कषायसे योगकी चंचछता होती है | योगकी चंचलछता आश्रव, 
और उससे उल्ठा संबर है | 

११, दर्शनमे भूल होनेसे ज्ञानमें भूल होती है । जैसे रससे ज्ञानमे भूछ होती है, वैसे ही 
आत्माका बीय स्फुरित होता है, और उसी प्रमाणमे वह परमाणु ग्रहण करती है, और वैसा ही बंध 
पड़ता है; और उसी ग्रमाणमे विपाक उदयमे आता है। उँगर्लमे डँगली डाल देनेरूप-अंटीरूप- 
उठय है और उनको मरोड़नेरूप भूछ है; उस भूले दुःख होता है, अर्थात्‌ बंध वेंधता है | परन्तु 
मरोइनेरूप भूछ दूर हो जानेसे उनकी परतपरकी अंठी सहजमें विपाक देकर झड़ जाती है, और 
नया बंध नहीं होता । 

१२. दर्शनमे भूल होती है, उसका उदाहरण:---जैसे लड़का वापके ज्ञानमें तथा दूसरेके ज्ञानमे 
देहकी अपेक्षा एक ही है, अन्यथा नहीं; पर्तु बाप उसे जो अपना लड़का करके मानता है वही भूल 
है । वही दर्शनमें भूछ है, और उससे यधपि ज्ञानमे फेर नहीं तो भी वह भूल करता है, और उससे 
ऊपर कहे अनुसार बंध पड़ता है। 

१३, यदि उदयमे आनेके पहिले रसमें मंदता कर दी जाय, तो आत्मप्रदेशते कर्म खिरकर 
निर्जरा हो जाय, अथवा मंद रससे उदय आग्रे | 
१४. ज्ञानी छोग नई भूलें नहीं करते; इसलिये वे वंधरहित हो सकते है | 
१७. ज्ानियोने माना है कि देह अपनी नहीं है, वह रहनेवाली भी नहीं; कभी न कमी उसका 
तो होनेवाला ही ह--इस भेद-विज्ञानकों छेकर मानो हमेशा नगारा बन रहा हो, इस तरह 
कानमे सुनाई देता है, और अज्ञानीके कान बहरे होते € इसलिये वह उसे जानता नहीं | 
१६, छानी देहकों नाशझमान समझकर, उसका विंग होनेपर उसमे खेद नहीं करता । परल्नु 
दिल तस् दिस्तीकी बछु छे ली हो, और बादमे वापिस देनी पड़े, उसी तरह देहको बह उदाससे 
शैड सी देता ६--अर्थात्‌ व्ह देहमें परि्णति नहीं करदा | 


ध्य | मय? 


कप 
जाग 
न न 
बडी 


न ७ हि #- है. 
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(७. देह और आत्माका मेंद करना भेदज्ञाव है| वह ज्ञानीका तेजाव है; उस तेजावसे देह 
और आत्मा जुदी छुदी हो सकती है ! उस विज्ञानके होनेके ढिये महात्माओंने समस्त शाह रचे है | 
जिस तरह तेजाबस सोना और उसका खोट अछग अछग हो जाते है, उसी तरह ज्ञानीके भेद- 
विज्ञानरूप तेजावसे साभाविक आत्मद्रव्य अयुरुर्घु स्वभाववाद्या होकर प्रयोगी द्ब्यसें जुदा होकर 
खधममें आ जाता है | 

१८, दूसरे उदयमें आये हुए करमोका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती है, पर्तु 
बेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हों सकता, और उसका आ्मप्रदेशोंप्े वेदन करना ही चाहिये; और उसका 
चेंदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव होता है | वहों यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण प्रगठ न हुआ हो तो 
आत्मा देहाकारसे रिणमन करती है, अर्थात्‌ देहको अपना मानकर वेदन करती है; और उप्तके कारण 
आत्माकी शांति भंग हो जाती है। ऐसे अ्संगमें जिन्हे भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञनियोंको 
अताताबेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और वहाँ ज्ञानीकी कसौटी होती है | इससे अन्य दर्शनवाढे 
वहाँ उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है। 

१९, पुश्नल्द्वव्यकी अपेक्षा रखी जाय, तो भी वह कमी न कभी तो नाश दो जानेवाल है ही; 
और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाढा नहीं; इसालिये छाचार होकर दीस बनना किस कामकी £ 

२०, जोगापयडिपदेसा--योगसे प्रकृति और प्रदेश वंघ होते हैं । 

२१. स्थिति तथा अनुभागवंध कथायसे वेँवते हैं । । 

२२, आठ तरहसे, सात तरहसे, छह तरहसे; और एक तरहसे बंध बाँवा जाता है। 


(१२) आपाढ़ छुदी १५ गुरु, १९५६ 
१, ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र, उसका फछ निर्वाण, और उसका फल अच्यावाध सुख है। 
(१३ ) आपाढ़ वदी १ शुक्र. १९५६ 


१. देवागमस्तोत्र जो महात्मा समतमद्राचार्यन ( जिसका शब्दार्थ होता है कि * जिसे कल्याण 
माह्य है? ) बनाया है; और उसके ऊपर दिगग्बर और स़ेतामग्बर आचायौने ठीका की है | ये महात्मा 


दिगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र खेताम्बर आचार्योको भी मान्य है। इ। 
स्तोत्रमें प्रथन इलोक निम्न प्रकारसे है;--- 
देवागमनभायानचामरादिविभूतय+ । 
मायाविष्वपि हृशयेते नातस्त्वमासे नो महान !| 
इस इछोकका भावार्थ यह है कि देवागमन ( देवताओंका आगमन होता हो )| आकशिंगान 
( आकाझमें गमन होता हो), चामरादि विभूति ( चामर बेर विभूति होती हो, समबसरण के 
इत्यादि )--यें सब मावावियोमें भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात्‌ युक्तिसे भी हो सकते है), हर्ट 
उतने मात्रसे ही आप हमारे महत्तम नहीं ( उत्तने मात्रसे तीर्थंकर अथवा निनेन्द्रदेवका अजित शी 
माना जा सकता । ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं | हमने तो उसका त्याग कर दिया है ) 
इस आचार्यने मानो गुफामेंसे निकठते हुए तीयकरका हाथ पकड़कर उपर्वुक्त निरपेक्षमावसे बचने 


कहे हौं---यह आशय वहाँ बताया गया ह्वै। 


८६३ ध्यास्यानतार-प्रशनतमाधान ] विविध पन्न आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष ७८५ 





२. आप्तके अथवा परमेश्वरके छक्षण कैसे होने चाहिये, उसके संबंधमे तत्तार्थमूत्रकी ठीकामे 
पहिछी गाथा निम्नरूपसे है।--- ! 
मोप्तमागेरय नेतार॑ भेत्तारं क्मभूभृताम। 
जतार॑ विख्वतचानां बंदे तहुणलब्धये ॥| 
सारभूत अर्थ:--! मोक्षमार्गस्य नेतारं '-मोक्षमार्गकों छे जाने वाल-यह कहनेसे मोक्षका 
अलिल, मार्ग, और ले जानेवाछा इन तीन वातोको स्वीकार किया है। यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग मी 
होगा चाहिये; और यदि मार्ग है तो उसका दर भी होना चाहिए; और जो द्रष्टा होता है वही मार्गमे छे 
जा सकता है । मार्गमें छे जानेका काये निराकार नहीं कर सकता--साकार ही कर सकता है | अर्थात्‌ 
मोक्षमागका उपदेश, साकार ही कर सकता है; साकार उपदेश हौ--जिसने देहत्थितिसे मोक्षका 
अनुभव किया है--उसका उपदेश कर सकता है | * भेत्तारं कर्ममूम्ृताम--कर्मरूप पर्वतका भेदन 
करनेवाढ्ा; भर्थात्‌ कर्मरूपी पर्वतोंके भेदन करनेसे मोक्ष हो सकती है; अर्थात्‌ जिसने देहत्यितिसे 
करमरूपी पर्वतोंको भेदन किया है, वही साकार उपदेश है | वैसा कौन है ! जो वर्तमान देहमे जीव- 
नुुक्त है वह | जो कर्मरूपी पर्वतोकों तोड़कर मुक्त हो गया है, उसे फिरसे कर्मका अत्तित्त नहीं होता। 
इसलिये जैसा बहुतसे मानते हैं कि मुक्त होनेके वाद जो देह धारण करे वह जीवन्मुक्त है, सो ऐसा 
जीवन्मुक्त हमें नहीं चाहिये | ' ज्ञातारं विश्वतत्वाना --विश्वके तत्वोको जाननेवाढा--कहनेसे यह 
वताया कि आप्त कैसा चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो । * वंदे तहुणरूब्धये “--उसके 
गुणोंकी प्राहिके लिये मै उसे बंदन करता हूँ--अर्थात्‌ जो इन गुणोंसे युक्त हो वही आप्तहै, और वही 
पंदनीय है। 
३. मोक्षपद समस्त चैतन्योको ही सामान्यरूपसे चाहिये, वह एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है; अर्थात्‌ 
पह चेतन्यका सामान्य धर्म है | वह एक जीवकों ही हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता । 
४. भगवर्ताआराधनाके ऊपर ज्लेताम्बर आचार्यनि जो टीका की है, वह भी उसी नामसे 
कही जाती है | 
५, करणानुवोग अथवा द्रव्यानुयोगमें दिगस्‍बर और झ्लेतामरोंके वीचमे कोई अन्तर नहीं, 
मात्र वाह्म व्यवहारम ही अन्तर है| 
६. करणानुयोगमें गणितरूपसे सिद्धान्त खखे गये हैं। उसमें फेर होना संभव नहीं | 
७, कर्मग्रन्थ मुख्यरूपसे करणानुयोगमें गामित होता है | 
८ परमाप्मप्रकाश दिगम्बर आचार्यका बनवाया हुआ है | उसके ऊपर टीका है । 
९, निराकुछ्ता सुख है। संकल्प दुःख है | 
१०. कायक्रेश तप करते हुए भी महामुनिको निराकुछता अर्थात्‌ लस््थता देखनेम आती है । 
मनट्व यह हैं कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और उससे वह तप आदि कायक़्टेश करता है, 
ग्रिर भी वह लास््यदशाका अनुभव करता है; तो फिर जिसे कायक्लेश करना वाकी ही नहीं रहा, ऐसे 
सिदभगवानूफ़ो दिराकुछ्ता कैसे संभव नहीं ! 
११. देहकी अपेक्षा चतन्य ब्रिल्कुल सट्ट है। जैसे देहमुणवर्म देखनेमें आता ह, वैसे हीं 
रु 
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०) 


यदि आत्मगुणपर्म देखनेमें आब्रे, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय--आत्मवृत्ति विशुद्ध होकर 
दूसरे द्रव्यके संयोगसे आत्मा देहकूपसे ( विभावसे ) परिणमन करती हुई माछम हो | 

१३, चेतन्यका अध्यन्त स्थिर होना मुक्ति है| 

१३. भिथ्यात्न, अबिरत, कषाय और योगके अभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है। 

१४. पूर्वके अभ्यासके कारण जो झोका आ जाता है वह प्रमाद है । 

१७५. योगको आकर्षण करनेवाछा न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है। 

१६. राग और देष यह आकर्षण है। 

१७. संक्षेपमें ज्ञानीका यह कहना है कि पुद्लसे चैतन्यका वियोग कराना है; अर्थात्‌ रागहेष्से 
आकर्षणको दूर हटाना है। ' 

१८, जहाँतक अंग्रमत्त हुआ जाय वहॉँतक जाग्रत ही रहना चाहिये । 

१९, जिनपूजा आदि अपवादसार्ग है। 

२०. मोहनीयकर्म मनसे जीता जाता है, परन्तु बेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता । तीर्थंकर 
आदिको भी उसका बेदन करना पड़ता है; और वह दूसरोंके समान कठिन भी छगता है । पु 
उसमें ( आत्मधर्ममे ) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी ।गर्जरा होती है; और दूसरेको- 
अज्ञानीकी-बंध पड़ता है । क्षुधरा तृषा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है। 

- जो पुमान परधन हरे, सो अपराधी अन्न । 
जो अपनो धन ब्योहरे, सो धनपति धर्मज्ष ॥ .. --भीवेनारसीदास. 

२२, प्रवचनसारोद्धार प्रन्थके तीसरे भागमें जिनकह्पका वर्णन किया है। यह जेताम्बरौय 

प्रन्य है। उसमें कहा है कि इस कल्पको साधनेवालेको निम्न युणोंवाला महात्मा होना चाहिये!--- 
१ संघयण, २ धीरज, रे श्रुत। ४ वीये, और ५ असंगता । 

२३, दिगम्बर्‌टष्टिम यह दशा सातवे गुणस्थानवर्ती जीवकी है । दिगम्बरदश्टिके अवतार 
स्थविर्कल्पी और जिनकल्पी ये न्न होते हे; और ख़ेताम्बरोंके अनुसार प्रथम अथीत्‌ स्थविर नप्म वहीं 
होते । इस कल्पको साधनेवालेका अ्रुतज्ञान इतना अधिक बलवान होना चाहिये कि उतकी इंति 
प्रुतज्ञानाकार हो जानी जाहिये-विषयाकार बृत्ति न होनी चाहिये | दिगम्बर कहते है कि नग्न देशाः 
बाढेका ही मोक्षमाग है, बाकी तो सब उन्मत्त मार्ग हैं--णग्गो विमोक्खमग्गों शेपषा ये उमस्गया 
सब्बे । तथा * नागो ९ बादशाहथी आधो '-अर्थात्‌ नप्न बादशाहसे भी अधिक बहुकर हैं“ 
कहावतके अनुसार यह दशा बादशाहको भी पूज्य है | ८ 

२४, चेतना त्तीन प्रकारकी हैः--* कर्मफ़छचेतना-एकेन्निय जीव अलुभव करती हि कि 
२ कर्मचेतना-विकलेद्रिय तथा पंचेक्तिय अनुभव करते है; ३ ज्ञानचेतना-तिद्धपयाय अलुमा १80५ हर 

२५, मुनियोंकों इति अलौकिक होनी चाहिये; पल्ठ उसके बदले हां बह लौतिक रे 


व ५ (१9७) आपाढ़ बंदी २ शत, है बंदी २ शनि- १९५६ 
' « (१, पर्याहोचव--एक बंस्तुका दूसरी तरह विचार करना । 


डा 
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२, आत्माकी प्रतीत्तिके लिये संकल्नाके प्राति दशन्तः--झब्तवियोमें मन अधिष्ठाता है; और 
वाकीकी पॉच इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुस्ार चलनेवाली है; और उनकी सेकलढना करनेवाढा भी एक मन 
ही है | यदि मन न होता तो कोई भी कार्य न बनता | वास्तव किसी इन्द्रियका कुछ भी नहीं 
चढ्ता | मनका ही समाधानका होता है; वह इस तरह कि कोई चीज आँखसे देखी, उसे पानेके लिए 
परोसे चलने छगे, वहोँ जाकर उसे हाथसे उठा छी और उसे खा ली इत्यादि | उन सत्र क्रियाओंका 
समाधान मन ही करता है, फिर भी इन सवका आधार आत्माके ही ऊपर हैं। 

३, मिस ग्रदेशमे वेदना अधिक हो, उसका वह मुह्यतया वेदन करता है, और वाकीके 
प्रदेश उसका गोणतया बेदन करते हैं । 

9. जगतमे अभव्य जीव अनंतगुने हैं | उससे अनंतगुने परमाणु एक समयमें एक जीव 
ग्रहण करता है | 

७, द्रव्य, क्षेत्र, का और भावसे वाह्य और अम्यंतर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें 
बेदनारूपसे उदयमें आते है, वहाँ इकट्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस 
प्रकारका बंध होता है, वह उदयमे आता है | परमाणु यदि सिरमे इकट्ठे हो जाय, तो वे वहाँ सिरके 
दुखानेके आकारसे परिणमन करते हैं, और आँखमें आँख़की वेदनाके आकारसे परिणमन करते है | 

६. वहाका वही चैतन्य त्रीमे त्रीरूपते और पुरुषमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है, और 
जुराक भी तथाप्रकारके आकारसे ही परिणम कर पुष्टि देती है । 

७. परमाणुकी परमाणुक्षे साथ शरीरमें लड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम- 
विशेष जाननेमे आता है। जैसे ज्यरकी दवा ज्वरको रोक देती है, इस वातकी हम जान सकते हैं; परन्तु 
भीतर क्या क्रिया हुई, इसे नहीं जान सकते--इस इृशान्तले कर्म होता हुआ देखनेमें नहीं आता, 
परनु उसका विषाक्त देखनमें आता है | 

८, अनागार-जिसे व्रतमे अपवाद नहीं । 

९. अणगार-घरराहित | 

१०, समिति-सम्यक्त प्रकास्से जिसकी मर्यादा है उस मर्थादार्सहित, यथास्थितभावसे प्रइृत्त 
करेका ज्ञानियोने जो मार्ग कहा है, उस मार्गके अनुसार मापतोल्सहिित प्रवृत्ति करना। 

११, सत्तागत-उपरम | 

१२. श्रमणभगवान-साधुभगवान्‌ अथवा मुनिमगवान्‌ | 
१३ अपेक्षाःजरूरत-इच्छा । 
१४. सापेक्षन्जूसरा कारण-छेतुकी जरूरतकी इच्छा करना । 
१५. तपेक्षत्न अथवा अपेक्षासे-एक दूसरेकों ढेकर | 
(१०५) आपाद बदी ३ रत्रि, १९५६. 
१. पाथिद्पाक-जो सत्तासे हुआ हो | 
२. अनुपपन्र-जों संभव नहीं; सिद्ध न होने थोग्य | 


७८८ शीमद्‌ राजचन्द् [ ८६३ व्याख्यानतार-प्रम्नसमाघान, 
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(१६ ) रात्रि, 
आ्रवककी अपेक्षास परख्रौत्याग और अन्य अप्ुल्नतके संवेधर्म---- 
.. ३ अबतक भ्ृषा और परड्लीका त्याग न किया जाय, तवतक सब कियायें निष्फर हैं; ततक 
आत्मा, छछ कपट होनेसे घर्म फभूत नहीं होता | 
२. धर्म पानेकी यह प्रथम सूमिका है । 
३. जबतक मृषात्याग और परल्लीत्याग गुण नहों, तवतक वक्ता तथा ओता नहीं हो सकते। 
2. ग्षा दूर हो जानेसे वहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निदृत्तिका अलग भाता है | उत्यें 
सहज बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है| 
७५. मृषा बोलनेसे ही छाभ्र होता है, ऐसा कोई नियम नहीं ! यदि ऐसा होता हो तो सत्र 
चौलनेवाछोकी अपेक्षा जगतमें जो अस्त्य बोलनेवाले वहुत होते हैं, उन्हें अधिक छाम होना चाहिये; 
परन्‍तु वैसा कुछ देखनेमें नहीं आता | तथा अतत्य वोछनेसे छाम्न हो त्तो कर्म एकदम रद हो जय और 
शात्र भी थोटे पड़ जाँय | 
६, सत्यकी ही जय है.| उसमें प्रथम तो मुश्करिठ माछ्म होती है, परन्तु पीछेसे सत्वका प्रभाव 
होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संत्रंधमें आनेवालेके ऊपर असर होता है । 
७, सबसे मनुप्यकी आत्मा स्फटिकके समाव हो जाती है । 
( १७) आपषाढ़ चदी 2 सोम, १९५६ 
१, दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि आत्मामें केवल्ज्ञान शक्तिरपते रहता है । 
२. ख्लेताम्वर सम्प्रदाय केवछज्ञानकों सत्तारूपसे रहनेकों स्वीकार करता है | 
३, शक्ति शब्दका अर्थ सत्तासे अधिक गौण होता है | 
४. शक्तिव्पसे है अर्थात्‌ आवरणसे रुका हुआ नहीं | ज्यों ज्यों शक्ति वढ़ती जती है अर्धाव 
उसकी ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, धयों त्यो ज्ञान विद्युद्ध होकर केव्रल्कान प्रगट होता है | 
७. सत्तामें अर्थात्‌ आवरणंमें है, ऐसा! कहा जाता है। 
६, सत्तामे कर्मप्रक्नति हो, और वह उदयमें आबे, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता | 
७, सत्तामें केतरलज्ञान हो और आवरणंम न हो, ऐसा नहीं होता | भगवतीआरावबा देखवा। 
८, कान्ति, दीति; शरीरका जठना, खुराकका पचना, खूनका फिरना, उपरके प्रदेशोंका नीचे 
आना; नीचेका ऊपर जाना ( विशेष कारणसे समुद्दात आदि होना ), रक्तता, ज्वर आना; ये सत्र पजत 
परमाणुकी क्रियायें हैं | तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों--अपार्य- 
मान रहते हों, यह भी तैजस परमाणुसे ही होता है । 
९. कार्माण शरीर उसी जगह आत्मप्रदेशोंकों अपने आवरणक्े लमावसे वताता ह्ै। ४ 
१०. आत्माके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदलते | सामान्य रीति स्थूलनयसे ये 
आह प्रदेश नामिके कहे जाते हैं---सहमरूपसे तो वहाँ अंल्यातों प्रदेश कहे जाते हैं दे 
११. एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छह दिद्ञाओंको स्पर्श करता है ( चार दिलाई त 
एक उर्ष्व और एक अघो ये सव मिलकर छह दिद्यायें होती हैं ) । 
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१२. नियाणु अर्थात्‌ निदान. 

१३, आठ कर्म सत्र वेदनीय है, क्योकि उत सबका वेदन किया जाता है; परन्तु उनका वेदन 
लोक-प्रतिद्ध न होनेसे, छोक-पतिद्ध वेदबीय कर्मको अछग गिना है | 

१४. कार्माण, तेजस, आहारक, वैक्रियक और ओऔदारिक इत पाँच शरीरके परमाणु एक जैसे 
ही अर्थात्‌ एक समान है; परन्तु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणमन करते है | 

१५. अप्ठुक अमुक मास्तिष्कक्ी नसे दवानेसे क्रोध, हात्य, उन्मचता उत्पन्न होते है। झरीरमें 
मुज्य मुज्य स्थठ जीम, ताक इत्यादि प्रगठ माछ्म होते है, इससे उन्हे हम मानते है; परन्तु ऐसे 
सूक्ष ध्थान ग्रगट माद्म नहीं होते, इसलिये हम उन्हे नहीं मानते; पस्तु वे है जरूर। 

१६. वेदनीयकर्म निर्यरारूप है, परन्तु दवा इत्यादि उसमेंसे विभाग कर देती है । 

१७, ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आहार छेते हुए भी दुःख होता दो और छोड़ते हुए भी दुःख 
होता हो, तो वहाँ संढेखना करनी चाहिये | उसमें भी अपवाद होता है | ज्ञानियोने कुछ आत्मधात 
करनेका उपदेश नहीं किया । 

१८. ज्ञानीने अनंत औषधियों अनंत गुणोंसे संयुक्त देखीं है; परन्तु कोई ऐसी औषधि देखनेमें 
नहीं आई जो मौतको दूर कर सके । वैध और औषधि ये केवल विमित्तरूप है। 

१९, बुद्धंदेवको रोग, दरिद्रता, इंद्धावस्था और मौत इन चार वातोके ऊपरसे चैराग्य 
उत्पन्न हुआ था | 

(१८) आपाढ़ वदी ५ भोग, १९५६ 

१. चक्रवर्त्तीकीं उपदेश किया जाय, तो वह एक घड़ीभरमें राज्यका त्याग कर दे । पर्तु 
मिश्लुक्का अनंत तृष्णा होनेसे उस प्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता । 

२. यदि एक बार आत्मामे अंतबात्ति सर कर जाय, तो वह अभेपुद्ठऊ-पराव्र्तनतक रहती है, 
ऐश तीर्थंकर आदिने कहा है | अंतर्दत्ति ज्ञानसे होती है। अंतर्बत्ति होनेका आभास खयं ही (लमावसे ही) 
जमे होता है; और वैसा होनेकी प्रतीति भी स्वाभाविक होती है। अर्थात्‌ आत्मा थरमामीटरके समान 
है। बवर होनेकी और उतर जानेकी जॉच थरमामीटर कराता है । यद्यपि थरमामीठर ज्यरक्षी आकृति 
नहीं बताता, फिर भी उससे उसकी जाँच होती है | उसी तरह अंतर्दत्ति होनेकी आकृति माइम नहीं 
होती, फिर भी अंतईति हुई है ऐसी आत्ाको जॉच हो जाती है। जैसे औपब ज्वस्को किस तरह 
उतारी है, इस वातकों बह नहीं बताती, फिर भी औपधसे ज्यर दूर हो जाता है---एसी जॉच होती 
है; इसी तरह अंतर्वृत्ति होनेकी खयं ही जोच होती है । यह प्रतीत * परिणामग्रतांति ! है । 

२. बेदनीयकर्म + 

४. निजेराका अंस्यातगुना उत्तरोत्तर क्रम है। जिसने सम्पकूवर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे 
दिष्णाइषि जोबकी अपेक्षा सम्पक्दृष्टि अनंतगुनी निर्जया करता है । 





५... + लेस्का नोद--वेदनीय कर्मदी उदयमान प्रकृति आत्मा हर्ष धारण करनी है, तो वैसे भावमे आत्माझे 
शेपत रमन 


झुनेने वैसा होता है ? दस विष्यर्मे भीमदने अपनी आत्ययी ढेकर विचार करनेके दिये कहा |---अनुवादरू, 
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६. गाढ़ अथवा अबगाड़ एक ही कहा जाता है | 
७. चेललको परमात्रगाढ़ सम्यक्ल होता है | 
८, चौथे गुणत्थानमें याढ़ अथदा अवगाड़ सम्बक् होता है 
&. लायिकसम्पनत्त अयग गाढ़ अद्याढ़ सम्पक्न एक समान हैं | 
. ६०- देठ, सुर; दत्त अथवा घने अथवा परमाथकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार हैं--कप छेद 
और ताप | इस तरह दीन ग्रकारकी कसौटी होती ह। हों सोनेक्ी कसौटीका इशन्त लेवा चाहिये 
वनदन्दु अ्न्‍्थन है )। पहिछय और इूसस पार किसी दूसरेंमे भी मिछ सकते हैं; परन्तु ताएकी 
विशुद्ध कपोटीस जो छुद्ध विदा जाव, वही देव गुरु और घर्म सच्चा गिना जाता है । 
११, सिप्पक्षी जो कमियोँ होती हैं, वे जिस उपदेशकके ब्यानमें नहीं आती, उसे उप्॒कर्ता 
चाहिये । आचार्य एस चाहिये जो ब्षिप्दक्े अन्पदोपक्ों भी जान सके और उसका बया- 


। 

धर 
| 
£2५]| 
|| 
जन्न्नी 
» :॥॥ 


] 
समय शोध मी दे सके । ; 


१२. सन्वरदृष्टि यृहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्रताति दुद्मन भी क्षरें-ऐसा श्ानियोनि कहा है | 
हि लि «पु 
तात्पर्य यह ह्ठु क्षि ऐसे निष्कलंक धर्न पाल्नेत्रार चाहिये | 


( १९ ) रात्रि, 
2. अद्मरिज्ञान और मवःपय्रज्ञवमे अन्तर>* ] के 
२. परमात्रश्ज्िव मंदःपर्यवज्ञचसे सी चढ़ जाता ह; और वह एक अपवादरूप है) 
(२० ) आपाढ़ वद्दी ७ बुध, १९५६ 
१. आराधना होनेके छिए समस्त श्रुत्ज्ञान है; और उत्त आरावनाका वर्णन करनेक्ने व्यि 
अभनंवलाी नो अग्क्व हे | 


२. ज्ञाद, छब्छि, ध्याव और समस्त जआराववाका प्रकार भी ऐसा ही है । 

३, गुणकी अतिद्यता ही पृज्य है, और उसके आवीन छब्धि सिद्धि झइतादि है, और चारित् 
स़च्छ करना यह उसकी विधि है | 

2. इडविक्ालिककी पहिली गाया--- 

+ श्रम्मों मंगलप्॒ुकिट्ट, अड्सिा संयर्मों तवो | 
देवावि त॑ नमंसीति, जरुस धम्मे सवा मणों ॥ है 

इसमें सत्र विवि गनित हो जाती हैं | पल्तु अमुक्त विधि ऐसी नहीं कही गई, इससे वह 

समझने आदा है कि स्पष्लपस विधि नहीं दताई | 
>लेखकका नोट-अवधिज्ञान और मनधवेवह्ानतंवंधी लो कथन नंदीसन्नमें है उससे मित्र कंचन मेंगवरा 
आयबनारे है--फेला औीनदते कहा | पहिलेके ( अदविश्ानके ) डुकद़े झे सकते हैं; जैठे इविमात इलादिः कई चोे हक 
गुयत्यादन नी झे उचता है; स्थूछ है; और सनकी स्थृछ पर्वावक्ों जान सकता ई | तथा दूर (मनःपर्वबशान) (3; 
सनकी पर्वोवर्सतेती झकिविशेषक लेकर एक मिन्न इलकेके उनान है; और वह अप्रमततको हैं हैं ता 


ही उच्छट मंगछ है | किसका घममें निर्तर मन है, उसे ढेव भी 


॥ 
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५. ( आत्ाके ) गुणातिशयमें ही चमत्कार है । 

६, सर्वोत्त शान्त स्वभाव करनेसे परस्पर वैराले प्राणी अपने वैरभावकों छोड़कर शान्त हो 
ब्रैठ्ते है; ऐसी श्रीतीथकरका अतिशय है | 

जौ कुछ पिद्धि लब्धि इत्यादि है, वे आत्माके जाग्रतमावमे अर्थात्‌ आक्माके अप्रमत्त खमावमे 
है | वे समत्त शक्तियों आत्माके आधीन है । आत्माके विना कुछ नहीं | इन सबका मूछ सम्पकृन्षान 
दर्शन और चारित्र है | 

८. अत्यंत छेश्यागुद्धि होनेके कारण परमाणु भी शुद्ध होते हैं; यहों साजिक असालिक वृक्षके 
नीचे बेठनेसे होनेवाले असरका दृष्टान्त लेना चाहिये | 

९, लब्धि सिद्धि सच्ची है; और वे निरपेक्ष महात्माको प्राप्त होतीं है--जोगी वैरागी जैसे 
मिध्याल्रीको प्राप्त नहीं होतीं | उसमे भी अनंत ग्रकारके अपवाद हे | ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रगठ नहीं 
आते--वे वैसा बताते भी नहीं | जो जैसा कहता है वैसा उसके पास नहीं होता | 

१०, छृब्धरि क्षोमकारी और चारित्रको शिथिल करनेवाली है। छव्धि आदि मार्गसे आुत होनेके 
कारण हैं | इससे ज्ञानीको उनका तिरस्कार होता है। ज्ञानीको जहाँ छूव्धि, सिद्धि आदिसे आुत्त 
होना संभव होता है, वहों वह अपनेसे विशेष ज्ञानौीके आश्रयकी शोर करता है । 

११, आत्माकी योग्यताके त्रिना यह शक्ति नहीं आती । आत्माझ्नो अपना अधिकार बढ़ा ढेनेसे 
पह भातो है। 

१२. जो देह छूठती है वह पर्याय छूठ जाती है; परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अवस्थित 
रहती है; उसका अपना कुछ नहीं जाता; जो जाता है वह अपना नही--जबतक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
न हो, तबतक इत्युका भय लगता है। 

१३. गुरु गणधर गुणघर अधिक (सकल), प्रचुर परंपर और । 

त्रततपधर तम्रु नगनतर, बंदी इप सिर्मोर ॥ --सछामीकार्तिक | 

# प्रचुर--्भठ्ग अढग---ब्रिरके | वृप-धन | सिरमौर-सिरका मुकुठ । 

१४ अवगाढ>मजबूत । परमात्रगाढ़--उत्कृष्ररूपसे मजबूत | अवगाहः-एक परमाणु प्रदेशको 
रेके--ब्याप्त हो । श्रावकम्ज्ञानीके वचनोका श्रोता--ज्ञानीके वचनका श्रवण करनेबाढ | दर्शन 
शनके बिना क्रिया करते हुए भी, श्रतज्ञान बाँचते हुए भी, श्रावक साधु नहीं हो सकता | औदविक- 
भाषसे हो श्रावक्र साधु कहा जाता है, पारिणामिकमावसे नहीं कहा जाता | स्थविरूूस्िर--हुढ़ । 

१५, स्थविरकल्प-जो साधु वृद्ध हो गये है, उन्हें शात्रकी मर्यादासे वर्चन करनेका-चढनेका- 
धानियोद्वारा मुकरर किया हुआ--बॉवा हुआ--निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

१६. जिनकत्य-एकाकी विचरनवराले साधुओंके लिये कल्पित किया हुआ-बोंवा हुआ-मुकरर 
क्िण हुआ जिनमार्म या नियम | 

(२१) आपादइ वदी ८ गुरु, १० 
१, सब घर्मीझी अपेक्षा ननवर्म उन्ह्ृष्ठ दयाप्रणीत है। जैसा उयाका साइन उसमें किया 
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प्रचुरक्ा प्रदिद्ध अये बहुत शोता है बुपक्षा अथ बिन होता ६। “-अनुवादक, 


छ्णरे श्रीमद्‌ रॉजचन्द्रं [ ८६३ व्याश्यान॑सार-मंस्तसमाघान 





गया है; वैसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं है | 'मारन'शब्दको ही मार डाठनेकी ढढ़ छाप तीपकरोंने आम 
: पारी * है। इस जगह उपदेशके वचन मी आत्मामें सर्वोत्कृष्ट असर करते हैं | श्रीजिनकी छातीमे मानो 
जीवहिंसाके परमाणु ही न हो, ऐसा श्रीजिनका अहिंसाधर्म है | जिप्तमें दया नहीं होती, वे जिन 
नहीं होते । जैनोंके हाथसे खून होनेकी घटनायें मी ग्रमाणमें अल्प ही होंगी | जो जैन होता है वह 
असत्य नहीं बोलता । 

२. जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्मोके मुकावलेमे अहिंसामें वाद्धघम भी चढ़ जाता है। 
ब्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक-क्रियाओका नाश भी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया है; जो अबतक 
कायम है । 

३ ब्राह्मणोने यज्ञ आदि हिंसक धर्मवाले होनेसे श्रीजिनको तथा श्रीबुद्धके सख्त शब्दोंतरा 
ग्रयोग करके घिक्‍्कारा है | वह यथार्थ है | 

४. ब्राह्मणोने स्वार्थबुद्िसि यह हिंसक क्रिया दाखिल की है। श्रीजिनने तथा श्रीबुद्धने खये 
चैमबका त्याग किया था । इससे उन्होंने निःस्वार्थ वुद्धिसि दयाधमका उपदेश कर; हिंसक-मियाका 
विच्छेद किया | जगवके छुखमें उनको स्पृह्य न थी | 

७. हिन्दुस्थानके छोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं कि उसे फिस्से 
ग्रहण करते हुए उन्हे अरुचि हो जाती है | योरपियन छोगोमे इससे उल्ठी ही वात है; वे एकदम 
उसे छोड़ नहीं देते, पर्तु जारी ही रखते हैं । हो, प्रदत्तिके कारण ज्यादा कम जम्यात हो सकता हो, 
यह बात अछग है | 


(२२) रात्रि, 


१, वेदनीय॑ कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्तकी है । इस कारण कम ध्थितिका बंध भी कंषा- 
'यके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निजजरा हो जाती है । 
२. ईयीपथिकी क्रिया-चलनेकी क्रिया | 
३. एक समयमे सात, अथवा आठ प्रकृतियोका बंध होता है; यहाँ खुराक तथा कर 
हेना चाहिये। जिस तरह खुराक एक जगहसे छी जाती है, परत उसका रस हरेक इन्रियका पहुं- 
चता है, और हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे प्रहणकर उस रूपसे परिणमन करती है; 
उसमे अन्तर नहीं पड़ता; उसी तरह यदि कोई विष खा ले अथवा किसीको सर्प काठ ले, तो वह क्रिया तो 
एक ही जगह होती है; पर्तु उसका असर विषरूपसे हरेक इन्क्रियको जुदे जुदे प्रकारसे समस्त इरीरमें 
होता है। इसी तरह, कम बॉधतें समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका होता है; प्ल्तु उसका अत्तर 
भर्थात्‌ बैंटवारा दूसरी सब प्रकृतियोके परसपरके संबंधको ठेकर द्वी मिलता है। जता रस वसा ही उसका 
ग्रहण होता है। जिस भागमें सर्पदंश होता है, उस मागको यदि काठ डाछा जाय; तो हक 
चढूता; उसी तरह यदि प्रकृतिका क्षय किया जाय) तो बंध पड़ता इआ एके जाता हैं; हर कक ड 
दूसरी प्रकृतियोंमे वैठवारां पड़ता हुआ रुके जाता है । जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा इआ वि 
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जाता है, उसी तरह प्रकृतिका रस मंद कर दिया जाय, तो उसका बढ कम हो जाता है| एक 
प्रकृति वंध करती है और दूसरी ग्रकृतियों उसमेंसे भाग छेतीं हैं---ऐसा उनका स्वमाव है । 

9. मूछ अकृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकृतिका बंध-विच्छेद हो गया हो, तो 
भी उसका वंध मूछ प्रकृतिमे रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता है---यह आश्चर्य जैसा है| 

७, अनंतानुवंधी कर्मप्रकतिकी त्थिति चालीस कोड़ाकोड़ीकी, और मोहर्नाय ( दर्शनमोहनाय ) 
की सत्तर कोड़ाकोड़ीकी है । 

(२३) आपषाढ़ वदी ६ शुक्र. १९५६ 

१, आत्मा; आयुका बंध एक आगामी भवका ही कर सकती है, उससे अधिक भवोका बंध 
नहीं कर सकती | 

२. कर्मगन्थके वंधचक्रमोें जो आठें कर्मप्रकृतियाँ बताई है, उनकी उत्तर ग्रकृतियाँ एक जीबी 
ओक्षा, अपवादके साथ/वबंध उदय आदिम है, परन्तु उसमे आयु अपवादरूपसे है। वह इस 
तरह कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीवको बंधमें चार आयुकी प्रक्ृतिका ( अपवाद ) बताया है। उसमे ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि जीव मौजूद पर्यायमें चारों गतिकी आयुका बंध करता है, परन्तु इसका अर्थ 
यही है कि आयुका बंध करनेके लिये वर्तमान पर्योयमें इस गुणस्थानकबत्तों जीवको चारो गतियाँ खुली 
हैं। उसमें वह चारमेंसे किसी एक गतिका ही बंध कर सकता है | उसी तरह जीव जिस पयीयमे हो 
उसे उसी आयुका उदय होता है । मतलब यह कि चार गतियोंमेंसे वर्तमान एक गतिका उदय हो 
सकता है, और उदीरणा भी उसीकी हो सकती है | 

३. जो प्रकृति उदयमे हो, उसके सिवाय दूसरी ग्रकृतिकी उदीरणा की जा सकती है; और 
उतने समय उदयमान प्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेते उदयमें आती है। ह 

9. सत्तर कोड़ाकोड़ीका बड़ासे बड़ा स्थितिबंध है। उसमे असंख्यातो भव होते हैं। तथा 
वादे वैलेका वैसा ही क्रम ऋमसे बंध पड़ता जाता है । ऐसे अनंतबंधकी अपेक्षाते अनंतो भव कहे 
जाते है, परन्तु भवका बंध पहिले कहे अनुप्तार ही पड़ता है । 

(२४ ) आपाढ़ वदी १० शनि, १९५६ 

१. विशिष्ट मुख्यतया मुख्यभावका वाचक शरांब्द है | 

२, ज्षानावरणीय, दरशनावरणीय, और अंतराय ये तीन प्रकृतियाँ उपशमभावम कमी नहीं हो 
सकर्ती--वे क्षयोपरामभावसे ही होतीं हैं | ये प्रकृति यदि उपशममावमें हों तो आत्मा जड़बत्‌ 
हो जाव और क्रिया भी न कर सके; अथवा उससे प्रदृत्ति भी न हो सके | ज्ञानका काम जाननेका हैं, 
दर्शनका काम देखनेका है, और वीर्यका काम प्रवर्तन करनेका है। 

वीर्य दो प्रकारसे प्रदृत्ति कर सकता हैः--१. अभिसंत्रि, २. अनामिसांत | 

अमिसंषरि-आत्मादी प्रेरणासे बीर्यकी प्रदत्ति होना | अनभिसंवि-कपायसे वीर्यकी प्रवृत्ति होना। 
गरदरीनर्ने भूछ नहीं होती । पर्तु उदयमावसे रहनेवाले दर्शनमोहके कारण भूछ होनेंसे अर्थात्‌ 


जरा जीर माद्म होनेते, वौर्यकी प्रवृत्ति विपर्रतभावते होती है; यदि बह सम्पकृभाइसे हो तो जीबर 


६०० 
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सिद्धपर्याय पा जाय । आत्मा कमी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती । जबतक योग रहते है तवतक 
आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी वीर्गशक्तिसे ही करती है | क्रिया देखनेमे नहीं आाती, परन्तु वह 
परिणामके ऊपरसे जाननेमे आती है । जैसे खाई हुई खुराक निद्राम पच जाती है--यह सबेरे उठ्नेते 
माह्म होता है | यदि कोई कहे कि निद्रा अच्छी आई थी, तो यह होनेवाली क्रियाके समझमे भानेते 
ही कहा जाता है | उदाहरणके ढिये किसीको यदि चाढीस बरसकी उम्रमे अंक गिनना अब, तो 
इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे पहिले अंक थे ही नहीं | इतना ही कहा जायगा कि 
उसको उसका ज्ञान न था | इसी तरह ज्ञानदर्शनको समझना चाहिये | आत्मामे ज्ञानदरीन और वीर 
थोड़े बहुत भी खुके रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकती है । वीय हमेशा चलाचढ रहा करता 
है। कर्मम्रंथ बॉचनेस विशेष स्पष्ट होगा | इतने खुछासासे बहुत ठाम होगा। 
३, जीवल्वभाव हमेशा पारिणामिकभावसे है | इससे जीव जीवभावसे परिणमन करता है, और 
तिद्वत्व क्षायिकमाबसे होता है; क्योकि प्रकृतियोंके क्षय करनेसे ही तिद्वपर्याय मिठ्ती है । 
9, मोहनीयकर्म औदायिकमावसे होता है | ह 
७, वैश्य छोग कानमात्रारहित अक्षर छिखते है; परन्तु अंकोको कानमात्रारह्षित नहीं लिखते; उन्हे 
तो बहुत स्पष्रूपसे लिखते है | उसी तरह कथाबुयोगमें ज्ञानियोते कदाचित्‌ कुछ कानमात्रारहित 
लिखा हो तो भछे ही; परलतु कर्मप्रकृतिमे तो निश्चित ही अंक टिखे है । उसमें जरा भी भेद 
नहीं आने दिया | 
" (२५) आषाढ वदी ११ रवि, १९५६ 
ज्ञान, डोरा पिरोई हुई सूँरके समान दै--रेसा उत्तराष्ययनसूत्र कहा है। जित तरू ढोए 
फिरेई हुई सह खोई नहीं जाती, उसी तरह ज्ञान होनेंसे संसारमे घोला नहीं खाते । 
(२६ ) आषाढ़ वद्दी १२ सोम, १७५६ 
१. प्रतिहस-तीर्थकरका पर्मराज्यत्व बतानेवाढा | असम दे रो 
, जिस तरह स्थूछ, अह्पस्थूछ, उससे मौस्थूठ, दूर, दूरसे दू। उससे मी ह | है 
होता हल कह हे ते सका आदिका श्ञान भी किसीको होना सिद्ध हो सकता है। 
३. नप्न-आत्मनम्त । के 
8. उपहत्त-्मारा गया । अनुफतर्नहीं मारा गया | उपष्ठेभजन्य-आाधारदूत | अभिवेय 
जो बस्तुधर्मस कहा जा सके । पाठान्तर-एक पाठकी जगह दुछरा या | हलक 
बंद जाना | विषय--जों यथायोग्य न हो--फेरफाखाल--कम ज्यादा | आक्मक्वत्य हे सामान्य 
उम्यात्मक सत्तावाढा हैं | सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है । सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान है। मल 
७. सत्तासमुद्भत-्सम्यक्‌ प्रकारस सत्ताका उदयभृत्त होता--अकाशित होगी। डील 
बा किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधरद्तित विशकार प्रतिविश्यत दवोगा। 


से कछ है मान सामनेक 
उम्का अस्तित्त माछूम होना, निर्विकत्परूपसे कुछ है; श्स तरह हर झलकके से 
पदर्थकां मास होता; दर्शन है। जहों विकल्प होता है वहाँ ज्ञान होता दै । 
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७. दर्शनावरणीय कर्मके आवरणके कारण दर्शनके अवगाइरूपसे आदत होनेसे चेतनमें_ 
मूढता हे गई; और वहाँसे झूत्यवाद आरम्म हुआ | 

<. जहाँ दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है | 

९, दर्शन और ज्ञानका विभाग किया गया है ज्ञानदर्शनके कुछ टुकड़े होकर वे जुदे जुदे 
पड़ सकते हों यह वात नहीं है । ये आत्माके गुण है । जिस तरह एक रुपयेमे दो अठ्न्नी होती है, 
उसी तरह आठ आना दर्शन और आठ आना ज्ञाव होता है। 

१०. तीथकरकों एक ही समय दर्शन ज्ञान दोनों साथ होते हें, इस तरह दिगम्बर मतके अनुसार 
दो उययाग माने है; ख़ेताम्बर मतके अनुसार नहीं | १२ वें गुणस्थानकर्में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अंतराय इस तरह तीन प्रकृतियोका एक साथ ही क्षय होता है, और उत्पन्न होनेवाली छब्धि भी 
साथमें होती है | यदि ये एक ही समयमे न होते हो, तो उनका मित्र भिन्न प्रकृतियोत्ते अनुभव होना 
चाहिये | श्वेताम्बर कहते है कि ज्ञान सत्ताम रहना चाहिये, क्योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं 
होते । परन्तु दिगम्बरोकी उससे जुदा मान्यता है | 

११, शून्यवाद- कुछ भी नहीं” ऐसा माननेवाछा; यह वोद्धधर्मका एक भेद है | आयतन-- 
किसी भी पदार्थका स्थल-पात्र | कूटस्थ-अचछ-जों चछायमान न हो सके | ततस्थ-कितरिपर-- 
उस छ्थछमें । मध्यस्थ-्त्रीचमें | 

* (२७) आपाढ़ वद्दी १३ भौम, १९७६ 

१, चयोपचय-जाना जाना | परल्तु प्रसंगवश उसका अर्थ आना जाता--गमनागमन होता 
है। यह मनुष्यके गमंनागमनकों छागरू नहीं पड़ता--शासोच्छास झयादि सूक्ष्म क्रियाको ही झगू 
पढ़ता है | चर्या्रेचय-जाना आना | 

.. ३ आश्माका ज्ञान जब चिंतामे रुक जाता है, उस समय नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते; 
और जो होते है वे नष्ट हो जाते है; उससे शरीरका वजन घट जाता है । 

३. श्रीआचारांगसूत्रके पहिंके शात्रपीरेज्ञा अध्ययनमें और श्रीपड्द्शनसमुचयमें मनुष्य और 
बनसतिके धर्ममी तुलना कर वनस्पतिमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है | वह इस तरह कि दोनों 
उपन्न होते है, दोनों ही बढ़ते हैं, आहार लेते हैं, परमाणु छेते है, छोड़ते है, मरते हैं इत्यादि। 

(२८ ) श्रावण सुदी ३ रवि, १९५६ 

१. साधु-सामान्यरूपस गृहवासका त्यागी मूल्गुणोका धारक | यतिनव्यानमे श्थिर होकर 
श्ैणी मोॉइनेवाछा | मुनि-जिसे अवधि, सनःपर्यवज्ञाव तथा केबठन्नान होता है। ऋषि८जों बहुत 
अद्विधारी हो। ऋषिके चार भेद हैं:---राज्य, ब्रह्म, देव और परम | राजपिं-ऋद्धिवात्य। अद्मर्पि-महान्‌ 
खद्विवाडा । देवपिं-:आकाशगामी देव ! परमर्पि-कैवलज्ानी | 

(२९ ) श्रावणसुद्दी १० सोम, १९५०६ 
हर (. अमव्य जीब अर्थात्‌ जो जीव उत्कट रसते परिणमन करे और उससे कर्म बाबा करे; और 
“से उसे कारण मोक्ष न हो सके । भव्य अर्थात्‌ जिस जीवका वीभे झांतरससे परिणमन करे और 
उस नया कर्मरंध न होनेसे जिसे मोक्ष हो जाय | जिस जीवकी दृत्ति उत्तट रससे परिणमन करती 
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अपेक्षा भव्य अम्ब्य भेद कहे हैं | अं 2 कक ३ की णमन है! ओदोने ले लमा्चे 
पेयोने कड परिणमन करते हुए सिद्धपर्याय नहीं 
पा सकता, ऐसा ज्ञानि कह्ठ ह्वै ॥ भजना- होती है---वह होती भी है नहीं भी होती। 
चंचक-( मन, वचन कायाते ) ठगनेवाला ] 
(३०) आवरण वदी ८ शनि, १९०६ 
१. कम्मदब्वेहिं समे, संजोगो जो होई जाविस्स । 
सो वंधों णायव्वो, तस्स वियोगों भवे मोक्‍्खों ॥ 
*.. “कर्म द्धब्यकी अर्थात्‌ पुद्ठछ दरब्यकी साथ जीवका संबंध होना बंध है | तथा उसका वियोग 
हो जाना मोक्ष है | 
समे---अच्छी तरह सेवंध होना--वास्ताविक रीतिसे संबंध होना; ज्यों त्यों कल्पनाते संबंध 
होना नहीं समझ छेना चाहिये। 
२, प्रदेश और ग्रकृतिवंध, मर्न वचन और कायाके योगसे होता है | स्थिति और अनुभाग 
बंध कषायसे होता है | 
३, विपाक अर्थात्‌ अनुभागते फलकी परिपक्षता होना | सम कर्मोका मूछ अनुभाग है। उसमें 
जैसा तीव्र, तीब्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है। उसमे फेरफार अथवा भूछ 
नहीं होती | यहाँ मिद्टीकी कुल्हियामें पैसा, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका दृश्टान्त ढेना चाहिये। 
जैसे कित्ती मिद्नीकी कुल्हियामें बहुत समय पहिले रुपया; पैसा, सोनेकी मोहर रक्खी हो, तो उसे निप् 
समय निकाछो वह उसी जगह उसी धातुरूपसे निकछती है, उसमें जगहका और उसकी घ्वितिका 
फेरफार नहीं होता; अर्थात्‌ पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह 
बॉधा हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके अनुसार ही उदयमें आता है | 
2. आत्माके आतित्वमें जिसे शेका हो वह चार्बोक कहा जाता है। 
५. तेरहवें मुणस्थानकरमें तीर्थंकर आदिको एक समयका बंब होता है | मुख्यतया कदाचित्‌ 
ग्यारहवे गुणस्थानमे अकपायौकों भी एक समयका बंध हो सकता है। ॥॒ 
६. पत्रन पानौकी निर्मछताका संग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चछायमान कर सकती है। 
उसी तरह आत्मके ज्ञानमें कुछ निर्मठता कम नहीं होती; पर्तु जो योगकी चंचछता है, उससे स्त्के 
बिना एक समयका बंध कहा है | है 
७. यद्यपि कपायका रस पृण्य तथा पाएरूप है, तो भी उसका सवमात्र कड़वा है| 
८, पुण्य भी खरासमेंसे ही होता है। प्रण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि ॥ 
साताका उदय नहीं । कपायके दो भेद ह:--अश्षत्तराग और अग्रशस्तराग । कपायके बिना वबँत 


नहीं होता । हि ५ रत 
९. आर्चष्यानका समावेश मुख्यतया कपायमें हो सकता है| प्रमादका चारित्रमोहमें और योगिक 


नामकममें समावेश हो सकता है | े हे 
१०, अवण पवनकी ठहस्के समान ह; वह आता है और चटा जाता ६ । 


बहों एकॉत 
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११. मतन करनेसे छाप वैठ जाती है; और निदिध्यासन करनेसे ग्रहण होता है | 

१२, भविक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंद होती हुई देखनेमें आती है । 

१३. ग्राकृतजन्य अर्थात्‌ लौकिक वाक्य-ज्ञानीका वाक्य नहीं | 

१४, भत्माके प्रत्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर मी, अवकाशकी कमी अथवा कामके वोझेके 
कारण, उसे आत्मसंबंधी विचार करनेका समय नहीं मिल सकता--ऐसा कहना ग्राकृतजन्य छौकिक 
वचन है ) जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिछा और उसे काममे लिया--जब वह भी आत्माके 
उपयोगके विना नहीं हुआ; तो फिर जो खास छुखकी आवश्यकता है, और जो मलुष्पजन्मका कर्तव्य 
है, उसमें समय न मिछा, इस वचनको ज्ञानी कमी भी सच्चा नहीं मान सकता | इसका अथ इतना ही 
है कि दूसरे इन्दिय आदि सुखके काम तो जरूरतके छगे है, और उसके बिना दु!खी होनेके डरकी 
बह्यना रहती है; तथा “आत्मिक सुखके विचारका काम किये बिना अनंतों काल दुःख भोगना 
पड़ेगा, और अनंत संसास्मे भ्रमण करना पड़ेगा ---यह वात जुरूरी छगती नहीं ! मतलूव यह कि 
इस चैतन्यकों कृत्रिम मान रक्‍्खा है, सच्ा नहीं माना । 

१०, सम्पग्दष्टि पुरुष, जिसको किये त्रिना न चढे ऐसे उदयके कारण लोकव्यवह्यरकों निर्दोप- 
रुपसे छज्ित करते है | प्रदृत्ति करते जाना चाहिये, उससे थुमाशुभ जैसा होना होगा वैसा होगा, 
ऐसी छू मान्यताके साथ, वह ऊपर ऊपरसे ही प्रचृत्ति करता है | 

१६. दूसरे पदा्थोके ऊपर उपयोग दे तो आत्माकी शक्ति आविर्भूत होती है | इसालिये सिद्धि 
ढब्धि आदि शंका करने योग्य नहीं । वे जो प्राप्त नहीं होतीं उसका कारण यह कि आत्मा निरा- 
वरण नहीं की जा सकती | यह शक्ति सत्र सदी है। चैतन्यमें चमत्कार चाहिये; उसका शुद्ध रस 
फ्राठ होना चाहिये | ऐसी सिद्धिवाले पुरुष असाताकी साता कर सकते है। ऐसा होनेपर भी वे उसकी 
अपक्षा नहीं करते | वे वेदन करनेमे ही निर्जगा समझते है। 

१७. तुम जीबोंमे उलासमान वीर्य अथवा पुरुषाथ नहीं। तथा जहाँ वीर्य मंद पड़ा वहां उपाय नहीं | 

१८, जब असाताका उदय न हो तब काम कर छेता चाहिये--ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने जीबकी 
असम्ामध्य॑ देखकर कहा है; जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न बसाबे | 

१९, सम्पर्दृष्टि पुरुषको जहाजके कमाण्डरकी तरह पवन विरुद्ध होनेसे जद्ाजकों फिराकर 
रता बदलना पड़ता है, उससे वे ऐसा समझते हैं कि स्वयं महण किया हुआ मार्ग सब्ा नहीं। उसी 
पर ज्ञानी-पुरुष उदयविशेषके कारण व्यवहारमें भी अंतरात्मर्ष्टि नहीं चूकते | 

२०. उपाधिमं उपाधि रखनी चाहिये। समाधिमें समाधि रखनी चाहिये। अँम्रेजोंकी तरह 
फोमके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूसरेको परस्पर मिदा 
ने देना चाहिये | 


२६. व्यवहार आत्मकर्तन्य करते रहना चाहिये। सुख दुःख, धनकी प्राप्ति अग्रातिं यह 
अनाधुभ तथा डाभांतरायके उदयके ऊपर आधार रखता है| झुभके उठयकी साथ पहिठेते अद्युभके 
उपयक्ी पुस्तक वोची हो तो शोक नहीं होता | छुमके उठयके समय झात्रु मित्र हो जाता हे, और 
नेशुभके उदयके समय मित्र झत्रु हो जाता है। घुख-दुःखका सदा कारण कर्म ही हैं। कार्तिकेयानुप्रेल्नाम 
कद है कि कोई मनुष्य कर्ज ठेने भात्रे तो उसे कर्ज चुका देनेसे सिरपत्से बरोश्चा क्रम दो जानेसे 
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जैसे किन प्‌ हुक कप 
323 है; उसी तरह पुन्नल हक 48 कर्ज, जिस काढमें उदयमें आ जाय, उस 
काउमें उसे सम्पकू प्रकारसे चेदन कर का देनेसे निज हो जाती है, और नया कर्ज नहीं होता | 
इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हर्पयुक्त मावसे तैय्यार रहना चाहिये | क्योंकि उसके 
चुकांये ब्रिना छुटकारा नहीं | 

२२. सुखढुःख जो हब्य क्षेत्र काछ भावमे उदय आना हो, उसमे इन्द्र आदि भी फेरफार करूनमें 
समय नहीं है। 

२३. करणाउुयोगमें जानीने अंतमुहूर्त आत्माका अग्रमत्त उपयोग माना है | 

२०. करणानुयोगग्रें सिद्धान्तका समावेश होता है। 

२५. चरणालुयोगमें जो व्यवह्वारमें आचरण किया जाय उसका समावेश किया है | 

२६. सर्वषिरिति मुनिको ह्नचर्यनतकी प्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी भपेक्षासे है; 
करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं | क्योंकि करणानुयोगकी अलुसतार नवमें गुणस्थानकर्में वेदोदयका क्षय 
हो सकता है--तबतक नहीं हो सकता | 
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(१) 

(१) मोक्षमाछाके पाठ हमने माप माप कर छिले हैं। 

पुनराश्तिके संबंधमें जैसे छुख हों वैसा करना | कुछ वाक्योंके नीचे ( अंडर छाइन ) छाईन 
की है, वैसा करना जरूरी नहीं | 

श्रोता-वाचकका यथाशक्ति अपने अमिग्रायपूर्वक ग्रेरित न करनेका छक्ष रखना चाहिये | 
श्रोता-बाचकमें स्वयं ही अभिग्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारासारके तोलन करनेको वाचक-ओ्रेताके 
ख़ुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये | हमे उन्हें ्रेरित कर, उन्हें स्वयं उत्पन्न हो सकनेवाले, अमिय्रायकी 
रोक न देना चाहिये । 

प्रज्ञाववोध भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहाँ लिखावेगे | 

(२) परम सम्मुतके प्रचाररूप एक योजना सोची है । उसका प्रचार होनेसे फरमार्थ 
मार्गका प्रकाश होगा। 


(२) 

श्रीमोक्षमालाके प्रज्ञाववोधभागकी सेकलना*« 
१, वाचककी प्रेरणा- ८- अमादके स्वरूपका विशेष. १9, महात्माओंकी असंगता« 
२. जिनदेव, विचार. '... १५७. सर्वोत्कष्ट सिद्धि, 
३, निर्मन्‍्थ, ९, तीन मनोरथ. १६. अनेकांतकी प्रमाणता. 
४. दया ही परमधर्म है. १०, चार झुखशब्या. १७, मनश्रांति, 
७. सच्चा तराह्मणत्व, ११, व्यावहारिक जीवोंके भेद... १८» दप- 
६, मैत्री आदि चार भावनायें,.. १९. तीन आत्माये. १९, ज्ञान. 
७. सत्शाल्षका उपकार« १३, सम्परदर्शन, २०, क्रिया. 
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२१, आरंभ परिसहकी निवृत्तिके 

उपर ज्रानीद्वारा दिया हुआ 
भार, 

२२, दान. 

२३, नियमितता, 

२१, जिनागमस्तुति, 

२५, नवतत्वका सामान्य संक्षप 

स्वरूप, 

२६. सार्वजनिक श्रेय 

२७. सहुण, 

२८, देशधर्मविषयक विचार, 

२९, मौन, 

३० शरीर. 

३१. पुनर्जन्म, 

३२, पंचमहात्रतविषयक विचार 

३३. देशवोध, 

३४ प्रशत्तयोग, 

१३५. सरलता, 

३६. निरमिमानीपना, 

३७, ब्रह्मचयकी सर्वोत्तष्ठता, 

३८, आज्ञा 

३९. पम्ाधिमरण, 


८७ जी 
विविध पत्र आदि संग्रह--रेशेवों वर्ष 


४० वैताडिय अध्ययन, 
9१. संयोगकी अनित्यता, 


४२, महात्माओकी अनंत समता, 


४३. पिरपर न चाहिये, 

४४. (चार) उदयादि भंग. 

४७, जिनमत निराकरण. 

४६. महामोहर्नाय स्थानक, 

४७. तीर्थकरपद प्राति स्थानक, 

४८, माया. 

४९, परिषहजय- 

७७०, वीरत्व, 

५१. सहुरुत्तुति, 

७२, पंच परमपदविषयक 
विशेष विचार, 

७३, अविरति, 

५४, अध्यात्म, 

ण्‌७, मंत्र, 

७६, पट्पद निश्चय, 

७७, मोक्षमार्गकी अविरोवता, 

७८. सनातन धर्म, 

७९, सूक्ष्म तत्तप्रतीति, 

६०, समिति गुप्ति. 


छ९्रे 





६१, कर्मके नियम, 

६२. महापुरुषोकी अनंत दया, 

६३, निर्जराक्रम, 

६9. आकांक्षा स्थानकम किस 
तरह रहना चाहिये ? 

६७५. मुनिधमयोग्यता, 

६६. प्रत्यक्ष और परोक्ष. 

६७, उन्मतसता, 

६८. एक अंतर्मुहर्त, 

६९. दर्शनस्तुति, 

७०. विभाव- 

७१. रसाखाद, 

७२, अहिंसा और खब्छंदता. 
७३. अल्पशिथिवतासे महा- 
द्ोषका जन्म, 

७९. पारमार्थिक सत्य- 

७५. आत्ममावना, 

७६, जिनभावना, 

७७-९०. महत्पुरुष चरित्र, 
९१-१००, (भागमें इृद्धि). 
१०१-१०६, द्वितार्थ अन्न, 
१०७-१०८ समाति अवसर. 
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इ०वोँ वर्ष 
८६५ १ढवाण कैम्प, कातिक सुदी ५रवि, १९५७ 
रु हट ुपमकाछ रहता है । मतुष्योंका मन भी दुःषम ही देखनेगे आता है। प्रापः 
करके परमार्थते झुष्क अंतःकरणवाछे परमार्थका दिखाव करके सेच्छासे आचरण करते है। 
ऐसे समयमें किसका संग करना, किसके' साथ कितना काम निकाढना, किसकी साथ कितना 
बोलना, और किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यवहारका खरूप विदित किया जा सकता है--यह सर 
लक्षमं रखनेका समय है। नहीं तो सद्वत्तिवान्‌ जीवको ये सत्र कारण हानिकारक होते हैं । अ शान्ति: | 





८६६ बम्बई माटुंगा, मंगतिर १९५७ 
श्रीशातलुधारसका भी फिरसे विवेचनरूप भाषांतर करना योग्य है, सो करना | 





८६७ बम्बई शिव, मंगासिर बंदी १९५७ 


देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दश्यन्ते नातसतवमसि नो महान ॥| 
सतुतिकार श्रीसमेतमद्टसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हों। कि हे समंतमद्र ! इस हमारी जेट 
प्रातिहार्य आदि विभूतिको त देख-हमारा महत््त देख | इसपर, जिप्त तरह. सिंह गुफामेंसे गंभीर पद 
बाहर निकलकर गर्जना करता है, उसी तरह भरीसमंतभद्सूरि गर्जना करते हुए वहते हैं।-- 
देवताओंका आगमन, आकाशमें विचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करता, चामर थादि 
वैमवसे होछा जाना--यह तो मायावी इन्जालिये भी बता सकते है। तेरे पास देवोंका आगमन 
होता है, अथवा व्‌. आकाशमें बिचस्ता है; अथवा तू. चागर छत आदि विभ्ृतिका उपभोग 84 
है, क्या इसलिये त. हमारे मनको महा है! नहीं नहीं? कमी नहीं। इसडिये व्‌, हमारे ३] 
महान्‌ नहीं । उतनेसे ही तेरा महत्त नहीं । ऐसा महज तो मायावी इह्रजालिया भी दिखा सकते है| 
तो फिर सदेवका वास्तविक महत्व क्या है तो कहते हैं कि चीतरागता | ही 
आगे बताते है! 
मे ऑीसमंतमह्सरि वि. से. दूसरी शताब्दिमें हुए ये। वे खेताबर दिगम्बर दोनों हे 
सरीक्षे सन्मानित हैं । उन्होंने देवागमस्तोत्र ( ऊपर कही हुई स्तुति इस स्तोत्रका म्रथन रा ः 
अथवा आप्तमीमांता रची है। तलवाधसृत्रके मंगलाचरणकी टीका करते हुए यह स्तोत्र ( 2284 
ढिखा गया है; और उसपर अध्सहस्नी ठेका तथा चौरासी हजार सछोकप्रमाण अंंमहस्ति 
टीका रची गई है | ठीका रबी गईहै। _--ऊयाईक 
ब्िछालेखें| लगता खम तमदन गेघहसी मामी कोई टीका तो जल्‍ूर ली थी के १७ 
४ थोर विलेन ही रा मी की दे विगत विदा जार ही थी. रह व 


किशेरजीने अपने “ समेतमद्र-अेथ परिचय | ९. र२े३०-रेईईे मै बहुतदी दलीएें देकर हा 
हू। दवा बने बे उला्दलार गली थीकादी असिद्दि है; वह भी कोई अनुपल्ध्ध कम 
नहीं है, वह पिद्धसनगणिकी वरचमान तल्वा्यमाष्यकी वृहदडधत्ति ही है। देखे प० सुखछालगीकी 
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८६५ बाण केण, कार्तिक सुदी ५२, १९५. 
97, बंतमीस द्रागगका5 ता ४। मनुप्योका मन भी हुंभम ही देखनेमें आता है | प्राण 
“ #या5॥ आया यतःकरणवाढ़े परार्थका दिखाब करके छेच्छासे आचरण करते है | 


77 नह नि सका 5 करना थे [ 
| पगका हिसका संग करना, किसके साथ कितना काम निक्षाबना, किसकी साथ क्ितदा 
डक भा पृ ० ४ न्‍ ५ 
गोवा, वर (करक साथ अपने कितने कार्य व्यवहारका खस्ण हित किया जा सकता है---यह सत्र 
कप एलनेका समय है। नही तो सदबतिवान्‌ जौवको ये सब कार. :/निक्षारक होते है | # शान्ति: * 


रू 
चर 





की 


पु ऑशातसुधारतका भी क्विससे विये 4 + * थागादर करना योग्य है, थो करना | 
८६७ उस्वई शिव, मंगातिर बी १९५ 
देशग्रभभोयानचापरादिविभूतयः । 
गायाविषपि छयन्ते नातस्वग्सि नो महान ॥ 
खुतिकार श्रीसमेतमद्सूरिकों वीदरागदेव मानो कहते हो हि हे समंनमद्र ! इत हमारों 
प्रादिद्वा्व आदि विभूतिकों व्‌ देख-हमारा महत्व देख । इसपर, जिस तरह सिंह गुफा गेगीर 
बाहर निकलकर गर्जना करता है, उसी तरह श्रीसमंतभद्॒सूरि गर्जना करते हुए कहते है।-- 
देवतायोका आगमन, आवाणशगे उिचण, भाभर आदि विभूतिका भोग करना, चामर « 
वैभवसे ढोठा जाना--यह तो वाया '. ,; मो बता सकते ह। तेरे पास देवोका #' 
होता ६, अथवा व. आाए-, "5 था ५, घना व्‌. चामर छत्र आदि विमूतिका उपयोग ० 
है, क्या इसाहिये हू घर मदकों महान है! नहीं नहीं ! फैमी नहीं। हुछ इसलिये तू हमार 7 
महयत्‌ नहीं | उतनेसे ही तेरा महत्त नही | ऐसा महत्त्व तो मायावी इन्द्रजालिया भी दिखा सं 
तो फिर सददेवका वास्तविक महत्व बया है त्तो कहते है कि बीतरागता। 
आगे बताते है। 220 
ये श्रीसमंतमद्रसूरि वि. से. दूसरी शताब्दिमे हुए थे । वे खेताग्बर दिगम्बर दोनोगे 3 
फीस तनातित क | उन्तोने देबागमलोत्र ( ऊपर कही हुई लुति शस स्तोजका प्रथा पंद 


८६६ ब्रम्नई मांगा. मंगतिर १९५, 
225 आय 204 02050 88 8 हर 


हल कह ५ फण "है “ह 7.6 ॥, यह स्तोम्र (देवाग 
हद - /वग्रमाण #गंघहस्तिमहाम ” 
९ ध 


->+>_>--7 5 
चल दा 0० + पर +त पागा: आहत बकाका 2०) | 

थो और सिर त। १ १८ तय | £ ७ सर्त्तमदन गधा यामी शेर टीका तो जरूर लिखी भी, पज्तु 
ग्न्‍्यों और सिर त। प। 84 रथ ४ ७ सर्यत्तमदन गधाल्वी गान दर हद इस बावकी ४ 
द्रझा टमारवापिक एरार्पयुतो, उपर नहों थी, किसी दूसरे दिवम्वरीव तिद्धान्तोंगे ऊपर ही रख सवित रिहः 
जिगेस्जीन अपने * स्वामी समवम्र-मेथ परिचय * पू, २३ ध्न्देषटरे मे मी का आज नश्टर्झ 
२३१ वर ब्यागर परम जो तलायदमपर यन्वहस्ती टीकाकी प्रतिद्ध है, वह भी कोई अनुप वार्यकप्- 
हल, /25५ ०५ 6 चा रे. शर्द्वूत्ति ही हे देखे। पें० सुखलालजीकी 2 
नए "५ * पसेमगणिकी वेश दचार्यम/यकी इरदकछतति ही। है। ५ 
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मोक्षमागस्य नेतार॑ भे्तार कर्मभूभृताम । 
ज्ञतारं विशवतजानां वंदे वहुणलब्धये ॥| 
यह इसका प्रथम मंगरत्तोत्र है | 
मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता (भेदन करनेवाले ) और विज्न (समग्र) तच्तके ज्ञाता 
(जाननेवांढे ) को, उन गुणोंकी ग्राप्तिके लिये में बंदन करता हूँ । 
आप्तमीमांसा, योगविन्दु और उपमितिभवग्रपंचकथाका गुजराती भाषांतर करना। योगबिन्दुका 
भाषांतर हुआ है; उपमितिमव्नपंचका हो रहा है | पर्तु उन दोनोको फ़िरसे करना योग्य है, उसे 
करना | धीमे धीमे होगा | 
लोक-कल्याण हितरूप है और वह कर्राव्य है । अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार न हो जाय, यह मी छक्ष रखना चाहिए । 


८६८ वम्बई शिव, मंगासिर वद्दी ८, १९५७ 

३#, मदनरेखाका अधिकार, उत्तराष्ययतके नवमें अध्ययनमे जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उप्तकी टीकामे है | 

ऋषिभद्रपुत्रका अधिकार मगवततीसूत्रके शतकके उद्देशमें आया है । 

ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतसे अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके अति वंदना आदि 
भक्तिका निरूपण करते हैं। परन्तु जनमंडलके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विपयकी चर्चा करनेसे 
हुर्हें दूर ही रहना योग्य है | 

अवप्तर भी वैसा ही है | इसलिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चर्चा करनेमे एकदम शान्त रहना 
चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, जिस तरह उन लोगोको तुम्हारे प्रति उत्तम गन अथवा भावना हो, वैसा 
वर्त्न करना चाहिए, जो पूर्वापर अनेक जीवोंके हितका ही हेतु होता है । 

जहाँ परमार्थके जिज्ञाप्ु पुरुषोंका मंडल हो वहाँ शात्रप्रमाण आदिकी चचची करना योग्य हैं; 
नहीं तो प्रायः उससे श्रेय नहीं होता । 

यह मात्र छोटी परिषह है | योग्य उपायसे वर्त्तन करना चाहिये। परन्तु उद्देगयुक्त चित्त न 
रखता चाहिये | 





८६९ पढ़वाण कैम्प, फाह्युद सुदी ६ शनि, १९५७ 
३४, जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमल्के संयोगमे विचरनेकी इच्छा 
फरता है, उस अधिकारीक्ो दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसेरे अरतिवेधका कोई हेतु नहीं। 
उस अधिकारीको अपने बड़ोंका संतोष संपादन कर आज्ञा प्राप्त करनी योग्य है, जिससे मुनि- 
शक चरणकमलमें दीक्षित होनेमें दूसरा विक्षप न रहे 
इस अथबा दूसरे किसी अधिकारीकों सेतारते उपरामइत्ति हुई हो, और वह आन्मार्थकी 
सावक है, ऐसा माछम होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमें मुनिवर अधिकारी हैं | मात्र त्याग टेनेबराठेका 


और लाग देनेवालेक्ो प्रेयका मार्ग इद्धिमान रहे, ऐसी इछिसि वह प्रद्धति करनी चाहिये। 
१०६ 


लक भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८७०, ८७१, ८७२ 


प्रायः करके आज राजकोठ जाना होगा | प्रवचनसार गंध ढछिख्रा जाता है, 'वह यथावसर प्राप्त 
हो सकता है। शान्ति: । 


८७०. राजकोट, फाल्गुन वी ३ शुक्र, (९५७ 
बहुत त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ बीचमे सेहराका मरुस्थल जा गया । 
स्रिपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे जिस तरह अल्पकालमें वेदन करे लिया जाय, उस 
तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उद्यमान विश्राम ग्रहण किया | 
जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है| अव्याबाध स्थिरता है। 
प्रकृति उदयानुसतार कुछ असाताका मुख्यतः वेदन करके साताके प्रति | ३* शान्ति: | 


८9१ राजकोठ, फाह्गुन वदी १३ सोम, १९०७ 

3० शरीरसंबंधी दूसरी बार आज अग्राकृत क्रम झुरू हुआ | ज्ञानियोंका सनातन सम्मार्ग 
जयवंत बत्तों | 

८७१ राजकोट, चैत्र सुदी २ शुक्र, १९५७ 


४ अनंत शांतमूर्ति चन्द्रमभस्वामीकों नमो नमः 
वेदनीयकों तथारूप उद्यमानपनेसे वेदन करनेमें हप शोक क्या! 3* शान्तिः | 





८७३४ राजकोठ, चैत्र सुदो ९, १९५७ 
अंतिम संदेश 
परमार्थमार्ग अथवा शुद्ध आत्मपदप्रकाश 
5 आ्जिनपरमात्मने नमः श 
(१ ) जिस अनंत सुखस्वरूपकी योगाजन इच्छा करते हैं, वह मूल झुद्ध आत्मपद से 
जिनलरूप है ॥ १ ॥ 
वह आत्मस्वमाव अगम्य है, वह अवरंबनका आधार है | उस खरपके प्रकारकों जिनपदसे 
बताया गया हैं ॥ २ ॥ 5 हर 
जिनपद और निजपद दोनों एक हैं, इनमे कोई भी भेदभाव नहीं। उसके टेक होनेके ढि 
ही सुखदायक शात रे गये हैं ।$ ३॥__  _ _ 7"7>_ हैं॥३॥ अल मम 
ही छुखदायक शात्ध वे गा ३  ---_-+-+_ 
<छ३ 
अन्तिम संदेश 
ने आत्मपद सयोगी जिनस्वस्प ॥ १॥ 
इच्छे छे जे जोगीजन अनेत् सुखस्वरूप | मूछ थुद्ध ते [ स 
कर आत्मत्वभाव अगम्य ते अवलंबन आधार | जिनपदथी दर्शावियों तेह स्वरूप प्रकार दा ; | ४ 
जिनपद निजपद एकता मेदभाव नहीं काई । छक्ष थवाने तेहनो कह्मा शात्र सुखद 


८७३ अंतिम संदेश ] विविध पत्र आदि संग्रह-३४ वाँ वर्ष <०३ 





जिन प्रवचन बहुत दुर्गम है, उसे ग्राप्त करनेमें वुद्धिगान छोग भी थक जाते है | वह औपहुरुके 
अवर्लवनसे हों छुगम और सुखकी खान है ॥ 9 ॥ 

यदि जिनमगवानके चरणोंकी अतिशय भक्तितद्ित उपासना हो, मुनिजनोंकी संगतिमें सेयम- 
सहित अल्न्त रति हो--॥ ५॥। 

यदि गुणोमें अतिशय प्रमोद रहे और अंतर्मुख योग रहे, तो श्रीसहुरुसे जिनदर्शन समझा जा 
सकता है ॥ ६ ॥ 

मानों समुद्र एक बिन्दुमें ही समा गया हो, इस तरह प्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूवकी छब्धि- 
हुप बिन्दुमें समा जाता है ॥ ७ ॥ 

जो विषय विकारसहित मातिके योगसे रहता है; उसे परिणामोंकी विषमता रहती है; और 
उसे योग भी अयोग ही जाता है ।॥| ८ ॥ 

मंद विपय, सरलता, जआज्ञापूर्वक्ष सुषिचार तथा करुणा कोमछता आदि गुण यह प्रथम 
भूमिका है ॥ ९ ॥ 

जिसने शब्द आदि विषयको रोक लिया है, जो संयमके साथनमे राग करता है, जिसे आत्माके 
हिये जगत्‌ इंष्ट नहीं, वह महामाग्य मध्यम पात्र है || १० ॥ 

जिसे जीनेकी तृष्णा नहीं, जिसे मरणके समय क्षोम नहीं, वह मार्गका महापात्र है, वह प्रम- 
योगी है, और उसने छोमको जीत लिया है || ११ || 

(२ ) जिस तरह जब सूर्य सम देशर्म आता है तो छाया समा जाती है, उस्ती तरह खमावमें 
आनेसे मनका खरूप भी तमा जाता है ॥ १ ॥ 

यह समस्त संसार मोहविकल्पसे उत्चन्न होता है। अंतर्मुख बृत्तिसे देखनेसे इसके नाश होते 
हुए देर वहीँ छगती ॥ २ || 

(३) जो अनंत सुखका धाम हैं, जिसकी संत छोग इच्छा करते हैं, जिसके ध्यानमें वे दिन 
रात लोन रहते है, जो परमशाति है, अनंत सुधामय है---उस पदको ग्रणाम करता हूँ, वह श्रेष् 
है, उसकी जय हो ॥ १॥ 


सप्ताह 








जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाकें अति मतिमान | अवलंबन श्रीसद्गुद मुगस अने चुखखाण ॥ ४ ॥ 

उपासना जिनचरणनी अतिगय भर्फिसहीत | मुनिजन सेगति रति अति संयम योग घटीत [| ५ ॥ 

गुणप्रमोद अतिशय रहे रहे अंतर्मुख योग । आपत्ति श्रीसद्युद्यंड जिनदर्शन अनुयोग ॥ ६ ॥ 

प्रवचन नमुद्रीगदुमा उछती (उल्टी) आधे एम | पूर्व चोदनी छब्धिनुं उदाहरण पर तेम ॥ ७॥| 

विषय विकार सद्दीत जे रहा मतिना योग । परिगामनी विषमता तेने योग अयोग ॥ ८ ॥ 

मंद विपयने सग्बता सर आजा सुविचार । कदशा कोमछतादि शुग प्रथम भूमिका धार ॥ ९ ॥ 

रेक्या भब्द्रादिक विषय संयम साथन राग [ जगत दृष्ट नहीं आत्मयी मध्यपात्र मद्ाभाग्व | १० [| 

नहीं तृष्ण जीव्यातणी मरण याख नहीं क्षोम । मद्मपात्र ते भार्गना परम योग जित्म || १६ ॥| 
(६) आये बहु समदेशमा छाया जाब समाई। आस्प तेम सवमायमा मन वन्य पत्र जाई॥ १॥ 

उपने मोह विक्लगी समत्व भा सेतार | अंतर्नुतत अवछाकता विजय थता नहीं बार ॥ २ || 
(३) उुफ घाम अनंत हुबंत चहि | दिन सत्र रे दद ध्यानमंदि । 

परणाति अनंत मुधामय ले, प्रणमुं पद ते वर ते जए ते ॥ १ ॥| 
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अकवर-- 

अकवरका पूरा नाम अबुछू फतेह जलालुद्दीन मुहम्मद अकवर था । इतका जन्म सन्‌ १७४२ में 
अमरकोट हुआ था | सन्‌ १५५६ मे अकवरको राज्य-सिंहासन मिल | अकबर बहुत उचमशील 
और बुद्धिमान बादशाह था । उसने अपने कौरल्से धीरे धीरे अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया, और 
बहुतसे छोगोंकों अपना साथी बना लिया था | उसने अनेक युद्ध भी किये, जिनमें उसे सफलता मिली। 
अकबर बहुत सहिष्णु थे | वे गोमांस झयादिसे परहेज करते थे। अकत्रर्ने हिन्दु और मुसल्मान 
दोनोंमे ऐक्य और प्रेमसंबंध स्थापित करनेके लिये * दीनइलाही धर्मकी स्थापना की थी। इस पधर्मके 
हिन्दु और मुसलमान दोनों ही अनुयायी थे | अकवरने अमुक दिनोंमें जीवहिसा न करनेकी भी 
अपने राज्यमें मनाई कर रक्खी थी। अकवरको विद्याभ्यासक्ना बहुत शौक था। उन्होंने रामायण 
महाभारत भादि प्रंथोंके फ़ारसीमे अनुवाद कराये थे | अकबरकी समामें हिन्दु विद्यानोकों भी बहुत 
पन्मान मिछ्ता था । अकबर ज्यों ज्यों इद्ध होते गये, त्यो त्यों उनकी विषय-लोलुपताका हास होता 
गया | अकवर सोते भी बहुत कम थे । कहते हैं दिनरात मिलता कर वे कुछ तीन घंटे सोते थे। 
अकबर वहुत मिताह्री थे। वे दिनमें एक ही वार भोजन करते थे, और उसमें भी अधिकत्तर दूध, 
भात और मिठाई ही लेते थे । अकबरका पुत्र सलीम हिन्दुरानी जोधावाईके गर्भसे पैदा हुआ था | 
रनचन्द्रजीने अकबरके मिताहारका उल्लेख किया है| 
अखा-- 

अखा गुजराती साहित्यमे एक अद्वितीय मध्यकालीन कवि माने जाते है| इनका जन्म सन्‌ 
१६१९ में अहमदाबादमे सोनी जातिमें हुआ था। ये अक्षयमगतके नामसे भी प्राप्तिद्ध है। 
अबकी वोधप्रधान कविताका वड़ा भाग सातसी छियालिस छप्पामे है, जिसके सव मिलाकर चवालीस 
भंग है। उणाके अतिरिक्त, अखाने अख्ेगीता, अनुभवत्रिन्दु, कैबडगीता, चित्तविचारसंवाद, 
पंचीकरण, गुरुशिप्यसंवाद तथा बहुतसे पद आदिकी भी रचना की है | अखाको दंभ और पाखंड- 
के प्रति अत्यन्त तिरस्कार था। इन्होंने शाखके गढ़ सिद्धान्तोकों अत्यन्त सरठ भाषामें लिखा है। अखा 
एक अनुभवी विचारशील चतुर कवि थे। इन्होंने सत्संग, सहुरु, अक्षसस आदिकी जगह जगह मध्दिमा 
गाई है। ' अछानी वाणी ! नामक पुस्तक “सस्तुं साहित्य-र्षक कार्याव्य से सन्‌ १९२४ में प्रकाशित 
हु है। इनके अन्य प्रन्थ तथा पद काव्यदोहनमें छुपे हैं | राजचम्दर्जाने अछाका मार्गोनुसारी बताते 
हुए उनके प्रन्थोके पड़नेका अनुरोध किया है | उन्होंने अछाके पद भी उद्धृत किये हैं। 
अध्यात्मकसपदुम-- 
अध्यात्मकन्पहुम चैराग्यका बहुत उत्तम ग्रन्थ है । इसके कर्ता छ्लेताम्बर विद्वान मुनिमुंदरतरि 


०] 


६ मुनिमुदरतरि सहचावशनी थे । कहा जाता है जि इन्हें तपक्ते प्रभावसे प्मावती आदि देवियाँ 
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उन ल्रलथकल सका या पकपसप सर न" कद कफ सन तनमन ऑफ मन नननलन जहर पक ्ज 
पत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं । मुनिरुंदरसूरिने अपने गुरुदेव सुंदरसूरिकी सेवामे एकप्तों आठ हाथ 
उम्बा एक विज्ञप्तिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहके सैकड़ो चित्र और हजारों काव्य ढिखे 
थे मुनिद्ुंदरसूरिने स्वोपज्ञ बृत्तिसह्ित उपंदेशर्नाकर, जयानंदर्चारेत्र, शांतिकरस्तोत्र आदि अनेक 
ग्रन्धोंकी रचना की है | मुनिछुंदरसूरि खेताम्बर आम्नायमे बहुत प्रत़्यात कवि गिने जाते है। ये 
सें० १५०३ में ख्र्गस्थ हुए । अध्यात्मकल्पहुममे सोलह अधिकार हैं | ग्रन्थका विस्तृत गुजराती 


विवेचन मोततीचन्द गिरधरलाछ कापड़ियाने किया है, जो जैनधर्मप्रसारक सभाकी ओरतसे सन्‌ १९११ 
में प्रकाशित हुआ है । 


अध्यात्मसार ( देखो यशोविजय ). 
अनाथदासजी-- 

माछ्म होता है अनाथदास कोई बहुत अच्छे वेदान्ती! थे। इन्होंने गुजरातीमे विचारमाल 
नामक अंथ बनाया है | इस ग्रंथके ऊपर टीका भी है । राजचन्द्रजीने इस प्न्थका अवलोकन करनेके 
लिये लिखा है | उपदेशछायामे अनाथदासजीका एक वचन भी राजचन्द्र्जाने उद्धृत किया है। 
अन्नुभवप्रकाश ( पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश )-- 

इस ग्रन्थके कर्ता विश्युद्धानन्दजीने गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात्‌ बहुत समयतक 
देशाटन किया, और तत्पश्चात्‌ वे हषीकेशमे आकर रहने छगे | ये सदा संत पुरुषोके समागमर्म रहते 
हुए त्रह्मविचारमे मम्न रहते थे | विश्ुद्धानन्दजीने हृषीकेशमें रहकर नाना ग्रकारके क्ट उठाये । इन्होंने 
कलकत्ताके सेठ सूर्यमढ॒जीको श्रेरित कर हृ्षीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि मी स्थापित किये, जिससे वहाँ 
रहनेवाले संत साधुओंको वहुत आराम मिला | विश्वुद्धानन्दजीको किसी धर्म या वेषके लियि कोई आग्रह 
न था | ये केवल दो कंबछी रखते थे । अनुभवप्रकाशका गुजराती भाषांतर सन्‌ १९२७ मे वम्बईसे 
प्रकट हुआ है | इसमे आठ सर्ग है, जिनमे वेदान्तविषयका वर्णन है | प्रहादआर्यान तृतीय सर्गमें 
आता है। 
अभयक्ुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ ३०-१२ )« 
अवारामनी-- | 

>अम्बारामजी और उनकी पुस्तकके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते है:--/ हमने इस पृस्तकका 
बंहुतसा भाग देखा है | परन्तु हमें उनकी बाते सिद्धान्तज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं माछम होतीं | 
और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है; मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते 
है |” तथा ४ धर्म ही जिनका निवास है, वे अमी उस भूमिकामे नहीं आये | 
5506 +अ मोक्ष प्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमाठामे उल्लेख किया है। इनकी 
कथा भगवतीसून्रमें आती है। 
अष्ठक ( देखो दरिभद्र ). 
अष्टपाहुड (देखो कुछ्छकद ),__ _ _+_ +_++__उा/ ( देखो कुन्दकुन्द ). नरेश 
» . ,अगाससे १० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि अंवारामजी मादरणके निवासी एक महत्त वे। ईदए हे 
भजन आदि बनाये हैं। लेखक, 
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अ्ृ्तहर्नी-- 

विधानन्दसामाकी आप्तर्मामांतापर लिखी हुई टीकाका नाम अश्सहस्ी है। इस प्न्यमें बहुत 
प्रीहृताके साथ जैनदरशनके स्याद्माद सिद्धांतका प्रतिपादन किया गया है। अश्सहर्साके ऊपर खेताम्बर 
विद्यन्‌ उपाध्याय यशोविजयजीने नव्यन्यायसे परिपूर्ण टीका भी लिखी है | विधानन्द आदियें आह्मण 
थे। उनका मॉपरांता वौद्ध आदि दर्शनोंका बहुत अच्छा अध्ययन था | वे अपने समयके एक बहुत 
अच्छे कुशछ वादी गिने जाते थे | विधयानन्दजीने तत्तार्थतृत्रओषे उपर तत्तवार्यशछोकवात्तिक नामकी दादी- 
निक टीका भी लिखी है, जिसका जैनसाहित्यमें उच्चत्थान है | इसके अर्तिरिक्त इन्होंने आहपरीक्षा 
पत्रपरीक्षा आदि और भी महत्वद्ाढी ग्रन्थ ढिखे है। आप्तपरीक्षामे ईश्नरकतृंत्र आदि सिद्धांतोंका 
किध्तापूर्ण विवेचन किया गया है | इनका समय ईसवी सन्‌ ९ वीं शर्ताब्दि माना जाता है । 
अप्टावक्र--- 

अष्टाबक्क छुमतिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनके पिताका नाम कहोड़ था। एक दिन अशवक् 
जब गर्ममें थे, कहोड़ अपनी पत्नीके पास बैठे हुए वेदका पाठ कर रहे थे । वेदपाठ्मे उनकी कही 
भूछ हो गई, जिसे गर्भत्य शिश्वुने वता दिया | इसपर कहोड़को बहुत क्रोब आया, और उन्होने गर्भग्थ 
शिश्ञुसे कह कि जब तेरा खमाव अभीसे इतना वक्न है, तो आगे जाकर न माढ्म तू क्या करेगा | 
अतर्ब जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अ्यबक्त होकर जन्म ग्रहण करेगा | कहते है इसपर शिश्ञुका 
शरीर जाठ जगहसे ठेढ़ा हो गया, और उसका नाम अश्वक्र पड़ा | बादमें चछकर इनके पिताने 
अणकसे प्रसन्न होकर छ्े समेगा नदौमें स्नान कराया, जिससे अष्टावक्रकी वक्ता तो दूर हो गई, 
पर नाम इनका फिर भी वही रहा | अष्टाबक्र जनकके गुरु थे। उन्होंने जो जनककों उपदेश दिया, 
चह अष्टावऋगीतामें दिया हैं | 
आधचारांग ( आगमम्रंथ )--इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थलोपर उछेख किया है | 
आत्सिद्धिशास्र ( देखो प्रस्तुत प्रंथ पु. ५८५-६२२ ). 
आत्मानुशासन-- 

भात्मानुशासनके कर्ता दिगम्बर सम्प्रदायमें गुणभद्र नामके एक बहुत प्रसिद्ध विद्यन हो गये 
है | ये आदिपुराणके कर्ता जिनसेनस्ार्मीके शिष्य थे | ये दोनों गुरु श्षिप्प अमोघर्ण महाराजके 
पमफालीन थे | गुणभद्र स्वार्माने उत्तरपुराणकी भी रचना की है, जिले उन्होंने शक संबत्‌ ८२० में 
पनाप्त किया था| गुणभद् न्याय काव्य आदि विपयोक्े बहुत अच्छे विद्यात थे | आध्मानुशासनकी कई 
टीकायें भी हुई हैं। इनमे पं० ठोडरमछजीकी हिन्दी ठोका बहुत प्रसिद्ध &। इसका गुजराती 
नेहुबाद भी हुआ है। इस अच्याक्मके ग्रंथको दिगम्बर और झेताम्बर दोनों वहुत चावसे पछते हैं | 
आनरद आरवक-- 

आनन्द श्रावकक्की कथा उपासकदशासत्रमें आती है । एक बारकी बात है कि गीतमस्वामी 
निक्षद्धे लिये जा रहे थे | उन्होंने सुदा कि महावीरके शिप्प आनसने मरणान्त सेवदा छीकार 
की ६ | गौतमने आमनन्दको देखनेका विचार क्रिया | आनस््रने गौतमललामीझ्ा। नमस्कार करके पूछा कि 


नगद । कया गहस्थाइस्थामें अवधिज्ञान होता है ? गौतमने कहा “हाँ? होता ६ | दसपर आनत्ने 


ण्ट श्रीमद्‌ राजब्न्द्र 


कहा कि मुझे इतनी सामर्थ्यका अवधिज्ञान हो गया है कि मै पाँचसौ योजनतकके रूपी पदार्थको जान 
सकता हूँ । गौतमस्वार्मीने इस बातका निषेध किया, और आननन्‍्दकों आछोचना करनेको कहा | बाहें 
दोनों महावीरके पास गये | गौतमको अपनी भूल माछम हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा माँगी। 
आनंदधन--- ० | ४ हि 

आनंदघनजी एक महान्‌ अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये हैं। इनका दूसरा नाम छाम्ानंद 
था । इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबीस जिनभगवानकी स्तुतिरूप चौबीस स्तवनोंकी रचना 
की है,.जो आनन्दघनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है। आनन्दघनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आानंदघन- 
बहोच्ती है | आनंदधनजीकी वाणी बहुत मार्मिक और  अजुमबज्ञानसे 
परिपूर्ण है । इनकी रचनाओंसे माछम होता है कि ये जैनपिद्धांते एक बड़े अलुभवी मर्मझ 
पंडित थे | आनन्दधनजी गच्छ मत झत्पादिका बहुत विरोध करते थे। इन्होंने पट्दर्शनोंकी मिन 
भगवानूका अंग बताकर छहों दर्शनोंक़ा सुन्दर समन्वय किया है| आनन्दघनजी आत्मानुभवकी 
मस्त दशामें बिचरण किया करते थे। आनन्‍्दघनजीका यशोविजयजीसे मिलाप भी हुआ था, 
इस, बातकों यशोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्टपदीमें - व्यक्त किया है । 
राजचन्द्रजी आनन्द्घनजीको बहुत सनन्‍्मानकी दृष्टिसे देखते है । वे उन्हें कुन्दकुन्द और 
हेमचन्द्राचार्यकी कोटिंम छाकर रखते है| वे आनन्दघवरजीकी हेमचन्द्राचार्यत्रे तुडना करते हुए 
लिखते है-- श्रीआनंदघनजीने स्वपर-हिंतबुद्धिसि छोकोपकार-प्रदतति आरंभ की। उन्होंने इस 
मुख्य प्रवृत्तिमं आत्महितको गौण किया । परन्तु बीतरागधर्म-बिमुखता---विषमता---इतनी बढ़ गई थी 
कि छोग धर्मकों अथवा आनंदघनजीको पहिचान न सके--समझ न सके । अन्तमें आनंदधनजीको 
हुगा कि ग्रबलरूपसे व्याप्त विषमताके योगमें छोकोपकार, परमार्थ-अकाश करनेमें असरकारक नहीं 
होता, और आक्मद्षित गौण होकर उसमे बाघा आती है; इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें ही 
प्रवृत्ति करना योग्य है। इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगकी छोड़कर वनमें चल दिये। वनमें 
विचरते हुए भी वे अप्रगठरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये है। 
निष्कारण छोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है। ” राजचन्दजीने आनंदघनचौबीसीका विवेचन भी 
ढिखना आरंभ किया था, जो अंक ६९२ में छपा है । 
ईसामसीह-- ह 
ईसामसीह ईसाईधर्मके आदिसंत्थापक थे। ये छुमारी मरियमके गर्मसे उत्मन हुए थे। 
ईपा बचपनसे ही धर्मग्रन्थोंक्षे अध्ययन करनेमें सारा समय बिताया करते थे। इसाके पूर्व फिल्त्तीन 
और अरब आदि देशोमें यहूदीपर्मका प्रचार था। यहूदी पादरी छोग धर्मके बहाने जो मनमार्न 
अत्याचार किया करते थे, उनके विरुद्ध ईसामसीहने प्रचण्ड आन्दोलन मचावा। इतामसीहा 
यहूदियोने खूब आक्रमण किये जिससे हल्हें जैरसछेम भाग जाना पड़ा। वहांपर भी ईनपर हे 
किये गये ॥/ यहूदियोंने इन्हें पकड़कर बन्दी कर लिया, और हल्हें. कॉटोंका मुकट पहनाकर चर 
छुटका दिया | जिस समय इनके हाथों पेरोमें कॉरें ठोकी गई। उस समय भी इनका है हर 
लिढता रहा, और ये अपने वध करनेवालोकी अज्ञानताको क्षमा करनेके डिये पसेथरसे 
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करते रहे | ईसाने अपने धर्म सेवा; प्रेम, दया और सहानुभूतिपर अधिक भार दिया है | ईसाई छोग 
ईताकी ईश्वरका अवतार मानते है | वाइविठमें उनके उपदेशोंका संग्रह है। ईसाके चमत्कारोंका 
वाइबिल्में वर्णन आता है | राजचन्द्रजीने ईसाईपर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था । महात्मा गांधीके 
अश्रोंका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्रांक 9४७ में ईताईधर्मके विषयमें अपने विचार प्रकठ किये है। 
आएमीमांसा ( देखो समंतभद्र ). 
इन्द्रियपराजयशतक-- 

यह वैराग्यका अल्युत्तम छोठाज़ा प्राकृतका ग्रन्थ है । ग्न्थके कत्तो कोई झ़ेताम्बर विद्यान्‌ है | 
इसके ऊपर सं० १६६४ में गुर्णविनय उपाध्यायने संस्कृत टीका लिखी है । इसका गुजराती भाषांतर 
हुआ है | हिन्दी पधानुवाद बुद्धूछाछ श्रावकने किया है, जो बम्बईसे प्रकाशित हुआ है | इन्द्रिय- 
पराजयशतक प्रकरणरत्नाकरमें भी छपा है | राजचन्द्रजीने इस प्रंथके पढ़नेका अनुरोध किया है | 
उत्तराध्ययन ( आगमग्रन्य )-- इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थछोपर उछेख किया है| 
#उत्तमविजय--- 

उत्तमविजय श्ेताम्बर आम्नायमें गुजरातीके अच्छे कबि हो गये हैं। इनके संयमश्रेणी- 
स्तवनमेसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धृत किये हैं। उक्त स्तवन प्रकरणरनाकरमें प्रकाशित हुआ है | 
उपमितिभवप्रपंचा कथा-- 

उपमितिभवग्रपंचा कथा भारतीय साहित्यका संस्कृतका एक विशाल रूपक ग्रंथ ( भी०४०५४ ) 
साना जाता है। यह प्रंथ साहित्यकी दृष्टिसे बहुत उच्च कोटिका है। इस प्रंथके वनानेवाले 
पिद्धर्पि नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये है । सिद्धषि हरिभद्रसूरिकी वहुत पूज्यभावस्ते स्तुति 
करते है | ये हरिभद्रसूरि सिद्धार्षकों धमवोधके देनेवाले थे। पिद्धर्षि प्राकत और संस्कृतके बहुत 
अच्छे विद्ानू थे | उन्होंने उपंदेशमाछा आदि प्राकृतके ग्रन्थोपर संस्कृत टीकायें लिखी ह। 
इन्होंने सिद्सेन दिवाकरके न्यायावबतारपर भी टीका लिखी है। पिद्धर्पिका विस्तृत वर्णन प्रभावकचरितमें 
आता है| उपमितिमवग्रपंचा कथाको सिद्धरपिने सं० ९६२ में समाप्त किया था । इस अंथके 
अनुबाद करनेके लिये राजचन्द्रजीने किसी मुमुक्षुको लिखा था | 
क्धु-- 

ऋषभु राजाका वर्णन महाभारतमें आता है | ४ पुराणमें ऋभु अह्माके पुत्र थे | इन्होंने तपवलसे 
विश्ुद्धश्ञन छाम किया था। पुलुस््यपुत्र निदाघ इनके शिष्य थे। ये अतिशय कार्यकुशछ थे । इन्होंने 

इठके रथ ओर अल्लगणको शोमित किया था, जिससे सन्तुष्ट होकर इद्रने इनके माता पिताको पुन- 
यधन प्रदान किया “हिन्दी शब्दसागर | “ऋमभु राजाने कठोर तप करके परमात्माका आगधन 
या | परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिये, और वर मोंगनेके छिये कहा । इसपर 

ऋम राजने बर माँगा कि है भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यल्त्मी मुझे दी है, वह विछकुछ 
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ऊ> नहों । यदि मेरे ऊपर तेरा अनुग्नह हो तो यह बर दे कि पंचविषयकी साधनखूप इस राज्यल्त्मी- 





शत विए्टके ग्रंथ अयवा ग्रेयक्रारोंका राजचद्धजीने ठाप्तान्‌ उल्ेख नहीं किया, केवल उनके पद आदि ही 
उम्रन क्पि हैं। --लेसक, 
पृल्श्‌ 


<९० श्रीसद्‌ राजचन्द 


| 'फिरसे मुझे खप्त भी न हो | परमात्मा आश्चर्यचकित होकर “ तथास्तु ” कहकर खधामझो पधार 
गये |”! --..! श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ. २४४, 
ऋषिभद्रपुत्र-- 

ऋषिभद्रपुत्र आछामैका नगरीके रहनेवाढे थे | ये श्रमणोपासक थे | इस नगरीमें और भी 
बहुतसे श्रमणोपासक रहते थे | एक बार उन अ्रमणोपासकोमे देवोंकी स्थितिसंबंधी कुछ चर्चा चढी। 
ऋषिभद्रपुत्नने तत्संबंधी ठीक ठीक बात श्रमणोपासकोंको कही | परन्तु उसपर अन्घ श्रमणोपासकोंने 
श्रद्धा न की, और उन छोगोने महावीर भगवानसे उस प्रश्नको फिर जाकर पूछा । भगवान्‌ महावौरने 
कहा कि जो ऋषिभद्गर कहते है, वह सत्य है | यह छुनकर वे श्रमणोपासक ऋषिमद्रपुत्रके पास आये, 
और उन सबने अपने दोषोंकी क्षमा मॉगी । ये ऋषिमद्रपुत्र मोक्षणामी जीव थे | यह कथन भगवती- 
सूत्रके ११ वे शतकके १२ वे उद्देशमें आता है| 
कपिल ( मुनि ) ( देखो अस्तुत प्रंथ, मोक्षमाछा पाठ 8६-४८ ). 
कपिल ( ऋषि )-- 

कपिछ ऋषि सांख्यमतके आयग्रणेता कहे जाते है। कपिलकों परम्षि भी कहते हैं.। इनके 
समयके विषयमे विद्वानोमे बहुत मतभेद है | कपिल अध॑-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते है | 
कवीर-- 

कबीर साहबका जन्म संवत्‌ १४७७ मे हुआ था। ये जुलाहे थे | कहा जाता है कि ये 
विधवा ब्राह्मणीके गर्मसे उत्पन्न हुए थे। कबीर स्वामी रामानंदके शिष्य थे | कबीर वालकपनसे ही 
बड़े धर्मपरायण थे | वे पढ़े-लिखे तो न थे, परल्तु उन्होंने सत्संग बहुत किया था| उनके हमें 

न्दु-मुसठमान किसीके लिये द्वेघभाव न था | आजकल भी हिन्दु मुसठ्मान दोनों ही कवीरपंथके 

अनुयायी पाये जाते है | कबीर साहबने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी | वे साखी और मजन बनाकर 
कहा करते थे, जिन्हे उनके चेले कंठस्थ कर लिया करते थे । कबीर मूर्तिपूजाके क्र विरोधी थे। 
कबीर जातिपौंतिकों न मानते थे | वे एक पहुँचे हुए ज्ञानी थे | उनकी भाषामे विविध भाषाओंके 
शब्द मिलते हैं । कब्रीरकी वाणीमे अगाध ज्ञान और बड़ी शिक्षा भरी हुई है । हिन्दी साहि्ं 
कबीर साहबका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है | कबीरने सं० १०७५ में देह॒त्याग किया | कविवर 
खीन्द्रनाथ कवीरके बहुत प्रशंसक हैं | इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फारसीमें मी अनुवाद इआ है। 
कबीरको राजचख्दजीने मार्गीनुताय कहा है। वें उनकी भक्तिके विषयमे छिखते हैं--* महाला 
कबीर तथा नरसी मेहताकी माक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट थी; ऐसा होनेपर भी वह 
निसृह् थी | ऐसी दुखी स्थिति होनेपर मी उन्होंने स्वप्तमे भी आजीबिकाके ढि “अहम हिये-- 
परमेख्नरके प्रति दीवता प्रकट नहीं की | यथ्पि द्वीनता प्रकट किये विना खबरेच्छाचुसार हल 
चलता गया है, तथापि उनकी ढरिद्वावस्था आजतक जगठासिद्ध ही है, और यही उनका कर 
माहात््य है । परमात्माने इनका * परचा ? पूरा किया है, और इन भक्तोकी इडाप हा ले 
किया है । क्योंकि वैसी मक्तोंकी इच्छा नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भा 
की प्राप्ति मी न हो । 


परिशेष्ट (१) <११ 





कर्कटी राक्षती-- 
कर्कटी राक्षत्ी हिमालय पर्व॑तके शिखरपर रहा करती थी | एक वार उसकी इच्छा हुईं कि में 

जमूद्वीपके संपूर्ण जीवोका भक्षण करके तृप्त होऊँ | यह विचार कर वह पर्वतकी गुफामें एक ठोगसे 
खड़ी हो, भुजाओको ऊँचा कर, आँखोंको आकाशकी ओर त्थिर कर तप करने छगी | इस दाम उसे 
हजार वर्ष बीत गये | तत्र वहाँ ब्रह्माजी आये और उन्होने उससे वर मेंगनेकों कहा। राक्षसीने 
कहा कि में चाहती हूँ कि में छोहेकी तरह वजसूचिका होऊँ, और जीवोंके हृइयमे प्रवेश कर 
सके । श्रक्माजीने यह चरदान खीकार किया, और कहा कि तू दुराचारियोंके हृदयमें तो प्रवेश कर 
सकेगी, पर गुणवानोंके हृदयमें तेरा प्रवेश न होगा | तदनुप्तार कर्कटीका शरीर सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने 
ढगा । इस प्रकार वह राक्षती कितने ही बर्षोतक प्राणीवथ करती रही। परन्तु इससे राक्षत्तीको 
बहुत दुःख हुआ, और वह अपने पूर्व शरीरके लिये बहुत बहुत पश्चात्ताप करने लगी। उसने फिरसे 
तप करना आरंभ किया, और उसे फिर हजार वर्ष घोर तप करते हुए हो गये। इससे सात छोक 
तप्तायमान हुए। इसपर त्रह्माजीने फ़िर कर्कटीको दर्शन दिये, और वर मॉगनेको कहा | कर्कटीने 
उत्तर दिया, * अब मुझे किसी भी बरकी कामना नहीं, अब में निर्विकल्प शांतिमे स्थित हो गई हूँ। * 
इसपर ब्रह्माजीने उसे राक्षत्ीके शरीरमे ही जीवन्मुक्त होकर विचरनेका वरदान दिया, और कहा कि तू 
पापी जीवोका भक्षण करती हुईं बिचर, और फिरसे पूर्व शरीरको प्राप्त कर | छुछ समय बाद 
कर्कटी हिमालयपर्से उतर कर किरातदेशमे पहुँची, और उसने वहों किरातदेशके राजाको अपने मंत्री 
और बौरोके साथ यात्राके लिये जाते हुए देखा। उसने सोचा कि ऐसे मूढ़ अज्ञानियोंको भक्षण कर जाना 
ही ठीक है, क्योंकि इससे लोककी रक्षा होती है। बस राक्षसी उन्हें देख गर्जना करने छगी, और 
उसने उन्हे अपना भोज्य वनानेके लिये छलकारा | इसके बाद किरातदेशके राजा-मंत्री और राक्षसीके 
बहुतसे प्रश्नोत्तर हुए | राक्षत्ी परम शांत हो गई, और उसने जीव-बंधका त्याग किया | यह वर्णन 
योगवासिए्के उत्पत्तिप्रकरणके ६८ और ७७-८३ सोम आता है । 

फ़मग्रस्थ-- 

जो महत्त्व दिगम्बर सम्प्रदायमें गोम्मटसार आदि सिद्धातग्रेयोंका है, वही महत्त्व झ्ेताम्बर 

आत्ायम कर्मप्रन्थका है। इस ग्रन्यके कर्मत्रिपाक, कर्मस्तव, वंधस्वामित्र, पडशौतिक, शतक और 
सप्ततिका ये छह प्रकरण हे | ये ऋमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉचवा और छठ क्ष्मप्रन्थक्े 
नामसे प्रसिद्ध है । कर्मग्रन्थके कर्ता छेताम्बर विद्वान्‌ देखेन्द्रसूरि हैँ । इनका जन्म छगमग से० 
११७५ में हुआ था | देवेन्द्रसूरि जैनागमके प्रखखेत्ता और संस्कृत प्राकृतके अस्तावारण पंडित थे। 
इनके गुरुका नाम जगबन्धसूरि था। इन्होंने भ्राद्वदिनकझृत्यसूत्नरहति, सिद्धपंचाशिकासूत्रद्मति, सुदरीन- 
चरित्र आदि अनेक प्रन्थोंकी रचना की है | रानचन्रजीने पत्राक ३४१७ में “मूल्पद्धति कर्म्न्थ * के 
पहनेके लिये किसी मुमुक्षको अनुरोध किया है। माइम होता है इससे उनका ताहर्य मूल कर्मप्रम्थसे 
हे ह+। राजचन्द्रजीने अनेक स्थर्छोपर कर्मग्रंथक्ष पठन-मनन करनेका उद्धेख् किया है | 

3 पबुब दलसुलभार मास्थगीया इस विप्यम पढ़ बचत कखे हुए कस हि--० इन मर सका 
पु ते मुननेमे नहीं आवा। मूल कर्मग्रत्यका ही मदहूव होना चादिये। स्थानक्वानी सम्प्रदाय झ्मीविपयक्त परिचय 
पडद्ा से प्रात करनेका रिवाज है। अतः उन्होंने (राजडस्धजीने) मूल कर्ममन्य पनेके डिखा होगा । --हैयक- 





कामदेव श्रावक्॒ ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ २२ ). 
कार्तिकेयाजुपेक्षा-- | 

यहे अध्यात्मका प्रन्थ दिगम्बर विद्वानू स्वामी कार्तिकेय. '( कार्चिकल्वामी ) का बनाया हुआ 
है। थे कंब द्वो गये हैं और कहांके रहनेवाले थे, इत्पादि बातोंका कुछ ठीक ठीक पता नहीं चढता। 
राजचन्द्रजी लिखते है--“ गतवर्ष मद्रासक्ी और जाना हुआ था | कार्तिकखामी इस भूमिमें बहुत 
बिचरे है । इस ओरके नग्न, भव्य, ऊँचे और अडोछ इत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्त्रामी कारिकेय 
आदिकी अडोढ'वैराग्यमय दिगम्बर इत्ति याद आती है | नमस्कार हो उन कार्त्िकेय आदिको | ” 
कार्यिकेयानुम्रेक्षाके उपर कई' टीकायें भी हैं । यह ग्रन्थ पं० जयचन्द्रजीकी वचनिकासह्दित बम्बईसे 
छपा है | पं० जयचन्द्रजीने दिगम्बर विद्वान झुमचन्द्रजीकी संस्कृत ठीकाके आधारसे यह वचनिका 
हिखी है । राजचन्द्रजीने कार्तिकेयानुप्रेशाके मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह उल्लेख किया है। 
फिसनदास (सिंह) ( देखो क्रियाकोष ). 
कुण्डरीक ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनाबोध पृ, ११८ ). 
कुन्दकुन्द्‌--- ह 

कुन्दकुन्द . आचार्य दिगम्बर आज्नायमें बहुत मान्य विद्वान हो गये हैं | ढुन्दकुन्दका दूसरा 
नाम पद्मनन्दि भी था। इनके विषयमें तरह तरहकी दन्‍्तकथायें प्रचलित है। इनके समयके 
विषय भी विद्वानोंमें मतभेद है । साधारणतः कुन्दकुन्दका समय ईसवी सनकी मथम 
शताब्दि माना जाता है । कुन्दकुन्द आचार्यके नामसे बहुतसे प्रंथ प्रचलित है, परन्तु उममें 
'चास्तिकाय, प्बचनसार, >'समयसार और अष्टपाहुड ये बहुत असिद्ध हैं । इनमें आदिके 
तौन कुन्दकुन्दत्रयीके नामसे प्रसिद्ध हैं। तौनोंकी अम्ृतचन्द्राचार्यने संस्कृत टीका भी छिखी है| 
इन ग्रंथोपर और भी विद्वानोकी संस्क्ृत-हिन्दी टीकाये है। हिन्दी टीकाओंमें समयसारके ऊपर 
बनारसीदासजीका हिन्दी समयसारनाठक अत्यंत छुंदर है | इसे उन्होंने अमृतचन्दके समयसारकल्शाके 
आधारसे हिन्दी कवितामें लिखा है। उक्त तीनो ही अंथ अध्यात्मके उच्च कोटिके ग्रंथ माने जाते हे । 
कुन्दकुन्दको ८४ पाहुड ( प्राद्ृत ) का भी कर्ता माना जाता है । इनमे दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोव; 
भाव, मोक्ष, ढिंग और शीछ नामक आठ पाहुड छप जुके है। राजचन्द्रजीने प्रस्तुत प्रंथर्म एक 
स्थानपर सिद्धआ्राभुतका उछेख किया है और उसकी एक गाथा उद्धृत की है। यह सिद्धआ्राभत उत्त ऑर्ठ- 
पाहुड़से मिन्न है । यह पाहु.ड कुन्दकुन्दके अप्रपिद्ध पाहुड्रोंमेसे कोई पाहुड होना चाहिये । अब 
कुन्दकुन्दके प्रंथोका खूब मर्मपान किया था। छुन्दकुन्द आदि आचार्योके प्रति कृतज्ञता प्रकाश कर्सत $९ 
राजचन्रजी लिखते है---“ हे कुन्दकुन्द आदि आचार्यो | तुम्हारे बचन भी निजल्वरूपकी खोज की 
तेमे इस पामरकों परम उपकारी हुए है, इसडिये मे तुम्हे अतिशय भत्तिते नमस्कार करता है । 
राजचन्हजीने पंचास्तिकायका भारषतर थी कि उ पंचाप्तिकायका भापांतर भी किया है, जो अंक ७०० में दिया गया है। 052 /0%/ 

7 पहल होता है इन्दकन्द आचार्यके समयसारके अतिरिक्त किसी अन्य बिद्वानले गे अल दो 

ग्रंथ बनाया है, जिसका विषय इन्दकन्दके समयसार्से मिन्न है | इस ग्रंयका राजचन्द्जीने वाचन 
यत्न ८४९ ।--लेखक« 


पारोेशिए (१) <१३ 


कुमारपाल ( देखो हेमचन्द्र ). 
केशीसामी-- 

केशिगौतमीय नामका अधिकार उत्तराध्ययनके २३ वे अविकारमे आता है | केशी भगवान्‌ 
पर्श्बनाथकी परम्पराको माननेवाले थे, और गौतम गणघर महावीरकी पराम्पराके उपातक थे । एक 
बार दोनोंका श्रावस्‍्ती नगरीमें मिछाप हुआ | एक ही धर्मके अनुयायी दोनो संघोंके मुनियोके शिष्य 
मिन्न मित्र क्रियाओंका पालन करते थे। यह देखकर केशीमुनि और गौतम गणधरमें बहुतसे विषयों- 
पर परस्पर चर्चा हुई, और शंका समाधानके वाद केशीमुनि महावीर भगवान्‌की परंपरामें दीक्षित हो 
गये । केशीमुनिकी अपेक्षा यद्यपि गौतम छोटे थे; फिर भी केशीमुनिने परिणामोंकी सरहताके कारण 
उनसे दीक्षा प्रहण करनेमें कोई संकोच न किया | 
क्रियाकोप-- 

क्रियाकोषके कर्ता किसनसिंह)< सांगानेरके रहनेवाले खण्डेलवाल थे | क्रियाकोष सं० १७८४ 
में सवा गया है | इसकी रचना छन्दोवद्ध है। किसनसिंहजीने भद्रवाहुचरित्र और रात्रिमोजनकथा 
नामकी अन्य पुस्तकें भी लिखी है | क्रियाकोष चारित्रका ग्रन्थ है | इसमें वाह्माचारसंवंधी क्रियाओका 
खूब विस्तारसे वर्णन है । यह ग्रन्थ सन्‌ १८९२ में शोलापुरसे प्रकाशित हुआ है | 
गजसुझ्ुभार ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाा पाठ 9३ ). 
गीता-- ; 

गीता वेदब्यासकी रचना है | इसमे कृष्णमगवानने अर्जुनको कर्मयोगका उपदेश दिया है। 
के संस्कृत, हिन्दी, अग्रेजी आदि संतारकी प्रायः समी भाषाओंमे अनेक अनुवाद विवेचन 
आदि हुए है। गीताके कर्तृत्वके विपयमें राजचन्द्रजीने जो विचार प्रकट किये है, थे महात्मा 
गांधीके प्रश्नेंके उत्तरोंमें पत्रांक ४४७ में छपे हैं | गीतामें पूर्वापरविरोध होनेका राजचन्द्रजीने अंक 
८9१ में उल्लेख किया है। 
गोकुलचरित्र-- 

यह कोई चरित्रमंथ मालूम होता है | इसका उछेख पत्रांक ४० मे किया गया है | 
गोम्मट्सार-- 

गोम्मटसार कर्मप्रन्थका एक उच्च कोटिका दिगम्बरीय ग्रन्थ है । इसके जीवकांड और कर्मकांड 
दो विभाग हैं, जिनमें जीव और कर्मका जैनपद्धतिसि विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके 
कर्ता नेमिचन्द्र सिद्वातचक्रवर्ती है । नेमिचन्द्रने लब्विसार, क्षपणासार, त्रिडोक्ृसार आदि अन्य भी 
तिद्धांत्रंथोंकी रचना की है। नेमिचन्द्र अपने विपयके अताधारण विद्वान थे, गणितशाद्के तो ब्रे 
पण्दित थे | इनके विपयमें भी वहुतसी किंबदन्तियां प्रसिद्ध & | नेमिचन्द्रने अपने श्षिप्प चामुण्डरायके 
उपदेशके डिये मोम्मटसार बनाया था। गोम्मठतारका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है | गोम्मटसारके 


वैन+ >> 





... * राजचन्द्रजीने किसनणिहके त्यानपर किसनदास नामरा उलछलेस जिया है, पन्‍्नु क्रियामोप कत्ती 
#र्नाहिर हैं। --लेसक 
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ऊपर कई दिगम्बर विद्वानोंकी टीकायें हैं | नेमिचतद्रका समय ईसाकी ११ वीं शतान्दि माना जाता 
है। राज चन्द्रजीने गोम्मटसारके पठन करनेका मुमुक्षुओंकों अनुरोध किया है। 
गोशाल-- 

जैनशालोके अनुसार मंखलिपुत्र गोशाल महावीर भगवानके शिष्य थे | किसी वातको छेकर 
गोशारू और महावीरमे मतभेद हो गया ! गोशाठने महावीरके सँघको छोड दिया और उन्होंने अपना 
निजी संघ स्थापित किया | गोशाढ अपनेकों “ जिन * कहा करते थे | एक वार महावीरके किठ्ती 
शिष्यने महावीर भगवानसे कहा कि गोशाल अपनेको जिन कहते हैं | महावीरने कहा गोशाढ जिन 
नहीं है | जब इस बातकी गोशालकों खबर छगी तब वे बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने महावीरको 
अत्यन्त आक्रोशपूर्ण वचन कहे | सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके मुनियोने गोशाछकको बहुत समझाया, 
पर उन्होने उन दोनोंको अपनी तेजोलेश्यासे जछा डाछा | गोशाढने भगवान्‌ महावीरक्षे ऊपर मी 
अपनी तेजोलश्याका प्रयोग फिया था | गोशाल्का विस्तृत वर्णन भगवतीके १७ वे शतकके १५ वें 
उद्देशमे दिया है | 
गौतम ( ऋषि )-- 

गौतम ऋषि न्यायदर्शनके आवपग्रणेता माने जाते हैं। न्यायपूत्र इन्होंके वनाये हुए है। 
न्यायसून्नोंकी रचनाकालके विपयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | कुछ लोग इन्हे ईसबी सबके पूर्वकी 
रचना मानते है, और कुछ छोग न्यायसून्नोको ईसवी सबके वादका छिखा हुआ मानते हैं | 
गैतम गणधर--गौतम झ्रभूति महावीरके ११ शिष्पोमेंसे मुख्य शिष्य ये। ये आदियें ब्राह्मण 
थे । इनमें गौतम इद्रभूति और छुघमीकों छोड़कर वाकीके गणधरोंने महावीर भगवानक्ी मौजूदगी 
ही निवीण पाया था | जैनशाब्रोमें गौतम गणघरका नाम जगह जगह आता है। गौतम गणपरके 
शिष्पोंकों केवलज्ञानकी प्राति हो गई थी; परन्तु ख्यं गौतमको, भगवान्‌ महावीरके ऊपर मोह 
रहनेके कारण केवलक्ञान नहीं हुआ--यह कथन मोक्षमाढामे आता है। 
चारित्रसागर-- है 

यह कोई पदवद्धु अन्य माछ्म होता है । इसका उल्लेख पत्नांक 9३४ में ह्वै। 
चिदानन्द-- 
हज विदान्दबीका पूर्व नाम कर्पूरविजय था। ये संवेगी साधु थे | इनके विषयमे वहुतसी किंवद 
जतियाँ सुनी जाती है | चिदानन्दजी कोई बड़े विद्वान्‌ भाषाशात्री न थे, कि ये एक आक्माउुमी 
अध्यात्मी पुरुष थे। चिदानन्दजीने मिश्र हिन्दी भाषामें अध्यामकतियों वनाई हैं। कक, 
खरोदयज्ञानकी भी रचना-की है | इसकी भाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है।इस प्रंथमे ८ 
कोई विशेष टीपठाप नहीं है । शरीरमें जो पॉच तरहकी पवन होती है, यह पवन कक जप 
निकड्ती है, और किसके कहाँसे निकलनेसे क्या फड होता है, इयादि खवरसवेबी वात हे 
जानमे वर्णन है | श्रीमद्‌ राजचन्द्ने स्वरोदयज्ञानका विवेचन लिखना आरंभ किया था। पर 

8 सुनते हैं. कि चिंदान' 
भाग मिलता है वह अस्तुत अंधे अंक ९ के नीचे दिया गया है। उन 
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संबद १९०५ तक मौजूद थे । उनकी रचना अनुमवपूर्ण और मार्मिक है । राजचन्द्रजी चिदानन्दर्जीके 
संवंधमें लिखते हैं---/* उनके जैनमुति हो जानेके वाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे 
उन्हें जान पड़ा कि वे अब क्रमपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काठ; भावसे यम नियमोंका पालन न कर सकेंगे। 
तलनानियोंकी मान्यता है ककि जिस पदार्थकी प्राप्ति होनेके लिये यम-वियमका कऋमपूर्वक पाछन किया 
जाता है, उस बस्तुकी प्रात होनेके वाद फिर उस श्रेणीसे प्रवृत्ति करना अथवा न करना दोनों 
समान है| जिसको निर्मथ प्रवचनमे अग्रमत्त गुणस्थानवर्त्ती मुनि माना है, उसमें की सर्वोत्तम जातिके 
हिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता | परन्तु के उनके वचनोंका मेरे अनुमव-ज्ञानके कारण परिचय 
होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्रायः मध्यम अग्रमत्त दशामे थे | फ़िर उस दरशामें यम-नियमका 
पालन करना गौणतासे आ जाता है | इसलिये अधिक आत्मानंदके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार 
की | इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए वहुत ही थोड़े मनुष्योका मिलवा भी बड़ा कठिन है | इस 
अवस्थामे अग्रमत्तताविषयक वातकी असंभावना आप्तानीते हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने 
जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे विताया | यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो वहुतसे मनुष्य 
उनके मुनिपनेकी शिथिरता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उछटी ही छाप पड़ती | 
ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस दशाको खवीकार की | ? 
चेलातीपुत्र-- 

चेलातीपुत्रका जीव पूर्वमवम यज्ञदेव नामका आह्षण था। वह चारिज्रकी जुगुप्ताके कारण 
राजगृहमें धनावह सेठकी चिछाती नामकी दासौके यहाँ पैदा हुआ, और उसका नाम 
चिछातीपुत्र ( चेलातीपुत्र ) पशा | चेढातीपुत्रकी पूर्वभवकी रोने भी धनावह सेठके घर उसकी 
कन्यारुपले जन्म लिया | चेलातीपुत्र सेठकी कन्याको बहुत प्यार करता था। एक दिन सेठने चेलाती- 
पुत्रको अपनी छड़कीके साथ कायसे कुचेश्ठ करते देख उसे वहोसे निकाल दिया | वह दार्सापृत्र 
चोरोंकी मेडलीमें जा मिझा, और चोरोका अधिपति ब्रवकर रहने छगा | एक दिन वह अपने साथी 
चोरोके साथ धनावह सेठके घर आया | चोर बहुतसा धन और सेठकी कन्याको लेकर चढते ने । 
सेठ और उसके कर्मचारियोने चोरेका पीछा किया | चेछातीपुत्र सेठकी कन्याका स्रिर काटकर उप्त 
पिस्को लेकर भाग गया | उसने आगे जाकर एक मुनिको देखा और मुनिसे उपदेश मोगा | मुनिने 
विचार किया कि यद्यपि यह जीव पापिष्ठ है फ्रिर भी यह उपदेश तो छे सकता है। यह कहकर मुनिने 
कहा-...४ तुझे उपशम, विवेक और संबर करने चाहिये | ” यह सुनकर चेलातीपुत्रकों बोध पैदा 
हुआ, और वह वहीं कायोत्सर्गर्म स्थित हो गया | चेलातीपुत्रने अदाई दिन कठोर तप किया और 
पह मरकर देवछोकरमं गया | यह कथा उपदेशमाछा आदि जैन कयार्मथोंमें आती है | 
छेटप-- 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे | ये गुजरातके एक भक्त कबि माने जाते ६ | इनका जन्म पेटआइके 
पास सोजित्रा श्रामके नजदीक सें० १८६८ में हुआ था। छोटम वहुत सरठ भौर झान्त प्रकृतिक थे। 


गत दया पी 


'धवा छोभकी आकांक्षा तो इन्हें थी हो नहीं | इन्होंने छोकप्रसिद्धिमें आनेक्ी कर्मा भी इच्छा 
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नहीं की | छोठम वहुत कम बोढ्ते, और कम आहार करते ये | छोठम वाढजहाचारी थे । इन 
अपना समस्त जीवन अध्यात्ममें ही व्यतीत किया था | छोटमने ब्रजछाढूजी नामके साधुकों अपना गुर 
बनाया था | छोठमने अनेक अंथोंको रचना की है | इनमें प्रश्नोततरत्नमाठा, धर्ममक्तिकाल्यान, 
वोधचितामणि, हंसउपनिषद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य हैं। छोटम ७३ वर्षकी अवस्था 
समाधिस्थ हुए | 
जडभरत--- 

एक समय राजा भरत नदीके किनारे बैठे हुए ओंकारका जाप कर रहे थे। वहाँ एक 
गर्मिणी हरिणी पानी पीनेके लिये आई । इतनेमें वहाँ सिंहके गरजनका शब्द छुनाई पड़ा, और हरिणीने 
डरके मोरे नदीकों फाँद जाने प्रयत्न किया | फल यह हुआ कि उसका गर्भ नदीमें गिर पड़ा, भार 
चह नद्दीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राज्िं भरत नदी किनारे बैठे बेंठे यह घटना देख रहे 
थे | भरतजीका हृदय दयासे ब्याकुल हो उठा। वे उठे और ग्रगशावकको नदीके प्रवाहमेंसे निकाल 
कर अपने आश्रमको छे गये | वे नित्यप्रति उस वच्चेकी सेवा-सुश्रृषा करने ढगे | कुछ समय वाद 
भरतजीकों उस हरिणके प्रति अत्यन्त मोह हो गया | एक दिन बह मृग उनके पाससे कहीं भाग 
गया और अपने झुण्डमें जा मिछा | इसपर भरतजीको अत्यंत शोक हुआ, और वे इंश्वराराधनाते भ्रदट 
हो गये | इस अत्यन्त मृगवासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें गृगका शरीर धारण करना पढ़ा। 
भरतजीको मृगजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर बहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे बहुत अर्संगभावसे रहने 
छगे । तसश्वात्‌ राजर्ष भरत शगके शरीरको त्यागकर जाह्मणके घर उत्पन्न हुए | भरतजीका यह 
अन्तिम शरीर था, और इस शरीरको छोड़नेके बाद वे मुक्त हो गये | भरतजी अपने पहिले मवोंकी 
मूले न थे; इसलिये वे असंगमावसे हरिभक्तिपूर्वक अपना जीवन बिताते थे | साधारण छोग भरतनी- 
को जड़, मूँगा या बधिर समझकर उनसे बेगार वगैरह कराते थे, और उसके बदले उन्हें रूखा पूछा 
अन्न दे देते थे | यह जड़भरतका वर्णन भागवतके आठवें-नवमे अध्यायमें आता है। / मुझे जड़मरत 
और विंदेही जनककी दशा प्राप्त होओ ?---- श्रीमद्‌ राजचन्द्र ” $. १२४५ 


जनके-- हि 
जनक इश्ष्याकुबंशज राजा निमिके पुत्र थे । ये मिथिकाके राजा थे। राजा जनक अपने समय- 


के एक बड़े योगी थे, और वे रंसारमें जलठकमछकी तरह निर्किं्त रहते थे। जनक राजर्षि ” और 
: विदेह * नामसे भी कहे जाते थे | जनक केबल योगी ही नहीं। परन्तु प्रमश्ञनी और 

भक्त भी थे । ऋषि याज्वल्क्य इनके पुरोहित तथा मंत्री ये। तथा शुकदेव आदि अनेक ऋषियोंने 
जनकजीसे ही उपदेश लिया था। गीतामे भी जनकंके निष्काम कर्वयोगकी प्रशंसा की गई है। 
जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसे हुआ था। जनवाका वर्णन भागवत, महाभारत, 
रामायण आदि अन्थोंमे मिलता है | 

कक श्ेताम्बर साहित्यके १२ उपांगोमिसे छह उपांग माना जाता है। इसमे 3 
दीपका जिस्तारसे वर्णन किया गया है | यह जैन भूगोरुविषयक ग्रंथ है। इसमे राजा भरतक्ी 
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विस्तारसे आती है | इसपर जैन आचार्योने अवेक टीका टिप्पणियों लिखी हैं। इस प्रंथमे इस कालसे 
मोक्ष न होनेका उछेख आता है। 
जम्बूखामी-- 

जम्बूत्वामी दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोगे अन्तिम केवही हो गये हैं.। महावीर 
खार्माके निर्वाणके पश्चात्‌ गौतम, सुधा और जम्बूस्वामी इन तीन केवडियोका होना दोनों ही सम्प्र- 
दायोको मान्य है | इसके बाद ही दोनो सम्प्रदायोकी परम्परामे भेद दृष्टिगोचर होता है। दिगम्बर और 
श्रेतामबर दोनों विद्वानोने संस्कृत, गुजराती और हिन्दौमे जम्बूख्वामीके अनेक चरित रास आदि लिखे 
हैं | श्रेताम्वर विद्वानों हेमचन्द्रसारें और जयशेखरसूरि, और दिगम्बरोंमें उत्तरपुराणके कर्ता 
गुणमद्रसूरि और पंडित राजमहछ आदिका नाम विशेष उछेखनीय है। पं० राजमछका जम्बूस्वामी- 
चरित अमी हालमें इस लेखकद्वारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनग्रन्थमाठा वम्बईकी ओरसे 
प्रकाशित हुआ है | 
शणांग ( आगमग्रन्य )--इसका राजचन्द्र्जाने अनेक स्थलोपर उल्लेख किया है | 
ढेदसों गाथाका स्तवन ( देखो यशोविजय ). 
तलार्थयृत्र-- 

तज्ाथसूत्रम जैनधरके सिद्धांतोंको सूत्रोंमे लिखा गया है | अपने ढंगकी जैनसाहित्यमें यह 
प्रथम ही रचना उपलब्ध होती है । इस ग्रंथके कर्ता उमात्वाति है, जो दिगम्बर और ख़ेताम्वर दोनो 
ही सम्रदायोंद्वारा पूज्य माने जाते है । तच्वार्थसूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोगें समान आदर है, और 
दोनों ही आज्नायेकि विद्वान्‌ इस सारगर्भित ग्रंथ ठीका टिपणियों लिखनेमें प्रेरित हुए हैं | झ्लेताम्बर 
परपराके अनुसार उमास्वातिने तत्यार्थसृत्रके ऊपर स्वयं भाष्यकी भी रचना की है, जिसे दिगम्बर 
विद्वान नहीं मानते | खेताम्बरोंके अनुत्तार उमाल्वाति प्रशमरति श्रावकम्रज्ञत्ि आदि प्रंथोंके भी कर्ता 
कहे जाते है | उमाल्वाति वाचकमुस्यके नामसे कहे जाते है । दिगम्बर साहित्यमे इनका नाम 
उमाल्ामि मी आता है, और ये कुल्ददुन्द आचार्यके शिष्य अथवा वंशज माने जाते हैं | इनका 
समय इंसवी सन्‌ प्रथम शताब्दि माता जाता है । तत्चार्थसूत्रके मंगछाचरणका राजचन्द्रजीने विवेचन 
किया है| 
पियोसफी-- 

थियोसफ्रीयर्मकी मूलप्रवर्तक मैडम ब्लैवेट्स्कीका जन्म सन्‌ १८३१ में अमेरिकामें हुआ 
था । इनका विधीाह १७ बर्षकी अवस्थामें अमेरिकाके एक गवर्भमरके साथ हुआ । बादमे चछकर 
म्लैबेट्सकने इस संव्धका विच्छेद कर लिया, और देशाटनके विचारसे वे हिन्दुस्तान आई | इन्होंने 
दिषत रूस आदि देझोंमें मी श्रमण किया | ब्लैवेट्सकीने कर्ेंड आडकट साहबक्ी मददसे सन्‌ 
१८७४ में थियोस्फ्िकल सोसायटीकी स्थापना की | ये सन्‌ १८७५९ मे फ़िर हिदृस्तान आई, और 
बडे बड़ ऋहरोमें जाकर अपने तिह्लांतोंका प्रचार करने लगीं। वियोसफरीधर्म सत्र धर्मीफा समन्वय 
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आदि सभी छोग इस धर्मके अनुयायी है। ब्लैवेट्स्कीके वाद श्रीमती एनीविसेन्टने इस सोसावटीकी 
उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया । थियोसफीका गीताका गुजराती विवेचन थियोसफिकल सोसायटी 
बम्बईसे सन्‌ १८९९ में प्रकाशित हुआ है। 
दरशवैकालिक ( आगम््रंथ )-- 

दर्शवैकाडिककी कुछ गाथाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया है, जो अंक ३४ में छपा है। 
दयाननन्‍द्‌-..- 

स्वामी दयानन्दका जन्म सं० १८८१ मे मोरबी राज्यके अन्तर्गत टंकारा गाँवके एक धनी 
धरनेमें हुआ था । स्वामी दयानन्दके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे | दयानन्द स्वामी आरंगसे ही लतंत्र 
बुद्धिके थे, और मिथ्या ब्रत आदिका विरोध किया करते थे । जब स्वामीजी बाईस वर्षके हुए तो 
उनके विवाहके बातचीत हुई | विवाहकी सब तैय्यारियाँ भी हो गईं, पर दयाननन्‍्द इस समाचारको 
सुनते ही कहीं भाग गये, और गेरे रंगके बस्ध पढिनकर रहने छगे | दयानन्दर्जाको सहुरुकी तालाझमें 
इधर उधर बहुत भटकनेके पश्चात्‌ पंजाबमें स्वामी विरजानन्दर्जाके दशन हुए | दयानन्दने आपने 
गुरुके पास अढ़ाई बरस रहकर संस्क्षत और वेदोका खूब अभ्यास किया । विद्याध्ययनके पश्चात्‌ लामी 
दयानन्दने वैदिकधर्मका दूर दूर घूमकर अ्रचार किया । काशीमें आकर इन्होंने वैदिक पंडितोंते भी 
शाह्षार्थ किया | स्वामीजीकी अतिभा और असाधारण वुद्धिकौशठ देखकर बहुतसे छोग उनके भबु- 
थायी होने छगे । स्वामी दयाननदने से० १९३२ में वम्बईमें आर्यतमाजकी स्थापना की । खामीजी 
ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोमे भी प्रचारके लिये श्रमण किया | अन्त वे जोधपुरके 
महाराणाके यह रहने लगे | वहाँ कुछ छोग उनके बहुत विरोधी हो गये, और उनके रतेइयेसे उन्हें 
विष दिल्‍्वाकर मरा डाढा | स्वामीजीने संवत्‌ १९४० में दिवाल्के दिन देहत्याग किया | इनके 
बाद खामी श्रद्धानन्द छाछा छाजपतराय आदिने आर्यसमाजका काम किया । स्वामी दयानन्दने हिल्दीमें 
सत्पार्थप्रकाश नामक पुस्तक छिखी है, जिसमें सब धर्मोकी कड़ी समाछोचना की गई है | 
५ क्जर है 
कक दयारामका जन्म सन्‌ १७७७ में हुआ था। उन्हे देवनागरी ढिपिके अतिरिक्त अन्य 
कोई छिपि न आती थी । इन्होंने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, सैस्छत और फारसी भाषाें 
कवितायें की हैं। उनके एक शिष्यके कथनालुस्तार दयारामने सब मिठाकर १३१५ अस्थेंक्ी रचना 
की है। इसके अतिरिक्त उन्होने बहुतसे पद छावनी वगैरह भी टिखे है | दयाराम कृणाके कु 
भक्त थे, और इन्द्दोने ऋष्णढीछाके बहुतसे रसिक पद वगैरह लिखे हैं. | दयारामने गा 
काशी, इुंदावन, श्रीनाथजी आदि सब धामोंकी सात बरस घूमकर यात्रा कौ थी। कर 
द्यारामको नरतिंह मेहताका अवतार मानते ये । इनका मरण सन्‌ ६८५३ में हुआ । राज 
इनके पद उद्धृत किये है । 
दासवोध ( देखो रामदास ) 


3008 देवचन््रजी आम्नायमें ४ 
देवचन्द्रजीका जन्म मारबाइमें संवत्‌ १७४६ में हुआ था। देवचन्रजी खेताम्बर । 
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एक बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता कवि हो गये है | इन्होंने ख़ेताम्बर साहित्यके विद्या अध्ययनके साथ 
साथ गोम्मठसार आदि दिगम्बर ग्रन्थोंका भी अच्छा अभ्यास किया था | देवचन्द्रजीने संस्कृत, प्राकृत, 
ब्रज और गुजराती भाषामे अनेक कृतियां बनाई है। इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा छे ली थी, 
और जीवनपर्यत ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सेवा की | देवचन्द्रजीकी रचनाओंमें द्व्यप्रकाश, नयचक्र, 
शाममंजर्राटीका, विचारस्नसार, अष्यात्मगीता, चतुर्विशतिजिनस्तवन आदि ग्रन्थ मुख्य है। राजचन्द्रजीने 
अध्यात्मगीता और चतुर्विशतिनिनस्तवनके पद्य उद्धृत किये है । 
देवचम्द्रमूरि ( देखो हेमचन्द्र ). 
देवागमस्तोन्र ( देखो समंतमद्र ), 
हद्पहारी ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ, ११५९-२० ). 
पनाभद्र-गालिभद--- 

धनामद्र शालिभिद्रकी कथा श्रेताम्बर साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है| यह कथा सूत्रम्रंथोंमे भी 
जाती है| सं० १८३३ में जिनकीरततिसूरिने संस्कृत धन्यचरित्रमे यह कथा वित्तारसे दी है| इस 
संक्ृतचरत्रिके ऊपरसे प॑० जिनविजय महाराजने सूरतमें रहकर धन्नाशालिभद्रका राप्त लिखा है | यह 
ग़त चार ढालमें है। चौथी ढालमे धनाभद्र और शालिमद्के सेयम्र ग्रहण करनेका उल्लेख है । 
धनामद्र और शाल्मिद्र मोक्षगामी जीव थे | उक्त रासको भामसिंह माणेकने सन्‌ १९०७ में 
प्रकाशित किया है । 
>परमश्षी ( धरमसिंह ) मुनि-- 

धरमशी मुनिका जन्म जामनगरमें हुआ था | इनके गुरुका नाम शिवजी ऋषि था । ये लॉका- 
गच्छका शिथिराचार देखकर उससे अछग हो गये थे, और संबत्‌ १६८५ में उन्होंने दरियापुरी- 
सम्रदायकी स्थापना की थी । ये अवधान भी करते थे | धरमशी मुनिने २७ सून्नोपर “ठ्व्या ' की 
रचना की है। इन्होंने और भी प्रत्थ लिखे है | इनका विशेष परिचय ० जैनधर्मनों प्राचोन संक्षिप्त 
इतिहास ” पुस्तकें है| यह पुस्तक स्थानकवासी जैन कार्याढ्य अहमदावादसे प्रकाशित हुई है । 
पर्विन्दु ( देखो दरिमद् ). 
धमसंग्रहणी ( देखो हरिभद्र ). 
मेंदिमृत्र ( आगमग्रन्य )--इसका राजचंद्रजीने एक स्थल्पर कवितामें उठेख किया है | 
नमिराजपिं ( देखो प्रस्तुत प्रेथ, भावनावोध पृ. १०३-६ ) 
नरसिंह ( सी ) मेहता-- 

नरापैंह भेहता गुजरातके उच्च कोठिके भक्त कब्रि माने जाते हैं | इनका जन्म जूनागढम हुआ था | 
जज जन्मकाछ संबत्‌ १०५० से १६५० के भीतर माना जाता है । इनकी हारढीडा, घुरतसंग्राम, 
पतला आदि रचनाये गुजराती साहित्यम वहुत अतिद्ध हैं | नरसिंह मेहता कृष्णके अ्यंत्त भक्त थे। 
उनऊी कविता सरल, कोमल और भक्तिभावसे परिपूर्ण है | छोकबरात्तो है कि नरतिह मेहताऊों प्रशु 
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प्रत्यक्ष दीन दिया करते पा संकटके समय स्वयं कृष्ण सगवाचने इनकी हुंडी चुका थी । कहा 
जाता है कि नरसिंह मेहताने सब मिलाकर सवा छाद्व पद वनाये हैं | नरसी मेहता और कजीरकी 
निश्वृह्व सक्तिका राजचन्द्रजीनि बहुत गुणगान किया है | 
सचृतर्तू-- 

नवतत्तप्रकरणका श्रेताम्बर सम्प्रदायमें वहुत प्रचार है। इसमें चौदह गाधाओंमें नव तोंद 
ल्वरूपका प्रतिपादन किया है | नवतत्तक्े कर्ता देवगुप्ताचार्य हैं | इन्होने संबर॒त्‌ १०७३ में ववतल- 
प्रकरणकी रचना की हैं। नवतत्तग्रकरणके ऊपर अमयदेवसूरिने भाप्य छिखाहै। इसपर और भी 
अनेक टीका टिषणियाँ हैं । 
नारदजी ( देखो नारदभक्तिसूत्र )« 
नारद ( देखो अस्तुत प्रंध, मोक्षमाछ्ा पाठ २३ )- 
नारदभक्तिसूज-- 

नारदमाजिसूत्र महर्षि नारदजीकी रचना है | इस अंधे ८9 सूत्र हैं । ग्रंथकारने इसमें भक्तिनी 
सर्वोत्तश्ताका प्तिपादन किया है, और उसके डिये कुमार, वेदन्यास; चुकदेव आदि मक्ति-आचायोकी 
साक्षी दी है । अंधकारने बताया है कि भक्तोंमें जाति कुछ आदिका कोई मेद हीं होता, और भक्ति 
मूँगेकी खवादकी तरह अनिर्षचवीय होती है। इसमें अजगोपियोंकी भिक्ती अशंतता की गई है। भ 
लोग षड्दर्शनोकी तरह भाफिको सातवें दर्शन मानते हैं । उक्त पुस्तक हलुमानम्रसाद पोद्मरके विवे- 
चनसहित गीता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है। नारूजीने नारदगीता चारदल्व॒ति आदि अन्य 
भी ग्रंथ लिखे हैं । 
अनिष्कुलानन्द्‌-- 

निष्कुलानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साधु थे । इनके गुजराती भाषामे चहुतसे काव्य 
है | ये काठियाबाइसे रहते थे, और से० १८७७ में मौजूद थे। विष्कुछानन्दजीके दूत बाधक 
नाम छालजी था । इनकी कविताका सुख्य ओग वैराग्य है | इन्होंने भक्तचिन्तामणि, उपदेशचितामगि, 
धीस्जाझ्यान, निप्कुछानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पदोंकी रचना की है | राजचन्द्रजीनि विषुछाद 
न्दके घीरजाख्यानमें से पद उद्धृत किये है। 
नीरांत-- मं हआ 
नीरांत भक्त जातिसे पाटीदार थे | इनका मरण सब्‌ ६८ 9३ में बहुत इद्धावस्था् हु कक 
इनकी कविता वेदान्तज्ञान और कृष्णमक्तिके ऊपर है । ये तुर्सी ठेकर हर पूणिमाको 0 
करते ये | कहते हैं एक वार हे रास्तेमे कोई छुसल्माव मिछा, और उसने कहा कक का अमित 
तेरे नजदीक है; द.हाथमें तुलसी लेकर उसे क्या ढूँडढता फिरता है। ! इसपर नौदंतकों शे कक 
और. उन्होंने मुसलमान गुरुको प्रणाम किया । उसके बाद उचका वेदांतक्ी ओर अविक है 


हुआ 45 हित किक 
व्ो राजचन्द्रजीने इनको योगी (परम बस्तर ) 


हुआ, और उनका आल्नज्ञव उत्तरोत्तर बढ़ता गया | 
कहा|है । 
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भैपीलियन-- 
तैपोलियनका जन्म १७ अगस्त सन्‌ १७६५ में कार्सिका द्वीपमे हुआ था । इन्होंने १६ 
वर्षकी अवस्थामें लेफ्टिनेंटका पद प्राप्त किया। नेपोलियनने रूस, आए्ट्रिया और इंगलेडके साथ 
बहुत समयतक अपने देश फ्रांतकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और विजयी होकर अपनी असाधारण 
प्रतिमा और वीरताकी समस्त विश्वक्षे ऊपर छाप मारी । नेपोलियन असाधारण वौर था, उससें 
साहस तो कूट कूट कर भरा हुआ था। वह कहा करता था कि कोपमेंसे * अ्भव ” शब्दकों ही 
निकाठ डालना चाहिये, क्योंकि उद्चमके सामने कोई मी काम कठिन नहीं। परन्तु मनुष्पकी दया 
सदा एकसी नहीं रहती | सन्‌ १८१४ मे इंगलैड, रूस और आस्ट्रियाकी संगठित सेनाके सामने 
इसे हार माननी पड़ी; और इसे एल्बामें जाकर रहनेकी आज्ञा हुईं। नेपोडियन कुछ महीने एल्यमें 
रहा | बादमें इसने वहाँति निकलकर फिर क्रांसपर अधिकार कर लिया। परिणाम यह हुआ 
सन्‌ १८१५७ में इसे फिर समस्त युरोपके सम्मिलित दछका सामता करना पड़ा | इस समय इसे 
इसके साथियोंने धोल्ला दिया | फडतः नैपोलियनकी वाटरढके युद्ध हार हुई और सम्राट नैपोडियन 
सदाके लिये सो गया | नेपोलियनने भागकर अंग्रेजी झंडेकी शरण छी | यहाँ इसे बंदी कर ढिया 
गया और इसे सैठ हेलनामें सदाके ढिये निवासित जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा हुई। यहों 
नैपोलियनने पॉँच वर्ष अतीब कष्ठप्रद अवस्थामे बिताये | यहाँ उसके साथ अत्यंत अन्याय और 
नीचतापूर्ण वर्ताव किया गया। अन्तमें नेपोलियन धीरे धीरे वहुत निर्मछ हो गया, और उस वीर सैनिकने 
५ मई सन्‌ १८२१ में अपने प्राणोका त्याग किया । “ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन 
बोनापाटेको दोनो स्थितिसे स्रण कर ”---' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ. २. 
पतंजलि-- 
योगाचार्य पतंजलि कब हुए और कहाँके रहनेवाले थे, इत्यादि वातोके संबेधम कोई निश्चित 
पता नहीं छगता | पतंजलि आधुनिक योगसूत्रोंके व्यवस्थापक माने जाते हैं| कुछ विद्यानोंका मत 
है कि पाणिनीयव्याकरणके महाभाष्य और चरकसंहिताके रचयिता भी ये ही पतंजलि है | इन 
विद्वानेकि मतमें पतंजलिका समय इसबी सनके पूर्व १५० वर्ष माना जाता है | पातंजलयोगसूत्रोपर 
अनेक भाष्य टीकायें आदि हैं | इनके संबंध राजचन्द्रजी लिखते है---" पातंजल्योगके कर्ताकों 
सम्पक्ल प्राप्त नहीं हुआ था; परतु हरिभद्वसूरिने उन्हे मागोनुसारी माना है | ”? 
पद्ननन्दिपेचविश्तिका-- 
इस अंथके कर्ता पद्मनन्दी आचार्य है। जैन सम्प्रदायमें पद्मनन्दि नामके अनेक विद्धान्‌ हो गये 
। प्रलुत्त पद्मनन्दी दिगम्बर जैन विद्यान्‌ थे। इन्होंने अन्य ग्रंथाक्ी भी रचना की है | पग्मनादि 
माइतके बहुत पंडित थे। झह्दोंने इस प्रन्थम चीरनन्दीको नमस्कार किया है | इनके समयका कछ 
निश्चित पत्ता नहीं रूगता । पम्ननल्दिपंचर्विज्ञति जैन समाजसे बहुत आदरसे पद्म जाता है| टस 
उधम पश्चात प्रकरण है। वैराग्यका यह अल्ुत्तम प्रन्‍्ध हे। इस ग्न्यक्षी एक हस्तल्ियित संस्कत 
४ भी है। इस ग्रेथकों पठन करनेका राजचंत्र्माने कई जगह उल्डेज किया ६ | 


८श्रे धीमदू राजचन्द्र 


प्रपातमप्रकाश--- 

| परमात्मप्रकाश अध्यात्मका अपश्रंशका एक उच्च कोठिका ग्रंथ है। इसके कर्ता योगीन्ददेव 
( योगान्दु ) है | परमाक्रग्रकाशपर अद्मदेवने संस्कृत ठीका छिखी हैं। योगीददेवने अपने शिष्य 
भट्ट प्रभाकरकों उपदेश करनेके लिये परमात्मप्रकाश लिखा था। म्ंधमें सब मिठाकर २११ दोहे हैं, 
जिनमें निश्चयनयका बहुत सुन्दर वर्णन है | इस प्रंथका प्रों० ए० एन० उपाध्येने अभी हि 
सम्पादन किया है, जो रायचंद्रशाखमाठसे प्रकाशित हो रहा है | योगीन्द्वदेवकी दूसरी रचना योगसार 
है | यह भी इस छेखकद्वार हिन्दी अनुवादसहित रायचन्द्रशाब्रमाकामे प्रकाशित हो रहा है। 
योगीर्द्रदेवका समय ईसवी सन्‌ छठी शत्ताब्दि माना जाता है। परमात्मप्रकाश दिगग्बर सम्माजमें बहुत 
आदरके साथ पढ़ा जाता है । 
परदेशी राजा-- 

परदेशी राजाकी कथा रायपसेणीयसूत्रमं आती है. । यह राजा बहुत अधमी था, और झसके 

हुृदयमें दयाका छुवकेश भी न था। एकबार परदेशी राजाके मंत्री सारयीचित्रने श्रावस्‍्ती नगरी 
केशीलामीके दर्शन किये । केशीस्वामीका उपदेश छुनकर सारथीजित्रको अत्यन्त प्रसबता हुई; 
और उन्होंने केशीखामीकों अपनी नगरीमे प्रधारनेका आमंत्रण दिया। केशील्वामी उस्त नगरीमें 
आये | सासथीचित्र परदेशी राजाको अपने साथ लेकर केशीस्वामीके पास गये | परदेशी राजाको 
क्षेशीश्रमणका उपदेश छगा, और परदेशीने अनेक तब्रत आदि धारण कर अपना जन्म सफल 
किया । परदेशी राजाका गुजरातीमें रास भी है, जिसे भौमसिंह माणेकने सन्‌ १९०१ में अकाशित 
किया है | 
परीक्षित-- 
राजा परीक्षित अर्जुनके पौत्र और अभिमन्युके पुत्र थे | पांडव हिमालय जाते समय परीक्षितको 
राजभार सौप गये थे। परीक्षितने भारतवर्षका एकछत्र राज्य किया । अंत्मे सॉपके डसनेस इनकी मृत्यु 
हुई । झुकदेवजीने छह्दे भागवतकी कथा सात दिलमें ुनाई थी | इसकी कथा श्रीमद्भागवत्तों 


बिस्तारसे आती है | 

पर्वत्त ( देखे प्रस्तुत अंथ; मोक्षमाद्ता पाठ २९ )» 

पाण्डब--पाँच पाण्डवोंके १३ वर्षकी बनवासकी कथा जैन और जैनेतर ग्रेथोंमे बहुत अति है| 
पाण्डवोंक्ा विस्तृत वर्णन महाभारत आदि ग्रंथोंमे विस्तारसे आता है। 

पीराणा (देखो प्रस्तुत प्रंथ ३. ५० फुटनोट )« 


हल परित्राजक-: दे 
न्‍ आलमिका नगरीमें पुद्रछ नामका एक पराजक रहता था । वह ऋगेद, यजुपद और 
और ऊँचे हाथ रखकर आतापना 


निरंतर छट-छहका तप करता 
ब्रह्मणशा्लेंमें बहुत कुशछ था। वह निरंत 4 दा पे उसे अह्मलेक सर्ममें रहनेवाडे 


छेता था। इससे पुहछको विभंगज्ञान उत्तन इज इस विभंगवान 
देवोंकी स्थितिका ज्ञान हो गया । उसने विचार किया-- मुझे अतिशययुक्त के पक 
है । देबलेकों देबोकी जघन्य त्यिति दस हजार पर्षकी है, और उत्कृष्ट दस सागएकी है। पे 





हु 
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देव थुत हो जाते है” | यह विचार कर पुद्ढल त्रिदंड, कुंडिका और भगवे वद्धोकी धारणकर तापस 
आश्रमम गया और वहाँ अपने उपकरण रखकर इस वातको सबसे कहने छगा। इसपर छोग 
परपपर कहने छगे कि यह कैसे संभव हो सकता है ? तत्यश्चात्‌ भिक्षाकों जाते समय, गौतमने भी 
छोगोंके मुंहसे इस बातकों सुना । इस बातकों गौतमने महावीर भगवानसे पूँछा ! बादमे पुद्ठछ 
पखाजक विभंगज्ञानसे रहित हुआ, और उससे त्रिदंड कुंडिका आदिको छोड़कर, जैन प्रन्नज्या ग्रहण 
कर शाक्षत सुखको पाया | यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशमे आती है। 
पुष्दरीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनावोध पर, ११८ ). 
पंचारतिकाय ( देखो कुन्दकुन्द ), 
पंचौकरण-- 

पंचीकरण वेदान्तका ग्रन्थ है | इसके कर्ता श्रीरामगुरुका जन्म सं० १८४० में दक्षिण 
हैदराबादमे हुआ था | ये जातिके ब्राह्मण थे, और इन्होने १६ वर्षकी अवस्थामे ब्रह्मचर्य ग्रहण किया 
था | ये महात्मा जगह जगह भ्रमण करके अद्वैतमार्गका उपदेश देते थे | इनके बहुतसे शिप्य भी 
थे | इन शिष्योमिं पं० जयक्ृप्णने पंचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामें विस्तृत टीका लिखी है, जिसे 
वेदधर्मसभाने सन्‌ १९०७ में प्रकाशित की है। श्रीरामगुरु संवत्‌ १९०६ में बड़ोदेमे समाधिस्थ हुए। 
इसके अर्तिरिक्त अखा आदिने भी पंचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं। जैनेतर ग्रन्थ होनेपर भी वैराग्य 
और उपशमकी वृद्धिके लिये राजचन्द्रजीने कई जगह पंचीकरण आदि म्रंन्थोके मनन करनेका 
उपदेश किया है | 
प्रवोपशतक-- 

प्रवोधशतक वेदान्तका प्रन्थ है| चित्तकी स्थिरताके लिये राजचन्द्रजीने इसे किसी मुमुश्षुके 
फढनेके ढिये भेजा था | थे लिखते है “ किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका न करनी 
चाहिये कि इस पुस्तक जो कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है | केवक चित्तकी 
थिस्ताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं। 
प्रवचनसार ( देखो कुन्ददुन्द ), 
प्रवचनसारोद्धाए-- 

यह ग्रन्थ ब्वेताम्वर आचार्य नेमिचन्द्रस[एता बनाया हुआ है | मूल ग्रन्थ प्राकृतमें है | इस 
प्रके विषयके अवलोकनसे माछम होता है कि नेमिचन्ध जैनधर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे । इस 
अन्यक्े ऊपर सिद्धसेनसूरिकों टीका जामतगरसे सन्‌ १९१४ में प्रकाशित हुई है । प्रत्चनसारोद्धार 
भकरणर्ताकर्रम भी प्रकाशित हुआ है | इसमें तीसरे भागमें जिनकत्पका वर्णन है। 
प्ररीणसागर-- 

प्रवीणतागर्स्स विविध विपयोके ऊपर ८९ छहरें है| इनमें नवस्स, मृंगवा, सामुद्रिकरर्चा, 
फामरिहार, संगीतभेद, नायिकामेद, नाडमिंद, उपार्यमेद, ऋतुवर्णन, चित्रभेदर, काव्यविश्रवंप, अछंग- 
योग आदि विपयोंका छुन्दर वर्णन है| इस मन्‍्यको राजज़ोदके कुंबर मद्ेरामणजीने से, १८३८ में 
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आरंभ किया; और अपने सात मिन्नोकी सहायतासे पूर्ण किया था। कहते है कि कुंधर महेराम' 
अपने मामा छौवंडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनवाके साथ प्रेम हो गया था, और इस प्रेमकों झ़ 
अंत समयतक निवाह्य । प्रवीणसागरमें राजकुमारी छुजनबा ( प्रवीण ) ने महेरामणनी ( सागर 
संबोधन करके, और महेरामणजीने राजकुमारौकों संबोधन करके कवितायें छिखी है | राजर 
दिखते है---/ प्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाल म्रंथ हैं, नहीं ₹ 
अग्रशस्त रागरंगोको बढ़ानेवाल ग्रंथ है ” | 
प्रह्मदजी ( देखो अनुमव्रकाश ). 
प्रश्षव्याकरण ( आगमम्रंथ )--इसका कई जगह राजचन्दजीने उछ्ेल किया है। 
प्रज्ञापना ( आगमम्ंथ )--इसका भी प्रस्तुत ग्रंथमें उछे आता है । 
प्रीतमदास-- 

ये भक्त कवि भाटठ जातिके थे, और ये सन्‌ १७८२ में मौजूद थे। ये साधुन्सृत, 
समागममे बहुत काढ बिताते थे | इनकी कविता भी अन्य भत्तोंकी तरह वेदान्तज्ञान और प्रेममेति 
पूर्ण है | प्रीतमदासको ' चरोतर ” का रुन कहा जाता है | इनके बड़े ग्रन्थ गीता और भागवतः: 
११ वो स्कंध हैं| इसके अतिरिक्त ्रीतमदासने अन्य भी वहुतसे पद गखरी झूथादि हिल हैं 
: प्रीतमदासनो कक्षो ” गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है | श्रीमद्‌ राबचन्दर अपने भक्तोते इसे पढ़नेके हि 
कहा करते थे | उन्होंने प्रीतमको मार्गीनुत्तारी कहा है । प्रीतमदासने गोविंदरामणी नामक साधक: 
बहुत समयतक सहवास किया, और उन्हे अपना गुरु बनाया था। कहते हैं कि ग्रीतमदास अन्त 
समय अंबे हो गये थे | ये उस समय भी पद-रचना करते ये | गुजराती साहित्वमें इनकी कविताभोंका 
बहुत आदर है। 
पनारसीदास-- 

बनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाढी वेहय थे। इनका जन्म स॑० १६४३ मे जौनपुर 
हुआ था । बनारसीदासजीका मूछ नाम विक्रमाजीत था | इनके पिताकों पार्थनाथके ऊपर अर्थ 
प्रीति थी, इसलियि उन्होंने इनका नाम वनारसीदास रखा था। बनारसीदासजीकों यौवन काहमें झका- 
बाजीका बहुत शौक हो गया था | होने 2ंगारके ऊपर एक प्रथ भी ढछिखा था, जिसे 
बादें छहयोने गोमती नदीमें बहा दिया था | बनारसीदासजीकी अब्थामें धीरे धीरे बहुत परिर्तन 
होता गया। इन्हें कुंदकुंद आचार्यके अध्यातमससके प्रंथ पढ़नेकों मिंडे, और ये निश्ववनयत्री ह 
झुके । इछ्ोने निश्चयनयक्रो पुष्ठ करनेवाली ज्ञानपर्ौसी, ध्यानवत्तीसी, अध्यामबत्तीसी ९ 
क्ृतियोकी रचना की | वनारसीदासजी चंद्रभाण, उद्यकरण, थानमछजी आदि आपने का 
अध्यात्मचर्चामे इवे रहते थे। अन्तमें तो यहाँतक हुआ कि ये चारों नप्न जे दे ५ 
मुनि मान कर रहा करते थे। इसी कारण श्रावक छोग वनारसीदासको * बोसरामती पक 

रज तदशा सं० १६५ है | बादमें इनकों इस दक्षापर वहते 

मे । बनास्सीदासजीकी यह एकांतदशा सँ० १३९६९ तक रही। वादा ई से समायमों आये, और 
हुआ, और इलका हृदय-यठ खुछ गया | इस समय ये आगरामें प॑० रूपचन्रके सम 
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इन्होंने, गोम्मठ्सार आदिका अवछोकन किया | उपाध्याय यशोविजयजीने अध्याक्षमतखंडनमे तथा 
उपाध्याय मेघविजयजीने युक्तिप्रवोधनाटकमे वनारसीदासजीके मतकी अध्यात्ममतत कहकर इनके मतका 
खंडन किया है | बनार्सीदासने अर्धक्यानकर्में ६७३ दोहोमें अपनी आत्मकथा छिखी है | इनका 
समयसारनाठक हिन्दी साहित्यका एक अद्वितीय कान्यम्रन्य है | समयसारनाटकके अनेक प्चोंको 
राजचंद्रजीने जगह जगह उद्धत किया है। राजचंद्रजी वनारसीदासजीकों सम्यग्दधि मानते थे। वें 
बनारसीदाएजीके संवंधमे लिखते हैं---/* उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माठ्म होता है कि 
बनारसीदासको कोई उस प्रकारका संयोग बना होगा | मूछ समयसारमे वीजज्ञानके विपयमे इतनी 
अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माछ्म होती, और वनारसीदासने तो वहुत जगह वस्तुरूपसे और 
उपमारुपसे यह बात कहीं है | जिसके ऊपरसे ऐसा माछ्म होता है कि वनारसीदासको, साथमे अपनी 
भम्ाके विषय जो कुछ अनुभव हुआ है, उन्होने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, 
जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके अनुभवकों आधारभूत हो-उसे विशेष स्थिर करनेवाढी हो । 
ऐसा भी लगता है कि बनारसीदासने छक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस छक्षण आदिकि सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभव आत्मखरूप कुछ तीढ्ण- 
रुपसे आया है और उनको अव्यक्तरूपसे आक्मद्रव्यका भी रक्ष हुआ है, और उस * अव्यक्तरक्ष'से 
उन्होंने उस वीजज्ञानकों गाया है | “जव्यक्तरक्षका अर्थ यहां यह है कि चित्तवृत्तिके विशेषरूपसे 
आम्-विचारम लगे रहनेसे, वनार्सीदासको जिस अशम परिणामकी निर्म धारा प्रकट हुई, उत्त 
निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही हब्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी 
भलश्रुपसे अर्थात्‌ स्वामाविकरपसे सी उनकी आत्माम वह छाया भासमान हुई, और जिसके कारण 
यह बात उनके मुखसे निकछ सकी है, और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम स्पष्ट हो 
गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस म्रंथके लिखते समय रही है | ” 
वाइविल ( देखो इसामतीह ) 
बाहुवल्ि ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाछ्त पाठ १७ ). 
व्राह्मी ( देखो मोक्षमाठा पाठ १७ ), 
हैंदु- 
गौतमयुद्ध कपिल्वस्तुमें राजा शुद्धोदनके धर इंसवी सनसे ५०७ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। इन्होंने 

सेसारको अपार जानकर त्याग दिया, और वनमें जाकर कठोर तपस्था करने छगे। कई वर्षतक 
इहोंने घोर तप किया, और जब हदें “बोधि ” प्राप्त हो गया, तो ये घूम धृम कर अपने मन्तत्योंका 
प्रचार करने लगे | बुद्धदेव अपने उच्च त्यागके लिये बहुत प्रसिद्ध ह। इन्होंने मव्यम-मार्ग चछाया 
थी बुद्धका कथन था कि न तो हमे एकदम विछासप्रिय ही हो जाना चाहिये, और न कग्रेर 
उेपसचम्यासे अपने शरीरको हो सुखा डाउना चाहिये। ब्ौद्धधमके आजकछ मी संसार सबसे 
अंपिफ अनुयायी हैं | बोद्धपॉडित नागाजुन, दिगुनाग, वसुब॒न्धु, धर्मकीति आदिने बीडधर्मको 

व दिडसित किया | वौद्धोके आगमम्नन्ध जिन्हें त्रेपिटल नामसे कहा जाता दे, पाडि भाषामें है | 


पनपम और चीद्धर्मकी वहुतसी बातें मिलती जुछती €; छुछ बातो अन्तर भी दे) मदाबीर और 
शक्ड 


८ श्रीमद्‌ राजचन्द 
बुद्ट दोनों समकात्यन ये। दोयों होने अपने धर्मक्ा विहार प्त्तसे प्रचार आरंभ किया | बुद्द 
मगदानक्षे देश विदेशी माषाओंगें अनेक जीवनचरित्र ढिखे बये 
बुदृत्कृतए--- 

इक छह उदसृत्रामं एक सूत्र माना जाता है| इसके कर्ता मे त्रवाइलामी हैं। वृहकाप- 
पर अनेक टौका विपणियों हैं | इन छह छेदसूतरोर्े साधु साबियोंक्ते आचार क्रिया आदिके सामाय 
विवम-मार्योके प्तिपादनके साथ साथ, हत्य क्षेत्र काछ मात्र उत्तग अफ्ाद आदि मागीक्षा सौ समया- 
उप्तार वन है | इसलिये ये छह ठेदसूत्र अपवादबा्यके सूत्र माने जाते हैं | वृहाकह्पों छह उो- 
इक्न है | इस सृत्रम चादु धालियोंके आचारक्ा वर्णन है! इसमें जे। पदार्थ कर्मके हैतु और संयमके 


ऐप 


आवक है, उनका निषेय करते हुए, सबमक साधक स्थान, वे्च, पात्र जादेका वणन किया हैं। 
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इसमें प्रावश्चित्त आदिका भी वर्णन है 
बह्मदत-- 

ऋह्मदतत चक्रवतों था | एक समवक्ी बात है कि एक ब्रह्मणने आकर अ्नदत्त चह्रक्तापे 
वाह कि हे चक्रवर्ती ! जो भोजन त्‌ खबं खाता है उसे मुझे मी खिछा। अक्दरतने आह्मण॒क्ो उत्तर दिया 
कि मेरा भोजन बहुत गरिए्ठ जौर उन्मादकारा है | परन्तु शरह्मणने जब चत्रतत्तीको कृपण आदि शब्दोंते 
विक्वाण, तों अल्नदततने आह्मणक्ो कुटुंबतहित अपना मोजन खिछाया। भोजन करनेके पश्चात्‌ राम्िमें 
आह्मण आर उसके कुटुंबकी महा उन्‍्माद हुआ, और वह जाह्मग अपने पुश्र॒तह्ित माता बहन आदि 
सबके साथ पशुक्री तरह स्मण करने रूगा | जब सुबह हुई तो ब्राह्मण और उसके गृहजनोंकों वहु छग्बा 
माछम हुई। त्राह्मणको अल्ृदतत चक्रतत्तीके ऊपर बहुत ओव जाया और वह ओएसे घरसे निकछ पढ़ा। 
कुछ दर॒पर आ्रह्मणने एक गदसिग्िकों पीपछके पत्तोपर कंकरें फेककर पत्तोंकों फाइ़ते हुए देखा | व्राह्मणने 
गड़स्विसे कहा कि जो पुरुष सिरपर खेत्त छत्र और चमर पारण करके गजेन्द्रपर बैठकर वहँते निकले, 
दोनों ऑँढोंक्ो कंकरोंसे फोड़ ढाठ | यदरिविने दिवालकी ओठमें खड़े होकर हाथीपर मैठकर 
हुए अल्नदत्तकी दोनों ऑखे फोड़ दीं | वाद चक्रवर्चीकी माहम हुआ कि उसी आह्यगने झूतत 
दुष्कायका कराया है| अल्नदनत्तको आह्मण जातिके ऊपर बहुत ओव आया | उसने उस आह्मणको उम्रके 
पुत्र; चंतु जार मित्रोततहित मखा ढ़ाछ । कान अह्मदत्त चक्रवर्तीने अपने मंत्रीको सत्र आह्मणोंतरं 
मारकर उनके नेत्रेसे विशार शाठ भरकर अपन सामने छातेकी आज्ञा दी | मंत्रीवे छेप्मातक फरोसे 
थाढ भरकर राजाके सामने रक्खी | अन्मद्त उस याढमें रखे हुए फछोंको नेत्र समझकर उन्हें वार वार 
हाथसे स्व करता और बहुत हर्षित हुआ करता था | अन्त हिंसानुबन्धी परिणामोंसे मस्‍्कर वह 
सातवें चरम गया | यह कया विषष्टिशकाकापुरुषचरित आदि कथाप्रैथोर्म भाती ह | 
भअगवतीमृत्र ( आगमग्रत्थ )--इत्का राजचन्दजीने अनेक स्थानोपर उलछेख किया है | 
अगवतीआराधथना--- 

यह अन्य दिगरवर सम्रदायमें बहुत आचीन ग्रंथ माना जाता है। एं० नाथूरामनी ग्रेमीका 


ऋना है. कि इसके अन्यकर्ताक्ा असठी नाम आयीदव या शिवकोटि था | से ४2688 
सर्मंतमद् आवार्यका शिप्य मानते हें, पल्तु वह ठोक यहीं माहम होता। यह अन्य 
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मुनिषमंका अन्य है, और इसको अनेक गाथाये श्रेताम्बर ग्रन्थोमे भी मिलती हैं । इस प्रन्थके ऊपर 
चार दिगम्बर विद्वानोंकी संस्कृत टीकाये भी है। अमीतक इसके ऊपर कोई: श्रेताम्नर विद्धानुकी 
टीका देखनेमें नहीं आई । पं० सदासुखर्जाने जो श्वेताम्बर ठीकाका उछेख किया है, सो उन्होंने 
अपराजितसूरिकी दिगम्बर ठीकाको ही ख्लेताम्बर टीका समझकर उछेख किया है। माह्म होता है कि 
सदासुखजीके इस कथनके ऊपरसे ही राजचम्द्रजीने भी मगवतीआराधनापर खेताम्बर विद्यानकी 
ठीका पाये जानेका उल्लेख किया है। इस ग्रन्थके कर्ताके समयके विषयमें कुछ निश्चित नहीं है, 
फिर भी यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन समझा जाता है। 
भरत (देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाछा पाठ १७; तथा भावनावोध पृ. १०८-१११ ). 
भर्तृहरि-- 

ये उजेनके राजा विक्रमादित्यके सौतेले भाई थे। भर्चृहरिको अपनी रानीकी दुश्चरित्रता 
देखकर वैराग्य हो गया । भर्तेहरि महात्‌ योगी माने जाते है। इन्होंने शुंगार, नौति और वैराग्य इन 
तीन शतकोंकी रचना की है। इनका फ्रेच, छेटिन, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओमें भी अनुवाद हो 
चुका है। इस शतकोंमें वैराग्यशतक बहुत सुन्दर है । वैराग्यशतक गुजराती और हिन्दी पद्यानुवाद- 
सहित सन्‌ १९०७ में अहमदावादसे प्रकाशित हुआ है। भर्ुहरिके वैराग्यशतकके अतिरिक्त जैन 
विद्वान पञ्मानन्दकवि और धनराज (धनद ) ने भी वैराग्यशतक नामक म्रंथ ढिखे हैं । पश्मानन्द- 
कबिका वैराग्यशातक कान्यमाछा सप्तम गुच्छकमे प्रकाशित हुआ है। माछम होता है राजचन्द्रजीने 
भर्तृहरिके वैराग्यशतकका ही अवलोकन किया था | 
भागवत-- 

भागवतका हिन्दु समाजमे अत्यन्त आदर है| आजकल भी जगह जगह भागवतकी कथाओंका 
वाचन होता है । श्रीमद्भागवतकों पुराण, वेद और उपनिपदोंका सार कहा जाता है। इसमें बड़े बढ़े 
गृह विषयोकी बहुत सररतासे खखा गया है। इसमें वैराग्यके वर्णनमें भी मगवद्भक्तिको ही मुख्य 
मानकर उसकी पुष्टि की है| इसमें स्थान स्थानपर पसत्रक्षका ग्रतिपादन किया गया है | भागवतके 
गुबराती हिन्दी आदि अनुवाद हो गये हैं| भागवतके कर्ता व्यास्जी माने जाते है। इसमें वारह स्कंध 
हैं। भागवतमे कृष्ण और त्रजगोपियोका विस्तृत वर्णन है। इसका राजचन्द्रजीने खूब वाचन किया था | 
भाषनावोध ( देखो प्रतुत म्रंथ पृ. ९१-१२० ). 
भावायप्रकाश--- 

यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किस भाषाका है झ्त्यादि बातोंका कुछ पता नहीं छग सका| 
इत ग्रन्थके विपयमें रानचन्द्रजीने लिखा है--- उसमें सम्प्रदायक्रे विवादका कुछ छुछ समाधान हो सके, 
पी रचना की है; परन्तु तास्तम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ”' 
भाजा-- 

भोजा भगतका जन्म काठियावाइमें जेतपुरके पास छुनव्री जातिमे सन्‌ १७८५७ में हुआ था | 
भोजा भगतफे चावखा गुजरातीमें बहुत प्रतिद्व हैं।भोजा भगत कादियावाडी थे, इसछ्यि उनकी भाषा 
गुडरात्त्ति कुछ भिन्न पढ़ती है । उनकी काब्यतंतंधी इृतियोँ मिन्न मिन् प्रकारकी हैं| प्रायः उनकी 
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कवितामें बोधज्ञान अधिक पाया जाता है | भोजाने खल-ल्ञानी और बगुले-भक्तोंका खुब उपहास किया 
है। मोजा भगत अपनी भक्ति और योगशक्तिके लियि बहुत प्रसिद्ध थे। इनका अनुभव और परीक्षकर्ात्ति 
बहुत तीत्र थी। इन्होंने ६५ वर्षकी अवस्थामें देहयाग किया | 
मणिरतमाल--- 
मणिर्नमाछा तुल्सीदासजीकी संस्कृतकी रचना है | इसमें मूछ इछोक कुछ ३२ हैं। ये 
बत्तीस श्लोक प्रनोत्तररूपमें लिखे गये है। मणिरत्नमाछके ऊपर ग्रुजरातके जगजीवन नामक 
ब्राह्मणकी सवत्‌ १६७२ में रची हुई टीका भी मिलती है। इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत झुंदर 
प्रतिपादन किया गया है । यह ग्रंथ वैराग्यप्रधान है । मणिरत्नमाढाका एक रछोक निश्न प्रकारसे हैः--- 
को वा दरिद्रो हि विशाल्तृष्णः 
श्रीमांस्च को यस्य समस्ति तोषः | 
जीवन्मृतों कस्तु निरुधमो यः 
को वाश्चता स्यात्सुखदा निराशा ॥ ५॥ 
अर्थ--दरिद्वी कौन है? जिसकी ठृष्णा विशाल है । श्रीमान्‌ कौन है ? जो संतोषी है | जीते 
हुए भी मृत कौन है £ जो निरुषमी है। अमृतके समान सुखदायक कौन है £ निराशा | ' 
मणिलाल नशुभाई-- 
थे नडियादके रहनेवाले थे | मणिकाल नमुभाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं । 
इन्होने पड़दरीनसमुचय आदि अन्‍्थोके अनुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन लिखा है | इनके पड 
दर्शनसमुच्रयके अछुवादकी और गाँताके विवेचनकी राजचन्द्रजीने समाठोचना की है। सुदरीन- 
गद्यावलिमें इनके ढेखेंका संग्रह प्रकाशित हुआ है। 
मदनरेखा-- । 
सुदर्शनपुरके मणिरथ राजाके वघुश्राता युगबाहुकी ज्रीका नाम मदनरेखा था। मदनरेखा अत्यन्त 
सुंदरी, थी । उसके अनुपम सौदर्यको देखकर मणिरथ उसपर मोहित हो गया, और उसे प्रसन्न करनेके 
डिये वह नाना प्रकारके फल्पुष्प आदि भेजने ढूगा | मदनरेखाकों जब यह बात मम हुई तो उसने 
राजाको बहुत धिक्कारा,; पर इसका मणिरथपर कोई असर न हुआ | अब वह राजा किसी तरह अपने 
छोंठे भाई मदनरेखाके पति युगबाहुकी मार डाल्नेकी घातमे रहने छगा। एक दिन मदनरेखा और 
यगबाह दोनों उद्यानमें कड़ा करने गये हुए थे | मणिरथ भी अकेला वहाँ पहुंचा | युगवाहुकी जब 
अपने बढ़े भाईके आनेके समाचार मिले तो वह उससे मिलने आया। युगवाहुने झुककर 
बरणोका स्पही किया | इसी समय मणिरथने उसपर उज़्प्रहार किया । मदनरेखाने पतिकी मरणासत् 
देखकर उसे धमैबोध दिया । पतिके मर जानेसे मदनरेखाको अपने ज्येष्ठकी ओस्से वह का हभा। 
मदनरेखा गर्भवती थी। वह उसी समय किसी जंगढमें निकडकर चढी गई, और उसने आ 


पुत्र प्रसव किया । बहाँसे वह किसी विधाधरके हाथ पड़ी | वह मी उसपर मोहित दोकर उसे 32 
दी बनानेकी चे् करने छगा | मदनरेखाने विदयाधरसे उसे नंदौशर ले चढनेंको कही | हे 5 
किसी सुनने विधाधरकों खदारसंतोष बत प्रहण कराया । इतनेमें मदनरेखाके पतिका जीव 
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सर्गमें उप्चन हुआ था, वहाँ आया | वह मदनरेखाको उसके पृत्रसे मिलानेके वास्ते छे गया | मदनरेखाके 
पुत्रका नाम नमि था | ये नम्ति ही आगे चलकर नमिराजषि हुए। बादमें मदनरेखाने भी 
दीक्षा ग्रहण की । 
महीपतराम रुपराध-- 

ये गुजरातके प्रसिद्ध साहित्यकार हो गये है | महीपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे 
सुधारक थे | इन्होंने गुजरातीमें वहुतसी पुस्तकें लिखी है | एकबार इनकी साथ राजचन्रजीका अह- 
मदाबादमे मिलाप हुआ । उस समय ५ क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई? ” इस विषयपर जो 
दोनोमें प्रश्नोत्तर हुए वे अेक ८०७ मे दिये गये है | 
कनोहरदास--- 

मनोहरदास जातिसे नागर ब्राह्मण थे। ये भावनगरके रहनेवाले थे। इन्होंने फारसीका अच्छा 
अभ्याप्त किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिषदोके अनुवादको पढ़कर उपनियदोका ज्ञान प्राप्त किया 
था। वादे इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता प्राप्त की । संबत्‌ १८९४ में मनोहर- 
दासजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम बदलकर सबिदानन्द अक्षतीर्थ रखा। 
इस समय इन्होने वेदान्तरहत्य-गित एकाप संस्कृत प्रंथोंकी भी रचना की। मनोहरदासजीने 
मनहरपदकी गुजराती और हिन्दी पदोम रचना की है | इन पदोमे कुछ पदोके अन्तमें ४ मनोहर ! 
और कुछके अन्तमे “ संचिदानन्द त्रक्ष ' नाम मिलता है| इन पदोमें मनोहरदासजीने वैराग्यपूर्वक 
ईश्वरमक्तिका निरूपण करते हुए पाखंड और ढोगका मारमिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने 
महाभारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गुजरातीमें टीका आदि लिखी हे। इन्होंने पुरातन- 
कथा और पंचकल्याणी वगेरह ग्रंथोंकी भी रचना की है | ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुए। 
मनोहरदासजी संवत्‌ १९०१ में देहमुक्त हुए | राजचन्द्रजीने मनहरपदकें कुछ पद उद्धृत किये है | 
पराणेकदास-- 

स ये कोई वेदान्ती थे । इनका एक पद राजचन्द्रजीनि उद्धृत किया है, जिससे संक्ंगकी महिमा 

गाई है | 
मीरावाई-- 

मीराबाई जोधपुर भेड्ताके राणर रतनसिहजीकी इकछौती बेटी थी। इनका जन्म संबत्‌ 
१५५७ के लगभग माना जाता है | संवत्‌ १७७३ में इनका विवाह हुआ | ये दस वरसके भीतर 
ही विधवा हो गई । मीरावाईके पदोंसे पता छूगता है कि वे रेदरासको अपना गुरु मानती थीं। 
मीराबाईके हृदयमें गिरिधर गोपालके प्रति बड़ी भक्ति थी; वे उनके प्रेममें मतबाली रहती थीं, और 
अपने कुलकी छोकलाज छोड़कर साधु संतोंकी सेवा करती थीं। जब मीराबाईका मन चित्ताड न 
देगा तथ वे दृन्दावन चढीं गई । चहोंसे फिर द्वारका चठी गई। मीराबाईके हदवर्मे अगाव प्रेम और 
हादिक भक्ति थी। मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होंने गीतगोवि्दकी भाषाप्यमे टीका छिखी 
६। नरसीजीका मायरा और रागगोविद भी उनके रे हए कहे जाते हैं | माराबाइकी कविता 
एपृतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषामें है। गुजरातीमें भी मीसवा्ने मथुर कविता लिसी है| 
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#भ्रुक्तानन्द्‌ू--- 
न क 20 2बह धाइ थे। सुक्ताननदजी सं० १८६४ में मैन ये ह्होनि 
! “मोस्यान, धर्मोहत तथा बहुतसे पद बगेरहकी रचना की है। राजचन्द्रजीने उद्धव- 

गीताका एक पद उद्धृत किया है। 
मृगापुत्र ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ, ११२ ) 
मोहमुहर-- 

मोहमुद्वर खामी इंकराचार्यका बनाया हुआ है | यह वैराग्यका अत्युत्तम प्रनय है। इसमें 
मोहके रूप और आत्मसाधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं | यह प्रंथ वेदर्न॑सभा बम्बईकी ओरते 
युजराती टीकार्साहित सन्‌ १८९८ में प्रकाशित हुआ है | राजचन्द्रजीने इस प्रंथमेसे छोकका एक चरण 
उद्धृत किया है। इसका प्रथम छोक निम्न प्रकारसे हैः--- 

भूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुछ तनुबुद्धे मनसि वितृष्णां । 
यछमसे निजकर्मोपात्त वित्त तेन विनोदय चित्तम || 

--है मृढ़ | धनग्रातिकी तृष्णाकों छोड़ | हे कम बुद्धिवाले | मनको तृष्णारहित कर | तथा जो धन 
अपने कमीनुसार मिले, उससे चित्तको प्रसन्न रख | 
मोक्षमागेप्रकाश-- ८ 

मोक्षमार्गग्रकाशके रचयिता टोडरमछजी हैं | पं० ठोडरमछूजी आधुनिक काल्के दिगम्बर 
विद्वानोंमें बहुत अच्छे विद्वान्‌ हो गये है | इनका जन्म संवत्‌ १९७३ के छगभग जयपुरमें हुआ था। 
पं० ठोडरमछजी जैनसिद्धांते एक बहुत मार्मिक पंडित गिने जाते है । इन्होंने 
नेमिचन्द्र सिद्धांतवक्रवर्तीके प्रसिद्ध ग्रन्थ गोम्मठसार, लब्धिसार, क्षपरणास्तार और त्रिढोकसारपर 
पिस्‍्तृत हिन्दी वचनिका लिखी है । इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्माचुशासन पुरुषार्थतिद्धिउपाय आदि 
प्रंथोपर भी विवेचन किया है। मोक्षमार्मप्रकाश टोडरमछजीका ख़तंत्र ग्रंथ है | यह अधूरा है। इसका 
शेषार्थ भाग बह्मचारी शीततअसादजीने लिखकर पूर्ण किया है | इस म्रंथ्में टोडरमढूजीने जैनधर्मकी 
प्राचीनता, अन्य मतोंका खंडन, मोक्षमार्गका खखूप आदि विषयोंका बहुत सर भापामे वर्णन किया 
है। पं० टोडरमछजी दिगम्वर जैन विह्यनोंगे ऋषितुल्य समझे जाते हैं। टोडरमछनी १५-६६ 
वर्षकी अवस्थाते ही अंथ-रचना करने छगे थे। पं० टोढरमल्जाने खेताम्बरोंद्वारा मान्य वर्तमान 
जिनागमका निषेध किया है | इस विपयमें राजचन्द्रजी लिखते है---“ मोक्षमार्गत्रकाशमें खेताम्बर 
सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्त्तमान जिनागमका जो निषेध क्रिया है, वह निषेध योग्य नहीं | यदपि वर्तमान 
आमममें अमुक स्थल अधिक संदेहास्पद हैं, पल्तु सत्पुरुषकी इश्ति देखनेपर उसका विद हु 
जाता है; इसलिये उपशम-दृष्टिते उन आगमोंके अवछोकन करनेमे सेशय करना उचित नहीं । 
प्रोक्षमाल्ता ( देखो अस्तुत ग्रंथ ए. १०-५६ )- 
पक खेताम्बर परम्परामें अपने समयके एक महान्‌ प्रतिभाशाली अर विद्ान हो गये व 
इनकी रचनाये संत्कृत, प्राकत, गुजराती और हिन्दी चारों भाषाओंमें मिलती &ै। ताशिकशिरोग 
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यशोविजयजीका जन्म संवत्‌ १६८० के लगभग हुआ था। यशोगिजयजीने सतरह-अठारह वर्षतक 
विधाम्यास॒ करके जीवनपर्यत साहित्यसर्जनमें ही अपना समय व्यतीत किया | आपने न्याय, 
योग, अध्यात्म, दर्शन, कथाचरित, धर्मनीति आदि सभी विषयोपर अपनी प्रौढ़ छेखनी चलाई है । 
यशोविजयजीने वैदिक और वौह्वग्रन्योंका गहन अभ्यास किया था | इन्होंने जैनदर्शनका 
अन्य दर्शनोंके साथ समन्वय करनेमे भी अत्यंत श्रम किया है। यशोविजयकी कृतियाँ आज भी 
बहुत-सी अनुपलब्ध है, फिर भी जो कुछ उपलब्ध हैं, वे यशोविजयर्जाका नाम सदाके ढिये अमर 
रखनेके लिये पर्याप्त है । उन्होने संस्कृतमें अध्याव्मसार, उपदेशरहस्य, शालवात्ततिमुच्चयटीका, न्याय- 
खंडनखाब, जैनतर्कर्परिभाषा आदि बहुतसे ग्रन्थ छिखे है । गुजरातीमे इन्होने डेढ़सोी गाथाका स्तवन, 
योगइश्टिनी सज्झ्ाय, श्रीपाछरास, समाकिशितक आदि प्रंथ बनाये हैं| यशोविजयजीने हिन्दीमें भी 
कवितायें लिखी है) ये सं० १७४३ में सर्गस्थ हुए । राजचन्धजीने यशोविजयजाके अध्यात्मसार, 
डेढसौ गाथाका स्तवन और योगदृश्नी सज्झायका उछेख किया है; तथा उपदेशरहत्य, योगदृश्नी 
सब्झाय, श्रीपाछरास, समाधिशतक वंगेरहके अनेक पथय आदि उद्ुत किये है । यशेविजयजीके उम्र 
प्रशंशक होनेपर भी राजचंद्रजीने एक स्थठपर उनकी छद्नस्थ अवस्थाका दिव्दर्शन कराया है | 
योगकल्पदुम-- 
यह कोई वेदान्तका ग्रंथ माछम होता है । इसके पठन करनेका राजचंद्रजीने किसी मुमुक्षुको 

अनुरोध किया है | इसका अंक ३५७७ मे उल्लेख है। 
योगरृष्टिसप्रुच्चय ( देखो हरिमद्र )- 
योगह्ठिनी सज्ाय ( देखो यशोविजय ). 

योगप्रदीप ( देखो हरिभद्र ). 

योगविन्दु ( देखो हरिभद्र ). 

योगवासिष्ठ-- 

.... भारतीय साहित्यमे योगवासिष्ठट; जिसे महारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा 
है | योगवासिष्ठके कर्ता वत्तिष्ठ ऋषि माने जाते है। योगवापिष्ठमें वत्तीस हज़ार इठोक है, जिनमें नाना 
कथा उपकथाओंद्वारा आत्मविद्याका अत्यन्त छुन्दर वर्णन किया है| इस ग्रन्थके छह प्रकरण है, और 
हरेक प्रकरणमें कई कई अध्याय है | योगवासिप्रके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अमी एक 
संशोधित संस्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है | इसके हिन्दी गुजराती आदिम भी अनुवाद 
हुए हैं। अंग्रेजीमें एक विद्त्तापूर्ण व्याह्या माननीय प्रो० मिक्खनलाऊ आत्रेय एम० ए०, डी० छिदने 
टिखी है। योगवासिएकी रचनाके समयके विप्रथमें विद्वानोंमें वहुत मतभेद है | प्रो० आत्रेय इस 
प्न्थड्ी रचनाका समय ईसवी सनकी छठो शताब्दि मानते हैं। राजचंद्र्जाने योगवासिट्रक्ता खूब 
मनन और निदिष्यासन किया था | वे टिखते हूँ---/ उपाधिका ताप शमन करनेके ठिये वह शीतल 
चंदन है। इसके पढ़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं | ” रावचंद्रजीने धनेक स्थ्ोपर 
योगवाप्तिए्रकों वेराग्य और उपशमका कारण बताकर उसे पुनः पुन का मुमुश्नुओंकी अनुरोध 
फिया है । योगवातिएकके बैराग्य और मुमुन्ु नामके आदिके दो प्रकरण अछग शित हुए ४ | 
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योगशाख्र ( देखो हेमचन्द्र ). 
रहनेमि-राजीमती-- 

< रहनेमि अब अरिप्नेमि समुद्रविनय राजाके पुत्र थे | उनका विवाह उम्रसेनकी पुत्री राबी- 
तौँसे होना निश्चित हुआ था | रहनेंमिने जब वाजे गाजेके साथ अपने ख़झुर-गृहको प्रत्यान 
तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने वहुतते वैंवे हुए पद्ष पक्षियोंका आक्रन्दन सुना | सारथीसे कि 
माछ्ठम हुआ कि मे पत्ञ॒ बारातके अतिथियोंके लिये वध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं | इसपर 
नेमिनाथको बहुत वेराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा धारण करनेका विलय किया | 
उबर जब राजीमतीके पास नेमिनायक्ी दीक्षाक्रा समाचार पहुँचा तो वह अर्त्यत्त व्याकुछ हुईं, और 
उठने भी नेमिनायक्री अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया | दोनों दीला धारण कर गिरनार 
पर्व॑तपपर तप्ट्चरण करने छंगे । एक वारकी वात है, नेमिनाथने राजीमतीकों नग्न अवस्थार्मे देखा, 
और उनका मन डॉवाडोल हो गया | इस समय राजीमतीने अत्यंत मार्मिक बोब देकर नेमितावको 
फिस्से संबममें इुढ़ किया | यह कथा उत्तराव्ययनके २२ वें र्थनेम्रीय अच्ययनमें आती है| “ कोई 
राजीमती जैसा समय आप होओ | --. श्रमिद्‌ राजचंद्र * पृ. ११६ 
गामदास--- 

.. खामी सम रामदासका जन्म औरंगाबाद जिलेगे सन्‌ १६०८ में हुआ था । समर्थ रामदात 
पहिल्ते ही चंचछ और तीनबुद्धि थे । जत्र ये वारह वर्षके हुए तव इनके विवाहकी बातचीत होने 
उी | इस खबरकी सुनकर रामदासत माय गये और बहुत दिनोंतक छिपे रहे | छोटी अवस्था ही 
रामदासजीने कठोर त्यस्त्यायें कीं। बादमें ये देशाटवके लिये निकठे और काशी, अयाग, वदरीबाब, 
रामेश्र आदि तीीश्यानोंकी यात्रा की | शिवाजी रामदासको अपना परम गृह मानते ये, और झिनगझे 
उपदेश दौर प्रेरणासे ही सब्र काम करते ये। सत्‌ १६८० में जब शिवार्जीकी सृत्यु हुई तो रामदासवीको 
बहुत दुःख हुआ | श्रीसमर्थ केबछ वहुत बड़े विद्वात्‌ और महात्मा ही व थे, बरन्‌ वे राजनीतिक, कति 
और अच्छे अदुमवरी भी थे | उनका विबिब विषयोका वहुत अच्छा ज्ञाच था | उन्होंने बहुतसे प्रंथ 
बनाये हैं । उनमें दासवोंव मुख्य है | यह अन्य मुख्यतः अध्यात्मसंत्ंबी है, पर इसमें व्यवहार 
बातोंका भी ऋहुत सुन्दर दिग्दर्शन कराबा गया है। इसमें विश्वमावनाके ऊपर खूब भार दिया है। 
मूछ ग्रन्थ मराठीमें हैं | इसके हिन्दी गुजराती अबुवाद मी हो गये हैं । 


रशामाजुमे-7 हु 
अप रामानुज आचार्य ओ्रीसम्रदायके आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ईसवी सन्‌ १०६७ मे 
कर्णीटकर्मे एक आह्मणके घर हुआ था | रामाबुजने १६ वर्षक्षी अचस्यामें दी चारों वेद कण्ठ कर डिये 
थे | इस समय रामाडुजका विवाह कर दिया गया | रामानुजने व्याकरण, त्वयाव, दाँत आदि विधा- 
जम निपुणता आए की थी | इनकी छीका खमाव झगड़ाद़ था, इसलिये इन्होंने मल हे पिताके 
पहँँचाकर सथे सेन्यास धारण कर डिया। रामाबुज सामीने वहुत दूर दूरतक देशोकी यात्रा की 
पारतके प्रवाव तीर्वस्थानोंगें अपने मठ स्थापित किये, और मक्तिमार्गका प्रचार किया। 
संस्थापक माने जाते हैं । इछ्योने वेदान्तसत्ोपर श्रौमास्य, बेदन्तप्रदीप, पहेली 


मु | 


[5/॥ 


घर पहूँ 
थी। इन्होंने भारत 
समातुन विशिष्द्वैततके 
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सार, गाँतामाष्य आदी प्रन्थोंकी रचना की है | रामानुजने बहुतसे शाल्वार्थ भी किये | इन्होंने १२० 
वर्षकी अवस्थामें देहस्याग किया | 
बचनसप्तशती-- 

यह सप्तशती स्रय॑ राजचन्द्रजीने लिखी है । इसमें सातसौ वचनोंका संग्रह है । यह संग्रह 
हेमचन्र ठोकरशी मेहताकी * श्रीमद्‌ राजचन्द ' की पाँचवी गुजराती आइत्तिके प्रथम भागके ८३ 
पृष्ठपर दिया गया है | राजचन्द्रजीने वचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है | 
वज़स्ामी ( प्रस्तुत ग्न्थ, भावनावोध पृ. ११९ ). 
वंठभ-- 

वहुभाचार्य पुष्टिमार्ग ( शुद्धाद्वैत ) के प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार हो गये है | इनका जन्म 
संबत्‌ १५३१८ में हुआ था । इन्होंने अनेक दिग्गज विद्वानोंकों शाल्राथमे जीता और आचार्य पदवी 
प्राप्त की | वछभने रामेश्वर आदि समस्त तीथीकी यात्रा की थी। इन्होंने सं० १७५०६ में ब्जमे श्री- 
नाथजीकी मूर्तिकी स्थापना की | यह मूर्ति अब मेवाड़मे है, और इसके डिये भोगमे छाख्तों रुपया 
वार्षिक व्यय होता है | भारतवर्षके प्रायः सभी तीथ और देवस्थानोंमे वछ्धभाचार्यकी बैठके है | बल- 
भाचायने भागवत्पर सुवोधिनी टीका, व्ह्मसूत्रपर अणुमाष्य, गीतापर ठीका तथा अन्य अन्थोकी रचना 
की है | अन्त समय वह्लभाचार्य काशीमे आ गये थे, और वे संवत्‌ १५८७ में भगवतधामकों पधारे | 
वहमसम्परदायके अनुयायी विशेषकर गुजरात, मारवाड़, मथुरा और बृन्दावनमे पाये जाते है । 
बश्चिप्ठ ( देखो योगवासिष्ठ )- 
पापदेव-- 

बामदेव एक बैंदिक ऋषि हो गये हैं। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डल्क्े अविकांश सूक्तेकि दर थे। 
ये वैदिक परम्परामें एक बहुत अच्छे तत्ज्ञानी माने जाते है | इनका वर्णन उपनिषदोमें आता है। 
वाल्मीकि-- 

वाह्मीकि ऋषि आदिकाव्य रामायणके कर्ता है। वाल्मीकिने २४ हजार छोकोंमे रामायणकी 
रचना की है । कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमं जो कुछ लिख दिया था उसीके अनुपार 
राजचन्द्रजीने सब काम किये | वाल्मीकि राजा जनकसे माईका नाता मानते थे, और राजा दशरथसे 
भी उनकी मिन्नता थी | वाल्मीकिजीने समत्त रामायणको रामचन्धजीको साढ़े तीस दिनमें गाकर 
छुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने छव और छुड्शा नामके अपने पुत्रोंकों अंगीकार 
किया था | वाल्मीकि ऋषिकी जन्मभूमि ग्रयागके पास बताई जाती है| इनके आश्रमक्रे निकट 
अनेक मुनि अपने वा चच्चोंसहित पर्णशाछायें बनाकर रहते थे | रामायण संल्कृतका बहुत सुम्दर 
काश माना जाता है | 
विश्शेरिया-- 

रानी विबशोरियाका जन्म सन्‌ १८१९ में एडचर्ड डयूक ओऊ केन्टकी फली मेरी लुड़जाके गर्भवे 

घना था। विक्टोरियाकों आरंभते ही उच्च शिक्षा दी गई थी। सत्‌ १८४० में विक्टोग्याने 
डिन्त एडबईसे शादी की । विक्टोरियाने बहुत दिनोंतक राग्य क्रिया | उन्हें धन, प्रमुता, झुद्यग, 

१०५ 
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सनन्‍्तति, स्वाध्व्य आदि सब कुछ प्राप्त था | ईसबी सन्‌ १८७७ में विवठोरियाकों कैसरेहिन्द 
( अब 774 ) का खिताब मिछा | इनकी ही प्रेरणासें छेडी' डफरिनने भारतमें जनानि 
अत्पतार खोे थे | विक्टोरियाको इंगरैंडके राजकोशस ३७१८०० पौन्ड वार्षिक वेतन मिछता था। 
विक्टोरियाका अशक्ति बढ़ जानेके कारण सन्‌ १९०१,में देहान्त हुआ। 
विचारसागर-- पा 
विचारसागर वेदान्तशात्रका प्रवेशमथ माना जाता हैं। इसके कर्ता निशचलदासका जन्मः 
पंजाब सें० १८४९५ में जाट जातिमें हुआ था | निरचलदासजीने बहुत समयतक काशीमे रहक़र 
विदयाभ्यास किया । निश्चलदासजी अपने ग्रंथ दादुजीको गुरुखूपते स्मरण करते हैं। इहोंने और' 
सुंदरदासजीने दाहुपंथकी वहुत वृद्धि कौ | निश्चलदासजीकी असाधारण विद्वत्तासे मुग्ध होकर दूंदीके 
राजो रामसिंहने उन्हें अपने पास वुढकर ख़खा और उनका बहुत आदर सल्कार किया थां।' 
विचारसागर और दृत्तिप्रभाकर निश्चलदासजाके अपिद्ध प्न्य है । कह्य जाता है कि इ्होंने' संत 
ईशावास्य उपनिपद्पर भी ठीका ढिछी है, और वैयकशालका भी कोई ग्रंथ बर्नावा हैं। इक 
उंक्तके २७ छाख छोकोका किया हुआ संग्रह इनके “ गुरुद्वार में अब भी विद्यमान बताया जाती 
है। बिचारसागरकी रचना संबत्‌ १९०५ में हुई थी। इसमे वेदान्तकी मुख्य मुख्य प्रक्रियाओंका: बहुत 
सरबतापूर्वक प्रतिपादन किया है । यह मूहग्रन्थ हिन्दीमें है। इसके गुजराती, बंगाडी, अंग्रेजी 
आदि मापाओंमें भी अचुवाद हुए हैं। निरचलदासजी ७० वर्षकी अवस्था दिल्लेमें समावित्व, हुए । 
विचारसागरके मनन करनेके लिये राजचन्द्रजीने मुमुक्षुओंकों अनेक स्थोपर अबुरोध किया है। ' 
विचारमाछा ( देखो अनाथदास )- 9-7, 
बिहुर-- ५ 200 
बिहुर एक बहुत बड़े भारी नीतिन्न माने जातै है । बिदुर बढ़े ज्ञानी, विद्यान्‌ और चतुर थे। 
महाराज पाहु_ तथा धृतराएने ऋमशः इन्हें, अपना मंत्री बनाया | ये महामारतके थुद्धमे पोंकी 
ओरसे छड़े | अंत इन्होंने धरतराष्रको नीति सुनाई, और उन्‍्हींके साथ बनकों चढक्े गये, और वहाँ 
अग्निमें जल मरे | इनका विस्तृत वर्णन महाभारतमें आता है। “ सप्ुरुप बिहुरके कहे अनुसार ऐसा 
बृत्य करना कि रातमें छुखसे सो सके। /-- श्रीमद्‌ राजचन्ध ! पृ, ५. ही 
वाल समयके विपयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता | विद्वानोंका अनुमान हे कि 
वे सन्‌ १३०० से १३९१८के बीचमे विधमान थे । विधारण्यखार्मीने छोटी अक्स्थामें ही तय ढे 
हिया था। हल्होंने वेदोके भाष्य, शतपथ आदि त्राह्मणग्रन्थोके भाप्य, डक क टीका, कर 
सर्वदर्शनसेत्रह, शंकरदिग्विजय, पंचदशी आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रत्योंकी रचना की है। देगा 
इल्दोने प्रकारकी युक्ति प्रयुक्तियोंते हर . 
ल्वामी सर्व शाल्रोंके महाव्‌ पण्डित थे । इन्होंने अद्वैतमतका नाना प्रकारकी ३ 
प्रतिषादन किया है । ह॒ 3 


ऋपिहार वुन्दावन-- 


इसका राजचन्द्रजीने एक पद उद्धंत किया है । इसके विषयमें कुछ विद्येप ज्ञात गहीं डे ७ | 
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वीरचन्द गाँधी-- 
, .वौस्चेद गाँधीका जन्म काठियाबाइसे सन्‌ १८६४ में हुआ था । हइहोंने आत्मारामजी सूरिके 
पाप्त जैवततज्ञानका अध्ययन किया और चिकागोमे सन्‌ १८९३ में भरनेवाली विज्ञपम परिषद्मे 
जेनधर्मके प्रतिनिधि होकर भाग छिया था। वीरचंद गांधीको उक्त परिषद्मों जो सफछता मिली, 
उसकी अमेरिकन पत्नोने भी प्रशंसा की थी । वीरचंद गांधीको वहोँ स्वणपदक मी मिले थे। अमेरि- 
कासे छोटकर बीरचंद गांधीने इंगढेंढडमे भो जैनधर्मपर व्याख्यान दिये। बादमें भी बीरचंद गांधी 
दो बार अमेरिका गये | इन्होने अंग्रेज़ी भाषामे जैन फिछासफी आदि पुस्तके भी छिखी हैं | वीरचन्द 
सत्‌ १९०१ में त्वर्गस्थ हुए। वीरचंद गांधीको विछायत भेजनेका कुछ छोगेनि विरोध किया 
था | उसके संवंधमे राजचन्द्रजी लिखते है--- धर्मके वहाने अनाये देशमें जाने अथवा सूत्र आदि 
भेजनेका निषेध करनेवाले--नगारा वजाकर निषेध करनेवाले--जहाँ अपने मान वड़ाईका सवाढू 
भाता है, वहाँ इसी धर्मकों ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निपेघका निषेष करते हैं 
यह धर्मद्रोह ही हे | उन्हें धर्मका महत्त्व तो केवल वहानेरूप है, और छार्थसंत्रंधी मान आदिका 
सवाल ही मुज़्य सवार है | वीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिकिे विषयमे ऐसा ही हुआ है | ” 
वेराग्यशतक ( देखो भर्चुदगरि ). 
व्यात-वेदव्यास-- 

व्यास महर्पिके नामसे प्रसिद्ध हैं | ये वेदविधामे पारंगत थे, इसलिये इन्हें वेदन्याप भो कहा 
जाता है| इनका दूसरा नाम बादरायण भी है | ये ही कृष्णदैपायनके नामसे भी कहे जाते हैं। 
व्यासजीने चारो चेदोंका संग्रह करके उन्हे श्रेणीवद्ध किया था। व्यासजी बढ़े भारी ब्रह्नज्ञानी, 
इतिहासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्मृतिकार माने जाते है। इनके जैमिनी वैद्वम्पायन आदि 
३५००० शिष्य थे | महाभारत, भागवत, गीता, और वेदान्तसूत्र इन्हीं व्यास ऋषिके रचे हुए 
माने जाते हैं | व्यास ऋषिका नाम हिन्दुग्रन्थोंमे बहुत आविक सन्मानके साथ लिया जाता है | 
शैकराचार्य-- 

शंकराचार्य अंद्वेतमतके स्थापक महान्‌ आचार्य थे। इनका जन्म केरछ प्रदेशमें एक ब्राहब्मणके 
घर हुआ था । शंकराचार्यने आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास धारण किया, और बेढ आदि विद्याओंका 
अध्ययन किया | झकराचार्यने बड़े बड़े शाखराथीमें विजय प्रापकतर सनातन वेदधर्मकों चारों ओर 
फैछाया | शंकाराचार्यने अपने मतके ग्रचारके लिये भारतवर्मकी चारों दिशाओंमें चार बड़े बड़े मठ 
स्थापित किये थे। शकराचार्यने ब्रह्मसूत्र, दस उपनिषदोंपर माष्य, गीताभाष्य आदि प्रंश्व छिखे ६ं। 
शके अतिरिक्त शंकराचार्यकी विवेकचूडामणि मोहमुहर आदि अनेक कृतियोँ भी बहुत प्रत्िद्न है। 
प्रो० के० बौ० पाठकके मतानुसार शंकराचार्य ईसवी सन्‌ ८ वीं सदी हुए हैं | झकराचार्य ३२ 
पेपका अवस्थाम समाविस्थ हुए। शंकराचार्यजीको राजचन्द्रजीनि महात्मा कहकर संत्रोधन किया ६ | 
शीतिमुधारस-- 

शांतमुधारसके कर्ता विदयविजयजी, हौरविनय सूरिके शिष्य कीर्सितिजयके शिप्व थे | श्निय- 
विज्यवी झेतामबर आम्नायमें एक प्रतिभाशाली विद्वान गिने जाते हैं| विनयविजसजीने भक्ति और 


हक श्रीमद्‌ राजचन्द्र 





वैराग्यका बहुत इन्दर वर्णन किया है | विनयबिजयजीने शांतसुधारस्तको संबत्‌ १७२३ में लिखा है| 
इसके अतिरिक्त आपने छोकप्रकाश, नयकणिका, कब्पसूत्नकी टीका, स्वोपज्ञ टीकासक्षित देमरुपुप्रक्रिय 
आदि अनेक प्रंथोंक्ी रचना की है | विनयविजयजीने श्रीपाराजाका रास भी गुजरातीमें छिखा है। 
यह रास गुजराती भाषाका एक सुंदर काव्यप्रंथ माना जाता है | विनयविजय इस रासको आपूर्ण ही 
छोड़ गये, और बादमें यशोविजयजीने इसे पूर्ण किया | राजचन्द्जीने श्रीपाल्रासमेंसे कुछ पद उद्धृत 
किये हैं | राजचन्द्रजीने शांतसुधारसके मनन करनेका कई जगह मुमुक्षुओंको अचुरोध किया है। 
इसका श्रौ्ुत्‌ मनसुखराम कीरतचंदद्वारा किया हुआ गुजराती विवेचन अभी डॉ० भगवावदात्त 
मनसुखरामने प्रकाशित किया है। 
शांंतिनाथ-- 3 

शांतिनाथ भगवान्‌ जैनोके १६ वे तौर्थकर माने जाते हैं। ये पूर्वभरम मेघरथ राजाके जीव 
थे | एकबार मेघरथ पीषव लेकर बैठे हुए थे। इतनेमें उतकी गोदाम एक कबूतर आकर गिरा। 
उन्होंने उस निरपराध पक्षॉकों आज्ासन दिया । इतनेमें वहाँ एक बाज जाया, और उसने मेघरथसे 
अपना कबूतर वापिस माँगा | राजाने वाजको बहुत उपदेश दिया, पर वह न माना | अन्त मेघरथ 
राजा कबूतर जितना अपने शरीरका मँस देनेको तैव्यार हो गये | कौँठा मेंगाया गया | मेघरथ भरना 
मॉँस काट काठ कर तराजूमे रखने छगे, परन्तु कबूतर बजनमें बढ़ता गया | यह देखकर वहाँ उपत्वित 
सामंत छोगेमि हाह्मकार मच गया | इतनेमें एक देव प्रगट हुआ और उसने कहा, महाराज | मैं इन 
दोनो पक्षियोंमे अधिष्ठित होकर आपकी परीक्षाके लिये आया था। मेरा अपराध क्षमा करें| ये ही 
भेघरथ राजा आगे जाकर शांतिनाथ हुए | यह कथा त्रिषश्िशलाकापुरुषचीरितके ५ वें पर्वके 8 थे 
सर्गमें आती है| 
शांतिभकाश-- 

सुना जाता है कि राजचन्द्रजीके समय स्थानकवासियोंकी औरसे शांतिमकाश नामका कोई 
पत्र निकलता था। 
शालिभद्र ( देखो घनाभद् ). 


शिखरसॉरि-- 
राजचन्द्रजीने अस्तुत ग्रंथमें पु. ७७२ पर जैनयति शिखरसूरि आचार्यका उल्लेष किया है, 


जिन्होंने लगभग दो हजार वर्ष पहिले वैशमोंको क्षत्रियोंके साथ मिला दिया था। पल्च जआजसे दो हजार 
बर्ष पहिछे शिखर्सूरि नामके किसी आचार्यके होनेका उलेख पढ़नेमें नहीं. आया। हाँ, एन! 

नामके तो एक आचार्य हो गये है। 

न म्रन्‍्थ॒वैष्णबसम्प्रदायमें अत्यंत असिद्ध है।। इस ग्रन्थमें 9१ पत्र हैं; जो हीरावरीने 
अपने दघु्राता गोपेखरजीको संस्कृतें लिखे थे | हरिणियनी दैष्णवसम्प्रदायमे बहुत अछे महाली 
हो गये है । इ्होंने अपना समस्त जीवन उपदेश और भगवस्सेवामें छगाया था। ये महात्मा कप 
चुद चढकर ही मुसाफिरी करते थे, और कमी किसी गांव या शहरके भावर धुकाम नहीं के 


परिशिष्ट (१) ८रे७ 


भे। वे सदा भगवद्धक्ति और भगवद्विचारमे ही छीन रहते थे। गोपेज़रजीने इस ग्रन्थकी टीका की है | 
यह ग्रन्थ पुष्टिमार्ग प्रंथावक्लोमे सन्‌ १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है। 
शीलॉफिसरि-- 

शौलंकसूरि खेताम्बर सम्पदायमे एक अच्छे प्रौढ़ विद्वान्‌ हो गये है । इन्होने सं० ९२५ मे दश 
हजार इलोकग्रमाण प्राकृतमें महापुरुपचरिय नामका ग्रंथ बनाया है | शीछांकसूरिने आचारांग और सूत्र- 
कृतांग सूत्राझे ऊपर संस्कृतइत्तिकी रचना की है | इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि शीलांकसूरिने 
वाकीके नौ सूत्रोपर भी ठीकायें लिखी थीं। ये विच्छित हो गई, और बादमे अभयदेवसूरिने इन 
सूत्रोंकी नवीन ठौकायें लिखी | शीलांक आचार्यने और भी अनेक रचनायें को है | लेताम्बर विद्वा- 
नोने शीढंक आचार्यका गु्रराजके गुरु और चारों विधाओंका सर्जनकार उत्कृष्ट कबि कहकर 
उल्लेख किया है | 
शुकदिव-- 

झुकदेवजी वेदव्यासजीक़े पुत्र थे | ये वाल्यावस्थामें ही संनन्‍्यासी हो गये थे। इन्होंने वेद-बेदांग, 
इतिहास, योग आदिका खूब अभ्यास किया था। इन्होंने राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्राप्रिकी 
साधना सीखी, और बाद जाकर हिमारूय पर्वतपर कठोर तपत्या की | झुकदेवजी वहुत बड़े ज्ञान- 
योगी माने जाते है। इन्होंने राजा परीक्षितको शापकालमे भागवतकी कथा सुनाकर उपदेश दिया 
था। शुकदेवजी जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते है| 
भीपालरास ( देखो विनयविजय और यशोविजय ). 
भेणिक-- 

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें बहुत सुप्रतिद्ध है। इन्होंने जैनधर्मकी प्रभावनाके लिये बहुत कुछ 
किया है| इनके अनेक चरित आदि दिगम्बर और थ्रेताम्वर विद्ानोने लिखे है। एक श्रेणिकचरित 
नामका महाकाव्य श्रेताम्बर विद्वान जिनग्रभसूरिने लिखा है। इसका गुजराती अनुवाद जैनवर्स 
विदयाग्रसारक वर्ग पालिताणासे सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुआ है | 
पह़दशनसप्ुद्चय ( देखो हरिभद्वसूरि ). 
सन्पतितर्क ( देखो सिद्सन ). 
सनत्तुभार ( देखो मोक्षमाठा पाठ ७०-७१ ). 
सप्रयसार ( देखो कुन्दकुन्द और वनारसीदास ). 
समवायांग ( आगमग्रंथ )--इसका राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें उछेख किया है । 
समन्तभद्र-- 

ख्ामी समेतमठका नाम दिगम्बर सम्प्रदायम वहुत महत्त्वका है । जैसे सिद्धसेन श्ेताम्धर सम्प्र- 
दायमें, वैसे ही समेतभद्र दिगम्बर सम्प्रदायमें आदिस्तुतिकार गिने जाते हैं | समेतमदने आपमीमासा 
( देवागमस्‍्तोत्र ), र्लकरण्डश्रावकाचार, बृहत्वयंभूस्तोत्र आदि महत्तपूर्ण ग्रन्थोकी रचना की है | 
सिद्धसेन और समंतमद्रकी छृतियोंमें कुछ छोक् समानख्पसे मा पगे आते £ै। प्रायः सर्मतमद 
सिद्वसनके समकाडीन माने जाते हैं । सर्मंतमद्रसूरि अपने समयके एक प्रदाण्द ताॉकिक थे | इोंनि 


| 


<३८८ श्रीमद्राजचन्द 
जैनेतर विद्वानोके साथ शाल्यार्थ करके जैनधर्मकी ध्वजापताका फहराई थी। ये.परीक्षाग्रधानी थे। 
श्रेताम्वर साहित्यमें भी स्वामी समेतभद्रका नाम वहुत महत्त्के साथ लिया. जाता है। राजचन्द्रजाने 
आप्तमीमांसाके प्रथम छोकका विवेचन छिखा है, और उसके भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुकी अनुरोध 
किया है | समंतभद्रकी गंधहश्तिमहाभाष्य टीकाके विषयमें देखो पु. ८०० कां फुटनोट | 
सहजानंद स्वामी-- $ ७] ८६६ 
स्वामीनारायण सम्प्रदायके स्थापक सहजानंद स्वामी अपने समयके महान्‌ पुरुषोंगे गिने जाते है। 
इनका जन्म सन्‌ १७८१ में हुआ था, इन्होंने सन्‌ १८३० देहत्याग् किया | इनके युरुका नाम लामी 
रामानन्दजी था इन्होंने तीस वर्षतक गुजरात, काठियावाड़ और कच्छमें धूम धूमकर हिंदु-अहिंदु पमत्तः 
जातियोंकी अपना उपदेश सुनाया | इन्होंने चित्तगुद्धिके ऊपर सबसे अधिक भार दिया, और, छोगोंको- 
शराब माँस आदिका त्याग, अक्मचर्यका पाठन, यज्ञ हिंसाका निषेघ, ब्रत संयमका पालन; #ादि: 
बातोंका उपदेश देकर छुमार्गपर चढ़ाया । सहजानन्द त्वामीकी शिक्षापत्री, धर्मोश्रत्‌ और 
निष्कामगुद्धि पुस्तकें प्रसिद्ध है । इनमें शिक्षापत्री अधिक प्रसिद्ध है। शिक्षापत्रीमं २१२ शोक 
हैं; जिनमें गृहस्थ, सधवा, विधवा, अ्मचारी, साधु भादिके करीव्यधम आदिका विवेचन किया है | 
सहजानन्द स्वामीके वचनामृतका संग्रह गुजराती भाषाका एक रत्न माना जाता-है। ' सहजाननद 
स्वामी अथवा स्वामिनारायण संप्रदाय के ऊपर किशोरीछाछ मशरूवाव्गने युजरातीमें पुक्ताक ठिंज़ी है। 
सिद्धम्ाभृत ( देखो कुन्दकुन्द )- | 52 । 


सिद्धसेन-- ' 
सिद्धसेन दिवाकर झेताम्बर आम्नायमें अमाणशालक्े प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं। 


सिद्वतेन संस्कृत प्राकृतके उच्च कोटिके सतंत्र अक्ृतिके आचार्य थे | इहोंने उपयोगवाद, नयवाद 
आदि सिद्घांतोंको जैनधर्मकी प्रचलित , मान्यताओंसे “मिन्रहपसे ही. स्थापित किया था | सिद्रसेतर' 
दिगम्बर परमपरामें भी बहुत सन्मानकी इश्टिसे देखे जाते हैं। सिद्धसेनने ,संन्मर्तितक, न्यावावतार,' 
महावीर भगवानकी स्तिरूप द्वत्रिशदृद्मात्रिशिका आदि प्रंथोकी रचना कर जैनसाहित्यकी महानु सेता' 
की है। हा््रिशदद्ात्रिशिकामें इन्होंने वेद, वैशेषिक, साय आदि दर्शनोपर द्वात्रिशिकायें रचक्र सृव 
दर्शनोका समन्वय किया है। सिद्धसेन दिवाकरके संबंधमं वहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध है |/इनका समय 
ईसवी सनकी चौथी शताब्दि माना जाता है. | सन्मतितर्वा न्यायका बहुत उत्तम ग्ंथ है । झा 
अमयदेवसूरिका ठीका है | इस अंथका विद्नत्तापूर्ण सगपादन पं० सुखछाढ और बेचरदासजीने किया 
है। यह गुजरात विधापीठसे निकछा है | राजचन्द्रजीने सन्‍्मातितर्वाका अवलोकन किया-था। « 
सुदरशन सेठ ( देखो मोक्ष्माछा पाठ रै३ ). | 
(गिणी-+ ु 
बा 'रचियता पृं० टेकचन्दजी दिगम्बर विद्वान हो गये हैं। इहोने से० १८३८ में सा 
शालपुरमें ग्रेंथको लिखकर समाप्त किया था। सुदृष्ितरंगिणीमे ४२ पर्व है, जिनमें हम ' 
सर हिन्दी भाषामे वंहुत अच्छी वरह समझाया गया है। इस प्रंथको वीर सं० २४५ पत्नालाल ' 


चधरीन वनास्में प्रकाशित किया हैं। 





| 


पांराशिए्ट (१) <३९, 

संगेम-- 

संगम देवताने जो महावीरत्वामीको परिषद दिये, उनका वर्णन हेमचन्द्रके त्रिषश्िशिलाका- 
पुरुषचरित ( १० वा पर्व ) आदि ग्रन्धोंमें आता है। 
पुंददास--... 

परंदरदास जातिके बनिये थे | इनका जन्म सं० १६७३ में जयपुर राज्यमे हुआ था। एक 
समय दादूदयाकू इनके गाँवमें 'पधारे | ये उनके शिष्य हो गये और उनकी साथ रहने छगे | 
मुंददासनी उन्नीस बरस काशीमें रहकर संस्कृत, वेदान्तदशन, पुराण आदिका अध्ययन करते रहे | 
मुंदद्धातजीका स्वभाव बहुत मधुर और आकर्षक था। वालकोंसे ये बहुत प्रेम करते थे। ये 
वाब्जहाचारी ये | खच्छताकों ये वहुत पसंद करते ये । सुंदरदासजीकी कविताका हिंदी साहित्यमें 
बहुत सन्मान है | इनकी कवितासे प्रकट होता है कि ये अच्छे ज्ञानी और काव्य-कलाके मर्मज्ञ थे | 
इन्होंने वेदान्तपर अच्छी कविता की है | इन्होंने सुंदरविछास, छुंदर अष्टक, ज्ञानविकास आदि सब 
मिछाकर ४० प्रंथोंकी रचना की है | सुंदरदासजीने से० १७४६ में सांगानेरमें शरीर-त्याग किया | 
राचजन्द्रजीने सुंदरदासजीके पथ्च उद्धुत किये हैं। राजचन्द्रणी उनके विपयमें लिखते है. 
४ श्रोकवीर सुंदरदात आदि साधुजन आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और जुभेच्छासे ऊपरकी 
भूप्िकाओमे उनकी स्थिति होना संभव है ”। 
पुंदरी ( मोक्षमाछ्ा पाठ १७ ). 


मुभूम ( मोक्षमाछा पाठ २५ ). 
पयगृढांग ( आगमम्रेथ )--इसका राजचन्द्रजीने कई जगह उछेख किया है। 
हरिपदु-- 


हरिमद्वर्सूरे श्रेताम्बर सम्प्रदायमे उच्च कोटिके एक मार्मिक विद्यान्‌ हो गये है। इन्होंने संस्कृत 
और प्राकृतमें अनेक उत्तमोत्तम दाशैनिक और धार्मिक ग्रंथोंकी रचना की है। इन्होंने पह़दर्शन- 
समुच्नयें छहों दर्शनोंकी निष्पक्ष समालोचना की है। हरिमद्रसूरिका साहित्य बहुत बिपुर् है। 
इहोने प्रायः हरेक विषयपर कुछ न कुछ छिखा ही है । अनेकातवादप्रबेश, अनेकांतमयपताका, 

येष्टकप्रकरण, शास्रतात्तीसमुचय, पहुदर्शनसमुच्चय, धर्मकिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगविन्दु, योगदश्िसमुश्रय, 

योगप्रदीष, लोकतल्ननिर्णय क्षेत्रतमासटीका, समराइबकहा आदि इनके मुख्य ग्रंथ हैं। हरिमद्ध्सरि 
बहुत सर और सीम्यइत्तिके विद्वान थे | वे जैनेतर ऋषियोंका भी वहुत सनन्‍्मानके साथ स्मरण 
फरते हैं | हरिभद्र नामके जैन परम्परामे अनेक विद्यान हो गये हैं | प्रस्तुत याकिनीसूनु हरिभद्का 
पेमव इसाकी नोंबी शताब्दि माना जाता है| राजचन्द्रजीनि अष्टक, धर्मविन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगग्रदीप 
योगबिन्दु, योगदशिसमुब्रय, और पह़दर्शनसमुच्यका प्रस्तुत प्रंथमे उछेख किया है | योगदष्टि समुच्यका 
नेजुप्रण करके, यशोविजयजीने योगद्शिनी सम्झाय गुजरातीमें लिखी है । रानचन्रजीने योगहशि- 
पैमुबयका और पहुदर्शनसमुच्रयका फ्रिस्से भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुक्ी अनुरोध किया £ | 
हेसेबल्ध-- 

ऐेमचन्द श्रेताम्बर परुपरामें महान्‌ प्रतिमाशाडी आचार्य हो गये £ैं | इनका सनम घन्मुका 
गगन मोड वणिक जातिमें सन्‌ १०७८ में हुआ था | उनके गुरुका नाम देवचचछनसूरि था | 


दछ्ेक ओऔमद्‌ राजचन्द्र 


हेमचन्दर चारों विद्याओंके समुद्र थे, और वे कडिकाठ्समेशके नामसे प्रस्यात ये । कहा जाता है कि 
हेमचन्द्र आचार्यने सब मिछाकर साढ़े तीन करोड़ शछोकोंकी रचना की है | हेसचन्द्रने व्याकरण 
तक, साहित्य, छन्‍द, योग, नीति आदि विविध विषयोपर , अपनी छेखनी चलाकर जैन साहिययत्े 
गौखको बढाया है | हेमचद्धने गुजरातकी राजधानी अणहिछपुर पाठण्में सिद्धराज जयतिहकी समायें 
बहुत सुन्मान ग्राप्त किया था, और (तिद्धराजके आग्रहते गुजरातके ढिये सिद्धहेमशब्दानुशासन नामक 
ब्याकरणकी रचना की थी। सिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपारू हेमचन्द्रकों राजगुरुकी तरह 
मानते थे। राजचन्द्रजी लिखते हैं---/ श्रीदेमचन्द्राचाय॑ महाप्रमावक बलवान क्षेयोपरामवाले पुर 
थे । वे इतने सामर्थ्यवान्‌ थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चछा सकते थे । उन्होंने तीस हजार 
घरोंकों श्रावक बनाया | तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योकी संख्या हुई। 
श्रीसहजानन्दजीके सेम्प्रदायमें कुछ एक छाख आदमी होंगे | जब एक छाखके समूहसे सहजानंदर्जीने 
अपना सम्प्रदाय चलाया तो श्रीेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अलुयाषियोंका एक जुदा ही संम्रदाय 
चला सकते थे | परन्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यकों गा कि सम्पूर्ण बीतराग सर्वक्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवरक हो 
सकते हैं। हम तो केबल उन तीर्थकरोंकी आज्ञासे चछकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके हिये 
प्रयशन करनेवाले है। श्रीहेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप छोकातुरह 
किया; वसा करनेकी जरूरत भी थी। वीतरागंभार्गके प्रति विमुछ्तता और अन्यमार्गकी तरफ 
विषमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके ये । ऐसी विषमतामें छोगोंको वीतराग मार्गकी ओर फिराने, 
छोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें ज़रूरत माछम हुई | हमार चाहे कुछ भी 
हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको अप॑ण कर दिया | पर्तु 
इस तरह उन जैसे ही कर सकते है--बैसे भाग्यवात, साहाल्यवान, क्षयोपशमवान हैं। कर सकते 
है | जुदा जुदा दर्शनोंको यथावत्‌ तोलकर अप्ुुक दर्शन सम्पूर्ण सत्मरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही छोकालुमह परमार्थ्रकाश और आत्मप्मर्पण कर सकता- है |” राजचलजीने 
हेमचन्द्रके योगशात्षके मंगछाचरणका विवेचन मी किया है) 

फ्लत्रसमास--- 

,.. क्ेत्रसमासके कार्त्तो ख़ेताम्बर सम्प्रदायमे जैनसिद्धांतके प्रखर बिद्वान्‌ जिनमदरगणि क्षमाश्रमण है। 
इनका जन्म से० ६३० मे हुआ था। इन्होंने विशेषावर्पकमाष्य विशपणवतती आदि अनेक महत्वपूर्ण 
म्रन्थोंकी रचना की है । जिनभद्रगणिके क्षेत्रसमासके ऊपर मल्यगिरीकी टीका है। प्रकरणस्नाकर्र 
रशेखरसूरिक्त रयुक्षेत्रतमास भाषांतर सहित छपा है। 


ज्ञनिश्री--- * ' 
ने जन्म स॑० १३३२ में हुआ था। इनके पिताने संन्‍्यासी होकर बादमें 
ब्ानेंश्वर महाराजका १३३ ला 


गृहस्थाश्रम धारण किया था । ब्ानेशर महाराजने भावार्थदीपिका नामक मराठीमे 

ढिखी है, जो दक्षिणमें बहुत उच्च श्रेणीकी मानी जाती है । यह व्याख्यान ऑहैतब्ानसे 3 
ज्ञानेश्वरी महाराजने इस ग्रन्थकों १७ वें वर्षमे लिखा है । ज्ञानेशवसने अमरतातुभव नामक एक 6 
्रंध भी लिखा है. | इसके अर्तिरिक्त इहोंने अन्य अनेक पद्‌ अमंग आदि रखें हैं। जानैखरते २ 

चर्षकी अबच्स्थामें जीवित समाषि ली। ज्ञानेश्वरी गीताके हिन्दी गुजराती अबुवाद भी हुए हैं | ़ 








लत 


परिशिए्ट (२) ८8१ 


परिशिष्ट (२) 


“ श्रीमदू राजचन्द्र'म आये हुए उद्धरणोंकी वर्णानुऋमसूची 


हपष्ठ लाइन 
»अखे (खै) पुरुश (ख) एक वरख है (है )। [ एक सवैया ] 8४५०-२८ 
#अजाहोतव्यं ( अजैयष्टव्यं ) [ शतपथब्राह्मण १]. २७-३३ 


अघुवे असासयंमि संसार (रं) मि दुरुख ( कख ) पठराए। 
कि नाम दुष्यंतकम्मर्य ( हुल्ज कम्मे ) जेणाह कुगई (ई) नगछेष्या (न गर्छिज्जा ) ॥ 
[ उत्तराध्ययन ८-१] ९९-9४ 

अनुकमे संयम स्पर्शतोजी पाम्यो क्षायकमाव रे । 
संयमश्रणी फ़ूछडेजी पूजू पद निष्माव रे ॥ 
सिंयमश्रे्णास्तवन १-२ पंडित उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २ पृ, ६९९] २७५-४, १ १ 
अन्य पुरुषकी दृश्िमें जग व्यवहार छुखाय | 
बृंदावन जब जग नहीं कौन (को ) व्यवहार वताय ? [ विहार बृन्दाबन ] ४८८-१९ 
अछुख नाम घुनी छूगी गगनमे मंगन भया मन मेराजी | 
आसन मारी घुरत हृढधारी दिया अगम-घर डेराजी | दरभ्या अछख देदाराजी | 
छिटम-अध्यात्ममजनमाछा पद १३३ पृ. 9९; कहानजी धर्मसिंह वम्बई, १८९७] २१२६-१९ 
अधि अपणोवि देहँमि नायराति ममाइये । [ ] ४०२१-१८ 
अहनिश अधिको प्रेम लगावे जोगानल घटमाहिं ( माहि ) जगावे | 
अल्पाहर आसन हू घरे नयनथकी निद्वा परहरे ॥ 
[ खरोदयज्ञान ९८, पृ. २६ चिदानन्दजी; भमीमसिंह माणेक बस्बई १९२४]. १२९-५ 
अह्दो जिणेहि्सावब्ञा वित्ति (त्ती) साह (हू) ण देसिय (या) | 
मोख् ( क्ख ) साहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा ॥ 

[ दशवैकालिकसूत्र ५-१-९२ प्रो. अभ्यंकरदारा सम्यदित १९३२] ७३४-३१ 
अहो नि (णि) च॑ तवो कर्म्म सत्जिणेदिं वि (ण्णि) ये | 
जाव (य) रज्जासमा वित्ति (त्ती) एगत्त च मोयणं ॥ [दिशवैकालिकमृत्र ६-२३] ७३१०-४५ 
थज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांननशलाकया | पृष्ठ छाइन 





 अप्य पुरुष एक दृक्ष है| 
* मूल राजचद्धजोनि 'अजाद्षेतत्यं पाठ दिया है। यही पाठ रखना चा्टियि। च्यावरपदी दृश्रिस यद दाद दहै। 


बसम्याद 7, 


१०६ 


<8२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र 
हज 3372 अशज नमन मद 


नेत्रमुन्मि (नमी) लित येन तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ 2 
[ यह इछोक दिगम्बर ख़ेताम्बर दोनों संप्रदायेकि ग्रन्धोमें आता है | दिगम्बर विद्वान भावसेन 
त्रेबिधदेवने कार्तत्रकी टीकामें इस इछोकको मंगछाचरणरूपपे दिया है ] 
आणाए धम्मो आणाए तबो [ उपदेशपद--हरिभद्रसूरि )/. २३२८-१३ 
आत्तमभावना भावतां जीव रहे केवलज्ञान रे [ + ३६०-२८ 
[ जुजवा जुओ धाम आप्यां जनने, जोइ निष्काम सकाम रे | 
आज तो अढछ्क ढब्या हरी ] आप्युं सौंने ते अक्षरघाम रे ॥| 
[ धीरजाख्यान कडवु ६५ निष्कुछानन्द--काव्यदोहन २ प्र. ५९६ ] २३४८-१७ 
आशय आनंदघनतणो अति गम्भौर उदार | 
बालक बांह पसारीने ( पसारि जिम ) कहे उदवि विस्तार || 
[ भानंदघनचौबीसीके अन्तमें ज्ञानविमल्सूरिका वाक्य; जैनधर्मप्रसारक सभा 
पृ. १९२ ] ७८०-२२ 
इणमेव नियंध्यं ( ग्गंयं ) पावयर्ण सच अणुत्तरं केबलियं पडिपु्ण (प्णं) 
संछुद्धं णेयाउय॑ सछककत्तण॑ सिद्धिमस्गं मुतिमर्ग वि (नि ) ज्जाणमरं 
निव्वाणमर्ग अवितहमसंदिहं(दू) सब्बहुक्खप (प) हीणमर्गं | एवं (त्थे ) 
ठिया जीवा सिज्झ॑ति धुइझ (्ं) ति मुच्चंति परिणिण्पा (व्या) यंति सब्ब- 
दुरुखा ( क्‍्खा ) णमंत करं (२) ति। ते ( त ) माणाए तहा गच्छाम्रो 
तहा चिट्ठामो तहा णिसि ( सी ) यामो तहा छुयठामो ( तुयह्षमो ) तहा 
मुंजामो तहा भासामों तहा अभु ( ब्यु ) ट्ामो तहा उद्बाए उद्ेमोत्ति पाणाणं 
भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेण संजमामोत्ति । 
[ सून्रक्ृतांग २-७-११, ए. १२६-७; आहँतमतप्रभाकर पूना १९१८] ७४३३-१२ 
इच्छाद्रेपविहीनेन सर्वत्र समचेतसा | 
भगवद्भाफियुक्तेन ्राप्ता भागवत्ती गतिः ॥ [ भागवत ३-२४-४७ व्यास] २०८-६ 
इणविध परखी मन विसरामी जिनवर ग्रुण जे गावे रे । 
दौनवंधुनी महेर नजरथी आनंदधन पद पाबे हो ॥ 
[ आनंदघनचोवीती मल्चिनाथजिनस्तवन ११, प. १४० ] ३०६०६ 
ऊंच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति । [ प्रीतम 8 | ३१०९-९० 
उपनेवा ( उप्पल्ते वा ) विघनेवा ( बिगमे वा ) धुवेवा ( घुबेड वा )। गम] ८३-१६/९०७ 
उवसंतर्लीणमोहो मग्गे जिणभापिदेन (ण) समुबंगदों । 
णाणाणुमग्गचारी निच्वाण पुर ( निब्बाणपुरं ) व्यग्यदि ( बजदि ) घीरो ॥ ग 
[ पंचात्तिकाय ७० पृ, १२२ रायचन्रजैनशासमाठा वन, से. १६७३२ | ०१० 


निज प्ाद झा ४४“ 
» यह सूचना मुझे पं. सुखलालजीसे मिली है। ३ 
+ पे, सुख़लालजीका कहना है कि यह पद * सज्झ्ायमाटा में मिलना चाहिये “7 एऐसादेफ 
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पृष्ठ लाइन 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाह रे कंत | 
रिक्षयों ( रीइयो ) साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत ॥ ऋषभ० | 
[ आनन्दघनचौबीसी ऋषभदेवजिनत्तवव १, पृ. १ ] ६१५-४ 
एक अज्ञानीना कोटि अभिग्रायो छे, अने कोटि ज्ञानीनों एक अभिप्राय छे । 
#एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय है, और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिग्राय है। 
[ अनाथदास ] ५२६-२० 
एक देखिये जानिये [ रमि रहिये इकठार | 
समझ विमल न विचारिये यहै सिद्धि नहि और ॥ ] 
समयसारनाटक जीवद्वार २०, पृ. ५०-पं, बनारसीदास; जैनग्रन्थरलाकर 
कार्यालय, बबई ]._ २४१-१० 
एक परिनामके न करता दरव (व) दोय (दोइ) दोय (३) परिनाम एक दब (व) न धरतु है। 
एक करतूति दोई (६) दर्व (व) कवहों (हूँ) न करे दोई (६) करतूति एक दर्व (व) न करतु है। 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोई (उ) अपने अपने रुप (रूप) दोठ कोउ न टरतु है। 
जड़ परिनार्मानिको (को) करता है पुदगछ चिदानंद चेतन सुमाव आचरतु है ॥ 
[ समयसारनाटक कर्तांकर्मक्रियाह्र १० पृ. ९४७. ]. २७७-२ 
६७७-१८ 
एगे समणे भगव॑ महावीरे इमीसेणं (इमीए)ऊसपि (ओसपी)णीए चउवबीसे ( चउन्वास्ताए ) 
तित्ययराणं चरिमतित्ययरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्वुडे (जाव) सब्बदुरुख (क्ख) प (थ) हीणे | 
[ ठाणांगसूत्र ५३. पृ. १५, आगमोदयसमिति | ७३१-२२ 
एनुं खप्ते जो दर्शन पामे रे तेनुं मन न चढ़े वीजे भागे रे 
थाय कृष्णनों लेश प्रसंग रे तेने न गभे संसारनो संग रे॥ १ ॥ 
हसतां रमतां प्रगठ हरी देखुं रे मारुं जीव्युं सफछ तब लेखुं रे | 
मुक्तानंदनो नाथ बिहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ २ ॥ 
[ उद्धवगीता ८८-२-३; ८७-७--समुक्तानंदस्तामी; अहमदात्राद १८९४ |] २१९६-१२ 
[ म्रिगचारिय चरित्पामि ] एवं पुत्ता ( पुत्तो ) जहाएु्ख । 
[ अम्मापिञ॒हिं अपुन्नाओ जहाइ उतरहिं तओो ]॥ उत्तराथयन १९-८०७]११६-३ १ 
[ दठो वढो रे मुझ साहिब जगतनों बल्ले | ] 
ए श्रीपालनों रात करंता ज्ञान अमृतरस बुत्यो ( बूढ़ो ) रे ॥ मुज० ॥ 
[ श्रोपाठरास खंड 9, पृ, १८५--विवयतरिनय-यश्नोविजय ] 29५३-३ 


<88 भीमद्‌ राजबत्ध 





४ एष्ठ ढाइन 
कम्मदब्बेहिं सम्मे ( में ) जो होई जीवस्स | ७०४- 
सो बंधों ना ( णा ) यब्बो तत्स वियोगो भव (वें) मोझ़्खों (क्खों) ॥ ६२१३-१७ 
[ ] ७९६- ७ 


करना फ़कीरि ( री ) क्या दिलगीरी सदा मगन मन रहे (ह) नाजी। 
[यह पद छोटमकृत कौरतनमाछामें पृष्ठ ६२ पर दिया हुआ है ] २२७-२ 
कर्ता मंटे तो छूठे कम ए छे महा भजननों मर्म । 
जो तुं जीव तो कर्ता हरी जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीवने तुं छो नाथ एम कही अखे झटठक्या हाथ | [ अखा ]. २१६७-२६ 
कि बहुणा इह जह जह रागादोषा बहु विलय॑ति ( रागद्दोसा छहुं विलिज्जंति ) | 
तह तह वठीअर्व ( पयह्टिअन्त ) एसा आणा जीण ( जिणिं ) दाणम्‌ ॥ 
[ उपदेशरहस्य-यशोविजयजी ] ३२८-२८ 
कीचसो ( सी ) कनक जाके ( कै ) नीच सो ( सौ ) नरेश ( स ) पद 
मीचसी मित्ता ( ता ) ई गर (रू ) वाई जाके ( के ) गारसी । 
जहरसी जोग-जानि (ति ) कहरसी कराम (मा ) ति 
हहरसी दंत ( हौस ) पुदगल-छबी (वि) छासी। 
जाढसो ( सौ ) जग-बिलास भाल्सो ( सौ ) मुबनवास 
काल्सो ( सौ ) कुटुंबबाज छोकछाज छारसी । 
सीव्सो ( सौ ) छुजछु जाने वी ( बी ) ठसो ( सौ ) बखत माने 
ऐसी जाकी रीति ताही वे ( व॑ ) दत बनारसी ॥ 
[ समयसारनाटक बंधद्वार १९, ५. २३४-५ ] ६७८-(१४ 
कोई अह्मरसना भोगी कोई त्रह्मससना भोगी | 


जाणे कोई विरछा जोगी कोई अक्षरसना भोगी ॥ 
[ संभव है यह पद स्वयं राजचन्द्रजीने बनाया हो । |. हरे ३-३० 


गुर गणधर गुणधर अधिक प्रचुर परंपर और 
ब्रत तपधर ततु नगनध (त) र वंदौ इंष सिस्मो ( मैौ)र॥ 


[ खामी कार्तिकेयालुप्रेक्षा-पं, जयचनछत अजुवादका मंगछाचरण रे; 8, 
जैनग्रंथरनाकर कार्याव्य बम्बई १९०४ ] ७९ १-१० 
] ५९१-११ 


मत कक आक कंदाएु बच ( छंदागुर्वत्ति ) [ 


[7 प्दृस हे पीझ २, थे आप लागी क्षय । 
“-तमादक 


+ इसीसे मिलता जुलता अखाका एक पद निम्न मकारते हैः 
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घट घठ अंतर जिन बसे (सै) घट घट अंतर जैन | पृष्ठ छाइन 
मत ( ति )-मदिराके पानसें (सौं) मतवारा समजै ( समुझे ) न ॥] 
[ समयसारनाटक ग्रंथसमाति और अन्तिम प्रशत्ति ३१, पृ. ५३२८,] ७७५-१३ 
चरमावर्त हो चरमकरण तथा मवर्परिणति परिषाक रे 
दोष ठके न द्र (5) षि खुछ्े ( छे ) मछी प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 
परिचय पात (ति) कघातक साघुशुं अकुशल अपचय चेत रे | 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी परिशीलन नय हेत २ ॥ २ ॥ 
मुगध ( ग्घ ) सुगम करी सेवन छेखवे सेवन अगम अनूप रे। 


देजो कदाचित सेवक याचना आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ ७४०-२ 
[ आनंदधनचौबीसी संभवनाथ जिनस्तवन ३, ४, ६, पर. १६, १७, १९] ७४२-९ |; 
चलई सो बंधे (धो ) [भगवती !]. ७८३-६ 


चाहे चकोर ते चेदने मधुकर माछती मोगी रे। 
तेम (तिम ) भवि सहजगुणे होवे उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥ 
[ आठ योगदष्टिनी खाष्याय १-१३, प. ३३१] ७४२-७ 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारो ( रो ) सेज न्यारी 
चादर (रि) भी न्यारी हाँ जू (झू) ठी मेरी थपना। 
अतीत अवस्या सैन निद्रा वही ( निद्गावाहि ) कोउ पैन (पै न ) 
विधमान पछक न यामें ( में ) अब छपना। 
सा (सवा) स औ छुपन दोठ (ऊ) निद्राकी अलंग बुझे ( वृझे ) 
सूझे सब अंग छखी (खि) आतम दरपना | 
दागी भयो (यो) चेतन अचेतनता भाव त्यागी (गि) 
भाछे (है ) दृष्टि खोलिके (के ) संभाले (है) रूप अपना || 
[ समयसारनाठक निजराद्वार १५, पृ, १७६-७ ] ६७७-० 
भाष्य चूणि (चूणि भाष्य सूत्र निर्मुक्ति), इत्ति परंपर अनुभव रे । 
[ आनंदघनचौबीसी नमिनाथजिनस्तवन ८, पृ. १६१]. ७४६-१२ 
जज) ज(जं)ण दिस ३(३च७३ त(तं)ण त(तं)ण दिस अपडिबद्धे। [ आचारांग १] १९८-२ 
जवहि ते(जबहीतें) चेनत(चेतन) विभावसो(सों) उल्टि आपु 
समो(मे) पाश(६) अपनो(नी) सुभाव गहि छीनो(नी) है । 
तबहिते (तबहीतें) जो जो लेन जोग सो सो सब डीनो ( नी ) 
जो जो त्यागजोग सो सो सत्र छांडी(डि) दीनो(नी) ६ । 
ठेवे (डैत्ने ) की ( को ) न रही ठो ( ० ) र ल्यागिविको ( की ) नादी भर 
बाकी कहां उत्रयों ( थीं ) जु कारन (हु) नवीदों ( मंबीनी ) ६ | 


<७६ श्रीमद्‌ राजचल्द्र 
च्शशकज--ज- || 


े े ध8 ठाइन 
संग त्यागी ( मि ) अंग त्यागी (गि ) वचन तरंग त्यागी (गि) 


मन त्यागी (गि ) बुद्धि त्यागी (गि) आपा शञ॒ (छु)द्ध कीनो (नौ) है ॥ 
[ समयसारनाटक सर्वाविश्यद्विद्वार १०९, प्र. ३२७७-८]..._ २८२-५ 
जारिस सिद्धसह्ावों तारिस सहावो सब्बजीवाणं | 


तम्हा सिद्धंतरुई कायव्वा भव्वजीवेहिं ॥ [ सिद्दप्राशत--कुन्दकुन्द ] ६३१६-१४ 

जिन थई (३) जिनने जे आराघे ते सही ( हि ) जिनवर होवे रे। 

भरे ( भं )गी इलीकाने चटकावे ते भ्र॑ (४ं)गी जग जोवे रे ॥ ३०४-११ 
[ आनंदघनचौबीसी-नमिनाथजिनस्तवन ७) पृ. १६० ] ॥। ३१०७-१८ 


जिनपूजा रे ते निजपूजना [ रे प्रगठे अन्वयशक्ति | 
परमानंद विछासी अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति || [वासुपृज्यस्तवन ७---देवचन्द्रजी] ६६१६-१८ 
जिसने आत्मा जान छी उसने सब कुछ जान ढिया | 
[ जे एगं जाणई से सबब जाणई ] [ आचांग १-०३-४-१२२१ ] १०-१९ 
जीव ( मन ) ठुं शीद शोचना धरे १ कृष्णने करदुं होय ते करे। 
जीव ( चित्त ) तुं शीद शोचना धरे ! कृष्णने कखुं होय ते करे ॥ 
[ दयाराम पद ३४, ४. १२८; दयारामझृत भक्तिनीतिकाव्यसंग्रह अहमदाबाद १८७६] 
३०४६-१६ 
जीव नवि पुर्गछी नेव पुग्गठ कंदा पुग्गलाधार नहीं तास रंगी। 
पर तणों ईश नहिं अपर ऐस्र्यता वत्तु धर्म कदा न परसंगी ॥ 
[ छुमतिजिनस्तवन ६ देवचन्द्रजी | २७९-१६ 
जूबो ( वा ) आमिष मदिरा दारी आहे ( खे ) ठक चोरी परनारी | 
एंडि ( ई ) सप्तव्यसन ( सात विन ) ढुः ( ढु ) खदाई ढुरित मूछ दुर्गति ( दुर्गाति ) के 
जाई ( भाई ) ॥ 
[ समयसारनाटक साध्यताधकद्वार २७ पृ, 999 ]) ३८३१-३० 
जे अबुद्धा महामागा बीरा असमत्तदंसिणो | 
अपुद्ध तेंति ( सिं) परकंत सफल होई सब्बतो ॥ १॥ 
जे य बुद्धा महामागा वीरा समत्तदंसिणो। 
सुद्ध तेति परकंतं अफर होइ सब्वतो॥ २॥ सितकृतांग १०८-२२,२३ ६. १ २] १३६१-६० 


जे ) एगे जाएई से सं जाणई। जे सत्मं जाणई से एगं जाणई ॥ क्‍ 
पड [ आचाराग १-३-५-६९३९ ] ७३-६ 
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(8 लाइन 
जे जाणई (३ ) भरिहंते दत्वगुणपज्जवेहिं य [ 
तो जाणई ( इ ) नियअप्पा मोहो खछु जाईय ( जाइ ) तस्स लय ॥ 
[प्रवचनसार १-८० पृ, १० १--कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्द्रजैनशात्रमाठा १९३५] ६६३५-२२ 
जेनो काछ ते किंकर थई रहो मृगतृप्णाजल त्रैछोक ( छोक ) ॥ जीब्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही कामक्रोष ते केदी छोक || जीव्युं० | 
( दीसे ) खातां पीतां वोलतां नित्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीब्युं० | 
जाणे संत सहुणा ( सछोणा ) तेहने जेने होय छेछो ( छो ) अवतार ॥ जीव्युं | 
जगपावनकर ते अबतयो अन्य मात्तउदरनो भार ॥ जीब्युं० । 
तेने चोद छोकमां विचरतां अंतराय कोईए ( कोये ) नव थाय ॥ जीब्युं० | 
रिंद्नि ( थि ) पिंद्धि ते ( वियो ) दातियो थई रही ब्रह्मानंद हृदे न समराय ॥ जीब्युं० ॥ 
[ मनहरपद पद १५-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, पृ. १५--मनोहरदासइत; 
ससतुं साहित्यवर्धक कार्यालय, बखबई से, १९६९ ] ७४४९-५९ 
जे ( जो ) पुमान परधन हरै सो अपराधि ( थी ) भज्ञ । 
जो अपनो ( नौ ) धन विवहरे ( व्योहरै ) सो घनपति धर्मज्ञ ॥| 
[ समयसारनाठक मोक्षद्वार १८, पृ. २८६]. ७८६-१६ 
जेम निर्मल्ता रे रन स्फटिकतणी तेमज जीवस्वमाव रे | 
ते जिनवीरे रे धर्म प्रकाशियों प्रवक् कषाय अभाव रे ॥ 
[ नयरहस्य श्रीसीमंघरजिनस्तवन २-१७ एृ. २१४-यशोविजय ] 2४४१-१९ 
जैसें कंचुकत्यागर्से विनसत नहीं भुजंग । 
देहत्यागर्से जीव पुनि तैसे रहत अंग ॥ [खरोदयज्ञान ३८६ पर.९२--चिदानन्दजी] १२९८-२५ 
जैसे मृग मत्त इपादित्यकी तपति ( त ) मांही ( हि ) 
तृपाबंत मृपाजल कारण ( न ) अठ्तु है | 
तैसे भववासी मायाहीसों ( सौं ) ह्वित मानि मानि 
ठानि ठाति श्रम भूमि ( श्रम ) नाठक नटतु है । 
आगेको (आगैको ) हूं (घु) कत धाय (इ ) पा (पी) छे वछरा चराय (चबाई ) 
जैसे दगू ( नेन ) हीन नर जेवरि ब (व ) ठतु है। 
तेसे मूढ़ चेतन सुकृत करतूति करें 
शे (रो) बत्त ह ( हैं) सत फुछ खोबत खटतु है ॥ 
[ समयसारनाटक वंध्रद्वार २७, पृ. २४२ ] ३२८-१६ 
जैसो (सी) निरभेदरूप निहर्चे ( चै ) अतीत हुंतो ( हुती ) 
तैप्तो (ता) निरभेद अब मेदकान (भेद कौन) ग (क ) दे (है) गो (गी)। 


दछट 


श्रीमदू राजचन्द 





ढ्ाभन 

दौँसे (सै) कर्मरही (हि) त सही (हि) त छुख समाधान की 
पायो (यौ) निजथान फ़िरि बाहिर (बाहरि) न बहेंगे (बहैगौ ) 
कबहु (हूँ) कदाचि अपनो (नौ) सुभाउ (व) त्यागि करे 
राग रस्त राचिके (कैं ) न परबस्तु गहेगो ( गहैगी )। 
अमछान ज्ञान विधमान परगठ भयो ( यौ ) 
याहि (ही ) भांति आगम अनंतकाढ रहेगो ( रहैगो ) ॥ 

[ समयसारनाठक सर्वविद्द्धिद्वार १०८, पृ८ ३७६-७ ]..._ ६७७-१२ 
यो ( जो ) गा पयडिपयेशा ( पदेसा ) [ ठिंदि अणुभागा कसायदो होंति ] 

[ द्व्यछंग्रह | ७८३४-१५ 
जे किंचिवि चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
ढद्दूणय एयत्त तदाहु त॑ तस्स पिज्ठ्य॑ (णिन्चयं) ज्याण (झाणं) ॥ [व्यसंग्रह] ७५३४-२५ 
जंगमनी जुक्ति तो सब जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो । 
एकांते बसु रे एकज आसने भूछ ( मेख १) पडे तो पडे भजनर्मा मंग जो॥ 
ओधबजी अबढा ते साधन झृ करे ॥| 

[ ओघवर्जीने संदेसो गरवी ३-३--खुनाथदास; बम्बई, से. १९५१ ] ३४९९-१० 
जं संमति पासह (हा ) ते मोर्णति पासह (हा )। 
[ जं मोणेति पासहा त॑ सम्मंति पासह्ा |)... ['आचारांग १०५०३ ]. ७५९८-१६ 
[ णवि सिन्झइ वत्थघरो जिणसासणे जइ वि हो तित्थयरों ] 
नगाए ( णग्गो ) मोख ( विमोक्ख ) मेग्गो शेषा ( सेसा ) ये उमर्गया सब्वे ॥ 
[ घद्प्राश्टतादिसंग्रह सूत्ाश्त २३-कुन्दकुद। माणिकचन्द प्रथमारा वम्बई ] 
तरतम योग रे तरतम वासना रे वासित बोध आधार । पंथडो० | 

[ आनंदघनचै|बीसी अजितनाथस्तवव ५, ४५ १२ ] ७४०४-१३ 
तहा रुवाणं समणाणं [ भगवती | ६9०३-६८ 
[ यसिन्सर्बाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ] 
तत्र को मोह? क! शोक! एकल्वमनुफ्एयतः ॥ [ ईशावात्य उपनिषद्‌ ७ |] २३११-२४ 
मे माठे उमा कर जोडी जिनवर आग कहिये रे । 
समयचरण सेवा छुद्ध देनो जेम आनंदघन लहिये रे 

[ आनंदघनचौबीसी नमिनाथजिनत्तवन ११; ४. १६० ) 

दर्शन सकता नय ग्रहे आप रहे निजमावे रे | 


दितकरी जनने संजीवनी चारो तेह चराबे रे ॥ री 
[ आठ योगद॑षिनी स्वा्याय १०१ ४५ रै३० युजेरसां । 


७८६९-२५ 


हर, 
७६८-९० 


श्णणु-(रै 
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दर्शन जे थयां जूजवां ते ओव नजरने फेरे रे। पृष्ठ छाइन 
दृष्टि थिरादिक तेहमां समकित दइशिनि हेरे रे || 
[ थाठ योगदष्टिनी खाध्याय १-५, ३ पृ. ३१० ] २७००-१५ 


देखत भूली ठक्े तो सर्व दुःखनो क्षय थाय |... [ ] 9३७०-२२ 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः | ७८४-२५ 
मायाबिषपि छसयते नातस्वमसि नो महान्‌॥[ जआाप्मीमांसा १-समंतभद्ध ]. ८००-११ |; 
देहामिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 

यत्र यत्र मनो याति तत्न तत्र समाधयः ॥ [ ] २४२-१८ 
हुवेक देहने मास उपचासी जो छे मायारंग रे । 

तो पण गर्म अनंता छेशे बोले बीजुं अग रे।.. [ ] ७५३२-९ 


धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ज्ञानवंत ज्ञानिश्युं मछतां तनमनवचने साचा। 
दृब्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे |) 
[ पिद्धांतरहस्य सीमघर्रीजनस्तवन १७५०३; पृ. २८३--यशेोविजयजी ]_ ७५९-१४ 
धम्मो मंगल्मुक्किद्ट भहिंसा संयमो तवो | 
देवावि ते नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 

[ दशवैकालिकसूत्र १-१; प्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२ ] ७९०-२५ 
धार तस्वारनी सोहली दोहछी चौदमा जिनतणी चरणसेवा। 
धारपर नाचता देख वाजीगरा सेवना-धारपर रहे न देवा ॥ 

[ आनंदघनचोबीसी अनंतवायजिनस्तवन १, पृ, ८६] १३०२-१२ 


नमों जिणाणं जिदमबाणं २३९०-३० 
2 [ इसे स्थानकवासियोंके छह कोटिके “नमोध्थुणं'में वोलनेकी परम्परा है) ६५०४-२० 
नमो दुर्वार्शगादिवेरिबारनिवारिणे । 


अहते योगिनाथाय महावीराय तायिने || 
[ योगशात्र १-१, हेमचन्द्ाचार्य; जैनवर्मप्रसारक सभा भावतगर १९७१ | ७७०-८ 
नाकेरूप पिहाव्ता [ ] ७३९-२० 
नागरसुख पामर नवी ( व ) जाणे वक्लमम सुख न कुमारी रे । 
अनुभवविण तेम ध्यानतणुं खुख कोण जाणे नर नारी रे ! 
[ आठ योगदृष्टिनी खाष्याध ७-३, पृ, ३३९ ] ३०५७-१० 
निजहंदनसें ना मिले हीरो बैकुंठ धाम | 


सेतकपातें पाश्ये सो हरि सत्रें ठाम ॥| [ माणेकदास ] ५०३--२२ 
निंदामि गरिहामि अपाणं वोसिसमि। [ अतिक्रमणसत्र ]| ७५०२-५९ 


* यह चूजना सस्ते पं, मुखत्यलमीसे भिठी है। --उमादर, 
१०७ 





<५० ,  श्ीमद राजचन्द्र 
पनिसनलललप न टेलय तन पतन न मनकक 5 2-३ नल न 
[ दिईंण सेह्ठा लवसत्तमा वा सभा सुहम्मा व समाण सेह्ठा ]॥ पृष्ठ लाइन 


निव्बाणसेठा ( सेहा ) जह सत्बधम्मा [ न नायपुत्ता परमत्यि नाणी ] ॥ 

[ सूनकृतांग १-६-२४ ] १००-१ 
निशदिन नैनमें नींद न आवे नर तवहि नारायन पावे | [ छुंदरदात ] ४७५-१८ 
पढ़े पार कहां पामवों मिंटे न मनकी आश 
( पढ़ी पार कहां पावनो (? ) मिठ्यो न मनको चार ) 
ज्यौ ( ज्यो ) कोढुकों ( कोरहके ) बेलकुं ( बैलको ) घर हि ( ही ) कोश हजार | 
[ पमाधिशतक ८१ पृ. ४७६-यशोविजयजी; गुर्जरसहित्यसंग्रह प्रथम विभाग 

मुंबई से. १९९२] १६३०-२१ 

पक्षपातों न में चीरे न द्वेषः कपिलादिषु | 
युक्तिमद्नचनं यत्य तस्व कार्य: परिग्रह: || [ छोकतत्तनिर्णय ३८-हरिसद्रसूरि ] १५२-२४ 
[ क्युं जाणुं क्यूं बनी आवशे अमिनंदन रस रीति हो मित्त ] 


पुद्दछ अनुभव त्यागथी करवी जशु ( सु ) परतीत हो | 
( अमिनन्दनजिनस्तुति १--देवचन्द्रजी ) ५०३-१९ 


पुहल्से रातो रहे | [. १ ७६३-२४५ 

प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार | [ ] ९९-२३ 

प्रशमरसनिमम्न दृष्टियुग्मे प्रसन्न वदनकमलमंकः कामिनीसंगशूत्यः । ७६९-६ |' 

करयुग्मापि यत्ते शत्संवंधवंध्यं तदाति जगति देवो वीतरागस्वमेष ॥ [धनपाढ] ७४८०-१५ 
फछ अनेकांत छोचन न देखे 

फक अनेकांत किरिया करी वापडा रडबडे चार गतिमाहि लेखे। 

[ आनंदघनचोबीसी अनंतनाथजिनस्तवन २, ४. ८७ ] ५४२-४ 


वंधविह्याणविमुर्क बंदिअ सिखिद्धमाणजिणचंदं | 
[गईआईह बुच्छ॑ समासओ बंधसामित्त ॥ ] 
[ कर्मप्रन्य तीसरा १--दैवेच्डसूरि; आगरा | ६२३१-१४ 

भीसण नस्यगइ (ई) ए तिरियगई (ई) ए कुदेवमणुयगढ (ई) ए। 
पत्तोत्ति तीव ( तिब्ब ) दुःखं भारवहे जिणमावणा जीव ॥ 

[ पद्आभतादिसंप्रह भावप्राशत ८, पृ. १३३ ] 
भोगे रोगभरय्य छुले च्युतिभयं वित्ते उृपालाड्य । 
माने दैल्यभय बले रिपुभ्य रूपे तरुण्या भय | 
शात्रे वादमय गुणे खलमर्य काये कृतांताद्षयय 
सर वत्तु भवाचित भुवि नृणां वैराग्यमेबाभर्य] [मर्चुद॒त्शितक-वैशस्यभततक 


७६००-१० 


के ३१-मी]%०-६६ 
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पृष्ठ लाइन 
मन महिलानु वहाला उपरे वीजां काम करंत रे | ३०५-१२,२१ 
तेम श्रुतर्धभ मन दढ धरे ज्ञानाक्षेपकंत रे ॥ ३०३१-५९, ११ 
[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय ६-६ प्र. ३३८ ] ३०८-३ 
३०९--२० ।( 


मंत्रतंत्र औपध नहीं जेथी पाप पलाय | 

बीतरागवाणी बिना अबर न कोई उपाय || 

[ अगाससे पं० गुणभद्वजी सूचित करते है कि यह पद्य खर्य राजचन्द्रजीका है | ७३४८-२८ 
मा मुज्झह मा रूजह मा दूसह ( दुत्सह ) इद्निद्आड्ढे (त्ये ) छु। 

पिरमिच्छहि (ह ) जह चित्त विचित्तज्ञाण (झाण ) पसिद्धीए ॥ 
पणतीसस्तोल्छपणचउदुगमे्ग च जबह ज्ञा (झा ) एह। 

परमेट्टिवाचयाणं अण्णं च गुरूचएसेण ॥ [ द्ब्यसंग्रह ] ७५३४-१७ 
मारे काम ओध सब ( जिनि ) छोम मोह पीधि डारे 

इब्तरिह ( इन्द्रीऊ ) कृतछ करी कियो रजपूतो (तो ) है। 

प्ार्यों महामत्त सन मारे ( मार्यो ) अहंकार मीर 

मारे मद सछर ( मच्छर ) हू ऐसो रनरु (रू ) तो है | 

मारी आशा (सा ) तृष्णा पुनि ( सोऊ ) पापिनी सापिनी दोड ( ऊ ) 

सबको प्रह्मर करे निज पद ( पदइ ) प्हूतौ ( पहुती ) है । 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोई (ऊ ) श्यू ( सू ) रबीर 

चैरि (री) सब मारिके निर्चित होई (३) सूतो (तो ) है। 


[ सुंदरविछास शूरातनको अंग २१-११ सुंदरदास; वम्बर, १९६१ ] ३४८१-५९ 

मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम । ७३३-२२ 

ज्ञतारं विश्वतत्तानां वंदे तहुणलब्धये ॥ [ तत्ार्थपृत्नटीका ] ७८५-३ | 
८० १-१ 


योग असंख जे जिन कह्मा धटमांही (हि ) रिद्धि दाखी रे । 
नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 
[ अष्ट सकल समृद्धिनी घठमाहि ऋद्धि दाखी रे | 
तिम नवपद ऋद्धि जाणनो आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग अरस॑स्य छे जिन क्या वबपद मुख्य ते जाणो रे | 
एह तणे अवलंवने आतमच्यान प्रमाणो रे ॥ 
[ श्रीपाहराप्त चतुर्धलंड विनयव्रिजय-यशोविजयजी; प्र. १८४-५. भीमलिंद 
माणिक वन्तई १९०६ ]. ४७०८-२२ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र + 





योगनां बीज इहां भद्दे जिनवर शुद्ध .. योगनांवीनझं परेजिनव शदपणनो २। ७ छत 

५ न 
भावाचारज सेवना भव उद्देग सुठामो रे ॥ 

[ आठ योगइण्ठिनो खाष्याय १-८, पृ. ३११]. २७५-१७ 
रविके (कै) उद्चो (दो) त अस्त होत दिन दिन प्रति 
अंजुलीके ( कै ) जीवन ज्यों ( ज्यों ) जीवन घट्तुं ( तु ) है। 
काठके ( कै ) प्रसतत छिन छिन होत छीन तन 
औरके ( आरेके ) चछत मानो काठ्सो (सौ) कठतु है | 
एते परि मूरख न खोजे परमारथको ( को ) 
खारथके ( के ) हेतु श्रम भारत कठतु ( ठ्ठतु ) है। 
छायो ( लगी ) फिरि छौगनिसौ ( सो ) पण्यो ( ग्यौ ) परे ( परे ) 
जोगनिसों ( सौ ) 
विपैरस भोगनिसों (सों) नेकु न हटतु है ॥ [समयसारनाटक बंधद्वार २६, पृ. २४१]३२८-८ 
रांडी रूए मांडी रूए पण सात भरतारवात्टी तो मोहुंज न उघाडे | [ छोकोक्ति ] ४५२१-२१ 
लेवेकी ( लैबेकों ) न रही ठो (ठौ)र त्यागिवेकी 
( व्यागिवेकों ) नाहिं (हीं) और | 

बाकी कह्य उबयों (यौं) ज॒ कारजु नवीनो ( नवीनो ) है ॥ 

[ समयसारनाठक सर्वविश्वद्धिहार १०९, ए. ३७७-८ ] २८३-१२ 
[ पुरिमा उज्जुजडा उ ] वंक ( वक्ष.) जडा य पश्चिमा ( पच्छिमा ) | 
[ मज्झिमा उजुपन्नाओ तेण धम्मो दुह्मकओ ॥ ] [उत्तराष्ययन २३-२६]. ५३-६० 
व्यवहारनी जाऋ पांदंडे पांदडे परजव्ठी । [ ] 2५१-३ 
श्रद्धाज्ञान ल्यां छे तो पण जो नवि जाय पमायो रे | 
वेध्यतरू उपम ते पामे संयम ठाण जो नायो रे ॥ 


गायो रे गायो भले वौर जगत गुरु गायो | 
[ संयमश्रणीस्तवन ४-३-पं ० उत्तमविजयजी; अकरणरत्नाकर भाग २, ६५७१७ ] ४9७६-१६ 
सकछ संस्तारी इन्द्रियरामी मुनि गुण आतमरामी रे ) ६२९-२५ 
मुख्यपणे जे आतमरामी ते कहिये निष्कामी रे || - ६८२०२ 

[ आनंदघनचैबीसी श्रेयांसनाथजिनत्तवन २, पृ. ७० ] 
समता समता ऊ (3) रघता ज्ञायकता सुखमास । ३३८-६ हे! 
वेदकता चैतन्यता ए सब जीवविछास ॥ [समयसारनाठक उत्थानिका २१; ४. २६) २१ ०्न5 
समज्या में शमाई गया समजा ते समाई रक्या | [ ]9७६। ५ < 
[ कुसगो जह ओसबिंदुए थोरष॑ चिह्व३ लंवमाणए | हे 
एवं मणुयाण जीवियं | समय गोयम मा पमायए ॥ [ उत्तराध्ययन १०-२०). 4 


परिशिष्ठ (२) ८फ्३े 


पृष्ठ लाइन 
सिरिबीरजिणं बंदिआ कम्मविवार्ग समासओ वुच्छ । 
कौरई जिएण हेऊहिं जेणे तो भण्णए कम्मे ॥ 
[ प्रथम कर्मग्न्‍र्थ १--देवेच््रसूरि; आगरा १९१८] ६२३२-१५ 
[ हाँसीमें विषाद बसे विद्यामें विवाद बसे कायामैं मरन गुरु वर्चनमैं हीनता | 
सुचिमे गिलानि बसे ग्रापतिमें हानि बसे जैमै हारि सुंदर दसामें छवि छीनता ॥ 
रोग बसे मोगमैं संजोगम वियोग वसे गुनमें गरव बसे सेवा्माहि दीनता 
और जग रांति जेती गर्मित असाता सेती ] छुखकी सहेली हे (है) अकेली उदासीनता। 
[ समयसारनाटक ए. ०७३५-६ | १६०-२५ 


अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता | 

[ यह पद लगे रायचन्द्रजीका बनाया हुआ हो सकता है ] १६०-५५ 
सुख हु। (दू) खरूप करमफ जाणो निश्चय एक आनंदो रे । 
चेतनता परिणाम न चूके चेतन कहे जिनचंदो रे || 

[ आनंदधनचौबीसी वाहुपूज्याजिनस्तवन ९, पृ, ७७ ] २८१-१२ 


मुखना सिंधु श्रीसहजानंदजी जगजि (जी) वनके ( ह! ) जगवंदजी । 
शरणागतना सदा सुखकंदजी परमसनेही छो (छे ) परमानन्दजी ॥| 
[ धीरजाख्यान १---निष्कुछानन्द; काव्यदोहन भाग २, पृ. ५३९] २५४०-२३ 
सुहजो्ग पदु (हु) चे अणारंभी, अछुहजोगं पदु ( डु )- 
ञे आयारंगी परारंभी तदुभयारंभी | [ भगवती ] १९४-२ ४ 
[ जोई द्विग भ्यान चरनातमम बैंठि छौर भयौ निरदौर पर वत्तुको न परसे ] 
शु (सु) द्धता विचारे ध्यावे शु (तु) द्धतामें केछी करे (रै)। 
ञु (घु) द्धतामें थिर व्हे ( व्है) अमृतवारा बरसे ( बरसे ) ॥ 
[त्यांगि तन कष्ट है सपष्ट अष्ट करम॑कौ करे थाव भ्रष्ट न कै और करते 
सोती विकलय विजई अलपकाल मांहि त्यागी भी विधान निरवान पद परसे ]. २८३-२ | 


[ पमयसारनाटक ४. ३८२ ] ३६१-४ 
सो धम्मो जध्य (त्व) दया दसइदोत्ता न जस्स सो देवो | 
तो ह मुरु (रू) जो नाणी आरंभर्परिंगह ( हा ) विरओ ॥ [ ] ४५६-७ 


संबुष्स ( ज्य ) हा जेतवो माणुसत ददठु ( दहुं ) भय चाडिसेणं अलंभो | 
एंतु दुश्खे ( क्खे ) जरिए व छोए सकम्म (म्मु ) णा विषरियातु विंति (व्रिभरिया छुबेंड) ॥| 


[ सज़कृतांग १-७-२२, ४. ३९ ] ३२६६-२० 


८ण्छ 
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पृष्ठ लाइन 
हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहि रे। [. ] २६९-३ 
हिंसा रहिओ (९ ) धम्मो ( म्मे ) अह्वारस दोष ( स ) विराहिओ ( वलिए ) देवो (वे ) | 
निग्गंये पवयणे सदृहणे (णं ) हो इ (६) सम्मतं (त्त) ॥ 

[ षद्प्राभतादिसंग्रह मोक्षप्राशत ९०, प्‌. ३६७ ] ६४६-७ 
[ नलिनीदलगतजलवत्तररं तद॒जीवनमतिशयचपलम्‌ | ] 

क्षणमपि सब्जनसंर्गातिरेका भवति मवार्णवतरणे नौका ॥ [मोहमुद्दर ७-शकराचार्य] २०३-४ 
क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनन्य ( अनुन्न ) | 

[ अध्यात्मगीता १-६ पृ. ४४ देवचन्दजी, अध्याक्मज्ञानअ्रसारकमण्डल १९७५] ७६५-१६ 
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प्रत्यक्ष सहुस्योगथी १६ | पद्स्थानक सक्षपमा डड 
प्रत्यक्ष सहुसुयोगमा ३६ | सकह जगत्‌ ते एठवत्‌ १४० 
प्रत्यक्ष सुर सम नहीं ११९ | सदगुरुना उपदेश वण श्र 
फरदाता ईश्वर गष्ये ८० | सर्व अवस्याने विपे पड 
फरदाता ईश्वस्तणी ८५ | सदरुरुना उपदेशथी ११९ 
बाह्य क्रियामा राचतां ४ | सर्व जीव छे सिद्धसम १३५ 
बाह्य त्याग पण शान नहीं २४ । सेवे सदगुद चरणने ९ 
दीजी शंका याय सा ६० | स्थानक पाच विचारीने १७१ 
बंध मोक्ष छे कल्पना ५ | स्वच्छेद मत आग्रह त्तजी १७ 
भावकर्म निजकत्पता ८३ | होय कदापि मेक्षपद ९२ 
भार देदाध्यासथी ४९ | होय न चेतन प्रेरणा ७४ 
भालो देद्ाध्यासथी ५० * होय मतार्यी तेहने २३ 
भाई निजस्वसुप ते १२० | होव मुमृक्तु जीव ते २३ 
मंत्र दशन आग्रह तजी ११० ' शानद्या पाम्बो नहीं ३5 
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अश्ुद्ध 

शृष्ट छाइन 
४-१४ पहले 
८--५ वीर 


८-४८ धर्म बिना राजा लोग ठगाये जते हैं ! 


८--९ धुरधता 
९---४ प्रतिष्ठा 
९-४ धर्मके बिना किसीभी वचनका 
११-२८ महावीरकी 
१३-१६ निकाल 
२९-१८ प्रवेश मार्गभे 
२३-२ चलाई 
२६-२५ स्वरुपकी 
२६-२५ विनाशका 
३८-१३ व्यावस्था 
५६०५९ जीवोंकों क्षमाकर 
६०-१२ इतनेंमे 
६७-२ इस बातकी ... ...करना ! 


७१-६ उज्ज्वलको 

७२-१२ भगवानमे 

७४-८ समाणेमि 

७९-१० होने 

८०-४ तलये 

८४-२१ उस्तत्ति व्ययरुपसे ,..,««०तो 


४५-३१ नहीं, अर्थात्‌ कभी 
८५-९१ जानकर 
८७५०-२० जावग 
९५-१४ पहले 
१०३०३ शरीर्में 
१०७- रे केंकणोका 
११५-१६ रोज 
११५-४ मामकी 
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संशोधन और परिवर्तन 


शुद्ध 


आगे 

भाई 

यदि राजके पास ठाटबाट न हो तो बहू उस कर्माके 
कारण टठगा नहीं जाता, किन्तु धर्मकी कमीके कारण 
चह ठगाया जाता है| 

घुरंधरता 

बुद्धिमत्ता 

सभीका कथन है के धर्मके बिना 

महवीरनी 

निकल 

मार्गमे प्रेवेश 

उठाई 

स्वरूपकी 

विनाश 

व्यवस्था 

जीवोसे क्षमा मेगिकर 


इतने 

मुझे तो उसकी दया आती है | उसको पखवस्तुमे मत 
जकड़ रखो | परवस्तुकें छोड़नेके लिये यह पिद्घान्त 
ध्यानमे रक्खों कि 

अज्ज़्वल 

भंगवानते 

सम्माणेमि 

होते 

ताले 

उत्तत्ति व्ययरूपसे माने तो पाप पुण्य आदिका अभाव 
हो जानेसे 

नहीं हुआ, अत; संभव है। 

जानकार 

जावेगे 

डलन 

शरीर्मा 

केकर्णोंके 

रोझ 

नामकी 


संशोधन और परिवतंन ट्देथ 
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अशुद्ध 

पृष्ठ छाइन 

११९-३२ चारे 
१२१२-१६ इसके कारण 
१३०-११,१३ अऊ्ध 
१३६४-१० ज 
१४७-६ उसका डपाय बता देगा 
१४८-३ १३ पिहियास्तव 

१५२-१५ , क्योकि 

५१५४-३० उस रा्तेपर, ... . सकता 
१५६-३ अथवा 

१५६-१० यह कहना चाहता हूँ 
१६४-९ एक पक्षम 

१६४-१० योग्य कहा गया 

१६५-२२ अनंत 

१६७-२९ बिना किसी अपबादके 
१७०-२२ अपने 

१७१-१ इसपरसे होकर जाना 

१७२३-२२ सुना 

१७३-३ १ हीन,.. हि] न्‍्है 

१७४-१ विशुद्ध 

१७४-१३ उल्टे सीधे 

१७७-२ हम 

१७७-२ जानते 

१५७७-२६ ऐसा 

१८४-६ आपतत्तिका भाव 

१८४८-७ जिससे शंका न रहे 

4८४-१० ; उसी समय, ,,. . समझता है 
5१८५-९० कर रहा है 

१८५-२६ के प्रति 

१६८५-२६ भूल जाओ 

१८६-३ तेरा 

4८६०४ साक्षी, . .दुःखी 

१८६-७ कारण 

१८६-२२ है 

44५७-९५ अपने 

4८-१९ आज़ मेरा जन्म सफ़छ हो गया है 
$९२-७ चीनती 


हु 


45३-१६ मे आपके साथ...चाहता 
१६४-७ चरण 
६-३ स्विच क्षेई, .....ऐस् 


४०५४७ 


श्र 


झुद्ध 


चोर्स 
इसे धारण करके 
अदा 
जा 
संभाल लेगा 
पिह्ियस्तव 
। 
उसकी निकय्ता नहीं हो सकती 
अन्यया 
उसे दिखानेकी इच्छा है 
एक तरहसे 
मान्य रक्खा 
अंतर 
कुछकी छोडूकर 
आपके द्वार 
जाना 
याद कर 
अपराधी हुई है 
निरपराघी 
इधर उधरके 
ह्सने 
जाना 
उस 
दुश्ख 
यह शंका भी नहीं रहती 
कि जीव बंध और मुक्तिसहित है। 
करता रहेगा 
को 
मुल्ा दे 
बने 
साक्षी और मध्यस्य 
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ओऔमद्‌ राजचन्द्र 
वार का अर मम व 23222 + करन पदक नम लटक किक 
अशुद्ध 
पु्ठ छाइन की जद 
२१००-२१ आती आती होगी 
२०४-६ त्यागी का त्याग करके 
२०६-१६१ छोडकर रखकर है 
२०८०४ भगवती मागवती 
२१७५-४१ उनको उसको 
२१५-१२ आतर अनहृद 
२१६-२ इसके स्वप्नका इसका त्वप्रमे भी 


२१६-६ ओघाकवि,.. . . .हमारे 

२१७-२१६ अज्ञानी 

२१७-२६ रोक 

२१८-३० मुझमें वेसी तथारूप 

२१९-६ किसी 

२१९-१७ प्रकाशिता 

३२१९-२४ (डपसंहारको यहा शीर्षक समझना चाहिये ) 

२१५२-४ दु।षमके विषयमे ,... ...की 

२२२-१३ छागू 

२२११-२२ और 

२१२१-१४ जीनेवाले ऐसे जीव 

२२२९-१९ और इस. . ....सत्‌ 

२२३०-१३ जिस वर्त्तमानकाहमें हूँ 

३२२४-१२ छालसहित 

२३२४-१३ नारियल है 

३२७०-१४ उपदेश किया है 

२३२१-१ इसी 

२११-१९,२०, ३० मक्खन 

२३४-११ पहिला 

२३७०-२३ देखते 

२३१९-५९ तो ऐसा 

२४१-१२ छो 

२१४४-२१ हो सकती है 

२४८-२४ “पीपी” 

२३५०-२९ कभी कमी 

२५०-३० जाता है 

२५४-४ रुक हो 

२५५-२७,३० मित्रभाव 

२५८-१ १,१२ विचारके परिणाम... ...जीवकी उसन्न 
हो जाता है 


मुक्तानन्दका नाथ कृष्ण ही, हे उद्धव | हमारे 
अज्ञात 

कर 

यहूँ। वैसी 

किसी किसी 

प्रकाशिका 


दुःघम कमीवाला है, यह दिखानेकी 
मादूम 

और ऐसे जीव 

जीनेवालि 

और यह अनुभव ही इस कथनका सत्ताक्षी 
अभी जिस स्थितिमे हूँ 


समूचा 

मारियलका वृक्ष है | 

लिखा है। 

ऐसे 

द्ह्ी 

वह 

देखते ह्ले 

तो 

लो 

होनी चाहिये 

४६ प्रिय प्रिय ” 

संभव है 

जाय 

स्क 

मिन्नभाव - 

विचारके फलस्वरूप जो कुछ करना योग्य होता है और 
जिसके बारेमे किसी भी प्रकारसे नहीं होता ? इतत 
तरह उसे मालूम होता था वह अंग होनेके कारण या 
तो उसमें उततन्न होते हैं 
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भशुद्ध 
पृष्ठ लाइन 
२५८-२६,२७ अपना विचार... ...सिद्ध हो जाये 
३६०-१३ अनेक साधन जुटाये 
२३६१-२५ यौदि किसी भी, . ....जाय तो 


२६१-१,२ आत्मा जबतक,.. ...रहता है 


२३६३-१५ विशेष शाज्न्रों.... «विश्वास करना 


३६४-२ शान तो ज्ञानी... ,.,भी है 


३६८-६ पत्रमे 

२६८-८ आप और हम... ...होंते है 
२७३-१७ करने 

२७४-८ कुछ पता तहीं चलता 
२१७९-२२ ऐसा कहा गया है 
१३८०-२५ हो सके 

३८२-१ उसे 

१३८९-२२ नहीं देखने 

२९०-१५ अग्रतिबंध 

२९१९-२५ समागम 

२९५५-२७ और, ,., . .ही 

३०१०-११ दूसरा 

३११-५ बह 

३११-२५ और जो श्रद्धा हम समझते हू 
२३१८-२८ विवेचना 

३६१९-१४ भावना 

३२२-२७,२८ प्रभावयोगमे 
३३२३-११ हम मानते हू 

३३१३-१६ ही नहीं 

२३१३-६२ भी है 

३९१४-१९ उपाधि 

३९१४-२१ अलीकिक 

३३१२-५ आधार 

३३९२-९६ परमार्थदेतुमूल 

२३११-१८ जीव अपने... ...करनेवाला 


शुद्ध 


ऐसे जीवके दोष तीसरे प्रकारमें समाविष्ट होते हैं | 

अनेक तरहकी साधना की 

यदि तीनों कालमे जड़ जड़ ही है और चेतन चेतन ही 
है तो फिर 

बंध और मोक्ष तो जड़ चेतनके संबोगते है और वह 
संयोग तबतक है जबतक आत्माकी अपने स्वरूपको 
भान नहीं रहता; परन्तु आत्माने तो अपने स्वभावका 
त्याग किया है 

विशेष शाल्नोके शानके साथ भी यदि अपनी आत्माकां 
स्वरूप जाना अथवा उसके लिये सच्चे मससे आभ्रव 
लिया तो 

छेकिन वे ही वेदादि शाल्र श्ानी पुरुषके लिये सम्य- 
ग्लानरूप हैं, ऐसा वहीं ( नंदीसूत्रमे ) कहा है 

पत्रमे, 

हुस्ई, मुझे और हम सबको कौनसे बाद दाखिल होना 

कराने 

भैल नहीं हो पाता 

कहते हैं 

ह्ले 

ज्सि 

नहीं 

अप्रतिब्रद्ध 

प्रसंग 

और जितनी भी क्रियायें हैं उन सबकी अपेक्षा 


किन 

> जिंसे कि हम समझे कि 

विस्तार 

संभावना 

प्रभावयोगविषयक 

माना 

नहीं; 

है 

उपाधिके विपयम 

ल्ेकिक 

पोषण 

परमार्थमूल्हेनु 

घ्यवह्स्का विलझुल उत्थापन करतेबाला मत अर्पने 
आपसे 
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बम आल टन कक लक 2.8 अप पी मिड कक दल दशक 


अशुद्ध 
पृष्ठ छाइन 
३३१३-१६ वहां 
३३३०-२७ दूर करना 
३३३१-१० जिसकी... , किया है 
१३३४-२६ भेदवाडमे 
३१३५-६८ हमोरे 
३३९-२१९५ अणहारा 
३४०-३६२ जीब पदार्थ किसीका 
३४३१-२४ कचित्‌ 
२१४५-२६ अपने 
३४९--१८ गुणेमे 
२५३-४ इच्छाकी 
२३५३-१९ उदातीन 
३५४--१९ भांगना, उस प्राप्त किये हुए की 
३५७-५, ६९,८,९ स््रियों 
३६१-१३ आपके 
२३६१-२३ स्वमावमें 
३६९१-१५ यह भी 
१६१-२६ उदयमें होने योग्य कारण है 
३६२-२६ चित्त... ...प्रवृत्तिका 
३६३-२० कविताय 
३६३१-२० रंसारार्थ 
३६५९-११ अपूर्ण 
२१७९-३ आगापीछा 
३१८२-५१ बहुतसे वत्तमानों 
३८२-१५ सबके 
३८२-१७ करानेंके 
१२८२-१७ करनेके लिये 
३८२१०१७ करनेके लिये 
३८२१-१८ होना चाहिये 
३९१-२७ जिसे 
४०१-१ ३ जिस तरह 
४०१-३३ की हुई 
४०१-रे४ चैसे 
४०२१-१६ नहों 
४१५-०१४ यद्यपि, ««««न्सकेता है 
४१९-५ माहम्व 
४२१-९ रक्षणरूप जो द्रव्यतंयम है 
४२३१-१० रुप जो मावसयम है उस 
४३१७३ संकस 


शुद्ध 


बहा वियोग होनेपर भी 
करना 

जिसने. . ....भांव किये हैं 
बीमारीमें 

अपने 

अपह्वारी 

जीव पदार्थकाो कोई 
क्चित्‌ 
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रायचन्द्रजनशाखमालाका महत्वपूर्ण नया प्रकाशन 
श्रीसद राजचन्द्र 


गुजरातके सुप्रसिद्ध तल्लज्ञानी शताबधानी कवि रायचन्द्रजीके 
गुजराती ग्रन्थका हिन्दीअनुवाद 
अनुवादकर्ता--प० जगदीशचन्द्र शास््घरी एम० ए० 
प्रस्तावना और संत्मरणलेखक--विख्ववन्ध महात्मा गाँधी 

एक हजार पृष्ठोंके बड़े साइजके वढ़ियों जिल्द बेंधे हुए प्रन्थकर्ताके पॉच चित्रों साहित 
ग्रन्‍्थका मूल्य सिर्फ ६) जो कि छागतमात्र है| डांकखर्च १०) 

महात्माजीने अपनी आत्मकृथामें लिखा है--- 

४ परे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन््ृभाईकी छाप पड़ी है। टठाल्त्टाय और 
रप्तिनकी अपेक्षा भी रायचन्द्रभाईने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है | ” 

रायचन्द्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं। वे अपने समयके महान्‌ तत्त्वेत्ता और विचारक 
थे | जैनसम्प्रदायमें जन्म लेकर भी उन्होंने तमाम धर्मोका गहराईसे मनन किया था और 
उनके सारभूत तत्वोंपर अपने विचार बनाये थे | उनकी स्मरणशाक्ति गजब की थी | किसी 
भी प्रव्थको एक बार पढ़कर वे हृदयस्थ कर छेते थे। शताबधानी तो थे ये ही, अर्थात्‌ 
सौ वातोंमें एक साथ उपयोग छगा सकते थे | 

इस ग्रन्थमें उनके मोक्षमाठा, भावनावोध, आधततिद्धि आदि छोटे मोटे प्रन्थोंका संग्रह तो 
है ही, सबसे महत््वकी चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर अपने परिचित 
मुमुक्षुञनोंकी लिखे थे और उनकी डायरी, जो वे नियमित रूपसे ढिखा करते थे और 
महात्मा गान्धीजीका आओ्रेकासे किया हुआ पतन्रव्यवहार भी, इसमें हैं। जिनागम्मे जो आत्म- 
ज्ञानकी पराकाष्ठा है उसका सुन्दर विवेचन इसमे है। अव्यात्मके विषयक्रा तो यह खजाना ही 
है। उनकी रायचन्द्रजीकी कवितायें भी अथसद्ित दी €। मतलब यह कि रायचन्रजीसे संबंध 
रखनेबाडी कोई भी चीज छूटी नहीं है। 

गुजरातीमें इस प्न्यके अवतक सात एडीशन हो चुके € | हिन्दीमें यह पहली वार 
ही महात्मा गोँधीनीके आम्रहसे प्रकाशित हो रहा है। प्रन्थारंममें विस्तृत विषय-मृची 
और श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी जाँवनी है । प्रन्थान्तमे प्रस्थार्गत विषयोको स्पष्ट करनेवाले छह महत्त- 
पृ मलिक परिशिष्ट हैं, जो मूल प्रथम नहीं है | 
प्रत्येक विचारशील और तत्तप्रेमीको इस प्न्थका खाध्याव करना चाहिए | 








लि: री जजन> 





छामकी बात 
जे भाई भीमद्‌ राजचन्द्र की दो पतियों एक साथ मेगायेंगे. उनें समाप्यतत्वार्थाधिगमघल 
भपादीक्ा २) वा ग्रंथ भेंट दिया जायगा | पर उन्हें दो प्रतियोगा ठाम १९) आरफेस्ट्रेज रजिप्दी ऐसिंगड्रे॥) 
ऐसे हल १३॥) पेशगी भेजना होंगे | दी० पी० ने किया नायगा । प्रेथ रेजेवाससस भेज सगे | शा 
उन है देना लेगा | यद रियायत दो ग्रतियोँ मैंगानवाल्कों है। एड प्रति मैंगानिण सेके लिए नहीं । 


(२) 


१ उपदेशछाया और -त 
हिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचन्द्रजी ४३३४ 550 कस 30282 
उपदेशछायामें मुख्य चर्चा आत्मार्थके संबंधमें है, अनेक स्थछोपर तो यह चची 
ही रा हम है। हल खठपयोग, शुष्क ज्ञानियोका बर, 

ज्ञान किस कहते हैं / कह्याणका मार कौन? 
कप माह र्ग एक है, निर्धन कौन! आत्मार्थ ही सच्चा नय है, भादि 

आत्मसिद्धिं। श्रीमद्रायचन्दर्जाकी अमर रचना हैं | यह ग्रंथ छोगोंका इतना पर्ंद 
आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद हो गये हैं | इसमें आत्मा है, वह नित्य है, वह कर्ता है 
वह. मोक्ता है, मोक्षपद है, और मोक्षका उपाय है, इन छह पदोंको १४२ पद्चोंमे युक्तियूषक 
सिद्ध किया गया है।ऊपर गुजराती कविता हैं; नीचे उसका विस्तृत हिन्दी-भर्थ है। इस मेधका 
विषय बहुत ही जाटे७ और गहन है, किन्तु ठेखन-रैलीकी सरछता तथा रौचकताके 
कारण साधारण पढ़े लिखे छोगेंकि लिये भी बोधगम्य और उपयोगी हो गया है। प्रारंसमें 
प्रन्थकर्ताका सुन्दर चित्र और संक्षिप्त चरित भी है | पृष्ठत॑स्या १०४, मूह्य सिर्फ )) है | 

३ पुष्पमाला मोक्षमाला और भावनाबोध---श्रीमद्राजचन्रत गुजराती 
प्रन्थका हिन्दीअलुवाद पं० जगदीझचन्द्रजी शात्री एम० ९० ने किया है। 

पुष्पमाकामें सभी अवस्थावाढोके लिए नित्य मनन करने योग्य जपमालाकों तर 
१०८ दाने ( वचन ) गूँथे हैं । ह 

पोक्षमाछाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की थी, यह पाव्य-युल्तक 
बड़ी उपयोगी सदैव मनन करने योग्य है, इसमें जैन-मार्गको यथाथे शीतिते समझाया 
है। जिनोक्त-मार्गते कुछ भी न्यूनाविक नहीं छिखा है। बीतराग-मार्गमं आबाछ इद्धकी 
रुचि हो, और उसका खरूप समझें, इसी उद्देशते श्रीमदूने इसकी रचना की थी। इसमें 
सर्वमान्य घर्म, मानवदेह, सदेव, सद्म, सहुरुतत्व, उत्तम गृहत्थ; जिनेश्वरमाक्ति, वास्तविक 
महत्ता, सत्य, सत्संग, विनयसे तत्वकी सिद्धि, सामायिक विचार, सुखके विषयमें विचार, बाहुबढ 
सुदर्शन, कपिवपुनि, अलुपम क्षमा, तत्लाववोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एके एक 
बढ़कर १०८ पाठ है। गुजराताकी हिन्दी अर्थ सहित अनेक सुन्दर कवितायें दे। इस 
प्रथको स्थाद्माद-तत्व-बोधरूपी वृक्षका बीज ही समझिये । 

भावनाबोधमें वैराग्य मुख्य विषय है, किस तरह कंपाय-मल दूर हो, इसमें उसीके 
उपाय बताये है | इसमें अनित्य, अदरण, अत्यल, अशुचि, आश्रव, संवर, विर्जर आदि 
बारह भावनाओंके स्वरूपको, मिखारीका खेद, नमिराजर्षि, भरतेश्वर, सनत्कुभाए, आदिकी 
कथायें देकर बड़ी उत्तम रीतिसे विषयकों समझाया है। प्रारंममें श्रम रायचल्नजीका चित 
और संक्षित चर भी है। भाषा बहुत ही सरल है | पृष्ठर॑त्या १३०॥ केय सिर्फ ॥॥ 
है । थे दोनों प्रंथ श्रमदू राजचन्हरेंसे छुद्धा निकाडे गये हैं । 


(३) 


परमात्मप्रकाश और योगसार [ जैन रहस्यवादी और अव्यात्मवेता श्री- 
योगीन्दुदेवक्नत अपभ्रंश दोहे, उनकी संस्कृतछाया, श्रीतरह्मेदवसूरिकृृत संस्कृतठका, ख० पुं० 
दौढतरामजीक्षतत भाषादीका, प्रो० उपाध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेनी भूमिका, उसका दिन्दी- 
सार, विभिन्न पाठभेद, अनुक्रमणिकार्ये, और हिन्दीअनुवादरसद्धित * योगसार * ] 

सम्पादक और संशोधक-पं. आदिनाथ नेमिनाय उपाध्याय, एस. ए- 

अर्द्धमागवी प्रोफेसर राजाराम कांडेज, कोल्हापुर | 

परमात्मप्रकाश अपमभ्रंश भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रतन है, 
आधुनिक हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि भाषायें इसी अपम्रंशसे उत्पन्न हुई हैं, अतः भाषा- 
शात्षके जिज्ञासुओंके लिए यह बड़े कामकी वल्तु है। भाषा-साहित्यके नामी विद्वान ग्रो० 
उपाध्यायजीने अनेक प्राचीन प्रतियोके आधारसे इसका संशोधन संपादन करके सोनेमें 
सुगंधकी कहावत चरितार्थ की है। पहले संस्करणसे यह संस्करण बहुत विस्तृत और चुद्द 
है। इसकी भूमिका तो एक नई वस्तु है-ज्ञानकी खान है । इसमें परमात्मप्रकाशका विपय, 
भाषा, व्याकरण, प्रन्थकारका चरित, समय-निर्णय और उनकी रचनाओंका परिचय, 
टीकाकार और उनका परिचय, बड़ी छा्र-वीनसे किया गया है। अंग्रेजी भूमिकाका 
हिन्दौसार पं० कैलाशचन्द्रजी शाद्धीने लिखा है | 


ग्रन्थमें योगीन्दुदेवने तत्काीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ह्वी सरल किन्तु प्रभावो- 
प्पादक शैटीगें परमात्माके खहूपका व्याख्यान किया है | इसमें वहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
माका ठक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी राति, झुद्धात्माका मुख्य ठक्षण, थुद्धात्माके ध्यानसे 
संप्तार-श्रमणका रुकना, परमात्मप्रकाशका फ़ठ आदि सैकडे ज्ञातव्य विषयोंक्ता वर्णन है | 
समाधि-मार्गका अपूर्व अन्य है। इसकी हिन्दाटिका भी बड़ी सरल और विस्तृत है। मामूली 
पढ़ा लिखा भी आतानीसे समझ सकता है। ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित ग्रन्थ आपने 
अभीतक न देखा होगा। ग्रन्थरान स्वदेशी कागजपर बड़ी सुन्दरता और झुद्धतासे उपावा 
गया हैं। ऊपर कपड़ेकी सुन्दर मज़बूत जिल्द वँवी हुई हं | पृष्टस॑स्था ५५०, मूल्य 
केबल ४॥ ) है| 


थोगसार-पह श्रीयोगीन्दुदेवकी अमर रचना है, इसमें मूठ अपसद्ञ दो़े, संस्कृत- 
छाया, पाठान्तर और हिन्दीदीका है। १०८ दोहोंके छोदेसे प्रंथर्म आव्यात्मिक गृहवादके 
तलोंका बड़ा ही सुन्दर विविचन है | यह अन्य साक्षात्‌ मोक्षका सोपान है । इसका सम्पा- 
दन और संशोधन प्रोफेसर ए० एन्‌० उपाष्ययने किया है | पं० जगद्रीतचन्दरजी शादी 
एमू० ९० ने सरद हिन्दीठीका लिझी दे। वहुत अच्छे मोदे कामजपर सुन्दरतायू्वक छुपा है | 
पृष्ठे्या २८, मूल्य लिझ।) परमामप्रकायक्षे अंतर्म बह ग्रन्थ है। उसीमेंसे डुदा निकाडा है। 
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_.__ ४0४8 अर्षाद्‌ योगीन्दुदेव और उनकी रचनायें 
के प्रोफेश्तर ए० एन० उपाध्यायका बड़ी गवेषणासे लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
अंग्रेजी ग्रंथ है | पृष्ठस॑ंख्या १०८, मूल्य १ ) है । यह परमात्मप्रकाशके आररंममे हैं, उसीमेंते 
जुदा निकाछा गया है| 
प्रवचनसार---श्रीमतकुन्दकुन्दाचार्यक्षत प्राकृत मूल गाथायें, श्रीभमृतचन्द्राचार्य और 
श्रीजयसेनाचार्यक्रत संस्क्ृतटीकाइय, पांडे हेमराजर्जाकृत हिन्दीदीका, ग्रोफेसर उपाध्यायकृत 
अँग्रेजी अनुवाद, १२५ पृष्ठोंकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न प्राठ-मेदोंक्ी और 
प्रनथकी अनुक्रमणिका आदि अढंकारों सहित संपादित | ] 
सम्पादक-प० आदिनाथ नेपिनाथ उपाध्याय एम० ९०, प्रोफेसर राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर 
यह अध्याक्शाद्रके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका प्रन्थ है, केवल इतना ही 
आत्मज्ञानके इच्छुक मुम्क्षु पाठकोंको आकर्षित करनेके लिए काफी है | यह जैनागमका पार 
है। इसमें ज्ञानाविकार, ज्ेयतत्वाधिकार, और चारित्राधिकार ऐसे तीन बड़े बड़े अधिकार 
है | इसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्व्यार्थिकतयका कथन है, अर्थात्‌ और सब विषयोंको 
गौण करके प्रधानतः आज्माका ही विशेष वर्णन है। इस ग्न्थका एक संस्करण पहले निकछ 
चुका है। इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायर्जीने बहुतसो पुरानी सामगीके 
आधारसे संशोधित किया है, और उसमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यका जीवनचरित, समय, उनकी 
अन्य रचनाओं, ठीकाओं, भाषा, दाशनिकता आदिपर गहरा विवेचन किया है। इसकी 
अंग्रेजी भूमिका भाषा-शात्ष और दर्शनशाज्लेक विद्यार्थियोंके लिए तो ज्ञानकी खान है, और 
जैवयुक्त परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है | इस भूमिकापर बम्बद विश्वविदया- 
छयने २५० ) पुरस्कार दिया है, और इसे अपने बी० ९० के पाठ्यक्रममें रखा है। 
इस ग्रन्थकी छपाई स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमे बहुत ही सुन्दर हुई है। पृष्ठसृज्या 
&००, ऊपर कंपड़ेकी मजबूत और सुन्दर जिह्द बेँधी है | मूल्य सिफि ५) है । 
स्पाह्रादमझ्री--कलिकाल्सर्वज्ञ श्रीदेमचन्द्राचार्यक्ृत अन्ययोगव्यवच्छेदद्ात्रिशि- 
काकी श्रीमहिषेणसूरिकृत विस्तृत संस्कृतटीका स्पाह्मादमद्नराके नामसे प्रतिद्ध है। इसी 
दीकाका पं० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री, एम० ए० कृत सरल और विस्तृत हिन्दीअनुषाद 
है | महिषेणसूरिने इस प्रत्थमें न्याय, वैशेषिक, मौमांसा, वेदान्त, सांख्य, बौद्, और 
चार्वाक नामके छह दर्शनोंके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोका अत्यन्त सरछ, स्पष्ट और मार्मिक 
माषामें प्रतिपादनपूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दर्शनोका समन्वय करनेवाले स्थाह्माद-दर्शनका 
प्रौढ़ युक्तियोंद्ारा मण्डन किया है ! दर्शनशात्रक्षे अन्य ग्रंथोंकी अपेक्षा इस ग्रंथकी यह ९॥ 
असाधारण विशेषता है कि इसमें दर्शनशाज्रके कठिनते कठिन विषयोंका भी अत्यन्त सर; 
मनीरंजक 'और असाद गुणसे युक्त भाषामें प्रतिपादन किया है। इस ग्रंधके संपादन 


अहुवादकी जितनी प्रशाता की जाय उतनी थोड़ी है | अनुबादक मददोदयने स्वाद 
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गये हुए विषयोका वर्गीकरण करनेके साथ कठिन विषयोंको, वादी प्रतिवादीके रूपमे शंका 
अाधान उपत्यित करके, प्रत्येक छोकके अन्त उसका भावार्थ देकर समझाया है, और इस 
तर अंथक्ो संस्कृत और हिन्दीकी अनेक टीका-टिपपणियोसे समंकृत बनाया है| सम्पादक 
महोदयने जैन, वौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांह्य-्योग, मीमात्ता, वेदान्त, चार्वाक और विविध 
परिशिष्ट नामके आठ परिशिष्ठोंद्वारा इस ग्रंथकों और भी अधिक महत्तपूर्ण बना दिया है| 
इन परिशिष्ठोम छह दर्शनोंके मूछ सिद्धातोंका नये इष्टिकोणते विवेचन किया गया है, और 
ताथ ही इनमे दर्शनशात्रके विद्यार्थियोंक्रे लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है| इस 
प्रंथके आरंभमे ग्रंथ और ग्रंथकारका परिचय देते हुए, “ स्याह्मदका जैनदर्रनमें स्थान * यह 
शौक देकर, स्थाह्ादका तुलनात्मक दृश्सि विवेचन किया गया है| स्थाह्मादमंजरीके अति- 
रेत इप पंस्करणमें हेमचन्द्राचार्यकी अयोगव्यवच्छेदद्नात्रिशिका भी हिन्दीअनुवाद सहित दी 
गई है। झस गंयके प्राक्पन-ठेखक हिन्दूविश्वविधालयके दर्शनाध्यापक श्रीमान्‌ पं० भिक्खन- 
ढाहजी आत्रिय, एम० ९०, डी० ढिट हैं। अन्तमें आठ परिशिष्ट, तथा तेरह 
अमुक्मणिकायें है | ॥॒ 
यह ग्रंथ हिन्दूयूनिबर्सिते काशीके एम० ९० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
न्यायमध्यमाक्षे क्ोर्तमे नियत है । कपड़ेकी सुन्दर जिहद वेंधी हुई है | पृष्ठठाव्या ५१६ है, 
मूल्य भी पिर्फ 0] ) है। 
समाष्यतच्ार्थाधिगमसुत्न--अर्थात्‌ अह्मबचनसंग्रह-मोधशास-तचार्य- 
सूतरका संस्कृतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषारका । 
श्रीयमास्वातिकत मूछ मूत्र स्ोपजभाष्य, ( संस्कृतटीका ) और विद्यावारिधि 
रु ४३ पिद्धानतशास्ीकृत भाषाटीका सहित । जैनियोंका यह परमाननीय म्रन्ध है, 
इसमें जैनधर्मके समपृणी सिद्धान्त आचार्यवर्यने बड़े छाघवसे संग्रह किये हैं। सिद्धान्तह्पी 
सागरकों मथके गागर ( घड़े ) में भर देनेका कार्य अपूर्व कुझछुतासे किया है। ऐसा कोई 
तेल नहीं, जिसका निरूपण इसमें न हो। इस म्रन्थक्ों जैनसाहित्यका जौवा्मा कहना 
चाहिए। गहनसे गहन विषयका प्रतिपादन सष्ठतासे इसके सूत्रोमे लवामीजीने किया है | 
इस प्रंथपर अनेक आचायोंने अनेक भाष्य--संस्कृतटीकाययें रची हैं | प्रचह्ित हिन्दीमें कोई 
विशद और सरल टीका नहीं यी, जिसमें तत्नोंका वर्णन स्पश्ताके साथ आधुनिक शैलीप 
हो | इसी कमीक्ी पूर्तिके लिये यह ठीका छपाई गई हैं । विवार्थियोंको, वरिद्वानोंकों, और 
मुमुनुओंकी इसका अध्ययन, पठन-पाठन, छ्ाध्याय करके छाम उठाना त्राहिए | यह अन्य 
फलकता यूनिवर्तिटीके न्यावमध्यमाक्े कोर्समें है। अन्‍्यारंममें विल्लृत विषयमूची है, 
जिधे प्रथा सार ही समहिये । झसमें दिगम्बर खेनामवर सृत्रोंका भेद्मदर्गक कोपक 
और बणानुप्तारी मंत्रोक्ी मची भी है, जिससे बड़ी सस्ता और सुमीतेसे एता छग 
जाता है कि कौन विषय और सत्र कौनसे पृष्ठ है | प्रंथतन खट्देशी कागजपर की 
चुदवा और मुद्दरता पूर्वक छपा है । ऊपर कपरेकी सुर मिद्द बंदी हुई है| उसनी सब 
रिशितायें दोते दुए मी बड़े आजारके ९७६५-२४८५०० पृष्ठोके प्रंथका मूल्य छागनमा7 


(६) 


सिर्फ तीन रुपया है, जो ग्रंथको देखते मूह 
जिससे सर्वताधारण छुभीतेसे खरीद सके | 3 33000 358 
पुरुषार्थसिद्धंंपाय--अऔरीअमृतचन्द्स्वामीविरचित मूल छोक और (० नाधूराप्ी 
प्रेमीकृत सान्वय सरढ भाषाटीका सहित । इसमें आवारसम्बन्धी बढ़े बढ़े गढ़ रहस्योका वाद 
है | अहिंसा तत्व और उसका खरूप जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस प्रथम वर्ित हैं 
उतना और कही नहीं है | तीन बार छपकर बिक चुका है, इस कारण चौथी बार हणथा 
गया है। न्योछावर सबिल्दकी १॥) 
पश्चास्तिकाथ--श्रीकुनदकुन्दाचार्यकरत मूछ गाधायें, तथा श्रीभगृतचन्सूरि्ृत 
तल्दीपिका, श्रीजयसेनाचार्यक्षत ताथपर्यबृत्ति ये दो संस्कृत टौकायें, और प० प्माणत्ची 
बाकलौबालकृत अन्वय अर्थ भावार्थ सहित भाषाटका । इसकी भाषादौका सीन पढ़े हेमराज- 
जीकी भाषा-ठीकाके अनुसार नवीन सरक भाषामें पखितित की गई है | इसमें जीव, अजीब, 
धर, अधर्म और आकाश इन पाँचों ऋवयोंका उत्तम रीतिसे वर्णन है | तथा काल हब्यका भी 
संत्षेपमें वर्णन किया गया है । बन्ब्यूनिवर्सिश्ेके बी० ९० के कोर्समें है। दूसरी बाए छपी 
है | शल्य सल्जिदका २) 
!.. ज्ञानारणव--श्रीजञभचर्राचार्यक्रत मूह छोक और खव० पं० जयचन्दनीकी पुरावी 
भाषावचनिकाके आधारसे (० पत्नाछलजी बाकढौवालकृत हिन्दी भाषातीका सहित । योगशात 
संबंधी यह आपूर्व पंथ है | इसमें ध्यानका वर्णन बहुत हो उत्तमतासे किया है, प्रकरणका 
बह्नचर्यक्तका वर्णन भी विस्तृत है | तीसरी बार छपा है। प्रारंगमें ग्रंथकर्ताका शिक्षा 
शेतिहापिक जीवनचरित है । उपदेशम्रद बड़ा हुन्दर ग्रंथ है | मूल्य समिर्दका ४ ) 
सप्तभंगीतरंगिणी--अमद्विमलदासक्त मूठ और पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माझत 
भाषाटीका । यह न्‍्यायका थर्पूर्व म्य है। इसमें प्रंथकत्ताने स्यादस्ति, स्वानाति, अदि 
सप्तमंगीनयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिते किया है | स्पाह्मद क्या है, यह जानने 
यह अंथ अवश्य पढ़ना चाहिये | दूसरी बार सुन्दरतापूर्वक छपी है | यो० १) 
बृहदूद्॒व्यसंग्रह--अ्रनिमिचत्रचार्यत मूल गाधायें, श्रीजह्नदेवसूरिक्षत सेलेत" 
टीका और पं० जवाहरठाढजी शास्रीकृत भाषाटीका सहित | इसमें जीव, अबीव, दि 
छह इब्योंका खहूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है । दूसरी बार उपी है। कपेकी छंद 
जिल्द वँंधी है। मूल्य २। ) हु 
गोस्सदसार कर्मकाण्ड--अनेनिचकसिद्वाततचक्ब्तीकत पे गायायें. और 
(० मनोहरठालजी शाह्वीक्षत संस्कृतछावा तथा भाषादीका सहित । इसमें मैन 
खरूप कहते हुए जीव तथा कर्मका खरूप इतने विस्तास्से किया गया हैं; जिसकी बेच 
द्वारा प्रशांसा नहीं हो सकती है । देखनेसे ही गादस हे एक है। जो बुछ पत्ता 
झगड़ा है; वह इन्हीं दोनों ( जीप कम ) के सबस्धसे है; इन दोनोका खरप | 
यह ग्रंथ अपूर्व सूरके समान है । दूसरी वार पं० खूबचन्जी पिद्वान्तशावीश संशोः 
वित हो करके छपा है । मूत्य सकिल्दका हे) ) 


(७) 


गोस्मट्सार जीवकाण्ड--श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूछ गायायें और पं० खूब- 
चन्द्रजी तिद्धान्तशात्रीकृत संस्कृतछाया तथा वाल्वोषिनी भाषाटीका सहित | इसमें मुण- 
स्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्भाव, आछाप 
आंदि अनेझ अधिकार हैं| सूक्ष्म तल्तोंका विवेचन करनेवाढा यह पूर्व ग्रंथ है । दूसरी 
बार संशोधित होकर छपा है । मूल्य साजेल्दका २॥) 

छात्थिसार--( क्षपणासार गमित ) श्रीनिमिचन्द्राचार्यक्रत मूछ गायायें, और स्त्र० 
प॑० मनोहरछालजी झाल्रीकृत सेस्कृतछाया और हिन्दी भाषाटीका संहित। यह ग्रंथ 
गोम्मठ्सारका परिशिष्ट है| इसमें मोक्षके मूडकारण सम्पक्लके प्राप्त होनेमें सहायक क्षयोप- 
दम, विश्ुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण इन पाँच छब्धियोंका वर्णन है। मूल्य सजिल्दका १॥) 

द्रृब्यालुयोगतकेणा और समयसार--ये दो ग्रंथ अप्राष् हैं। समयसार ते 
पुनः सुप्तम्पादित होके छपेगा | 


गुजराती ग्रंथ 

श्रीमद्राजचन्द्र--आं पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रनी हयातीमां तेओश्रीने जुदे जुदे प्रसंग 
मुमुक्षुमाईओ, सजनों अने मुनिश्रीओ बगेरे तरफथी मित्र भिन्न विषयों प्रत्ये पुछेा सवादोना 
जवाबना पत्रोना संग्रह, तथा वाल्यावस्थामां रचेढा भावनावों प,मो क्षमाठा, आत्म सिद्धि मरथोंनो 
संग्रह छे, श्रीमद्वी सोला वर्ष पहेलानी वयथी देहयोत्सग परयन्‍तना विचारोना आ भव्य म्रंथमा 
संप्रह छे, जैनतत्लज्ञानका महान म्रंथ छे, जैनतत्वज्ञाननों ठंडो अभ्यास समजवा माटे आ 
प्रंथ खास उपयोगी छे, बीजी आश्वत्ति संशोधनपूर्वक बहार पाडी छे, अने तेवी अंदर श्रीमद्ना 
अप्रयट ठाणे पण दाख करवामां आब्या छे, प्रथारममां महात्मा गाँधीनीए छखेढी 
महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना छे | आ पुस्तक सारामां सारा कागछ ऊपर सुप्रसिद्ध निणय॒सागर प्रेसनी 
अन्दर खास तैयार करावेछा देवनागरीमा छपाव्युं छे, छुन्दर वाईडिंगथी सुशोमित छे. दरेक 
प्रयभण्डार, छाजिरीमां राखवा योग्य छे, तेमन साधु, साथी, श्रावक, श्राविकाओने खा 
वॉचिवा छायक अने मनन करवा योग्य आ महान ग्रन्थ छे, रॉयल चार पेजी साइनना ८२५ 
पृष्ठवाढ्य दकदार ग्रन्थना मूल्य फक्त ५ पाँच रुपया, छागतमात्र थी अर्ो राखेला छे। ५ चित्र छे 

मभावनावोध--आ मंथना कर्ता उक्त महापुरुष छे, वेराग्य ए आ अ्रंयनों मुख्य 
विपय छे, पात्रता पामवानुं अने कृपायमछ दूर करवानुं आ प्रंथमां उत्तम साधन छे, आत्मग- 
वेषीओने आ ग्रंथ आनंदोल्लासत आपनार छे, आ ग्रंयवी पण आ त्रीजी आज्त्ति छे, आ बसे 
प्रंथों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाठा, तेमन स्कूलोमां विदयार्थि- 
योने विद्याभ्यास अने प्रभावना करवामाटे अति उत्तम ग्रन्थ छे, अने तेथी सई कोई झाम लई 
सके, ते माठे शुजराती भाषामा अने बराल्वोध दाधपमां छपावेर छे । मूल्य समिल्दनुं फ्त 
चार आना | 

रिपोदटे--प अ. में, नी. से, १९७३ थी. से. १९९० सुमीनों रिपोर्ट अने 
मशला गांधीने टखेंटी श्रीमद्‌ राजचन्द अंथनी गुजराती और हिन्दी प्रश्यायना मझन मदर 


जा भे हल ०; मी 
जे भाईओने जोड़े, ते मंगादी लेशो | 


निवेदन 


हि खर्गबासी तज्ज्ञानी शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने श्रीकुलदुल्दाचार्य, श्रीउमा- 
लाति ( मी ) सुनीशर, औफमन्तमद्राचार्य, श्रौनेमिचन्याचाय, श्रीअकरछूसामी, श्रीशुसच- 
ऋआाचार्य, शअगृतचन्द्रसूरि, श्रीहरिमद्रसूरि, श्रीहेमचन्द्राचाय, श्रीयश्ोविजय आदि भहान्‌ 
आचायोके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अढम्य जैनतत्त-मन्योंका सर्वसाधारणमें सुछ्भ 
मूल्यमे प्रचार करनेके लिये ओ्रीपरमश्रतत्रभावक्रमेंडलकी स्थापना की थी, जिसके द्वारा 
उक्त कबिराजके क्मर्णा भ्रीरायचन्द्रमेनशास्र्माछा ३० वर्षो निकल रही है। इस 
प्रंथमाछामें ऐसे अनेक ग्राचीन जैन-अंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी टीकासह्िित अकट हुये हैं, जो 
तत्ज्ञानामिलाषी भव्यजीवोंको आनोश्ति कर रहे हैं । 

उमय पक्षके महात्माओद्वारा प्रणीत सर्वत्ताधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रन्थोंके अमिग्राव 
बिज्ञ पाठकोंकों विदित हों, इसके लिये. इस झास्रमाठाकी योजना कौ गई है। इसील्पि 
आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोसे निवेदन है कि इस पवित्र शात्रमालाके अन्योंके महक 
बनकर वे अपनी चछ छक्ष्मीको अचछ करें, और तत्तज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्त-प्नन्धोंते पत्ल- 
पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमकों सफ़छ करें । प्रत्येक मब्दिर, 
सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठ्शाढ्यओं्म इनका संग्रह अवश्य करें | जैवधम और जैनतल- 
ज्ञानके प्रसारस बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकाय प्रभावनाका नहीं हो सकता, इसलिए 
अधिकतसे अधिक द्॒व्यस्त सहायता कर पाठक भी इस महत्कायमें हमारा ह्यथ बटावें | पाठकगण 
जितने अधिक ग्रन्थ खरीदकर हमारी सहायता करेंगे, उतने ही अधिक प्रन्थ प्रकाशित होगे | 
इस शाखमाछाकी प्रशंसा मुनियो, विद्वानों तथा पत्रतंपादकोंने तथा पाश्चात्य विदेशी 
विह्वनोंने मुक्तकंठसे की है | यह संस्था किसी स्वार्अ-साधन डिये नहीं है, केवल परोपकारे 
वास्ते है | जो द्रव्य आता है, वह इसी शात्रमाढामें उत्तमोत्तम अन्योके उद्धारके काम लगा 
दिया जाता है | हमारे सभी ग्रन्थ बड़ी झुद्धता और सुन्दरतापूर्षक अपने विषयक विद्वानों 
हिन्दी टीका करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं । मूल्य मी अयेक्षाहत कम अर्थात्‌ 
छागतके उगभग रखा जाता है | उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कई प्र्थोत 
. तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं | मविष्यमे श्रीउमास्वामी, औमश्षकलंकदेव, लगी 
समन्तभद्र, श्रीसिद्धतेनदिवाकरके ग्रंथ निकेंगे। कई ्रंथोंका उत्तमतापूर्वक सम्पादन हो रह है। 
_ नौद--पयचन्दजैनशाल्मालाके ग्रन्थ इकट्ठे मैंगानेवालोंकी और प्रचार करनेवालोंत्री 

बहुत किफायतसे भेजे जाते हैं | इसके लिए वे हमसे पत्रव्यवहार करें । 

सहायता भेजने और  ग्रंथोंके मिल्नेका पता-- 

पिवेदक--ओं ० व्यवस्थापक--- 


श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडल ( श्रीरायचन्रजेनशाखमाठा ) 


खाराकुवा, जौहरीबाजार, वस्बरई नें० २ 
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न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, ६ केकेवाडी, गिर्गाव, युंबई ने. ४. 
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